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सुचापत्रम्‌ ॥ 
վ MONSEN 
Aj अध्याया" विषया! gutst: | अध्याया' विषयाः 
: | १ सनकादि महर्षि्या को समस्त प्रश्नों का निरूपण करना աշա ա 9 १७ घुरि आवि काला का प्रमाण व छष्णावतार का निरुपण .. 
B Հ अष्टादश पुराणों की संख्या का प्रमाण व उनके दानो का फल a = १४ | ատ Կառ राक्षसा की उत्पत्ति व उनके स्वामित्व का वर्णन 
3 प्रभासक्षेत्र के माहात्म्य में देवी के पशनां का घर्णन " „ a. ३० | १६ क्रोधित होकर दक्ष का चन्द्रमा को शाप देना å 
| ४ प्रमासक्षेत्र के माहात्म्य Å क्षेत्रों का निरूपण s is աթ ०० ४३ | २० सदाशिवजी से चन्द्रमाको वरदान पाना .. 
५ प्रभासक्षेत्र के माहात्म्य मे सोमेश्वर का निरूपण ; es. ४७ | २१ चन्द्रमा का शम्भुदत fag को विश्‍नकमोदारा स्थापित कराना 
६ प्रतिकट्प मै पावेसी के «ՈՒՅ कीर्तन व सोमनाथ का वणन ५८ | २२ सोमवार का अत करने से अनन्त फलों की प्राति .. न 
७ लोकशकर सोमनाथ के दर्शन से समस्त - का विनाश होना . ६१16 RÀ ՀոսաաՅ अमित प्रभावी का निरूपण . 
| ८ प्रभासक्षेत्र में उपक्षेत्रो का निरूपण ७३ | २४ घनवाहननामक गन्धचे का गन्घर्धेश्‍वरलिकु का स्थापस करना 
S ६ udi सहा का वन में जाकर तप करना घ r त फे — å महार २५ गन्धवेसेना का विमळेश्वरलिडू का स्थापन करना e 
5, काठित्य का वर्णन ६८ | RE विस्तार समेत सोमनाथ की महिमा व यात्रा का विधान ... 
3 १० मातशापित पादविहीन यमराज का यमेश्चरलिक का स्थापन करना . ६६ | २७ क्षारसमुद्र फे रुतान का माहात्म्य m 
११ शाकद्वीप मै ատ का सूर्य को चक्र पै धरकर छुरे की घारसे Qus . ա» १०२ | २८ श्रस्नितीथै मै नहाकर सोमेश्‍वर का दशेत करना । 
E १२ प्रमासक्षेत्र में सिद्धेश्‍वरनामक शिवजी की उत्पष्ति ब माहास्म्य i 4, १०६ | २६ दधीचि के आश्रम Å इन्द्र को असां का त्यागना 
१३ सूर्यसास्थी अरुण से स्थापित लिखलिक का माहात्म्य . Տ... + १०६ | ३० पिप्पलाद मुनि, का यड़वानल को पैदा करना 
3 १४ सुनन्दनादि्‌ मातृगणा को उत्पक्ति թ պառ «५ . १०६ | ३१ सरस्वती का क्षारसमुद्र में बड़वानल को Gat 
१५ अब स्थलदेव का पूजाविधान e » १२६ | ३२ थर पाकर सरस्वती का फिर qaraqa को समुद्र Å फेंकना 
Ç १६ शिवभालस्थ चन्द्रमा की उत्पत्ति का निरुपण @ T ,» १११ | ३३ सरस्वती और सागर का समागम य अग्नितीये का माहात्म्य 
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अघ्याया विपया। 


प्राची सरस्वती का पापनाशक माहात्म्य " 
समुद्र H काकण को गेरकर गोपबधू का रानी होना +» 
कपदों TORT की पूजा च स्तोत्र का विधान T 
केदारेश्वर को पूजकर शशिविन्दु का भूपाल होना . 
भीमसेन को शवेतकेलुधतिष्टितलिङ्ग का आराधन करत्ता 
£ खरस्वतीजी को भेरवेशवशलिष्ट का स्थापन करता . 


o चरडी को चरडीशलिङ्ग ` का स्यापन करना 


आदित्येश्वरलिद का «WISH नाम होना 
आदित्येइवर को पूज कर लोमेश्वरबिङ्ग का पूजाविधान 


SIKTIRAT की पूजकर मङ्गल का ԿԱՅ मध्य में — होना . 


वुध को वुघेश्वरलिङ् | का स्थापित करना 

देवाचार्य घृहरुपति को घृदरुपतीश्वरलिह का स्थापन करना . 
थुकाचार्य को शुक्ेश्वरज़िज्ञ का स्थापित करना ! 
शनेश्यर को शनेश्चरेशवर लिङ्ग का स्थापित करना .. 

राहू को राष्रीश्वरलिज् का स्थापित करना कु 

केतु को केल्वीश्वग्लिढ़ का स्थापित करना m 
' विष्नचिनाशक सिद्धिदायक पञ्चार्धसिद्धिलिङ्को का निरूपण .., 
सुनिनायक कापिल को कपिलेश्वर लिङ्ग क्रा स्थापित करना .. 
घनवाहननामक गन्धर्व को गन्धर्चेषटवरजिङ्ग का स्थापित करना 
सर्वेपापविनाशक विमलेएवर का माहात्म्य ; 
यक्षाधिपति कुबेर को धनदेश्वरलिज़ का स्थापित करना .. 
परित्यक्क छव्वीस चन्द्रपत्षियों को पावेती का आराधन करना 

& महाराज नरपाल अजपाल का ज़ पालेश्वरी क्रा स्थापन करना 
शिवजी के छु मुख से अज्ञादेवी MART होना ,, .. 


अभ्याया} 


६२ लक्ष्मीश्यर शिवजीका दारिद्रधनाशक माहात्म्य 


यड्चानल को वाडवेश्‍श्वरलिङ का स्थापित करना 


६ देवीको अर्धेश्वरलिङ्ग का स्थापित करना 
६५ कामदेव को कामेशवरलिक्ग का स्थापित करना 
६ गोरोश्वरको स्थापित कर गोरीझी का तप करना 


गोरीश्वर का पापविनाशक माहात्म्य 
quu को सरुणेश्वरलिङ्ग का स्थापित करना 


६ घरुणमाया को इषेश्‍वरलिक्ग का स्थापित करना 
o जखचाखी गणनाथ का माहात्म्य 


ARTER को कुमारेश्‍वरलिक्क का स्थापन करना 


६ पापहारक सवेकामफलदायक वेश्वानर लिङ्ग का माहात्म्य . 


मदाप्रभाघचाम्‌ लकुली qaia का माहात्म्य š 
मद्रदेशाधिप शल्य को गौतमेश्वरलिङ्ग का आराधन करना 


योगीश्वर ԿԱԳՎ को महिपासुर' का विनाश करना . 


अध्याया' विषयाः gPI3T. | अध्याया विषयाः 
८२ आदिनारायणदेव को मेघघाहन का वध करना .. ... ३७७ | १०६ sept को प्रत्यूपेशवरलिङ्ग का स्थापन करना " 
c3 सन्निद्दितानामक महानदी का व्याख्यान , 295 | १०७ अनिलनामक घसुको अनिलेशवरलिर का स्थापन करना 
cg युधिष्ठिरादि पाचा पाण्डघाँ को पाणडवेशवरजिक्ग का स्थापन करना ३७६ | १०८ प्रमास को प्रमासेश्वरलिङ्ग का प्रतिष्ठापन करना 
८५ ग्यारह रुद्रो में ले भूतेश की विभूति का वणन . BER | १०६ श्रीरामजी को रामेश्वराणिक्ष का स्थापन करना - 
८६ गन्धयंगणपूजित नीलरुद्र का माहात्म्य Ք ՎԿ. - s c ३८३ | ११० श्रीलक्ष्मणजी को लक्ष्मणश्‍वरालिकू का स्थापन करना .. 
८७ aux से gå कपालेश्वर का पापनाशक माहात्म्य ; ३८३ | १११ महाकृपाकारी वामनावतारी भगवान्‌मी का माहात्म्व 
ss गौचोणवन्दित वृषभेश्वरनामक कल्पलिक्ग का माहात्म्य ! . ՅՋ»| ११२ महामुनिनायक सनत्कुमारजी का पुष्करशलिकृ का स्थापन करना 
८६ अविनाशी ज्यम्वक्रेश्वर का माहात्म्य Տ ॐ , ३६० | ११३ शाखकुरडसमीपस्थायिनी दौमाग्यविनाशिनी कुएडेश्वरी v" का माद्दात्म्य 
६० सैरववदनघारी पापहारी MAAL का माहात्म्य „+ աշ ա ३६१ | ११४ कुण्डेश्वरीसमीपस्थ भूतनाथ का भव्यकारी माहात्म्य 
६१ पापापहारी महाकाजेएवर का माहात्म्य ա ք . ३६२ | ११५ वायव्यभागस्थायी गोपादित्य का माहात्म्य 
६२ वह्िकोणस्थायी महामायी मैरवेश्वर का माहात्म्य .. = = ३६४ | ११६ vin भवभीतिहारिणी "— sa er 
६३ मृत्युमीतिविनाशक uer ex um का माहात्म्य ... à ETÀ 
६४ उत्तरदिग्गामी महास्वामो कामेश्वर का माहात्म्य ա. =» +, ३६७ | १९७ गोपवधूटियों को गोपीश्वरलिक का स्थापन करना . ... 
६५ वायव्य में विराजमान योगेश्वरलिक्न का माहात्म्य . . »० ա BEN | ११८ जमद्ग्निनन्दन परशुरामजी का शमेश्वरलिर का स्थापन करना 
६६ सर्वपातकनाशक चन्द्रेश्वरालिज्ञ का माहात्म्य աԱ» es. ४०२ | ११६ चित्राङ्गदनामक गन्धर्य को चित्राहृदेश्वर लिङ्ग का स्थापन करना 
241 ६७ प॒कस्थानस्वायी चक्रपाणि च द्रडपाणि का माहात्म्य ii . ४०६ | १२० लोकरावण ԿՎՎ को रायणेश्यरलिङ्ग का स्थापन करना 
' &८ सुरेश्वर खाम्य़ादित्य का माहात्म्य . , ४०८ | १२१ अरुन्घतीदेघी को सौमाग्यदायिनी गौरीजी का स्थापन करना 
ՀԱ ६६, RN परमोदार साम्व को खास्वादित्य का स्थापन करना 0 . ४१६ | १२२ इन्द्राणीजी को पोलोमीशवरदेष का स्थापन करना I 
` ` १०० उत्तरगामिती महासरुवामित्री करटकशोधिनी देबीजी का माहात्म्य ..« + ४१७ | १२३ शाणिडल्यनामक Gl शारिडल्येश्‍वरदेव का स्थापन करना 
Sil tor सुराखुरगन्धर्वयणदूजित कपालेश्वर का माहात्म्य ४२० | १२४ राजाधिराजनरपाल क्षेमेश्वर को क्षेमेश्वरलिज्ष का प्रतिष्ठापन करना 
db eon कपालेश्यरसमीपस्थायी सुखदायी कोटीए्चर का माहात्म्य . | , ४२१ | १२५ भूपाल ՎԱ सगर को सगरादित्य का स्थापन ՓԱ. 
१०३ menk दिन की अवधि और «ՀՎ के नामों का कीतेन  ... ४२६ | १२६ महाराज उप्रलेन को उमग्रसेनेएवरजिइ का स्थापन करना 
१०४ सदाशिवजी को अपने HEG ATT को भशला करना vea . ४३७ | १२७ मुनिया को कमलनाल Å नन्दी के लिये महेश का दशन कराना 
१०५ हरिजीले ब्रह्मा को अष्टोत्तरशत नामों का निरूपण करना  ,,, १ +" Փ|Ս» छुवजी को छुवेशवरखिक्का स्थापन करना . 


स्क पु० 1 अभ्यायाः विषयाः gurzt. | अध्यायाः विषयाः 
ç ||| १२६ क्षेत्रपीठाधिदेवता लिझिदायिका महालक्ष्मीजी का महाम्रभावनिरूपण ... ... ४०४ | १५३ «որդ अनह्रेश्यरलिङ्ग का स्थापन करना 
3 १३० सर्वेशनुक्षयकारिणी महादुरितदारिणी श्रीमहाकालीजी फा पूजाविधान . २०५ | १५७ Մար Գազան का निर्माण करना 
5 १३१ परह्मराचित ! पुष्करावर्तिका महानदी का माहात्म्य ... (00 KOG | १५५ क्षेत्रमध्यस्य सूर्यनन्दन रेवन्तक राजमद्टारक स्वामी का निरुपण 
AP २२२ भैरव को भैरवकदाल का नियुक्त फरना w = ee ०७ | १५६ अनन्तनामक नाग को 'पनन्तेशयरालिक्क का स्थापन करना 
RE) १३३ धर्मात्मा farens चित्र को चित्रादित्य का स्थापन करना . ; a ४१२ | १५७ नासव्यको नासत्येश्वरलिह का स्थापन करना 
[de १२४ यालकाइविर्फोटकचिदारिणी ध्रोशीतलाजी का मादात्म्य ,, på ५१३ | १५८ अशिवनीकुमारभातिष्ठित आशियनेश्वर का माहात्म्य 
I| १३५ मुनिनायक लोमशको लोमशेश्‍वरलिह् का स्थापन करना a ९० ० २१३ | १५६ अपने ag मै ब्रह्मा फो गायत्री के साथ ब्याह करना 
e १३६ एणविन्दुजी फा तुणविन्द्ीश्‍्वरलिक्क का स्थापन करना 5 ५१७ | १६० ब्रह्माजी फे ՎԱ Å साविभी का क्रोधित होना ա 
i १३७ चित्रादित्य फे मध्य å विराजमान चित्रपधा नदी फा माहात्म्य սկ ११५ | १६१ ब्रह्मा की प्राणपिया सावित्री का चरित्र व ग्रतादि माहात्म्य , 
ՓԱ १३८ कपर्दीजी के पूजन से समस्त मनोस्थो की प्राप्ति का होना . ..  .., ५१६ | १६२ तलस्वामी के महोदय का निरूपण 
| १३६ सर्वपापविनाशक परमकरुणामकाशक चित्नेश्‍वर व्हा माहात्म्य me ա. Xi& | १६३ सावेनी के पश्चिम भाग Å ԹԿՎԱՅ भूतमातूका का माहात्म्य 
॥ १४० घ्रहादेवको पुष्करकुएड का स्थापन KUT . ०, ४१७ | १६४ सकट्दारिणी सुखकारिणी शालकरकरा देचीजीका ՏԱՎ... - 
॥ १४१ धमराज को यमेशवरलिइ का स्थापन करना ७ ,, ա. AG | ६६५ महाराजाधिराज श्रीराज्ञादशरथजी को दशरथेशवरलिङ्ग का स्थापन करना . 
Å १४२ प्रह्कुण्डमाहात्म्य की अपार महिमा . ee ա. २२६ | १६९ रामसाता भरत को भर्तेश्वरजिद् का स्थापन करना ; " 
| १४३ qdigmusanidadi रूपकुरडलद्ारकतीये का ան छ T e. ४११ | १६७ कुश? शयर, गर्गेश्यर, पोर्पेश्‍वर ओर मैत्रेयेयवरलिङ्गो के दशन का माहात्म्य I 
| १४४ भेरवेश्‍वर शिवलिड़ का अमित manm निरुपण . + »»  » XRR | १६८ gl महारानी कुन्ती को कुन्तोशवरलिङ्ग का स्थापन करना + 
| १७५ ब्रहाकुण्डसर्मापस्थ mar को «ՅԿԱ: का स्थापन करना. as «» १३३ | १६६ सदेपापनाशक ՎԵՀԱ क॑ पूजने खे अमित फ्ला का निरूपण 
| १४६ साचित्रोजी को जल्लाविन्नीश्ध रलिश का स्थापन करना ... ७०. १० ա २३४ | १७० सकलपक्षिद्धिदायक लिछेश्चरलिज्ञ का माहात्म्य 
| १४७ मुनिनायक नारद्‌ को नारदेश्चर लिङ्ग का स्थापन करना e - .. ४३५ | १७१ ललनाविलासदायक बकुदश्वर का माहात्म्य 
|| १४८ ब्रह्मकुएडसमीपवर्ता हिरणयेश भेरव का माहात्म्य .. I 7 ա» MEG | १७२ महाअक्किदायक भागेभेश्‍वरलिक्ध का माहात्म्य « 
॥ २७४ गायत्रीदेवीजी कों maser का स्थापन करना ա e i ५३६ | १७३ मद्दागुचिनायक माण्डव्यस्थापित माण्डब्येश्वरखिद् का माहात्म्य 
2 १५० विष्णुदेव को स्लेश्वरलिक का स्थापन करना թ , » ४४० | १७४ गणनायक पुष्पदन्त को पुप्पदन्तेशवरलिक् का स्थापन करना - 
१५१ विनतानन्द्न गरुडज्ञी को गरधेश्व॒रालिद का स्थापन करना e , ४७१ | १७५ मद्दाविख्यात क्षत्रपालेश्‍वर शिवलिङ्ग का माहःत्म्य 
सत्यमामा को लत्यभामेश्‍वरालिकु का स्थापन ՎԱ... = «» աւ ४४१ | १७६ अर्फस्वदनिकटचालिनी सुनन्दा आदि MESTRE का मादात्स्प 
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|| अध्यायाः चिया, ԳԱՅ: | अभ्याया! faut: ԳՈՐՏԸ 
१७७ सरस्वती, हिरण्या ओर सागर इन तीनो के सगम फा माहात्म्य ६०२ | २०१ शखारसागरतारणा्थ श्राद्ध दानी का निरुपण ६७० 
१७८ मुनिनायक ut को मद्टीशवरलिह का स्थापन करना ६०३ | २०२ घेदचिहित नाना दानों की विशेषता का वणन ... ६७६ 
१७६ दयाविधायिक्रा देवमातूका का माहात्म्य ६०४ | २०३ सुनिनायक मार्च i ण्डेयजी को माकेण्डेयेश्वरलिङ्ग का स्थापन करना ci 
"८० अत्यन्त माहात्म्ययुत नागस्थाननामक तीथे का माहात्म्य ६०६ | २०७ पुलस्तिप्रतिष्ठित पुनस्त्येश्वर का माहात्म्य i ct 
१८१ अनन्तफलदायक आदिप्रभासपञ्चरक्षेज का माहात्म्य ६१० | २०५ कत्वीश्वरनामक शियलिङ्ग के के दर्शनमाघर खे पुरडरीकयश के फल की प्राप्ति ६८१ 
१८२ wüsqcfung फे ՀԱՐԱՎ अनन्त कामनाओं फी प्राप्ति ६११ | २०६ ककिकल्लुपबिनाशक काश्यपेश्वर का माद्दात्स्य - ६८२ 
(८३ योगिनियों से घिरी देवी sr Prat ԱԿԻՑ का माहात्म्य ६११ | २०७ कुशलदायक फौशिकेश्वर का माहात्म्य ६८२ 
` ८७ सुक्तिधाता मुक्किदाता स्वामी शिवजी का माहात्म्य . ६१२ | २०८ परणमुखप्रतिष्ठित कुमारेश्यर का माहात्म्य ६८३ 

Վավ आनन्ददायक अजीगर्तेएवर का मादात्म्य | ६१२ | २०६ शोतमप्रतिष्ठित गौतमेश्चर का माहात्म्य ६८३ || 
2| १८६ देवशिटपी विश्वकर्मा को चिशवकमेशत्ररलिक्क का स्थापन करना ६१३ | २१० देवराजस्धापित रुरराजेश्‍वर का माद्दात्म्य cg 
१८७ यमराजप्रतिष्ठित यमेश्वर का माद्दात्स्य ६१३ | २११ TZ राजा को मानघेशवरलिक्ग का स्थापन करना $= 

१८८ सवेख्नुरप्रतिठित सबेश्वरतिङ्ग का माहात्म्य ६१४ | २१२ मार्करडेयेश्‍वरानिकटनिवाली नीबरुण्ठजी का माहात्म्य ६८६ || 
८६ विक्तादिवर्धेक वृद्धप्रभासक्षेत्न का माहात्म्य ६१६ | ՀՅ त्रैखोक्यपूजित दपश्वजेश्‍वरबिक्क का माहात्म्य Ë 55 
Å १६० जयदायक जलग्रभाल का माहात्म्य ६१७ | २१४ ऋणभोचननामक far के पूजने से ऋण का विनाश हीना ° ६६० 
SU १६१ बृद्धप्रभासान्तिकस्थायी जयदायी आमदस्न्‍्पेश्वर का ema ६१८ | २१५ देवी रुक्मिणीप्रातिठित रुक्मिशीशवरलिकू का माहात्म्य ६६१ 
१६२ यममार्गविघातक महाप्रभास का माहात्म्य " क ६२० | २१६ गात्रोत्सर्ग प्रेतमोचन तीर्थे का माहात्म्य ७०० 
१६३ सदाशिवजी को दक्षका यश (qeu करना ६२६ | २१७ इम्द्रपतिटित पापमोचनतीथे का माहात्म्य ७०१ 
९4 १६७ महादेवजी के տզա Կ जलकर कामदेव को विदेह ( अनङ्ग .) մեյ ६३१ | २१८ यमराजनिरूपित नरकेश्वर का माहात्म्य ७१६ 
१६५ प्रमासक्षेत्र Å श्मशान कालमेरव का माहात्म्य 5 " ६३१ | २१६ शवर्तेशवर अर मेधेश्वरबिङ्षी का माहात्म्य ७०७ 
१६६ बलरामजी को यल्षरामेश्यर देव का प्रतिष्ठापन करना ६३६ | २२० थलमद्रप्रतिष्ठित यखभद्रेशश्‍वर का माहात्म्य ७०७ 
i १६७ मुनिनायक मङ्गी को mu uae का स्थापन करना ६४१ | २२१ भयभीतिविमाशक भैरचमाठ्रुथान का मादात्म्य ७०८ 
१६८ मकर मै शरस्वतसारारसगम का माहात्म्य ६४४ | २२२ पापसमदशान्त्यथ विष्णुजी ले लाई महामाई गगाजी का माहात्म्य . ७०८ 
१६६ उमाजी से पूछेइुए उत्तम आदो का विधान ६५२ | २२३ गणपतिपूजन से Աա का चिनाश होना : | Տ 
x २०० उमेश को उमा से पावेणुभाझ का विधान कहना ६६४ | २२४ जास्बवती नदी व पाएडुकूप का माहात्म्य ७१९ 


epo Yo d अध्याया विघया' ` gzrgU | श्रध्यायाः विषयाः 
६ ळ| २२५ पञ्चपाण्डवप्रतिष्टित पाण्डवेश्वर का माहात्म्य ! a ०० S. ७११ | २४६ वाराहदेव का महाप्रभाव 
5 २२६ भूपाल भरतकृत दशाश्‍वमेघतीथ का माहात्म्य js ७१३ | २५० गङ्गापथ और चमसोद्गेद तीथा का माहात्म्य 
li २२७ शतमेध, ԿԱՅԱ ओर कोटिमेध आदि लिङ्गी का माहात्म्य « . ७१४ | २५१ विशेष वुद्धिविधायक विद््राश्रम का माहात्म्य 
2 २२८ यडुनायक GN को वज्ञेश्‍वराणेक का स्थापन करना . ; T e. ७२८ | २५२ धाचीसरस्वतीसमीपस्थ मङ्कोश्वर का माहात्म्य 
3 २२६ हितदायिका दविरण्या नदी का माहात्म्य T 20. ७२८ | २५३ श्रीज्वालेश्वर लिङ्ग और पृूषतीथे का माहात्म्य 
~ ५३० नरपाल सत्राजित को नागरादित्य का स्थापन करना iu yas .. ७३२ | २५७ चिलोचनदेव के अमित प्रभाव का ԲԿՎ 
२३१ घलमद्र, सुभद्रा «ԱՀ भ्रीकृष्णज्ी का माहात्म्य di e. ७३२ | २५५ देविकानदी और उमापतिनामक fag का माहात्म्य . 
२३२ शोपरूपघारी परमकृपाकारी वलभद्रेश्‍वर का माहात्म्य i š . ७३३ | २५६ भूविख्यातभूघरनामक देव का माहात्म्य 
3 २४५ झरुदानव Գ घधार्थ उपजी देवी कुमारिकामाहात्म्य - es ७३७ | २५७ मूलस्थानतीर्थ के समीप याल्मीकि सुनि का तप करना 
3 २४४ अन्त्रमाखाघारी महाप्रसाकारी क्षेत्रपाल का माहात्म्य " á . ७३७ | २५८ मुनिनायक च्यवनप्रतिषछ्ठित च्यवनाके का माहात्म्य .. 
Հվ २६५ पापापहारी हिरएय/तीरवाली चिन्नेश्वर का माहात्म्य e.  .. ७३८ | २५६ महर्षिच्यवनजी को सुकन्यारमणी को प्राप्त होना 
२३६ घरस्वतीतटवासिनी पापनाशिनी पिङ्गानदी का माहात्म्य +, 0 , ७३६ | २६० अशिवनीकुमारों को ओपधों द्वारा च्यघन को युवा यनाकर — करना 
OM २१७ पार्चतीरूपघारिणी पिङ्गादेवी का माहात्म्य m ७४० | २६१ च्यचनमद्दषि को शर्यातिराज्ञा को qaraq कराना 
21 २३८ ब्रह्मपूजित घ्रह्मेशचरलिङ्ग का माहात्म्य ա մ es .. ७४१ | २६२ च्यवन को अश्विनीकुमारां के लिये Կոտ का प्रदान कराना 
3 २३६ श्रीगड्गाप्रतिष्ित uA का माहात्म्य ` , ७४३ | २६३ अतुलित «ԿԱՎ खुकन्यासर का माहात्म्य Š 
> २७० शकरप्रतिष्ठित शकरादित्य का माहात्म्य sss s .. ७४३ | ९६४ ՎԱՀԱՆ अगस्त्याक्रम का माहात्म्य 
2 २४१ डिननाथप्रतिष्ठित शकरनाथ का माहात्म्य M तर . ७४४ | २६५ यालाक ओर अजपालेश्‍वर का माहात्म्य 
$31 २४२ प्रैलोक्यविज्यात ऋषितीयथ का माहात्म्य "C ,.> »« ७५१ | २६६ विश्वामित्रजी को ՀԾՀ का स्थापन करना 
2 283 नरपतिनन्दस्थापित नन्दादित्य का माहात्म्य : " eg , ७५५ | २९७ कुचेरेशवर को पूजकर कुबेर को धनदपदवी पाना 
33 २४४ ड्विजनायक नृतरचित नुतकृप फा माहात्म्य l. १० ०० պ. ७५६७ | २६८ कुवेरस्थानचतिनी महाकाली का माहात्म्य Մ 
ՀՋԿ सवेपापप्रणाशन ՀԱՎԱ का माहात्म्य ss .. see ०० १9९१ | २६६ ALTE में जाल को स्थापित कर ՎՀՀ को राजा होना ०० 
3 २७६ विप्रनायक परेप्रतिष्ठित पणादित्य का ԿԱՅ » = = ** ७६२ | ९७० ऋषितोया महानदी का माहात्म्य 
“६ २३७ सिद्वप्रतिष्टित सिद्धश्वरलिङ्ग का माहात्म्य क T å e. ७६३ | २७१ जिसप्रकार इस नदी का ऋषितोयानाम हुआ उसका होत्या. 
Jibzan छातुलित माहात्म्य समेत न्यक्कुमर्तीनदी का DERE. o n. ७६४ | ՀՏՀ श्टगालेश्वर, गुप्तप्रयाग और माघउदेव का माहात्म्य « 
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Er विपया, 
माधवदेव के पूजन से अमित फल को प्राप्ति š 
ब्रह्मा, विष्णु Վ इन्द्रादिदेवतायां को श्टगालेप्घरलिङ्ग का स्थापन करना 
सिद्धप्रतिष्ठित (ԿՅ ՀՀՀ का माहात्म्य ; 
गन्धर्वश्वर लिङ्ग Վ नारदादित्य का साहात्म्य 


यदुनायक लाम्वस्थापित सास्वादित्य का माहात्म्य 
लास्थादित्यसमीपस्थायी अपरनारायण्देव का माहात्म्य 


£ समस्तनागौ को उरगेश्वर लिङ्ग फा स्थापन करना o. 


च्रिपयगाभिनी गया और मूलचण्डीश को उत्पत्ति फा माहात्म्य 


१ चण्डीश छे उत्तरस्थित चतुमुखनामक विनायक का माहात्म्य 


गोपालस्वामी तथा वकुलर्वाभी का माहात्म्य 
प्रराधितोयासगमतीर्थ का मादाच्म्य 

Feat तथा क्षेमादित्य का माहात्म्य 
करण्टकशोधिनी भगवती की उत्पत्ति का माहात्म्य 


२८६ सवेकामनादायक स्थलकेशवर की उत्पत्ति का माहात्म्य 


दिएचकर्मप्रतिष्ठित दो लिङ्गो का माइात्म्य 
उन्नतस्थान Å वालरूपी ब्रह्मा का माहात्म्य 


६ सर्वपापनाशऋ ह॒गादित्य का माहात्म्य 


सोमेश्वर देच सौर गणनायक का माहात्म्य 
विनायकदेच ओर महाकाल का माहात्म्य 
मद्दानन्द्दायक मद्दोदयतीथ का माहात्म्य 
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$ | अध्याया} विपयाः 


तलस्पामी और कालमेघ का माहात्म्य 

तल को मारकर विष्णुदेच को तलस्वामी होना 

शंखाचतेतीर्थ का माहात्म्य 

गोप्पदतीर्थ मे पृथुराज फो पापी पिता वेन का उद्धार करना 
न्यङ्कुमतीमाहात्म्य में नारायणंग्रह का माहात्म्य 
पद्मरागविभूपित कुबेरनगर का माहात्म्य .. 

सुरासरवन्दित जाबेश्वरलिङ्ग का माहात्म्य 

घेलोक्यविख्यात छुकारपूरित कूप का माहात्म्य 

चणडीशवरलिक Վ आशापूरक गणनायक का माहात्म्य 
सहस्त्राश्‍वमेधफलदायिका कपिलापष्टी का माहात्म्य m 
महामुनिनायक ՀՈՎ को जरद्ववेशवरलिद् का स्थापन करना 
हाटकेशवरलिज्ञ और कोटिकादित्य का माहात्म्य 

देवसुखदायक अगस्त्य फो समुद्र का शोपण करना 

ETG को सुपर्णश्वरलिझ का स्थापन करना 

छकलभ्रमभयनाशक ETIS का माहात्म्य 

सर्वेपापनाशक कर्दैमालयतीथे का माहात्म्य 

चन्द्रप्रतिष्ठित ԱՅՀՎՎԱՅ का माहात्म्य 

Sg ओर कोटीशवरलिङ्गो का माहात्म्य 

नारायणतीथ के समीप महर्षि शारिडल्यरचित घापी का माहात्म्य 
ग्रोपीलयुत गोपाल श्रीकृष्णप्रतिष्ठित «ա ԿԱՀ का माहात्म्य .., 


F अभ्याया? fauar: 


guig | अध्याया। _ ,  विपया! 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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Հ» । सिडि सदनगजत्रदन को प्रथमि शीश नवाय ॥ यहि प्राभासिक खण्डकर भाषा चहु. बन बनाय.9 बहुरि रमेश महेश ang श्री ուդ: सनाय ॥ हाथ जोरि 
विनती करहुं कीजे सदा सहाय २ जिमि सनकादिक ऋषिन सब प्रश्‍न निरुपण क्न | सोइ प्रथम अध्याय सें कथित चरित्र नवीन ॥ नारायण व नरोचम नरजी 
को PUR कर तथा सरस्वतीदेवी व व्यास जी को नमस्कार कर उसके उपरान्त जयरूप ग्रन्थ कोः «զ li ५ ॥ प्रकाशवान्‌ तथा क्षेत्रोंम उत्तम व निर्मल पृथ्वी Å 


नारायशनमस्कृत्यनरश्चैवनरोत्तमम्‌ մ देरीसरस्वतीब्यासं- ततोजयेमुदीस्येत्‌ ॥ 3-9. तेत्रचित्रबरयदस्ति 


[3| विमलं प्रामासिकमासुरं सोमेशस्सुरसंयुतः 'चितितले येवीचितोहीक्षणेः ú तेतीत्वानितरान्तरंभवभयं sara 
® सम्शूषिताः स्वर्गयानवरे 'प्रयान्ति सुकृतयज्ञेयतोयाजितः ॥ २ ॥ प्रसरबिन्दुमादाय शुद्धामृतमयात्मने ॥ qz 


बिंशंत्तत्त्वदेहाय नमश्चिन्मात्रमूत्तये ॥ ३ ॥ सत्रान्तेसूतमनघं नेमिषेयामहषैयः ॥ पुराणसंहिताम्पुस्यां पप्रच्छ 
ataw हे हार वे देवता qui A युत सोमेशर्जी को Regi नेत्रो š स देखा 23 वे. घहुतही अधिक ससारक भयर को उतरकर लची से संयुत होते हैं व. उत्तम ||| à 


ա के हारा GT को जाते & क्‍यों कि वे सदाशिव'जी भलीभाति की हुई थज्ञों से पूजित Ë ॥ २ ॥ फेलतेहुये बिन्दु को लेकर शुड, EAA आत्मा| न 
Թ तथा ura «eA से हक शी रवाले, चेतन्यमात्र मूतिघारी के लिये प्रणाम है ॥ ३ ॥ यज्ञान्त में नैमिषद्रेत्र के 1993: uidit = ने पापरहित लोम- || 6 
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Հ6«զ- हषण सूतजी से पविन्रदायिची पुराण की संहिता को पूछा ॥४॥ ऋषिलोग बोले कि हे महाबुड्धिमान्‌, सूतजी ! तुभने इतिहास व पुराणां के लिये mesi में 
NE ३ व्यासजीकी भलीभांति उपासना किया हे ॥ ՎԱ ओर जिसलिये उन व्यासजीके वचन से तुम्हार समस्तरोम प्रसन्न होगये उसीकारण आप रोमहषण हुये 


NNN 


हो ॥ ६ ॥ ओर egt. स्वामी व्यासर्जाने सुनियां के सध्य Å पहले आपही से से पुराणवाली साहिता व कथा कहने के (लय कहा H ॥७॥ ओर व्रह्मा की यज्ञका वि- 
|| स्तार होनेपर अभिषेक के दिन संहिता कहने के लिये ՊՎՎ श्रंशसे पुरुषोत्तम विष्णु तुम्ह! 14464 हो हो॥८॥ इस लिये हमलोग स्वामिकात्तिकेयजी से कहेहुये 


: लौमहपेणम्‌ ॥ ४ ॥ ՀԱՎՎԵՅ ն त्वयासूतमहाबुद्धे : भगवान्त्रह्मवित्तमः ॥ इतिहासपुराणार्थे व्यासस्सम्यशुपासि 
तः॥ ५-॥ तस्यतेसवेरोमाणि पचसाहापितानियत्‌ ॥ हेपायनस्यतुभवांस्ततोभू द्रोमहषणः ॥६॥ भवन्तमेवप्रथमं 
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व्याजहारस्वयम्प्र्ुः ॥ सुनीनांसंहितावक्तुं व्यासः पोराणिकाकथाम्‌ ॥ ७ ॥ त्वंहिस्वायम्मुवेयज्ञे सुत्याहेविततेहरिः ॥ 


AMEN 


सम्भूतस्संहितांवक्तु स्वांशेनपुरुषोत्तमः u < ॥ तस्माद्भवन्तंप्रच्छामः पुराएस्कन्दकोतते ॥प्रभासक्षेत्रमाहार FY sl 


er "७ c ՇՀ 


हीयात्राश्वतापुरा। ॥९॥ अधघुनावेष्णवीर द्रा यात्नांसवाथसंयुताम्‌ կ वृक्कमदेसिचास्माके पुराणाथेविशारद uel 
| सर्नीनांवचनंश्रत्वा! सूतः 'पोराणिकोत्तमः կ प्रणम्यशिरसाप्राह गुरुंसत्यवतीसुतम्‌ ॥ 33 ॥ लोमहृषणउवाच I श्रीव 
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त्सांकल्षगर्यान मोहनंकामरूपिणम्‌ L अप्रमेयंगुरुंदेवं निसयानसयाश्रयस्‌ ॥ ३२॥ इसंशुचिषदंव्योम व्यापकंसवे 


e +N t 


गंशिवम्‌ ॥ उदासीर्नोनिरायास निष्प्रपञ्च निर रञ्जनम्‌ ॥ ३२ भूम्यांबिन्दुस्वरूपन्तु ध्येय! ध्यानविवजितम्‌ ॥ Վ 
स्कन्दपुराण ' में आपसे प्रभासक्षेत्र का माहात्म्य पूते पुरातन समय बाह्लीयात्रा सुनीगई हे ॥ ९ մ ւք पुराण ६ के अर्थ Å प्रवीण ! I इस समय समस्त ua संयुत 
Հարի व शेदीयात्रा को इम ՀՈՅ कहने के զամ ॥ १० ॥ सुनियो का वचन सुनकर पोराणिकों में उत्तम सूतजी सत्यवती के पुन्न व्यास गुरुको शिर 


से प्रणाम कर बोले ॥ 99 ॥ सूतजी बोले कि श्रीवत्सचिह्ठवाले व संसारको पेंदा क करनेहारे, मोहनेहारे ' व इच्छा के अनुकूल रूपघारनेवाले, प्रमाण रहित, निडर 
ब निभेय के mA, गुरु, विष्णुदेव को प्रणामकर ॥ १२ ॥ व ՅՅՇՎ तथा अन्तःकरण Å टिकनेवाले, आकाश्रूप, वयापक,सवगामी सदाशिवजी जोकि शत्रु, Š 
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| मित्रभावः | ր — बिन्दुरवरूप,ध्यान करनेयोग्य और ध्यानसे रहितई ओर जिनको वेद श्ररित,नारित 
| कहते है वे बहुत दूर व समीप ह ॥ १४ ॥ और वह पुरुषनामक संसारमय उत्तमतेज मनसे ग्रहण करनेयोग्य ओर हदयके कमलमें भलीभाति स्थित इन्द्रियरहित |; 
| तेजोरूप हे ú १५॥ ऐमे परमात्मा को नमस्कार कर दो प्रकारको व दा «ոնա कथाको ճու ॥ १६॥ जो कि उत्तम भाषासे संयुत व वेदों में स्थित तथा || 


wf Գ x . Հ ve ` e ` © ՀՀ «Կ Վ w 
| š शोमितहै और पांच सन्धियो ते संयुत व छः ՅԱ से भूषित हे ॥ १७ ॥ व सात साधनों से संयुत और आठोरसो के शुणांसे रँगीहुई है व नो गुणोंसे व्यात-ओर [s 
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जोरूप॑निरिन्द्रियम ॥ १५॥ एवंविधंनमस्कृत्य परमात्मानमेवच ॥ कथांवदिष्येहिविधां हिशरीरान्तथेवच ॥ १६ ॥ 


#| रसाष्टणणरञ्जिताम्‌ ॥ युणेनेवमिराकीणा दशदोषविवजिताम्‌ ॥ १८॥ विभाषाभूपितांतहदेकायत्तांमनोहराम्‌ ॥ पश्च 
| कारणसंयुक्तां चतुष्कारणसम्मताम्‌॥ १९॥ पुनश्वहिविधांतहज्ज्ञानसन्दोहदायिनीम ॥ व्यासेनकथिताम्पू TY 
| पापनाशिनीम्‌ ॥ २०॥ यांश्रत्वापापकर्मापि गच्बेद्धिपरमाङ्गतिम्‌'॥ दुःखत्रयविनिपुक्तः सर्वान्तकविवजितः ॥२१॥ 
ननास्तिकेकथांब्रयादिमाम्पुएयांकदाचन ॥ २२ ॥ श्रद्दधानायशान्ताय कीर्तनीयादिजातयै ॥ निषेकादिश्मशा 


|| नान्तो मन्त्रैयस्योदितोविधिः ॥ ՀՀԿ तस्येवार्थेधिकारोस्तिन्याय्योनान्यस्यकस्यचित մ चतुष्पच्चावदातस्य विशु 

ह| दश दोषों से रहित हे ॥ ५८ ॥ ओर विभाषाओं से भूषित वेसेही एकही के अधीन व मनोहर हे और पांच कारणों से संयुत å चारं कारणोंसे सम्मतवाली है॥ १९॥ 
कर | फिर वैसेही दो प्रकारवाली और ज्ञानसमूह को देनेवाली है और पहले व्यासजी से कहीगई å उस पापनाशिनी कथाको सुनिये ॥ २०.॥ कि जिसको सुनकर || 
ի पापको सी मनुष्य उत्तमगति को प्रापतदोवै है ओर तीनों ան छूटाहुआ व सर्वा के नाशक कालसे रहित होता है H २१ ॥ ओर इस पुण्यदायिनी कथाको | 
| नास्तिक से किसी प्रकारन कहे ॥ २२ ॥ किन्तु यह कथा श्रद्धावान्‌ व शान्त जाझणके लिये कहनेयोग्यहे और गंभाधानसे लगाकर रमशान' पर्यन्त मन्त्राँ के हारा | 
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जिसको विधि घे कहीगई ŠI २३॥ seis लि लिये योग्य մեի FRE अन्य किंसीको | अधिकार नहीं हे चारों «ՎԻԼ शुद्ध व उत्तम जीविकावाले पवित्र ब्राह्मण- का वेदके U 

'तुल्य इस । शास्म अधिकार हे असे देत्रताओं के मध्यमे दे देव महादेवजी AST I २४-। २५॥ व नदियों के बीचमें जैसे गङ्घाजी व व त्रश के मध्यमें SG राह्मण 

“ Age व जैसे समरत UD के मध्यमें ऊकार 284 ॥ २६ ॥ आर पूजनीयजनों के बीचमें जैसे माता व gel ias मध्य में S पिताहे वे वेसेही' सब Յի: मध्यमे 
ad: याळ 


gas से से कहाहुवा पुराण Š I| २७॥ पुरातन समय कैलासप्वेत के शिखर पै «անտ दवता! के समीप सदाशिवजीने श्री पाबतीजी के आगे स्कन्द्‌" 


PV 


Yx ~ - - 


उत्राह्षणास्यच ॥ २४॥ सइत्तेरधिकारे [स्ति शाख्नस्मिन्बेदसम्मिते կ यथासुराणांप्रवरो देवदेवोमहेइवरः ॥२५॥ नः 
ACIE E PIDE वणानांत्राह्मणोयथा ॥ अक्षर ।णान्तुसवेषामो झारोवेयथातुवा UREN पूज्यांनान्तुयथामांता गुरू 
णान्तुयथापिता ॥ तथेवसवशाख्राणाम्पुर णस्कन्दकोतितम्‌ ॥२७॥ पुर केलासशिखरेत्रह्मादीनाश्वसन्निधो ॥स्कान्दम्पु 
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राएंकथितम्पावत्यग्रेपिनाकिना ॥२८॥ पावेत्यापण्मुखस्याग्ने तेननन्दिगणायवे ॥ नन्दिनातकुमाराय तेनव्यासा ० 
यधीमते ॥ ՀՀ व्यासेनतुसमार्यातम्भवद्भ्योप्रकीर्तये ॥ यूयंसद्भावसंयुक्तामतस्सवेंमदर्षयः ॥ ३० ॥ तेनमेभा. | 
Råner भवतांस्कन्दसंहिताम्‌॥ ३१॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐेरहत्मभासखएडेप्रश्‍ननिरूपणनामप्रथमो5घ्यायः ॥१॥ 


क्रपयऊचुः Upper pa ग॒ गदोपान्सविस्तेरात्‌ ॥ आर्पेयपोरुषेयाणां काव्यचिहृपरीक्षणम्‌ ॥ १॥ कर्थ 


€ a” 


पुराणुक्रो कहाहे || २८ 1 और ՎԱՅ रवामिकाचिकेयजीके आगे कहा व उन्हाने नन्दीनामक गणसे कहा ओर नन्दीने महासेन जीसे कहा व उन्होंने sea न्या 


सजीसे कह ॥ २६॥ ओर व्यासस कहे हुये I पुराणको Å श्राप Յոր Faq जिसलिये किं आप सब महर्षिलोग उत्तमस्त्रभावसे संयुत्तही ॥ ३० կ उसीलिये-आपलोमों 
स र्कन्द्संहिताको कहनेके लिय मेरे श्रद्धा ॥ 33 ॥ इति श्रीरंकन्दपराणेबृइ्रभासखणडेदेवीदयालुभिश्रविरचितायामाप्ाटीकायांप्रदननिरूपणेनामम्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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, दो० | अष्टादशहूं पुराण कर संख्यादिक परमान। | यंहि दूजे श्रध्योय में वरन्यांसूत सुजान ॥ ऋषिलोग बोले कि कथाके लक्षण को कहिये व विस्तार समेत गुणा 


वे दोष के के 
«Հ 9 ४५ A ~ *e .. . 
हे सूतजी बोले कि इसके उपरान्त पुराणा का PYNT Վ लक्षण सक्षप स FETT सु 
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शेयंमहाबुद्धे श्रोतुमिच्छामहेवयम.॥ सूतउवाच մ अथसंचेपतोवक्ष्ये पुराणानामचुक्रमम्‌ ॥ Հս लचणंचेवसव्या 
सं मुक्तिमेदास्तथेवच ॥ पुरातपश्चचारोग्रममराणपितामहः ն ३ ॥ आविमूतास्ततोवेद।ः सषडक्ृपदरक्कंमाः ॥ ततःपु 
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राणमखिलं सरवशासत्रमयंधरवम ú ४ ս नित्यंशब्दमयंपुण्यं शवकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ निर्गतंत्रह्मणोपक्र द्राह्मपवेष्णु 
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वमेवच ॥ ५ ॥ शेवंभागवतंचेव भविष्यंनारदीयकम्‌ ॥ माकेण्डेयमथाग्नेयं ब्रह्मवेवतमेवच ॥ ६ ॥ लिहंपोदाथचवा 
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राह स्कान्दंवामनमेवच ॥ कोरम्यमात्स्यंगारुडञ्च वायवीयमनन्तरम्‌॥ ७॥ अष्टादशसमुदिष्ट सवेपातकनाशनम॥ 
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एकमेवपुराद्यासीद्‌ बह्माण्डशतकोटिधा॥ ८+ ततोष्टादशधाङत्वावेदव्यासोयुगेयुगे। प्रहमापयतिल्लाकेँस्मन्‌ सांचा 


ज्ञारायशांशज:॥९॥ अन्यान्युपपुराणानि मुनीनांकथितानितु ॥ तानिवःकथयिष्यामि संचेपादवधार्यंताम ॥ १०॥ 
आद्येसनत्कुमाराक्त नारासहमतःपरम्‌ U तूतायस्कान्दसादृष्ट कुमारेणतुमाषितम्‌ ॥ ११ մ चतुर्थशिवधमाख्यंसा 
मार्कण्डेये, अग्निपुराण व saad ॥ ६ W ब ठिङ्कपुराण) पद्मपुराण, वाराह पुराण, स्कन्दपुराख व वामनपुराण, कूमेपुराण, मत्स्यपुराण, गरुढुपुराण' इसके- अनन्तर | 
वायुपुराण उत्सन्नहुआह ॥ ७॥ dg अठारह पुराण समरतपातकों के नाशक कहेगयेः हैं पुरातन समय एकही अझाण्ड सो. करोड़ प्रकार. का. हुआह ॥ ८ ॥: तदनन्तर | 

| साक्षात नारायण क Kad उपजेहुये वेदव्यासजी अठारह अकारका करके इस संसारमें युगयुग में प्रसिद्ध करति हैं ॥ ५ ॥ ओर मुनिया के «864 अन्य उपपुराण 
ही हैं उनको में भापळोगों से संक्षेप से कईंगा सुनिये ॥ ve ॥ पहले ՎԱՎ सनत्कुमार से कहागया है इसके-उपरान्त AE उपपुराख हे ओर स्वामिकातिकेयजी 
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स कहाहुआ तीसरा स्कन्द उपपुराण है ॥ 9१ ॥ और साक्षात नन्दीशजी से कहा चोथा शिवधर्मनामक उपपुराण हे दुर्बासा से कहाहुआ mud उपपुराण है 
व इसके उपरान्त नारद से कहाहुआ उपपुराण & ॥ १२॥ और कपिलपुराण व मनुपुराण वेसेही शुक्रजी से TEEN उपपुराणहै AHITE तथा वरुण उपपुराण व 
अन्य कालिकानामक SIGUUE I १३॥ ओर माहेश्वर व साम्ब उपपुराणहै और समस्त अर्था के समूहवाला सूर्य उपपुराण व पराशर से कद्दाहुआ उत्तम उपपुराण व 


~ 


मारीच तथा सगुनामक उपपुराणहे ॥ el हे Raet I ये उपपुराण कहेगये Հ ऋषिलोग बोले कि हे ust] कमसे विस्तारपूर्वक पुराणोंकी संख्या कहिये ॥१५॥ 


चान्नन्द्रीशमाषितम्‌॥ -हुवीससोक्तमाश्चय्यै नारदोक्तमतःपरम्‌ ॥ १२॥ कापिलंमानवंचेब तथैयोशनसेरितम्र ॥ ब्र 
हाणडंवारुणंचान्यत्कालिकाइयमवच ॥ १३ I | साहेइवरंतथासाम्बं सोरेसवार्थसञ्चयम्‌ ॥ पराशरोक्तंपरंमं मारीच . 
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म्भागवाहणयम्‌ ॥ 39 ॥ एतान्युपषुराणानि कथितानाडिजात्तमाः կ ՀԵՎՎԱՅ: Ս पुराणसंख्यामाचक्ष्व सूतविस्त 
THEN, ॥ १५. ॥ दानधममशेषश्च यथावदनुपूर्वशः ն सूतउवाच ॥ इदमेबपुराऐ5स्मिन्‌ पुराएपुरुषस्तदा n 1 å կ 
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यदुक्तवान्सबिश्वात्मा मनवेतन्निवोधमे կ पुराणंघवंशाख्राणं ब्रह्माणडेप्रथमंस्मतम्‌ ॥ १७॥ अनन्तरञ्चवक्रेम्यो वे 
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दास्तस्यविानगता: ! पुराणमेकमेवासीत्तस्मिन्कर्पान्तर रतदा ॥ १८॥ त्रिवर्गसाधनंपुण्यं शतकाटप्रावस्तरम ॥ 
विनिदंग्धेप्रालोक कृष्णेनानन्तरूपिणा ॥ १९ ú साद्वाश्वचचतुरोवेदाः पुराएन्यायविस्तरः ü मीमांसांघंमशाख्रश्च 


और क्रमसे यथायोग्य समस्त दान धर्मको 'कहिये मूतजी बोले कि इस पुराण मै जव agis ° ने पुराणपुरुष विप्णुजी से इसी बातको $a हे तब ॥ १६ ॥ उन 
विद्वात्मा विष्णुजीन [ने मनुजीसे जो कहादे उसको मुक से vnda कि ETT म॑ सब gelé मध्यमं पहले पुराण कहागयाहे॥ १७॥ इसके उपरान्त उत्त aS 
बसे बे राणहुआहै ॥ ५८॥ जोकि घर्म, अथे व कामको साथन करनवाला,पुण्यदायक ब सेकड़ोंकरोड़ विस्तार" 


मुखोंसे वेद निकलेई उससमय उस कल्पक अनन्तर रमं एक 
वाला था पुरातन समय STA अनन्तरूपी श्रीकुष्णजी लोको [ भ भरम करादिया 1.99 ॥ तब AG समेत kaa ओर पुराण 4 न्याय के विस्तार तथा मीमांसा व 
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छ| भर्मशासत्र को लेकर अपने अधीन ԹՎԱ ॥ २०॥ फिर कर्प के आविमें जलसमुद्रमं विष्णुजी ने महली के रूपसे दिव्यनेत्रावाल्ने अह्माजी से qq वणुन किया ||ह 


RI प्रभास 
| ॥ २१॥ ओर अझाने त्रिकालक्ञानके quii सुनियोसे कहाहे इसप्रकार सब शाखे और ԳԱՎԹԻ प्रवृत्ति हुई हे | २२॥ तदनन्तर समय के कमसे ये व्यासरूपधारी || अ २ 
११ विष्णुजी ազգու अठारहपुराणों का संक्षेप करते յկ २३ ॥ ओर चारलाख प्रमाणवाली उन पुराणों की अठारहसंह्या करके प्रत्येक डापरमें वेदृव्यासजी इस | 
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Ե भूलोक में कहते हैं ॥ २४॥ ओर आजभो देवलोक में सो कोटि प्रमाणवाला पुराणुहे उसका अर्थ चारलाख Հեզ से संयुक्त कियागया हे կ २५॥ इस समय वे å 


2 
न| परिगह्यात्मसात्क्ृतम ॥२० ॥ मत्स्यरूपेणचपुनः कल्पादाबुदकाएंवे ॥ अशेषमेवकथितं ब्रह्मऐदिव्ययश्वुषे ॥२१॥ 
छ| ब्रह्ाजगादचमुनीख्रिकालब्ञानदशिनः ॥ प्रहत्तिस्सवेशास्राणाम्पुराणस्याम्यबतंत ॥ २२ ॥ ततःकालक्रमेणासी 
। व्यासरूपधरोइरिः ॥ अष्टादशपुराणानि संक्षिप्यतियुगेयुगे ॥ २३ ú चतुलंचप्रमाणानि हापरेद्वापरेतथा ॥ तदाष्टा 
Ց दशधाकृता भूलोकेस्मिन्प्रमाषते ॥ २४ ॥ अद्यापिदेवलोकेतु शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ú तदर्थोवचतुलचः संचेपेणनि 
योजितः ú २५॥ पुराणानिदशाष्टोच साम्प्रतंतदिहोच्यते ս नामतस्तानिवक्ष्यामि संख्याञ्चमुनिसत्तमाः ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणाभिहितंपूर्व यावन्मात्रैमरीचये ս त्राह्ममण्चदशसाहखं पुराणम्परिकीतितम्‌॥ २७॥ लिखित्वातचयोदद्याज्ज 
` लघेनुसमन्वितम्‌ ս वेशाख्याम्पोर्णिमास्याञ्च ब्रह्मलोकंसगच्छति ॥ २८ ॥ एतदेवयदापद्ममभूडेरएमयंजगत I 
तत्कथांताश्रयंतदत्पाद्ममित्युख्यतेबुधेः ú २८ ॥ पादोतत्पञ्चपञ्चाशत्सदस्राएीहपठ्यते ն तत्पुराणञ्चयोदद्यात्‌ सुव 
M काठारहपुराण कहेजाते Ë हे- सुनिश्रष्ठी | उन զար को नामोसे vrak व उनकी संख्याको कहताहू I २६॥ पुरातन समय अक्षा ने जितना मरीक्षिसे कहा हे 
है), बह दशहज़ार संख्यक त्रझपुराण որն ॥ २७ ॥ उसको खिखकर-जल ब गऊ समेत वेशाखी पोणमासीमे जो पुरुष देताहे ag E जाताहै ॥ २८॥ 
ն | UI PLI RO LIC ) हुआहे उसकी कथान्त का आश्रय «ա ऐसा बिड़ानों से कहाजाताहे ॥ १६ ॥ So LI 
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जाता” "सोने क कमलसमेत्त व. ԹԹ: HYT S पुराण को जो E जठमहीने २ म्‌ 'देताहे LR — के फलको पाताहे SR AUBÆTT क! अधिकार क्र : 


स्कन्पु० | | 
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Å घृत व गऊ से" संयुत SH पुराण को जो पुरुष sag महीने की पोरमासी में में देता हे पवित्र ps वह पुरुष विष्णुजी के स्थान को जाताहै ॥ ३३ ॥ और լ 
श्वेतृकल्प के seme जिसमें वायुने धर्मोका कहाहै शिवजी के माहात्म्यसे संयुत बह वायुपुराण हे॥ 38 ॥ यहां वह पुराण 'चोबीसहज़ार कहाजाताहै श्रावणमहीने 
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एंकमलान्वितम्‌ ॥ ३० ज्येष्ठेमासिंतिंल्युक्तं सोइवमेधफलंलमेत्‌ ॥ वाराइकल्परत्तान्तमांधेङत्यपरात्प्रम्‌ ն | 


Re NHN haqa आ աի, हक ~ 


Ra u  चरितेरचितेविष्णोस्तंछीकेवेष्णचिदुः i चयावशातिसाहस्रयं पुराणंतत्प्रकोतितम्‌ ॥ । ३२ կ तदाषांढेचयोददयाद्‌ 
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बृतबचुसमा न्वितम्‌ ॥ पोणमास्यांविशुद्धात्मा सपदंया[तेवेष्णवम्‌ ն । ՀՀ I शवेतकल्पप्रसङ्गेन धमोन्वायुरथान्रवीत्‌ ն 


"ro IQ dea 


यत्रतहयर्वायंस्याद्रद्रमहत्म्यसेयुतम्‌ ॥ ३४ ॥ चत॒विशत्सहखाणिपुराणन्तदिहोच्यते — की 
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घेचुसमन्वितम ü ३५ ս योदद्याहृधिसंयुक्तं त्रह्मण/यकुटुम्बिने ॥ शिवलो केसपूतात्मा कल्पमेकंवसेन्नरः ॥ ३६ ६ 


यत्राधिंकत्यगायन्रीं वण्यतेधमविस्तरः կ । ठन्रासुखधोपेत तद्वागवतमुच्यते ॥ ng կ लिखिलातंचयोदयाडेमार्सेह 
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संमन्वितेम ॥ पोएंमास्यांप्रोष्ठपद्या सयातिपरमम्पदम्‌ ॥ ३८ ॥ अष्टादशसहस्राणि पुराएंतत्मकीतितम्‌॥ यत्राइनार | 
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दोधमान्‌ बृहत्कपाश्रयांि त्वह ॥ ३९॥ पञ्चविंशत्सहस्ताणि नारदीयंतढुच्यते ॥ तदिषेपञ्चदश्यान्तु ATA 
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| å पोणमासी तिथिमं शुड़ व bcr संयुत तथा दहसे संयुक्त इस पुराण को कुठम्बीपुरुषके लिये जो देताहे पविन्नमनवाला बहू मनुष्य एककल्पत॒क, Reis मं बसता 
है ॥-३५। ३६॥ ॐ भोर जिसमें. गायत्री का अधिकार करके ,धर्म का व्रितार ՀԱՎ कियाजाता हे FAE के qud संयुत ag भागवत कहीजाती है Ա 35.1 उसको 
| लिखकर घुवर के सिंहासन समेत जो पुरुष ՀՀ की पौर्णमासी में देता हे qç परमपद को मासहोता हे ॥ ३८ ॥ और बह पुराण MORGEN कहागुया है व यहां 


` A ७ 


" մազ के आश्रय-धर्मोको जिसमें नारदजी ने- FER ॥ 33 LAE पन्नीसहज़ारनारदपुराण, कहीजाती हे कुँबारम पाणमासी तिथिमें गऊसभेत उसको जो पुरुष देता C 


प्रभास, 
Ti 


हेज 0 ae पुनरावृत्ति c उत्तमसिद्धि' et nada हे ओर जिसमेःपक्तियोंका अधिकारकरके धर्म, अधर्म का विचारंहे ॥ 9१ ॥ वह नो egt हज़ार मार्कण्डेय" 
पुराण कहंगया हैं उसको लिखकर जो पुरुष सोनेके हाथी समेत काचिकी, पोणुमासीम देताहे वह पुणडरीकयज्ञके फलका भागी होताहे ओ शरीर जिसमें gusten के 
å वृत्तान्त को अधिकोरकर ॥ ४ T մ 3 अस्निजीध्ने बसिष्ठजी से Falk बह अग्निपुराण कहाजाता है उसको लिखकर सोनेके कमल समेत व तिल व गऊसंयुक् 
“| जो पुरुष. अगहनंमहीने' "- å देताहे av उत्तमफल को sedet हे और escas के Kor देनेवाला वह पुराण सोलहहज़ार हे ॥ ४४॥ ४५॥ ओर; 
der abut du 1 TIE յ 7, 


X Ա` å wn OM Մ T r 
s: संयुतम्‌ ॥४०॥ उत्तमोसिद्िमाप्रो। d पुनराटत्तिहुलमाम्‌ ॥ यत्राधिक त्यशकुनीन्‌ धर्मोधम॑विचारणम ॥४१॥ գով 
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£| नवसाइखं माकंए्डेयंतदुच्यृते.॥.तहिठिल्यचेयोदद्यात्सोवणकरिसंयुतम्‌ ॥ ४२,॥ कातिक्याम्पण्डरीकस्य यज्ञस्यफ 


yt 4 


Š लभारमवेत.॥यंत्रलीशान 24 रत्तान्वमधिकृत्यच ॥ ४३ ॥ वसिष्ठायाग्निनाप्रोक्तमास्नेयंतत्मचच्षते ॥ लिखि 


š — ॥.४४.॥ मा्गेशीषेंविधानेन ति तिलधेनुयुतंतथा Ա तचपीडशसाहख॑ GITAR 

$| लप्रदम॥ ९५ ॥ यत्राधिंकृत्यमाहात्म्यंमा दित्यस्यचतुर्मुखः կ अघोरकल्पइ्तान्तप्रसङ्गेनजगत्पतिः ॥४६॥ मनवेक ` 
थयामास भूतग्रामस्यलचणमः ॥ चतुद्देशसहसाणि तथापञ्चशतानिच ॥ ४७॥ भविष्यचरितप्रायम्मविष्यन्तांद | 
| होच्यते ॥ तत्मोषेमासियोदद्यात्पोऐमास्यांविमत्सर' ॥ ४८॥ गुडकुम्मसमायुक्तमग्निष्टोमफलंलमेत I TOT 
ठे | स्यकल्पस्य दृत्तान्वमध्रिकृत्यच, ի ४९,॥ संवर्णितनारदायकृष्णमाहात्म्यसयुतम ॥ यत्रन्रह्मवराहस्यच।र रितंवण्यते 
x 


Ë जिसमें सुर्यनारायण के ML का अधिकारकर संसारके स्वामी चतुराननजी Å श्रघोरकल्प के वृत्तान्त के प्रसङ्ग से ॥ ४६ l प्राणियों के समूह के लक्षण को मनु 


2 कहाहै जोकि चोदहहजार व पांचसो š! ४७ ॥ 'प्रीयः,भविष्यचरित्रांवाला 38 भविष्यपुराण यहां कहाजाता हे इषारहित जो पुरुष पोषमास की qaqa 


2 तिथि में गुड़के घड़े से संयुत उस पुराणको देता है वह श्रग्निष्टोम के फलको प्राप्त होता है और रथन्तरकल्प के वृत्तान्त का अधिकारकर॥ ४८ | ४६ I नारदजी से | 
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कृष्णा के माहात्म्य से संयुत Ra वर्णन कियागया है व जिसमे बार २ ԱՎԱ का चरित्र वर्णन 
उत्तम पुण्यदायक व्रझवेत्रते को माघमहीने की ԳՈՎ में जो पुरुष देता हे वह व्रह्मा 
` मध्यम स्थित सदाशिवजीने धर्म, अर्थ, 


पुराण को फाल्गुन की पोणमासी में देताहे 


च॥ कल्पंतछिह्रमित्युक्त एुराएंब्राह्मणस्यच ॥ 


सयातिशिवसाम्यताम्‌॥ ५४॥ महावराहस्यपुनमोहात्म्यमधिकृत्यच ॥ 
॥ ५५ ॥ मानवस्यप्रसङ्गन संयुतंसुनिसत्तमाः 


ते 


काम व मोदक փ को अग्निजी 
वह शित्रजीकी समताको प्राप्त होताहै ॥५१।४२। "ET 


मुहुः ॥ ५०॥ तदष्टादशसाहस्रथं बरहमवेवरतसुच्यते ॥ 
समवन ब्रह्मणःप्रातिपद्यते ն यत्राग्निलिङ्गमध्यस्थः प्रा हदेवो महे वर: կ 


कियाजाता हे ॥ ५० ॥ वह अठारहहज्ञार अह्षवेवर्त कहाजाता å 
॥ के मंदिर में madre हे और जिसमें श्राग्नेयकल्प का अधिकारकर fån के 
से कहाहे वह लिंग ऐसा पुराण कहागयाहे जो पुरुष तिल व गऊसे संयुत उस गेरहहुज्ञार 
५४ ॥ फिर महावाराइके माहात्म्यको अधिकारकर विष्णुजीने जो पृथ्वी 


Suae योददयान्माघमासिच ն ५१ ս पोणिमास्यां 
५२॥ घमाथकाममोक्षाथानाग्नेयमधिक्कत्य . 
फाल्यन्यायःप्रयच्छाते॥ तित्रघेनुसमायुक्त | 


हि च ॥ विष्णुनामिहितंक्षोण्ये तहाराहमिहोच्य 
॥ चतुविशत्सहलाणि तत्पुराएमिहोच्यते ॥ ५६ ॥ काञ्चनंगरुङंङृ 


V3 ॥ तदेकादशसाहस 


त्वा तिलधेतुसमन्वितम्‌ ॥ पोणंमास्यांतथादयादूब्राह्मणा यकुटुम्बिने ॥ ५७॥ वराहस्यप्रसादेन पदमाम्रोतिवेष्ण 


वम्‌ ॥ यत्रमाहेशवरान्धर्मानघिङृत्यचषण्युखम्‌ ॥ 


AA e, 


५८॥ कल्पेतत्पुरुषेरत्ते चरितेरुपढहितम्‌ ॥ स्कान्दंनामपुराएं त 


देकाशीतिनिगद्यते ॥ ५९ ॥ सहसाणिशतः्वेकमितिमत्येपुपद्यते ॥ परिलेर्यचयोदद्याडेमशूतसमन्वितम्‌ ॥६०॥ 


से कहा हे वह यहां वाराहपुराण कहाजाता है ॥ ५५॥ है सुनिश्रेष्ठी ! मनुजी 
बनाकर तिल व गऊ से संयुत उस पुराण को जो पुरुष KEN के लिये 
' होता है ओर जिसमें महादेवजी के धर्मों को अधिकारकर स्वामिका 
` वह स्कन्दपुराण इक्यासीहञ्ञार एकसो कहाजाताहे ऐसा मनुष्यलोकमें पढ़ाजाताहै उसको लिखकर सोने के त्रिशूलसंयुन जो पुरुष मकरराशि में सूर्यनारायणके प्राप्त | 


ex 


के प्रसंग से संयुत वह पुराण यहां चोबीसहज्ञार कहाजाता हे ॥ ५६ ॥ सोने का गरुड़ | 


rx Հ NX 


पोणमासीतिथि W देताहे ü ५७ ॥ वह वाराइजीकी प्रसन्नतासे विष्णु के स्थान को प्राप्त 


न्तिकेयजी से ॥ ५८॥ तत्पुरुषकल्प के वर्तमान होनेपर वर्णन कियागया है चरित्रो से बढ्ताहुआ 


ego 
9१ 


४ Marka: ॥ ६४॥ इन्द्रयुन्नप्रसङ्गेन ऋषीणांशकसन्निषो ॥ सप्तदशसहस्नाणि लक्ष्मीकलपानुषङ्गिकम्‌ ॥ ६५ ॥ योद 


de) 

| होनेपर देताहे वह शिवजी के स्थान को प्राप्ह्वोता है और वामनजी का अधिकारकर बह्मा ने ॥ ५९।६०।६१ | ԹՅՈ याने WW, अर्थं व काम को Felg कूर्मकहपा- ह | ԱԳ, 

š: डुगांमी 4 कल्याणरूप वह वामनपुराण दृशहज्ञार कहाजाताहे ॥ ६२ ॥ जो वपके मध्य विपुवअयनमें qaq व qud संयुत तथा रशमीवस्नमं quer हुआ व dg A| à 
Ց | संयुत उस पुराण को देता Š ՀՅ विष्णुजी के स्थान को प्राप्त होता है ॥ ६३॥ व कच्छपरूपी विष्णुजीने रसातळ में धम, अथ, काम व. मोक्ष के Բ जिस माहात्म्य को | 


hn Հ» 


s NN समीप FAGET के प्रसंग से ऋषियों से कहा Hj रद्मोकल्पाचुषङ्गिकु वह पुराण सत्रहहज़ार हे ॥ ६४॥६५॥ सोने के कच्छप समेत कूमधुराण को जो | 
å शेवेसपदमामझोति मकरोपगतेरवी ॥ त्रिविकमस्यमादातम्यमधिकृत्यचतुसुखः ॥ ६१ ॥ त्रिवर्गमम्यधात्ततु वाम 
| नपरिकीतितम्‌ ॥ पुरा पँदशसाइसरेकोम्यकल्पाबुगोशषम्‌ NER ॥ यश्शरहिषुवेदयाडेमवख्रसमन्वितम ॥ զար 
H तंयुतंधेन्या सपदंयातिवेष्णवम्‌ ॥ ६३ ॥ यचधर्माथकामानां मोचस्यचरसातले ॥ माहात्म्यंकथयामास कूम्मरूपी 


qued 'हेमकूम्मेसमन्वितम्‌ կ । गोसहस्रप्रदानस्य सफलम्प्राप्लुयान्नरः ॥ ६६ I श्रतीनांयत्रकल्पादों प्रहृत्य 
i थेजनादेनः ॥ मत्स्यरूपीचमनवे नरसिंहोपवर्णनम्‌ ॥ ६७ ॥ अ्रधिकृत्यात्रवीत्सप्तकल्पटत्तंसुनिटंतः ॥ तन्मात्स्य 


| 4० कभ 


मितिजानीध्व॑ सहइस्नांगिचतुद्दश ॥ ६८ ॥ विषुवेहेममत्स्येन धेन्वाचीमयुगान्वितम्‌ I योदद्यात्थिवीतेन दत्ताभव 


nj l तिचाखिला ॥ ६९ ॥ यदावागारुडेकल्पे विइ्वाण्डाकार सम्भवम्‌ վ अधिकृत्यब्रवीत्कृष्णी गारुडेंतदिहोच्यते ॥७०॥ तद 
| भयंन समय में देता हे वह मनुष्य हज़ारगऊके दान के फलको आतहोताहे ॥ ॥ ६६॥ ओर कल्प के आदि में जिसमें मत्स्यरूपी विष्णुजी ने प्रस होकर वेदों 
| fe के लिये नृसिहक्ह्प के aqa का अधिकारकर सातकङ्पा के इचान्त को कहां हे उस stram पुराणको मत्स्यपुराण ऐसा जानिये ॥ ६७ | ६८ ॥ विषुव | 
| बाने दिनरात्रि, बरागरवाले समय में åg व दो रेशमीवखों से संयुत तथा सोने की 'मछली समेत. उस पुराशको जो पुरुष देता है उसने मानों समस्त पृध्वी को दे- |Ë 
है| दिया । ६६ ॥ और जब श्रीकृष्यजीने de संसार को अएडाकार IG का अधिकार करके कहा हे वह यहां गरुडपुराण कहाजाता है ॥ ०० ॥ वह यार २ 


k | 
Ç 


լ 


» Of x Ç । 
«ego | | अठारहहज़ार कहाजाता दे सोने के हेस से रं संयुते उस पुराण को [ पुरुष उत्तरायण में देतां हे ॥ ७११ वह मुख्यसिद्धि' को मापहोता हे. Հ शिवलोक में भलीभाति 
१२ E स्थितिको ՎՈՏ ՍԱԹ फिर अरझाण्ड के भाहात्म्यका TÆRNE जोन हाने कहाहे ॥७२॥ वह दोसौ अधिक बं।रहहज़ार ग्रझाण्डपुराण है हे जिसमें होनेवाले कल्पांका विस्तार 


सुनाजाता š ॥ ७३ ॥ AEE TÆRER वह बझाण्डपुराण d जो पुरुष व्यतीपातयोगमे वो sas से संयुत-उसः पुराण को देता हे ॥ ' ՏՅ" वह्‌ मनुष्य! हज़ार 


bra x 


राजसूययञ्चो के "esl । पाताहे ओर ST की धनुस संयुत दियाहुआ वह ՎԱԿ व्रह्मलोकके फलको ताह & ॥ 1७५ Ú हे ei I अद्भुतकमवाले 'व्यासजीने qg 
i 


ष्टादशसाहसं पठ्यते एुनरःपुनः. ॥ स्वर्णइंससमायुक्तं योदद्यादयनेपरे å ७१ .॥ . ससिडिलमतेमुख्यां | asqa | 
स्थितिम्‌ ॥ म्रह्मात्रह्माएडमाहात्म्यमाधेकृत्यात्रवीत्पुनः ॥ ७२ ս तच्चदादशसाहस ब्रक्मारडंडिशताधिकम॥ भाषि ` 
FAT IFT थूयतेयन्रविस्त्रः ॥ ७३.॥ तद्वह्ाण्डपुर न्तु ब्रह्मणासमुदाद्ृतम्‌ ս योदयाचव्यतीपाते पूण 


५4. «զ -- 


युयुगसयुतम्‌, ll ७४-॥ राजसूयसहस्रस्य फलमाग्रोतिमानबः ն हेमघेन्वायुतंतच ब्रह्मतोकफल प्रदम I ७५॥ चतुलच 


Hay व्यासेनाडुतकमणा ॥ इहलोकेहितार्थाय RIKER թար ॥ 98. U इदमद्यापिदेवेषु शतकोटिप्रविरत 
रम्‌ ॥ उपभेदान्प्रवक्ष्यामि डोकेयेसम्परतिष्ठिताः ॥ ७७॥ पाद्षपुराणेयत्पोक्तं, नार सिंहोपषणनम्‌ ॥ तचचाष्टादशसाह 


ՇԸ ~ १. 


| नारसिंहमिहोच्यते ॥ ७८ ॥ नन्दिनोयत्रमाहात्म्यं कात्तिकेयेनवर्ण्यते կ नन्दीपुराएंतछोक ख्यातमेतन्सुनीइव 
राः ॥ ७६ ॥ यत्रसाम्बंपुरस्कृत्य भविष्येपिकथानकम्‌ ॥ प्रोच्यतेतसुनछौंके साम्बमेवसुनित्रताः ն एवमादित्यसंज्ञन्तु 


सब चारलाख कहाहे जोकि = qui इस sed हि हितके लिये संक्षेप से त्रणुनकिया "aig n ७६॥ यद्दी ्राज भी देवताश्ों मे deus विस्तारवाला हे ओर IFA 
को कहताहू जोकि संसार में प्रतिष्ठित Š Ë l| ७७ ն पद्मपुराण में जो Fesil का वर्णन है वह श्रठारहहजार यहां नारसिंह एसा भेद कहाजाता है ॥७८॥ व जिस 


å नन्दी ~ पर > 


सं स्वामिकात्तिकेयजी से नन्दीका माहात्म्य ՀԱՎ कियाजाता है हे सुनीइत्ररो | संसार में वह नन्दीपुरार प्रसिद्ध है ॥ ७६ ॥ हे मुनिर्या के ब्रतवाले BÅT ! 


թ | "e լ 
zig. || फिर-जिस भविष्य में भी Nukaka अधिकार कर कथा कहीजाती š व्ह साम्बपुराख कहाजाता है एसेही ՎԱՎ आदेत्यसंज्ञक पुराण कहाजाता है ॥ ८० i ओर (४ 

| अठारहपुराणों से पृथक 'जो पुराण देखपड़ता हे हे डिजोत्तमो ! वह «ԱՀ निकलाहुआ जानिये H ८१ ॥ सुनीरवरों ने ने पुराण के पांचलक्षण. कहे हें सग याने i 
| एथ्वी, जल आदि की उत्पत्ति व प्रतिसगे, बंश, मन्वन्तर ॥ ८२॥ sik वंशवाले पुरुषों का चरित्र इन पांचटक्षेणोंवाला पुराण है. और ग्रा, विष्णु, सूर्य व शिवजी | Q 
(| का माहात्म्य व संसार का ॥ ८३ ॥ संहार जिसमें देख पड़ताहे वह पाचलक्षणोवालापुराण होता है भोर wa, अर्थ, काम व मो कहा जाता है ॥ se ॥ व सब पुराणों Å 


तन्रेवपरिपठ्यते ॥ ॥ ८० ॥ अश्टादशेम्यस्तृष्थक्‌ पुराणंद श्यतेतुयत ॥ विजानीध्वंदिजश्रेष्ठास्तदेतेम्योविनिस्सतम्‌ ॥ 
' ८१॥ पञ्चाङ्गानिपुराएस्य भाख्यातानिमुनीरवरेः ս सगंश्रप्रतिसर्गश्र वंशोमन्वन्तराणिच ॥ ८२ ॥ वैश्यानुचरित 
ՀՎ ԳԱԱ ԹՎԱՎԱՎ ॥ त्र्मविष्णवकरुद्राणां माहात्म्यंमुवनस्यच ॥ ՀՎԱ संहारञ्चप्रद्श्येत पुराणंपन्चलचएम॥ 
घर्मश्चार्थश्चकामञ्च मोचश्चपरिकीत्यंते॥ ८४ ú सर्वेष्वपिपुराणेषु तडिरूढेचयत्फलम ॥ सात्त्विकेषुचमाहात्म्यं ह 
रेरेवाधिकम्फलम्‌ t ८५॥ राजसेपुचमाहात्म्यमधिकंत्रह्मणोविदुः ॥ तहदग्नेश्वमाहात्म्यं तामसेषुशिवस्यच ॥ ८६॥ 
सेक्कीपपुसरस्वत्याः पितृणाञ्चनिगद्यते॥ चतुमिभंगवान्विष्ण॒द् भ्यांत्रह्मतथारवि: ॥ ८७ ॥ अष्टादशपुराणेषु शेषेषु 
भगवान्मवः ॥ वेदवन्निश्वलंमन्ये पुराणंवेडिजोत्तमाः॥ == ॥ वेदा'प्रतिष्ठितास्सवे पराएनावरसंशयः॥ बिभेत्यल्प 


r म॑ भी व उनमें प्रसिद्ध देवता में जो फल है उसको सुनिये कि सास्विकपुराणों š विष्युजीही का माहात्म्य-ब अघिक, फल है ॥ ८५ ॥ ओर राजसीपुराणों में में महर्षि- || 
ह) | लोगों न मझा के अधिक माहात्म्य को कहा है वेसेही तामसीपुराणा में अग्नि व शिवजी का उत्तम माहात्म्य वर्णित है ॥६॥ भोर इन सबों से (naga գողի d 
क | में सरस्वती व पितरों का माहात्म्य कहाजाता है ओर अठारहपुराणो के मध्य मे चार से भगवान्‌ विष्णुजी ब दो से amt ओर सूर्यनारायण वर्णन कियेजाते š > 


å व शेष पुराणों में भगवान्‌ शिवजी वर्णित हैं हे डिजोचमो | में वेद को नाई पुराणको भचल सानताहूं ॥ ८७ । 55 ॥ पुराण: Å समस्तबरेद,अतिष्टित š » ; 
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Ai: It ७ ^g जाननेवाले पुर पुरुषसे वेद डरता है बि कि ग्रह मुझको Fear ॥ ८६ ॥ हे बाझणो !.पुरातन समय इतिहास व पुराणीं से यह निश्चय 


NNN « Հ QA = Հ 2 av C” ` 
नहीं दे गत, ë aë FER में देखागया है.॥ ६० ॥ शर ՊԵՑ जो देखागया है वही पुराण Hana , कियाजाता है हे ա | Š 


f ` ԵՀ - -— 
अंग q Mid पर्दा समेत चारो, al Si | जानत्ता Վ ॥ ९१॥ ओर ,पुराण को नहीं. 'जानता हे वह चतुर नही होने दै सत्यवती के पुन्न व्यासजी अठारहपुराणों , 
को बनाकर ॥ SRI बढ़ेहुये वदथा से.मारतकथा को किया है & डापर के अन्तर्मे महात्मा व्यासजी ने उस पुराण को एकलाख श्लोकों. से कहा & KG 1 जिसको 


SIE मामयश्वालयिष्यति॥८९। इतिहासपुरा जुस्तुनिश्चयोयकतःपुरा u य्ञदृष्टडिवेदेषु զման ար ॥ 
EO ոխով तस्पुराणेप्रगीयते ॥ योबेदचतुरोबेदानं साझेपनिषदोडिजाः ॥ 43.1. पुराणन्नेबजानातिः 
नचसस्याडिचचणः մ अष्टादशराणानि कत्वासत्यवतीसुतः॥ ९२ ॥ भार ताख्यानमकरोहेदाभैरुपरेदितेः væ 


- ! 


U 

2 जेणेकेनतत्परोक्त ह[परान्तेमहात्मना ॥९३॥ ॥ बाल्मीकिनाचयस्रोक्त रामोपाख्यानमुत्तमम्‌ 1 ब्रह्मणाविहितंयचं शत 
कोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ ९४॥ आहूयनांरदायाह ते तेंनवाल्मीकयेपुनः ॥ ९५॥ एवसपादाःपश्चैते लचा'पुण्या'प्रकीसिताः॥ 
पुरातनस्यकल्पस्य पराणषुविदुबुंधाः॥ ९६ ॥ इतिहासपुर [णानि ने भिद्यन्तेकालगोरवात्‌ ॥ स्कान्दंतथाचब्रह्मारडं 
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«NR 


पराणंलिङ्गमेवच ॥ ९७॥ वार ।हकल्पविमन्दरास्ेषामेदाः RI dar: lI अष्टादशभुकारेण ब्रह्माएडंभिन्नमेवच ॥ ९८॥ 


r ed UN 


अष्टादशपुराणानि तेनयातेतुभूतले ॥ लिङ्गमेकादशविधं freie gra ॥ && ॥ स्कान्दन्तुसप्तधामिन्ने qa 


कि बाल्मीक्रिजी ने उत्तम श्रीरामचन्द्रोपाख्यान, कहा है 'भ्रोर सोकरोड़ Arad asia को ब्रह्माजी नेः ին या है: ॥ ६४ կ asm नारदूजी को, बुलाकर, 


"^ Յ ՓԻ T. R उसप्रेंकार सापाचा चुसे फो पो Q. Հա A नारदुज। का. «tpm. 


कहा.वः उन्हा ने, फिर बाल्मीकिजी से कहा ॥ „९५. ॥ इसप्रकार सवापांचलाख - र्ळोक.ये . एण्यदायक केद्देगये हैं पुरातनकलप के पुराणों, भे. far ऐसा कहते, 
हैं ॥-२६॥ रोर इतिहास व पुराण काल के गोरव से से भेद को मापते š स्कन्द, ब्राण्ड < लिंग पुराण ॥,£७,॥] हे faser. |.वाराहकल्प में ये उनके भेदे कहेगमे 
š अठारहप्रकार-से. बह्माण्ड भिन्न हुआ: हे llc. ll, उसी से पृथ्वी में अठारईपुराण हुये हैं द्वापर में उत्तम लिंगपुराण, शेरइप्रकार का भिन्न हुआ है ॥ ६६९ A आर: 


Š 
I 


t 
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«գ: || PER वेदव्यासजीने स्कन्दपुराण के सातखएङ्‌ किया, Š w Í कि संख्या से इक़्यासीहज़ार एकसो नौ हे ॥ १००॥ उसका जो पहला खणडहे ह्‌ न्दम न्दुमाहात्म्यसंयुत 
१५ | माहेदव्रखराड कहा mara तसेही दूसरा, वैष्णवखएड, हैं ॥,5 ॥ और तीसरा ան कहा էմ सृष्टि के संक्षेप का सूचक sug K s और चोथा gare रे से 


a: 


सयुक्त पदाजाताहे , ll, २ ॥. ओर प्राचवा विभाग अतेन्तीमाहात्म्य समेत GT है qud छठाखण्डं विश्‍वतापीमाहात्म्यस्रचक an नागरखण्ड है॥ २॥ ՅԵՏ, 


- —— -— 


: AEG) | जो AE सातवां, jd RES ՏՈՎ पडे यह समस्तखपड += AFTER BETA! 2 ॥-४॥ इ्स प्रभासखण्ड में सब ai कें,बिस्तार क्रहेजाते. 


n br ww केट es Ca ~ 


d| व्यासेनधीमता ॥ एकाशीतिमहाणिशतञ्चेकऽचसंख्ययां॥-१००॥ तस्यचाद्योविमागस्तुस्कन्दूमादातम्यसंयुतः॥ 


> 41h AN ‘A A 


माहरेश्वर'समाख्यातो, हितीयोवष्णवस्तथा॥ १,॥ ॥ तृतीयोत्रह्म णाप्रोक्तः सृष्टिसंच्ेपसूचकः ॥ անուան uad 
तुर्थःपरिपद्यते॥ १॥२बायाःपश्चमो सागः सोज्जयिन्याः प्रकोतितम्‌ ॥ ष्ठः कल्पस्तथाविशवतापीमाहात्म्यसूचकः ն 


-— = + पल —- ^d 
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३॥ सप्तमोयोविभागोयं समृतः प्राभासिकोडिजाः ս सर्वोंडादशसाहखो विभागःसाथिकस्स्मृतः ॥ ४ ॥ अस्मिनप्रामा 


+ «Ը or MS. 


सिकेसवें वण्यंन्तेचेत्रविस्तराः,॥ तीर्थानाञ्चेवमाहातम्यं माहत्म्यशइरस्यंच ॥ w अन्येषाञ्चेबरदेवानां माहात्म्य. 
ञ्चप्रकीतितम्रः ॥ इंतिमेदे पुराणानां:संच्षेपातकथितो दिजाः- ॥ ६॥ इममष्टादृशानांच पुराणानामचुकमम्‌.॥ q: 
दव्यकठ्येषु सयातिभवनंहरे: ४/॥७॥ .इदंपवित्रंयशसोनिधानमिदंपितृणा मतिवल्लभश्च ॥ इद्ञ्चदवेष्वमृतायनित्यमि 
दंमहापातकहृच्चएुंसाम्‌ ॥ "1 ०८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेप्रभासखण्डेदानफलनिरूपणन्नामद्दितीयोध्यायः ॥“२ H: 


से A ॥ & ॥ अठारह पुराणा क्र इस क्रम को जो. मनुष्य देव तथा वितरक म॑ पढ़ता हे वह विष्णुजी 3 कृ मन्दिर को जाता š ॥७॥, Ag पवित्र TAR का 
निधान हे ओर यह ad को बहुत प्यारा है व नित्यंद्दी ՎՅԱ में YA लिये होताहै ओर ag पुरुषों,के महापातकों को हरनेवाळाहे ॥ १९८ ॥ इति औरकन्दपु Gl: : 
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ծոց» कु Wei कह्यो उमासन शिव यथा क्षेत्र प्रभास प्रभाव | सो disi अध्याय में वर्णित चरित ge ॥ qns चोले कि-पेट में टिकेहये अमृत स सब देवता मरजाते 
Š ओर कंठ में स्थित विष से भी जो जीते हैं वे सदाशिवजी तुमळोगों की रक्षाकरें ॥ 3 ॥ ऋषिलोग बोले कि आपने सृष्टि व प्रतिसर्गे को कहा तथा वंश के 
पश्चात्‌ dx का चरित्र व पुराणों का अतिउत्तम चरित्र वर्णन किया ॥ २॥ और मन्वन्तर का प्रमाण व RATT का विस्तार कहा व यथायोग्य ज्योतिश्चक्र का 


SIKT वणुंन किया ॥ ३॥ इस समय हमलोग तुमसे ती तीथा का विस्तार सुनना 'चाहते हैं कि पृथ्वी Å पापों के नाशनेवाले जो उत्तमतीथ É ü ४॥ हे सूतनन्दन ! j 
सृतउपाच ॥ अमतेनोदरर स्येन शि भ्रियन्तेसवेदेवता: ॥ कृण्ठस्थितविषेनापि योजीवतिसपातुवः ॥ १ ॥ ऋषयऊ 

चुः ॥ कथिताभवतासर्गाः प्रतिसर्गास्तथेवच ॥ वंशानुवंशचरितं पुराणानामनुत्तमम्‌ ॥ २॥ मन्वन्तरप्रमाणञ्च 
ब्रह्मण्डस्यचपिस्तरः ॥ ज्योतिश्चक्रस्परूपश्च यथावदनुर्वाणतम्‌ ॥ ३ ն , श्रोतुमिच्चामहेत्त्तः साम्प्रतंतीर्थविस्तर 
qu प्रथिव्यांयानितीर्थाने पापन्नानिशुभानिच ॥४॥ तानिसूतजकास्स्न्यन यथावद्दक्पुमहसि ն सूतउवाच ॥ इदं 
पृष्टम्पुरादेव्या केलासेपर्वेतोत्तमे ॥ ५ ॥ नानाधातुविचित्राङ्ग नानारलसमन्विते ú नानाइमलताकीणे नानापुष्पोप 
'शोमिते ॥६ ॥ FJ अप्सरोगणसेविते մ तत्रत्र्माचविष्णुश्व स्कन्दनन्दिगऐशवराः ॥ ७ ॥ । चन्द्रादि 
त्यौग्रहेस्साई नक्षत्रंशवमण्डलम्‌ ॥ वायुश्चवरुणस्तत्र कुबरोघनदस्तथा ॥ = ॥ इशानश्चाग्नरिन्द्रश्च यमोनिऋति 


स्वच॥ सरितस्सागरास्मर्वे सर्वेतारागणास्तथा ॥९॥ त्राह्मयाद्यामातरश्चव ऋषयश्चतपोधनाः ն मूर्तिमन्तिचभूतानि 
उनको सम्पूणेता से यथायोग्य कहने के योग्य हे हो सूतजी बोले कि पुरातनसमय पदेतोत्तम å केलास के ऊपर देवीजी ने इस को पूछा Է 1५४ जो पेत कि अनेक 
प्रकार की धातुत्रों से विचित्र अंगोंवाला तथा अनेकप्रकार के रक्षा से संयुत था ओर अनेकभांतिके वृक्ष व Gam से व्याप्त तथा अनेकप्रकार के पुष्पां से शोभित 


ha do ०, ०५ 


था॥६॥ वह यक्ष, विद्याधरांसे व्याप्त तथा अप्सराआंके गणासे संवित था वहा ब्रह्म,विष्णु,स्वामिकात्तिकेय,नन्दी व व गणनायक ॥ ७॥ व ग्रहं समेत चन्द्रमा,सुये,नक्षतर, | 
भ्रुवमणडल-व पवनथे ओर वहांपर वरुण तथा धनद कुब्रेरजीथ ॥८॥ व इशान, अग्नि,इन्द्र,यम व निक्रातिजीथे ओर नदियां व सब समुद्र तथा समस्त तारागण्थे ॥&॥ 
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| भार आह्मी इत्यादिक माताएं और तपर्यारूपी घनवाले ऋषिलोग ओर मूतिमाच, ` भूत, क्षेत्र व देवसन्दिर थे ॥ १० H शोर दानव, देवता, दैत्य, पिशाच, भूत त्र 


å राक्षस विद्यमान थे और वहापर दशयोजन चोड़ा | दिव्यासहासन था॥११॥ जो कि र करोड्सूर्ोके समान प्रकाशमान्‌ ब ՀԱՀ तथा मोतियों से झाभित था ओर 
ՎՎԱՂ व नीज़मणिक कमज्ञासे संयुत तथा fax q թաղն शोभित ԱՆ) ओर करोड़ों रवेतपन्नों से दिशाय ओर आकाश ad था व लक्ष,दशहजार 
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चेत्राण्यायतनानिच 35 ú दानवाश्रसुरादेत्याः पिशाचामूतराचसाः ॥ तत्रसिंहासनंदिव्यं दशयोजनविस्तृत 


S हु 


Wu ११ ॥ सूर्य्यकोटिसमप्ररूयं मणिमोक्तिकमण्डितम्‌ ॥ पद्मनीलोत्पलोपेतं सिदकिन्नरशोमितम॥ १२ n शव 


DS Ն 


तातपत्रकोटीमि; प्रच्दादितदिगम्बरम ॥ लचागुतसहसेस्तु रुद्रकोटिमिराइतम ս १३,॥ तन्मध्येसर्वतोमंद्रं सिंह 
दारेस्सतोरणेः ॥ स्वच्छमोक्तिकसंकाशं प्राकारशिखरारतम्‌ं॥ १४ ॥ नन्दीइवरमहाकालेहारपालेग णेईतम्‌ ॥ कि 
ङ्किणीजालमुखरेस्तत्पताकेरलङतम्‌ । ॥ १५॥ विता नेश्चितरव द्विश्च मुक्ताहारंप्रलम्बितेः ॥ घरटाचामरशोभा्मं दपं adit 


PN) 


श्रोपशोभितम ॥ १६ ॥ कलशेदरिविन्यस्ते रलपल्लवसंयुतेः ॥ विचित्रंचेत्रशास्रज्त रलच्चऐस्समुज्ज्वलेः ॥ १७ ufzq 
स्तिके'पत्रवल्याबेलेतालिझेद्ववादिमिः մ शतसिंदासनेःकीएँ वेदिकाभिश्वशोमितम्‌ ॥ 150 आंसीनेरुद्रहन्देश्व 


निर्मलमोतियों के समान व छहरविवाली तथा शिखरों से घिराथा ॥ १४ ॥ ओर नन्दीश्वर व महाकालादिक डारपालकगयों से घिरा था व घरिट्यो के समूह 
सेःहाब्दायमान उस Գ पताका से भूषेतया ॥ १५ ॥ ओर जिनमें मोतियों के हार लटकाये Få š ऐसे चित्रवान्‌ चन्दोर्वा से संयुतथा ओर घंटा व aX की सोमास 
संयुत, तथा शीशों से शोभित था॥ १६॥ ओर हार पे ՊԱՀ rant से संयुत कलां करके युक्त था व fep के जाननेवालों से उज्ज्वल रक्चूणों| करके 


PAS, रचित था կ.» . ॥ और rerit के मधयम लिङ्गं से उपजेहये vag आदिक चारहारांबाले «ՐՎԱ से संयुत था.भोर सो. सिंहासमोसे व्याप्त EIE IET 
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अप्सरा ԹԱՑ से व्याप्त तथा , EANET ü Kalt: को, पात. था ओर. चुपकी ब्रतिक्राओंसे Af ब q. 'कुँकुमसेयुक्त 
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E. å शोमित था. ॥ a. dg. सुखसें զարգ 
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s AV HER सव गोमुख PEE Հպ ԳՈՅ» ՀԵ स तया दुन्दु मीके. शब्दों š स, 'परिपूर्ण ԳԼԱ २१ ॥-ओर मेघशब्दे समानः शब्दावाले गुजतेहुय 
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ՀԱ 
TG समूहोसे 1 TN र Աթ sequ shed ध्वनिसे erar ՀՀ ॥ व उंच्वसरके बड़े भारी दाब्दोसे गानेयोग्य så आर agn शोभितथा a He गज़न- 
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Հոգ. | से शोलित था ॥ 9८54 'और ՋՈ से व रुजकन्याके GJE से संयुत Վի et ԳԼ 4 .पत्रादिकों तथा कमल 9 aka ՎՈԼՏ Ա. | 
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५... रेंद्रकन्याकदम्बक़ेः ॥ लक्षपुष्पदलाद्रेश्व शतपनेश्चमूषितम्‌ ॥ १९ ॥ अप्स्रोमिस्समाकीर्ण पुष्पपुष्करविस्तृतम्‌ ॥ i 
| 


Urda: कुकूमोदकशोमितम ॥ Հ» ॥ dies ग गोहुखेशुंखबादितेः ॥ शङ्घमेरीनिनादेश्च E | 
| सौनिस्वनेनच ॥२१॥ गजेद्विगणदन्देश्च मेघस्तनितनिस्वनेः ॥ गणानांस्तोत्रशब्देन सामवेदरवेणच ॥ २२ ॥ प्रो I 


संकोयेमहानादगयंह्कारशोभितम्‌ մ रषनदितशब्देन गजवाजिरवेणच ॥ । २३॥ काञ्चीनुपुरशब्देन समाकीएंदि է: 
गन्तरम्‌-॥ सर्वसम्पत्करं श्रीमच्छङ्कर स्यचमन्दिरम्र ॥ २४ ॥ बंशवीणामुदङ्गश्च नादितंयत्नतत्रह w - ऋग्वेदो मूर्तिमां — 
स्तत्र इन्द्रनीलसंमधुतिः ॥ २५ ॥ दिव्यगन्धानुलिप्ताज्े दिव्यामरणभूषितः ॥ संस्थितःपुर्वतस्तस्य दीप्यमानस्स्व ` 
: तेजसा ॥ I २६ ॥ उत्तरेणयञवेदश्शुडस्फटिकसज्ञिमः॥ दिव्यकुएडलधारीचं महांकायोमहासुजः ॥ २७॥ स्थितः 
पश्चिमदिग्भागे सामवेदस्सनातनः॥ रक्ताम्बरंघरःश्रीमान्‌ पदारागसमप्रमः ս २८॥ खग्दामधारीचित्रश्न गीतभूषण 


जीका,मन्दिर था ॥ २४॥ जिसम कि जहा तहां Falt drar व FIN के शब्द होरे थे ओर इन्द्रनोलके समान शोज्ावान्‌ तथा मतिमान्‌ PIAF ՎԵ विद्यमान. आ ३३ 
था॥,२५॥ जोकि दिव्यछुगन्धों i մ चचित गावाला व दिव्य ataq से भूषितथा अपने तेजसे प्रकाशित ՀՅ उस मन्दिर के पूव ओर स्थित था ॥ २६ «ն ओर {| 


ե शुद्धस्फटिक (fak) के;समान यजुर्वेद उत्तरश्रोरबेठा था जोकि उत्तमकुण्डलोंको घारे व बड़े शरीरवाला तथा AKSI मुजाश्रांवाला था ॥ २७॥ ओर लाल nu 
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महेशवरजी बन्दित थे ओर! श्रीमान्‌ करोड़ों चन्द्रमा के समान प्रभावाले सदैव शोभित 1 ३३.॥ ओर vas! से तृप्तआत्मावा LE րոմ. xu 


"E क्रोसे'पूजित fin ३६ ॥ व समस्तलक्षणों å - सम्पूर्ण और सब गइनो से भूषित dia नित्यही nka देलेवार्स 
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भूषितः n I अथवांजम्बुनिश्यामंः : स्थितोदचिएतस्तथा ॥ २९ ॥ पिक्ान्नोलोदितग्रीवो हरित्केशों महातलुः ॥ इतिहा 


NN ३१ 


सपड्ङ्गानि पुराण।न्यखिलान्यपि॥ ३०॥ वेदोपनिप्रदश्छन्दो मीमांसान्याग्रशास्रकम्‌ ॥ स्वाहाकारवपट्रकारी सर 


41 
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हस्योतथेवच մ ३१ ॥ एतेस्समन्वितश्रेव तत्रत्रह्मास्त्रयंस्थितः ॥ चामरोस्बेपन्यजनेर्वीजितंश्चसमन्ततः vag 
एवंकोटिशतेश्वेव वन्दितश्चमहेश्‍वरः ú शोमितश्चसदाश्रीमचन्द्रकोटिसमप्रमः ॥ ३३ ս ज्ञानामतेस्तुतृप्तात्मा योगे 
इवयेप्रसाधकः ॥ योगीन्द्रमानसाम्भोजराजहंसोदिजोत्तमाः ն ३४॥ अज्ञानतिमिरध्वंसी vasset: na 


वैसोरूयप्रदातात्र तत्रास्तेचन्द्रशेखरः ॥ ३५ ն तस्योप्सङ्गेगताद्रेवी, तप्तकाञ्चनसप्रमा ॥ प्रजितायोगिमिनेन्द्रेस्साध 
केस्सु रकिन्नरेः॥३६॥संत्रलच णुसम्पूर्णा सर्वाभरणभूषिता॥ ग्रोग सिद्धिप्रदानित्य॑ मोचस्योदयदायिनी ॥३७॥ सौभूग्य 


~ > ու. 
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[इतिहास व शिक्षा, कल्प, व्याकरणादिक वेदके छः -अङ्ग व सबभी पुराण ॥ ३९ ॥ ओर वेद, उप्रनिषत्‌ , छन्द, मीमांसा, .न्यायझाख : ओर անո Հաաա व | 
वषट्कार ॥ ३१ ॥ इनसे संयुत वहांपर आपही Հան स्थित थे जोकि Gat के हुलाने से व Sasi š से सबझोर, बीज़ित ये ॥ ३२॥ इस मक्रार, Գրիր" ք : 
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धन करन” 


«Թ थव हे हिजोत्तमो ! योगीन्द्रा के प्रनरूपीकमल बे के. राजहस थे UI ३ g 1 वहापर अञ्जानरूप्र quem के नाशक व छस्बीस deii: के mg तथा EB. 
देनेवाले चन्द्रभालजी बहांपर बेठेथे ॥३५॥ उनकी ER तचचायेहुतरे सोनकर समान: शोभावाली, पाब्रतीवेबीजी स्थित-श्रीं जोक़े आनुन्दितायोगी व साधक देवता 
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र HIS एऐशवूय का द्रन्‌ ^ ETE 
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बसनको ,धारश किये पद्मरागके समान शोभावान्‌ सनातन dudd प्रिचरमादिशाके भा भा mi PITE MERE ի 382 «ատ Rif, तथा विचित्र. BUE ओर भूषणो 


| से षित व जामुन के समान ठयाम अधब्रेशत्रेद् वक्तिणओर रिथत था ॥ २६॥ जो: क्रि प्रीलेने: Talen, अ्रुणग्रीवावाला | ՀԵԱ Վանոն तथा बड़ोदेहूतराळा था कोर ie, 


de 


k. LUN 


" से : 


lis å 
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Fogo वाली 8 կ २७ ॥-व सोभाग्यरूपी कदली का कन्द, मूल, ÅÅ व. पवित्रह्मस्यवाली पावेतीजी विस्मय Վ Eget शिवदेवजी के सुखको देखकर ॥ ३८॥ व अनन्त 
२० || (शिवजी)की चेष्टाको जानकर 'आनन्दसे चश्वललोचनांवाली पावतीदेवीजी दोना हाथोंको जोड़कर मीठेखरसे बोली ॥३९॥ पावतीदेवीजी बोलीं कि हे जगदीश्वरजी ! : 
ex VL : 


| elg d टिकी व तुम्हारे सुखके ध्यान को चाहनेवाली मैंने त्तिकी इच्छासे करोड़ोंहजार जन्मोंतक व सेकड़ोंकरोड़ जन्मोतक तुमको शोधन किया परन्तु तो . 


कदलीकन्दमूलवीर्यचपावती A देवस्यसुखमालोक्य. विस्मिताचारुहासिनी ॥ ३८ ॥ अनन्तभावंसंज्ञायानन्दाच 
लितलोचना ú उवाचदेवीमधुर कताऽजलिएंटासती ॥ ३६ ॥ देव्युवाच ॥ जन्मकोटिसहलाएणि जन्मकोटिशतानि 
च ॥ शोधितस्त्वेजगन्ञाथ मयाप्रीणनचिन्तया ee ॥ ग्रडोद्ठसंस्थयाचापि खहक्रध्यानकाम्यया ॥ तथापितेजग 


an नान्तोलब्धोमहेश्वर ॥ 93 ॥ अनन्तरूपिणतुभ्यं देवदेवनमोस्तुते ú नमोवेदरहस्याय नमोवेदस्तुतायच ॥ 


ՉՉ ll इमशानरतनित्याय नमोगगनचारिणे॥ ज्येष्ठसामरहस्याय शतरुद्रिप्रियायच ॥ ४३ ü नमोड्षङ्ताङ्काय य 


AN AER 


जुर्वेदचरायच ॥ ब्रह्माएडकोटिसंलग्नमोलिने परंमात्मने ॥ ve u मणिचित्रितकए्ठाय नमस्सवेत्रसिडये ॥ नमोदे 
"լ वस्वरूपाय हिजसिद्िप्रियायच्‌ ॥ ४५ ॥ पुख्रीविकाररूपाय नमअन्द्राइधारण॥ नमोग्नयेसहोमाय आदित्यवरु 
णायच ü ४६॥ पृथिव्यैचान्तरिच्चाय वायवेदीचितायच Կ सँय्योगायवियोगाय धात्रेकनेपहारिए u ४७॥ प्रदीप्तशुल् 


| तुम्हारे लिये नमस्कारहै ॥४२॥ और नित्यद्दी रमशानमें प्रीतिवाले और आकाशचारी आपके लिये प्रणामह व ज्येष्ठसामरहस्य तथा शतरद्रिप्रियके लिये प्रणामहै ॥४३॥ 
| वृषसे कियेहये gara यजुर्वेदचारी के लिये नमस्कारह व AMTS को कोटि ( ऊपरभाग ) में लगेहुथे मरतकवाछ परमात्मा क लय प्रणाम है ॥ 99 ॥, व सणि- 
यासे चित्रितकण्ठवाले तथा सब कहीं सिडिवाले के लिये प्रणाम हे ओर देवस्वरूप व Kai सिद्धिप्रियवाले MG (लय प्रणाम हे॥ ४५ ॥ व पुरुष, स्त्री के वि- 


- MN 


- f be e^ 
काररूपवाले तथा अर्डचन्द्रमा के धारनेवाले के लिये.प्रणाम हे भोर अग्निरूप तथा पार्वैतीजी समेत व आदित्य व वरुणरूप के लिये नमस्कार ç ॥ ४६ ॥ व DA 


j| आकाश, वायु व दीक्षितरूप शिवजी के लिये प्रणाम है व संयोग, वियोग के लिये नमस्कार है तथा धाता, कती व हती के लिये अणामहै ॥ ४७॥ और चमकतेहुये 
&| निशूलहाथवाले ओर अह्मदंडधारी के लिये प्रणाम है व पतित्रताओं,'के पति व महात्माओं के रवामी के लिये प्रणाम Š կ ४८॥ व कालागिनिरुद्र के लिये प्रणाम 
(| ४ सर सघलोकनिवासी के लिये प्रणाम हे समरतदेवताओं की ' तुम गतिद्दो और भूतो के पति-आप के लिये प्रणाम है॥ ४६ Ած भगवन्‌, रुद्रजी ! तुम्हारे लिये 
z मणाम हे है भगवन्‌, शिवजी լ तुम्हारे ԱՎ प्रणाम है हे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ | तुम्हारे लिये प्रणाम है हे परे से परे | आप के लिये प्रणाम Š ॥ wo ॥ हे ईशान, प्रमो | 
#| जहा को चंचलता के स्वभाव से. तुम मुझ से दुःखित किये गये हो, ज्ञान से या अज्ञान से भी कियेहुये उस Mad को क्षमा करना चाहिये ॥ ५१ -॥ इदवर 


हस्ताय ब्रह्मदरडधरायच ॥ नमस्सतीनाम्पतये महताम्पतयेनमः॥ vc ú नमःकालाग्निरुद्राय सप्तठोकनिवासि 
न ॥ त्वङ्गतिस्सवदवाना भूतानाम्पतयेनमः ն ४९॥ नमस्तेभगवनरुद्र नमस्तेमगवञ्च्छिव,॥ नमस्तेपरतःश्रेष्ठ नम 


- हु म e 


स्तेपरतःपर्‌ ॥ ५०॥ जिह्ठाचापल्यभावेन खेदितोसिमयाप्रमो ॥ तत्वन्तव्यंममेशान ज्ञानतोज्ञानतोपिवा ॥ ५१.,॥ 
KITIN ॥ ममोरसङ्गस्थितादेवि किन्तमस्राविलेक्षणा մ अद्यापिकिमपृएन्ते तत्सर्वकरवाएयहम ॥५२॥ वरंत्रवी 
हिभद्रन्ते स्तवेननिनसुत्रते ॥ ददामितन्नसन्देहश्शोकेत्यजममप्रिये ú ५३ ॥ निष्कलेसकलेदेवि स्थूलेसूक्ष्मेचराच 


SS es 


j| “र ॥ नतत्पश्यामिदेवेशि यक्तयारदितंभ्रवेत ॥ ५४ ॥ अहन्तेहृदयंगोरि त्वग्चमेद्ृदिसाम्प्रतम्‌ ॥ अहंभ्राताचपुतरश्व 
£| बन्धुभतांतथेवच ॥ ५५.॥ त्वन्तुमेमामिनीमाय्यां दुह्दिताबान्धवीस्तुषा ॥ अहँयज्ञपतियंज्वा खंच श्रद्धा सदक्षिण॥५६॥ 
| सदाशिवजी बोले कि हे देवि ! हमारी गोदी में बेठीहुई तुम क्यों भ्रांसुवों से मलिनलोचनोंवाली हो आज भी तुम्हारे क्या न्यून Š उस सब को Å करूं | ५२॥ 


P 
ի 
x 


है| रहित, कलासहिते, स्थूले, wen, चराचरे, देवेशि," देवि ! में उस वस्तु को नहीं देखता हूं जो कि तुम से रहित हावे याने तुम सब वस्तु में व्याप्त हो॥ ५४ VE 
ATR | में तुम्हारा' मन हू ओर इससमय .तुम 'मेरे-दृदय Å हो व में माई, पुत्र, बन्धु तथा «ր ॥ ५५॥ ओर तुम मेरी सुन्दरी sh, कन्या, बन्धु व पतोह हो ओर 


b. पुढ 


յ 


—— — — — -— 
- 
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| दे मेरी प्यारी ! तुम्हारा कल्याण हो हे gaa | वरदान को मांगिये उसको Å इस स्तोत्र के कारण निरसन्वेह देगा शोक को छोड़ दीजिये ॥ ५३ ॥ हेकला . 


T प्र भ | त्त a 


He ३ 


११... 


| : वनस्पविरुच्यसे ॥ ६४॥ शेषरूपधरो [नित्यं ՓԱԽԱՎ 
2 
2 


: ¦, शषरुपघारी É ओर हे विशालनयनि | तुम मदरसे धूर्णितठोचनांवाली ԿՎՏ 


ह और उम श्रद्धासमेत ՀԱՎԱ ॥ ५६ |) व INTER भो Ag हो व Å mÑ 

OS OS" हेवनकरनेवाला ओर यजमानहू ॥ ५७ i ओर में 2644 ( aridi ) व न उद्गाता ( ae ay इ भि å 
Ւ ऐसी कहीगई हो ॥ ५८॥हे सुश्रोणि | gs स्वाहा व स्त्रघा सब प्रतिष्ठित E मे इष्ट Aga और तुस գար «մարք Š ॥ १९ 1 हे anii | । ई पुरुषृू 
à ओर तुम प्रकृति कहीजाती हो व मैं पड़ापराक्रमी Մար ओर तुम लोकों को उत्पन्नकरनवाली लक्ष्मी हो ॥ ६० | हे प्रमेश्वरि | में बड़ा तेजस्वी इन्द्रह ओर 
լ SER रोहेवषट्कारः सामत्मग्यञ्जस्तथा । վ अहमग्नश्चहोताच यजमानस्तथेवच , IB VI AE «Աաաա Լեվ 

र 'ब्रह्मवित्तथा L स्वञ्चदेव्यर एच पल्लीतिपार कीतिता ॥ ५८ կ स्पाहास्वधाचसुश्रोषि स्वयिसबैप्रतिष्ठितम्‌ ॥ अहसि 
ջի यज्ञः पूर्वयज्ञात्वमुच्यसे ॥ ५९ ॥ एरुषोहुंवर रोहे प्रकृ तिस्त्वंनिगद्य से ॥ अइविष्णुर्महापीयस्ट त्वंलक्ष्मीलाकभा 
विनां ॥ ६० ॥ अहामेन्द्रोमहातेजाः ICs ս प्रजापतीनारूपेण सर्वत्राह 


«Ե ww w 


हैमहादेपि रजनीतनिगद्यसे ॥६२॥ निमिषोहमुहूतश्च त्वंकतासिडिरेवच 
| अईन्तेजाधिकस्सोम्ये ज्योत्स्नात्वंचप्रकोत्यसे ॥ RÅ अहंवीजधर'श्रेस्त्व्च GATA ॥ अहँवनस्पतिप्ुन्षस्ख 
विश्ूषितः ॥ त्वरे श्वतीविशालाक्षि मदविश्रमलोचना ॥ ६७. ॥ 


इंभट्रेखन्तुदेविसरिहरा ॥ ६६ ॥ बायुरगिनिरहेभद्रे ԱՅՈ: զ 


मोछोहंसरवदु: खानां त्वन्तुदेवीपरागतिः ॥ अपाम्पतिर 


तुम इन्द्राणी हो आर में प्रजापतियों के रूपसे सब कहीं टिकाहूं ॥ ६ 


१॥ व उनके सकाशसे आप्तहुई ठुम उत्त रूपांसे feer हे महादेवि | में Raa ओर उम ME 
कहाजाती हो ॥६२॥ Å निमिष व महत्तहं ओर तुम कला व सिडिहो हे सोम्ये 14 तेजो में अधिकटूं Չն तुम उजियाली कहीजाती हो | ६३ ॥ हे वरानन | 
£ श्रष्ठबी जधारीहूं आर तुम तेत्रहा ओर में वनसपतियों में सक्ष ( प्रकरिया ) Վ q he pine कहीजाती " ॥ ६४ आर wisi Frat से विभूषित म रि 
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å कल्याणकारिणि, देवि! में 8828 व तुम उत्तमनंदी हो ॥ ६६ ॥ हे भद्रे! मैं पवन व nag और तुम प्रकाश कहीगई हो व भै कतो प्रजापतिहू और तुम-मजाओं की 
«Հ Պ N ANS - ~ ` Հ» PK AAN - “` | ७ 

उत्तम प्रकृति हो ॥ «Տ ॥ व पातालके नीचे बसनेवाले नागोंका में स्वामीहूं 3 तुम नागिनीहो ओर में हज्ञार फणसे भूषित नागराजहूं ॥ ६८ ॥ ओर. में उत्तम चन्द्र, 

माह व तुम रात्रिकारिणी हो हे देवि ! में कामनाओंको देनेवाला कामहूँ व तुम रति ओर स्मृति हो ॥ ६६॥ हे भद्दे | में दुर्वासाहूं ओर तुम शान्तिकरनेवाली क्षमाहो 


ओर में लोभ, मोह व अज्ञानह और तुम तामसी तृष्णाहो կ ७० ॥ और मै ककुझान्‌ qaqamanda योगमाता तप्रसिची हो व हे कमलुलोचनि | Š ससस्तकार्यों 
कीतिता॥ प्रजापतिरहेकता त्वप्रजाप्रकातिःपरा ॥ ६७ ॥ नागानामधिपश्चाहं पातालतलवासिनाम्‌ ॥ त्वन्नागीनागु 
राजोहं सहसफण भू षितः ॥ ६८ ॥ निशाकरवरश्चाहं त्वश्रेष्ठारजनीकरी ॥ कामोहकामदोदेवि.त्वंरतिःस्प्रतिरेवच ॥ 


"X, an lan ul - + 


६९॥ दुर्वासाश्राप्यहंभद्रे वंचमाशमचारिणी॥ ठो मोमोहस्तमश्चाइ तंतृष्णाताससीस्थता ॥७०॥ ककुद्मान्टषभश्राह 
योगमातातपस्विनी ॥ नयोहंसर्वकाय्येंषु नीतिस््रंकमलेचणे ॥७१॥ अहमन्नञ्चमोकाच ओषधीलंनिगयसे ! अ 


हमग्निश्चधुमश्च त्वमूष्मजालमेवच ü ७२ ॥ अहंसंवत्तेकोमेघस्त्वञ्चधाराह्मनेकशः ն अहंमुनौनारूपेण तन्तु 
| पल्लीप्रकीतिता 193 0 अहंसंसारकर्तावे तनन्तुसृष्टिवरांनने ॥ अहंशुक्रास्थिरोमाणि त्वंमज्जामलमवच ॥ ७४ ॥ प 
(| जन्योहेमहामागे तवंदृष्टिःपरमेशवरि ॥ आकाशश्चाप्यहंमद्रे प्रयिरवीत्वमिहोच्यसे।ं ७५ ॥ अहमद्श्यमूत्तिश्व ERT 
| मूत्तिस्त्वमुच्यसे ॥ वरदश्रास्म्यहंभद्रे मन्त्रस्त्वमितिचोच्यसे ॥ ७६ ॥ अहंद्रष्टाचश्रोताच त्वेहृरयःश्षतिरवच ՅՈՎ ६ 
| में +a और तुम नीतिहो ॥ ७१ ॥ और मैं अन्न व मोगनेवालाहँ व तुम श्रौषधी कहीजाती हो ओर में अग्नि व vag ओर ठुम' ऊष्मा (गरमी) का समूहो ॥०२॥ ४ 
f | भे संवतक dug व तुम अनकधाराहो ओर में सुनियोके रूपसे हूं व तुम खी कही गईहो॥ ७३ ॥ है सुन्दरमुर्खि | में संसारका रचनेवाल हू व तुम छिटो ओर 1 am; 2 
| अरिथ व रोमहूँ और तुम मज्जा व मलहो ॥ ७४ | हे महाभाग्यवति ! Š मेघ हूं और हे परमेंडकरि ! तम ՉՏԱ हे कस्याणकोरिदि | Հարունը व तुमःयहां guit. 25 
ह कही जानीहो ॥ ७५॥ और में अटरप्रमूर्ति हूं व तुम दरयसूर्तिकहीजाती हों हे सदे | वरवायकहू ओर तुम मन्त्र ऐसी कहीजाती हो ॥७६ ॥ ժո श्रोताई է 
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ओर तुम Հան व श्रुति ( कर्ण ) हो व हे प्यारी! Hamg- 
योग्यही ओर में घ्राणकरनेवाला व गन्धहूँ तथा तुम नि 


ह दवारा 
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E [ue | में ठुमको उत्प्ञकरनेवालाहूं व gu समस्तसंसार को रचती हो हे देवेशि ! तुम से व ud यह | 
ससार विस्तारित हे ॥ ८० կ जोकि एकभांति व बहुतप्रकार का तथा से 


रेत है कडा व हज़ारों भांतिका है ऐश्वर्य से संयुत व प्राणियोंम 
फाचदयित लंबाच्यापरमेश्वारे ॥ ७७॥ अहंश्रोताचगाताच त्वन्नीतिगेंयमेवच॥ अहंघ्राताचगन्धश्च सनित्यंघाण 
मवच ॥ ७८॥ अहस्पशयिताकता स्प्रश्यस्तंखृष्टिरेवच ॥ अहंसर्वमिदंभूत त्वन्देवीनात्रसंशयः ॥ ७६ ॥ स्रष्टाइंतवदे 
नारा GUTTA մ त्वयामयाचदेवेशि ओतप्रोतमिदंजगत्‌ ॥ ८० Ա एकधाबहुघाचेष तयाशतसह्रधा U 
एउवय्यणतुसंयुक्ता सवप्राणिव्यवस्थितो ॥ ८१ ն अहंत्वंचविशालाज्षि सवेतस्सम्प्रतिष्ठितो ॥ क्रोडामिक्रीडयादेवि त्व 
यासाद्वरानने ॥८२॥ लंध्तिर्धारणीलक्ष्मीस्व॑नामप्रकृतिशृवम्त्‌ ॥ रतिःस्मृतिःकामचारा ममचाङ्गनिवासिनी u 


८३ ॥ देविकिंबहनोक्तेन प्राणभ्योपिगरीयसी ն वरंवरयभद्रन्ते यत्किञ्चिन्मनसिस्थितम्‌ ॥ ८४ तत्तेहंसम्प्रदास्या 


मि यद्यपिस्यात्सुदुलमम्‌ ॥ दे 
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Å सुदलभम ॥ देव्युवाच ॥ धन्याहंकृतपुरयाहंतपस्सुचारितम्मया ॥ <५॥ यत्तवाहंजगन्नाथ हर्षदृष्टघाव 
लोकिता ॥ ՎԹՅՏ| 


[सेमेदेव वरन्दाठंममेच्छसि॥ ८६ ॥ तन्मेकथयदेवेश साम्प्रतंतीथविस्तरम्‌॥ एथिव्यांयानि 
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टिकेहुये կ ८9 ॥ हस व तुम हे विशाल- छ 


तिष्ठित हैं हे वरानने ! में तुम्हारे साथ कीड़ा से खल Mang ॥ ८२ ॥ तुम SŠ व धारणकरनेवाली तथा लक्ष्मी हो और तुम निश्चयकर 

बसनेवाली हो ॥ ८३॥ हे देवि | बहुत कहने से FAK तुम प्राणोंसे भी गुरुहो तुम्हारा कल्याणद्दोवे और जो 
कुछ मनमें स्थित हो उस घरदान को मागिये ॥८४॥ यद्यपि दुळेभ भी होगा तथापि मैं उसको तुम्हें दूंगा पार्वतीजी बोलीं कि Š usa पुण्यको कियेहये हूं और मैंने 
भलीभांति तप कियाहे ॥ ८५ ॥ जोकि 8 जगदीशजी | तुम्हारी दृपद्वाष्टसे देजीगई हे देव | यदि naqa व मुझको वर देना चाहते हो ॥ ५६ Ú तो हे देवेशर्ज 


ओर हे परमेश्‍वरि | तुम वाथ्याहो ॥ «Տ | ओर में श्रोता व गानकरनेवाला हूं तथा तुम गीत व गाने i 
i _आाणकरनवाला व त्यही घ्राणहो ॥ ७८ ॥ ओर में रपशकरनवाला व salg और तुम स्पर्शकरनेयोग्य व सष्टिहों Š यह सव 
HIE व तुम GÅ हो इसर सन्देह नहीं हे ॥ ७६ ॥ हे देवेशि 
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इससमय BRT å bl ar ब्रिस्तार HÆ पृथ्वी म जो पापनाशंक व कल्याणदायक तीर्थ हैं š Il ८७1 हे देवेश | उनको सम्पूर्णता से यथायोग्य कहने ने के यो योगय "ai 


बोले कि-देवि 
Y सत्कार कियागया हे हे gra լ तीथो का दर्शन कल्याणमय Լ व स्नान कल्याणुमय होता हे ॥ ८६ H व उत्तमक्रषिलोग 


हैं एथ्वी. में नेमिषतीथे व आकाश में पुष्कर तीथ हे' 1 ६० ॥ ओर केदार, प्रयाग, व्यासा, उमिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी, चद्रभागा, सरस्वती: u ६१॥व गंगासागर 


NS 


निये भें उत्तमतीथो का माहात्म्य कहताहूं ॥ ८८ ॥ जोकि मनुष्या के समरतपातकों का हरनेवाला q पुण्यदायक तथा देवर्षिनारद्जी 
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तीथा के श्रवण की प्रशंसा करते 


रथानि पापप्नानिशिवानिच en तानिदेवेशकार स्न्यैन यथावदक्तुमहेसि ॥ इंइवरउवाच UI श्वणुदेविप्रवक्ष्यामि al 


र्थमाहात्म्यमुत्तमम ॥ ॥ << ॥ सर्वपापहरंनृणां 1 पुण्यंदेवपिसत्कृतम्‌ t ॥ तीथानांदशेनं श्रेयः स्नानंश्रेयस्सुरेद्वारे ॥ ८९॥ 
श्रेवणंचप्रशुंसन्ति संदेवऋषिसत्तमा' ॥ एथिव्यानेमिरषतीथेमन्तरि चेचपुष्करम्‌ ॥ ९० ॥ केदारश्वप्रयागश्च.विपाशा 


իջ Ք. 


चोमिलातथा ॥ कृष्णावेणामहादेवी चन्द्रमागासरस्वती u २१ 0 गङ्गासागरसम्मेदं तथावाराणसीशु भा ú शवभद्रा 
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महाभागा सिन्धुश्रेषमहानदी ॥९२॥ गोदावरीचकपिला शोणश्वेवमहानद: Ա GANG: काशिकीवहत्तथागोदावरीशु 
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STE ९३॥ देवखातंगयाचेत तथाद्वारावतीशुभा ॥ प्रभास्व महातीर्थ सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ ९४ մ एवमादीनितीथा 
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नि यानिसन्तिमहीतले ॥ तानिद्ृष्द्रातुदेवेशि पनर्जन्मनवि द्यते ॥ ९५ ॥ तिश्वःकोट्योर्डकोटिश्व तीर्थानाबायुरत्रवी 
a t सञ्जातानिपवित्राणि महापापहराणिच ॥ ९६ ॥ गन्तव्यानिमदादेवि स्वधर्मस्यविद्डये ॥ अशक्यानिहियान्ये 


ær सिलाप व उत्तमकारी- तथा महाभागा XRTHRT व सिन्धु ओर महानदी NER ॥ गोदावरी, कपिला ब महानदशोण वे aedi पयो 


~ Ne 


घि कोशिकी ब GR गोदावरी ॥ 


23 ASI dis, गया'व उत्तम हारकापुरी और समरतपातकों को नाइानेवाला महातीर्थ प्रभास ॥ ag ॥ इत्यादिक जो-तीथ- զո CE: हे देवेशि | उनको 


देखकर फिरःजन्म नहीं होता हे ॥ ६५॥ पवन ने साहेतीन करोड़ तीथी को कहाहेजोकि पवित्र व बड़ेभारी पातकों के नाशक हुये 


हैं ॥ ९६ ԱՅ .देवि ! अपने धर्म 
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ü ի | ES सा qued है तो क्या भयंकर कलियुग में वह वृत्तान्त न होगा ॥ && ॥ इसलिये उनके FU क लव EQ UNE V करिये कि TIME 
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की वृद्धि के लिय वे जाने योग्य हैं ओर 8 सुरेरवरि | | जो नहीं गये जासक्क हें ॥ ՀՏ ॥ वे सब सावधानमनवाले पुरुषों से मनसे जाने योग्य ç पावतीदेवीजी [ बोली 
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कि हे भगवन्‌ ! समस्तप्राणी सब उपद्रवो ; से संयुत हैं ॥ ac ओर थोड़ी भायुषलवाले Վ सदैव वृद्ध तथा मोह के मन्दिर से उत्पन्न (Š यदि दारुणत्रेतायुग में 
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से सब तीर्थां का फल मिलता हे ॥ १०० ॥ पाबेतीजी से ib कहेहुये सदाशिव स्वामी ի हॅसकर Fyr से मीठीत्राणी से बोले ॥ १ ॥ gets बाहर चरून” | 


षांहितार्थाय तत्तीर्थत्वंप्रवर्तय ԱՎՎՇՏՎԱՅՎ तीर्थानांल+ न्यतेफलम्‌ u 1०० մ एवमुक्तस्तुपावत्या प्रहस्यपरमेश्वरः। կ 


e ՐՀ ՇՀ DINNER 


Վ गनतुञचैवसुर सवरि ॥ ९७॥ मनसातानिसवाणि गन्तव्यानिसमादितेः ॥ देव्युवाच ॥ भगवन्प्राणिनर्सवें सर्वोपद्रवसं | | 
| उवाचपरयाप्रीत्या वाचामधुरयाप्रश्न; ԱՀԱ ՎԱՎԵ: प्राणास्सवस्यजगतोर (Q: ú खयाविरहितोदेवि रहृतेमपि 
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| युताः॥ «Հ ॥ अल्पायुपस्सदाइडा व्यामोहमन्दिरोद्भवाः ॥ त्रेतायांदारुणचेव नतंत्किन्दारुणेकलो ॥९९॥ तस्मात्ते 
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| नोत्सहे॥ २ ॥ शिवस्यचतथाशक्तेरन्तरनास्तिपावति ॥ नतदस्तिमहादेवि यन्नजानामिशोमने ॥ ३॥ सवेश्चेवसुरे | 
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दातव्यंभक्तियुक्ताय सुशिष्यायसुतायच ॥ ५॥ पूवेमेवमयाख्यातं सारात्सारतरप्रेय। 'तीरथापनिषद: ख्याता लिज्ञेपनि | 
पद्स्तथा HEG योगोपनिषदोदेवि पूववैकथितामया ! देव्युवाच u केशेनापिनसिड्यन्ति का काङ्चमाचाः प्रम्पदम्‌ Wh | 


वाले प्राणही ओर समस्त संसार को' पैदा करनेवाली हो हे देवि! तुमसे रहित मै E भरभी रहने के Մամ उत्साह asini ॥२॥ हे पावतीजी ! शिवजी 
का व- शक्तिका कुछ भेद नहीं हे हे शोभने, महादेवि lag वस्तु नहीं है कि जिसको में नहीं जानताहूं ॥ ३ ॥ हे सुरेखरि | I में यथायोग्य सब कहताहूं 'जोकि-हि Թ Ñ 
वो Å 3IH व बड़े 'यल्से गुप्तकरने योग्य है ॥.४ ॥ यह नास्तिक के लिये व पाप में परायण पुरुष क लिये हल चाहिये ओर भक्ति से संयुत उत्तमशिष्य व 
लि Ë देना चाहिये॥५॥ हे प्रिये ! मैंने सारांश से अधिक सारांशवाली वस्तु को पहलेही कह! हे ओर तीथाँपनिषद्‌ व लिंगोपनिषद्‌ कहेगये š ॥६॥व्‌ हे 
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T ठुमने : जो मुआसे der है उसको सावधान होतीहुई सुनिये जिसप्रकार FAG स्थित à उस सब 'चरित्रको कहूंगा ॥ १२॥ Š सुरसुन्दरि ! I तुमसे जो पहले तीर्थ (| 

sera ë कि स्थावर जगम समेत संसार में साढ़ेतीन करोड़ तीर्थ हैं. ॥ ११ है सुन्रते ! I उनके मध्य में ԱՅՈՎ Hé उसको Fam संस्काररहित मनुष्य 
कालियुग म॑ पापसे मोहित ॥ 9४ ॥ व हे देवि ! पापसे नष्टचित्तवाले राजसी व तामसी और पराई स्तरी-पराई द्रव्य व.पराये जीवकी हिंसामें तत्पर मनुष्य ॥-१ ५॥ बड़े उ- 
ते हैं ओर अपनाको सम्भावना करनेवाले व मिथ्याज्ञानसे मोहित तथा मूढ़ ॥ १६ ॥ जो नीचमनुष्य तार्थमं av व 
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Վ डेगको प्राप्त होते हैं व जहां art कोधित होते 


देवि | मैंने SE योगोपनिषदा को FEI i देवीजी बोलीं कि परमपदको चाहतेहुये पुरुष केशसे भी नहीं सिड होते हैं | ७ ओर fast की जीविकावाले मनुष्यलोग 
धरोनि i अमण करतेहुये देखपड़तेह ओर did: व mais Hang परन्तु विइत्रास नहीं होता है ॥८॥ हे शंकरजी ARTIGE मि ध्याज्ञानसे मोहितहे हेमहादेवजी | संसारको 
मोहनेमें तुमको क्या फळ कहागयाहे 141 ओर हे नाथ | उसमे साराशसे भी अधिकसारांशवाला जो कियागया हे हे सुरेश, प्रभो | उसको मुझसे कहिये यदि में तुम्हारे || 


प्यारी हूं.॥:१० ॥ उन पावतीजी:से då कहेहुये å बे देवनायक भगवान्‌ शिवजी fam गंभीर अथंवाले इस वचनको बोले ॥ 
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योनिश्रमन्तोदृश्यन्ते नरानास्तिकरत्तयः հ तीथंत्रतानिसेवन्ते प्रत्ययोनेवज्ञायते ॥ 5 ॥ मोहितञ्चजगत्सवै मि 


थ्याज्ञाननशङ्कर ॥-किन्तेफलंमहादेन जगतोमोहनेस्ट्तम्‌ ॥ ९ सारात्सारतरन्नाथ तत्रवेविितंचयत्‌ ॥ तन्मेक 
थयदेवेश प्रियाइंयदितेप्रमो ॥ 35Վ तक्तस्सतयादेव्याश्रीकएठस्सुरनायकः । ॥ प्रहस्योवाचमगवान्‌ गम्भीराथॉमे 
दंवचः ॥ ११॥ इइबरउवाच^ श्वणुष्वावहिताभूत्वा 9 ra ե निखिलंतत्पवक्ष्यामि वस्तुतत्त्वंयथास्थ 
तम्‌॥ १२ ॥ पुषेसुक्तानितीथानि- यानितेसुरसुन्दरि ॥ ॥ faer: कोट्य कोटीच ब्रह्मास्टेसचराचरे ॥ १३॥ तेषान्तुगोपि 
तंतीर्थ प्रमासश्वेवसुत्रते ॥ दृष्ट्रासेस्काररहिता' कलोपापेनमोहि iq ॥ १४॥ राजसास्तामसादेवि पापोपहतचेतसः ॥ 
परदारपरद्रव्यपरहिंसारतानरा' ॥'१५॥ उद्देगञ्चपरंयान्ति ्रकुप्यन्तियतस्ततः ॥ आत्मसम्मावितामूदा मिथ्याज्ञाने 


CAN ०० 


नमोदिताः॥ १६ ॥ वणोश्रमविरुडन्तु तीर्थकुवेन्तियेधमाः ॥ तीर्थयात्रांप्रकुवन्ति मेदेनकपटेनच ॥ १७॥ तीथेग्रतान 
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| 
E 
ibi" 


| | 
| Í 
| 
på 3 -— Ew TS ^ ~ - १ ec Հ क च re - ^ Հ ea ~ ~ 
: spe विरुडकर्मको करते ç व कपट तथा भेदसे जो तीर्थ यात्राको करते हूँ ॥१०॥ É बरवर्णिनि | did में मरेहये Å AE सि होते टें इसलिये दे ՀԱԼՎԱ अनेक 
5 प्रकारके तीथे re गुत किया हे सुश्रोणि, देवेशि ! कलियुगम पापकारी मनुष्योंको वे सिद्धिदायक नहीं होते हैं ॥ १७॥ SOR जो मचुषय 
^ क्रोधको जीते ब छोमको जीते तथा इन्द्रियों को जीते हुये हैं शर जो बाह्मण,क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र पाखण्ड तथा ईषासे रहित ॥ २० ॥ हे देवि | उत्तमभावसे भाविः 
`` - e^ NN ~ «Հ Հ = Կ ԺԳ M CN " ~ ~ - p - Ne ~ NA 

I उत्तमत्नतवाले मनुष्य तीथे को संवत ह द चशालान | उनके हितके लिये में कहताई ॥ २१ HIS त्रिलोक में प्रसिद्ध त्रभास एता जा विख्यातक्षेत्र हे मेरी मार 

NS 
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| तेनरावरवाणिनि ets ॥ १८ n लिक्गनिचैवसुश्रोणि गोपितानिप्रय 

MES नसिद्धिदानिदवाश कलोकल्मषकारिणाम्‌॥ १९ ॥ यनरास्तुजितक्रोधा जितलोमाजितान्द्र्याः V ब्राह्मणाः 
s क्षत्रियावेड्याः शूद्राश्रादम्ममत्सराः Y I मद्भावमावितादेवि तीगैसेवन्तिसुत्रत हितार्थाय ` 

տ यशास्तान॥२१॥ प्रभासमितिविख्यातं चेतंत्रेलोक्यावश्वुतम्‌ ॥ तत्नेत्रज्ञेवजानन्ति मममायाविमाहता ॥ २२ ॥ 

ՎԱ: ॥ तेषांप्रामासिकंचेत्रं विदितंनात्रसेशयः ú ९४ l यभेश्चनियमेयुक्ता हङ्ारविवजिताः ն तेषाम्थेवदिष्या 


ह सिड्यन्ति तेनरावरवणिनि ॥ अतोर्थन्तुमयादेवि SYRER gå 
वि S ñaaa qat: ॥ तेषाश्चेवहिताथाय कथयामि 
थेरहलेकरचित्तेस्तु बहुजन्ममिरचितः ॥ तेविदन्तिपरंचेत् प्रमासपापनाशनम्‌॥ २३॥ सद्भावमावितादेवि ममत्रतान 

मि कणन्देहिवरानने ॥.२४॥ प्रथिव्यांममस्ेषां तीभ्राांसुर सुन्दरि ॥ एकंमेबलमंतत्र प्रमासंचेत्रम॒ुत्तमम ॥ २५॥ 


तस्मिश्रेवर्तीयतु तीर्थ म्यस्सोमपूजिते॥ तस्मिनस्थानेमहादेवि एकान्तेनिषदोह्यहम्‌ ॥ २७ ॥ तेनगह्यंकृतंस्थानं ՀՀ 


से मोहित मनुष्य उस क्षत्रको नहीं जानतेहैं ॥२२॥ और सावधान चिततवाले जिन मचुष्यांसे बहुत जन्मों में में पूजित हुआहूं वे पापविनाशक ITA प्रभास 
जानते हैं ॥ २३ ॥ हे. देवि जो मनुष्य: STENE थे भावित और हमारे व्रतको सेवनेवाले हें उनको प्रभासक्षत्र विदित है इसमें सन्दे नहींहे ॥ २४ ॥ जो 
यम व नियमा सं सयुत तथा अहंकार स.रहितहें उनके लिये में कहताहू हेवरानने | कानदीजिये याने ध्यानधरकर सुनिये ॥ २५-॥ 8 सुरसुन्दरि ! पृथ्वी म 
वहां एक उत्तम प्रभासक्षत्र मुझको प्रिय है ॥२६॥ हे महादेवि | समस्ततीर्थासे सोमपूजित-इस तीथमें & एकान्तमें feqag ॥ २७ VE Å 
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लिये गुप्त कियाहुआ स्थान qua प्रकाशित कियागया वहांपर योगसे युक्त मेरा | 
sa Fagan, स्थित q शान्त और աան क्ुशकरके देखने योग्यहे I ३६ ॥ ओर इच्छा, ज्ञान व क्रियानामक तीनशक्तिया होतीई जोकि much कताके लिये 
स छिंगसे पैदा होती हें ॥ ३० VAR, यह चराचर संसार उस लिंगमें लीन हाजाता है ओर फिर उसीमें उत्पन्नहुश्रा स्थावर जगमसमेत संसार देख पड़ता' 


pol ५ 


EN ե, e 


बिप्रकाशितम्‌ ॥ T तत्रमेयोगगुक्तस्य दिव्यंलिङ्गंवभूह ॥ Ra լ दिव्यतेजस्समायुक्त वहिमरडलमरिडतम्‌॥ लक्ष्य 
मात्रंस्थतंशान्तं दुनिरीक्ष्यन्तुमानवेः ॥ २९ ॥ इच्छाज्ञानकियाख्याश्र त्रिखइशक्त्योभवन्तिह ॥ तस्मि 


ff tr 


पन्नः जगतःकतृंहेतव्‌ः ॥ ३० n तस्मिँछिगेलयंयाति जगदेतचराचरम्‌ ॥ पुनंस्तत्रेवसम्भूत॑ दश्यतसचराचरम्‌ d 


ANS 


२१ ն։ 'गु्मं तथेवसम्भत- नकश्चिहेदतत्परम्‌ լ जन्मा* IK GE ज्ञायतेभुविमानवेः II på ն emma 
चेतरज्ञोयन्नसंशयः' AU ' तत्रसोमेशनामाहमस्मिन्चेत्रेवरानने I ՀՀ կ ममांशसम्मवायेच ' अस्मिन्चेत्रेसमुद्ववाः ॥ ॥ ते 


~ Mat 


पान्तुविदितंलिङञ, 'पूर्वकटपेतुमेरवे ॥ ३४ ॥ «Վ ՎԱՆԱ इदंलिइंसुदुलभम्‌ । अ्न्यन्निदशेनेतत्र तत्मवक्ष्या मिपा 


NN ` 


वैति॥ ३५॥ कलोयुगेमहादेवि हेतुवादरतानराः ॥ बदिष्यन्तिमहापापाः सर्वेपाखण्डसंस्थिताः ॥३६॥ मिथ्याचेतत्क 
. dei मूर्खश्चापिप्रकीत्तितम्‌ ն कतीथकप्रभासईच कुतोवेसन्तिदेवताः u ३७॥ सवैचापितथालीकं PECES HUE EI 


द्व्यालिंग em ॥ २८॥ जो कि दिव्यतेजसे सेयुत व अरिनमणडलसे शोभित हे 
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š ३१॥ श्रोर Հում उत्पन्न Հ qué कोई उस उत्तमक्षेत्रकों नहीं जानताहे vd जन्मभरके अभ्यासमे मनुष्य उस लिंगको जानते हूँ ॥ ३२ ॥ प्रभासक्षेत्रमं ये 


i 


amsa क्षत्र semi š इसमे सन्देइ ही हे ब्हांपर š वरानने ! इस qu. सोमेशनामक में में gol ३३॥ ओर मरे små उपजेहुये'जो इस त्र में उत्पज्ञमुष्य 
हैं उनको पहले के भेरवकल्प में लिंग मकर है ॥ १४ ॥ ë देवि! अन्य देवताओं से भी यह्‌.लिग geat और उस विषयमें जो अन्यडवाहरण-हे हे. पावती जी ! में 
उसको कहताहू կ ३५-॥'हें महादेवि | कलियुगे. हेतुवादम तत्पर सथा मद्दापापी व पाखएडम स्थित सब 199 ऐसा ՊԱՂ 1 ३६ ॥ कि यह कियाहुआ' सब मिथ्या 
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स्क्॒पु« i) है व मूखांसे कह!हुमाहे कि æi तीथ ओर कहां प्रभास व कहां ՉՎԱՏԱՅ ॥ यह सब भी ME व qat से कहाहुआहे ऐसा मूर्ख कहेंगे व श्रन्य नर VÅR ॥ 
३० ; ३८॥ क कलियुग प्राप्त होनेपर पापसे FLYENE व नारकी नारितकलोग सिडिको नहीं प्राप्त होवेंगे ॥ ३६ ॥ जो शिवजीकी नि निन्दा में तत्पर मनुष्य Վազ मरते वे 


पशुपक्षियों की यानें उत्पन्न होकर सब याचया म देख पड़ते हें ॥ gen E दाव | इसीक्रारण कलियुग के माहात्म्य से 'सत्य तथा पवित्रता से रहित व | बहुतही 
दुःखी देख पड़ते हैं ॥ ४१ ॥ क्षेत्रों के गुप्तकरने में यही कारण कहागया है तुमसे AR सब दत्तान्व कहागया कि जिससे सिद्धि श्रत्यन्त दुलभ है॥ ४२ ॥ हे सुरेश्वरि | 


तितम्‌ । ॥ एवमूखावदिष्यन्ति प्रहसिष्यन्तिचापरे ॥ बे ८ ॥नारकानास्तिकाठोका; 'पापोपहतचेतसः ॥ सिडिनेवप्रया 


Կ ~ Nt 


स्यन्ति सम्प्रापतेतुकलोयुगे॥ ३९ ॥ SIDIECE तायेच (3 शिवनिन्दापरायणा; I तिर्यग्योनिप्रसृताइचदृइयन्तेसवंयोनिषु। 
४०॥ एतस्मात्कारणाहवि तीथेचेवसुदुखिताः ॥ दृश्यन्तेयुगमाह दात्म्यात्सत्यश।चबिषजिताः ॥ ४१ ॥ इद्‌वेकारणंप्रोत्तं 


eC (s ՇՀ «Ը 


चेत्राणांचेवगो पने ॥ एतत्तेकथितसई सिडियेनसुदुल्लभा॥ ४२॥ युगेयुगेतुतीर्थानि कोत्तिता निसुरेश्वरि॥ तेपांमेवल्ल 


१ ० - £M. ` NE ՔՀ 


HA प्रभासंचेत्रमेवच ॥४३॥ इत्येतत्कथितंदेवि Ն रहस्यपापनाशनम्‌॥चे चंतरवीजंमहादेवि किमन्यत्परिपृद्वसि ॥४४॥ 


£O s 


टेतमहापातकनाशनंवेश्रो श्राष्यान्तयचत्रमह Kiku ՀՎ [पियास्याने [न्तममप्रभावाबिवि विष्टपंपुएयजनाधिवासम ॥४५॥ 
हति श्रीस्कन्दपुर णप्रभासखणडेप्रभासचेत्रमाहासः म्येदेवीप्रशनवर्णनंनामतृतीयो 5६ ध्यायः ॥ ३॥ ՀԷ վ 
युग युग मे तीर्थ कहेगये हँ परन्तु हे देवि! उनके मध्य सें सुझको प्रभासक्षेत्र ही प्रिय है Ա ४३॥ है देवि ! यह पापनाशक uu चेत्रबीज कद्दागया Š Գազա | 


अन्य क्या րո हो ॥ ४४ ॥ जो मनुष्य महापातको के विनाशवक्षेत्र के महाप्रभाववाले चरित्र को सुनेंग वे मी मेरे प्रभाव से पुण्यत्रान्‌जनों सेबसेहये स्वर्ग 
का जावेंगे ॥ ४५ ॥ इति ? सकन्दराषप्रभासखणडेदवदयालुमिअविरचितायांभापाीकायापरमासक्षेतरमाहालेदेवीपहनवराननाइ थ ան վ 
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3 दो» | पारवती सन कह्यो शिव क्षेत्रप्रभास Sam । सोड चौथे अध्याय में वर्णित चरित gar | सूतजी बोले कि हेसुनीश्‍वरो | जब सदाशिवजी ने ऐसा प्रभाव Ë प्रभास. 
| कहा तब ապոր जोडे हुई उन पावेतीदेवी ने फिर gar ॥ १ ॥ पावती TEST बोलीं कि हे देवदेव,प्रभा, 'जगदीशजी | चत्र व तीथों से उत्पन्न प्रभासच्ेत्र के माहात्म्य M mo ३ 
को मुझसे विस्तार से «ԱՑ ॥ २ ॥ कि वहापर अज्ञानीमनुष्यों के ऊपर वह क्षेत्र कैसे प्रसन्न होता है & व जप, दान, इवन, यज्ञ व- FEE तपस्या व Fagan բ 


जो कमेदै I ३॥ वह उस प्रभासमहाक्षेत्र में केसे अक्षय होता हे ओर अन्य हज़ारों जातियों से पदले इकट्ठा क्या । हुआ जो पापै ॥ 8 ॥ ag केसे नाशको qar र 
सुतउवाच। । एवंसुनीन्ट्रा कथिते प्रभावेशइरेशतु ॥ पुनः पप्रच्छसादेवी कताञ्जलिपुटासती մ १ լ देव्युवाच ॥देवदेव | 


Pa च it^ .Ն- 


जगन्नाथ चेत्रतीर्थभवप्रभो ॥ प्रभासचेत्रमाहात्म्यं वि विस्तः १।रकथयस्वमे Un कथंतुष्यतिमत्यांनां चेत्रंतत्रविचेतसाम्‌॥ 
जप्तंदत्तहतंचेष्ट तपस्तप्तंकृतंचयत्‌ ॥ ३॥ 18444143 कथंतत्राचयंभवेत il जात्यन्तरसहसेतु यतपापंपूवसञ्चि B 
em ४॥ तत्कर्थंक्षयमाप्रोति त॑न्मंमा चक्ष्वशङ्कर T यदिग्रभासंसर्वेषां वीर्थांनांप्रवरंस्सृतम्‌ ॥ ५ ॥ । किमन्यैनहुमिस्तत्र s 
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कतव्यतीथविस्तरे: ॥ एकंयंद्भवेत्तीथ मनोनिस्संशयंभवेत ॥ ६ ॥ बहु त्वादपितीथांनां मनोविचलतेदणाम्‌ "q A 
Համի यज्य तौथेजालंसविस्तरम्‌ ॥ ७ ॥ प्रभासस्येवमाहात्म्यं कथयस्वसुरेशवर ॥ चेत्रंप्रमासंसीमांच 4 


t aa w x: 


सारंचयत्प्रभो ॥ =u वक्‍तुमहंसितत्सव परंकोतूहलंहिमे ॥ daa ॥ श्रणुदेविप्रवक्ष्यामि चेत्राणांचेत्रमत्त Å 

मंम्‌॥९॥ सर्वचेत्रेषुयत्वेत्र प्रभासन्तुप्रियंमम կ प्रभासेतुपरासिड्ि; प्रभासेतुपरागतिः ॥ १०॥ यत्रसान्नाहतानत्य է 

हे शाकरजी । उसका सुक्त. ÆRA. afa STEG . सब ÅYH उत्तम कहा गया है Ny ॥ तो वहा अन्य बहुततीर्थो के विस्तारो से क्रया है याने कुछ नहीं त 
2 एकही तीथ aq, तो मन ipee हो जाता 1 ६॥ और बहुततीर्थो से भी मनुष्या का मन विचलित होता है इसलिये विस्तारसमेत समरततीर्थों क e ह 
हु SRI हे Hum I प्रभासच्चत्रही क माहात्म्य को कहिये É ' अमो ! परभासकषेत्र व -उसकी सीमा ' ओर जो क्षेत्र FI सारांशहो ॥ = उस सबको कहने क p 
क्योंकि मुझको बडा आश्चर्य हैःसदाशिवजी बोले कि हे देवि | सुनिये मैं क्षेत्रों के मध्य में. उत्तमक्षत्नकों FETE] ९ ॥ ARAFAT में जो उत्तमक्षन्न है वह ե 43 


ալ 119, 
4d գ, 


eye | मुझको प्यारा & ՅՈՎ q उत्तमसिद्धि होती d Վ प्रभास में म्‌ उत्तमगति होती १ ë ॥ १० || जहांपर कि हे भद्रे | निरजन % नित्यही - टिका ETE सीमा से संयुत | 
ՀՀ ,'। उसके सब प्रमाणको ճաք | ११ 1 तीन भातिका ष्य कहागयाहे उसको मे. तुमसे कमसे FEAR अभास का च्चेत्र,पीठ व qug कहाजाताहे H १२॥ कमपूवेक 


| ի साकरोड़गुना उसका फल कहागया हे पहला जो WA वह vg का है ॥ १३॥ ओर पांचयोजनकी प्रमाणसे दे VANG कहागग्माहै. ओर दोकोश गर्भगृहे वह्‌ | 


द्‌ 
` । क्रर्णिका मुझको प्यारी है॥ १४ ॥ हे देवि ! ऋ क्रमपूवक चेत्र की सीमा (28) Գազի उसको सुनिये कि वह चेत्र ठस्वाई व चौड़ाई से ոն मध्य व अन्त में |. 


| | महंभद्रेनि रञ्जनः ॥ तस्यप्रमाएंवक्ष्यामि सर्वसीमासमन्वितम्‌ ॥ 33 ॥ चेतरतुत्रिविधंप्रोक्तं तत्तेवक्ष्याम्यनुक्रमा 
। զա ՎՀՎՎԾՈՎՉՅ प्रभासस्यप्रकीत्यते ॥ १२ ॥ A k E TET शतकोटीणुणंस्मृतम्‌ կ चेचन्तुप्रथमप्रोतत Վ 
चदादशयोजनम्‌ ॥ १३ ॥  पञ्चयोजनमात्रेण क्षेत्रपीठंप्रकौर्तितम्‌ ॥ गर्भगेहंचगव्यूतिः काएकासाममप्रिया ॥१४॥ 
| चेत्रसीमांप्रवक्ष्यामि TUNERE ॥ आयामव्यासतश्चेव आदिम ध्यान्तसंस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ पूर्वेतमोलुदः 
' स्वामी पश्चिमेमाधवस्स्मृतः ॥ दक्षिणेसागरर स्तदद्धवान्यप्युत्तरे स्मृता॥ १६॥ एवसीमासमायुक्तं Հ फेत्रेंहादशयोजन 
ոս एतत्माभासिकंचेत्रं सवपातकनाशनम्‌ ॥१७॥ तन्मध्यपीठिकाप्रोक्त पञ्चयोजनविस्तृता ॥ न्यङ्कुमत्यपरेणेव 
वज्रिण्यापूर्वतस्तथा ॥ १८ ॥ माहेश्‍वर्य्यादच्षिणतः समुद्रोत्तरतस्तथा ս ्रायामव्यासतश्चेव पञ्चयोजनविस्तर 
म्‌ ॥ १९ ॥ पीठमेतत्समाख्यातं मध्येगर्भेणहंश्वणु կ दक्षिणोत्तरयोरयांवत्ससुद्रात्कोरवेश्‍वरी [॥ २० पूवपश्चिमतोया 


स्थित Hrov մ gå 8 अन्धकारनाशक सूर्यनारायण स्वामी हैं व पश्चिम में माघवजी है ओर Վեմ दक्षिण सं मं' सागर E व-उत्तर में भी' भवानी. FÅNE 
Š ॥ १६ ॥ इसप्रकार सीमाओं से संयुत | बारहयोजन का यह समस्तपातको का नाशक अभासक्षेत्र š l| १७ ॥ उसके मध्य Å पांचयोजन चोड़ी पीठिकाहे न्यंकुमती 
के परिचस व वज्िणी के पूव ॥ १८॥ ओर माहेश्वरी के दक्षिण व समुद्र के उत्तर लम्बाई व चोड़ाइ से पांचयोजन विस्तारवाला ॥ १६॥ यह्‌ पीठ कहागया हैं ओर ; 
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2 Տ | 
" बीच में गर्भगहको सुनिये कि समुद्र से दक्षिण व उत्तर जहांतक कोरवेशवरी हैँ ॥ २० ll ओर गोमुख से पूर्व व पश्चिम जहांतक अश्वमेध का स्थान हे यह गर्भ- '; प्रभास. 


ego [7t å 
३३ || णह कहागयाहे जोकि मुझको केलाससे प्रिय है ॥ २१ ॥ हे देवेशि ! पृथ्वी के मध्य इसी अन्तरमें जो तीथे Š व बावजी,कूप,तड़ाग और देवमंदिर ॥ २२ U ՀԱՎ , Me 


ह 
ե 


| नदियां तथा छोटे तड़ाग व.जो कुण्ड हैं वे सब पविन्नहें और समस्तपातर्का के हरनवाले हैं ॥ २३ H इनमें से जद्दाकहीं भी-रनानकर मनुष्य स्वर्गलोकमं पूजित होता . 


Då der का पवित्र पहिला माइश्वरभाग कहागया हे ॥ २४ ॥ दूसरा वैष्णवभागहे! व तीसरा अक्षमाग है amaga में एक करोड़तीर्थ स्थित हैं ॥ २५॥ व हे ववर्णिनि | . 


Fx 


वेद्रोमुखादाश्वमेधिकम մ एतदरभग्रहंप्रोक्त केलासान्ममवछ्ठभम्‌ ॥ २ १ ॥ अत्रान्तरेतुदेवेशि यानितीथानेभूतले ॥ 


+ ՇՀ ५ 


वापीकूपतडागानि देवतायतनानिच ॥२२॥ सरांसिसरितश्वेव पल्वलानिह्ृदास्तथ्ा ॥ तानिसर्वाणिमेध्यानिसर्वपाप ` 
हराणिच ॥ २३॥ यत्रकुत्रनरस्स्नात्वा स्वगैलोकेमहीयते ॥ चेत्रस्यप्रथमोभांगो मेध्योमाहेशवरःस्छृतः ॥ २४॥ हि 

तीयोवेष्णवोभागो त्रह्मभागस्तृतीयकः॥ तीर्थानांको टिरेकात॒ ब्रह्ञभागेव्यवस्थिता.॥ २५ ॥ वेष्णवेकोटिरेकातु. तीथां x x 
नांवरंवर्शिनि ॥ साधेकोंटिस्तुसम्प्रोक्त रुद्रभागेतुमध्यतः ॥ २६॥ एवंदेविसमाख्यातं क्षेत्रतद्धिनिदेवतम्‌ EIU | 
ԱՅ: ममप्रियतरंधुमम u २७ w विखःकोट्योधंकोटिश्वचेत्रेप्रोक्ताविभागतः ॥ यात्रातुत्रिविधाप्रोका qas | 
रानने ॥ २८ ॥ रौद्रीतुप्रथमीयात्रा बैष्णवीतुदितीयका ॥ ब्राह्मीतृतीयासम्प्रोक्ता सवपातकनाशिनी RS PATRIS |: 


ë — — तीरथ हैं और սան रुद्रभागमें डेढ्करोड dà हें ॥ २६ हे देवि | इसप्रकार तीन देवताश्रावाला बह क्षेत्र कहागयाहै जोकि शुप्तसे भी अत्यन्त १ 
& २२ 


Nm ~ «Վ Å 


~ = ^ ~ FN Ly NR 
गुप्त उत्तमक्षेत्र मुझ को बहुतही प्याराहे VRAK वरानने ! कषत्रम ,विभाग:स' AGAAPUG तीर्थ कहेगय हैं भर तीनभांति की यात्रा कहीगडरे हे उसको gis 


lay २८ ॥पड्ली रौद्रीयात्रा हे व Հոն वैष्णवी है ओर तीसरी आक्षीयात्रा कहीगई है जोकि समस्तपातकोको नाशनेवाली है ॥ २६ ॥,हे वरानने | ब्रह्माकं विभागम्‌ 


1 


— NENNE, र र 7 
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j š =: r` e^ e x ~ T " : " बि 
सकंन्पु TARN कहांगई हे व दूसरे ART कियाशाक्ति हे ॥ ३० ॥ व Հ बनन | तीसरे शेवविभाग में ज्ञानशक्ति है यदि पापी 
Ք . ' -शठता करनेवाला होतै ॥ ३१ ॥ तो जो मचुष्य'मध्यभागमें quaii Ta 


+ 


' तथा महाप्रकाशमान सुभेरुगिरि व मनोहर त्रिशिखर और मानस 


ի SAN में मेरी प्रीति$ ५ 3. चल ॥ ३३ ॥ व सुन्दर देववन तथा नन्दनवन ओर मनोहर स्वर्गस्थान तथा तीर्थ व देव- 
, नन्दिर 38 ॥ उन सबाको छोड़कर प्रभास में मेरी प्री Է रा 


SEN मीति है दे दावे | मनको रोककर सावधान होताहुआ जो E 
नन॥ यादपापायांदेशठो यदिनेष्कृतिकोनरः ॥ ३१ կ नि 

ज्यु पृवतंगन्धमादनम्‌ ॥३२॥ केलासंनिषधश्चेव मेस्पृष्ठ महाद्यति ug 
देवोद्यानांनिरम्याणि वनंनन्दनमेवच ॥ स्वगस्थानानिरम्याणि तीर्था 


वप यागोवायादेलभ्यते մ ३७ ॥ मोचञ्चेवसहस्रेण जन्मनाल* 
AP IR ॥ एकनजन्मनातेषां मोचश्चेवनसंशयः॥ प्रभासेतुस्थितायेपै ब्राह्मणाःशंसितत्रत 

युक्त जप 
भोजन करताहुआ पवन भक्षणकरनेवाळे.( सर्प ) के समान होवे व ala देखा जात 


~ 


; देता है और नाशवान जन्मके चक्र ( भ्रमण ) को छोडदेता है यदि सैकड़ों जन्मान्तरों से योग मिळता हे ॥ ३७॥ तो भी हज़ार 


स्थित ॥ ३६॥ और कालाग्निरुद्र के समीप दक्तिण॒दिशाम ՀՅ हुये जो मृत्युंजयसे संयुत शतरुद्विय को जपते हैं ॥ ४०॥ तो छद्म 


d i जां मनुष्य बहा बसता है ॥ २५॥ ओर तीनांकाला मं प्रिय 
सुक्तस्सवपापभ्यो मध्यभागेवसेत्तयः ॥ हिमवन्तंपरित्य 
'म्यान।शखरञ्चव मानसञ्चमहागिरिस्‌ ॥३३॥ 


eM हि. 


ՈՂԹՅԱ बच ॥ ` निर न्यायतनानिच ॥ ३४ ॥ तानिसर्वाणिसन्त्य 
sa चर तर्मम॥ यस्तत्रवसतेदेवि संयतात्मासमाहितः ॥ ३५ ॥ तिकालमिष्टमुञ्जानो वायुभच्षसमोभवेत ॥ 
पिरलाच्यमानापि यःप्रभासन्नमुज्याते ॥ ३६ on सघुञ्चतिजरागृत्युं जन्मचक्रमशाञ्चतम्‌ ॥ जन्मान्तरशते 


भ्यतेनच մ ग्रभासेचमहादेवि येस्थिताःकतनिश्च 


dr dlr dd ees I. ३९ ॥ सृत्युव्जयेनस 
IFARTAETK TH ॥ कालाम्निस्द्रसान्निध्ये ८ शैणान्दिशमाश्चिताः ॥ ४० ज्ञानेचो «ՎՎՎՎՎ पणमासाभ्यन्त 


हुआ भी जो नर प्रभासको नहीं छोड़ताहै ॥ ३६ n वह वृद्धता व सृत्युकों त्याग 


inse" - 


जन्मास मोच नहीं मिलती हे ह 


होती हे इसम सन्देह नहीं है प्ररांसितत्रतवाले जो ब्राहमण प्रभासक्षत्रमे 


AN" 


हनक ՎՎՎ ज्ञान उत्पन्न होता 
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8 ओर नाम 3 पयायवाचक जनों से նպ वेद कहाजात! है Վ ४१ ॥ ओर उनका आत्मस्वरूप शतरुद्र कहागया हेव अत्येककल्प d म॑ वेद्‌ एनरावतेक याने 
फिर न्मवाले कहेंगये हैँ ॥ ४२ ॥ EC मन्रस॒क्ष है हें व शतरुद्रीय सुक्त हे जो पुरुष मुझ इश्वरको मंत्र से पूजते Š H ४३ ॥ अभासक्षेत्र में MEST 3 
ed जाते हैं इसमें सन्देह नहीं हे मंत्रहीन 8 व मंत्रसमेत जो पुरुष यहां बसता š ॥ ४४॥ वह भी जिसगति- को प्राप्तद्दोता हे वह यज्ञों ओर दानोंसे nål मिलतीहे 


A AN IN Հ» «"- 


और इस Wa š आपही से उत्पन्न हये साक्षात्‌ महादवजी टिके हूँ ॥ ४५ ॥ ओर वेसेही प्रभासत्षत्र में करोड़रुद्र टिके हैं जोकि semen ध्यान करतेहुए सोमेश | 


रणतु I ॥ शिवस्तुप्रोच्यतेमेदो : नामपरयायवाचकेः վ ४) १. ॥ । तस्यचात्मस्वरूपन्तु शतरुद्रंप्रकोततितम I _कल्पेकल्पेच 
वेदास्तु पुनर ԱՅՑՆ Far: ॥ ४ रः ॥ मन्त्राश्चेवतथादेपि मुक्तास्तुशतरुद्रियम्‌ ॥ ईशञ्चवतुमन्त्रेण मामेवहियजन्ति 
वे 44 Վ । प्रभासंचेत्रमासाद ; तमुक्तानात्रसंशयः մ अमन्त्रोमन्त्रकोवापि यस्तत्रवसतेनरः կ ४४ ն सोपियाङ्गति 


CC, 


माझोति यज्ञेदाननसाप्यते थी. अस्मिन्चेत्रेस्वयम्भूश्च स्थितस्साचान्महेशवरः ॥ ४५ ॥ रद्राणांको Վ प्रभासेसं 


MET a. Ea OR 


व्यवास्थताः ॥ ध्यायमानास्तथोङ्कार स्थितास्सोमेशदचिऐ ॥ ४६-॥ ब्रह्माएडोदरमध्येतु यानितीथानिसुत्रते I ॥सो 


Ի He 


मेश्वरंद्रमिष्यन्ति वेशाखस्यचतुदंशीम्‌ ॥ ४७॥ मनोबुडिरइङ्कारः कामक्रोधोतथापरो ॥ | एतेरचन्तिसतत մամ 


uA £N ՐԸՐՀ 


पापनाशनम्‌ | ॥ ४८ n aria: ՓԵՎՎ गङ्गाहारेनपुष्करे ॥ यागतिषिदिताएँसाँ प्रमासच्चेत्रवासिनाम्‌ ॥ va ॥ få 
य्यग्योनिगतास्सर्े प्रभासेयेकृतालया: կ कालेननिधनंप्रापतास्तेपिय[न्तिपराइतिम्‌ ॥ ५० ॥ यद्युह्यन्देवदेवस्य त 


siå fan में Raa š in ՀԱ ॥ हे. gat! | å उदरमध्य में जो तीर्थ हैं जे वैशाखकी चतुर्दशी में में सोमेरत्ररजी में प्राप्त हे तह ge ॥ | भन, बुद्धि, अहंकार 
व्‌ क्षन्य काम और sq ये,सदेव पापनाशक _सोमेराजीकी रक्षा करते हैं ॥ ४८ ॥ वह गति न कुरुक्षत्रम qç न ERER ओर न.पुष्कर में Š जोकि अभासक्चेत्रत्रासियों 


NR 


| 'कह्रीगुई है ॥४९ ॥ पशु, पक्षीकी ग्रोनिम me faa सबोंने:प्रभासक्षेत्रमें स्थान कियाद कालसे मृत्युको पाकर PÅ उत्तमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ ven देवदेव 


4 = ~ ազ = 


स्क ० पु ° 


शिवजी का जो որան AG क्षेत्र सातयोजन 


^ NA 
हव, वहांपर नाराग्रणपू्वेक : अझादिक देवता I ५१ ॥ व असंख्य यो ।गीलोग सनातन भगवान्‌ सदाशिवजीकी उपा- 
सना. करते Š जोकि š मेरे भक्त व मुझमें ԳՈՎԱԾ ॥ ५२ ॥ मनको राकेहुएु, 'सन्यासियोको श्राठमहोनेतक्र वि विहार da नाहे और र चार महीनेतक एक नियम Å TUER 
उस dim APUD ॥ ५३ जो नियमको नहीं सेवते हैं अज्ञान से DE q qi fagi, Fa ԵՇ 


नियमंवसन्‌ ॥ ५३ ॥ नियमंयेनसे 


'नियमंयेनसेवन्ते तेमूढास्तमसारऱता: ॥ विण्मून्नरेतसांमध्ये सवानि 


: ॥ निद्रातन्द्रातथालस्यं पेशून्यमितियेदश॥५५॥एतेरचन्तिसतंततीथै गथ 
संखतःकश्चिन्नरकयातिकिल्बिषी ॥ ५६ ॥ यावज्जीवंनरोयस्तुवसतेङ्तनिश्चयः ॥ अग्निहो 
न्याप्तर श्रमेश्चसुपालितेः ॥ ५७ ॥ तरिदरडेरेकदण्डेश्वशेवेः' पाशुपतेरपि ॥, 


«c ॥ सत्सरवलभतेदेवि  श्रीसोमेश्वरयात्रया 
मेशंप्रपूजयेत्‌ ॥ येतुयोगेचसांख्येच तथायेपन्चरात्रिके կ ६०॥ अन्ये 


कोधस्तथालोभोदम्मस्तम्मोथमत्सरः 


नायकम կ । ՂՎՎԱՅՎ: करिचन्नर 


q मराहुआ कोई पापी नरकको | नही जाताहे ॥ ५६ 
५७॥ व ass, एक quel, शेव व पाशुपतां से सेमी 
यात्रासे मिलताहे एक मनुष्य सदाशिवजीको पूजता 


पाखण्ड, गवे,मत्सर, निद्रा, प्रमाद, आलस्य 8 पिशुनता याने 


स्षेत्रैसप्वयोजनम्‌ ॥ तत्रत्रक्मादयोदेवा नार यणपुरोगमाः ॥ ५१ 
तेप्रभासेत मद्गक्तामत्पर रायणाः ॥ ५२ ॥ अष्टोमासानि 


I आर 
बदू 


॥ निश्चय कियेहुए जो मनुष्य वहां बसता ओर 


d ala के AN बार २ होते & | 48. lI ओर काम, क्रोष,लोस, 
जुगुली ये जो ag à ॥ ५५ ॥ ये संदेव तीर्थनायक Adr सोमेशजीकी रक्षा करते हैं प्रभासक्षेत्र 


॥ योगिनश्चवथासङ्घया भगवन्‍्तंसनातनम्र ॥.उपास 
न्वहारस्याद्यतीनां [संयतात्मनाम्‌ । ] एकञ्चचतुरोमासान्‌ सेवेत 


तचपुनःपुन; ॥ ४४७ ॥ कामः 


॥ आग्नहात्रश्चसं 
एतेर न्येश्च यतिभिः प्राप्यतेयर्फलंशुभम्‌ ॥ 
॥ एकोह्यचंयतेशम्थुंतपस्यतितथापर: ॥५९॥ तयो ध्येतुसश्रेष्ठीयस्सो | 


यश्चशासेविज्ञायप्रमसेसंव्यवस्थिताः ॥ लिङ्ग 


अग्निहोत्र, संन्यास व भलीभांति पालेहुए अन्य आश्रमा से կ 
तथा अन्य सन्यासियों से जो उत्तमपदार्थ पायाजाता हे ॥ ५८॥ Հ देत्रि | वह सब, श्री  सोमेर्वरजी की 


दूसरा तप SNE Ve I उनदोंनों के मध्यम वह श्रेष्ठ है जोकि सोमेशजी को पूजता हे ऑर जो सांख्य में 


KE 4 is K^ 


i 
M 


व योग में ओर जो gene में -॥ we ple जो अन्य शास्र से-जानकर प्रभासक्षेत्र म स्थित Š E वे उत्तमगतिको ՋԱՅՅ हैं योर शिवलिंग में यह चराचर 
SN NR A ve 


Ku संसार स्थित हे॥ ६१ ॥ इसलिये/हिंग š में सदेव शिवदेवजी पूजने योग्य Հ मेरीही वह उत्तमसूत्ति श्री.सोमेशजी में स्थित हे.॥ ६२ ॥उसीसे!अआत्माही से आत्मा 
के आराधन Գ- AGE अनेकों हज़ारजन्मों से H 'अपने FA के हारा बढ़ाहुआ ॥ ६३ Վ कोन पुरुष विना सोमेराजी के के एजन से-उस मुक्तिक्रो पतता है eil 
լ 


S कुछ pen मनुष्य क्ती a<: Վ किया होता'है:॥ ६४.॥ बह्‌ सब श्रोसोमेखरजी के पूजन'से नाश होजात! š पाप को. Gears पुरुषा से!इस! संसार d-sil 


he a 


५ 
Հվ 
Š 
& 
ह 
'चेवस्थितेसर्व जगदेतच्चराचरम्‌॥६१ ॥तस्माल्लिब्वेसदादेवः पूजनीयः ग्रयत्नतः ॥ममेवसापरामूतिः श्रीसोमेशेव्यवरिः 
š 
| 


प्रभास, 
Aeg 


ja रे) 


ता-1. २२ ॥ I तनचपात्मनात त्मानमाराधनपरास्म्यहम्‌॥ अनेकजन्मसाहसैजम्भमाएस्स्वक्ममिः ॥ ६३ ॥.कसतांप्राम्नो 


4 ०० 


'तिबेमुक्ति बिनासोमेशपूजनात्‌ ॥:यत्किन्चिदशुभेकमे कृतंमानुषबुद्धिना ॥ ६४॥ ततसवैविलयंयांति श्रीसीमेश्वरपूज 


Ce. fN be ` 


'नात्‌॥तीथानियानिलोकेस्मन्सेव्यन्तेपापमोच्चिमिः ॥६५॥तानिसवाणिशुड्य्थे प्रभासेसविशन्तिच॥ योसोकालाग्नि 


e NN 


रुद्रश्च प्रोच्यतेवेदबादिभिः ॥ ६६॥ सोयंमेरवनाम्नातुप्रभासेसंव्यवस्थितः ॥भेरवरूपमासाद्य नाशयामिचदुष्कृतम्‌ ॥ 
*६७॥ जगत्सबैपारिवाठु स्थितोहंसचराचरम॥ तेनभेरवनामाहं प्रभासेसंव्यवस्थितः ॥ ६८ ॥ अग्निना यत्रतप्तन्तु दिव्या 


wa fA NN 


ब्दानांचतुयुगम ॥मेघवाहनकल्पेतु तत्रलिङ्गेवश्ूवह॥६९॥अग्निमीलेतिवेदो क्त प्रभासेसुरसुन्दारि। काठाग्निरुद्वनाम्ना 


NN 


Վ देवेसस्वेरुदाहृतम्‌॥७० ॥ अग्नीशानेतिदेवेशि नामत्रितयमुच्यते॥कल्पेकलपेतुनामानि शक्यन्तेकाथितुंनहि॥७१ I 


ती थसेवन किये.जाते हैं ॥ ६५ կ वे सब पवित्रता ` के लियः प्रभासक्षेत्र में प्रवेश «ԱՅ वेदवादियो,से जो'ये | !कालार्निरुदर EF हैं -॥ ६ «կ वही ये भैरव 


I ոթ ՓԻ १ 


नाम से प्रभासक्षेश्र d fax ԷՋ मैरवरूपको प्राप्त होकर में पाप को 'नाश करता É ՀՏ. स्थावरः जंगमसमेत-सब संसार की . रक्षा करने के लिये. d Rug उसी 
से भेरवनासक Վ प्रभासक्षेत्र.मे भलीभाति ' टिकी हू հտն जहापर देवताओं की चतुयुंगी quias ma ने -तपकिया-हे ՅԵԿ सेघव्राहनकल्प q लिंग हुआ 


bs - ռ fe 


“है ՎԵՀ ॥ Q सुरसुन्दरि ! qaraq में अग्निमील ऐसा FAA हुआ ओर कालास्तिरुद्र 'नास,से सब Jaa ने कहा os VAN हे देवेशि | अस्नी- 


Engenes EEE DE 


७७७६७ — 4 —[ 


NE NK 


mat mn 


— 
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| 
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eye शान ऐसा नाम हुआ इमभाति तीन नाम कहें जाते हूँ ब हे वरानने I कल्प कल्प Š कल्पो व SW की अनगिनती र से नाम नद्दी कहे जासक्त 
३८ इसभांति देवताओं का अप्रकट चरित्र FETT! गुप्त करने योग्य हे ॥ ७१ | ७२॥ मैंने स्नेह व तुम्हारी | भक्ति से इसको तुम से कहा हे एक ओर सब संसार EH- | 
ह काण्ड में व्यत्रन्थित द š ॥ eiii यज्ञ, दान, अप, दोस, त्रेदपाठ, पितृतपणु Վ किये हुये उपवासो तथा सेकड़ों कृच्छू चान्द्रायण से ॥ ७४॥ व [ षटू रात्र, न्रिरात्र व 
उत्तमतथांदि के जाने से व लोक में स्थित अनेकआकारवाले अन्य उत्तमकर्मो के हारा ॥ ७५ ॥ हे देवि I मनुष्य उस परमपदको देखने के लिये कभी नहीं | 


गसड्ल्वत्वाचकरपानाम्त्र्मणाऱ्ववर नने ॥ एवंदेवर्‌हर्यञ्च महागोप्यंवरानने ॥ SY կ स्नेहाचतवभक्त्याचम 


क ՓՀ ԻՇԻ 


यातेपरिकात्तितम्‌ ॥ एकतश्वजगत्सवे कमकारडेव्यवस्थितमू॥ ७३॥ यज्ञदानजपोहोमः मस्वाध्याये: ।'पितृतपए:॥ ՅՎ 
वासेःकृतेः FSF AUGE I ॥७४॥ षड्रात्रेश्वा तर त्रेश्वतीयांदिगमने: रः॥ अन्येश्रविविधाका रेलॉकमार्ग 


fx २२ 


— — कअ 


दूँ हे सुन्दरसुखि | š प्रभ 


स्थिवेश्शुमेः ॥ ७५॥ नतत्परम्पदन्देवि शक्‍यंवीचायितुंकचित्‌ ॥ यावज्नेवा adf. सोमेशोलिङ्गनायकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
लीलयाचापिवेदेष्ट ततपदंदुलमंपरम्‌ մ पूजितोयजंगन्नाथस्सोमेशःकिलमेरवः son तिय्यँग्योनिङ्गतायेच पशुप . 


रदास्तथाषण्ढाः इवानोगर्दमवायसाः ॥ ७६ ॥ चाण्डालाःपुष्कसाः ःशूद्रा म्लेच्छायेत्रवियोनिजाः ॥ मूखौश्चपणिङ 
ताश्चापि येचान्येकुत्सितासुवि ॥ ८० ॥ तेसबेमुक्तिमायान्ति प्रमासेयेषताइशुमे ॥ हुलंमन्तुममचेतरं प्रमासन्देवि 


| समर्थ होता है हे जब तक कि हे देवि | लिंगनायक सोमेशजी को नहीं पूजता हे ॥ ७६ ॥ लीलासे उन्होंने उस उत्तमदुलेभ परमपदको देखा है कि जिन्होंने जग- |: | 
दीश सोमेश भेरवजी को पूजा हे ॥ ७७ ॥ ओर तियेक॒यानिमें ग्राप्त जो पशु, पक्षी व पिपीलिका हैं [हैं व जल के भीतर स्थित जो कृमि, कीट ब पतंग हैं les ॥ ब |. 


å 
` å : 


? स्थावर, जगम तथा श्रन्य जो मनुष्य, पशु व स्री ह आर बालक, g<, नपुसक, कुत्ते, गदुभ, कोवा ॥ ७६ ॥ चाएडाल, पुष्कस, श्र और जो यहां Հ हैँ व 


Š FIT EE PE U 2 अन्तजलास्थतायतु कृ मिकोटपतङ्गकाः ॥७=॥ स्थावराजङ्गमाश्चान्ये मचुष्याःपशवः ea: ॥ बाला 


` t my 


w Aa w VL ww Հ S e 
अन्य योनिर्या में उत्पन्न, मूर्ख व पॅडित श्रोर अन्य जो भूमि में निन्दित नर हें ॥ ८० ॥ हे शुभे ! वे सब मुक्ति को प्राप्त होते हूँ जो कि ' प्रभास में मरे हैं हे देवि 1 


MEN 
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| पापीमनुष्या क! मेरा प्रभासक्चेत्र Kal & ॥ =१ ॥ इससे संसार भर से वन्दित उस Հպ मं णपीपुरुप मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है मैंने दाक्षिसभाग å q विश्वेश्वर 
d जीको भलीभाति स्थापन कियाहे NER sik उत्तर में दणडपाणिजी इस चेत्रकी रक्षा करते d वेसेही अन्य सब गणनायक मेरी आज्ञाके ՎՈՎ वतमान होकर ॥८३॥ 


सुरेशि է ՀԱ रक्षा करते Š उनके नार्माको मुभ से छानेये कि महारुद्र, चडीश, घटाकण व गोमुख ॥ ze d विनायक, महानाद, काकवक्र, शु 
j| भषाण;एकाचा) टुदुमि, चंड व तालजघ॥ ८५ ll भूमिदंड, देड,शंकुकर्ण व वेषति,ताजदेड,महातेज।, चिपिटाक्ष व हयानन ॥८६॥ हरितवक्र, श्ववक्र व बिडालवदून व 


पापिनाम्‌ । ॥ ८3 ll Վ444444:4 पापात्मालोकवन्दिते ॥ मयादचिएमागेतु विश्वेशः सम्प्रतिष्ठितः U ८२॥ उत्त 


f— Պ« Ի" ~ 


| | रंदरडपाणिस्तु चेत्रमेतचरचाति ॥ तथान्येगणपास्सवं मदाज्ञावशर्वातनः ॥ cà चेत्रैरचान्तदेवेशि तेषांनामानि 
मेश्वणु ն महारुद्रस्तुचण्डोशो 'घण्टाकएंश्चगोमुख: ॥ cv ॥ विनायकोमहानादः काकपक्रइशुभेचणः կ एकाक्षो 
| 


| इुन्हुमिश्चण्डः तालजइस्तथेवच ॥ ८५ ü भूमिदण्डश्चदण्डश्च शङ्कुकणंश्चवेश्वतिः ॥ तालदण्डोमहातेजाश्चिपिटा 

| चोहयाननः ॥ ८६ n हस्तिवक्र३शववक्रश्च विडालवदनस्तथा ॥ सिहुव्याघरसुखाश्चान्ये वीरमद्रादयस्तथा ॥ =७॥ 

5 विनायकपुरस्कृत्य दवदवकप।हनम्‌ I एकादशतथाकाद्या ।नउुताननवादरा ॥ == Il अदुदगणानातु प्रभास 
चेत्रमाश्रिवाः ॥ हारिद्ारिप्रचण्डास्ते शुलसुद्वरपाणयः ॥ ८९ चेत्ंप्रमासंरक्षन्ति देवदेवस्यवरहम्‌ ॥ नकथ्रिद्दु 

M| . प्रबुच्बात प्रविशेद्रितिसंस्थिताः ԱՃ» ն शतकोटिगणेश्चापि पूवेहारेतुसंशतम्‌ ú अट्टहासोगणोनाम प्रभासंतत्ररच | 

श्रन्य सिंह सुख, व्याघसुख' ओर वीरभद्रादिक ॥ eed गणेशजी को अगाड़ी कर देवदेव Ծոմ की रक्षा करते हें गेरहकरोड़, quiam ॥ ८८ H զ एकशरब 


गण प्रभासक्षत्र में टिक हैं त्रिशूल ओर मुद्रा को हाथम लियहुय Հ SEN दवार्‌ २ पे'॥ ८६ ' प्रभासक्षेत्र की रक्षा करते हैं इसकारण वे भलाभांति स्थित 
š कि कोई दुटुडि से qaqa शिवजी के घर में न åå ॥ ६० ॥ ՀՈԿ पूवहार Վ Հանգ गणां से घिरा अट्टहास नामक गण प्रमासक्षेत्र की रक्षा करता 
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185 ॥-व BIREFUE गणसे घिरा कालके समान नेत्रवाला, भयानक 8 मचंड घटाकणनामक गण FRUER में स्थित Էլ 


महाकाल, दंडपाणि Վ विनायक ॥ ९५॥ हे पावतीजी ! ! सो करोड़ गरणोसे घिरे हुये ये बीचमें SE इस मकार बहुत से असंख्य गणनायक रक्षा करते हैं ॥ 


ER Å ओर विस्वरनामक गण 


`. Հ Ne 


TRIER मं स्थित होकर टिका हे श्रौर देवदेव ब शिवजी գ के उत्तर में देडपाणिनामक गण स्थित है tay ॥ बैसेही प्रभासक्षत्रमे अडचित्तवाले जना: 'के योगक्षेम 


गि प्राप्त करता हुश्रा- भीषणास्य गण इशान Վ टिका हे M श्राग्नेय में छागवरक्रक हे | हे legi चणएडनामक गजु नेऋत्य में Å ओर 'भेरवानन ब्रायव्य Å हे-व- नन्दी, 

ՀՃ Il 
ति॥ ९१ ॥ कालाचोमीषणश्चण्डो दृतोष्टादशकोटिभिः ॥ घण्टाकणांगणोनाम दखिणहारमाश्रितः ॥ ९२॥ पश्च 
महारमाश्रित्य स्थितवान्विस्वरोगणः T दण्डपाणिः स्थितस्तत्र देवदेवस्यचोत्तरे ॥ ९३ ॥ योगत्तेमंवहन्नित्यं प्रमा 
सेमावितात्मनाम्‌ ն भीषणास्यस्तथेशान्यामागनेय्यांद्ागवक्रकः ॥ ९४ ॥ नक्रेंत्यांचरडनामातु वायत्यांभेर 
वाननः ն नन्दीचेवमहाकालो दरडपाणिविंनायकः॥ ९५॥ एतेङ्गरक्षकामध ध्ये शतकोटिगणेदंताः Վ एवंरक्षन्तिबह 


Nye 


वो ह्यमसड्ख्येयागऐेश्‍वराः ॥ ९६॥ कलिकल्मपसम्मूतेयेषाचोपहतंमनः Ա | नतेषांतद्भवेङ्गम्यं स्थानमडेन्दुमोलिनः ॥ 


Ne Վ NA CA s 


९७ ॥ गन्धर्व'किन्नरेयक्षेरप्सरोभिस्तथोरगेः ॥ सिडेस्सम्पूज्यतेंचेव सोमेशःपापनाशनः॥ ९८ ॥ | ममलोकेषुयेस 
न्ति सिद्धाःपातालवासिनः ॥ प्रदक्षिणान्तेकुबन्ति सोमेशंकालभेरवम्‌ ॥ ९९ ॥ प्रयिवयांयानितीर्थानिः पुण्यान्याय 


Rø ba! 


तनानिच ॥ शाकुनिमारमूतिश्र आषाढिदिण्डमेवच॥ १००॥ पुष्करन्नेमिषश्चव अमरेशंतथापरम्‌ ॥ भरवेमः ध्यमंका 


- 


कलियुगके पातको से Hoe दषा स जिनका मन SE ë अघचन्द्रमस्तकवाले शिवजी “का वह्‌ स्थान उनके जाने योग्य sl Ë | €9 Ir -गेधेते, किन्नर, - ամ 


արն ԱՔ... 


| अप्सरा, नाग व सिद्धा से पापनाशक | सोमेशजी यूज जाते हूँ H ३८॥ भरे लोकमें जो पातालवासी Պան वे काल भैर सोमेशजी ՀԷ afe करतेह + ६ ६३ 
ü पवित्रतीथ व मन्दिर हैं वे सब इनकी अदक्षिणा करते हैं शाकुनि, भारभूति व आपाठिदण्ड ॥ 3०० ॥ पुष्कर, ՎԱՎ q अन्य me, भैरव iai 


"- 


š. काल, केदार Վ कणवीरक (| १ ॥ श्रद्टद्ास, महेन्द्र, श्रीशे व गया में सब तीर्थ सोमेश्वरदेव स्वामीकी प्रदक्षिणा 'करते हैँ श्रोर-वहां लिंगकी स्तुति Adds ॥ | || प्रभास, 
ओर 'दशहज्ञारभरब- व तीनकरोड़ ऋषि ՀՀԿ: टिके हँ जहाँ i कि प्राची-सरस्वतीहे ॥ ३ ॥ व जहांपर कि शिवजी की aksen उसीक्षण जातीरही ओर हाथ से गिरा' |£ || अ ४ 


NNN 


हुआ यह कपाल सुवणताको प्रात्हुश्रा ॥ ४ ॥ ऐसा जानकर शंकित होतेहुये सदाशिवदेवजीने पहले ' वहापर' बड़ी तपस्या"किया है-तदनम्तर प्रसन्न होकर शिवजी ने 


e CO न w. ` VE mn 


; लिंगको स्थापित किया ॥ ५॥ जो मनुष्य ա तीथ मं सलनाश होने के लिये स्नान करेंगे उनको भी दशगोदामों र से उपजाहुश्रा-पुण्य होगा ॥ | ॥ इस क्षेत्र 


— T eR 


CEN - $ MAN 


लेंकेदारंकणवीर क्म्‌ ॥१॥ FELE शेलश्वगयातथा ॥ एतानिसवेतीर्थानि देवंसोमेठवरेप्रशुम्‌ ! ०4 


«ԲՀՀ ` 


एंप्रकुवन्ति तत्रलिङ्ग॑स्तुवन्तिच ॥ २॥ दशाबुदसहस्राणि कोटित्रितयमेवच 1 ऋषयस्तत्रतिष्ठान्ति यत्रग्राचीसरर 2 
di ॥ २ ब्रह्महत्यागतायत्न शङ्करस्यचतत्चणात्‌ I կ एतत्सुवर्शतांप्राप कपालंपतितंकरात्‌ li ४॥ US ELE SE | 
Վ कततत्रमहत्तपः ॥ तु्टःश्रीशङरोदेवों लि छिङ्गेस्थापितवांस्ततः UA येचात्रमलनाशाय निमज्जिष्यून्तिमानवा!॥ : 


` dv, 


देशगोदानजेपुण्यं तेषामपिभविष्यति ն « I ի चेत्रेस्मिनूकीडमानावे जछेचेप्स्यन्तियेनरा: Ա तेषामपिश्राइफलंवि | 


HGH NGI 


धिवत्तमविष्यति IURI तत्रतिङ्गानिपूज्यानि शलभेदादिकानिच ॥ Tide पलिङ्गानि अश्वमेघफलानिच ॥ ८,॥ 
दशेनादेवसवेंषां स्पशदिदिगुणं फंलम्‌ ॥ एवेतुष्टोजगन्नाथः fuas च्य़ान्तुतरेधववः ॥ & u महाप्रप्रसमाचारः प्रापिष्ठी 


MA EN AN 


adle ի घुणाचरमित्रप्राणान्माच्यांमुकत्राशिवंम्रजेत ॥१०॥ दघिकम्बलदानन्तु तत्रदेयंहिज्ञोत्तमा: UÆ, 6 


Jx ~“ 16 


n में खेलते हुये जो मनुष्य जलको फॅकेंगे उनकी Å विधिपूर्वक श्राडका फल होगा ॥ ७ 1 वहांपर 'शूलभेदादिक्र लिंग पूजने योग्य š इसप्रकार “ये कल्पालिंग |ք 
| अश्वमेध यज्ञके फलको देनेवाले:हँ॥-५ | सबके दर्शनहीसे स्पर्शादिसे दूनाफल-होता है-हसप्रकार प्रसन्न होकर जगदीशजी,प्राचीसरस्वतीमे अच्चल få RE ied øl. ०३ 


जीको 
Ë 


बड़, पापम्राचरणांवाला तथा-पापी च चहुतद्दी पातकी भी मनुष्य - घुनाचरन्य्राय'को नाई इस प्रायोसरस्वती में माणो को त्यागकर- शिवजी को आप्तहोताहै t १-० || 


बड़ेभारी ऐश्वय को कहत Fziat दुवासाजीने तपस्या किया हे व सूर्यनारायणको थापन कियाहे ॥ १ I ॥ वहांपर Կանտ ऊध्वेरेता याने वीर्यको ऊपर  चढाने- 
ՀԵՀ NNNA A mn 


ON «Հ 
वाले ऋषि टिक ह चौबीस ausi का ad बालहपधाई। । ब्राह्मण ॥१२॥ जह्‌ पर टिका हे हेदेवेशि | वहाँ कोटि कहीगई 4: अन्यत्र करोडत्राह्मणासे जिसफलको aga 
| पाताहे ॥ १४ AGRA एक मचुप्यको भोजन करानेसे वहफल मिलताहे ऐसा जानकर 1. महादवे I प्रसन्न Kua में वहापर Թոռ ॥१५॥जो कि में करोडों 


: å 
थिवंपापशमन सारात्सार ՊԱՀԱ Ա 31 ॥ अघुनासम्प्रपक्ष्यामि दिरिण्याण्डमदद होदयम्‌ ॥ दुर्वाससातपस्तप्तं तत्रसू : 


m 
q. E: ब्रह्मणो 1 aent दाधि, कवलदान वेनाचाहियें सराशा S भी अधिकताराशवाळा यह पार्पनाशकतीथे कहा गया ॥ ११ || ओर इससमय 'हिरण्याण्ड के 


NØNN 


| येःप्रतिष्ठितः ॥ १२॥ PI कातुवेतत्र KUET ॥ चतुर्विशवितत्त्वानामविषोवालरूपश्चकू ॥१३॥ यन्र 


Ի- a Ë = ՐՀ AN 


तिष्ठाविदेवेशि तत्रकोटिः प्रकीत्तिता ॥ अन्यत्रत्राह्मणानातु कोट्यायत्रफलंलमेत्‌ ॥ १४ U ब्राह्मचस्थानेतथैकेन भोजिते 
| नचतत्फलम ॥ एवंज्ञात्वा महादेवि तत्रतिष्ठामिनिदेतः ॥१५ ॥ ॥ को टिसिदेवनऋपिमिेवेः पहसमाहत; I तीथानेतत्र 
Å विष्ठन्ति अन्तभूतानिवेकलो ॥ १६॥ ततक्षेनेमहारम्ये यत्रसो मेइवरः स्थितः T _ममदेविगणीहोताबुद्‌ भ्रमः सम्भ्रमः | 
å परः ॥१७॥ ८ तोचात्रक्षेत्रसंस्थानां लोकानाम्श्रमविश्रमेः կ योजयन्तिसदाचित्त पेकल्पेनेवसछुलम ॥ १८ ॥ विनाय ¦ 


M कोपसमाश्च दशदोपास्तथापरे ॥ एवचेत्रन्तुर चन्ति पापिनांहु ४चेतसाम ॥ ३९ ॥ दण्डपाणिश्चयेमत्त् पश्यन्ताह | 


- € ^ 


| नरं सिमा; ॥ नतेपांजायतेनिश ՎՂՎԱՂՎԱՎՂՈԼՄ २० ԾՈՎՆ क्षत्रियावेश्याः शुद्राश्ववणसङ्करा: अकामावास 
9 


"ga » = 7 


देवियों तथा देवताओं से संयुत हू ՀՀ कलियुग में वहांपर saad स्थित हैं & ॥ १६ H «աա सोमेश्वरदेवजी स्थित हूँ उस अतिमनोहर pr हे देवि! : 
"| भरे वे gum हे एक उद्‌भ्रभ qn संभ्रम हे ॥ १७॥ ओर यहांपर उस क्षेत्र में डिकेहुये वे मनुष्यों के चित्त को अम व उद्‌भ्रमसे सदेव विकलता से संयुत करत 
3 हें॥१८॥ विज्ञ त्र Ka ओर अन्य "uq इमप्रतार दुष्टचित्तवाले ՎԱՎ के सकाश स क्षेत्र, की रक्षा करते Š ॥ १६ ॥ जो उत्तम मनुप्य इस संसार में भक्ति से | 


3 दण्ड दण्डपाणिजी को देखते ह उस क्षेत्र के निवासी उन पुरुषा को वहा विश्न नहीं होता हे ॥ २० ॥ हे शुभ | निष्काम या सकाम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, "NU व शूद्र 


aen 


SHIT म मरते हैं ॥ २५ JL वे qq AGA ब्रहांपर चत्दाधमरतकवाले तथा भाललोचनावाले q — होकर मेरे Sym शिवप्रद्‌ RUE. Ë ॥ २२. ॥ |` | मन्ना, 
संयम 4 सात bi होता हर जो AUi gel बसता i त्रिकाळ भी भोजन करत! हुआ: ad प्रवनभोजी के समाच होता i ի : Հ | gis वे क, गुण (| "ie ४ 


NNN शि 


कहे जासक्े.हे व हीपों के गुणा वणुन जिसे जासक्े É और हे प्रिये ! सब समुद्वोके युण वर्णन RT sue हैं ॥ २४ | परन्तु हे देवेशि | mange महे- | 


शर्जी के गुण- ECT करोडु वर्षो से भी नहीं कहे जासक्ते Š इति श्रीरकन्द्पुराणेप्रभासख़णडे देबीदयाळुमिश्रविरचिताय़ा झा 


Q २, ex AN 


कामावा प्रसासेयेसताः शुभे ॥ ॥ ₹१॥ चन्द्राइमालनः x A eee e ITE NER SIT: կ शिवेममपदेदिव्ये जायन्तेतृत्रमा 
नवाः ॥ २९-॥ यस्तत्रवसतेविप्रःसंयतरोथसमाहितः | ।-तिकालमांपेसुड्जानो वयुभच्समोभवेत्‌ ॥ २३ ॥ मेरे [शश | 
क्याग्रणावकु टोपानाञ्चगुणास्तथा ॥ ՀԱ ԱՏՎՅՎՎԻ 'शक्यावक्तगणा: प्रिये ॥ २४॥ । आदिदेवस्यदेवेशि महेश à | 
स्यमहाप्रभोः li शक्यानेवणुणापकै 'वषकोटिशतेरपि ԱՀԱ «Վ श्रीस्कन्दपुराणेप्रमासखणडेप्रभासक्षेत्रमा 3 | 
हात्म्येच्ेत्रवणेनन्ञामचतुर्थो$घ्यायः ॥४॥ cx. ॥ Ք. կ Ք: न न ~ ॥ `, 
श्रीदेव्युवाच վ अत्यद्मुतंमहादेव, माहात्म्येकथितंमम ॥ 'अपूर्वेदेवदेवस्य्र: 'कदाचिन्नश्वुतम्मया ի १ I त्रह्ाणडेय ր. | 

| 
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निलिङ्गाने _कौतितानित्वयामम II. ेषांप्रमावेनाधिक्यं सामरातत्कथंवदः॥ RI किप्रभावोमहादेव क्षेत्रस्यचसुरेइवर 1 "Hoo 
तन्मेत्रूहिसुरेशान यथातथ्यंममाग्रतः ॥३॥ ईश्वबरउवाच ॥ अतःपरंप्रवक्ष्यामि रहस्यपरमञ्चयत्‌॥ प्रभासचेत्माहा' : հ 
| 


त्म्यवणनन्ञामचतुर्थों धध्ययः, ॥४॥ Փ. l Ց. HÚ 58 E s sd ՀՏՆ ան. pem Ա : 
कह्यो.उमासन शित्र यथा क्षेत्र अभास प्रभाव 1 सोडू पंचम अध्याय में कथा इष उपजात կ. श्रीपावतीदेवीज़्ी बोलीं ति f. š महादेवजी | 3333. महादेवजी के 
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श्रतिश्रद्धत व अपूर्यमाहात्य को आपने मुझ से कहा कि जिप्तको मैने कभी नहीं EEE ॥ 9 ॥ तुमने marg Վ मुझसे, जिन तीथों को कहा उत्तक मध्य में 


b. xs E A da - अली. - - «ա 4A Ց कि 


2| सामेशजी में Å प्रभाव մաք ç यह केसेहे उसकी कहिये I 3 UT gua बर,महादेवजी | क्षेत्रका क्या sadi हे दे ՅԿՐԱ | उसको मेरे, भागे थाथ a ॥३॥ ईश्वर 
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जी बोले कि हे वरानने ! इसके उपरान्त BITE प्रभासक्षेत्र का जो माहात्म्यहे उसको व 


उत्तमयोग 
3,8 d को में नहीं छोड़ता É इसको सेने सत्य कहा है॥ ७॥ KER I जो IG परम व अचल, चल तथा अविनाशी हे उसको सोमेश जानिये भेदमनवाली 


ME * 


sk Fatal ॥ ८ ॥ निर्भय, निमल, नित्य, निरपेक्ष, ZU int ՅՈՆՑԳՊԱԾՑ, 


Հ 


तमतीथे है व ब्रतों के मध्यम जो उत्तमत्रत है व जपां के मध्यमें जो उत्तम जप हे और ध्यानों के मध्यमें जो उत्तम ध्यान है ॥ ५ ॥ ब योगेवि 


N ա ND 


a +C 


त्म्यं सोमेशस्यवरानने u ४ ॥ तीर्थानांपर रमन्ताथ्‌ त्रतानात्रतमुत्तमम्‌ կ जाप्यानांपरमंजाप्यं घ्यानानांध «ՎԱՏՎՎ 
म्‌ ԱՎԱ योगानांपरमोयोगो रह रहस्यंपर रमंमहत्‌ II तत्तेईंसम्प्रवक्ष्यामि श्वणुष्पेकमना: प्रिये ॥ ६ ॥ सोमेशंपरमंस्था 
վ प9चवक्रसमान्वतम ॥ एतल्लिङ्गनमुञ्चामि सत्यंसत्यमयोदितम्‌ । ॥७॥ यचतत्परमन्देवि धवमधुवमचयम्‌ T 


© €x. Ը oN 


सोमेशन्तंविजानी Թ माविकल्पमनाभव ॥ uci. 'निमंयन्निमंलंनित्यं निरपेक्षमनाश्रयम्‌॥ निर [ज्जनन्निष्प्रपञ्चे ea 


ex AA Fx 


इंनिरुपद्रवम्‌ ॥ ९.॥ ताङ्गामतिजानीहि प्रभासेसंञ्यवस्थितम I अपवग्थमनिज्ञेयमनोपम्यमना मयम्‌ ॥ १०२ ॥ 
यन्नित्यकारणदिव्यमलग्नेसबैतोसुखम्‌ կ शिवंसर्वात्मकंसूक्ष्ममनायंपन्चदेवतम्‌ ॥ 33 ॥ आत्मादिकोपविषयं 3 
तिगोचरवजितम्‌ ॥ निष्कलंविमलात्मानं प्रकटज्ञानदापकम ॥ १२॥ तछिङ्गमितिजानीहि प्रभासेसंव्यवस्थितम्‌ ॥ ॥ 
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युक्तोपदेशविज्ञानं कल्याण[मातविग्रहम ॥ ३२३ ॥ आत्मोपलब्धिविज्वेयं चित्तरत्तिविवजितम्‌ կ गमागमचिनिम्ुक्त 


सडुहीन व sumta जो हे ॥ & ॥ प्रभासक्षेत्र मे स्थित उस लिंगको जानिये अँ 
मोच्चके योग्य वन | जाननेयोग्य तथा उपमारहित व नीरोग ॥ १ 1 ओर जो नित्य,कारण, दिव्य, सड़हीन व सबैतोमुख,है व जो fra, सवव्यापी, सुक्म,आदिरिहित 
तथा पांच देवता श्रोंवाला है व आत्मादिको के गोचर तथा करांगोचर सेर रहित, 


कलाहीन दि विमलचित्तवाला व जो प्रकटही ज्ञानका दीपकहे ॥ ११। १२ ॥ उसी 
लिंगको इस प्रकार अभासक्षेतरमे भलीभांति स्थित जा 


निये व ग्रोग्य उपदेश का विज्ञान व कल्याण ऐसा.जो विग्रहे ॥ १३ ॥ व 'आतमप्रापिसे जाननेयोग्य तथा चित्त ||: 


it 


सुरेशजी के ԱՅ माहात्म्यको कहताहू ॥ ४ ॥ कि NÅ के मध्यमे जो 


datei योगोंके मध्य में जो | 
«SN बहुतही उत्तम जो गुप्तहै उसको में तुमसे । कहताह ह 19 | सावधान सनवाली होकर सुनिये ॥ ६ ॥ कि शिवजी समेत जो सोमेश उत्तमस्थान || । 


| 
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की वृत्तियांसे रहित व गमनागमन से हीन तथा बाहर व भीतर से रहित ॥ १४॥व चित्तके अवलोकन का विषय व आकाश के बाहर अवलूम्बित उस लिगरूपी 
प्रणव ( VER) को प्रभासक्षेत्र म जानिये ॥ १५ ॥ ओर गतिरहित, महात्मा, निरानन्दावलोकित, संसारके अवलोकनमार्ग में स्थित व अनेक रससंक्षित ॥१६॥ 
7| व अपनी सावना से ग्रहण करनेयोग्य ओर भावसे परे, लक्षणहीन, वचन के प्रपञ्चादिक से रहित तथा निष्प्रपञ्चात्मक शिव ॥ 90 13 ज्ञान, ՀԱՅ aa aq 

स्थित ओर कारणाभाससे रहित, अताड्रित, शब्द में प्राप्त और शब्दादिशुणों से घिरा ॥ १८॥ इस प्रकार प्रभासक्षेत्र Š फिंगरूपी सोमेइवरजी को जानिये जे कि 


बहिरन्तविवाजितम մ १४ ॥ चित्तावल्लोकविषयं व्योमवाह्मंवलम्बितम մ प्रभासेतंविजानीहि ԱԽՏՈՎ ս 
१५॥ अविस्पन्दंमहात्मानं निरानन्दावलोकितम्‌ ॥ लोकावलोकमार्गस्थमनेकरससंज्ञितम्‌॥ १६ ॥ स्वकीयभावनाग्रा 
हां भावातीतमलचणम्‌॥ वाक्प्रपञ्चादिरहितं निष्प्रपश्चात्मकंशिवम्‌॥ १७॥ ज्ञानज्ञेयावलोकस्थं हेखाभासविवर्जि 
qH ॥ अनाहतंशंब्दगतं शब्दादियुएसम्मवम्‌ ॥ १८ ॥ एवंसोमेश्वरंविद्धि प्रमासेलिङ्गरूपिएम्‌ ú शब्द्त्रह्ममयं 
शान्तमशान्तन्तुनिरास्पदम॥ १९ ॥ सर्वातिदरविषयं सवेध्यानमयेस्थितम्‌ ॥ अनादिमच्युतंदिव्यं प्रमाणातीतगो 
चरम्‌ ॥२०॥ अधश्रोइगतन्नित्यं जीवारूयंदेहसंस्थितम ॥हदादिद्वादंशान्तःस्थं प्राणायामोदयास्तगम्‌॥२१॥ अग्रा 
हमिन्द्रियात्मानं निष्कलङ्कात्मसूक्ष्मकम्‌ ॥ स्वरादिव्यव्जनातीतं वर्णादिपरिवर्जितम ú २२ ॥ निइशब्दनिष्कल सो 
म्यं देहातीतंपरात्परम մ भरूतावगांहरहितं भावाभावविवजितम्‌ մ २३ ॥ भावज्ञेयंपरंसूक्ष्मं पञ्चपञ्चादिसम्भवम्‌॥ 


॥ शाब्दबह्ममय, शान्त, अशान्त व स्थानरहित Pub १६०॥ व/जोकिःसब से बहुत दूरदेशवाला और सबके ध्यानमय å स्थित झादिरहित, अच्युत, दिव्य व प्रमाण 
से पर गोचर ॥ | व नीचे तथा-ऊपर प्राप्त, अदिनाशी'व देहमें टिकाहुआ जीवनामक तथा हृदयआदिक quei ng भीतर स्थित और प्राणायामके उदय भरत | 5 
मं MEN 33 ॥ व नहीं ग्रहण करनेयोग्य व इन्द्रियात्तक और निष्कलङ्कात्मक सूक्ष्म व स्वरादिक तथा व्यञ्जनो से रहित ओर अक्षरादिकांसे हीन २२ ॥ शब्द- || 
रहित, कलारादित, सोम्य, देहसे' परे व परेसे भी परेःतथा-प्राक्षियोके अवगाहन से रहित और भाव, अभावसे रहित կ २३ ॥ व भावभक्तिसे जाननेयोग्य, TE | ६. 
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व पचास तत्त्वादिका.से उत्पन्न, नहीं अमाणके योग्य, अनन्तनामक व कामरूपी ॥ २४॥ तथा समस्तप्राणिया å के उत्पत्तिरथान ՀՈՅ ओर अकुर को. उपज़ाने- 
वाले, व्यापक, समस्तकामनाओं के वाचक, अविनाशी व परमपद ॥ २५ ॥ व स्थूल, सूक्ष्म के बिभाग å स्थित व्यरक्ताव्यक्क, सनातन, कल्प कल्पमें | नाशरहित, 


जन्मव सृत्युसे । हीन व महान्‌ ॥ २६ կ तथा महाभूत, बड़े शरीरवाले, शिव, निवाणसैरव इस प्रकारके रूपवाले लिरारूपी सदारिवज्ञी-को प्रभासचेत्रमे जानिये | 
२७॥ योग व कियसे मुक्त, मृत्युको जीतनेत्राले, RAFA, समस्तउपद्रत्रं से रहित, स्च्यापक I कल्या 


अप्रमेयमनन्ताख्यमचयकामरूपिएम्‌ ॥ २४-॥ प्रभवंसवभूतानां SISTER ससुद्धवम्‌ UEUNTYIFTIHEIAF 


रंपरमंपदम ॥ २५॥ । स्थूलसूक्ष्मविभागस्थं व्यक्ताव्यक्तेसनातनम्‌॥ । कल्पकल्पान्तरहितमनादिनिंधनंमह Eq ॥ २६ ॥ 
महाभूतंमहाकायं शिवंनिवांणभेरवम्‌ ॥  एवंसदाशिवंधिडि प्रभासेलिङ्गरूपिणम्‌ ॥ २७ ॥ योगक्रियाब्रिनिसुक्तं 4 
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त्युञ्जयमनादिमत्‌ lI सर्वोपसगंरहितं सवतोन्यापकंशिवम्‌ Ա २८॥ अव्यक्तपरतोनित्य़ं केवलंद्रेतवर्जितम्‌ ն अन 
न्यतेजस्संक्रान्त॑ प्रभासचषेत्रवासिनम ॥ २६ ॥ भूरिसूय्यंसमप्रख्यं सबेतेजोधिकहरम्‌ ॥ शरण्यन्देवमीशानमो. 
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ER शिवरूपिणम्‌ ॥ २० ॥ देवदेवंमहादेबं प्चवक्रटषध्वजम्‌ ॥ निमंलंमनसातीतं भावग्राह्ममनापमम्‌॥ ३१:॥ स॒ 


q 


दाशान्तंविरूपाचं शूलहस्तेजटाधरम्‌ մ हृत्पद्यकोशमध ध्यस्थं शून्यरूपंनिरण्जनम्‌॥ ३२॥ एवंसदाशिवंविद्धि प्र 


NN s 


| भासेलिङ्गरूपिणम्‌ ॥ _योसौपरात्परोदेवो हंसाख्यः परिकीत्तितः ॥ ३३ ॥ नादाख्यस्सुव्रतेदेवि सोस्मिन स्थानेस्थित 
राग व हेषसे रहित अपने ही तेजसे घिरे, प्रभासच्चेत्रवासी I RE ॥ व बहुत सूर्योके समान शोभावाले, -समस्ततेजों से अधिक, हर, सरणागातपालक, इशानदेव, 
3*कार व शिवरूपी | ३०॥ देवदेव, महादेव, पाचसुखोंवाले, वृष्रध्वज, अमल, मनसे परे, भक्तिसे ग्रहण करनेयोग्प्र व ՉՎԿՎ ॥ ३३ ॥ सदेव शान्तस्त्ररूप,ब्रिरू- 


ल्याणरूप ॥ ` २. है| व परेसे ՀԱ अश्रकृट, नित्य, एक; 


, 


पलोचन; त्रिशूल को euni धारनेवाले, जयधारी व हृदयक्री कमलकली के'बीचमें रि स्थित, शून्यरूप, ԿԱՅԱ ॥ ३२ ॥ इस. प्रकार 5 ळिग्रूपी सदाशिवजी को 
प्रभासक्षेत्र में जानिये जो यह परेसे परे हंसनामक देव कहाराया हे ॥ ३३ ॥ हे gH, देवि | त्ताद्नामक्र बहू आपही इस MAA fig हे देवि! इस प्रथमस्वरूप 


SIR रन VERE NC up ne mn AE ME 


शि मेने योगके बलसे जानाहे जोकि दिव्य आत्मारूप अपन ही से कहागया Ë å सदाशिवजी दोपहर के के पहले ऋग्वेद टिकते हैं व मध्याद्द में यजुर्वेद मॅःस्थित 


de ॥.३४॥ ३५॥ ओर gu बाद सामवेद मं स्थित होतेहे हवर त्रि आनेपर अश्नवेणवेदमें टिकते हैं हैं ॥ ३६ ॥ अन्धकार से परे व सूर्यवणवाले ङ्न महापुरुषको | 
में जानताह ओर उन्हीको जानकर मृत्यु नहीं होती. है मनुष्यों के लिपे इससे equ नहीं वि विद्यमानहै IO ॥ इस मकार बड़ेप्रभाववाल़ा सोमेशजीका किया 


| हुआ एक स्थान तुमसे «վո कियागया उसका चरित्र बहुत हज्ञारवर्षासे भी किसीके գած नहीं, ու जासक्ताहे ॥ ३८ ॥ यदि नाह्मण; fra, वे व्य या शूद्र भी || 


Գ f^. 


स्स्पयम्‌ lI एतदा दिस्वरूपश्च मयायोगबलेनतु ॥ ३४ ॥ विज्ञातंदेविग दितं दि (द०्यमात्मानमात्मनाः ॥ त्रहग्वेदस्थश्च . 
qiie. मध्याहेयञ्खषिस्थितः ॥ ३५ ॥ अपराइतुसामस्थ अथर्वणिनिशांगमे ॥ २६ ॥ पेदाहमेतंपुरुषंमहान्तमादित्य | 
վ qme cent, u तमेवर्षिदित्वानंभवेचम्रत्युरनांन्य: 'पन्थाविद्यतेस्माज्जनानाम्‌ ॥ २७॥ इतीरितस्तेतुमहातुभाव 
Å स्सोमेशलिङ्गस्यक्रतेकदेश: I उत्तननाब्देवहमिस्सहसेवंक्तु्केनापिसुखेतशक्यम- ॥ ३८ ॥ आह्मणः/क्षत्रियोवेश्य 
इशु द्रोपीदेपठेयदि ॥ निमुक्तस्सर्वंपापेभ्यस्सर्वान न्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीस्क्रन्दंपुराणेप्रमासखरडे प्रभास 
क्षेत्रमाहात्म्ये सोमे३वरवंणंनन्नामपञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ औँ ॥ कै, N कन. N ॐ ॥ 

' सूतउवाच ॥ एवंतत्रमहादेवी श्रत्वामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ दषोत्कशेठतयावाचा पुनः पप्रच्चशुइरम EN" । देवदेव 


3 जगन्नाथ भक्ताचुग्रहकार रक ॥ समस्तज्ञानसम्पन्न नमस्तेस्तुसुरेशवर ԱՀԱ नमोस्तृतेत्रेपुर मदनाय महात्मनेतारक 
| इसको पढे तो समस्तपातकांसे छूटकर सय कासनाओंको पाताहे ॥ ३६॥ इति RFI मभासखणडेदेवीदयालमिश्रबिरचितायाभाषाटीकायाम्रभसक्षेत्रमाहाल्ये 


E सोमेखरवणेनज्ञासपञ्चमो 5ध्यायः ॥ ५॥ ७. T 2: | 
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å दो« कल्प कल्पे भये जो प्रारवती के नामः 1 सोइ ad अध्यायमं कह्यो RIS | सूतजी बोले कि Ջու बहांपरः महादेवी पावरतीर्जाने' ' उत्तमन्नारित 
P को सुनकर फिर आनन्दसे उत्कंठित वचन करके शिवज़ीसे पूंछा 5-1 fark देवदेव, जगदीश, भक्तों के ऊपर दयाकरनेवाले; समस्तञ्चानों से सम्पन्न, BLIT 


टाका x UM 


| j 
ego छै जी! तुम्हारे लिये नमस्कार Š ॥ <ç W ge मद्चकरनेवाले आप 'के Թա 


NK 


j वधान सुनौन्द्रबालक की शात्तिकरनेवाले բոն लिये राम णाम है व तारकासुर को विनाशनेवाले महात्मा के लिये प्रणाम है हे देव! सा- 
पण,मढ़े भवके लिये नमस्कार है व कामदेव को E: A LM सिरजनेवाळे ii सवे, सवेव्यापी वःसब के d आपके लिये | 

सदाशिवजी बोले कि हे देवि! - तिक्रमणकरनेवाले याने कामदेवसे भी मनोहर तथा सवव्यापी mu लिये नित्यही 

१ q कि हे देवि | तुम क्या पूछ्तीहो मैंने अभी gud समरतवृत्तान्त को कहा Է iig e FURE ॥ ४॥ इश्वर 


NN * յ" 


afa 34 सन्देह होतो हे सुन्दारे | उसको फिर पूछिये ॥ ५ Vad 


iir — १५०५ पेधात्रे RUNER न्द्रस्यसमाहितस्य ॥ ३ ॥ नमोस्तुतेसर्वजगहिधाचे स्वेत्रसर्वात्मकम 
भवायातिमनोमवाय नमोस्तुतेसवंगतायनित्यम ॥ ४॥ dagar ॥ किन्देविष्टच्छसेद्यापि सन्ते 


CN ४”, ՓՀ Հ`- 


काथितम्मया ॥ संदिग्धमस्तिकिशचिचेपुनर स्तंएच्छभामिने ॥ ५. ॥ देव्युवाच । կ सोमेइवरे तियन्नाम कस्मिन्काले . 
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wiwa PRISES: नामाकंमवतोधुना ॥ ६ ॥ एवंयस्यप्रभावोवे प्रोक्तः प्रवेस्त्वयाविभो ॥ अन्येषान्तीथे 
«արոր कज । ७ ॥ नत्वीहशन्तुकथितंसोमेशस्यतुयाद्दशम्‌ ॥ ईश्वरउवाच ս पूर्वेमेवाहमेवासं 
व emma PU UIN जनःकश्चिदिहेश्वरि u महाकस्पेतुसप्रापे बह्मणःप्रतिसञ्चरे ॥ ९॥ 


- ££ f 09 


नामभावोभवेदन्यो ९वि।लङ्गएुनःएुनः॥ अतीतंब्रह्मणांपर्‌क सप्तमोयंप्रजापतिः॥ १० ॥वतेतेयोधुनादेवि ԱՎԱ C 


[ बोली कि सोमेश्‍वर Yar 
AA । तुमने पहल x “aw անան vid समय हुआ हे ओर पहले किस नामवाला लिंग gui. व इस समय आपका क्या नामहै इसको कहिय ॥ ६ ॥ हे | 
सा प्रभाव कहाह आर तुमने अन्य eiui व दृवताओंका माहात्म्य वणेनकियाे ॥ ७ ॥ वह एसा नहीं कहागया जैसा कि सोमेइवरजीका . 


e 
वणुन किया ठ 
uid pibe dn ag कि पहल में ही स्पर्श लिंगस्वरूपी हुआहूं ॥ ८॥ हे इखरि ! इस संसारमें मुझको यथार्थ कोई मनुष्य नहीं जानत्ता हे am के 
दाक्ल्प के प्राप्तहेनिपर ॥ ६ ॥ हे देब्रि ! वारर हिंगमें अन्य नाम हो वेडे छा बरह्मा व्यतीत ԾՈՎՆ Š ये सातवे ब्रहम हैं ॥ १०॥ SU 
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$ | š देवि! । इस समय शतानन्द एसे प्रसि adum हूँ हे देवेशि | ये मह्या जब आठ वर्षके थे ssi उस समयसे लगाकर सोमेश ऐसे शिवजी sü ॥१ M हे देवे 
Å मलयक पश्‍चात सीतेहुये "ատ में जो नाम så हैं हे पावतीजी | उनको सुनिये ॥ १ էԼ कि जब पहलेवाले पितामह अह्याजी विरिञ्चिनासक ՇՎ: तब di 
जीका मृत्पुजय ऐसा नाम कहाग॒याहे ॥ १४॥ और पद्मभू ऐसे प्रसि जब दूसरे ग्रझाहये हें तब हे श्रम्बिके ! मेरा कालाग्निरुद्र ऐसा नाम क़हागया I] १४॥ जब 


स्वयंभू ए ऐसे प्रसिड तीसरे CURT हुये हैं तब हे देवेशि | ATV ऐसा उत्तमनाम कहागयाहे ॥१६॥ जब परमेष्ठी ऐसे प्रसिदध चोय M हुयं द हे शुभ,दवाश | तब अनामय 


NN NAA 


इतिश्चतः ॥ अस्मिन्ब्रह्माणिदेवेशि संजातोह्यष्टवाषिकः ॥ ११ Ú तदाकालात्समारभ्य सोमेशइतिविश्तः ú १२॥ 


-— C, iP, ØREN 


अतीतेघुचदेवेशि ब्रहमसुप्रतयादेु ॥, बभूबुयांनिनामाने ՎՐԱՅ ս १३॥ आयदोविरिश्विनामासीद्यदात् 


ENER 


ह्यापितामहः ॥ मृत्युञ्जयोतदानाम सोमेशस्यप्रकीतितम॥9 ४॥ हितीयोमूद्दात्रह्वा पद्मभ्ूरि तिविश्वुतः մ तदाकाला 


ØREN "Ր "N "` 


ग्निरद्रेति नामप्रोक्तममाम्बिके ॥ १५॥ तृतीयोबृद्यदान्नह्मा रवयम्भूरितिविश्वतः մ अम्नतेशे तिदेवेशि तदानामस्मू 
ՎԱՅՎ ॥ १६ ॥ चतुर्थाभूयदाननह्मा परमेष्ठीतिविश्वतः ॥ अनामयेतिदेवे शि तदानामस्मृतंशुभे॥ १७॥ पञ्चमोभू 
— सुरज्येष्ठ$तिस्मृतः ս कृत्तिवासेतिदेवस्य नामप्रोक्तंतदाम्बिके ॥ १८ ॥ पष्ठश्चाभूयदात्रह्मा हेमगर्भइतिश्च 

: ॥ तदाभेरवनाथेति नामदेवस्यकीतितम्‌ ॥ १९ ú अयंयोवततेत्रह्मा शवानन्दइतिस्मृतः ॥ सोमनाथोतिदेवस्य Վ. 
तेतेनामसाम्परतम्‌। ॥ २० H अतःपरश्चतुवक्रो ब्रह्माचभवितायदा ॥ प्राएनाथेतिदेवस्य तदानामभविष्याति ॥ २१ ॥ 


#| अतीतायेविधातारो भविष्यन्तिचयेपुनः ս संवर्ताइतेतेनाम यावदन्योष्टवाषिकः ս २२ ú एवंनामानिदेवस्य dq 

शै ऐसा नाम कहागया है ॥ १७ ॥ ջա զՎՎ अझा सुरज्यष्ठ ऐसे प्रसिद्ध हुये हें तब हे पावेतीजी ! शिवदेव का gi Wa ऐसा नाम कहागया हैं॥ १८ | जब हेमगर्भ 
d एसे प्रसिदध छठे अहा gå दै तब: Թոզ कां भैरवनाथ ऐसा नाम कहागया KU ve NÅ शत।नन्द्‌ ऐं से कहेहुये जो अझा वर्तमान हैं इस समय इन शिवदेवजी | 
#| का सोमनाथ ऐसा नाम हे ॥ ՀՀ ॥ इसके उपरान्त जब -चतुरात्तन ऐसे महा होगेंगे तब शिक्षदेवजी का प्राणनाथ ऐसा नाम -द्वोगा॥ २१ ॥ जो अझा बीते हें ओर | 


[फिर होवेंगे उनका नाम SO वर्तमान होता है जबतक कि आठ वषेवाले अन्य मह्या होवेंगे ॥ २२ ॥ इसप्रकार संक्षेपकर मेने शिवजी के के नाम कहे ओर समयके 

ՅԾ IR से नहीं कहेजासंक्ते हुँ ॥ २३॥ dili: बोलीं कि हे सुन्द्रानन, देवदेव | यह SUR 8- कि मनुष्यों के ऊपर qunm कै लिये में + तुम्हारे सोथ 
ATR प्रकट हुई हूं ॥ २४ ॥ तब सेरा क्या नाम gae हे देवदेव ! उसको कहिये महादेवजी बोले कि पढ्लेकल्प Å जगन्माता व र दुसरे कल्प में जगद्योनि, तीसरे 
मे SITI नाम हुआ और चोथेकल्प में विश्वरूपिणी नामक हुई हो ՀԱ ॥ और पाचवे कल्प में नन्दिनी नामक हुई व छठे में गणास्बिका नामक हुई हो ओर 


` प्यकथितानिमे ॥ विस्तरात्काथितुन्नेव शक्ष्यन्तेकालगौरवात्‌ ॥ २३ ॥ देव्युवाच ॥ आश्चय्यन्दरेवदेवेश त्वयासाडेवरा 


«C ~ AN AR 


नन ॥ 'अनुग्रहार्थलोकानां प्राहुभूतापुन; पुनः ॥ २४ ॥ तदाकिममनामार्सी हेवदेववदस्वतत ն महादेवउवाच Ú आ 
यकल्पेजगन्माता जगद्योनिहितीयके ս ठृतीयेशाम्भवीनाम चतुर्थविदश्वरू पिंणी ॥ २५॥ पश्चमेनन्दिनीनास्नी षष्ठे 
चवगणाम्बिका ॥ विभूतिःसप्तमेकल्पे सुभ्रश्चेवाष्टमेतथा ॥२६ ६ ll ग्रानन्दानवमेकल्पे दशमेवामलोचना ॥ एकाद 


ACP - 


शेवरारोहा हादशेचसुमझला ॥ २७॥ कल्पेजर्‍योदशेचेवमहामायायुदाद्दता կ ततश्वतुदशेकल्पेनन्तानामप्रकीविता կ 


NR ØRN 


el भूतमातापञ्चदशे पोडशेचोत्तमास्मृता ॥ ततश्वाशदशेकल्यपे पितृकल्पेतिविश्वता ॥ २९ d दचस्यहुहिता 
जाता सतीनास्नामहाप्रमे ॥ ३०॥ अपमानाइदचस्य तचुस्वामत्यजपुनः ն अमाकलाउचन्द्रस्य परासूय्यचसंस्थि 


सातवें कल्प म विभूति नामक व आठवें में सुभू नामक gal ॥ २६॥ ओर नवेकल्प मै आनंदा तथा qud कल्प म वामलोचना नामक हुई हो गेरह मे वरारो [Eq 
qux H सुमंगला ' नामक हुई हो.॥ xo I q qu कल्प, में FEAT कहीगईहो तदनन्तर चोदहबें KEY å अनेता नामक कहीगई El | ॥ ՀՀ ॥ व 'पंन्द्रहवे कल्प 
झं भूतमावा तथा 'सोलहवें मे उत्तमा FEI हो उसके उपरान्त MERE कर्पे faset एसी पसिः “हुई हो ॥'२६॥ और Š ' महाप्रभे I सतीनाम से से तुम qw 
जी को, कन्या हुइ हो.॥ ३० ॥ शोर दक्षजी के. अपमानसे तुमने फिर अपने शरीर को त्यागदिया Š € पुरातन समय चन्द्रमाको अमा चामक कला सूर्य में स्थित हुई 


————Á 
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| : हे॥३१॥ तदनन्तर हे सुरसुन्दरि ! वाराहकल्प वर्तमान होनेपर फिर हिमाचलने आराधन' कर t तुमको इसीकारण कन्या किया-॥ ՀՀ ॥ उसके उपरान्त तुमने-बहुत | प्रभास 
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š तुम्हारे साथ क्रीड़ा FET ॥ ३४ ॥ इस चतुर्युगी को MATET ՅԼ मे महिषासुर å के Ted fa बिष्णुसमेत तुम कृष्णुपिंगला नामक, उत्पन्नहुईहो ॥ ३५ ॥ 


` ^O 


1 तुम पृथवीतल में कात्यायनी व दुगा ऐसे अनेकप्रकार के नामों से नोकरोड़ के भेदोंसे' उत्पन्न हुई हो ॥३६ ॥ हे; ՀՈ | पहले. जो तुम्हारे कर्ल्पाके 


ता॥ ३१॥ ततः HETTE कल्पेत्वंसुरसुन्दरि॥ पुनहिमवताराध ध्य दुहितृत्वमतः कृता॥.३२॥ ततस्त्वमद्भुतंतप्त्वा 
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qq: परमदुश्चरम्‌ ॥ भतारंमाम्पुनःप्राप्य पाती तिनिगद्यसे UKA ॥ केलासनिलयेचाहं तवयासाङँवरानने ॥ क्रीडामित 


Ta 


FART यावत्कल्पावसानकम्‌ մ ३४ ॥ इदंचतुयगंप्राप्य हापरेविष्णुनासह մ महिषस्यवधार्थाय उत्पन्नाकृष्णपिङ्ग 
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ला॥ ३५ ս कात्यायनीतिदुर्गेति विविधेर्नामभि'प्रिये ॥ नवकोटिप्रमेदेन जातासिवसुधातले ॥ ३६॥ यानितेकल्प 
नामानि पूर्वेमुक्तानियुन्दरि ॥ अतीतानिभविष्याणि व वर्तेमानानिसुन्देरि॥ 30 ॥,एवंज्ञेयानिसर्वोणि ब्रह्मकल्पावधि 
प्रिये ॥ देव्युवाच ॥ सोमनाथेतियन्नाम त त्वंयापूर्वसुदाह्वतम्‌ ॥ ३८॥ तत्कथंनिश्वलन्नाम सन्यतेत्रिपुरान्तक-। असद्‌ 
ख्यत्वाचचन्द्राणां जन्मनाञ्चप्रमेदतः !' ३९॥ मन्बन्तरेतुसञ्जाते युगानामेकसप्ततो ॥ चनद्रसूय्यादयोदेवास्संहि 


-— कै es 


यन्तेष न पनः ॥ ४० ॥ որն: 'सुराश्शको Wear կ एककालन्तुखखज्यन्त संहियन्तेचपरववत्‌ ॥ ४ B L 


नाम «ֆոն है वे हे- सुन्दरि | भूत, भविष्य व वर्तमान Š ॥ ३७ ॥ हे प्रिये | इसप्रकार सब नाम-अह्या के कल्पपर्यन्त तक-जानने योग्य हैं पावती देवीजी बोली कि | 


युगी में զու बीतने पर बार २ चरंद्रमां ब सूर्यादिक dete होजाते हैं ॥ ४० Ա सप्तवि, देवता,-इन्द, ՀՅ ब उन मतुंवों Pak राजा एक काज स्वेजाते d 
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। में जो कोइ चन्द्रमा EG ह्‌ देवेश ! उनके ये सोमनाथजी कुल देवता हाई ॥४९॥ ओर हे विभो ! इस तत्रमे टिककर वे सब इनका आराधन करें अपनी 
HITS के प्रमाण से अझा के प्रलय पश्चात्‌ तक Ա Ve ॥ सोमनाथ ऐसा तुम्हारा नाम स्थावर जंगमसमेत नहाण्डभर में प्रसिद्ध होवै उसी कारण हे लिंगरूप, 


| न पहल की नाई संहार होजाते 
, बहुत अच्छा पूंढा ॥ ४२ H जो | 
हँ अ 


Å 


में उसके ऊपर असन्नहुआ ॥४५।४६॥ मोर ՀՅ उस चन्द्रमासे यह कहा कि वरदान मां 


कि 


एतन्मेसंशयन्देव यथावहक्तुमहेसि ॥ ईश्वरउवाच n SJEF EGG रहस्यपापनाशनम्‌ ॥ ४२ ॥ यन्नकस्य 
चिदाख्यातं तत्तेवक्ष्याम्यशेषतः॥ अयंयोवततेत्रह्म शतानन्दइतिश्चतः ll ४३ ॥ तस्यचेवा्मेवषे HEY: प्रथमो परभ 
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qd ॥ ի तस्मिन्मन्वन्तरेदेवि यश्वादोरोहिणीपातिः ú ४४ u HEKTA: सलक्ष्मीकोस्तुभादिमिः վ तेन्चारा 
धिर्तेलिङ्गेकालमेरवनामतः ॥ ४५ ú महतातपसा पूर्व _युगानिचचतुदंश ն तस्यादूभुतंतपो दृष्ट्व तृष्टोहंतस्यसुन्द रे ॥ 
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४६ ॥ वरंरणीष्वेतिमया सच्याक्तानशाकरः ॥ सहोवाचतदादेवि भक्त्यासन्तोष्यमांशुमे ॥ ՉՏԱ यदिप्रसन्नोदेवे 
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श वराहोंयादिचाप्यहम्‌ մ सोमनाथेतितेनाम भूयाद्व्रह्मावधिप्रमो ॥ ४८ ॥ येकेचिद्धवितारोन्ये मन्वन्तेशीतरस्म 


१७ ar NR 


यः ॥ तेषांभवतुदेवेश देवोयंकुलदेवतम्‌ ॥ ४९ ॥ आर [धयन्तुतेसवे चेत्रेस्मिन्संस्थिताविमो ॥ स्वकीयायुःप्रमाणेन 


wf C 


त्रह्मणअ्लयादलु ॥ ५०॥ सोमनाथेतितेनाम बह्माण्डेसचराचरे ॥ ख्यातिम्प्रयातुदेवेश ततोलिङ्गनमो स्तुते ॥ ५१॥ 


søn २७ Պ- 
MN NR 


NN NN 


É ॥ ४१ ॥ हे देव | भरे र इस सन्देह को यया योग्यकहिये महादेवजी बोले कि हे देवि ! तुमने पातका के विनाशक RUE को 
Aes से नहीं कहागया i उसको मे सम्पूणतासे कहूताहूं कि ये शनानन्द ऐसे प्रसिड जो ब्रह्मा वतमान हैँ ॥ ४३ կ उनके आठवें 

र हे देवि | उस मन्वन्तर में पहले जो रोहिणी पति ( चन्द्रमा ) ॥ ४४ ॥ लच्मी व कोर्ठुमादिक मणियां समेत समुद्र के भीतर स 
" उत्पन्न झ्या & उसने पुरातन समय चौदहयुगोंतक खड़ी तपस्या से कालभेरव ऐसे नाम से लिंग का आराधन किया हे हे सुन्दरि ! उसका अदभुत तप देखकर ||: 


_—F — — 


| 
| 
| 


गय हू शुभे, देवि ! उस समय उसने भक्ति से प्रसन्नकर मुझसे कहा || ४७ l 
& देवेश | यादे तुम प्रसन्न हा ओर यदि में भी वरदानके dag तोहे प्रभो । सोमनाथ ऐसा तुम्हारा नाम ब्रह्मा की अवधितक होते ॥ ४८ ॥ और मसुके अन्त 
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लिये कि पहले तुमने निरसन्दह संक्षेप से पूछा हे उसी कारण सोमेशजी के'युणो के विषय में उद्दरामात्र ( ՀԱՎ ) कहा गया ॥ ५३ ॥ क्योंकि समुद्र के tala] 
ना 
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उन सोमेशजी का विस्तार अचिन्तनीय हे ओर उनका चरित्र wami को मोहनेवाला व भक्तां की बुडिको बढानेत्राला हे ॥ ४४॥ जो मद से मोहित है 


शिवजी के रवरूपको नहीं देखते हैँ देवीजी बोलीं कि हे शंकरजी | जिनके तेजस्वरूपवाळे लिंग का ऐसा माहात्म्य है ॥ ५५ ॥ हे sat | उस क्षेत्र मे 
एवमस्त्वित्यहंग्रोक्ता एनलिङ्गेलयङ्गतः ú एतत्तेकारणंदेवि मयाप्रोक्तमशेषतः ս ५२ ú निस्सन्दिग्धन्तुसंच्षेपात्यु 
राप्रष्टेयतस्त्वया ॥ उद्देशमात्रकथितं सोमेशस्यदुणान्प्रति॥ ५३ ॥ समुद्रस्यचरतानामचिन्त्यस्तस्यविस्तरः ս 
मोहनंचाप्यभक्तानां मक्तानांबुडिवडेनम्‌ մ ५४ ॥ मूढास्तेनेवपश्यन्ति स्वरूपंमदमोहिताः մ देव्युवाच ॥ ईटशंयस्य 
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माहात्म्यं तेजोलिङ्गस्यशङ्कर्‌ ॥ uu ॥ कुत्रतिष्ठतितछिङ्गं चेतरेतास्मिन्सुरेइवर u ईइवरउवाच ॥ श्रणुदेविप्रयक्षेन श्र 


MC hin 


त्वाचेवावधारय ॥ ५६ ॥ प्रमासंपरमन्देवि चेत्रमेतन्ममप्रियम्‌ ॥ देवानामपिसंस्थानं तघहादशयोजनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पञ्चयोजनमात्रेण सपीठेनावतिष्ठति ॥ तन्मध्येमद्शहन्देवि तचगव्यूतिमात्रकम ॥ ५८ ॥ समुद्रस्योत्तरदेवि देवि 


कामुखसंज्ञितम्‌ ս चेत्रपीठमितिप्रोक्तमतोगभंशृहंश्टणु ս वज्रिण्यापूर्वेतश्वेव यावत्यङ्कमतीनदी ॥ ՎՀ ॥ चतुष्टयश्व 
विस्तारादायतेपञ्चयाजनम्‌ ս एतन्ममग्रहन्देवि नत्यजामिकदाचन u ६० ॥ तस्यमध्यस्थितेलिङ्ग यच्चतत्तेप्रकी 
छ| वह किंग कहां स्थित हे महादेवजी बोले कि हे देवि | am से सुनिये ओर सुनकर Pisaq कीजिये ॥ ५६ ॥ कि हे देवि, | qg प्रभासक्षेत्र मुझको परम प्याराहे और 
$| देवताओं के स्थानवाज़ा वह चेत्र बारहयोजनहै ॥ ५७ ॥ ओर पीठसमेत वह पाच योजन स्थित है उसके बीच में हे देवि! जो मेरा घर है बह दो कोश हे ॥ 
| ५८॥ ह देवि | समुद्र कः उत्तर में देविकामुखसंज्ञक Gaia ऐसा कहा गया हे इसके उपरान्त गर्भगृहको सुनिये कि वज्रिणी नदी के पूव न्यंकुमती नदी तक.॥ 
ह|. ५९॥ चार योजन चोंड़ा व.पांच योजन रूम्प यह मेरा थर हे हे देवि | इसको में. कमी नहीं छोड़ता å ॥_६०॥ उसके मध्य में जो लिंग स्थितहै वह तुममे कहा 
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देवेश | तुम्हारे लिये नमस्कार हे.॥ ५9 ॥ ऐसाही होगा ag भे कहकर फिर लिङ्ग में छीन होगया हे देवि ! मैंने तुम से इस समरतकारख को कहा ॥५२॥ | प्रभास, 
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veg. : गया कि परिचमदिशा के. आश्रित होकर समुद्र के समीप ॥ ६१ ॥ है: प्रिये | कुतरमरजी के आगे. सो धनुष पर आमही से sam सहाप्रभाववान्‌ लिंग स्थितहे॥ 
४४ ' ` KU उसमे FORT सदाशिवदेवज्ञी स्थित हैं हे देवि ! इसी बीच में सोमेशजी के समीप । ६३ ՊՎՏ विभागों में दो सो घनु में qasi सएडलाकार. 

| I वह कारणका Speo प्यारी, हूं॥ ६४.॥ है पावतीजी | उसमें जो प्राणी ER म्रुत्यु समय Վ कामि, कीट व पतंग।दिक जो नीच. व मध्यम जीव हें ॥६५॥वे 

' | सब पातको से शुद्ध होकर ՎԱՅ के पति शिवजी के लोक को 


| तितम्‌ ॥वारुणीन्दिशमाश्रित्य सागरस्यचसन्निधो ॥ ६१॥ कृतस्मरस्यापुरतो धन्वन्तरशतम्प्रिये ॥ लिङ्गमहाप्रभाव 
"1 स्वयस्थूतव्यवस्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ ततरसन्निहितोदेवश्शङ्करःपरमेइवरः մ एतस्मिन्नन्तरेदेवि सोमेशस्यसमीपतः । 

AS ॥ चुद्शाविमागेषु घचुषान्तुशतहयम्‌ մ समन्तान्मरडलाकारा कर्णिकासाममग्रिया ॥ ६४॥ तस्यांयेप्राणिन ६ 

स्सप सृत्युकालेचपार्वति մ कृमिकीटपतज्ाद्या जीवाउत्तममध्यमाः ॥ ६५ ॥ निघातकल्मपास्सने यान्तिलोकमु ¢ 
ՊՈՐ ն उत्तरदच्षिणंवापि अयनन्नविचारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ सर्वन्तेषांशुभंकालं येसताःत्षेत्रमध्यतः ॥ आदिनाथेनशर्वे ; 
TAUT ॥ ६७ ú आप्यतत्त्वात्समानीय चेत्रमेतन्महाप्रमम्‌ ॥ ६८ ॥ प्रकाशितंमहादेवि सिध्यन्तेचाच / 

| मानवाः ॥ हन्यमानोपियोवद्धो नरोविभशतेरापे ॥ ६९॥ कृतप्रतिज्ञोदेवेशि यावज्जीवंसुरेश्‍वरि մ सगच्छेत्परमं ë 
स्थानंयचगत्वानशोचति ॥ ७० ॥ तस्यक्षेत्रस्यमाहात्म्यात्स्थाणोश्रैवमहात्मनः ॥ कत्वापापसहस्राणि पश्चात्सन्ता 3 

जो कि क्षेत्रके वीच में मरे हैं समस्तप्राशेयो के हितके लिये आदिनाथ शिवजी ने I ६७॥ जळ तत्त्वसे लेकर इस महाममावान्‌चेत्रको ॥ ६८ ॥ प्रकाशित किया ; 
हे महादेवि | यहांपर «զպ सिद्ध होत & सेकडों विज्ञो से मी नाश कियाजाता:व Far हुआ जो पुरुष ॥ Ka ॥ हे देवोशि, सुरेश्वरि | प्रतिज्ञाकरक्रे जीवनपयेन्त यहां | X 
बसता E वह उत्तमस्थानको जाता हे जहां जाकर शोच नहीं करता हे ॥७० ॥ उस चित्र के माहात्म्य से व/माहात्मा शिवजीके प्रभाव से हज्ञारोःपातको को करके _ 


at 
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मनुष्य पश्चात्‌ सन्तापको प्राप्त होता हे ॥ ७१ ॥ और जो प्रभासक्षेत्रमें मरता है ՎՏ यमपुरी को नहीं जाता है हाहाभत'चं अचतन «Հա कलियुग को जानकर UNE प्रभास, 
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Fo ex t वहां रक्षाक लिये हें देवेशि | विश्वराज गणेशजी को Յան यदि ब्रह्मघाती Վ पातकीजन वहां मरते हैं ॥ ७३ ॥ शोर जो mai के वैरी व शिवभक्ती के 
| निन्दक, ԱՎԱՆ FAR व जो डाठ मनुष्य यहां मरते हें ॥ ७४॥ और संसारको पैरी व शुरुवों का हेषी तथा तीथे व देवमन्दिरों का कएटक ओर पाप में परायण : 


UN OF, == 


सन मनुष्य वे अन्य जा नान्दित मनुष्य ou ॥ इस क्षेत्र म बसत Š हे वरारोहे | उनकी गति को सुनिये कि हे कमललोचनि | वे मनुष्य देवताओं के qus [हैं 


« ` 


| पमेतिचे ॥ ७३ ॥ प्रभासेतुविपच्चेत नसोन्तकपुरीत्रजेत ॥ ज्ञात्वाकलियुगंघोरं हाहाभूतम चेतसम्‌ ॥७२॥ dear 


«ՀՈՄ रचाधापभनायकः ॥ श्रियन्तेयदित्रह्ममास्तथापातकिनोजनाः ॥ ७३॥ येचन्राह्मणदेष्टारशिवभक्तविनिन्द 
काः ॥ ब्रह्मन्नाश्चकृतप्नाश्च तथानष्कृतिकाश्रये ॥ ७४ ॥ ठोकदेष्टाुरुदेष्टा तीर्थायतनकणटकाः ॥ सर्वेपापरताश्रेव त 


थान्येतुविकुत्सिताः ս ७५ o त्षेत्रेचास्मिन्चरारोहे तेषाश्वेवगर्तिश्वणु ॥ दशवषसहस्ताणि दिव्यानिकमलेचए ॥७६॥ 
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दासीपुत्राश्रजायन्ते तदन्तेत्रह्मराक्षसाः ॥ ततःपापक्षयेदेवि जायन्तेचवियोनिजाः ॥ ७७ ॥ तस्मात्सवंप्रय्षेन पापं 
तत्रनकारयेत्‌ ü अन्यत्रचाजितंपापं क्षेत्रेचास्मिन्विनरयति ս ve ú अस्मिन्पुनःकृतंपापं पेशाचंनरकावहम ॥ 


भक्ताबुकम्पीभगवास्तिय्यग्योनिंगतानपि մ ७९ ú ददातिपरमंस्थानं नतुत्रह्मटिषांप्रिये ॥ येचध्यानंसमासाथ q 


तात्मानःसमाहताः॥ ze ս सन्नियम्यन्द्रियग्रामं जपन्तरशतरुद्रियम्‌ d प्रभासेतुस्थितादेवि सिडास्तेनात्रसंश | 
| वर्षात ॥ ७६॥ दासी के पुत्र होते.हे उसके qup WERT होते हैं तदनन्तर हे देवि | पापके नाश होनेपर पक्षियों की योनिमें उत्पन्न होते Š ॥ ७७ ॥ इसलिये էջ 
| सब उपाय'से वहापर पाप न करे क्योंकि अन्यत्र किया हुआ पातक इस ԿՎ में नष्ट होता Š | ७८ ॥ और इस क्षेत्रमें किया हुआ पाप पिशाचत्व त्र नरकको देता 


3 है मक्को के ऊपर दयाकरनेवाले भगवान्‌ शिवजी पशु, पक्षियों की योनि में प्राप्त जीवों को भी ॥ ७६ ॥ उत्तम स्थानको देते हैं भोर हे प्रिये ! आह्मर्णो के ՀՈՎ 
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1 परमपदको.नीं.देते É मोर सावथानः हातिहुये चित्तको रोककर जो मनुष्य ध्यानको प्राप्त होकर ॥| 5*॥ इन्द्रियसमूह को रोककर शातरुद्रिय को जपते हैं' हे देवि! 
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eye 8 प्रभास में टिकेहुये वे मनुष्य सिड होते Š इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ८१ ॥-यदि कोई मनुष्य उत्तम अभासक्षेत्रको जावे तो उस यत्ञके करना चाहिये कि [ड सप्रकार, | 
५६ | फिर न लोटे॥ «4 ॥ हं वरारोहे I यह युत करन याग्य ING जिस किसी को न देना चाहिये हे प्रिये ! यह्‌ ME सदेव प्राणों के समान रक्षाकरने योग्यहे ॥ ER 
` जिसने प्रभासक्षेत्र के दीपक इस शाख को जान लियाहे मनुष्यके शरोर में स्थित वह शिव जानने योग्य I ८४ ॥ हे देवि | कलियुग में यह शास्त्र Zo [: 
C और जिन्होंने इसको जाना है वे निस्सेन्देह कृतार्थ हैं å पावेतीजी | उसके शरीर में टिकाहुशा में सदेव स्थित रहता å ॥ ८५॥ दोर जैसे कि में हूं वेसेही यह सबा 
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यः ॥ 5१ ॥ यदिकश्चिन्नरोगच्छेखमासंच्चेत्रमुत्तमम्‌ մ तमुपायंप्रकुवीत निगच्छेन्नएनयंथा ॥ ८९ ॥ एतद्वोप्यंवरारो 
हे नदेयंयस्यकस्यचित ú गोपनीयमिदंशास्रं यथाप्राणास्सदापरिये॥ «Հ ॥ येनेदंविदितंशास्त्रं प्रभासक्षेत्ररीपकम॥ 


सशिवश्चेवविज्ञयो मानुपीप्रकतिस्थितः ॥ ८४ մ कलोचदुतेभन्देवि, तेकृतार्थानसंशयः ॥ तस्यविग्रहसंस्थोहं सदा 
तिष्ठामिपावेति॥ ८५ ॥ सबैश्चपूजितव्योसौ यथाहन्नात्रसंशयः॥ इदानींतवस्नेहेन विशेषंकथयामिवे ॥८६॥सर्त्यसत्यंपु 
नस्सत्यं त्रिसत्यंसुरसुन्दरि ॥ यानिलिज्ञनिभूलोंके सोमेशस्तेपुमेप्रियः ॥ ८७ ú अस्मिँछिगेगुणायेच तेदेविदिदि 
तामम ॥ अहमेवविजानामि नान्योवेदकथञ्चन ॥ ८८ ॥ अन्येषुचेतलिङ्गेषु अहंएज्यस्सुरासुरेः ॥ लिइंचेतत्युनदेंवि 
पूजयामोबयंस्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ यस्मिन्कालेनवेत्रह्मा नभूमिनदिवाकरः ॥ सर्वश्वेवजगन्नाथ तस्मिन्कालेयशस्विनि ॥ 


९० ॥ दृदेवैपरमलिङ्ग ब्रह्मणःप्रतयेमदा॥ भाविनीदत्तिमादाय इदंस्थानन्तुरक्षाते ॥ ९१ ú दशकोटिस्तुलिज्ञनां ग 
से पूजने योग्य होता है इस में सन्देह नहीं है इससमय तुम्हारे स्नेह से विशेष बात को कहता É || ८६ ॥ हे सुन्दरि | सत्य, सत्य, फिर सत्य यह त्रिव्राचिक सत्य 
हे कि भूलोक में जो लिंगहैं वे सोमेशजी मुझको प्यारे हें ॥ ८७ ॥ हे देवि! इस लिंग में जो गुण Հ उनको मे जानता हूं में ही जानता हूं eg किसी प्रकार से 
नहीं जानता हे ॥ ८८ ॥ और अन्य लिगों में देवता «Հախ मैं पूजनीयहूं फिर हे देवि | इस लिंगको में आपही पूजता हूं ॥८६॥ ԲԱ qaa न ब्रह्मा थे न भूमि 
न सूर्य और न सब ससार था हे यशस्विनि | उस समय '॥ ६» ॥ व्रझाजी' के प्रलय में सद्रेव यह उत्तम लिंग भाविनीदृत्ति में स्थित होकर इस स्थान की रक्षा 
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ge करता हे ॥ &१ ն 8 वरानने | हरिद्वार मे जो दशकरोड़ लिंग हैं वे मध्याह मं आकर इस लिंग म॑; (लीन! gis EU 82 I प्रथ्वी. Fi ती व जो. ՀՀ zu 


w 3 आश' में स्थित हें d सदेव इस लिंग के स्नान के लिये भलीमांति आते हें ॥ “६३ ॥ वे मनुष्य d हुँ कि. प्रभासक्षेत्र में' टिकेहुये जो संसार, के डरको: : छुड़ानेवाले 
` | 
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सोमेश्वरजीक्रो देखते हैं ॥ ६४॥ हे देवि त्रि! शुद्धचित्तवाले जो मनुष्य सोमेश्तरदेवजीको Sears ससस्तृपापोका' नाशहोगा gud. सन्देह नहीं हैं ॥ 821 हे 
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एवित्र AA मुझको सदैव बहुतद्दी प्याराहे व ऋषियों तथा सिडााणासे जातेयोग्यहे हे'देवि ! “समस्त: भी जीवधारी- इस, छत्रे मरक्र ԱՅ उत्तम 
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ի greatest ॥ आगत्यतानिमध्याहे लिब्गेसंयान्तिसंठयम्‌ ն ९२.॥ प्रथिव्यांयानितीयाति गगनस्थानियानितु॥ 
d संनानाथेमस्यलिङ्गस्य समागच्छन्तिसर्वदा ॥ ९३ մ घन्याँस्तुखलुतेमत्याँः प्रभासेसंव्यवस्थिताः ॥ सोमेश्वरयेपश्य 
ह| न्ति संसारभयमोचनम्र ॥९४॥ देविसोमेइवरन्देवं येस्मरिष्यन्तिभाविताः u सर्वपापत्यस्तेषां भविष्यतिनसंशयः॥ 
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ह| ९५ n एतत्स्मृतंप्रियतमंममदेविनित्यं च्ेत्रैपवित्रमपिसिद्धाणामिगम्यम्‌ ॥ अस्मिन्श्रतास्सकलजीव खतोपदेवि 
Ն स्वगात्परेससुपयान्तिनसंशयोस्ति ॥ ९६॥ यन्देवापिनजानन्ति ब्रह्मविष्णुषुरोगमाः ॥ नसांख्येननयोगेन नेवपाशु 
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EI प्रतेनच ॥९७॥ केवल्य॑निष्कलंज्ञानमस्मि ल्लिड्वेतुलभ्यते վ तावदूभ्रमन्तिसंसारे देवाद्यास्तुयशस्विनि। ॥९८॥ याव 
त्सोमेश्वरन्देवि नविन्दन्तित्रिलोचनमा॥ मोचं प्रभासमित्युक्त चेतरज्ञोहन्नसंश यः॥ ॥ ९९॥ एतत्तवोक्तञ्चसुबोधनाय सोः 
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मेश्वरस्येवमहाप्रभावम्‌ ॥ येवेपठिष्यन्तिनरानितान्तं यास्यन्तितेतत्पदमिन्दुमोलेः ॥ १०० ॥ सोमेश्वरन्देविवरंस' 
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: स्थानको जाते हॅ इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६६ ի տակ 1 विष्णु आदिक भी देवता जिन कोनहीं EE! आरन सांख्य न योग न शेव मार्गसे जिसको जानते हैं ॥ ९७. i 
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६४ इसलिग में ag केवल्यनिष्कलज्ञान मिलता हे हे asal ! संसार मे तबतक देवादिक भ्रमण करते हैं ॥ ६८ ॥ जब तक कि हे देवि | त्रिलोचन सोमेश्‍वरजी को 
v ^ : नहीं sagt Š FAE ऐसा क्षत्र मोक्ष RITA š ओर में FAIR इसम सन्देह नहीं ë ՏՈ: 28 || सोमेश्वरजी-का यह बडाभारी प्रभाव तुमसे सुबोधः ( ज्ञान) 


लिये samar जो मनुष्य इस को सदेव पहैंगे वे चन्द्रभालजी के उस स्थान «mega I १००१ , है -देवि ! जो,भक्तिवान्‌ 34954. उत्तम सोमेश्वरजी को 
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ते कि घी की आहुति अगिनिमे प्रवेश करती 1 है ERR ICA AES 
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दो ° լ सोमेश्‍वर के GUI st होतरोग | dis सप्तम अध्याय T कीन्होंचरित प्रकाश Ա पावता देवीजी 
नुष्या येभक्तेमन्तरशरणंप्रपन्ना: ॥ तेघोररूपेचमयाबहेच हकको लीक जह सो ॥ १ ॥ संसारपारंपरमंगतास्ते उ 
देशमार्नकाथतामयाते ५ । श्रीसोमनाथस्यकतेकदेशो नशक्यएकेनमुखनवक्तुम u २ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणप्रभास 
खण्डेप्रभासचेत्रमाहात्येसोमनाथवनन्नामपष्ठो S ध्यायः ॥ ६ ॥ å u * T 
'देव्युवाच॥ एनः कथयदेवेश माहात्म्यडोकशङ्कर ] सोमेश्वरस्यदेवस्य सवेपातकनाशनम्‌॥ 3 ब्रह्माविष् զազիր 
ՀՎԱ तथात्रवितयंवद n इश्वरउवाच T श्रणुष्वेकमनाभूत्वा ममगोप्यंपुर [तनम्‌ ॥ २॥ ष्टिको टिसहस्ता ऋषी 
UFF Ra ॥ तस्मि मँछिङ्गेप्रविष्टानि धताहुतिरिबानले ॥३॥ सिडिडेडिस्तथातुष्टि पुष्टिह्ृष्टिस्तुपञ्चमी ॥ कीतिः 
शान्तिस्तथालक्ष्मीस्तस्मिट्लिद्वेससुत्यिताः ॥ vu अन्यद्देविप्रवक्ष्यामि अत्रसिडिरतास्तुये ॥ ममांशसम्मवा'प्रापता 
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आर्म छिन्नलयज्ञताः I ॥ 4 կ तेपाञ्चविक्रमान्सर्वान्प्रचक्ष्याम्यनुपूवेशः ॥ पराक्रमाग्रहामुणड। णडकाश्वसहेरुका: BLU 


सोमेखरदेवजी के के समस्तपातका के के विनाशक माहात्म्य को फिर कहिये ॥ १ ॥ ओर यहांपर रह, विष्णु व महेशदेववाले £ त्रितय ՎՈՎ को कहिये महादेव झी 
बोले कि सावधान मनवाली होकर पहले के गुप्तचरित्र को मुझसे सुनिये ॥ २ ॥ कि साठहज्ञार ऊध्वेरेता ( वीर्य को ऊपर चढ़ानेवाले ) ai उस लिंग म पेठगय | 
š qí व पांचवीं हृष्टि,कीति,शांति व लक्ष्मी उस लिंगमें उत्पन्नहुई ॥४॥ हे देवि | अन्य चरित्र 


Վ फिर भयदायक Վ भयकर॒रूपवाले संसारचक में d घूमते É ॥ १ ॥ ओर बे उत्तमतासे ससार के पार चलेजाते é श्री सोमनाथजी का किया 
| हुआ; एकदेश उद्दशमात्र कढासया जोकि ता नहीं कहा जासक्का हे ॥२॥ इति भीरकम्दर परास ^ 

j| माहालयेसोसनाथवर्णनंनामपष्टोइव्याय: l| ६ @ կ Թ կ Փ ua | @ 141 ^ छी 
कि हे मनुष्यांके कल्याण करनेवाले Հավ » 


| 
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A 


हताई कि यहांपर भरे अंश d उपजे gå जो सिडियों से gd ग्राप्त d इस लिंग मे å लीन होगये ॥ ९॥ उनके सघ पराक्रमा को कमसे FEE कि 
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गि 
10 डाकिनी, प्रत, qara qara, ग्रह, पूतना, पिशाच,' ԱՅՅ, माठ्का, जातद्वारिका ॥ 59 ॥ और अन्य बालग्रह व FINE ओर अन्य अवर, भूतग्रह, अतीसार ब भगं- 
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पराक्रम, ग्रह, ՅՅ, गुडक, व सहेरुक ॥६ LU और & quai aed ! विमल Հ देडिक ये सात कुशिक mua में पहले इस सिंग मं सिद्ध कहेगये ई ॥ ७॥. अं 
TI ८ 


NER 
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| 199 मलादारेडकाश्वेव सप्तवेकाशकार स्मृताः ॥ अस्मिंछिङ्गेपुरारि [सदाः प्रभासेवरवर्णिनि ॥ > ॥ शेवश्रेवतथापांलः q 


~ क 
Տ | शेव, पाल, यक्ष व वज्र, चन्द्र, ՎՏ व दंड ये सात ԿՀՎ कहेगये Վ վ Å B Պ կագ शिव, प्रकाश तथा कपिल, _ नकुल, कणिकार ये सात पोरुषेय कहेगये É 
MR NS जोकि ee पुरुष पुरातनसमय प्रभामक्षेत्रमें सि उहुये ६ g प्रिय | पुरातन समय युग gni: उस लिंगमें य सिद्ध हुये i| १० ॥ व अन्य जो ब्राह्मणः 
«1 [24 
2 कलियुग Å ԱՎՈ Հ देवताओं से भी sau सिद्धिको पार्वेगे ॥ १० ॥ बहस समस्तचरित्र तुमने कहागया कि सब ՀՎ को gen व सिद्धिठायक उत्तम लिङ्ग let 


-चोवञ्रस्तथेवच I चन्द्रश्चण्डश्चदण्डश्च HAAR प्तकीतिताः ॥८॥ सोमकन्यश्शिवश्रेतर प्रकाशः कम्पिलस्तथा T 


Ն « 


नकुलःकाणकारश्च TESTE: प्रकीतिताः । ॥ ९ ॥ सोमेशवरेपुरासिद्धाः प्रभासेपापनाशनाः ॥ युगेयुगेपुरासिडास्तस्मिं | 


ՓՀ " Վ» 


151444 ॥ १० एतेचान्येचयेविप्रा भविष्यन्तिकलोयुगे ॥ तत्रसिडिंगमिष्यन्ति दु्लभांविदशैरपि ॥ ११॥ Կ 


e (M «ՐՀ P. 


तत्तेसवंमाख्य़ातं लङ्गसिडप्रद्‌म्परम्‌ ॥ दुठंमंसवेम््यानां प्रभासेतुव्यवस्थितम्‌ ॥३२॥ नचकश्चिडिजानाति Sm: 


CNG ` Հ 


कर्माभेटतः ú अददोषाश्येकेचिद्‌ भूतदोषास्तथापरे ॥ १३॥ डाकिनीप्रेतवेताला राचमाग्रहपूतनाः॥ पिशाचाया 
j| तुधानाश्र मातरोज़ावहारिकाः॥ १४॥ बालग्रहास्तथाचान्ये हडाश्चेवत थाग्रदाः ॥ ज्वरभतग्रहाश्वान्ये अतिसारभ 
छ| गन्दराः ॥ १५ ॥ अःमरीमूवकच्छुथ रोगाश्वान्येसहसशः ॥ दुर्नामिकातथाचान्ये कुष्ठरोगास्तथापरे॥ १६॥ ` 
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७. अन्येचेवतुयेकेचिद्वाधयःपरिकीतिताः ॥ सोमेश्वरंसमासाय तस्यलिङ्गस्यदशनात्‌ ॥ १७॥ सर्वएवविनश्यान्ति as ` 
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| मभासक्षत्रमे स्थित हे ॥ १२ ॥ ओर श्रशुभकमी से घिराहुआ कोई मनुष्य इनको नहीं जानता š जो कोई ग्रह .दोषह व अन्य जो काई भूतदोष हे.॥ ११ ॥ ओर 


i—— Յա _ हि S = A 0000 


-- 


d दर ॥ 9५॥ पथरीरोग, HIS मोर 'अन्य हजारोरोग तथा दुर्नामिका ( बवासीर ) व अन्य कुष्ठरोग ॥ १६ ॥ और अन्य जो कोई मानसीव्यथाय कहीगई š å 
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स्कृ e q ° 


६० 
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. i सोसेइवर में में आप्दीकर उस लिंग के दशन से॥ १७॥ सबही न 


| É इसमें सन्देह नहीं हे और देहधारियों की देहमें असण करनेवाले जो कि å शरीरमें में टिकेहये պան լ २५ ॥ ओर यह मह्माएड जिसके भीतरहै व एकभी जो अनेक 


Ll 


) ४ ga हैँ'असेकि अग्नि में फ्रेंकाहुआ इन्धन नाश हो जाता हे और जो अन्य उपद्र हें ब सपे, 

गोनस ( सर्पभेद ) stet | १८ ॥ वहांपर श्रीसोमेश्वर å क्‌ ext न से 4 सब नष्टद्दोजात g जो ये'सोमेदवर नामक परिचमभेरव FETA Ë U १६ ॥ वे काल्लाग्नि व! 
न. * ON, e ~ Հ» ex 

नाध एसे पर्यायवाले नामों से स प्रसिद्ध है d FART ।' भक्तों, के ऊपर दयाक KAFE! उस ԹԱԳ fag ॥ २० ॥ भे सनुप्य़ा'के समस्तपातकको भक्षण HESA 


de 
योसीसीमेश्वरोनाम्ना पश्चिमोमैरवःस्मृतः ॥ १६ ս कालाग्निरुद्रनांथेति पंयोयैनोममिःश्षतः ॥ तस्मिस्तिष्ठामिदेवे 
शि भक्तालग्रहकारकः ॥ २०॥ सर्वचदुष्कतनणां भक्षयामिनसंशयः ս योसौप्राएःशरीरस्थो देहिनांदेहसच्चरः'॥ . 
२१ ॥ नह्ाणडमेतदयस्यान्तरेकोयश्चाप्यनेकधा ॥ _तस्मिस्तिष्ठामिदेवेशि भक्तानुग्रहकारकः ॥ २२॥ वेदास्सवेतुयं 
देवं प्रशंसन्तिमहर्षयः ॥ परस्यत्रह्मणोरूप॑ यस्यहारेणलभ्यते ॥ २३ ॥ सोयंदेविमहादेवः प्रमासेसंब्यवस्थितः ւզ. 
थायुपंग्रहेर लं नकश्चिहिदतेनरः : २४ ॥ प्रभासेतुस्थिततदद्र्रभूतग्हेमम լ तचलिङ्गपुराकल्पे सप्तपातांलमेदकम्‌ ॥ - 


२५ ॥ कथितंकोटिसूर्य्यस्य प्रतयानलसन्निमम्‌ ॥ तेनकाला ग्नस्ट्रेति प्रोक्त'सोमेश्वरःपुरा I २६॥ इतिदेविसमासेन 
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प्रकारका हे हे देवेशि | भक्तांके ऊपर दयाकरनेवाला में उस लिंग š Rygg ॥ २२॥ सब वेद व agii R जिस देवताकी प्रशसा करते हैं और जिसके हारपर ब्रह्मा | 


का रूप मिलताहे ॥ २३ ॥ देवि! वही ये महादेवजी प्रभासक्षेत्रमें टिकेहुये d जसे घरमै लिपेहुये रल्लको कोई मनुष्य नहीं पाता है॥ २४॥ वैसेही. मरे प्रभासक्षेन्ररूपी | 


" Ը ` | 
TE रलरूपी स्थित लिगको कोइ नहीं पाता है gåæen में वह लि तात का भेदन FAE हुआ हे ॥ २५ ॥.जोकि करोड़ सुर्योके ससान व प्रलयकाल | 


कथिततकपार्ति ॥ सोमेश्‍वरस्यमाहात्म्यं सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ २७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेप्रभासखरडेप्रभासचेत्र 


NARR - 


माहात्म्यंसामइवरवणनन्नामसकप्तमोऽध्यायः VON ՔԱ क ` կ रै ॥ 


वत्पिमिःइरां्नथोक्तयोगेर्‌पिईऽ्यमानः ॥ तंदेवदेवंशरणंजजामिसोमेश्वरंपोपविनाशहेलुम ॥ २॥.देवदेवज 
AIT मक्तानुअहकारक ॥ संशयोगयदिमेकश्रित्तेमवान्छेत्तमईति ॥ ३॥ इंश्वरउंवाच ॥ कॅस्संशयंस्ससुत्पन्ञस्तवदे 
वियशास्वनि ॥ तन्मेकथयकल्याणि तत्सवेकथयाम्यहम्‌॥ ४ ॥ देव्युवाच यदित्वंचमहादेवो सुण्ठमालाकर्थक 


j| यदि मेरे कोई सन्देह होवे तो उसको आप कंटिने के योग्यही ॥ ३ ॥-महदिवजी बोले कि हे ma, देवि! तुम्हरे कौन सन्देह उत्पन्न है हे कल्याणि उसको. 
ह. सके कहिये' में उस सबको- कहूंगा॥ ४ ॥ पाक्ती देवी बोलीं कि यदि ad ania मुण्डी की माला किस-लिये की गई ओप-तो जन्म व संत्यु से रहितहों और .- - 
ह | sz तथा संहार å ret ५॥ तंव॑नस्तर feit देवेश शांकरजी वचन बोले कि अनेक करोडमुएडो å जो मेरीमाला शोभित Qe ॥-वह हज़ार. Dus 
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नारायण व द्राइज्ञार ब्रह्माश्रों के मस्तको के «ՎԿԱ š रचीगई हे क्योंकि भे जन्म व qul से रहित ॥ ७-॥ अन्य व्रझाहोते हैं व अन्य विष्णु भी- होते E येक c 
FET म सुझसे UTE काल, विष्णु 4 281414 हें ॥ ८ VAR हे देवि'! प्रभासक्षत्र में मुण्डो की'माला से विभूषित में इमीप्रकार का कालारिन ति लिंग के मूल में Ë 
स्थितङ्ग ॥ & ॥ si कि मैं रुद्राक्ष की मालाको धारण किये तथा शान्त व "HI, मध्य ओर अन्त से रहितहूं ओर वरदायक तथा पद्मासन से बेठाहुआ व पाला,कुन्द ; 

तथा चन्द्रमा के समान ag I २० ॥ मेरे बाय ओर विष्णुजी व दाहिने थोर मकाजी स्थित हैं और मेरे पेटमें चारोवेद व हृदय में सनातन ब्रह्म है ॥ ११॥ व 


- क - so AN 


अन्योदिषएश्चमवृति अन्योव्रह्मासवत्यपि॥ कल्पेकल्पेमयासृष्टः कालोविष्णुप्रजापतिः॥ ८ ú अहमेवंबिधोदेवि Հ 
चेप्रामासिकेस्थितः ॥ कालाग्निलिडमूळेत मुएडमालाविभूषितः॥९॥ अचसूत्रथरःशान्त आदिमध्यान्तवजितः। 
पद्मासनस्थोवरदो हिमकुन्देन्हुसान्नेमः ॥१०॥ ममवामेस्थितोविष्णदक्षिणेचपितामहः ॥ जठरेचतुरोबेदा हृदये ६ 


sør Տ 


ब्र्मशाइवतम्‌ ॥११॥ २ अग्निस्सोमश्चसूय्यश्च लोचनेषुव्यवस्थिताः W एवंविधोमद्दादेवि प्रमासेसंव्यवस्थितः ॥ : 
१२॥ आप्यतत्त्वात्समानीते भूयस्तेसंशयंकचित्‌ ॥ एवसुक्तातदादेवी हषगद्गदयागिरा ॥ 9३॥ तुष्टावदवदवशा भ 
क्त्याचपरयायुता .॥ नमोदेवमहादेव सवेसावनई ՏԱ ॥ १४॥ नमस्तेस्ठुसुरेशाय परमेशायवेनमः ॥ अनादिसृष्टि 


कृच नमःसवेगतायच ॥ १५ ս सर्वस्थायनमस्तुभ्यं धाम्नांधाम्नेनमोस्तुते ս सृष्टिदायनमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं | 


मेरे नेत्रा मे अग्नि, चन्द्रमा व सूयनारायणजी दि टिके हैं हे महादेवि | जलतत्त्व से लायेहये प्रभासक्षेत्र म इसप्रकार का में भत्तीभांति स्थित फिरभी तुम्हारे कुळ कुछ x 
EN 
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सन्देहहे उम समय इसभांति «digg वड़ीमक्तिसे संयुत qi3di देवीजी ने gud "endi वाणी करके देवदेवेश शिवजी की स्तुति किया कि हे महादेव, देव, 
सबको उत्पन्न करनेवाले, $33 ! आपके लिये नमस्कार हे H १२।१३।१ Վ देवताश्रा के खामीरूप आपके लिये नमस्कार हे परमेश्वर के लिये अणाम ë å अनादि 
तथा साष्टिकती के लिये नमस्कार है व ՀԱՇՎԱ के लिये नमस्कार हे ॥ ०५ ॥ सब में दिकेहुये आपके लिये प्रणाम है व तेजों के मध्यम तेजस्वरूप आपके 


Fe ՎՀ 
६२ 


+ 
———— MAÀ— WA € a fF rr trate =© DD Sa 


| 

लिये प्रणाम है साष्टिदायक ठुम्हार- लिये प्रणाम है व हे माक्षदायक | आपके fad प्रणाम हे ॥ १६ ॥ उस समय पावती देवीजी ने प्रचलित चन्द्रभालंवाले सदा- 
शिवजी की स्तुतिकिया तदनन्तर प्रसन्न [ होतिहुये : भगवान्‌ शिवजी बोले ॥ १७ ॥ कि ë महाबुडिमति ! बहुत अच्छा बहुत अच्छा तुमने कहा में प्रसन्न ER वरदान को 
मागिये पाती देवीजी बोलीं कि हे देवेश | यदि तुम प्रसन्न हो ՀՀ यदि भे भी वरदान के योग्य E ॥ १८॥ तो प्रभासक्षेत्र वे के माहात्यका फिर कहिये श्रोर हे भूत- 
पते | श्रग्रगणय-व दैत्यों के- नाशक जो भगवान्‌ विष्णुजी & ॥ १६॥ वे किसकारण हारकापुरी को छोड़कर भभासक्षेत्र में टिके d साठहक्षार व साठतोकरोड़ 


चमोचद uqa एवंस्तुतस्नदादेव्या प्रचरचन्द्रशे खरः ն ततस्तुष्टश्चमगवानिदंवचनमश्रवीत्‌ iki, साइसाइमहाम्रा 


NN $ 


Վ तुष्ठीहब्रियतांवरः ॥ देव्युवाच यदितुष्टोसिदेवेश वराहयिदिचाप्यहम्‌ ॥ 3c ॥ प्रभासचेत्रमाहात्म्यं पुनविस्तर 
-ताबद्‌ ॥ । भूनशमंगवान्तिष्णुदत्यानामन्तकोग्रणीः ॥ १६ ॥ I सकस्माद्वारकांहि हत्वा प्रभासच्चेत्रमाश्रितः ॥ पष्टिस्तौथ 


' 
É ւ" ह 


KAN 


are eksistere nr मे कि rep reete 
AC NX Դ 


UE XC No 


-सहख्राणिं पष्टिकोटिशतानिच ॥२९०॥ 1 SUBIRE THEIA कथंसन्त्यक्तवान्हरि' d अमरेराहताम्पुण्यां पुएयक 


A ՇԸ PN: 


द्वानषविताम մ ९१ ն ॥ एवन्तांहारकांहिर त्वा प्रभासकथमाश्रितः ॥ देवमाइुषयोनेता योमवप्रमवोहरिः ॥ < ॥ किम 
'थैहारकांहि हत्वा प्रमासेतिधनङ्गतः ॥ - युश्चक्रवर्तेयत्येको माडुषाणांमनॉमयमू Ա २३ ll प्रभासेसकर्थकालं चकेचक भू 


Ը NøN 


-तांवरः॥ गोपायनंयः FET जगतस्सावेलोकिकम्‌ ॥ २४॥ सकथंभगवानाषिष्णुः ग्रभासंक्षेत्रमाश्रितः ॥ ԵՎ 


did ॥ २० H दारका कें मध्यमं Ruag उसको कैसे, 'कृष्णचन्द्रजीने छोड़दिया देवताओं से घिरी å पुण्यवान्‌ जन गं से घिरी तथा पुण्यदायिनी | २१ ॥ उस छारका 


पुरी को ERA छोडकर'केसे स मभासक्षत्रम स्थित हुये जो कि देवताओं व मनुष्यों के स्वामी व संसार को पेदा करनेवाले विष्णु हैं ॥ २२॥ वे किसलिये हारका कों | 


` ~) AS 


| छोड़कर प्रभासक्षत्र म मृत्यु को maga जो एकही gi Հ«ԱԿԼՅ मनोमयचक्र को घुमाते Ë 33 ॥ उन चक्रधारियों > श्रेष्ठ विष्णुजी ने प्रभासक्षेत्र में केसे 
a hs 


“मृत्यु किया å Ar संसार å सब +मनुष्यों क्ती रक्षा करते हैं ॥ २ 81 वे भगवान्‌ विष्णुजी केसे अमासक्षित्र में स्थितहुये व जिन भूतात्मा विष्णुजी ने seni 
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( गी, जल, अग्नि, वायु,आकाश ) को घारंश किया Ի निर्माण कियाहे ॥२५॥ वें sat विष्णु जी कैसे प्रभासंगर्थ में मृत्यु को प्राप्त हुये और देवताओं की इच्छा. 
से जिन्ह ने तीनपमों से लोकों को जीतकर ॥ åR Met ( धर्म, कर्म, काम ) में उत्तम आश्रयवाले संसार के मार्गको 


had । स्थापित किया हे वे किसंकांस्ण हारकापुरी ' 
» ER अन्तसम॑यमं जलको पीकर ओर जलमय शरीर को करके sh qup वन देखेहुये कमे से संसारभरकों एका- 
व कियाहे ॥ २८॥ हे पावेतीपते, Հին | बड़े दःखकी SSS क्षेत्र में ^ - -- Ri AN G 
? सभा, बड़ दुःखका बात ह्‌ किव केस अभासक्षत्र में मृत्युको प्राप्तहुये + पुराणों में पुराणत्मः जो विष्णुजी वाराहशरीसमै स्थित 


Y 


x निभ्रूतात्मा योदधारचकारच ॥ २५ ॥ श्रीगर्मस्सकथंगभें प्रभासेपश्चतांगतः ॥ येनंठोकान्कमेक्षित्या त्रिमिश्वत्रिदशे 
प्सया॥ २६ ॥ स्थापिताजगतोमागः बिवगेप्रवसश्रयः ॥ कस्मात्सहार 
कालेजलंपीरवा कृत्वातोयमयंवपुः ս लोकमेकाणंवंचके टष्टाटष्टेनकर्म 
तापते ॥ यःपुराऐपुराणात्मा वाराहंवपुरास्थितः ॥ २९॥ उद्द॒धारमहीकृत्स्नां सशिळवनकाननाम ॥ सकथंत्यक्तवांन्गा 
ने प्रभासपापनाशने ॥ ३० ॥ एवंसेंंबपुःकृत्वा हिरणयकशिषएहतः ॥ सकथन्देवदेवेशः प्रमासंचतेतरमाश्रितः ॥ ३१॥ 
HEART सहसाचंमहाप्रमम' ॥ सहसाशिरसंपेदा यमाइुनयुगेयुगे ॥ ३२ ॥ तत्याजसकथन्देवः प्रंभासेस्वंकलेव 
स्म्‌ ॥ नाभ्यामेवसमुद्भूतं यस्यपेतामहंग्रहम्‌ ॥ 33 ն एकाणवगतेलोके तत्पईजमपडःजम t येनोद्भूतक्षएनेव प्र 

Si हुये ॥ २& ॥ ओर जो पवत, ՀՎՎՊՈՎ समेत समस्तपृथ्वी को उपर लेश्राये उन्हों ने पापनाराक प्रभासक्षेत्र में केसे शरीर को त्याग किया हे ॥ ३०॥ एमे 
| ही जिन्होंने ՀՈՅՅՈ को धारणकर हिरण्यकरिपु को मारा है वे देवदेवेंश विष्णुजी कैंसे manqus में टिके हैं ॥ ३५॥ ash युग २ में जिनः विष्णु देव 


को सहस्रपाद व सहस्रलोचन, मह्दाप्रमावान्‌ ओर सहस्रमस्तकोंवाले कहते हैं ॥ ३२ ॥ उनः विष्णुदेबजी ने प्रभ 
की नाभि में «ա 


4 
कान्कमॉज ट 
कांहित्वा प्रमासचेत्रमाश्रितः॥ २७॥ योन्त ë 
णां॥ २८.॥ हाकथेपञ्चतांप्रातईशम्भो हेपार्व | 
Š 
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|; 


o o m नाना: १७४००७०७७७ 


ԹՎ में केंसे सरीरको त्याग कियाहै जिर्न विष्णुजी 
का-घर उत्पन्न हुआ है ॥ ३३ ॥ ओर जब संसारभर एकार्णव होगया तब वह उत्पन्न हुआ कमंलः जिनसे क्षणं भरमै बिन कमलः होगया क्रया वे 


| 


or ir) 


विष्णुजी प्रभासचेत्र में टिके दै ॥ ३४ ॥ ओर समुद्र के उत्तर भाग में सनातनयोग में स्थित होकर जो क्षारोद समुद्र में शयन करते हैं शत्रवीरों के नाशक || , प्रभास: 
उन մ ३५॥ परमेश्‍वर ने प्रभासत्षेत्र में केसे शरीर को त्याग किया हे ओर जिन्होंने देवताओं को हव्यभोजी q पितरों को भी कव्यभोजी किया हैं ॥ ३६॥ वे | LL 
देवदवेश विष्णुजी केसे अभासक्षेत्र में स्थितहुये शरीर संसारके हितके लिये जो विष्णुजी զո के अनुसार रूप करके ॥ ३७॥ उंत्तको उधारते हैं वे विष्णुजी केसे || | 
प्रभासक्षेत्र में स्थित हुये ओर तीनवंखे, तीनलोक, तीनवेदों में उत्पन्न कर्म व तीन अग्नियां ॥ ३८॥-और त्रेलोक्य, तीनकर्म, तीनवेद व-तीनशुण शर” qasa 
मासस्थस्सकिहरिः ॥ ३४ ॥ उत्तरांशेससुद्रस्यच्तीरोदस्यामतोदधो ॥ यश्शैतेशाश्वतंयोगमास्थायपरवीरहा ॥ ३५॥ 
सकथंत्यक्तवान्देहं प्रभासेपरमेश्वरः ॥ हव्यादाश्चसुरांश्क्रेक्रव्यादाश्चपितृनपि ॥ ३६॥ सकथन्देवदेवेशः प्रभासंचेत्र 
माश्रतः ॥ युगानुरूपंयःकृत्वा रूपंलोकहितायवे॥ ३७ तान्ससुडरतेदेवस्सकथंचेत्रमाश्रितः ս त्रयोवणास्रयोठीका 
ख्रोपद्यपावकाखयः ॥ a= ս नेलोक्यंत्रीणिकमांणि त्रयोबेद्राखयोयुणाः ս सष्टंयेनपुरेवेदै सकथंचेत्रमाश्रितः ॥ योग 
तिथमंयुक्तानामगतिःपापकमेणाम्‌ ॥ ३६ ॥ चातुर्वेग्य स्यप्रभवः चातुर्वग्यस्यरक्षिता U चातुवँदस्ययोवेत्ता «ԱՅՈՎ 
संयुतः ú ४० ॥ कस्मात्सहारकांहित्वा प्रमासेपश्चताङ्गतः ն दिगन्तरंमनोख्धमिरापोवायुर्विभावसुः ս ४१ ॥.चन्द्रस्सूयं 


am Ը 


վ स्स्वयंज्योतियुगेशःचणदातमः ॥ यंपरंश्रयतेज्योतिर्यम्परंश्रयतेतपः ॥ ४२ ú यंपरम्परतःप्राहुः पंरंयःपंरमात्म 


å जिन्होंने इस संसार को रा हे,ने केसे चेत्र में स्थित हुम हें भोरे धर्मसंयत मनुष्यों की जो गतिहें व॑. पापं ԳԱՎ जो अगति हैं. | ३६ W 4 घ, अर्थ; कामे 
la मोष कमे के जो उत्पत्ति स्थानं ओर इसी थतुवर्ग कें जो रक्षक हैं भोर जो चारोवेदोंकें जोनमेवाले व जों चारांआश्रमां के कंमो से संयुत हैं ॥ ४० | वे कैसे 
` կք दास्कापुरीकों छोड़कर प्रमासक्षेत्रमे erupit माये हैं दिसो का अस्तर, मंन, भूमि, जल, Վո, अग्नि ॥ 85 ॥ å चन्द्रमा; सुय, स्वयंज्य़ोति; युगेश व रात्रि 4 || 
«Հ | | अन्धकार, जिस: उत्तमज्योति के आश्रित हे ओर' उचने तप जिनक आश्रित होता है ॥ ४२ ॥ व वेद जिसको परे सें मी परे कहते हैं और जो Sp: svak |. | ६५ 
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y hod: ee के नाकाने इ " के-नाशक वदो II 8 x q देंवकीनन्दन केसे प्रभासक्षेत्रमें सि fs a गि प्राप्त 1 gà š व Sl । युगान ՎԹ नाशक 
! մ अर FETT को > 

Ñ art å मर्योदाओ की जो salad =l र मध्यकर्मा के जो हैं ओर जो वेदजाननेवाल के ज्ञाता մ जन्स- 


ա ե के जो-स्वामी ü lI s ॥ ओर Aga के मध्यसं- 'मयादाभूत तथा श्रग्निमारीजनों å अग्निभूत Վ GK मध्यम मनुभूत Վ quia के मध्यम तप- 
X Վ 
भूत ॥ ४६॥ व न नीतिभूतों विनय ओर तेजवानोकै भी तेज तथा शरीरधारियों के शरीर व गतिवानाकी सी जो गतिहे ॥ ४७॥व विष्णुजी केसे- हारकापुरी 
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«1 ն आदित्याः दिषुयो६ all यश्देत्यान्तकोविश्ञुः ॥ ४३॥ सकथन्देवकीसूनुः मसासास।ङमायवान्‌ կ युगान्तअन्त 


सँ 

८ कोयस्तु यश्चलोकान्वकान्तकः॥ ४४॥ सेतुर्योल्लोकसेतूनां मध्योबेभध्यकर्मणाम्‌ ॥ वेत्तायोवेदविद॒पां sata 

| त्मनाम्‌ ॥ ४५ n सीमभूतस्तुभूतानामग्निभूतो तोग्निवत्मनाम्‌॥ मनुष्याणांमचूभूतः तपोभ्रूतस्तपस्विनाम्‌ ॥ ॥ ४६ ॥ 

Š विनयोनयभूतानां तेजस्तेजस्विनामपि ॥ विग्रहोविग्रहाणाञ्च गतिगतिमतामपि ॥ ४७ n । सकर्थदारकांहिला प्र 

Հ भासंससुपाश्रितः ॥ 5 आकाशप्रमवोगायुर्वायुप्राणोह इताशनः ॥४८॥ देवाहुताशनप्राणाः प्राणाग्निमंधुसूंदनः ॥ ՅԵՎ 

$ सः यजत्पाणान्प्रमासच्षेत्रमाश्रितः ॥४९॥ इतिप्रोक्तस्तदादेव्या शङ्करोलोकशङ्करः॥ उवाचप्रहसन्वाकयं पावेतीदिज 
सत्तमाः 1.५० կ इ३वरउवाच I शुदे विप्रबक्ष्यामि प्रमासचेत्रविस्तरम्‌ W ५१॥ र्‌ हस्यंसवपापप्मं देवानामपिहुलभ 


१ NAN 


å Վ կ देविचेत्राण्यनेकानि प्रथिव्यांमन्तिभामिनि ॥ AN ն तीथानिकोटिसंख्यानि प्रभावास्तेष्वसंख्यया ն संख्ये 


315 को छोडकर प्रभामक्षेत्रम भलोभांति आश्रित डय पवन स आकाश उत्पन्न होताहे व पवन का प्राण अग्निहे ॥ en I ओर अग्निमागावाळे- aat व अग्नि के प्राण 
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वि JJ Å हें उन fais ji प्रभासक्षेत्र में टिकक केसे MIN को त्यागा हे El ४६ ll ud लोकां का कल्याण करनेवाले रोकरजी से स पात्रत्तादवा न ऐस! कहा तब 
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ein r> Հ AN ՊՀ -`- Հ ve Pu ` 
Š š डिजोत्तमो ] इॅसतेहुवे शिवजी råds ।जी ते बो बोले ॥ ५० ॥ महादेवजी बोले कि वेद Հ.) सुनिये में प्रभासक्षेत्र के विस्तार को कहता हूं॥ ५१ ॥ जो गुप्तचरित्र कि 
|| समस्तपातकों का नाशक व देवताओं को 'भी दुलभहे हे भामिनि, देवि ! पृथ्वी HÅ हैं Ա ५२ ॥ जो करोडां संख्यकतोर्थ हैं उनमे श्रसंख्य प्रभाव हैं और 


| 
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yn say, TEN 
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ւ Հե» 


si असंख्य ( TEST मभासक्षेश्र PENTA š, ॥५३॥ PR, | pcd व SATT Hae भरर ह पावतीजी |.अन्य ՎԻՑ संग्रोग होनेपर ततव होना दुलेम हे |. Š 
५४ ॥ दे ԳՀՀ լ ԿՈՅ मती qui कहे कहेगये € का के पितामह Ջոան चोबीसत्त्तों à सुतर ա ॥ हे प्रिये | वे. बालरूपी ऐसे नाम! 

से 38. स्थान q स्थित. FE सौर परीतं कर स्वामी व देवताओं में տաղա. विष्णुजी ॥ ५६ H उस स्थान में स्थित हैं जो कि է शुभे ! देत्या के साक्षात ë 
नाशक É & ओर & š देवि | EAS [सं "h š तुम समेत ॥ ve H Ë हे महाभागे | पापनाशक मभासक्षेत्र q sud हे शुभे | इसप्रकार तत्त्वमय क्षेत्र " 
ME p 

asanfa ga मासपरिकी तितम्‌ म्‌॥ ५३१. FETT UIT रुद्रतत्तंतथेवच ` ॥ तत्यभूयस्समायोगे THulr न्येषुपा a 
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वति ॥ ४ ॥ - सभासहवदव शि तत्त्वानांत्रितयंस्थतम्‌ I चतुरविंशतितत्तेश्र नह्यालोकपितामहः ॥ ५५ ॥ बाळरूपी 
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चनाम्नाच तत्रस्थानेस्थितःप्े ոզ." 'पन्चविंशतितत्त्वानामधिपोदेवताय्रणीः ॥ ॥ ५६ ॥ 'तस्मिन्स्थानेस्यितस्साक्षारे 
स्यानामन्तकङ्शुमे ॥ .अहन्देवित्वयासाड पट्निशत्तत्वसंयुतः ॥.५७॥ निवसामिमदामागे प्रसासेपापनाशने ॥ 


` ա í. 


एवन्तत्त्वमयंचेत सवती [थेमयंशुभे . Ս ॥ प्रमांसमेवजानीहि माकापीस्संश यंकचित्‌। ॥ ५८॥ अपिकीटपतङ्गाये स्रियन्ते 
तत्रयेनर्‌ բն तेपियान्तिपरंस्थानं नात्रकायाविचार रणा ॥ ५९॥ ख्रियोम्लेच्छाश्रश द्रश्च TANA: gen: ॥ प्रभा. 
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hl Sgen लोकंशेवंत्रजत्तिते.॥ ६० u कामकोपेनसंयुक्तास्तृष्ण|जालेनमो हित।/॥अंधमेनिरतायेच येचतिष्ठन्ति 
| पापिनः L 'अह्माद्ेवयेचान्ये पेचान्येखरुतल्पगाः T å կ मातृइन्तानरोयरे तु gre լ րձա | 


4 k Ք ե - I 


< 


i. 


/ 

att մ i 

- y 
~ ` 


ԱՒ 2 
y: 


Te 


ध्‌ ) 


ogs : वाले हैं.॥ ६१॥ और जो मनुष्य माताको मारनेवाल। व जो पिताको मारनेवाला है वे सब मुक्तिको ՅԱՅ हैं फिर शुभकर्मी मनुष्यों को क्या कहना हे ॥ ६२॥ यह | 
PI जानकर हे महादेवि I देत्यों के विनाशक उन कृष्णजीने प्रभासक्षेत्र में SIR होकर शरीर को त्याग किया हे ओर जो बड़ी तृष्णा से बॅंघ हैं व लोम के वश हैं ॥ ५३॥ | 
Ց | तथा जो ज्ञानरूपी अन्धकार से घिरे हैं व माया के तत्त्व में स्थित Š ओर जो काल की फसरी में åå हैं वे उत्तमगतिको प्राते हें ॥६४ ॥ महादेवजी बोले कि 
S हे भामिनि 13 तुमसे अन्य भी गुप्तचरित्र को कहताहूं हे वरानने ! जो किसी से नहीं कहागया है उसको में तुमसे कहताहूं ॥ ६५॥ कि ped भाग में अक्षाजी | 
| 
| 
| 


NR 


3| न्ति किम्पुनरशुभकमिणः ॥ ६२ ս इतिज्ञात्वामहादेवि देत्यानामन्तकोहरिः ն प्रभासचेत्रमासाद्य त्यक्तवान्सकले 
ՀԱԼԱ तृष्णयापरयाबद्धा लोमेनचवशीकृताः ú ६३ ॥ अज्ञानतिमिराकान्ता मायातत्त्ेचसंस्थिताः॥ कालपाशेन 

येबद्धास्तेयान्तिपरमाइतिम्‌ t ६४ ॥ इश्चरउवाच ॥ अन्यच्चकथयिष्यामि रहस्यंतवभामानि մ यन्नकस्य!चदाख्यातं | | 
J| तत्तेवच्मिवरानने ॥ ६५ մ प्रथ्वीमागेस्थितोत्रह्मा अपाम्मागेजनाहनः ն तेजोमागेस्थितोरुद्रों वायुभागेधनेश्‍वरः ú | 
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छ| ६६॥ आकाशभागसंस्थाने स्थितस्साचात्सदाशिवः ս यस्यदेवस्ययोभागस्तस्मंस्ती थोनियानिव ॥६७॥'तानि 
प्रियाणिदेवेशि तस्यतस्यनसंशयः ॥ एवंज्ञात्वामहादेवि सर्वेदेवमयोहरिः u ६८ ॥ प्रभासचेत्रमासाथ त्यक्तवान्स्व 
कलेवरम्‌ ॥ ६९ ն अमरेशंप्रभासञ्च नेमिपंपुष्करन्तथा ॥ आषादिश्वेवदण्डंच भारभ[तिश्चवलाइलिम्‌ ॥ ७०॥ आदि 
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गुद्याश्कंद्मेतज्जलावरणसंस्थितम्‌ մ हरिश्वन्द्र्श्रीशेखं जालेशंप्रीतिकेश्‍वरम्‌ ॥ ७१ ॥ महाकालंमध्यमञ्च केदार 


स्थित हैं व जलों के भाग å विष्णुजी स्थित हैं और अग्नि के भाग में शिवजी स्थित हें व पवन के भाग में कुबेर हैं ॥६६॥ ओर आकाशभागके संस्थान Å साक्षात्‌ सदा- 
` PE E 


SÍ 
शिवजी टिके Š जिस देवता का जो भाग हे उसमें जो तीर्थ हें ॥ ६७ ॥ हे Fr ! वे उस देवताको निस्सन्देह प्रिय हैं ऐसा जानर हे महादेवि | समस्तदेवमय sø 
जीने ॥ ६८ प्रभासक्षेत्र में प्राप्त होकर अपने शरीर को छोड़ा है॥ ६६॥ श्रमरेश, प्रभास, नेमिष व पुष्कर, Թ, दंड, भारभूत शर लांगलि ॥ ७० ॥ यह आदि 
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EE तीथे; जलक SU] से wa हैं और हरिश्चन्द्र, श्रीशेल, जालेश, प्रीतिकेश्वर ॥ ७१ կ महाकाल, मध्यम, केदार व भैरव यह सति शुद्याष्टक अग्नि 
के तत्त्व में स्थित Š ॥ ७२ ॥ ओर गया, काशी, कुरुक्षेत्र FAGD (Eker) तीर्थ, विमल, अट्टहास, महेन्द्र व भीमसंज्ञक S= ॥ ७३ U यह अष्टक शुत्तसे 
भी गुप्त हे जोकि मैंने तुमसे कहा आर वखापथ, रुद्रकोटि, जेछेश्वर, ANSA ॥ ७४ ॥ गोकर्ण, Պոտ, ՊԱԿ व स्थापसंज्ञक Å वरानने I श्राकाशतत्त्व में स्थित 

यह ՎԱՀԵՆ կ ७५ ॥ भोर छागल, वुडसुंड, माकोट, अचलेश्वर, कालंजरवन व բով, स्थलेश्वर ॥ ७६ ॥ व शूलेशवर यह US तीथे एथ्वीतत्त्व में स्थित 
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भेर वन्तथा ॥ अतियुद्याष्टकद्येतत्तेजस्तत्त्यप्र। तिष्ठितम्‌ մ ७२॥ गयाकाशीकुरुषेत्रे तीथकनखजतथा t विमलंचाट्ट 
हासंच महेन्द्रभीमसंज्ञकम्‌ ॥ ७३ I य॒द्याहठद्यतरंद्येतत्मोक्तंयत्तेष्टकंमया լ वस्रापर्थरुद्वकोटी ज्येष्ठेश्‍वरमहालयी ॥ 
७४॥ गोकएंरुद्रकर्णज्च कणोचंस्थापसंज्ञकम ॥ पवित्राष्ठकमेतडि आकाशस्थंवरानने ॥ ७५॥ छागलंबुइसुण्ड॒ञ्च 
माकोइमचलेश्वरम | कालञ्जरंवनश्चेव शङ्गकएँस्थलेश्वरम्‌ ॥ ७६ ú शलेइवरञ्चविर्यातं प्रथ्वीतत्त्वेतुसंस्थित 
म ॥ एतानितत्त्वतीर्थानि सर्वाणिकथितानिते ॥ ७७॥ यायस्मिन्देवतातत्त्वे सातन्माहात्म्यसूचका ॥ ओदेकञ्चम 
हातत्त्वं विष्णोश्वातिप्रिंयंप्रिये oc ս जलशायीस्मृतस्तेन नारायणइतिश्चुतिः ս अपान्तत्वेतृतीरथानि यानिप्रोक्ता 
नितेमया॥ ७६ ॥ तानिप्रियाणिदेवेशि धुवंनारायणस्यवे I उदकतत्त्वेचयत्तत्त्व तस्मिन्प्रामासिकस्मृतम्‌ ॥ ८० ॥ | 
mita हरिजन्मनिजन्मनि կ सवासुदे SNE SSE पर [त्परतरेस्थितः ॥ ८१ ॥ सशिवःपरमंव्योम अना d 
हे म्रिये | जलवाला महातत्त्त विष्णुजी की बहुत 5 


| i j| ina है.॥ ७ ॥ नारायण जलशायी «ոզ š » वेदकी ऋचा है मैंने तुमसे जिन didi को जलों के तत्त्व में कहा है š ०&॥ हे देवेशि ! वे तीष | 5 
अ | नारायणजी को निश्चयकर प्यारे हैं और जलतत्तमे जो ՀԿ हे उसमें प्रभासक्षेत्र कहागया हे ॥ ८०॥ उसी में विष्णुजी अत्येकजन्म में लीनद्दो जाते हैं व समात्मा |. 
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. वे विशेषकर ØRER व वेन्दान्तशा्त्रों, å उनसे परे अन्य नही हे और हेयशस्विनि TES à | 
^ Š “ + आर देयरास्विनि | उन शाख में म S भिन्न नही à किन्तु मुझ - EE n ' 
« | FÅ स्थान भं चार लिर्गोसमेत साक्षात विष्णुजी प्रत्यक्तता से स्थित Ë परर 0 E W ilg a Å 


EE 


Plen संगम q भलीभांति श्रते हे & | 
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पतः ॥ अभासस्थानिलिङ्गानि Ts tara ॥ II 
गंसप्रथूदकम्‌. ॥ <९ n] पष्टिस्तीर्थसहस्ताणि पाए 
९०॥ स्मरणात्तस्यतीथस्य नामसङ्कतनादपि ॥ 
को से सेवन कियाजाता हे ॥ ८६ ॥ q वेदवित हिजोत्तमों और «Հուն सिद्ध तपरिर्यो à सेवन व कियाजा 


T हे वरानने | प्रभा 
üq पुष्कर, नेमिष, प्रयाग, एथूदक ॥ ८९ | ओर साठकरोडू सो 


lš eli. բ सुप्रभे I उस 


नि गह वात त्व ' MUSE, न्ये 


P "ii RT ॥ तस्मादिदंमहात्षेत्र बरह्माबैस्सेव्यतेसदा. tegn E 
नट्रेस्संसिदधेश्वतपस्विभिः ॥ । प्रतिमासंतथाष्टम्यां br । £०॥ शशिभानूपरागेच काः 
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ताथके स्मरण से व नाम कीतेन से भी 
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र मृत्यु के समय में वहां 
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नाम मेषंचेव गया 


रस्वत्यब्धिसङ्गमे ll 
ñana ॥ ९१ ॥ आनतसारंसोम्यः 
ताहे मत्येकमहीने की प्रमी तिथि ԿՎ प्रत्येक! 
सक्षेत्र मं स्थित Թողի को में पूजताहूं ॥ ८८ ॥ कुरु-! 
हज़ार dii माघी माधीपोणुमासी: में av: 
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होने से भी मनुष्य पातक: 
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'| को. -त्यागदेता है ॥ ९१ ॥ | आनतेदेशम सारांश रूप व सौम्य तथा संसार का भूषणरूप दिव्यपंचनद उण्यदायक व!आदिगुद्य तथा बड़े ऐश्वर्यवाला है ॥ २॥ और | 


| सिडिरन्नाकर नामक तीर्थ a सञ्ुदात्ररण, धमाबार, - ढलाधार ओर शिवजीका गर्भगृह | 83 կ ओर समस्तपातको का नाशक सर्वैदेवनिवास तीथ हे हे मिम | कल्प էա 


միակ इस ՀԱՐ नाम अलग VE leg ԱՀ है सुरसुन्दारे | बिस्तारादिकोको ge जानिये हें देवि ! उगतन समय ԱՎԱ FETT प्रमोद ऐसा कहागया है ॥३४॥ : 
उसक.रपरान्त नन्द्न AR हुआ उस-के भी उपरान्त शिवनाम हुआ ओर նաձ उपरान्त उम्र फिर उसके उपरान्त भद्रकनाम. हुआ IRA I उसके उपरान्त समिधम iÑ 


զորավ ॥ | दिव्यंपुडचेनंदंपुरयंमादियुद्यमहोदयमं ॥९२॥ fires रलकरन्नाम ससुद्रावरणन्तथा. ॥ धः 
siqaq शिवगर्भयहंतथा । ॥.९३॥ सर्वेदेवनिवासश्च Լ सवेपातकनाशनम्‌। ॥. अस्यचेत्रस्यनांमानि कल्पेकल्पे: 
श्थकृप्रिये ev ग्रायांमादीनिजानीहि गुद्यानिसुर सुन्दरि ॥ आयेकल्पेपुरादेवि, '्रमोदनमितिस्प्तप्‌ ॥ ९५॥ न 


02... da 


'न्दनंपरतस्तस्य SKEE GERE I शिवात्परतरंचोग्रं भद्रकपरतः'पुनः ն ER ॥ समिन्धमंपरंतस्मात, TG 
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ՀԱ կ fara JST I वेइवरूपश्चसुक्तिदम्‌ ॥ ९७। ॥ तथाश्रीपद्मनाभञ्च श्रीवत्सन्तुमह्ाप्रमुम्‌ ॥ तथाचपापसं 
हारं सवेकामप्रदेतथा I KEN मोचंमार्गवरारो हि तथ [दोविसुदर्शनम्‌ ն धर्मगर्भन्तु धमाणां. प्रभासपापनाशंनम्‌ ॥ ինի 
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अंतः 'परन्तुभबिता उत्पलावत्तिकेतिच। ॥ चेत्रस्यमध्येयददेवि ममगभग्रहेस्म्रतम्‌ ll १०,०॥ तस्यनामानितेदेवि कथिता 
न्यंनुपूवेशः॥ । शुत्वानामान्यशेपाणिक्षेत्रमाहात्म्यमेवचा १॥ ेषान्तुवाञ्चितासिदधि्भविष्यतिनसंरायः կ एतत्कीत्त॑य 


| զ Լ ge | उसके बाद फामदुहुओआ ओर सिडिद।यक, Կոն विश्वरूप ओं र'मुक्तिदायक- ९७॥ वेसेही श्रीपद्मनाभ, श्रीवत्स, महाप्रमुच पापसेद्वारक-और सव्रकाम-' 


* «ԱԻՆ 


| पेद॥९८॥ व हे वरारोहे, देवि! मो षमा व qaqta और घर्मा कें मध्यमें मग व पापनाशक E I «Հի ओर इसके उंपरान्त उत्पलावरर्तिक ऐसानाम होगा हे देवि 
क्षत्रके मध्य में जो 'मेरा गंभगह कहागबा pes) हे देवि | उसके नाम तुमसे क्मपूर्वक-कहे गये समस्तनामो "को आर क्षेत्र के माहात्म्य को सुनकर s di 
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के सध्य का पाप व द्नि रातवाला पाप नष्ट हीजाता हे और जो पाखंडी व जो थोड़ीबुडिवाल भी होते है हैँ ॥३ ॥ ओर मूर्ख व जीवघाती जो 


LI 


S de मनुष्यों का अभिलाष सिद्ध होता हे £d में सन्देह agi * त्रिकाल म॑ इसको क कीर्तन करते e usq को बड़ाऐश्वय प्राप्त होता š ॥ २॥ अर सर el समय «८ 


ब्राह्ण हैं वे भी 


x मरकर स्वर्ग को जाते हैं व इस क्षेत्र के यीच ' q बारह्योजन के मध्य्‌ Aneu है देवोशि | अन्य हज़ारों ST कोई कमछरूपी व कोई यवाकार ՀԱՎԱ: 


> निको >, «Հ «Հ «Ո» ՀԺ Po «ԱԱ. ++» 


छ պրո त्रिकालन्तुमहोदयम्‌ ॥ २॥ सन्ध्याकालान्तर रंपापमहोरात्रंविनश्‍यांते ॥ अपियेदाम्मिकाश्रेत 34 
2 बुद्धयः॥३॥ मूढाजीवान्तकापिप्रास्तेपियान्तिमतादिवम ॥ अस्यत्तेत्रस्यमध्येतु रवियोजनमध्यतः n ४५ 
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सन्तियस्मस्तीर्थानि दिव्यानिचनमस्तले ॥ प्रभासचेत्रमासाय तिष्ठुन्तिप्रलय queas t el केद्रेचेवयछिङ्ग 
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ՎԱԿ तीथे स्थित Š कोई अर्घयोजन प्रमाणभर व कोई उसके आधे से =š याने आधकोशभर प्रमाणवाले कोइ तीथ हैं हैं ॥७॥ ओर को 
माण भर ओर कोड टण्डा के प्रमाण भर थे व कोई 5 गोचमेमात्र मध्यवाले और कोई घनुपभर सध्यभागवाळे Få 

बीत के प्रमाण भरहें हे क्मलेक्षण | वह अशुळी के «արող भी स्थान नही हे ՆԱԼ कि जिस 
5 malas में प्राप्त होकर स्थित रहत हैँ ॥ १०॥ हे देवि ! केदारक्षत्र में जा må व जा महालय में । 


2 और कोई त्रिकोण, पट्कोण व देडाकार हैं भर कोई चन्द्राधविम्ब के भेदवाले व कोई चौकोनी के भेदों से हैं ॥६॥ शिवजी के ԳՈ Հաա ब्रह्मादिक 49 


सन्त्य 1ՀՎ | 
उपच्षेचा | 


णिदेवेशि सन्त्यन्यानिसहखराः॥ 'कानिचित्पदारूप!श यवाकाराणिकानिचित्‌ VAN ब्रिकोणषटककोणानि दण्डा । 
काराणिकानिचित्‌ ॥ चन्ट्रविम्वाडभेदानि चतुरखप्रभेदतः ॥ ६॥ रहमदिदेवतानीशे चेत्रमध्येस्थितानिषु å कानि 
चिब्योजनाडानि तदडाडोनिकानिचित्‌ u o ú निवत्तेनप्रमाएेन दण्टमानानिकानिचित ॥ गोचमेमात्रसध्यानिक 
निनिडतुपान्तरम्‌॥८॥यज्ञोपवीतमातराणिप्रमासेसन्तिकोदिशः॥ अङ्गुस्यष्टमभागोपिन नसोस्तिकमलेचणे ॥९॥न 


यच्च 149 


हालये ॥ मध्यमेश्वरसज्ञत्च तथापाशुपतेश्वर imu 33 ॥ शङ्कुकश्यर EE मद्रेश्वरमथापिच ॥सीमेश्वर येकार 


š FAA के प्र 


nen ओर प्रभासक्षत्र में करोड़ों तीथ «Հի 
q दिव्यतीध न होवें ओर प्रलयके पश्चात अआकाशमे दिव्यती 
लिंग हे व मध व्यमश्वरसं्ञक ओर पाशुप्रतेश्वर ॥ ११ ॥ 


राकुकर्णश्वर ओर भद्रेश्वर,सोमेशवर और एकाम्र,कालेश्वर व अजेरवर T 33 |] और भेरवेश्वर, ईशान तथा कायावरोहण व पुष्यद्रायक ज्वापरेश्‍वर तथा बादरिका- 
SIT १३ ॥ ब हे शुभे | रुद्रकोटि, महाकोटि, श्रीपर्वत q देवदेवेश कपालीजी ओर फिर करवीर l| १४ ॥ वे परमपुण्यदायक SPAN, वशिष्ठाश्रम ओर & देवि | 
जहापर एक करोड़ कामरूपी रुद्र हें ॥ १५॥ व प्रथ्वीतल में अन्य जो मरे पुण्यदायक स्थान हैं वे अयागपूवेक saraqa में बसते हैं '॥' १६ dL उत्तर q सूयकी 


कत्या यमुनाजी d दक्षिण š ससुद्र' स्थित है हे इस क्षत्र का यह दक्षिण उत्तरका प्रमाण कहागया है॥ १७॥ हे gg I इसी मध्यको प्राप्त होकर पाताल.से 
कालेशवरमजेश्वर qi भेरवेशवर मीशान तथाकायावरोहएम्‌ । կ चापटश्वरपुण्यञ्च तथावादरिकाश्रमम्‌ । Ա १२॥ ծ 
द्रकोटिमहाकोटीतथाश्रीपर्वतंशुभम्‌ ॥ SUERTE: करवारन्तथाएनः ॥ 1४ ՖՈ मएणयं वशिष्ठाश्रमे 
वृच्‌ ॥ यत्रकोटिःर्म्तादेवि रुद्राणांकामरूपिणाम ॥ 39 ॥ यानिचान्यानिस्थानानि | पुण्यानिममभूतले l प्रयागंधुर 


ho ह re 


TAA प्रभासेनिवसन्तिच ॥ ३६ ॥ उत्तर रपिपुत्रीतुदाचिऐसागरस्थितः ॥ दक्षिणोत्तरमानोयं चेंत्रर '्रास्यप्रकीत्ति 


स्क ® पु * 
de 


— 


FNS पक CO” NM पक जिल IS X: ONG SN: OE FESTER! 
$8 Ճ 
© 
8 


| 


EEN NN 


— 


| " 

d: u १७॥ एतदन्तरमासाय, तीर्थानिसुरसुन्दरि ॥ पातालादिकंटाहान्तं तानितत्नवसन्तिवे ॥ १८॥ एवंज्ञोतवामहादे 
| विसर्वेदिवमयोहरिः॥ प्रभासक्षेत्रमासाय तत्याजस्वंकलेवरम्‌ ॥१९॥ दिव्येसमेदेचरितंहिरोद्रेश्रोष्यन्तियेपर्वणिसमदा 
S| वा।तेचापियास्यन्तिममप्रमाबातत्रिविष्टपंपण्यजनाधिवासम्‌ ॥२०॥ इतिकाथितमशेषमेवाचित्र चरितमिदेतवदेविपु 
» ՀՎՅՎՎԱ इतरमपितवापिवछभंयहदकथयामिमहोदयंमुनीनाम ॥ १ K १॥ इतिप्रभासचेत्रवणनंनांमाष्टमाऽध्यायंः= = 


----- 


लगाकर ARTS पय्येन्त जो तीथ हैं -वे वहां बसते Լ: ॥५१८॥ एसा जानकर Š मेहादेवि ! समस्तदेवमय श्रीकृष्णजी ने प्रभासक्षत्रको प्राप्त" - होकर 'अपने शरीरको 
त्याग दिया है ॥ १६ ॥ मर इस दिव्य रोद्रचरित को जो मनुष्य पै में या सदैव ge वे भी मेरे प्रमात्रने पुएयजनाधिवास' स्वर्ग मे-जाविंगो | २० LE: देवि I ag 


मही quad NET चरित तुमसे कहा गया ओर अम्य भी जो तुमको प्याराहो उसको काहिये तो मुनियांको बड़े एश्वय के देनेवाले उत्त चरितको eg («251 


ՏՎ श्रीस्कन्दपुराणप्रभासखण्डेदेवीदसालुनिश्रविरचितायामाषाटीकार्याप्रमासक्षेत्रवणनेनामाष्टमो$ध्यायः ॥८॥ क 
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दो* । सूयनारि संज्ञा यथा गई विपि तप हे ध्याय š S तजी बोले 3 nuu DE 
3 Թ48 ओर मेने भल भातितपरयाको कियाहै जो कि महादेवजीसे मैंने इस क्षेत्रकी महिमाको सुना || २॥ हे ससाररूपी समुद्र से उता 
Š "न पढ्छ जा पूळा उस सब को आपने कहा | ३ ॥ आर फिर हे देवदेवेश, देवदेव, PETN heal वचनरूपी अमृत å Կր हुई भे प्रभास 
x सूनउवाच | इतिप्रोक्ततदादेवी विस्मयोत्फुरोचना կ रोमाञ्चकञ्चुकामुन्नः पुनःपप्रच्छभू स॒राः ॥१॥ देव्युवा | 
°` पेन्याहकृतपुर्याहंतपःसुचरितंमया॥ यदस्यचेनमहिमा महादेवान्मयाश्रतः॥२॥ भगवन्देवदेवेश संसाराणंवता 
रक ॥ एष्टन्तुयन्मयापूर्व तत्सवैकथितंहरः॥ ३॥ पनश्चदेवदेवेश Հարա Թու ॥ नतृप्तिमधिगच्छामि देव 
दवमहश्‍वर ॥ ४॥ किश्वित्पष्ट्मनाभूत्वा नभासचनविस्तरम्‌ ॥ तन्मेकथयकामेश दयांकृत्वाजगर 
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उवाच ॥ प्रथिव्यागर्भमध्यस्थ जम्ब पमितिस्तम्‌ մ तचचेवनवधामिन्ञं वर्षमेदेनसन्द 
' SUIS 1 नवयोजनसाइसंदचिणोत्तरमानतः॥ ७॥ अशीतिचसहस्राणि पूर्वपश्चायतंस्मृतम ॥ उत्त 
राहमवानासीत्‌ चारोदोदक्षिऐस्म्तः u =॥ एतस्मिन्नन्तरेदेवि भारतंचेत्रसुत्तमम्‌ ॥ = 
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९४ क्षेत्र क विस्तार को कुछ पूछन के लिये मनवाली हांकर तृप्ति को नही पाती हैं हे जगत्मभो, देवेशजी I मेरे ऊपर व्याकर उस चरित्रको कहिये॥ ४। v U महा- 
| देवजी बाले 
Ը AX 


कि पृथ्वी के गर्भमध्य में स्थित जम्वृद्धीप ऐसा कहा हुआ हीप हे हे सुंदरि | must के भेद से वह नव प्रकारका भिन्न है ॥ ६॥ उसका पहला खण्ड 

भारतवर्ष इ वह भी नव खण्डका कहागयाहे जो कि दक्षिण व उत्तर के प्रमाण से नव हज़ार योजन Š l| ७॥ श्रोर अस्सी हज़ार पूव पश्चिम को चौड़ा कहागया 
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5 है उत्तर म॑ हिमाचल पर्वत इतना व ԳԱՎ मे ज्ञारसमुद्र कहा गया Ve हे दावे | इसी बीच में उत्तम भारत क्षेत्र हे ओर सतयुग; अता, द्वापर, कलियुग ये 
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रकं«पुन | चारों युग ॥ ६ կ ओर युगा की अवरथा են ՀՎՖ मनुष्य इसी भारतखण्ड Å में हैं ओर चार सो, तीन सो, दो सौ q एकसो वर्षतक ॥ १०॥ हे देवि! क्रम- 
७५ ` पूर्वक य यहां सतयुगादिकों में मनुष्य जीते हूँ भ॑ने चारपत्तोवाले जो इस पृथ्वी के कमल को कहा हे हे ॥ ११ ॥| इसके ՀԱ faut भारत इत्यादिक aå vi 


भारत, केतुमाल, कुरु व भद्गारव ये ՊԱՀ Å 152 मैंने जिस भारतनामक खण्ड को दक्षिण में कहा है कि जिसके दक्षिण, परिचम व पूते में समुद्र हे ॥ 
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| առ» 
श्यम्‌ ॥ & N- -अन्रवषायुगावर स्था चातुर्वणश्चवेजनः I चता[रत्रीणिचद्देच तथवकरार च्छतम्‌॥ १०॥ जावन्त्यत्रन 
ՀԺ कृतादिपुयथाक्रमात्‌ T यदेतत्पाथिवंपद्म चतुष्पत्नंमयोदितम ॥ ११ ॥ वपोणिमारताद्यानि पत्राएयस्यचतु 
Teen भारतंकेतुमालश्वकुरुभद्राइवमेवच ॥१२॥ भारतन्नामयदपै दचिऐनमयोदितम्‌ կ दक्षिणांपरतोयस्य գ 


Cu 


एचमहोदधिः ॥ 11 Ա 'हिमवाचुत्तरेचास्य काम्नुकस्ययथाणुए; ն तदेतद्भारतं सबवीजंवरानने ॥ १४॥ स्वकमभू 
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मिर्नान्यत्र सम्प्राप्तिःपुण्यपापयोः ॥ 'देवानामपिदेवाश सदेवेहमनोरथः ॥ १५॥ ग्रापेमानुष्यमाप्स्यामो भारतेप्रच्यु 
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ताःक्षितो॥ भद्राइववेईवशिरोविष्णुर्मारतेकूंमंसंजितः ॥ १६ ॥ पाराहकेतुमालेतु मत्स्यरूपस्तथोत्तरे॥ तेपुनः्षेत्रवि 
न्यासादिषयास्समवस्थिताः ॥ १७ ॥ चतुष्वॉपेमहादेवि विग्रहोतिमयानकः ॥ भारतेयोमहादेवि FEAR 


Ki ॥ १८ մ नक्षत्रग्रहविन्यासं तस्यतेकथयाम्यहम्‌ ॥ प्राशुखोमगवान्देवः कूमेरूपोव्यवास्थितः ॥ १९ VAA 
; कर्मा की भूमिदे अन्यत्र पुण्य व पापकी प्राप्ति नई ही. होती हे हे qua ! देवताओं के को भी संदेव इस्‌ मं अमिलापा [ रहती हें ॥ १५ ॥ कि vel में गिरे էւ ոա 
भारतखएड म॑ मनुष्यता को प्राप्त dii भद्राश्वखण्ड š हयग्रीव विष्णुजी ह & ओर भारतखशड Å कूमेसेज्ञक । हैँ ॥ १६ H व केतुमालमें वाराइ और sm में 
मत्स्यरूपी विष्णुजी हैं. ओर फिर क्षेत्रों फे विभाग से वे देश स्थित हैँ ॥ १७॥ हे महादेवि | चारों खण्डो में भी बड़ा भयानक विष्णु का शरीर 88 महादेवि ] 
Jå भारतखण्ड Å जो कच्छपरूप से Avgi स्थित Š ॥ १८॥ 30% नक्षत्रों व रहदों के विन्यास को में तुमसे कहताहू कि कृरमरूपबाले भगवान्‌ विष्णुदेत्रजी 


/ 


१३ ॥ और इसंके उत्तर में हिमाचल हे' जैसे कि धनुष की पनच होती है Š वरानने | बही यह भारतखणड समरत कमो का बीजहे ॥ १४ ॥ और यही अपने 
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Wege 7 ԳԱԿ होकर हे प्रिये ! नवखणडावाले इस भारतखण्ड को भ्राक्मणकर m हैं न samet से स्थित भी उस qu के नचन्रां को सुझसे-सुनिये ॥ sale ॥ कि 
केकि Du रोहिणी व मगशिर। ये तीन नक्षत्र quel पीठपे प्राप्त & AR आद्र ; पुनवसु, युष्य ये तीन नक्षत्र FÅTT विष्णुके मुखमें स्थितहें.॥ २१ ॥ और हे प्रिये ! 
3 ° आश्लेषा, मघा व पूवाफाल्युनी । ये तीन नक्षत्र पूव दक्षिणके चरणमें स्थित ë| ॥ २२ ॥ ओर हे गिरिजे, ' सरुन्दारे | उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा å तीन नक्षत्र कूस ` 


` Հոգ नवमेदभिदंप्रिये ॥ नवधासंस्थितस्यापि नच्त्राणिनिबोधमे ॥-२०॥ कत्तिकारोहिणीसोम्यं त्रितयकूम ष्ठ 
5 गम्‌॥ रोदरंपुनवसुःपुष्यं नचत्रन्रितयंसुखे ॥ २१ ॥ आइ्लेपार्यंतथापेच्यं फाल्युनीप्रथमाप्रिये ॥ नचत्रन्रितयेपाद 
` माश्रितंपूवेदकिणम्‌॥ Ru फाल्युनीचोत्तराहस्तं चित्रानचत्रकंस्टृतम्‌। कूमंस्यदक्षिणङुक्षो गिरिजेसुरसुन्दरि॥ 
` २३ ॥ स्वातीविशाखामंत्रश्च नासत्येत्रितयंस्हृतम्‌ ॥ । एन्द्रंमूल॑तथाषाढा पुच्चेतुवितयंस्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ आषाढाश्र 
वणंचेव धनिष्ठाचात्रशब्दिता ॥ नचत्रत्रितयम्पादे व।यव्येतुयशस्विनि ॥ २५ ն वारुणंचेवनकषत्रं तथाप्रोष्ठ पदाह 


. यम ॥ कूमेस्यवामकुचातु त्रितय॑संस्थितंप्रिये մ २६ ॥ रेवतीवाइवदेवत्यं याम्येचचमितित्रयम्‌ ॥ ईशपादेसमा 


नाद उत्तराभाद्रपद Å तीनों नक्षत्र हे प्रिये | ge Ե कोखि में स्थित हैं ॥ २६॥ ओर रेवती, अश्विनी व भरणी २ ये तीनों कर քեռու: 
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iz Í 
ये दोनों दक्षिण पश्चिम Վազք ॥३१॥ और धनुष समेत इश्चिक राशि कूमेके पुच्छ भागमें fadi ८ व वायब्य वामचरण में धन मकसद 
र कुंभमीन इन कूम भगवान्‌ i की उत्तरकुक्षि में स्थितर्टे ब हे | महादेवि ! ! मीन, मेष A [त्तर sui स्थित हैं ॥ ३ ३॥ हे प्रिये I कूर्मरूपी दे दशमे aa |Ë 


NY NY 


ओर नक्षत्रों Å राशिया हैँ व ग्रह राशियों में टिके हैं ॥ ३४ ॥ इसालिये ग्रहों व नच्चत्रो की पीड़ाओं में देशकी पीड़ा को बतल्लावे उसमें स्नानकरे तथा 


NNN 


योमध्ये मुखे डोमिथुनादिको ॥ प्राक्तथादक्षिणेपादे ककसिहोव्यवस्थितो ॥ ३० ॥ सिंहकन्येतुलाचेव कुचोराशि 


NN 


Sega ॥ तुलांथंरश्चिकश्वोभो पादेदचिएपश्चिमे ॥ ३१ ॥ पुच्छेतुरश्चिकश्वेवसधवुद्वव्यवस्थितः ॥ वायब्येवाम 


ANS ar 9^ f. 


पादेच धनुगग्राहादिकंत्रयम्‌ ॥ ३२ ॥ कुम्भमीनातथाचास्यउत्तर Թա ն मीनमेषोमहादेवि पादेपुर्वोत्तरस्थि 
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तो॥ ३३ u कूमदेशेतथक्षाणे देशेष्वेतेपुवेप्रिये մ ՈԱՎՀԱՎՎՎ ग्रहाराशिव्यवस्थिताः ॥ ३४ ॥ तस्माद्‌ Գ 


पीडासु देशपीडांविनिदिशेत ॥ तत्रस्नानंप्रकुवीत दानहोमादिकन्तथा ॥ ३५ ॥ सएपवेष्णवःपादो देविमध्यग्रहो 
स्यः ॥ नारायणार्योचिन्त्यात्मा कारणंजगतःप्रचुः ॥ ३६ 1 भोमशुकबुधेन्दर्कबुधशुकमही सुताः ॥ शुरुमन्दासि 
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ताचार्या मेषादीनामधी श्वराः- ॥ ३७ 1 एवंविधो महादेवि कूमरूपीजनादंनः հ तस्यनऋतिपादेतु सोर ष्ूहतिविश्चु 


AA 


quc T emen a तः इरमेदेनशुन्रि ॥ तस्ययोनवमोभागस्सागर स्यचपन्निधी॥ 4 T प्रम सहतिविङ्यावो 


शुक्र, बुघ, चन्द्रमा, Få; बुध, शुक, मंगल, बृहस्पति, शनेश्चर, असित ( शनेश्चर ) व गहरपति ये वादक राशियोंके स्वामी 1 ॥ TY LØ महादेवि | एसे qd 
है रूपी विष्णुजी हैं उनके'नेऋत्व चरण SIUE ऐसा पसि duit, हे सुन्दरि ! वह lum देश gå के सेद से नव खण्ड करके भिन्न दै ओर उसका जो नवां भाग | 


2 


^ 


स्क e पु Փ 


OG 
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*! "स्थान बहुतह गुप्त करने योग्य केलास से भी 
' | से प्रकाशित Š ॥ ४२॥ इसलिये हे Å वरानने 
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। समुद्र के समीप हे॥ ३८।३९॥ हे दे 
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वि | प्रभास ऐसा प्रसिद्ध बह्‌ देश 
चोंड़ी- पीठिका BEITE se केम 


ध्यमे-हे ar! समुद्र के समीप मेरा: मन्दिर 
प्यारा हे | ४२॥ जो कि g 

| इस कट 
AN 


मनदविमियस्सदा ॥ योजनानांदशहेच विस्तीणंःपरिम 
ता ॥ तन्मध्येमद्णहन्देवि gaa ॥ ४१। 
त्रापि महागोप्यंबरानने ॥ ४२ կ अकथ्यन् 
म ॥ ४३ ॥ तेनप्रभासमित्युक्तमिहकस्पे 
शि 


"ո if 


ՕՎՎԱՎՎ ॥ 


e 
> 


EGO EHEI 
ՎՀ | samim RATE Ë अथवा Ë 
! 924 में समस्त तेजो के मध्यमें 
कमाने सूर्यनारायण को बहुतह प्रकाशित किया हे ॥ ४७ ॥ और जहांगर զ 


प्रकाशरहित चन्द्रमा ने ॥ ४८ ॥ वहांपर प्रकाश पाया हे उसीकारण प्राभासिक 


हे उसी * q ह 
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मुझको सदेवाप्रिय | 


पस्य मध्येमह 


श्पद्वाश | तवर्नेहात्प्रकाशितम il ३७४०४ a Հաաա 


ՎՅԱ हितीय न्तुमभालन्धा 
तनप्राभासेकस्मृतम ॥ पभाचवन्तादेवाश यत्रसान्वमहासुरा: 


९६) आवांग्निवडवानलम् ॥ ४९ ॥ अथवातेन 


दृवेशि ! जहांपर बड़े २ देवता प्रंमाववान' हैं ॥ 89४18 
श्रेष्ठता से भासित हे I ४६॥ श्रोर didi के म 


स्थित ने, महादेवि I वहांपर -उसके मध्यम गोचर्ममात्र 


से प्रकाशित कियागया यह प्रभासक्षेत्र मेरी प्रभा 
देवताओंने भरे प्रभाव से यहापर प्रभा । ( शोभा) 
ՀՏ: ॥ ४० ॥ मध्य 


येतुपीठिकाप्रोक्ता पञ्चयोजनविस्तृ 
हादेवि केलासादपिनछभम्‌ ॥ गोचमंमात्रेत 


'॥ ४५ ॥ अथवातेनलोकेषु प्रमासमितिकीतितम्‌ i 


॥ ताथानामादेतीथञ्च प्रमासन्तेनकीतितम्‌ ॥ प्रकष्टभानुरथवा भासि 


I अथवादचशप्तेन इन्दुनानिष्प्रमेशच॥.४॥त 


बवा प्रमा 
५॥ उसीकारण प्रभास ऐसा कहागया | 

ध्यमें आदितीथ है उसीकारण्‌ प्रभास ऐसा कहागया हे श्रथत्रा जहांपर 

ԿԱՎ प्रभा उत्पन्न हुई हे उसीसे प्रभासक्षेत्र SENTI हे अथवा दक्षजी से शापित 


कहागया हे अथवा भारती ( सरस्वती ) देवीने Aas वडवानलको निकाल 
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स्केन्पु-] 8 कर भिन्न करदिया है 1 ४६ ॥ उसीकारण हे देवेशि | प्रभास ऐसा कहाजाता हे ब हे देवि'! sum सदेव SE: से कही हुई र सरस्वत देवी अर्थात्‌ शब्द अधिकः . 
७& C է, तासे से छुनपड़ताहे उसीकारण हे देवेशि I प्रभास ऐसा कहागयाहे अथवा हे परिये | agr सदैव सुन्दर लहरियां से समुद्र शोमित š ll vo | ५१ | उसीकारण 

128 तीनों लोक! में प्रभास ऐसा नाम प्रसि ë व हे देवि | जहापर प्रत्यक्ष सूर्यनारायणजी सदेव स्थित Š ॥ ५२॥ उसीकारण gol में प्रभास ऐसा नाम असिद्धि को Å 

| MEGA! ओर वहांपर प्रकृष्टता से मक्तिभाववाले जनों को å समस्त मनोरथ ताह ॥ ॥ ५३ 1 उसीकारण प्रभास नामक du तीथे त्रिलोक में प्रसिद्ध है dud हे सुर- N 

[9 समितिकीत्यते ս प्रकृष्टाभारतीब्राह्मी विप्रोक्ताश्र्यतेध्वनिः ॥५०॥ सदायत्रमहादेविप्रभासन्तेनकीत्तितम ॥ प्रोल्ल ४ 
լթ Hild सपदासागरंप्रियम्‌॥५१ 1तनअभासनामातावइद्धकशावश्चतत्र॥ प्रत्यचंभास्करो यत्रसदातिष्ठतिभामि 2 

| 2 नि de. तेनप्रभासनामेति प्रसिडिमगमत चिता lI प्रकृष्ठभावितां सर्व कामंतत्रददाम्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ तेनप्रभासनामे ` B 

| P ति ( तौथन्रलोक्यविश्वुतम्‌ I i कल्पमेदेननामानि तथेवसुरसुन्दार IN निरुक्तिमेदेबहधामिद्यन्तेकार णेःप्रिये T प्रभास E 

a| इतियन्नाम दातव्यन्निश्चलंस्म्रतम्‌ ॥५५॥ MTP ५0५), कलेवरे ॥ इतितेकथितंदेवि संच्चेपात्चेत्र Å 

| p ÆR णम UR, ॥ पुनस्तेकथयाम्यद्य 1 यत्एच्छसिव्रानने Uu qz बहिशीघेकल्याणि यत्तेमनसिवर्तते ॥५७॥ देव्युवाच॥ ॥ रर 

Ps अस्मिन्कल्पेयथाजातं ज्षेत्रप्राभासिकंहर | तन्मेविस्तरतोत्रू[ हि उत्पत्तेःकारणंयथा ॥५८॥ ॥ इश्वर SAI ॥ ԱՀՀ է 


|է प्रवक्ष्यामि यथावतक्षेत्रकारएम ॥ तच्छुस्वामानवोभक्त्यामुच्यतेसवेपातकेः ॥ ५९, n आदिक्षेत्रस्यमाहात्म्यं रहस्य 


~) ~~ NY `` Պ»« 


) | ५५॥ हे देवि I वह विष्णुजी बे के पहलेबाले शरीर squad स्थित हे हे देवि ! ! संक्षपसे यह छत्र का कारण dud कहागर्या ue ॥ ओर हे वरानने | इससमंय 
ծ जो पूछो उसको फिर मैं तुमसे FL: £ कल्याणि ! जो तुम्हार मनमें वतमानहो उसको ՀՈՅ कहिये ॥ ५७ | पारवती देवीजी बोली कि हे सदाशिवजी | इस च ट्पमें ի 
- «լք | जिसप्रकार MIGGS gu हे उसकी-सुकसे वि विस्तारपूवेक कहिय कि जिसअकार उत्पत्ति का कारण होवै ॥ ५८ ॥ महावित्रजी बोले कि हे वेवि ! ga यथायाँग्य X 
Ç UE 
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ն Ne կ 
| I अ के सयोग ल होतेहुये ब्रहाणलोग միեւ ՏԵԼԻ को अग्नि में हवन करते हैँ॥ ६६॥ और वे स्वाहा व सधाकारों से ' पितरों तथा'देवताओं' को ավ 


1 


dei कारण को RT उसको vla से-सुंनकर मनुष्य समरत पातंकों से से BENA है ॥५६॥ ë 'वरारोहे, RE | आदिक्षेत्र के I. Sri गुप्त माहात्म्य को 

* तुम्हारे GE FET ॥ ६० | & वरानने; देवि ! इ्स seq भी पहलेही sil मनु gl & Su MA म पुरातन समय सृष्टि करते. हुये au ॥ ६१ ॥ दाहिने 

AGE पहले सूर्य ऐसे उत्पन्न हुये तदनन्तर' ՖԱ: समयके बाद उनके qr स्त्रियां EG LER H उनमें चोः ( Á आकाश ) रानी जानने' 'योग्य है ओ श्रोर-दूसरी «fi mgu 
| 


Aa She 


Uf * n! 
get कहाँगई हे भगहून महीने की सप्तमी में Գ: रानी q के साथ संयोगको प्राप्त होती है ॥ ६३ ॥ और माघमहीने की सप्तमी में सूर्यैनारायणजी पृथ्वीके साथ 
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| पापनाशनेम्‌ ॥ कथयिष्येवरारोहे तवस्नेहेनभामिनि ॥६०॥ अस्मिन्कल्पेपियोदेवि आदावेववरानने॥स्वायम्थ | 
पैसनांतत्र ब्रह्मणःखूजतःपुरा ॥ ६9 Ú दकतिणारलोचनाज्जातः पूवैसूयेइतिप्रिये ॥ततःकालान्तरेतस्य मायेदेसेबमू ` 
: 


! वटुः NER तयोस्तुराज्ञीयरशियानिक्षुधा P; स्मिता ॥ सोम्यमासस्यसप्रम्यां Վե ՄՈՅՎՎԱՎԱՏՎՎ VERA माघ 
Ն मासेतुसप्तम्यां मह्यासहभवेद्रिः ն भ्रश्चा[दत्यश्चमंगवाच्‌ गच्छतःसङ्घमंतदा ug et तऋतुस्नातामहतन ՀԱՅՏ 


RE «० Ga 
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E तिभास्करान्‌ I योजलंसूयतेगर्म वर्षीस्विहचमूतले [ER ՈՀՎՎԱԹՎՅՅՅՎ- महीसस्यानिसूयते ॥ संस्यापयोगात्सं 
| SC € Հ Հ« ՀԷ, ՐՀ 


ն हृष्टा हुतयोजुहृतिहिजा: ॥६६॥ स्वाहाकारस्वधाकारयजन्तिपितृदेवताः ॥ निश्षधानकुरुतेयस्माद्‌ गभापाधेसुधा 
ի | मृतेः॥ ६७ ॥ मत्यांन्‌पितृंश्चदेवांश्च तेनभूनिक्षुधास्सृता ॥ यथाराज्ञीचसेयाता यस्यचेयंसुतास्मृता ॥६८॥ अपत्या 


E | संयोग को प्राप्त होते हैं उससमय एंथ्वी'व सूर्यनारायण जवं संयोग को प्राप्त होते हैं तब ॥ ६४:॥ उससमय ऋत में edge ve सूर्यनारायण सेगर्मेकी ner 
« ~ ՀՀ 


Sir वर्षोक्रतु मे में आकाश जलरूप गर्भ को zq पृथ्वी a में पेदा करता है ॥ ६५ ॥ | और उससमयसे | त्रिलोक की वृद्धिके लिये पृथ्वी visit को उत्पन्न करती है d 


ն 


ú KEN RTS 


'व जिसकी gg कन्या कहीगडई है ॥ «Հ [६८॥ ओर जो इसके पुत्र, कन्या उन सबोंको' sn कि अक्षाके पुत्र मरीचि ga मरीचि के qa कश्यप 'कहे गये 


s ४ ॥६६॥ उन'कइ्यपसेःिरिणयकशिए ओ आर उसके Sq महाद जीहुये व प्रह्मादके पुत्र विरोचन' नामक ame güé 1551 श्रोर विरोचनकी बहन जोकि संज्ञा की माताहे 
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bte շուք rv ԱԿ. 
25 SS E ॥ AG 


Ի MN 


å उत्तम कन्या ॥७०२॥ अंगिरा की set वही वृदस्पतिकी माताहे ओर द्रहरपति की बहन ब्रह्मवादिनी मेसी प्रसिद्ध हुई हे.॥७३॥ ओर वह वसुवोके मध्यमें श्राठवेंवसु : 
ի 


निचयान्यस्यास्तानिवक्ष्यास्यशेषतः ॥ ॥ मरीचित्रंह्मणःपएत्री मारीचःकश्यपःस्म्ृतः կ RE u: 'तस्माडिरएयकशिएु:- — 


\ A, NN | 


| हिरण्यकशिपोः 'पात्रा _दितःपुत्रस्यसामता ॥ ७१'॥ साविशवकमंणः पत्नी प्राह्वादिः प्रोच्यतेबुधेः ॥ अथनास्नावुरूपः' դ | 
š: ' [d मरीचदुहिताशुमा ॥'७२१॥'पत्नीद्यङ्गिरसःसातु' जननीतुइहस्पतेः լե दहस्पतेस्तुभगिनी विश्वतात्रह्मवादिनी ll: " 
3|, GU 'प्रभासस्यतुसापली वसुना मष्टमर्यतु ' ll | प्रासूतविश्वकमाए सर्वोशेल्पवतांवरम्‌ II ७४१ सचेवनाम्नातुपुन: , 


£^ ` ` 


स्‍्वष्टत्रिदशवार्डकिः ॥ देवाचार्यस्यतस्येवं' दुहिताविश्‍वकमंणः ॥'७५॥ सुरेएरितिविख्याता. त्रिघुलोकेपुभामिनी॥- .' 
 प्रह्मदपुत्रीया प्रोक्ता भार्यातवष्टुस्तुसास्मृता ॥७६॥'तस्यांसंजनयामासपुच्यस्तालोकमातरः ॥ राज्ञीसंज्ञातुयातांद्रीप्र- f 


` भासेचविभाव्यतें WGN ₹ तस्यास्तुयासुताजाता निक्षुवासामहीयसी կ सातुभायांभग्रववोमावेण्डर यमहात्मनः ॥७=॥ 
խավ 'जीकी स्त्री हई उसने सबशिल्पवार्नो में: श्रेष्ठ-विश्वकर्मा जी' को Gal Í कियाह' ॥ ७४ ॥ वेही फिर तवष्टा नामक होकर देवताओं के! "qe हुये ओर उन देवाचार्य :: 


| विश्वकमोजीकी कन्या ॥?७५ ॥ सुरेणु? ऐसी gt तीनों लोकां में sage जो Eu की कन्या क्हीगई' है वही त्वष्टा की'भायो हुई ह है॥ ७६॥ 'उससेंउनत्वष्टाने է. 
उन लोकमाता कन्याश्रांको qar कियाहे.ओर' जो. त्वष्टा की'रानी'संज्ञंक प्रभासम प्रकट कीगई हे'॥ ७७ կ जल जो कन्या उत्पन्न हुईं वह बड़ी भारी Aga हुईं ծ 
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53 | लये तुमने मेरे देखनेपर फिर VIG हि किया इस से तु 


४9 तदनन्तर भयमे विकल उस संज्ञा खीने सूर्यदेव में wwe रि 
d [a 


r: x * N^ ` - 
° N d ४३ ॥ ७८॥ है देवि! जो कि उत्तम आचरणांताली पतिम्रता व रूप तथा यौवन से शोमितधी उस निज्नुधाको पुरातन 
e रूपस q VW H ७६ || सूयंनारायणका ՊՏ शरीर बड़े भारी अपने तेजसे संयुत था इसलिये वह स्री अपने असमान sp में अति- 


साध्यौपतित्रवादेवि रूपयोबनशालिनी ս निचधांनररूपेण भायंभजतिवेपुरा ॥ ७९ ս आदित्यस्येहतद्वात्रेमह 
तास्वेनतेजसा ॥ TAA नातिप्रीतमनाभवत ॥ =° ॥ संज्ञाचरविणादृष्टा निमीलयतिलोचने ॥ यतस्त 
ՎԱՎ: संज्ञांवचनमत्रवीत ॥ zig मयिदृष्टेसदायस्मात्कुरुपेनेत्रसंयमम ॥ तस्माजनिष्यसेमुढे प्रजासं 
यमनंयमम्‌॥ =२॥ पतःसाचपला दृष्टि देवेचक्रेमयाकुढा ॥ विज्योलितटशटष्ट्ठा पुनराहचतांरविः ॥ ca ॥ यस्मारि 
ज।॥छताटष्टिमयिटृष्टरेखयापुन; u तस्माडिलोलांतनया नर्देत्वंप्रसविष्यासि॥ ८४ ॥ईश्वर उवाच॥ ततस्तस्यास्तुसञ् 
& भतृशापेनतेनवे ॥ यमश्चयसुनाचेयं मझ्यातासुमहानदी ॥ ८५ ॥ सापिसंज्ञारवेस्तेजो गोलाकारंमहाप्रभम्‌ ॥ अ 


सहन्तीचसतिजश्चिन्तयामासनेतदा ॥ = ६॥ईतिसञ्चिन्त्यबहुधा प्रजापतिसुतातदा ॥ बहुमेनेमहामागा पितृसंश्रय 


WOW ow ° ` = ` [रू ^ թ Հ NN ` - Բ ՏՊ ex AN 
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या तब चंचल दृष्टिवाली उस स्रीं को देखकर फिर सूर्यनारायणने उससे कहा ॥ ८३॥ कि जिस 

NU चचल कन्या को पदा करागा॥ 58 ॥ महादेवजी बाल, के तदनन्तर पति के उस शाप, 
M के - - ~ ` ^ © ७ 

५८। स उस संज्ञा के यमराज आर यह प्रसिद्ध यमुना मह! नदी पेदा हुई ex ओर सूर्यनारायण के गालाकार व नहामकारावान्‌ तजको न सहती हुई उस सज्ञा न । 


PR Å UP գագ rV pere gp gegen rmm gn ttp 
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| 6 
n माना ॥ ८७ ॥ उसने qg विचारा कि में क्या करू कहा जाऊं ओर कहा पर मई हुई HK की आनन्द զոր ओर किस मकार मरे նն areas sud * 
s: क्रोन प्राप्त होंगे I| 55 ॥ उम समय पिताके घरको जाने के लिय किये हुये बुडिवाली उस यशस्विनी संज्ञाने छायामय अपने शरी र को दूमरी वेहकी नाई निर्मित S 
कर ॥ «Տ ॥ ओर उस देवी को सामने देखकर अपनी छाया से वचन कहा सञ्ञा बोली वि कि तुम्दारा कल्याण Յե ओर में अपने पिताके घरको ՀԱՅՈՑ ॥ ९० ॥ व ७ 


& शुभे | मरी ME तुमको भी | यहा विकाररदित टिकना चाहिये इन पुत्ना व उत्तम । वाली इस कन्या से न भेल्लीभाति संभाषण १ करना ओर इस वृत्तान्त को तुम Տ: 


rx v0 


मेवच॥ I किङ्करोमिक्कयास्यामि कगतायाश्चेनिदतिः। भवेन्ममक्थमत्ता कोपमर्केश्चनेष्यति ॥ == ॥तदापितृश E 


प्रभामे, 
Pk & 


NEDE 


amd कतबुदधियंशस्विनी I छायामर्य[मात्मतनुं ATA HAT NEEN सम्सुखंप्रेक्ष्यतांदेवी स्वांडायांवाक्ष्य 


५ 
6e. 


मत्रवीत्‌ ॥ संज्ञाराच ॥ अहंयास्यामिभद्रंते स्वकञ्चभवनं पितुः ॥&०॥ निविकारंत्वयाप्यत् स्थयंमच्छासनाच्छुमे վ ॥ š 
मो चवालकोमहंकन्याचवरवशिनी ॥ संभाष्यानेवचाख्येयमि्दंभगवतेत्वया ॥ ९१ ॥ प्ष्टयापिनवाच्येते, त्वयेत 


9 9 f, f 


दुमनंमम-॥ तेनवममसंज्ञति वाच्यंनाम प्रतिष्ठितम्‌ ॥६२॥ छायोवाच ॥ आकेशग्रहणादेवि आशापान्नेवकहिचित ! 
आख्यास्यामिमतंतु* भ्यं गम्यतांयंत्रवाञ्छितम्‌ UR ॥ इत्युक्तासातदादेवि जगामभवनपितुः ॥ ददशतन्रतष्टारं तप | 
साधूतकट्मषम ॥ AV ॥ बहुमानाच्चतेनापि पू पूजिताविश्वकमणा հ वर्षाणान्तुसहखंसा वसमानापितुर्गेहे ॥ ԳԳ ॥ त 


Ը va ANON 


स्थोपितुरंहेसातु कश्चित्कालमनिन्दिता ॥ ततस्तांप्राहचावडी पितानातिचिरोषिताम्‌ ॥ ९६ ॥ स्तुत्वातुतनयांप्रेम्णा ` 


AN ~ 


भगवान्‌ सूर्यनारायण से न कहना ॥ ६१ ॥ पूंछी हुई भी तुमको qg मेरा जाना न कहना चाहिये व उसासे मरा संज्ञा एस! नाम प्रतिष्ठित है ॥ ६२ ॥ छाया बोली कि हे न 
देवि | जबनक मेरे केशोंको न पकड़ँगे व जबतक शाप न qua तत्रतक भै किसीप्रकार ठम्दारे मतको नं wirft तुम्हारी जहाँ इच्छा होवे बद्दां जावो ॥ ६३ UT Å 
देवि | इम प्रकार FÅ st: वह संज्ञा पिताक घर को चलीगइ ՉԱ aui उसने तपस्या से  नष्टपातकोंवाल त्रष्टाजीको देखा ॥ 28 ॥ Alt उस विश्वकर्मा ने ने 


भी बहुत आदर से पूजन किया ओर वह हज़ार वर्षोतक रि पिताके घर में बसतीभई VERN ओर कुछ समय वह भनिन्दित सञ्ञा पिताके घरमे टिकती भई तदनन्तर 


* 


? | थोडेही दिनों'तक बसी-हुई ठस:उत्तम- : अंगोवाली, संज्ञासे पिताने verner ॥ भेमसे ,ब 


हुत आदरपूवक, प्रशंसा करके कहा किः्हे वस्से | तुम को- इसप्रकार देखते 
gum बहुत भी दिन'॥,९७-॥/राधे, सुते (ssi. एक घडी ।) के बराबर व्यतीत होते है इसप्रकार 
डो “~ ° [तीत Վ * 
| अयशाकारकहै ॥ SE EE का पतिके घरमे, हात ह परन्‌ "d घम लुप्त होताहे क्योंक्रि ԱՎԱ: भाइयोंमें बहुत्‌ दिनतक निवास 


श पतक NM eg यही भाइयों का मनोरथ Յո हे! 


T बहुमानपुर ÆR Լ ॥ त्यामेवेपश्यतो त्से दि 


॥ दिनानिसुबहूनपि॥६७ " तोडंसमान्य - / 
वेषुचिरंवासो नारीणांनयशस्करः HE [सन्‌ किन्तुधमोंबिछुप्यते qq. 


पांनयशस्करः॥ ९८॥ मनोरथोबान्थवानां नायामतृशहेस्थितिः մ सातंत्रेलोक्यनाथेन 45 
॥९९॥ ।पितगेहेिंकाल 3 


EIE ICE त्वंचभतृंग्रहंगच्छ दृष्टोहंपूजितासिमे ॥१००॥ पुनरागम 
` नंकार्य दशनायशुचिस्मिते n ईश्वरउवाच կ. इत्युक्तासातदापित्रा गच्छगच्छेतिसाएुनः ॥ १ ॥ सम्पूज्य़मातापितरं 
| वडवारूपधारिणी. ॥ मेरो ՈՐԱ ՎԱՅ वर्षयडलुषाकृतिः ॥ २॥ २॥ उत्तराकुस्वोलोक प्रख्यातायेयशस्विनी ॥ तत्रतेपेत 

पःसाध्वी नि निराहारस्वरूपिणी ॥ ३ ॥ Հն 


| ३॥ एतास्मन्नन्तरेदेवि तस्याइछायाविवस्वतः u समीपस्थातदादेवि संज्ञायावाक्यत 
` तरा ॥-४ ॥ तस्यांचभगवान्सूय 


Լ दितीयायांदिवस्पतिः ॥ संज्ञयामितिमन्वानो रूपोदायेणमोदितः ॥ ५॥ तस्यांच . 


के निमित्त फिर आगमन करना चाहिये महादेवजी बोले-कि. उस समय जावो २ इस प्रकार बार २ पितासे | कही हुई द dg संज्ञा ॥१॥ माता, पिता को पूजकर अ- 


श्दिनी के. रूपको धरकर सुमेरु गिरि a के, उत्तर ओर वहां पर जो 9998 श्राकारवाला खण्ड E: ॥.२॥ ओर संसार å जो देश. उत्तरकुरु प्रसिद्ध हें वहां. निराहार 
hoi व पतिब्रता तथा यशस्विनी संज्ञाने तपस्या किया॥ 3 ॥ इसी अदर मर में हैं दे 


म॑ हे देवि | उस समय संज्ञाके वचन Վ तत्पर उसकी छाया ELE के समीप 
स्थत gå ४.॥ भगवान्‌ सूयनाराग्रण़जी यह मानत ga कि यह्‌ संज्ञा हे इसकारण उस दूसरी स्त्री में रूप.व. उदारता से मोहित द्दोगये ॥ ५ ॥ ओर उन्होंने 
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सो त्रिलोकनायक सूर्यनारायण. पति'से संयुक्त AMI Հ पुत्रि 
"e पूजी हुई, तुम पतिके घरको जावो ॥/१०० ॥ व हे :शुचिस्मिते' | दशन 
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| उस ख्री मं. दो पत्रो. ओर एक कन्या को. वैदा'किया- जिस: लिये. कि पहले पेदाहुये, मनुके qeq था Հու वह am E rtt t tL जो कि. sl | पुनॉके | ` अमास. 
S | मध्य मे gá से पहले Var हुआ था ओर «ԱՏՎ दूसरा पुत्र gs वह, रानेशचरभह, हुआ ॥ ७ ॥ और ओर जो ae s क्या, gå FARGE राज] ने. ERR | mea 
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किया Faen के मूल से ग्रह' तापीनासक EET निकली SENI पश्चिम के के eue मे: जनेवाली as सदी. Ping सान्‌ में पण्यजल्वाली.हे | 


f| और अन्य मझप्रकाशवान्‌ RT कल्या Var FEL मोर संज्ञाकी छाया रानी ने जसा स्नेह. अपने ELS ER å arit Sv झो - | E | | 
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जनयामासःहोपुत्रोकल्यकांतथा:॥ पूवेजस्यमनोस्तुल्यः सावशिस्तेनसोभवत्‌॥ ६॥ यःसूर्यात्मथमंज्ञातः gaude | 

जसत्तमाः ॥ दितीयोयोमवच्चान्यः सग्रहोभूच्छतेश्वरः ॥ ७.॥ कन्याभूत्तपतीयातां वन्नेसवरणोनप्रः ॥ तापीनामनदी' |: : 
ՀՎ विश्वमूलाहिनिःसंता ET नित्यंपुरयजलास्नाने पश्चिमोदधिग्पमिनी n अन्याचेवतथामद्रा ज्ञातापुत्रीमहाप्र |: 
भा॥ ९ ॥ संज्ञायाःपाथिवीछायाः आत्मजानांयथाकरोत्‌।र सतेहंचपूनेजातानां तथाक्कतवतीसती ॥ we, ॥ HEAT 

भोगेषु विशेषमनुवासरम մ. य॒थाखेष्वनुवत्तेतनतथाल्येषुसामिनि 1,33 ॥ मबु सवत्‌चान्तवाऽ्जयेषठो भक्ष्यालङ्का | 
tarad ॥ मेरोतिष्ठातिचाद्यापि. dT STR ॥ १२ ॥ सर्वचक्षार न्तवाचूमातुर्यमस्तस्यानुचक्षमे ॥ वहुशोयाच्य | 
मानस्तु छाययातीवक्रोपितः ॥ १३.॥: सवे पकोपराचबाल्याचभाविनो थेस्यवेवलात ॥ ताडुनायततःकोपायदाहन्तुंस | 
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Bsd: ॥ १४॥ ततःपुनःक्षान्तमता नतुदेदैनिपातितः ॥ यदासन्तजयामास: बायांसंज्ञासतो यम: ú १५ ॥ तंशशाप 
किया ॥ ५० ॥ हे भामिनि | ज़िस प्रकार बह प्रतिदिन अपने पुत्रो मे զու द्कओगों: में, विशेषता से Sagan. edt: 'थी.उस भांति, sira զիր नही qaum aal 


: SELEN भोजन, NQ व. प्यार मे उस सब वस्तु. को ज्येष्ठ मचुजी Aa [हुलिया d FL ।. जोकि तपस्या करते- हुये आज सी/सुमेरु, गिरि पै स्थित Wa १२ ॥ 


E 'सूयत्तारायण at su माताके उस सब कस को सहलिया. Ur WRUSUS नहा a श्रोर छाया स बरहुतही, यच. ( किये हुये व व्‌ अत्यन्त क्रोधित ॥ १३ ॥ 3). "n" 
यमराजजी तदनन्त्र Պոլ से'व बालकपन ठया: होनहार-वस्तु के बळ से क्रोधके कारण, जब-मारने के लिये तैयार हुये ag ओर फिर दे; क्षमामनन्राले, दो ոն: 
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, ` गये चरण को देह में नहीं मारा जब संज्ञा Š पुत्र यमराज ने छाया को डरवाया ॥ १५ ॥ तदनन्तर कुछ फरकते हुये ओठोंवाली व चलायमान हाथरूपी gå I 
„, भला व ԳՏԳԵԼՊԱՎՎ उस छाया राना न्‌ उसको शाप दिया ॥ 9६॥ कि पिताकी खी मुक 
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ՎՎՅՅԱՎ कुडासाप्रायिवी शृशम्‌॥ किश्चित्प्रसफूर माणोष्ठीविचलत्पाणिपछ्लवा ॥ १६ ս पितुःपत्नीममर्यादं यन्मान्त 
जयसपदा ॥ सुवितस्मादयम्पादस्तवाद्यवपातष्यात्‌ ॥ १७॥ यमस्ततेनशापेन भृशपीडितमानसः॥ मठुनासह 
धमात्मा ।पत्रसवन्यवदयत्‌ ॥ १८॥ यमउवाच Ú तातेतन्महदाउचयै नटृष्टमिहकेनचित्‌॥ मातावात्सल्यमुत्सृज्य 
रापउनप्रयच्छात ॥ १९॥ स्नेहनतुल्यमस्मासु मातादविनवत्तेते ॥ विसूज्यज्यायसोप्यस्मात्‌ कनीयांसेबुभूषति॥ 


ՅԻ ՐՀ 


२०॥ तस्यामयोद्यतःपादो नतुदेहेनिपातितः ॥ बाल्याहायादिवामोहात्तद्भवान्‌चन्तुमहंति ll २१.॥ शप्तोहन्तात 
कोपेन्‌ तयासुतइतिस्फुटम्‌॥ अतोनमद्यंजननी साभवेत्तपतांबर ॥ २२ ú निशुगेष्वपपत्रेषु नमातानिर्शणाभवेत्‌॥ 
पादस्तपतताम्पुन्न कथमतत्तयादेतम्‌ ú २३॥ तयप्रसादा्चरणो नपतेद्गगवन्यथा մ मातृशापादयंमेद्य तथाचिन्त 


यगोपते ॥ २४ ॥ रविरुवाच ॥ असंशयम्महत्पुत्र भविष्य त्यत्रकारणम ॥ येनतेप्राविशतकोधो धर्मस्यचमहात्म 


00 ~ 


~ Քն 


RI यह चरण आजही भूमि सं गिरपडे E E RE: ի को जिस लिये तुम बिन मर्याद से चरण से डरवाते हो उसी कारण ': 
तुम्हारा यह्‌ ՅԱԼ खाम न TE I 35 LIG शाप से बहुतही पीड़ितमनवाले घमौत्मा यमराजजी ने मनुसमेत सब वृत्तान्त को पितासे बतलाया ԱՀԱ |. 


चिन्तन कीजिये ॥ २४॥ | 


| 


^M on på ՀԵ «Հ..ԸՇՀ em ` - ~ NN å 
यमराज UG के हे पिताजी | यहां पर इस बड़े भारी आइचर्य को किसीने नही देखा å कि माता पुत्र में प्यार को छोड़कर शाप देती Š ॥ १६ ॥ हे देवि! इमसबों 


| | 


में माता समान स्नेह से नहीं बतेमान होती है कि बड़े भी हमलोगों को छोड़कर छोटे पुत्र को होने की इच्छा करती दै ॥ २०॥ मैंने बाळकपन या मोह å उसको š 
चरण उबाया था परन्तु देह में प्रहार नहीं किया MY उसको क्षमा करनक्रे-योग्यहों ॥ २१ ॥ हे पिताजी! उसने सुभ पुत्र को शाप दिया इस कारण Š सूर्यनारा- 
यणजी | यह प्रकटही हे कि वह मेरी माता नहीं है॥ २२ ॥ क्योंकि निशुणी भे qu माता निर्गुणी नहीं होती है उसने यह केसे कहा कि हे पुत्र ! तुम्हारा यह्‌ 
चरण गिरपड़े॥ २३ ॥ दे किर्ते, भगवन्‌ ! तुम्हारी प्रसज्ञता के कारण आज जिस प्रकार माताके शापसे यह मेरा चरण न.गिरे वैसेही 
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| सूयनारायणजी बोले कि हे पत्रः] gest निस्सन्देह, बढ़ामारी. कारण होगा कि जिससे तुम महात्मा धर्मके भी क्रोध प्रवेश होगया ॥ २५॥ सबही शापों का T 
€| ( नारा ) विद्यमान हे है परन्तु माता से झापितः पुरुषां का कभी शाप नहीं निवृत्त होताहे ॥ २६॥ इस लिये तुम्हारी माताका यह वचन मिथ्या नहीं किया जासक्ता | 
| हे परन्तु PAR IAEA FI दया करूंगा ॥ २७॥ कि कोडे मांतको लेकर एथ्वीतल å SET तो उसका वचन सत्य कियाहोगा ओर तुम भी पवित्र होगे ॥ २८॥ । 
| महादेवजी बाले कि quani छायासे बोले कि समान भौ AR तुम एक ठिकाने अधिक स्नेह करती ԼԱ ॥ २३ ॥ gu निश्चय कर इनको मातासज्ञा नहीं हो | | 

1 
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NER ka. 


नः ॥ ՀՎ ॥ सर्वेपामेवशापानां प्रतिधातोपिविद्यते Ս . नतुमात्राभिशप्तानां कचिच्छापनिवतनम्‌ ॥ २६॥ नशक्य 
मेतन्मिथ्यातु कर्तैमातुवेचस्तव ն किश्चित्तसंविधस्यापि पुत्रस्नेहादनुग्रहम्‌ ॥ २७॥ कृमयोमांसमादाय प्रयास्यन्ति jd 
महीतलम्‌ i: कृतंतस्यावचःसत्यं तैचपूतोभविष्यसि.॥ २८॥ ईश्वरउवाच ॥ आदित्यस्त्वत्नवीच्छायां वि किमथेतन 
494 ॥ तुल्येष्वप्यधिकः स्नेहः (एकत्रक्रियतेत्वया ॥ २९ ॥ नूनेनचेषांजननी संज्ञाकापिवमागता ॥ विकलेष्वप्यपत्ये : 
զ नमाताशापदाभवेत ॥ ३०॥ : तंशप्तुमुतन्द्रष्द्व छायासंज्ञादिनाविपम्‌ T भयेनकम्पितादेवी यथारत्तंमहास 
ती।) ३१.॥ साचाहतनयात्वष्टरहंसंज्ञाविभावसो ॥ प्नीतवखयानान्या बुद्धि: कायां दिवाकर ॥ ३२ ॥ इत्यंविवस्व॑तः 
सातु बइशाःप्रच्डृतोयदा-॥ नवाचाभाषतेकुढः शापंदातुंसमुद्यतः ॥ ३३ ॥ शापोद्यतकरन्दृष््रा छायादत्तेविवस्वतः॥ . 


कथयामासतत्सव संज्ञायाश्रविचेष्टितम्‌ ॥ ३४ ॥ तच्छुत्वाभगवाच्सूयों जगामश्वशुरालयम्‌॥ ततःसम्पूजयामास त 
कोइ, अन्यही_ आई हो, क्योंकि निरुणी «(t gans माता. शाएदायिनी नहीं होती à ॥ ३०:॥ संज्ञाकी छायाने शाप देने के लिये उद्यत उन सूर्यनारायण को देखकर ' 
| डर से कांपती हुई उन महासती देवीने इस. यथावत वृत्तान्त को कहा ॥ ३१ ॥ 'कि ह्‌ सूयनारायणजी | Å त्वष्टाकी कन्या संज्ञा नामक तुम्हारी wg हे दिनकरजी ! է É 
तुमको अन्य बुद्धि न करना चाहिये ॥ ३२ ॥ इस ' प्रकार AT पूछत हुये सूयनारायणजी : से जब उस छायाने वाणी से कुछ न कहा तब क्रोधित होकर GAAR 


NNN 


यणजी शाप d$ जिये. तैयारहुये ॥.३३ ॥ झाप देनेके लिये उठे द्वाथवाले सूयनारायण को देखकर छायाने संज्ञाके उस सब वृत्तान्त को सूयसे कहा ॥ 38 उस , 


Հոգ» | वचनको सुनकर भगवान्‌ 'सूयेनारायणजी शवशुर के घरको गये तवनन्तर उस समय ՀՎ त्रिलोकपूजित सूययत्तारायणजी का पूजन्‌ क्रिया ॥.३५॥ र HAR 
जलाने की इच्छावाले उन सूर्यनारायण को प्रिय वचन से समझाय] जोकि अपने WU] आये व अपनी छत्रिसे शामित हैं'॥:३६०॥ वह, ga տոն ऐसा qgded `, | 
सूभनारायणजी से Վ तहान PE कि ա वचनको ՅԵՎ कि वह घरको राई थी ॥ ३७ ॥ तेजसे अधिक यह ՅԵԱ असहारूप TREE I ll ३८ | उसी कारणा, ՅՅ 


फो न सहतीहुई QE ՎՎՎ तप ՊԱՏԿ उस उत्तम आचारवाली अपनी खी को आज देखियेगा ॥ ३६॥ जोकि रूपके ՄԱՀ बहुत. amem करती हुईं वनम. 


QIN 


दात्रेलोक्यपूज़ितम्‌॥ ՀՎԱ निदग्धुकामंरोषेए सान्वयामाससामतः Մ मास्वन्तंनिजयाकानत्या. निजगेहसुपागत. 
म्‌ կ २६ կ कसागतेतिएच्छन्त कथयामासविइवङृत्‌ կ आगतेबहिसावेशम भवताश्यतांवचः Wo wo ॥ 'विख्यातं, 
तेजसाधिक्यमिदंरूपंसुदुस्सहस्‌ ॥ a= վ असहन तीततःसंज्ञा FAR तिवितपः ॥ cta "युसेतान्मवान नद्यस्वमायीशुभः 
चारिणीम्‌॥ ३९ ॥ रूपा्थवत्ततेरण्ये चरस्तीसुमहत्तपः ॥ मतमेत्रह्मणोवाक्यं २ यदितेहृदिरोचते ॥: ४२ ॥ रूपैनिवते. 
यास्यद्य तवकानतंदिवस्पते LESING ॥ यतोहिभास्वतोरूपं प्रागासीतपरिमण्डलम्‌ ॥ ४१ ॥ ततस्तथेतितंप्राह 
«giu म्भगवानहरि! li विश्वकर्मालनुज्ञातः शाकहीपेविवस्वतः ॥ ४२ u श्रमिमारोप्यतत्तेजः शातनायोपचक्रमे i 


"ՀՀ 


भ्रमताशेषलोकानामधिपेनचभास्वता ॥ ४३ ॥ ससुद्रादिवनोपेतामारुरोहमहीज्ञमः ॥ श्रमितंखलुदेषेशि सचन्द्र. 


ग्रहतारकम॥ vll अधोगतिसहामागेवभूवचनसस्तलम्‌ կ विचिप्तसलिलाः सवें quae equ: uM ॥ व्यशी 
वतमान AAS] वचनरूप मेरा सम्मत, जो gra चित्तम रुचताहो ॥ 9s ॥ तो हे दिनुपते | तुम्हारे सुन्दरः Հ निवतेन्‌ करूं महादेवजी बोले कि जिस लिये 


' पहले सूथनारायणका रूप ՊԱՏԻ S मणडलाकार,था | d १ ॥ उसीकारण ԱՎ सूयनारायणजीने: 'उन agn यह कहा कि वेसाही' कोः š FRA qa. 
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नारायणजसे uid को पायेहुये विश्वकमोजीने॥ ४२ ॥ चक्रपे धरकर तेज कारनेके लिये प्रारम्भ किया घूमतेहुये समस्त लोक के ՀՈՎ सर्यनारायगाजीसे 19: 
| ससुद्रादिक्र व बन से संयुत; TÅ के ऊपर आकाश, आरूदू EN सोर चन्द्रमा, ग्रह व नक्षत्रों समेत आकाश GATA ॥:४४-॥ Հ हैं महानागे ! आकाश AR 
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गतिवाला होगया' å ` 
mà ee और सत्र समुद्र के SS J ४५ ॥ ओर zig शिखररूप बन्धनवाले qid: zz ओर हे'वर्नणिनि ,पावतीजी ! տոան ի | 
४६ IL घूमतीहुई Թոզ बंघकर हज़ारों नीच होगये और भयङ्कर शब्द से राजतेहुये बड़े २ भारी मेघ UTE ॥ ४७१ हे = Tea | उस eum] 
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ՀՎԱ 
å RIS के sq घूमीहुइ पृथ्वी, आकाश वब.-भूतल समेत संसार बहुतही'० व्याकुल हुआ ॥ ४८ ॥ हे नेवि ! जब्र | rete घूमनेछगा.तब महर्षिलोग बह्मासमेत. * 


समरत दुवता सूयनारायणकी स्तुति करनलगे ॥ ४& ॥ कि.अ।पही पेदाहुय़े तुम उस समय दृवताश्राक आदिदेव हो भोर सृष्टि, प'लन.व संहार. 
यन्ततथाशेलाः शीणसालुनिबन्धनाः ॥ शुताधाराणयशेषाणि-धिष्णयानिवरव्णिनि॥ २६) म्मम 
अधोजग्मुःसह्तशः॥ व्यशीयन्तमहामेघा घोररावविराविएः ॥ əs n भास्वद्‌ Ruge भूम्याकाशमहीत 
लम्‌ ॥.जादाकुलमत्यर्थ 'तदासीइखर्णिनि ॥ Q= n त्ेलोक्येसकलेदेवि भ्रममाऐमहर्पयः ॥ ॥ देवाश्वन्नह्मणासाडं भा 
स्वन्तमभितुष्टुबुः ॥ ४६ ॥ आदिदेवो सिदेवानां जातमात्रः KATE सगेस्थित्यन्तकालेतु त्रिप्रामेदेनतिष्ठसि॥५०॥ 
स्पस्तितेस्तुजगन्नाथ धर्सवंष्पीदिवाकर ॥ इन्द्रस्त्वागम्यतंदेव रि लिख्यम्रानमभास स्तुपन्‌ ॥ ५१ ॥ जयदेवजगत्ल्ामि 
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ञजयदेवजगत्सते,॥ ऋषयश्चततःसप्त वसिष्ठात्रिपुरोगेमाः ॥ ५२॥ एुष्टुजुविविधेः त नेः - स्वस्तिः 
जगत्पते ॥ क्रु i: मस्तीतित्रादिनः वे, 
दोक्तिभिर थाग्रयाभिवालखिल्याश्रतुष्टुब: ॥ ५३ ॥ नमस्तेस्तुसुरूपाय निर्मू्तायामढात्मने, ॥ वरिष्ठायवरेण्याय 


सवस्मेपरमात्मने ॥ ५४ t नमोखिलजगद्यापी स्वरूपानन्तमूत्त ՀՎ ॥ स्वकारणभूताय निष्ठायज्ञानचेतसाम ॥ 


| Hale रिथितद्वी ॥ ५०॥ हे है नस मयशारीर,द्वाकर;जगदीशजी' ! तुम्हास कल्यागहोत्रे इसके उप्नरात्त। इन ड्न्द्रजीने SAT 'तजवाले उत्त,खूयैनारायणदेवजीके- -प[स आकर. 
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թե “किया ॥, ४ कल ET: Freia, देख | आपकी! SUK है जगत्पते, दुव.] आपकी 'जयह। उसके उपरान्त वसिष्ठाव सत्रिपूम्ेक-सप्त्षरिलोगोने |. AR ԱՀՈՎ 
-ऐस॥“कहतेहुये अनेक «ԱՅՑ: सतोत्रं स्तुति Fange उपरान्त, श्रेष्ठवेदोक्तिय़ोसे VAGT मह्यप्रियाचे.स्तांते fann ५३ | कि; “सुरूपवान्‌ तया sg 


AA निमेज्ञात्मा आपके लिये नमस्कार है. भर Sg, quia व-समस्त तथा, परमात्मा के लिये SJT ॥ ५४: ॥, व. समस्तः avd व्यापित- 
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ի लिये प्रणाम हे हे तथा प्रकाशकर आपके लिये व दिनकारक के लि 


| 2 करनेवाले के लिये प्रणाम है हे भगवन्‌ | तुम 
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५८॥ ओर तुम्हारी किरणों कार 
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भ्रमत्याविशवमखिलं ब्रह्माण्डंसचरा 

॥ j चर H ll त्वद्‌ 
यजायते ॥ ५८ ॥ तावद्यावन्ञसंयोगिज कुरुतेलत्कर स्पर्शी जलादीनांपवित्रताम्‌ ॥ होमदानादिकोधमो नो नोपकारा 
चसामानि निपतन्तित्वदइतः ॥ poii d,  नचस्तेसकलाह्येतास्तथायानियजंपिच ॥६०॥ सकलानि 


यः ॥ त्वमेव रं ६ 
त्वसेवत्रह्मणोरूपं परंचापरमेवच ॥ ६२॥ 'मूतोमूततथासृक्ष्मस्थूचरूपेणसंस्थितम्‌ i निमेषकाष्ठादिमयः का 


UET GUY վ 
- (नकः ॥ ६३ ॥ प्रसोदस्वेच्चयारूप॑ स्वतजसमयंकुरु մ खंदेवजगताहेतोदुःखंसहसिदुःसहम्‌ ॥ ६४॥ 
ये नहीं ku ॥ ५६ ॥ NAG कि यह संसार 
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५ गैलरूप व क्षणात्मक हो ॥ ६३ ॥ हे देव! अपना इच्छा 


: - q सूर्यस्त्ररूप ओर प्रकाशसे अलच्यरूपत्राले आप 
बको . उत्पन्न करनेवाले के लिये व सम्ध्या में चन्द्रिका ( उजियाली ) 
र जगम समेत तथा संसार समेत समस्त FATT 
परा जलादिको की पवित्रता करता. है तबतक होम व 


केर[यनमस्तुभ्यं तथादिनक्कतेनमः ॥ ५६ ॥ सर्वरोहेनमश्रैव साध्य | 


से गिरतेहें 
भयीमयहो शोर तुम्ही are रूपहो ब प्रथा पा ह । ६ & जगदीशजी | तुम աան व तुम्ही पजुमयहो॥ ६१ ॥ र जिस लिये साममय हो उसासे is 
š 4 ओर सून्तिमान्‌ q अमूसिमान्‌ तथा सूक्ष्म व स्थूलरूप से भलीभांति स्थितहो और निमेष व काष्ठादिमय 
सन्नहोवा ओर अपत्ते.रूपको तेजमय करी लोक के लिये तुम दुःसह (कठिन) दुःखको सहतेद्दो Ար 
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ह| दे. नाथ ! jane gi के तुम मोफ़हो:्व-ध्यान .करनेवालों å तुम उत्तम! 
| दी ॥ ६५-॥ हे get प्रज़ाओं के लिये-कल्याण, कीजिये हे जगत्पते | शान्त 
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है ही को घ्याते हुये परमपदको प्राप्त होते.हे ॥ ६६ | 
| 
नम्तर 


श शान्तोस्तुजगताम्पले ॥ ६६॥ -तंधाताविस जसिविश्वमेकएव त्वंपातास्थितिकरणायसंप्ररत्तः ॥.त्वय्यस्तेलयम 
लिलंग्रयातिचेतत्‌ त्वत्तोन्योनंहितंपनास्तिसर्वदाता ॥६७॥त्वंत्र्माहरिशिवसंज्ितस्त्वमिन्द्री वित्तेशःपितपतिरप्पतिः 
समीरः մ सोमोग्निगगनमहीधरादिरूपः किन्तुतंसकल्सनी रथप्रदाता ॥- ६८ ॥ यज्ञेस्तवांतवचुदिनमात्सकम्मंशक्ताः 
स्ुन्वन्तोबिविधेपदेडिजायजन्ति ॥ ध्यायन्तोविनियतंचेतसोमवन्तं यागस्थाःपरमपरदप्रयान्तिमरत्याः"६९॥ तपसि 
स जसिविइवंपासिमस्मीकरोषिः प्रकटयसिमयूखेहादयस्यम्बुगर्भेः॥ सजसिकमल॒जन्मापालयस्यच्युतार्यः चपयः 
सिंचयुगान्तेरुद्ररूपस्त्वसेकः ॥७०॥ लिखमानस्ततोभानुंविइवकमा प्रंजापंतिः॥ उद्‌ भूतपुलकःस्तोत्रमिदं चक्रेविवस्व 


` तः॥७१॥विवस्वतेप्रणतजनानुकम्पिनेमहात्मनेसमज्रसक्तसक्तये॥ स्वतेजसाकमलकुलाववडिनेसदा तमःपटलपटाव 
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है| हो ॥ ६८॥ अपने कर्म मे लगे व॑ विविध पर्दा से स्तुति करते हुये बराझमणंलोग प्रतिदिन «Հ सें तुम्ही को पूजते हैं और चित्त-को रॉके.हये ज्ञं में स्थित मनुष्य भाप 
| तपते हो व संसार को रखते; पालते-और भस्म करते हो और किरणों से प्रकट-करते हो और किरणों के गर्भ से 
आनन्द 'करते झे कमलजन्मा थाने अह्या होकर रचते हो और विष्णुनामक तुम पालते हो और युगाम्त में तुम्ही एक स्वरूप होकर - सहार करते हो.॥ ७०॥ तंद- 
सूर्वेनासावण के तेज को काटते हुये प्रजापति विश्वकर्मा sta रोमांचित होकर सुर्यनारायण की यह स्तुति किया ॥-७) ॥ कि प्रणत जनों के ऊपर दया 


ध्यान करनेयोग्य हो और कर्मेकारड में ng समस्त प्राणियो-की तुम गति 
ह्रजियेः ॥ ६६ Ս अक्षा होकर एकही आप संसार-को'रचते हो और quil पालन 
SETE लिये वर्तमान होकर पालकद्दी और अन्त, में यह समस्त संसार qud लीन होजाताहे qua ! तुमसे अन्य सवेदायक AER ॥-६७ ॥ sar, विष्णु ब शिव: 

| संज्ञक तुम्ही हो. ओर इन्द्र, 'कुबेर,- qu, वरुण व पवन तुम्हीही व चन्द्रमा, अग्नि, आकाश, पृथ्वी इत्यादिक रूपवाले qud व तुम्हीं सब-मनोरथोंको Յան 


लंनाथमोक्षिणांमो चो ध्येयस्लंघ्यायताम्परः ॥ त्वंगतिःसरवंभूतानां कर्भकाणडप्रवर्तिनामर्‌ u ६५॥ शुंप्रजाभ्यःसुदेवेः 
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= रावत के नाशनेवाले आपंके लिये Sag I ի ७२ ॥ और अत्यन्त पवित्र व सबों के ՀԱՇՎ तथा अनेक कामनाओवाले विषय यों को देनेवाले के: 
1 ի Ne ^ Al 
प्रणाम Է & भारकरजी | निर्मल करणो की मालावलि ओर समस्त प्राणियों के' ' हितकारक “आप के लिये प्रणाम हे ॥ ७३ ॥-जंन्मरद्दित, त 
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[न्‌ | 
'करनेवाले, भूतात्मा, किरणपति व'धमरूप आपके ԹՎ | «գած ओर दयावानोम उत्तमं आपके लिये प्रणाम हे व सात घोड़ों से संयुक्त रथवाले. तुम सूर्य के- लिये 
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प्रणाम हैं ॥ ७४ I aa ब देहघारियों के अन्तरात्मा व halt में प्रतिष्ठित तथा संसार के हितेषी के लिये प्रणाम हे और स्त्रयभू व संसार के निर्मल नेत्ररूप,, 
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करनेवाले, मह[त्मा,-सूर्यनारायण के š के लिये “और समान वेग सेयुत 'सात տն लेके लिये.प्रणाम है तथा अपने तेजसे कमळ कुछ को बढ्निवाल ՀԱԼ सदेव, अ- 
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पाटिने մ ७२॥ पावनातिशयसर्वचक्षुषे नेककामविपयप्रदायिने॥ मासुरामलमयूखमालिने सवभूतहितकारिणनमः॥ . 
७३॥ अजायलोकत्रयमावनायं भूतात्मनेगोपतंयेरषाय॥ नमोस्तुतेकारुणिकोत्तमाय सूयोयसप्ताश्वरथायतुभ्यम्‌ ॥ 
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७४-॥ बिवस्वतेदेहशुदन्तरात्मने' जगत्प्रतिष्ठायजगाडितेषिणे ॥ स्वयंशुवेनिर्मोकचक्षुषे सुरोत्तमायामिततजसे 
नमः ॥ ७५॥ चणंसुदयाचलमीलिताचिःसुर्युएगीतगरिष्ठकीत्तिः ॥' समुतमयूखसहल्वशाज्जगतिविकाशितपदा 
ge: ն ७६ ॥ -तवतिमिरासवपानमदाद्भवतिविलोहितविग्रहईशाः ॥ मिहिरंविमासितपाहिसुरांस्रिसवनभावन 
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HETT ն OS ॥ रथमार्ह्यसमावयवंविरचितकल्पितदिव्यहयम्‌ . ն सततमखिन्नमनामगवेश्चररि D 
' 'स; ॥ ७८ ॥ अमृतमयेनरसेनसमंविबुधपितूनपितपयसे կ अरिगएसूदनतेनतपप्रणतिमुपेत्यलिखामिपपुः' ॥ ४९ I 
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ՏՎՅ वः 'अठुजित तेजवाळे आप-के लिये प्रणाम हे-॥:७५१॥ ԿԱՅԵ उद्याचलपे संकुचित किरणोंवाळे'व खुरसमूहाँ से गाये हुये ga यशवाले हो ओर grå 


संसार में हजारों EUIS वश से कमलकुलको प्रकाशित- करनेवालेहो ॥ ७६ ॥ हे इँश- I अन्धकाररूपी मद्यपान के मद ( नशा )-सः ठम्हारा शरीर अरुण होता है 
ह्‌ प्रकाशित, खयेनारायणजी' Լ देवताओं ԼԹ -कीजिये | क्योंकि श्राप farei प्रकट करनेही Å- परायण zi ॥ ७७॥ हे भगवन्‌ | विरचित व कल्पित दिव्य 
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अरश्वोवाले ओर समान श्रंगोंवाले रथ पेःचद़कर-सदेव प्रसञ्नमनवाले .और-संसारकेःहितके लिये' बध हुये रसवाल तुम विच्रतेहो-॥ ७८ ॥ हेानुगणविनाशक | 
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तुम अमृतमय रसमे देवताओों-व पितरों को तुल्यही qa ՓԱՅ इसलिये अणाम क करके: grat शरीरको लिखता याने-तेजको काता Ë ॥७९॥हे qaqaq, լ 
ՅՎՅՎԱՎԹ, सुयेनारायण जी | Fat चरण-को धूलि अत्यन्त- पित्रे नेसुवनरपावन, सूर्यनारायणजी | प्रणामः किये हुये हुये मेरी var कीजिमे ॥ 5 I इस t 
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प्रकार, समस्त संसार के । उत्पत्तिभूत, ब-न्निलोक'को उत्पन्न -करनेवाले व तेर्जाके- du अ्रह्चितीय व समस्त -संसार के दीपकभूत;- gu देवदेव सूर्यनारायण ձ 
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को में ն करता É. ॥ ८१-॥ “भोर हाहा EZE - q bid gue गंघवंशास्र में चतुर e सों ने Գեորգ के समीपं गाने era (ai վ पर ॥ ..: 
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| मिहिरसुवणमयड्य़ेथित तंवपदपासुपवित्रतमम़ ॥ नतजनबछ्ममांप्रणत निश्ुवनपावनपाहिरवे ॥८०॥ इतिसकलजग Ա 
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RGT | त्रिधुवनमावनधामहेतुमेकम्‌ կ रविमाखेलजगत्प्रदीपभ्रूतं. त्रिदशवरंप्रणतोस्मिदेवदेवम | ॥८१॥हाहा |. 
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55244 नारदस्तुम्बुरुस्तथा ॥उपंगातुसमारूधा गान न्धवकुशलारविम्‌ ` կ NE կ ॥ ՎԵՏՈ STATER ի 


(^. hem emt m w =< ml - १७ २ w. dr 


यविशारदा: կ. मूच्छेनाभिश्वतानेश्र,सुप्रयोगसुखप्रदम्‌ ի ER ॥ सप्तस्वरप्रदत्तश्न यतित्रितयभूषितम ի चतुघातुसमा | 
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युक्त Testi AID. VEG ॥ चतुगतिसमायुक्त चतुवएँसमुच्छितम्‌। Լ चतुरएं प्रतीकारं समलङ्कार्रषितम्‌। A 
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=५ ॥ त्रिस्थानशुदंत्रिलयं सम्यक्काळव्यवास्थतम्‌ ॥ चित्तेचित्तेचरत्येच रसेषुलयसंयुतम्‌ ॥ ८६॥.चतुर्निशंतियण 
å जगुगीतंचगायकाः ॥ विइवाचीचइताचीच उवेशीचतिलोत्तमा॥ =o ú मेनकामञ्खुघोषादया रम्माचाप्सरसांव ^| 
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i| जो कि զա मध्यम, गांधार-व'तीनों ग्रामों में चतुर थे.मूच्छेनाओं व तानों से उत्तम प्रयोग में सुखदायक կ ८३ ॥ ओर: सातों at से वर्तमान, तीन यतियों: 
i5 (enak) से विभूषित, चार 'घातुओसे संयुक्त झह | जातियांवाले-व तीनों गुणा $ mar: Wu pe Nit चार गाना से सयुक्क,चार ՀՎԱ उन्नत तथा चारों वणा k. 
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क प्रतीकार (युक्ति) वाले-व भलीभांति-अलंकारा से. -भूषित ॥ ८५ ॥ व तीनों स्थानों से शुद्ध, dia लयवाले. “ओरःभलीमांति समय से स्थित-त प्रत्यक के चित्त 
है| में नृत्य में ia रसोमे लय से संयुक्त ॥८६-॥-चौबीस-गु्णो (से युक्त गान को गानेवाला ने गाया. झोर विश्‍वाची, 415488: तिलोत्तमा ॥ ८७ va मेनका, मंजु- |€] ३३ 
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, पोषादिक-अप्सरायें व अप्सस्जामें उत्तम रभा नें-चार'भांति-के व- मधुर, अव्यक्त तथा” तालः समेत तीन भातिवाले च तीन लयां-से- सयुक्त ॥ us ॥ व तीन 


वाले: वः चारभांतिके वाद्य व चार प्रकारके. नृत्यको SHARP AA जब कि लोक के स्वामी सूयनारायणजीः “लिखने जानेलगे-॥८६॥.जोऱ्यंप्सराये कि भावांभावके विशाल 


भावो सेः अनेक भांति के नृत्यों को'करती थां सेकड़ों वः हज़ारों! देवताओंके ms व शंखः ॥ ६५ l Ë महादेवि | | बिन ताहित हे होकर बाऊने-लमे जों ա ՀՎ के सः 
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k मान शाब्दोँत्राले थे å सब गन्धर्वो के. गाते हुये quet के नाचते हुये ॥ Á १-॥ बाजने लगे श्रोर TH प्रसन्न ह्ये व रेणु तथा वेशु आदिक और झर 


Վն चतुर्विधकल ्न्तालं तिः प्रकारंलयत्रायूम्‌ ॥ ८८ ॥ यतित्रयत्तथातोद्यं नाख्ञ्चेवचतुर्विधमः ॥ ननतुजेगतामीशे Թ 
ख्यमानेविभावसो ८६ S ॥ सावाभावविशालाम भ्यां कुन्स्योविविधाचब न्‌ । ॥ देवहुन्दुभयःशङ्काः शतशोथसहस्न 
शः ll &९.॥ अनाहतासहादेवि नेदिरेघननिःस्वनाः ॥ गायद्विश्चेवसवेते दत्य द्भिश्चाप्सरोगणः ॥:६.१॥ आवाद्यंस्तुतुषु 
स्तेच LUFTIG I पणवाःएष्कराश्चेव मृदङ्गपटहानकाः ॥.९२॥ ूयंवा दित्रघोषेश्च सवक वैकोलाहलीकृतम्‌ । ॥; 
९३॥ qq: कलकलेतस्मिन्सवैदेवसमरागमे ॥ संवत्सरंभ्रमिस्थस्य विश्वक्मारवेस्ततः , ॥ ९४ ॥, तेजसःशातनंचकरे: 
स्तूयमानस्यदैवतेः հ | देविचक्रेसमारोप्य्‌ भ्रामयामाससूचकत्‌ ॥ ९५ ॥ मृत्पिरडवतकुलालस्य संस्पृशनक्षरधार 
या l पर्रतस्यस्तवेकुवन्‌ | विश्‍वकर्मादिवस्पतेः ॥९६॥ तेजसः षोडशम्मागं मण्डलस्थमधारयत्‌॥ _शातितेतस्यतत्ते 
जो यावदादोवरानने T ९७ T यत्तस्यक्रु्ययंतेजस्तत्परभासेपतत्म़िये ॥ यजुमेयेनदेवेशि भाविताद्योमेहाप्रभा ॥९८॥ 


q ՎԱՆ पुष्करम्दळु और ढोल, नगारे, VERN ASTA qa तुरही ' ՅԿ ՎՐԱՑ राब्दसि सब्‌ संसारम कोलाइळ करदियागया[॥ ६३ ॥ तदृनन्तरः समरत. Sas संयोग 
` खाले उस कोलाइल के होनेपर : वषेसर तक्‌ चक्र पे स्थित: व्‌ AURE स्तुतिकिये जातहुये- सुयनारायणके तेजको विश्वकमनि शातन -किया याने काट्डाला हे देवि! 
1 m पे आरोपण कर-विश्वकर्मा जीने छुर की धार से «i करतेहुये कुभारके भिट्टीवाले पिंड के नाई घुमाया परन्तु उन सर्यनारायणकी स्तुति करतेहुये विश्वकमी | 
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| ՅՈՎ ॥ ६४। ९५ | SK ॥ मएडल में स्थित - तेज के के. सोलद्ववे भाग को भारणः कराया हे-वसनने.! जब तकगहले-उन सूर्य का वह जो तेज काटा मया Ú ६७ 
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k: AES प्रिये | उन सूयनारायणं का जो BRT तेज था-वह sus में पतित हुआ व हे देवेशि 1 यजुमय-तेज-रे से महाप्रकाशमान कोश व्यापत होगया Ա Շի 
| व साममय तेज से स्वर्ग भी व्याप्तहोगया इसप्रकार' EUER K तेज Rad हुआ तदनन्तर तेजा के के पंद्रह भागों से ॥ && | उन त्रित्रकर्मा ने - 
ul के 'चक्र' ब-सदाशिवजीके महाप्रकोशवान्‌ तथा बड़ भारी शूलको नि निर्माण किया व कुवेरकी पाळकीको रचा ॥ २०० ॥ ओर यमराजंका दण्ड d सुरसेनाध्यक्ष ( («ir 
| ह| कात्तिकेयजी ) की शक्तिको बनायाव आर ՅՀՇՏԻՏ जो अर कहेगये-हैं ॥ १॥ q यकता तथा विद्याधरोके steel उनको da विश्वकर्मान निर्माण किया उसी . 
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स्वगसाममयेनापि qi 'स्वारातास्थतम्‌ ॥ ततस्तुतेजसोभामेदेशमिः पञ्चभिस्तथा I SS ` तेनबेनिमितंचक्रे 
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विष्णो'शुलंहरस्यच ॥ महांप्रभंमहाकाय॑ शिबिकाधनदस्यच ॥ २०० ॥ STER: :शक्तिः सुर सेनापतेस्तथा ॥ Å 
न्येषांचसुराणाश्व अख्राण्युक्तानिर्यानिवे ॥ १ ॥ यक्तविद्यापराणाश्व॒ तानिचक्रेसविश्वक्ृत्‌ ॥ तंतःपोडश॒मंभागं 
बिभंत्तिमगवानर्हार* ॥ qa तेजोरसविभागेश्व सुखस्थश्वरतिप्रिये ॥ इतिशातिततेजाःस श्वंशुरेणातिशोभनम्‌ ॥ ३॥ 
वषुदधारमातणडः पुष्पचापमनोरमम्‌ ॥' ततःस्वरूपध्यर्भातुरुत्तरानगमत्‌कुरून्‌ ॥ ४ I दहृशेतत्रसंज्ञान्तु वडवा 
रूपधारिणीम्‌॥ अस्पृश्यांसर्बभूतानांतपसानियमेनच ॥५॥ साचदृष्ट्रातमायान्तं पर एंसोविशङ्कया॥ जगामसम्मु 
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HATT अइवरूपधरस्यचः ॥-६.॥- ततश्चनासिकायोगे तयोस्तत्रसमेतयोः ս नासत्यदस्तीतमयावइववक्ऋो विनिग 
jx से सोलहवें भागकले तिजको भगवान्‌ सूयेनारायणजी धारण किये € ॥'२'॥ हे' प्रिये छह विभागों से सुखपूर्वक टि टिकाहुभा तेज चलता है इसप्रकार इवशुर विश्व- 


Է aru शातित deme उन- dags अतिसुन्दर I å H व-कामदेत केः नाई मनोहर शरीरको- “घारणक्रिया तदनन्तर स्वरूप्रको धारण कियेहुये सूर्यनारायण 
21383 फ को-गयेः॥ ४-॥ ओर वहा उन्हाने *अश्विनीरूपको ՎՈՎ कियेंहुई सम्झ्ाको देखा जोकि तपस्या व. नियम से समस्त प्राणियोके स्पशे-क्रने योग्य न 


B di u |] मोर आतेहुये उम सूर्वेनारायशको-देखकर-सञ्ज्ञा qa पुरुषकी शंकांसे ठन ,अरवरूपधारी सूंब नारायण के सामने राई | <l fiim वहांपर जब नासिका 
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के यागम वे दोनों संयोगको see: P 
| | 'तब,अश्वमुखवाले शरि ք 
EK n र्वन्त P = not MN E - * "TT ՀԱՅԱ 34 निकले il էշ | E Y y» 
«| 'वन्तजी उत्पन्नहुये और पैदा होतेह वे रेवन्त पेताके "iia घोड़ेको SPURT G |] एकह [ Խեր: DEN — भरे " råd पहनेहुये 
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: पे 'वढेहुये-वे वे रेवन्तजी उस NER न | 
_ ॥ ।के मेरे घोड़े को इससे बलके द्वारा कक लांबो दि किन्छु डका AR] छाड्ते तेथे तदनन्तर 


E Le द"्डनायक व [पिंगलको आज्ञा दिया ॥ ४ ॥ कि मेरे 
» | + š ANG 
T I चाहतेहुये॥ १९ ॥ वे दोनों उन. महात्मा रवन्तजीके छिद्रको आज भी. नहीं पाते ՅՈ 
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गे զպ चलते हैं व पीछे दणड, पिंगल जाते हैं । ११ ॥ बड़े वेगः 


तो ॥ ७॥ रेतसोन्तेचरेवन 
तमन कमि दर ॥ पिठ्यद्याष्टमंसोइवं जातसात्रोपत्ायत ॥=॥ सतस्मिन्सङ्दारू | 
«ո յ... अश्वचिन्ताभिकाइंक्षिणो ॥ १० ll नच्छिद्रचलमे qal तस्याद्यापिमहात्मनः I s | i 
Ի अतव ॥ ११॥ उत्तरेभ्य'कुरुभ्यस्तु निगतोविगव्तरो ॥ दक्षिणंभारतंप्रापत यत्रेतंग्रभासिकम ॥ |: 

[तु सचरवन्तकोपिडि ॥ | 


ni 


न्तं egi जनमण्डलम्‌॥उत्तरादचचिणंदेवि रे रचन्तेनमह्ात्मना ॥ १४॥ _खिन्नगात्रस्ततोदेवि | 


: վ AR प्रभासेसमवरि 
զ NAG सतिष्ठाति ॥ १५ ॥ साबिच्यानेक्रुतेमागे : «ՎԱՏՏ व्यवास्थितः ॥ र रजञीपुन्रोयतोदेवि प्रमा 
वान्‌ वे दोनों उत्तरकुरुद्शा से निकले ओर जहां प्रभासक्षेत्रहे वहांपर दक्षिण ओर भास्तखण्ड 4 ԱՐՑ ॥ २ ॥ और बहुनही वेगसे वे दोनों भ्रोर वह रेवन्तक भी 


'खितहुश्रा ओर कटे जी बेर 
हुआ आर gà श्रगांवाला वह घोड़ाभी दुःखितहुआ व उसपे रेवन्तजी åå हैं ॥ ५ ३॥ Ë देबि | महात्मा रवन्तजी एक "BET ( ( कच्ची दो घड़ी ) में म उत्तर से 


क्षणश्रोर लाख योजन मण्डलको नाघगरे हे देवि 
ये ॥ १४॥- तद्नन्तर.हे वि] खि E 
वन्तजी घोड़ेपर, Ran ॥ १५.॥ वे -ेवन्तज्ञी ԿՈՅ Saker 4H ig अंगावाले ն न्ती 1 अभासत्षेन्र 4 भलीभाति स्थितहुये que व पिगेलसे' संयुक्त वे 
वित्राक नऋत्यभाग मे थोड़ी दूर पे टिके åå देवि वे | जिसलिये रानीका पुत्र राजा भट्टारक दण्ड व पिंगलसमेत 
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प्रभासक्षत्रमें स्थितहे उसी कारण संसारसे राजा भट्टारक ऐसी प्रसिद्धिको प्राहुय ॥१६॥१५॥ ओर रुह्मभट्टारकल में ԿՅ युक्त किथेगव तदनन्तर संसारतापन भगवान्‌, Am. 


नयनारायणजी न ऐसा कहा 


जो मनुष्य तुमको स्मरण 


को दोगे और पूजितं होगे व महातमा पिताजीने अश्विनीकुमार को वेववै कहा ॥ २१ ॥ और ये चमराज धर्षदृष्ट हुये जोकि भिन्न व mad समान हैं तदनन्तर | 


| सेसमवस्थितः॥ १६॥ दरडापेइलसंयुक्ती राजामट्टारकस्ततः ॥ लोकेख्यातिंसमायाति राजामट्टारकेतिच ॥ १७॥ यु 
1701 झभड्टारकतेचरेवन्तोविनियोजितः u एवमप्याहचततो मगवाहँडोकतापनः ॥ १८ ॥ त्वमस्याशेषलोकस्य पुज्यो |: 


वत्सभविष्यसि 


॥ १८॥ कि हे वत्स | तुम इस समस्त संसार के पूजनीय होगे ब हे महादेवि ! यह कहां कि वनमें और xg व चोरोके-भयोमे 152441 अ+ & 
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Hon Հ ՀՏ ` » mi! ` sv 
करंगे व बड़ीभारी विपत्ति से छूटजाबंगे ओर क्षेत्र,संपदा, सुख, राज्य, श्रारोग्य,यश Վ उन्नतिको ॥ २० ॥ बहुतही प्रसन्न होकर तुम मनुष्यों || 
| > 
I ք x 


` ` 


॥ अरण्येचमहादेवि वेरिदस्युभयेषुच ն १९॥ तवांस्मरिष्यन्तियेमत्या मोक्ष्यन्तेतेमहापदः ॥ qa 


r hayka 


Թ खराज्यमारोग्यंकीत्तिमुन्नतिम्‌ ú २०॥ नराणामतितुष्टस्त्वै पूजितःसम्मविष्यसि॥ अङ्विनो देवभिषजो कतो 
पित्रामहात्मना ॥ २१ ॥ घमदृष्टियमश्चासो समोमित्रेतथाहिते॥ ततोनियोगंतश्चेव चकारतिमिरापहः ॥ २२॥ यमुनां 
चनदाचक कालङ्गान्तरवाहिनौम्‌ ॥ छायासंज्ञासुतश्रापिसावर्णिस्तुमहायशाः ॥ ՀԱ भाव्यःसोनागतेकाले मचुःसा | 
KER: ս मरुष्टष्ठेतपोघोरमद्यापिचरतिप्रभुः u २४॥ भ्राताशनेश्वरस्तस्य ग्रहोभूत्वागमहिवम ս एवतेभ्योव « 


रान्दत्त्वारेवन्तस्यांपिभास्करः ॥ २५॥ पुनर्नामनिरुक्तेस रेवन्तस्याकरोत्पश्नुः մ एवंगच्छत्यसोयस्मात्‌ संज्ञायाःशा 


अन्धकारनाशक सूर्यनारायणजी ने उस आशाको किया ॥ २२॥ और यमुना को कलिङ्गदेशाम्तर में बहनेवाली नदी किया और छायांसंज्ञा के पुत्र महाकोस्तिम।न्‌ |. 


k सावशिजी थे॥ २३॥ बे भविष्यसमयमे met सावार्णि मनुहोंगे वे सावरिरवामीजी सुमेडपर्वत Վ आजमी भयङ्कर तपरंथा करते हैं ॥'२४ ॥ और उनके भाई Հոր 


ՓԻ c 


ग्रह होकर आकाशको चलेगये इस प्रकार उनके लिये व रेवन्तका -भी वरदान देकर उन स्वामी सृयनारामणजीते फिरमी Vara का चाम निरुक्त किया निस लिये | ' ! ९७ 
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| सज्ञाका JE शान्तिदायक पुत्र इस, प्रकार जाताहे RY । २६ ॥ उसासे है पावेतोजी 
IP & ॥ २५। २६ ॥ उसासे हे वरानने dts ! | सूंयेनारायणज्ी नेःघोड़ोंकी' स्वामिता में किया SAT जो मनुष्य quz 


հռ 


` | सँ उनको पूजताहे वह सुखसे मार्गको,चलताहै व å amfi | मनुष्यों के मध्यमें.सदेव सुखसे प्रसन्नता कर | 
नेयोग्य diui ll २७ ॥ इति श्रीरकन्दपुराशेप्रभांस 
ए्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमापाटीकायामर्कस्थलमाहात्म्येभट्टारकादित्यवररीनन्ञामनवमो o प्यायः ॥ 8-॥ ` Pe ^ "à ER Ք... ॥ | | 


dle । यथायमेश्वरलिंग को थाप्यो हे यमराज | सोइ दशम अध्याय, Å अहे चरित,छुखसाज ॥ महादेवजी बो बोल्ने कि ज्ञो.संज्ञाथी बहू सनी कहीगई है ओर जो | 


| न्तिदःसुतः ॥ २६॥ अश्वानामाधिपत्येतु मालनाचंबरानने- ॥ चेमेनुगच्छत्यध्वानं यस्तुपूजयतेपथि ॥.सुखप्रसाद्यो 
मत्यानां सदाचवरवर्णिनि ॥ २२७॥ इति श्रीस्कन्दपराणेप्रमासखण्डेऽकर्थलमादातम्येमद्टारकादि त्यव्णनन्नामन 
 वमोऽष्यायः॥९॥ ՛». ॥ c » կ 3⁄ ॥ cx կ * - կ 
महादेव उवाच यासंज्ञासास्म्रतार ज्ञीछ्ायायासातुनिश्चुधा॥ राजदीप्षोस्सतोधात्‌ राजाराजतियः 'सदा॥१॥अ 
धिकंसवंभूतेभ्यस्तस्माद्राजासउच्यते ॥ राजपत्नीतसायस्मात्तस्माद्राज्ञीप्रकीतिता ॥ २॥ क्षुमसश्वलनेधातुनिश्वट 


त्वेननिक्षभा ॥ भर्यनक्षज्ञवायस्मात्स्शतासातेननिश्लुधा॥ ३ t साम्प्रतंवर्ततेयोयं मनुलोकेमहामतिः॥ तस्यान्वयेच 
जातस्तु शह॒चक्रगदाघरः॥ ४॥ /॥ यमस्तुमाचासंशप्तौ हीनपादोधरातले॥ प्रभासक्षेत्रमासाय चचारविएलंतपः ॥५॥ 


| 

| 

छायाथी वह fargar Ë राजूधातु दीति श्रथमे कहीगई हे जो सदेव प्रकाशित होता हे वह राजाहे ॥ 9 ॥ जिसलिंये 'समस्त भाणियों से अर्थिक शोभित-हो 'होताहे उसी । ८ 
, कारण वह राजा कहाजाताहै और जिसहि लये व ह्‌ राजाकी खी थी उसी कारण रानी कहीगई ॥ २॥ और चुमधाठ संचलन अथेमे हैर 'उसीसे-निश्वलतासे (esa | 
ւա व'जिसलिय gard उपजीहुई भय उसके नथी seq वह gan EZ ॥ ३॥ SURE इस समय जो ये बड़े बुद्धिमान मनु वतमान É उन्हीं बे के qut 
मं राक, चक्र व गदाघारी विष्णुजी fyret हैँ ॥ ४॥ ओर मातासे शाप्रित चरणुहीन यमराजजी-ने ने ՀԱՎ पभासक्षेत्र में seer घड़ी तपस्या किया ॥ w ॥ | 
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उन्होंने कुछ अधिक दश हज़ार वतक लिंगका पूजन किया तदनन्तर प्रसन्नहोकर मेंने उसको सो वरदानदिया ॥ ६॥ हे देवेशि ! वहांपर आजभी यमदितीया तिथि 
F` न 


में यमेडवर ud se लिंगको देखकर मनुष्य यमपुरी को नहीं देखताहे ॥ ७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेप्रभासखण्डदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकार्‍यांयभेश्‍वरोत्प 
~ T ` 
त्तिनामदशम्रोध्यायः H १० | Փ ի e | ® ॥ e ॥ e ' | 


կու hs. 


वर्षाणामयुतेसाग्रं लिङ्गेएजितवानप्रिये ॥ तृष्टश्राइततस्तस्य वराणाश्चशतंददो ॥ ६ ॥ अद्यापितत्रदेवेशि 4854 
रामातश्चतस्त ॥ यमाहतायायान्दष्ट्रा यमलोकन्नपइ्याते H ७ ॥ ՀՎ श्रीस्कन्दएराणेप्रभासखण्डेयमेश्वरोत्प 
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| त्तिनोमदशमोपध्याय-॥१०॥ Ց के Ի के 9. »- ॥ 
Վ... देव्युवाच ॥ यदाश्रमिस्थःसविता तचितःश्चुरथारया ॥ इवुरेणमहादेव जामाताप्रीतेपूवकमू ॥ १॥ तत्तेजःशा 


तितम्भूरिप्रभासेयत्पपातवे ॥ तदभूत्कितदादेव प्रभासात्कथयस्वमे ॥ २॥ ईश्वरउवाच ॥ शठ्एुदेविप्रवक्ष्यामि सूय 
माहात्ग्यमृत्तमम्त 1) यच्छत्वासानवामवत्या सुच्यतसवप[तकः ॥ ३ Լ देहावतारोदेवस्य प्रभासेकेवलस्यच ॥ पुराणा 
र्यानमावक्षये तवदेवियशस्विनि ॥४॥ शाकडीपेमहादेचि म्रामस्थस्यतदारवः ն ՀՎԱՐԳՀՎՎՅՈԱ तचमाणाव 
भावसो ॥ ५॥ यदाद्यमागजंतेजस्तत्रमासेपतत्प्रिये ॥ पतितंतत्रतत्तेजः स्थलाकारंव्यजायत ॥ ६॥ जाम्बूनदमयं 
त्रष्टाने दामाद सूर्यनाराब्रणजी को 'चकमें स्थितकर छुरेकी urt छदन किया I १॥ तब उनका काराहुआ बहुतसा तेज जो प्रभासक्षेत्र Å गिरा हे देव | वह तेज 
प्रभासक्षेत्रसे क्या हुआ उसको मुझ Å BRÅ ॥ २ ॥ महादेवजी बोले कि हे देकि!सुनिये में उत्तम सूर्यमाहात्म्यको ठुमसे Feng कि जिसको मनुष्य भक्तिसे सुनकर 
समस्त पातको से छूटता है॥ ३ ॥ केवल सूर्यदेवका Fear प्रभासक्चेत्र में हुआ हे ग्रशास्विनि, देवि | उस समय शाकडीप में-चक्रपे स्थित ՅՅ पुराणवाली कथा . 
है| को तुमसे कहताहूं š महादेवि | कुछ अधिक dies जब सूयेनारायणजीका तेज काटागर्‍या तब Ve । ५.) हे प्रिये ! जो आदिभागवाला 89141 वह प्रभासक्षत्र में , 


en 
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॥ Na be" Fs ० 


ոզ" våg _होगया॥०॥ वहांपर दिनकर देवजी समरत प्राणियाके हितकेलिये सूर्यमय रूपकर पृथ्वी Վ उत्पन्नहुये सतयुग में Բազա एमा नाम सूर्यका ԱՎ | 
आर त्रताम सवितानाम हुआ व ԱՎ म भास्कर कहागया हे ॥ ८। ६॥ दोर कलियुगर्मे अफरवल नाम तीना लोकोंमें कहागया है हे देवि | अवतार लियाहुआ | 


^ Տ ` ex 


यह्‌ तेज ज आपही स्थित हे ॥ १० ॥ हे दवि | पुरातन समय जब दूसरे स्वा रोचिष मनुहुय ६ उस समय बहापर इन सृयनारायणदेवजी न वहापर अवतार M M ३३३३३ 


| | Se 1 गेरा ओर हर CHTRERD åg तेज बहांपर स्यलाकार ( चट्टान के समान ) m गया ॥ ६॥ हे देवि I पहले Bl grå सुवणमय होगयः agi इस Su दिव्य माहात्म्य के 
Ի 
। हूँ 

| 

| 


ՇՀ N 


| देवि तरपूवमभवत्त्षितो ॥ दिव्यमाहात्म म्ययोगेन रोलभतश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ७1 ₹ तत्रचाकमयरूपं BRAKKE 
१ ` उत्पन्न: qai हितायधरणीतले ॥८॥ हिरिण्यगर्भनामेति कतेसूयेस्यकीपितम्‌ կ vitm 


[Ce US कठोचाकंस्थलोनाम  त्रिपुलोकेपुकीसितः ս अवतीर्णमिदंदेवि स्थयमेबप्रतिष्ठितम ॥ 3° यदास्वा 
| |. रोचिपोदेवि हितीयोभून्मनुःपुरा।॥ पस्मन्काले5वर्ताणेसिदिवस्तत्रदिवाकरः ॥ ११ ॥ अुक्तिमुक्तिप्रदोदेवो व्याधिदो 


पविनाशकूत ॥ तस्यतेजोड्पैव्योप्मंशुभिः पञ्चयोजनम्‌ ॥ १२ n दच्चिणोत्तरतोदेबि पञ्च पूवा परेणतु ॥ उत्तरेणस 
Hzt4 यावन्माहेइ्वरीनदी ॥१३॥ न्यङ्कुमत्याश्चपरतो यावदेवङतस्मरः ॥ EGRE यत्रहादशयोजनम्‌॥ 
१४ ॥ तस्यमध्यस्ययन्मध्यं तद्शृहंममसुन्दरि ॥ qsqa EE ध्यस्थं ममस्थानंमहाप्रभे ॥ १५॥ चतुमेणडलम 
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घ्येतु यथादेविकनीनिका կ एर्वपश्चिमतोदेवि गाुखादाइवमेधिकम्‌ ॥ ३६ ॥ दिणोत्तरतोदेवि समुद्रातकोरवेज्व 


७ कक s r 


| & H 3931 जो देव कि शक्ति, मुक्ति के दायक व रोगों तथा दपा के विनाशक इं उनके तेजसे उपजीहुई किरणों से पाच योजन दक्षिण उत्तर ब्याप्त ‡ और 
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Se देवि! पाचयोजन 94 व पश्चिम व्याप्त हे å समुद्वके उत्तर ओर जद्दातक माहेइत्ररी नदी हे d र । १३ ॥ य न्यडूकुमतीसे पड्चिम जहांतक कृतरमरदेत्रजी 
! ` NA * < 
"|| हे देवि | जहांपर यह बारह योजन «ՎԱՏ ॥ १४ ॥ उसके मध्यका जो मध्यहे Eg मरा «Ա हे ՎԵԼՈՎ 1 तेजमएडल क मध्यम प्राप्त मरा 
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न दे ॥१५॥ हैं देवि। चारों मएडलों के मध्यमें वह रयान 6 जसे कि नेत्र म कनीनिका होती हे देबि! զ1 पश्चिमझर गोमुख से अश्वमेध रथान सक 
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सन्देह नहीं है ॥ २१॥ जो मनुष्य अकेस्थलको देखकर मदार के पत्तोंमे भोजन करता Ef हे सुन्दारे ! उसने गोमांस का भक्षण किया E २२ व उसने भारकरजी 
हो खालिया और वह मनुष्य कुष्ठी होताहे इस कारण सब उपाय से ped मं मदारके पत्तोंको वर्जित करे ॥ २३ ॥ हे देवि! यात्रा में पहले जिप्नने-अकभारकर 


ये महिषी ( el) को देते ॥ २४ ॥ ब ताम्ररंग तथा अरुणरंगवाले वसनको देवे तो ա qaw होते | 


१) को देखाहे उनको देखकर वह विड।न्‌ माझणके लिये यन 
T हें मोर उसी के' समीप अभ्निकोण में रिथत ॥ २५ ú हे महाभागे ! थोडही दूर पै Ra ऐसे कहेड्ये महादेवजी 1838 जो लिंग कि हे देवि! समरत ԵԹՎ 


be 


I और हे देवि | दक्षिण sw समुद्र से कोरवेश्वरीनदीतक दै हे वरानने | क्षेत्रमै इसी के मध्यमे मै dag ॥ १७ ॥ है प्रिये 


MUN UN CN 


रीम्‌ ॥ एतस्मिन्नन्तरेचेत्रे चेत्रज्ञोहवरानने ॥ १७॥ यस्मादकस्यतेजोमिमोसितममतद्ग्हम्‌ ॥ तस्मात्मभासनामे 
ति कल्पेस्मिनप्रथितंम्म्रिये ॥ १८ ॥ तत्रपश्यतियः सूयमकरूपनरोत्तमः ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः सूर्यलोकेमहीयते u 


C NC 


१९॥ सस्नात; 'सवताथजु तेनचेष्टंमहामखेः ॥ सवंदानानिदत्तानि युरवस्तेनतोषिताः ॥२९०॥ अकरूपीयतः HUT 
त्रजातोमहीतले ॥ तस्मात्त्याज्यःसदाचाकां भोजनेनात्रसंशयः ॥ २१ ॥ योदृष्ट्राकंस्थलंमत्येश्राकंपत्रेपुुञाते lI 


~ EN 


गोमांसमक्षणंतेन कऊतम्भवातभामान Ա «Վկ iste स्तेन सकुष्टीजायतेनरः :॥ तस्मात्सवप्रयक्नेन चाक 


«ØRN 


पत्राणिवर्जयेत्‌ ॥ २३॥ यात्रायांप्रथमंदेवि दृष्टोयेनाकभार "कर: ॥ तन्दृष्ट्रामहिषींदद्याह्राह्षणायविपश्चिते ॥२४॥ ता 


ԲՀՀ ՔՀ s 


HIHI ततस्तुष्यतिभास्करः ॥ तस्यचेबतुसान्िध्येवह्िको एव्यवस्थितम्‌ ॥ २५ ն नानिइरेमहामागे सिद्धेश्वर 
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मितिस्मतम्‌ u स्वेसिडिप्रददेवि लिङगत्रेलोक्यपूजितम्‌ ॥२६॥ जेगीपव्येशवर रंनाम पुर्वकृतयुगेभवत्‌ ॥ कलोसिडेइवर 


| जिस? लिये सयनारायण 
मेरा वह मन्दिर प्रकाशित Å उसी कारण इस कल्पर्म प्रभास ऐसा नाम प्रसिद्ध Ë II १८॥ जो उत्तम मलुष्य वहापर अर्केरूपी सूयनारायणजी | को दे देखता 


१६ | 

"Հ- 
जास 
wk मस्त पातकॉसे छूटकर र सूय येके लोकमें पूजित होताई हे ॥ १६ I ओर वह सब तीथोमें नहाचुकाव उसने महायज्ञांसे पूजन किया व उसने समरत दानोंको दिया 
र उसने JEAN को प्रसन्न किया ॥ २० ॥ जिसलिये अर्करूपी सुय उस भूमिमें उत्पन्न हुये हैँ उस कारण भोजन में अक ( मदार ) մզ त्यागनेयोग्य है इसमें 


स्के पु. .' का दायक व त्रिल्लोकपूजित हे ॥ २६॥ पुरातन समय सतयुग q जैगीपव्येश्वेर नाम EA आरे प्रिये | कलियुग 4 ԱՅ ऐसी प्रसिद्धि को प्रातहुआ॥ २७॥ 
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हैं देवि (ազ लिगको देखकर զգա समस्त सिडिको प्राप्त होता है ओर वहीपर हे देवदेवेशि | थोड़ीदूर पे स्थित ॥ २८ | सूर्यनारायण के, दक्षिण a नेऋत्यकी ओर 
पाताल का गढ़ाहे हे प्रिये | qim मन्देहानामक राक्षस Վ शालक्रटकटा राक्षस ॥ २६ ॥ पुरातन समय सुयनारायणजी के तेजसे जलकर पाताल को चलेगये & A É 
प्रिये I कलियुग में वह हारही हे पाताल में गति ՀԵՏ ॥ ३० կ वहांपर योगिनी ओर घाह्ीआदिक मातृकायें रक्षा करती हैँ माघमहीने में कृष्णपक्ष की ՀԳԱ में 
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[मात प्रसिद्धिमगमखिये NON GEAR SIE सर्वसिडिमवाप्सुयात्‌ ॥ तन्रेवदेवदेवेशि Alldgie व्यवास्थतम्‌ ॥ 


< C ^ 


<= ll, OEC IUE E पातालविवरम्भरये ն 'मन्देहार ԱՎԳԱՎԶ तथाशालकट्कटा; ն A ॥ सूयेस्यतेजसाद 
ग्धा AAAHTHG I कठोतद्दारमेवास्ति नपातालेगतिः प्रिये ն T ॥ योगिन्यस्तत्ररचन्ति त्राह्मयायामात्रस्त 


fx 0 


था॥ माघेकृष्णचतुद्दश्यां रात्रोमातृगणानयजित्‌ ॥ bt ॥ वलिपुष्पोपहारेश्च तेनसिडिभविष्याति ॥ ३९ կ  इतिहिमज 
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लघमंगमहेतोहर कमलासनविष्एसंस्तुतस्य ॥ ततुपार रिल्ञिखनंनिशम्यमानोष्रेजतिदिवाकरलोकमायुषोन्ते u AX կ 
इति श्रीस्कन्दपुराणेप्रमासखरडेपवित्रनामकरणमकर स्यलवणंनन्नामेकादशोऽव्यायः U 99 UV ON 
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| देव्युवाच ն यदेतद्भवताप्रोक्तं माहात्म्यंसूयदवतस्‌ ॥ तन्मेविस्तर दहि देवदेबजगत्पते ॥ १ ॥ कथमर्क स्थलों 


Fl E वलि, पुष्प व उपहारा š साठ्गणां का पूजन करे तो उससे सिद्धि ह होगी ॥ ३१ । à ` I डस प्रकार ՀԱՅՆ जल.व उष्णता के TERI 'कारण तथा | | 
शि, Յա व विष्णुस स्तुति कियेहये सयनारायण के के शरीर का परिलखन सुनकर ՀՅ 21444 के med में सुयनार 
श्रीसकन्दपुराणेमभासखएडेदेवीदयाळुमिश्रविरचितायांसापाटीकायापवित्रनामकरणुमकंस्थलवणंननासेकादशो5व्यायः 1 ॥११॥ . छ. 
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dle | भये प्रभासन्जेत्र मे सिडेरवर Rare | ar अध्याय में सोइ चरित GSA II पावती देवीजी बोली कि हे देवदेव, जगदीराजी 
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49% लोकको प्राप्त होताहे.॥ 9३ ॥ इति | 


॥ । 


न्न सुयनारायण 
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3 देवजी के जो इस माहात्म्यका वणुन कियाहे उसको मुझसे taii कहिये॥ १ ॥ कि प्रभासक्षेत्रका भूषण "brani. उपजेहुये महादेवजी किसप्रकार भलीभांति mare. 
28] नाके फळका चाहनवाले पुरुषास पूजनेयोग्यर्ई ॥ २॥ और कोन Յոն व कोन विधिहे और किन पत्रमे पूजनकरे व जैगीषव्येश्वर होकर सिडेइवर कैसेह ॥३॥हे , श्र» १२ 
दवरा| उस सब, चरित्रको मुझसे विस्तारपूवेक कहिये कि वहांपर पातालका बिल किसकारण हुआहे व पुरातन समय बहा योगिनी किसलिये 


š Y 


हे जगदीश, विरूपलोचन, महादेव sñ ! यदि Š तुमको vang तो զգու इस समस्त चरित्रको सम्पूर्णतासे कहि 


हत: प्रभासक्षेत्रभूषणः ॥ पूजनीयोमहादेवः सम्यग्यावाफलेक्षुमिः ॥ २॥ केमन्त्राःकिंविधानन्तु केषुपर्वसुपूजयेत ॥ 0 


जेगीषब्येशवरो भूत्वा अस्तिसिडेश्‍वरःकथम्‌ ॥ ३॥ तन्मेकथयदेवेश विस्तरात्सवमेवहि ú पातालविवरंतत्र योगि ` 
न्यस्तत्रकिम्पुरा | ४ ॥ तथामातृगणन्देव कथमेतदभूत्पुरा ॥ एतत्सवमशेषेण दयांकृत्वाजगत्पते ॥ ५ ॥ समाच 
दनावरूपाच यददन्तेप्रियाहर॥ ६ ॥ इंश्वरउवाच ॥ साधुएष्टन्त्वयादेवि कथयामिसमासतः ॥ सिडेश्‍वरोह्ययूवेन ज: 
TSAR AT: ॥ ७॥ प्रभासच्ेत्रमासाद्य सचकरेदुश्वरंतपः॥अतिष्ठहायुभक्षश्व वर्षाणांशतशःकिल ॥८॥ अम्बुमक्षःस | 
Eeg शाकाहारोयुतंतथा մ चान्द्रायणसहरून्तु -कतसान्तपनेपुनः ॥ « ॥ शोषयित्वामिताहारो दिग्वासाःसमपद्य ' 
q पुवकटपेस्वयम्मूतं महोदयमितिश्वतम' u १०॥ तलिइंदेवदेवस्य प्रतिष्ठाप्याचयन्नपि ॥ भस्मशायीमस्मदिग्धो լ 
रत्यगीतरतापयत्‌ ॥ 33 ú जप्येनट्रषनादेश्च तपसाभावितःञ्चचिः ս तमेवंतीषयन्तन्तु मक्त्यापरमयायुतः ॥ १२ ॥ ( 
ये॥ ५। ६॥ महादेवजी बोले कि हे देवि | तुमने बहुत अच्छा पूछा भें संक्षेप से कहताहूं कि जिस प्रकार जैगीषव्य ऐसे प्रसिद्ध सिद्धेरवर gåå nen प्रभासक्षेत्र । 
में आकर उन जेगीषब्य ने कठिन तप ԹՎԱ कि सो. वर्षतक वह पवनभोजी होकर खड़ारहा ॥ ८ ॥ वह हज़ार वर्षतक जलभोजी और दश हज़ार वषैतक x | 
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शाकाहारी हुआ ओर उसने हज़ार चान्त्रायण व किर सान्तपन किया ॥ & ॥ और फिर भ्रत्पभोजी होकर अपने शरीर को सुखाकर दिग्वसन (नग्न ) होगया पूत्र 
कल्पम आपही से उत्पन्न हुआ जो महोदय ऐसा-प्रसिद्ट लिंग था ॥ १० ॥ वेवदेव शिवजी के उस लिंगको थापकर. पूजन करतेहुये भरमशायी व भरमवेष्टित श्रंगों 
I [ 


M 
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2 वाले उसने नृत्य व गीतों से शित्रजी को. प्रसन्न किया H 9७ H | जोकि ug व धर्म के शब्दों से तथा तपस्या से शोधित Վ पवित्र था इस प्रकार प्रसन्न | प्रभा 
3 mg) उस जेगीषव्यके समीप बड़ीभक्तिसे संयुत भदा सदाझिन्गजी ge पह वचन बोले कि हे सहामतिमान्‌, जैगीषव्यजी | 94 दिव्यलोचन से देखो ॥ |: աի 
| : र कहेहुये उसने त्रिलोचन सदाशिवजी को देख jp 

å कर व मस्तक से चरणां की प्रणामक्रर यह वचन कहा ի १५. կ րզա. बोले कि हे द, भगवन्‌, प्रभो I यदि मेरे ऊपर तुम प्रसन्नहो तो ज्ञानयोग ՀԱԼ 


भगवांस्तंसमभ्येत्य इदंवचनमत्रवीत्‌ i ॥ जेगीषव्यमहाबुद्धे पश्यत्वंटिव्यचक्षुपा ॥ १३ तुष्टोस्मिवरदश्वाह ब्रूहिय 
तेमनोगतम्‌ ॥ 3? ॥ सएवसुक्तोदेवेन देवंदष्दराव्रिलोचनम्‌ ॥ पणम्यशिरसापादाविदंवचनमत्नवीत्‌ ॥ १५ ॥ जेगीष 
PSTN Ur मगवनदवदेवेशा ममतुष्टोयदिप्रभो ॥ ज्ञानयोगश्चमेदेहि यत्संसारनिकन्तनम्‌ ս १६ १६ ॥ सगवन्नान्यामि 


च्छामि योगात्परतरोहितम्‌ ü त्वयिभक्तिश्चनित्यंमे ।दव्यास्कन्द्रेगणेइवरे ॥ 901 नचव्याधिमयंकुर्यान्चचतेजोप B 
मानवाम्‌ ॥ अनुत्सेक्रंतथाचान्त दमंशममथापिच ॥ १८॥ एनायवरानूमहादेव तवेच्छामित्रिसोचन ॥ १९ l 


कें ० q 9 
969 


PERSEN ॥ अजरश्चामरश्चैव सर्वशोकविवज्जितः Ա महायोगीमहावीयों योगेशवयंसमन्वितः ॥ ९० ॥ ԱՎԱ 
स्यक्षेत्रस्य खह्यस्यममशाशवतम्‌ է योगाष्टगुण मेश्वर्य प्राप्स्यसेपरमंमहत्‌ ԱՀՅԱ भविष्यसिमुनिश्रेष्ठ योगाचार्यश्र 


MA Ee N SØN 


विश्वतः ॥ यश्चेदंतत्कृतंलिक नि नियमेनाचेयिष्यति 1 ॥ २२ ॥ सवपापविनिुंत यागद्न्यमवाप्स्याते ॥ जेगीषव्यशुहा | 
दीजिये जोकि जन्ममरणरूप संसारको कारनेवाला है ॥ १६ ॥ ë भगवन्‌ | योगसे परे हितको š नहीं चाहताह ओर ठुममं, पावेतीजी में च रवासिकात्तिकेय तथा! 


xl 

pss 

गणेशजीमें मरी नित्यही भक्ति होवे ॥ १७॥ ओर व्याधिभयको न करे और न तेज अपमान करे व श्रनइङ्कार,क्षमा, दम अर शास ॥ १८॥ हे त्रिलोचन, महाढ्वजी! : 5 
å में तुमसे इन वरदानों को चाहताहू ॥ १६ ॥ महादेवजी बोले कि तुम अजर, अमर व समस्त शोकासे रहित तथा महायोगी व AF प्रभावबानू अर योगाके զեն p 


| से संयुत होगे xe | ओर मेरे इस gaa के अभावसे बड़े Ag व्‌ झविनाशी योगके आठयुणांवाले ऐशवयको पावोगे ॥ २१ ॥ब॒हे सुनिश्रेष्ठ ! योग के आ्राचाये 


` 


स्कं०्पु+ 


१०४ 


gl ओर तुमसे निर्माण क्रियेहुये इस लिगको ज्ञो नियमसे पूजेग[॥ RR वह समस्त पातकां 


रातमें पविन्रगतिकों पाताहे I दोरातं। 


2 | «stc वर्षतक तप्स्याकर guit fest å र aga ॥ 


NN | ն 


से छूटक र कर उत्तमयोगको पावेगा हे जगीषव्य ! । योगकेलिये ब्राह्मण 
ՈՅ बाद पूवजाति 3 व्यतीत जन्सको जानेगा॥२४॥ S յ 


॥ २५॥ մ फिर हे ्रमषे | योगियोसे ठुम निजित I 
वहींपर श्रन्तडांन होगये हे देवि | सत्ययुग में वर्तमान 


zq ge प्राघहोकर || २३ ॥ वह MM रात्रो å के बाद संसारको तर जाबैगा श्र मई 
से पितरोक्रो तारत s! भर तीनराताके व्यतीत ՀԱՑ सब पित्तरांको तारत 


~ 


ՀԿ दशन होगा ॥ २६ ॥ शिवदेवर्जी इस प्रकार वरदानों को देकर 


SN QUA e 


हग आर दुशनको चाइतेहुये ठुमको 


ծ 


चेमां ्राप्ययोगकतेदिजः ॥ २२॥ ससप्तरात्रायुक्तात्मा संसारंसन्तरिष्यति ú मासेनपूर्वाजातिञ्च जन्मातीतश्चवे 
प्स्यति॥ २४ ॥ एकरात्रागतिंशुडां हाभ्यांतार afa । ॥ त्रिरात्रेणव्यतीतेन सबास्तारयतेपितृन्‌ ॥ २५॥ पुनश्च 
तवविप्रषे अजेयलंचयोगिमिः ॥ इच्छतोदर्शनंचेव. भविष्यतिचतेमम ॥२६॥ इ देवोवरान्‌दत््ा तत्रैवान्तरधीयत t 


K. սո. 


एततूकेतयुगेटत्ं तवदेविप्रकाशितमू ॥:२७.॥ अस्मिनुयुगेमहादेवि हापरेचसमागते ॥ FULT ՀԱՅՏԱ : 


शश. या RNA å 


महषयः ॥ २८॥ अस्मिचप्रभासिकेचेत्रे | सूयस्थलसमीपतः ॥ आराधयन्तोदेवेशं गुहाम 'यनिवासिनम्‌ ॥२९॥अ . 
एाशीतिसहल्ाण ऋषयश्चोध्वरेतसः॥ व्षोयुतेतपस्तप्त्वा सिडिजग्मुमुदाति त्मकाम्‌ ॥३०॥ ततःसिदधेशवरंलिङ्गं कलो 


ख्यातंवरानने १ यदासोमेनसंयुक्ता:कष्णाशिवचतुदेशी ॥ ३१॥ तदेवतस्यदेवस्य दशनंदेविदुलेमम्‌ ú ब्रह्माएडेस ի 


Dr եա Յա 


x— Փ եք ~ «Ը d 


हुआ यह्‌ चरित्र तुमसे प्रकाशित कियागया ॥ २७,॥, व हे 8 देवि | इसयुगमें व द्वापर smi जब कलियुग, प्रवेश हुआ तब बालखिल्य सहर्षिलोग ॥ २८ ॥ इस հ 
प्रभासक्षेत्र, Å अकेस्थल å के समीप 'मुहाके मध्यम स्तेये der रा शिवजी को आराधन. क़रतेहुये ॥ २६ ॥ अट्टासी हज़ार Rear ( ब्रह्मचारी ) महर्षिलोग दश, է 


SUNT, 


t» य 


था 


y 
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ow owe 


D होवे ॥ ३१ ॥ तभी उन शिवदेत्रजी का दर्शन gaa åå देवि | समस्त amts को देखकर जो पुण्य होती हे h ३२ हे देवि I उसै पुण्यको मनुष्य सिडलिंगके » प्र 
" पूजन से भाप्तदीता ël ३३ ॥ इति भ्रीरकन्दपुराणेप्रभासखण्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटी कायांसिडेरवरोत्पत्तिनामडादशोध्याय: ॥ १२ ॥ ան. 2 


१ दो* | भयो प्रभासक्षेत्र में पापबिनाशक नाम | तेरहवें «աա में सोइ ՎՀ सुखघाम ॥ महादेवजी: बोले कि हे देवेशि ! उसके आग्नेयकोण मे alen के 


rv कळे ` = 


। समीप तीन धन्तुषपर सूयनारायणके सारथी अरुणजी से थापाहुआ वहांपर सिलिंग है जोकि कलियुगमें पापहारकनामक दशने पातकोका fase ॥ १२॥ घ 


NAAN e ~ 


E EAS! यत्पुरयमुपजायते ॥ ३२॥ तत्पुएय॑ल्मतंदावे सङालङ्गस्यपजनात्‌ ॥ ३३ U इति श्रीस्कन्दएुराणप्रमास 


- a 9 


खण्डसिदेश्वरोत्पत्तिमाहात्म्यंनामहादशो5६ ՎԱՎ: ॥ १२॥ 3t կ zs ॥ 3 վ 


Կ w v 


; ईइबरउवाच ॥ तस्याग्रेयेतुदेवेशि अरुणेनप्रतिष्ठितम॥ पलुपाश्चत्रयंतस्थ सिडलिङ्गसमीपतः ॥ १॥ զարն | 
` नातत्र सिद्धलिङ्गप्रतिष्ठितम्‌ ú कलोपापहरंनाम दरशेनात्पापनाशनम्‌॥ २॥ चेत्रमासत्रयोदश्यां शुक्रायांवरवर्णि ९ 


RO 


५ Riu पूजयेद्िथिवद्भक्त्या पुरडरीकफलंलभेत्‌ ॥ ३॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐ प्रभासखणडेपापनाशनोत्पत्तिनामत्रयोद 
r शोऽध्यायः॥ 33 1 sk ॥ नै Վ Sk ॥ 26 ն ने կ 
L ईश्वरउवाच ॥ पातालविवरस्यापि माहात्म्य॑श्णुसाम्प्रतम्‌ կ पूर्वैसृष्ठोमहादेवि ब्रह्मणाविश्वकतृणा ॥ १॥ त 
मोभावेससुत्पन्न जातास्तत्रेवराच्साः॥ सुर्यस्यहेषिणः 'सर्चे त्रसंड्यातामहाबठाः ॥२॥ तेतुदृष्ट्रामहात्मानं ससुद्यन्तं 


` हे वरवर्णिनि | चेत मद्दीनेकी शुक्कपक्षत्राली तेरसि में विधिपूवेक भक्तिसे जो मनुष्य उसको पूजे वह पुण्डरीक यज्ञके फलको प्राप्त होता है ॥३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे | 
| प्रभासखण्डेदेवीदयालु मिश्रबिरचितायाँमाषाटी कारयांप्रभासक्षेत्रेपापनाशनलिङ्कोतच्िन।मन्नयोदशोध्यायः ॥१३॥ @ ॥ @ կ @ ॥ i 


दो०। सुनन्दनादिक मातृगण भे जेहि विधि उत्पन्न । ՊԿՀ अध्यायमें सोइ चरित संपन्न ॥ महादेवजी बोळे कि हे महादेव | इस समय पाताळके बिलके भी o 
माहात्म्यको सुनिये जो बिल कि पुरातम समय संसारको रचनेवाले å बनाया गयाहै ॥ 9 ॥ जब अन्धकार उत्पन्न हुआ तब AER बडे बलवान्‌ व असंख्य | 


SSE 
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` व वेसा शोभित 


राच्चस qm शत्रु उत्पन्न हुये ॥ Հ ॥ और वे उदय होतेहुये महात्मा सुर्वदैवको देखकर धूम्र इत्यादिक वे सब UIA साक्षात ुर्यनारायणको दैसतेभये॥ å NÅR उस 
समय सूयनारायणको देखने से इन अनकभांतिके वचनो को कहा कि हमलों 


1 
समय इसप्रकार वचनको सुनकर सूयदेवजी क्रोधसे फरकतेहुये sizing और राक्षसांका वचन ETP निन्दा किये जातेहुये सूर्यजीने | ५॥ उस क्रोधसे तिर- 
- ० DM r "4 Ը kas 


सकृत लोचनसे देखा व अन्धकाररूपी गजके नाशने के लिय eee तथा महाकिरणोवाले, आकारागामी उन स्रथनारायणजान क्रूर राक्षसा के नाशके लिये उनके 
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-— 
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दिवाकरम्‌ ॥ तेधूम्नप्रमुखाःसर्व जहसुःसूयमञ्जसा॥ à l अस्माकमन्तकोयोयं सोद्यतःपापकमकृत॥ इत्यूचुनिविधा 


^, 


वाचः सूयेस्यप्रेक्षाणात्तदा ॥ ४ H इतिश्रत्वातदादवः क्रोधप्रस्फुरिताधरः մ राक्षमानांवचःझत्वा भत्स्यंमानोदेवा 


३ 


करः կ ५॥ तेनक्रोधामिभूतेन चक्षुपाचावलोकयत्‌ ॥ सक्रररचोनाशाय तिमिरहिपकेशरी ५ ६॥ महाँशमान्‌खग' 


a आळ Ը 


सूर्यस्तदिनाशमचिन्तयत्‌ ॥ अजानंस्तत्वयच्चिद्रं राक्षसानांदिवस्पतिः ॥७॥ सधमंविच्युतानेद॒ष्ड्ा पापोपहत 
चतसः ॥ एवंसश्चि न्त्यमगवान्‌ दक्योध्यानंप्रभाकरः ॥ = l अजानस्तेजसाग्रस्त तेलोक्यंरजनीचरेः ॥ ततस्तेमाचुना 
շար: क्रोधाध्मातेनचक्षुषा ॥ ७ n निपेतरम्बरश्रष्टाःचीणएण्याइवग्रहाः ॥ राचतंवाटता इज निपतञ्छुशुभेम्बरा 


~ 


त्‌ ॥ १० ॥ अर्डपर्कयथातालफलंकपिमिरादतम्‌ ॥ यृच्छयानिपेतुस्ते यन्त्रसुक्ताइवोपताः ॥११॥ ततोवायुवशा 


> Հ Հ Հւ oy च. -, Բ ` - e n^ e ` ` + ~ ~ 
विनाशका निन्तनाकेया आर राक्षसा क नाशक उस ԱՔ Վ जानतेहये उन सृयनारायणजांन ॥६।७ 19488 भ्रष्ट व ՎՎՎ नष्ट PAA UEU का दखकर व 
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€ AR ør चि " च ^ = 09 - ~ = - Շ " 
इसप्रकार चिन्तनकर भगवान्‌ दिनकरजीने ध्यान किया ॥८॥ जा संयनारायणजी कि राक्षसां के तेजस ग्रसित त्रिलोकको नहीं जानते थ तदत्तन्तर उन सयनाराय 


i ba ba ~ an ^ क" 
պոր से क्रोषकरके ԿՈՎ लोचन से देखेहुये quw ॥ ६ I क्षीणपुए्यवाले अहोंकी नाई आकाश सं अष्ट हा कर गिरपड़े आकाश से गिरताहुआ ERI VEE से घिरा 
हुआ ॥ १० ॥ असे कि वानरों से भिराहुआ भधपका ताका फेज होते कल से igi पत्यरांकी नाई वे राकस अचानकही गिरपड़े ॥ ११,॥ तदनन्तर 


के जो विनाशक हैं वेदी ये पापकर्मकारी सूयनारायणजी उदय हुये ॥ ४॥ उस, | 
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i^ 8 वरवर्णिनि | पवनके, वशसे गिरेहुये a GU प्रभासक्षेत्र म प्राप्त ER भूमिको फोड़कर रसातलको चछेगये ॥ १२॥ हे देवि! जहांपर सब सिद्धियों को FA 
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^ Ը Գ E ect e 
3 अर्कस्थल देवजी हें उसीके समीप स्थित ब्रड़ा भारी पातालक्रा विवेरहै॥ १३ ú व हे भामिनि ՉԿ सेकड़ों जो बिलईँ वे get कूनस्मरसे लगाकर जहांतुक,अऋस्थल 
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rx. Š NS : (ec cc ~ 
सूयजी Š ॥ १४ ॥ इन दोनों देवताओं के मध्यको प्रॉहदोकर्‌_ ओठ सिद्धियां स्थित हैं हे देवि! इसी मध्यम ԳԳ कहागया है ú १५ ॥ हे देवि! që सूर्वनारायणके 


NS 


) तजका मध्यभ यभाग कहागया մ. हे देवि | वहापर सब स्थान gata है अपवित्र नहीं देखपड़ताहे ॥ १६ ॥ x: महोंदेवि | वहांपर एकसो एक बिल š ओर “करोड़ों 


THE मित्वायूमिरसांतलम ॥ जग्मुस्तेज्षेत्रमासाय प्रमासंवरवर्णिनि ॥ १२ u  यत्रचाकस्थलोदेवि र सर्वेसिंडेप्रदाय 


NN 


փ: կ तत्सान्निध्यस्थितंदेवि पातालविवर FET ॥ १३ ॥ अन्यानिकोटिशस्सन्ति तानिलुप्तानिमामिनि կ BAL 


AN 


रात्समारभ्य यावदकंस्थलोराविः ॥ १४॥ देवयोरन्तरंप्राप्य सिद्योष्टोव्यवस्थिताः ս एतस्मिन्नन्तरेदेवि qiqa 


eC "ՐՀ 


सदाह्ृतम्‌॥ १५ ॥ सूर्यस्यतेजसोदेवि मध्यमागंहिततस्टतम्‌ ॥ सबैँहेममयंदेवि नापुरयस्तचवीक्ष्यते ॥ १६॥ दिवरा 


NAN p -— f ÆR 


णांशतंचेक लिङ्गेवतत्रकोटेशः ॥ 499 न्तिमहादेवि सिद्धेशस्तुप्ररक्षति ॥१७॥ इदंचेत्रंमहादाचे प्रियंसूयस्यसर्वदा ॥ 


ew OO S ` n 


सूयेपर्वणिसम्प्राप्त HEIA BA ॥ १८॥ ब्राल्लीचेवहिर सयाच सङ्गमञ्चमहोदघेः ն ॥ एतत्रिसडमंदेचि कीटितीथ 
फलप्रदम्‌ Ա १९ N दिव्यतेजाश्वतत्रेवमडीशस्तत्रतिष्ठति ॥ _नागस्थाननगस्वान ततरेवंसमुदाहृतम्‌ ॥ xe li id 


a NN 


संचेपतः 'प्रोक्तमकंस्थलमहोदयम्‌ կ राचसानाञ्चसेपातादमूचविरयथा URIN अन्यानितत्रदेवेशि ठुप्ानिविव 


लिंग & ब सिडे'शजी रक्षा करते हैं ॥ १७ ॥ हे महादेव्रि I यहु क्षेत्र सूयत्तारायण जी को सदेव प्रिय हे हे प्रिये ! जब सूर्यग्रहण प्राप्तहोवे तब यह" क्षेत्र कुरुक्षेन्न से 


ha s hn 


आधिक पुए्यदायक होता, E ॥ १८ ॥ չի ब्राह्मी व हिरण्या नदी तथा GERT संगम है हे देवि ! | यह त्रिसंगम कोटितीयों के फलको देनेवाला हे ॥ १६ ॥ ओर 


adim ` d और वहींपर इसप्रकार नागस्थान व नगस्वान कहागया यढ 


i गया ओर जिसम्रुकार ՀԱԳ सं के गिर नेसे 6 ब्रिज हुआ që कहागया ॥ २१ կ हे देवशि,भामिने | वहापर अन्य विवर झु परन्तु एक विवर वहांपर आज भी प्रकट देख | 


- "— 


१०६ 2 | न्दादिको को विधिसे पशु, पुष्प, उपहारों से व.उत्तम धूप दीप से पूजताह ॥ २३। २४ ॥ हे देवि | नाझणां के भोजनसे उस मनुष्यकी सिद्धि होगी इसलिये यदि श्रपनी , me 9४ 
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राणिवे ॥ एकन्तुप्रकटंतत्र दृश्यतेद्यापिमामिनि ` २२ ॥ श्रीमुखंनामत॒द्वारं रक्ष्यतेमातृमिःप्रिये ॥ वर्षमेकंचतुर्देश्या 


ba! 


नियमाद्यस्तुपूजयेत्‌ ü २३॥ तत्रमातृगणान्देवान्सुनन्दाद्यानाविधानतः ॥ पशुषृष्पोपहारेश्व धूपर्दपिस्तथीत्तमेः ॥ 
२४ ॥ विप्राणाम्भोजनेदेवि तस्यसिद्धिमंविष्यति ॥ तस्मात्स्षप्रयत्षेन तत्रार्कस्थलसन्निधौ ॥ २५॥ पूजयेन्मातरःस , 


वा.यदीच्छेस्सिद्धिमात्मनः ս एतास्तुमातरोदेबि सुनन्दागणनामतः մ २६१ ख्यातिंयान्तिप्रभासेतु, तीर्थेरिमन्‌वरव 


NN cç MEN 


नि ॥ एतत्संचेपतःप्रोक्ते पातालोत्तरमध्यतः ॥ २७॥ शुस्वाविमुच्यतेदेवि सवपापेनरात्तमः॥ <= 1! इते श्रीस्कन्द 
पुराणप्रमासलणडेऽकस्थलमाहात्म्ये पातालविवरसुनन्दादिमातृगणोत्पत्तिनामचवुदशीऽध्यायः॥.१४.॥ ॐ . ॥ 
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छ| ` ईक्वरउवाच ॥ अथपूजाविधानन्ते कथयामियशस्विनि॥ अर्कस्थलस्यदेवस्य यथाएज्योनरोत्तमेः॥ १॥ सव । 
| पामेवदेवानामादिरादित्यडच्यते n आदिकत्तोत्वसोयस्मादादित्यस्तेनचोच्यते ॥ २॥ नादित्येनविनारात्रिनदेवा | 
है हे ua asa इति श्रीररदपुरणेप्रभासखणडदेवीदयालुभिश्रविरचितप्यांमाषाटीकायांसुनन्दादिम। ठृगणोत्पति्नामचतुद्रेशोऽध्यायः nen - e մ 
|, ale] श्रकस्थल रविदेवके पूजत्तक्तर सुविधान | «ՃԵՎ अध्यायमें वर्णित हृषनिधान ॥ महादेवजी बोले कि हैं यशस्त्रिनि | इसके उपरान्त में अकस्यलदेवजी 
| के पूजनकीःविधिको तुमसे कहताहूं कि जिसप्रकार उत्तम मनुष्यों को उनका पूजन करना चाहिये ॥ १.॥ सूयेनारायण्जी सबही देवताओं के आदिभूत कहंजात ह' 
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թաթն अ सूधनारायणजी आदिकती हैं उसी कारण आदित्य कहेजाते हैं ॥ २॥ सूर्य के विना न रात्रि होती है ओर न दिन होताहे ब सूर्यनारायखके ब्रिना तपण, S 
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e e ४७ NA ° ` ^ . ` - AN ` Բաք 
घम व अभर्म ՀԱՅԱՑ ओर न चराचर संसार रिथत ԱՅՅ 1 ३ ॥ सूयनारायणजी सब संसारको पालते हैं व दिनकरजी सदैव सृष्टिको रचते å ब आदित्यजी स- 
® . * ^ M - - = € om NN Aa ` 
मरत ससारका संहार करते हें इसीकारण चयामयह ॥ ४ ॥ है महादवि | वेदोक्त मन्त्रोके विस्तारो से उन महात्मा स 
Å ॥ ६ वराराहू | समस्त पापों को नाशनेवाली उस 


अक ` ` = r> AN ~ ec ^ mn ~ ON S 
. भ नं GTA Գրո पहले सुखकी शुद्धिकर व विशेषतासे रनानकर ॥ ६।७॥ व TSS तथा मनको शुद्धिकों करके तदनन्तर सूयेनारायणका स्पशी बरै पहले 


ME NN 


नूयनारायणजीके आराधनकी विधिको Fran 


विधिको सुनिये हे महेश्वरि | जिसप्रकार मूतिम स्थित हादशात्मा सूयनारायणजी पूजेजाते हैं उमको सम्पूर्णता 


नचतरपणमू ॥ नधमोनेवचाधमों नसन्तिष्ठेचराचरम्‌ ॥३॥ आदित्यःपालयेत्सर्वमादित्यःसृजतेसदा ॥ Ide 
रत्सवे तस्मादपत्नरयांमयः N ४॥ आराधनावाधितस्य भास्करस्यमहात्मनः ॥ कथया| ममहादेवि वेदाक्तेम॑न्त्रविस्त 
र:॥५॥ तच्छृणुष्ववरारोहे सर्वेपापप्रणाशनम ॥ मू! तस्थःपूज्यतेयेन विधानेनमहेश्वरि ॥ ६॥ हादशात्मायथासू 


यंस्तत्तेवक्ष्याम्यशेषतः । 
दन्तकाष्ठावधानन्तु प्रथ 


। सुखशुडिचकत्वादोस्नानंकत्वाविशेषतः vor स्रशुद्धिमनःशुटि कृत्वासूयस्प्रशेत्ततः॥ 


€N «` 


मंकथयामिते մ = ॥ मधूकेपुचलामःस्यादकोनेत्रसुह्ृत्प्रिये ॥ वक्तृत्वंचबदर्याश्च रहत्यादुज 


नाब्‌यजेत ॥ ९॥ ऐश्वर्यश्च भदेदिल्वे खद्रिचनसंशयः॥ रोगक्षयःकदम्बेतु अर्थल्ामोतिम्ुक्तके ॥१०॥ गुरुतांयातिस 


पेत्रअटरूपकंसम्मवेः u 


NORE . 


जातिप्रधानताजात्या अइवत्योयच्छतेयशः ॥ ११॥ श्रियंप्राप्रोतिनिखिलां शिरीषस्यनिषे 


वणात्‌ ॥ नपाटितंसमइनीयाइन्तकाष्ठंनसन्रणम्‌॥ १२॥ नचाधेशुष्कंवावकं नचेवत्वग्विव्ज्जितम्‌ ॥ वितस्तिमान 


Ը ` w 


N हुल “कभ. 
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| म ठनस TEST विधिको ազա ॥ ८॥ ë प्रिय | महुवाकी दतूनि में gen होताहे व मदार नेञ्रका मित्रहे ओर बेरिकी दतृनिसे'वक्तता होतीहे व भटकटेयासे 


"ib Se աա SNP उन A SERIE di MP dA मरे Teig व अतिमुक्तक ( कुन्दभेद ) d द्रव्य 
मनुष्य डुजना का जातताह ॥ & ॥ SIS विस्तर व खेरकी «ie ।नस्तन्दह एश्‍वय होताहे श्रोर कदम्ब म रोगका नाश हाताह Վ अतिमुक्तक ( कुन्दभद 


११ ॥ व शिरसाकी दुतूनिके सेवन से 


(ex 96 ३५ 
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लाभ होताहै II १०॥ ओर रूस से उत्पन्न SAA q मनुप्य सब कह गुरुताको प्राप्त होताहे Պե चमेली å जातिमें सुख्यता होतीह AR पीपल यशको qure ॥ | 


~ A 
मनुष्य समरत लक्ष्मी को आप्त होताहे शरोर फाड़ीहुई व ब्रणोंसमेत दतूनिको न करे ॥ १२॥ और न must सुखी दतूनि करे 


वन टेढी दतूनिको करे भर न बकला से रहित दृतूनिको-करे 'व बीताभर ! दृतूनिको करे ओर इससे लम्बी व छोटी वर्जित करे ॥ १३॥ FREE या giga सुख- 
å पूवक बैठकर वचनको Վ राँकहुये बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो प्रिय कामनाहो-उसको हृदयमें कर व इस मन्त्रसे अभिमन्त्रितकर दतूनिकरे कि हे वनस्पते | Å तुमको वरदा- 
र ՎՆ जानता Å कामना को दीजिये ॥ 981 १५॥ & दन्तका | तुम्हारे | लिय नमस्कार हे सुभे नित्य सिडि को दोजिये इस अकार तीन बार जपकर दन्तधावन 
8 देवेशि ! दन्तकाष्ठ से जिह्वा को न निर्मल करे ॥ १७ || यदि बहुत यशको गो चाई š तो 


` मइनीय दीपहस्वश्ववर्जयेत्‌ | 75 USC Tq: प्राय खोवासुखासीनोथवाग्यतः ॥ कामंयथेष्ट हृदये कृत्वासमभिम 
— ॥'१४ ն मन्त्रेणानेनमतिसानशनीयाद्दन्तथावनम्‌ ॥ կ परंदत्ताभिजानामि कामंयच्छवनस्पते ॥ १५ ॥ 
सिडिप्रयच्छमेनित्यं दन्तकाष्ठनमोस्तुते ս तनूवारानपरिजप्यवं मच्तयेइन्तधावनम्‌॥ १६॥ पश्चात्‌प्रचाल्यतका 
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छं शुचोदिशेषिनित्तिपेत ॥ 'दन्तकाष्ठेनदेवेशि नजिह्वांपरिमाज्जयेत մ 49 u ए्टथकृष्टथकसदाकार्य यदीच्छेहिपुलं 


SØN 


ՎՀ: ॥ अड्युल्यादन्तकाष्ठय प्रत्यक्षेलवर्धचयत्‌॥ १८॥मृत्तिकाभक्षणश्रेव तुल्यंगीमांसभक्षऐौ:! կ मुखंपयुषतंनित्यं 
भवत्यप्रयतंयतः॥१९॥ तस्मांच्छुष्कमथाद्रेच मक्षयेहन्तघावनम्‌॥ वजितेदिवसाद्येच गण्डूषांश्चेवषोडश्‌ ॥ २० ॥ 
तप्तपत्रे'सुगन्थेवी सुखशुद्धिचका रयेत्‌ u  सुखशुद्धिमङृत्वायोभास्करंपरेचतेदिजः ॥ २१ ॥ त्रीणिवषसहस्ताणि | सकुष्ठी 


जायतेनरः ॥ एवंब्रकत्रादिसंशीः ԵՎ ततःस्नानंसमाचरेत ॥२२॥ शुचोमनोरमेस्थाने संग्द्यास्रेणमत्तिकाः ॥ सविसगोंह 


| सदेव 5 अलग अलग करना चाहिये ओर श्रंगुली å दतूनि करना व जो केवल लोन भक्षण करना Ë ॥ १८॥ भर मिट्टीका भक्षण करना गोमासमक्षण के ger 
"| होता हे जिसलिये नित्य पर्युषित'याने एक दिन रात बीत जाने पर सुख अशुद्ध होजाता & ॥ 98 ॥ इस कारण सूखी या भीगी दतूनि का भक्षण करे ओर वर्जित 
; | दिनादिका में सोलह कुल्ला git || Ro NAT सूखे 'पत्तों तथा सुगन्धां से मुख की शुद्धि करे gaa न करके जो ब्राह्मण सूर्यनारायणजी को देखता है ॥ २१ ॥ 
>| वह मनुष्य तीन हजार AG तक, DÅ होता है, इसप्रकार मुखादिक को भलीभांति पवित्र कर स्नान करे ॥ २२ ॥ सुन्दर qq स्थान में अख मंत्र से 'मृत्तिका ग्रहण 
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RO u गे अहण कर बहा रनान करे तृण व पत्थर से रहित तीन भागोवाला 
जल -भळीभाति VE हाता ह॥% ४॥ 'एक AINT को AG से स्पर्श करवदूसरकोसयसे स्पर्श क्र र Se 


ex > ` 
जपकर अस्रमंत्र से दिशाओं में में फक देत्रे तो जल निर्विभ होता हे हे एक एक बार दूसर व तीसरे भाग से qa 
Ñ AQ w 
मनुष्य सूयतीथ में स्नान करे deal Վ ՀՎ के शब्द से सूर्यनारायण को HET ॥ २७॥ व उपचार 
७१ Np 


कारश्व रफाधनसमन्वितः UKA ॥ अनेनाख्रेणसंग्रद् स्नानंतत्रसमाचरे 
९४ կ 'एकमश्रेणचाल+ न्य्‌ प्रथान्य॑भास्करे q[g ॥ भागञ्चेवतृतीयन्तु 


भाग को एक २ बार अभिमंत्रित कर॥ २५॥ व 
नारायण के तीथ को २६ ԱՅԹԾՀ कर तदनन्तर 
से नहाकर फिर यन्न से आचमन कर ॥ २८ | तदच- 


करना SER Fest समेत व må ԿՅ संयुत हकार ॥ २३ ॥ याने g: इस भख से [मिट्टी | 


त्‌ ॥ भागन्रयन्तुसंशुडेतृणपापाणवजितम्‌ n 


ERA ग्रभिमन्ञ्यसकृत्सकृत्‌ ॥ ՀՎԱ जप्तास्रेशत्ति ५ 
पेदिक्षु निविश्नन्तु जलम्भवेत ॥सूयंतीर्थहितीयेन तृतीयेनसकृत्सकृत्‌॥ २६॥ एएठयित्वाततःस्नाया ्रवितीथेचमानवः "od 
तूयशइनिनादेन ६ ध्यालादेवंदिवाकरम्‌ ॥ आ ३३३ 


तादाव॑ ६ 
मन्वराजेनसंयुतम्‌ ॥ हरोदोबिन्दुवाताम्या तथान्याद।घयासह ॥ २९॥ मात्रयारेफसंयुक्तो हकारोबिन्दुनासह ॥ स 
कारःसविसर्गेस्ठु मन्त्र [जोयसुच्यते ॥ ३० ॥ ततस्तुतर्पयेन्मन्तरान्सवौस्तांस्तुकराग्रजे: BG SIE GE . 
न्सवनिवसुनीस्तथा ॥ ३१ ॥ पितृंश्‍ूचेवापसव्येन नद जिचप्रतप्पयेत्‌ ॥ զգա աթ: अचराणामनीपिसिः ॥३२॥ 


Ի «Ր 


ततोविद्दानत्तिपे 1 
| नतर हे देवि ! मेघराज से संयुत रनानकर दो हर बिन्दु ( «ար ) वात ( श्रकार ) से युक्त होवें और श्रन्य एक हर दीधमातरासंयुक्त हे होवै व हकार बिन्दु समेत रे- 

| Ë md Հռ ओर Ad बिन्दु समत होवे याने ह 8 &i em ՎՏ मत्रराज कहा जाता Ë n 
j 

| 


_ एकोनविशमाहत्य ह्यचरंततप्रकीतितम ॥ एवंस्नात्वाविधानेन सन्ध -यांवन्देहिध 


4 


ER । २० | तदुनन्तर द्वाथके भग्रभाग में म उत्पन्न जला से उन सब 
त्र का तृत्त करे और ऋषियों के उपरान्त सब्य स देवताओं व मुनियोंका तर्पण करै | 


॥ २१ I ओर अपसव्य से पितरां व भीप्मजी को aqu करे संसार में ak. के 
թ - 9 aM Ps e 
मध्य 8 Fart से जो अधिक गान कियागयाहे ॥ २२॥ उन्नीसबैको आवरणकर वह अच्चर ՓԱԿՎԻ इस प्रकार विधि से नहाकर विधिपूवक. सन्ध्यावन्दन करें ॥ ३३॥ 
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jJ जन्म में सौभाग्य, "UST, नीरोगता त्र संपदा ॥,४४॥ शीघही 
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EE हैं ओर हे देविशि I खी समेत वह सुख का पात्र 
:, स्नानविधि š UR से कही ut gu I जो क्रि मनुष्यों के हित के 


+ 


' विना दीक्षा के इसमकार मन्न के विस्तार में असमर्थ होने ॥ ४७ ॥ महादेवजी बोले कि हे यरास्विनि | इस के उपरान्त ब्राह्मण के हित के 
' जन को विधि को तुमसे कहताहू ॥ ४८॥ कि पुष्पादिकों का संचय किये gu 


भार यमायुरारोग्यसम्पदः vv अचिर [द्वान्तदवाशसमार्यः 
स्तव ॥ ४५॥ हितायमानवेन्द्राणां सबपापप्रणाशनम्‌ I अथवाबेदमागण कुयात्स्वानंहिजोत्तमः 
न्त्रविस्तार मशक्तोदीचयाबिना ll 991358 उवाच ॥ अथपूजाविधानते केपया।मंयशस्विनि ॥ पेदमार्गेणदिव्ये 
Ղ त्राह्मणायहितायवे ॥ ४८ ॥ एपंसंश्रतसम्भार: 'उष्पादप्रयुणाकृतः॥ तेनचावाहयेद्वानु स्थापयेतकषकोपरि ॥ ४६ t 


उपस्थानन्तुवेकत्वा मन्त्रेणानेनसुत्रते ॥ “उत्यजाततदसामेविमन्त्रप्रकीतितः Il Ve ll अरिनईजेनि 


॥ अग्निइजेतिमन्त्रेण अनेन 
वाह्ममामिनि u ՉԱ" हसःशुषिषदःशरिमन्तेणानेनपूजयेत्‌ ս आयत्ये 


त्‌ चिना e ॥ अरृ्टनस्यवोतपेतिसूक्ष्मांदेवीसमचयेत्‌ ॥ २२ ॥ तराणिबिशवदशेति अनेनसतनज 
पिथ[तमचयान्नेत्यं येनापावकचचसा ॥ विषयामपिरजोन्वेष 
मत्र से उपस्थानकर स्थापन करे उदुत्यं जातवेदसं यह उपस्थान FA कहा गया है ॥ ५० ॥ हे 
x ॥ wš ॥ च QU: शुचिपद्‌ः ՀՈ: इस ՎՎԿ सूर्यनारायण का पूजन क्रे 
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रे ॥ ४६ nå g सुनते ! ! ՀՅ 
मेनि! լ अग्नि श्जे इस dH से आवाहन केरे 


afa | | आयत्यताषयः Ա इस मंत्र से 


եբ UN NEN होता है तुम से यह सूयनारायणवात्वी 
लय व समस्त पातको की विनाशक & अथवा हिजोत्तम वेदमार्ग से से स्नान करे ॥ ४६॥ यदि |; 


क्‌ [लये —— से Td: 


भा- | E 

3 ह| 
पूजन करे -" HEY  नस्यवोतपे इस मत्र से GEA! देवीका पूजन करे ॥ ५२ ॥ व तरणिविश्वद्श इस मत्र से सदव जपकरे व 
मत्र से नित्य विभूतिको को पूजे व विषयामषि' EAT इस åa से सदेव विमला i TIS am - ww ԹՖԽամփ"՞՝ «աա MT FR. րաւ ն" jS C — — 9 9 Co 
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क्रो पूज ॥ ५४॥ व है सुनते I ! सतत्यारितीरथ इस मत्र से नित्य अमोधा राक्ति को पूजे जो कि सब कर्मों में सिदिदायिनी ll 
मंत्र से संयुत होकर ԹԱՎ क्रो पूजे और नबी सर्वतोमुखीदेत्री करो सदैव वेदहेतुडयंत्मितिददेतत्रे इस Gu से पूजन करे 8 _उत्पन्यधमिवाहात्व इस मंत्र से म 
यस अक्षर को पूजे ॥ ५६३ ५७॥ ओर Ë देवि | शुक्तेनहृरिम्ाहुत्र इस मेज्से दूसरे «ԱՅ Pi Վ उुसायन्यृगा दिव्य; 
तत्सवितुवरेण्यं यह चोथा STR Վաղոն व AKA महिता यह «ո 


अनेनविमलांसदा ॥ ५४॥ अमोधाम्पूजयेन्नित्यं मन्त्रेणानेनसुत्रते կ सप्तत्यारितीरथेति थेति सिडिदासवेकमंस्ु ॥ 


C w ՐՀ 


५५॥ विद्य॒तीमचेयेद्वेवि संयुक्तस्सप्तसिन्धवे ú नवमांपूजयेहेवीं सततंसर्वतोमुखीम्‌ ॥५६॥ मन्त्रेणानेनवेदहेतुहयंत 
मितिहेतवे ú उत्पन्यघमिवाहात्वप्रथमञ्चाचरंयजेत्‌ ú ५७ ॥ हितीयंप्रजयेद्देवि शुक्तेनहरिमाहव ॥ उमायन्य 
गादिव्यो ह्नेनापितृतीयके ॥ ५८॥ तत्सबितुर्वरेश्येति चतुर्थम्परिकात्तितम्‌॥ महिवोम्रदिताचेति | पञ्चमम्परिकीत्ति 
तमु ॥ ५९॥ हिरण्यगभ्समचर्त्तता षष्ठबीजम्परिकीत्तितम्‌ ॥ सवितापश्चात्रस्तात्सत्यमम्बरवणिनि ॥६०॥ एवंबी 
जानिसेन्यस्य आदित्येस्थापयेच्छमे ú आदित्यंस्थापयित्वातु पश्चादङ्गानिविन्यसेत्‌ ॥ ६१ ॥ | आग्नेय्यांहृदयंन्य 
स्य ईंशान्यान्तुशिरोन्यसेत्‌॥ नेऋत्यान्तुशिखांचेति कवचंवायुगोचरम्‌ ॥ ६२ ॥ अखंदशाशुविन्यस्य enis 


nn d^, e = EN 


कार्णिकाम्‌ մ अमोसिप्रएतानिषे अनेनहृदयंयजेत्‌ ॥६३॥शिरस्तुपूजयेद्देवि आयुष्यंवर्चसेतिवे ॥ गायञ्यातुशिखाप 


खनि | सबिता परचात्पुररतात्‌ यह: सातवां बीजदर I ६० ॥ हे शुसे | इसप्रकार ब्रीजा को sara कर सूर्यनारायण को थापे और दिनकर को थाप कर առ 
| अंगों को न्यास करे ॥ ६१ ॥ आग्नेय मे KINN ज्याप्तकर इरान में शिर को न्यासकरे और नेऋत्यमें शिखा व ब्राग्रव्य सें wal न्यासकरे ॥ ६२ 
व सब दिशाओं में JG ZA घ्रीज़ से कणिका क्रो पूजे तथा भमोसिमाणतानि इस मेत्र से हृदयको पूजे ॥ ६३॥ व आयुष्यं वर्चसा इ 


५५ ॥व हू देवि! सप्सिन्धवे EG 


इस 448 तीसरे अर में पूजनकरे ELE, 
कहागय़ा है ॥ ५६ ॥ और हिरण्यगर्भः समवतता gg छठा बीज क्रहागया & 3 E वरव- 
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8 न्यासकर्‌ नेत्य में शनैश्चरको पूजे ॥ ६७ ॥ वायव्यमे राहुको न्यासकरे व इशान में के 
को पूजे हे देवि! | प्यायस्व इस dad सदैव चन्द्रमा का qud ॥ ६८ ॥ हे महादेवि | वहांपर उद्बुध्यस्व इस dau सदेव बुधको 94 4 र शिन इस मंत्र 
ज्या नेक्रेत्यान्तुव्यवस्थिताम्‌ i ॥६४॥ जीमूतस्येवभवाते प्रत्येकेकबचंयजेत्‌ ॥ धन्वनागाधन्वनेति ३ अनेनाखंसमचये 


NEL नेचन्तुपूजयेहेवि ३ अइमनातेजसेतिच्‌ ॥ बाह्यतः पूनतःसोमं दक्षिणेनबुधंतथा ॥ ६६॥ पश्चिमे चगुरुंन्यस्यं 


उत्तरे UFF վ आग्नेय्यांमझ्लंन्यस्थ  नैक्रस्यान्तुशनेश्चरम्‌ ॥ ६७ ॥ वायव्याञ्चन्यसेद्राहुँ १ केतुमीशानगो 
चरे II आप्यायस्वेतिमन्त्रेण दे देविसोमंसदाच्चेयेत्‌ । ॥ ६८॥ उद्वुध्यस्वमहादेवि बुधंतत्रसदारचयेत्‌ ॥ अग्निमृदेंतिम 


त्रेण सदामङ्गलमचेयेत्‌ ॥६९॥ 'शन्नोदेवीतिमन्त्रेण पूजयेद्ध स्करात्मजम կ क॒यानश्चित्रेतिचेवं देविराहेसदाचयेत्‌॥ 
७० ॥केतुकण्वन्नकेतवे सततंपूजयेद्‌ ३ 3५:॥ वाह्यतः 43318 दक्षिणेनयमंतथा ॥ ७१ ॥  इशान्यामीइ्वरं विद्यादाग्ने 
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TITI 'रुच्यत॥ 


Maa 


ՎԱՎ सदावेवस्वतयजेत ॥ ७२ ն ՀՇԱՎՈ ՀՈԳՈՑ वरुणन्देविप्रपूजयेत्‌ ll इन्ट्रासोमावशत इत्यनेनधनदंय 


सदैव मंगल का Von 


रको E ` A 

| सत्र से शिरको पूजे व गायत्री से नेऋत्य 3 सं स्थित शिखा पूजने योग्य हे | ६६॥ब जी 
| इस मत्र से अस्को पूजे ॥ ६५॥ हे देवि | SAA तेजसा इस 'मंत्रस नेत्रको gå 
स बृहस्पतिको न्यासकर उत्तरमें शुक्रको पूजे आग्नेय में मंगल को 


मूतस्येव भवति ՀՅ ՀՅ प्रत्येक कवचको पूजे ओर घन्वनागाधन्चने। 
Wa घाहर से पूर्वे ओर CERT व ԳԱՎ. ओर से gut पूजे վ «« ॥ पारि 
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नेत्रहत्येहाविरूपात्ने पवनंवायुगोचरे ॥ ७२॥ वशुधामेतिमन्त्रेण अनेनेन्द्रंसमर्चयेत ॥ उदीरिता 


NÆR NAN 


Հարգ EU UU सूर्वपुत्र ( शनेश्चर ) को ES q है देवि | कयानरिचत्र zq मंत्रसे सदेव राहुको पूजे ॥७०] ओर केतु कुण्वचन- | 


केतवे इस मत्र से Fa सदेव Fa पूजनकरे बाहर पूव आर Fu को च दक्षिण शोर यमराजको पूजे || ७१ մ इशान Å सवाशिवजी का जाने व आग्नेय म॑ 


~ ^ «Հ 


पूजे ll ७२ IL g दावे I वरुण 


q अग्नि कहजाते ह Վ ea q विरूपाक्ष आर वायव्य Հ पवन को i ॥ ७२ | ASI एसे मत्रसे इन्द्रको पूजे 3 | उदीरिनामवेः ՀԱ मंत्र से सदेव यमराजको 


ԳԲՀ ` = 


FANA इस मंत्र स वरुण का पूजनकरे व इन्द्रासोसाबशत इस मंत्र å कुंबर को पूजे ॥ ७४ ॥ हे देवि ! अग्निमीडे पुरोहित इस 
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| इन qq को fa पूजे ॥ ७६ ॥ ओर हे देवि ! ! बाहर VF गाकर सब॒ओर : -इन्द्रादिको को qa "uua, महातेजस्वी q श्वेत कमलके उपर Rud po Il 


x | व ससरत लक्षणा से संयुत तथा सब REN से भूषित सुज, एक Hu सोर gea ve को gd ST किय es ga गोलाकार, तज बिस्बस्वरूप, मध्यमं 
<: 
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स्थित और लाल वसनको घारणकिये यह सूर्यनारायण जी का रूप uH लोकां मं पूजितहे կ ७६॥'इस रूपको ध्यानंकर AM नित्यही वेदी पे मण्डल Å आश्रित 


TN ७) ह ՇՀ ՐՀ ` 


ՅՈԼԱ ७४ ॥ पावकंपूजयेह Å अग्मिमी डेरे रोहितम्‌॥ सचोहणंचाजिनेति विरूपाक्त॑ंसदाधयेत्‌ ॥७५॥ वायवायहिदेचे 


न्द्र वायव्यंवेसदाचचयेत्‌ ॥ यथाक्रममिमान्देवि सर्वान्वेपूजयेद्बुधः u ७६॥ वाह्यतःपतोदेवि इनद्रादीनांसमन्ततः ॥ 


NR 


रक्ताएमहातेजाः सितपद्मोपरिस्थितस 1 ७७॥.सर्वेलक्षणसंयुत्त सर्वाभरणभूषितम्‌॥ हिभुजंचेकवक्त्र्च सोम्यप 
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इजधूकरम्‌ ॥७-॥ वर्सुलन्तेजोविम्बंच मध्यस्थंरक्तताससम्‌ ú आदित्यस्यलिदंरूप॑ सर्वलोकेपुपूजितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ध्यात्वासम्पूजयेन्नित्यं ` स्थरिडलेमरडताश्रयम्‌ ॥ ८० ॥देव्युवाच ॥ मरडलस्थस्सुरश्रेष्ठ विधिनायेनभास्करः ॥ पू 
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ज्यतेमानवेभक्त्या साविधिः काथितस्त्वया ॥ «3-1 -पूजयेहिधिनायेन भास्करपद्मसम्भवम्‌ կ मूर्तिस्थंसवंगन्देवं q 
न्मेकययशङ्कर կ Ex i ईश्वरउवाच | L साधुसाधुमहादेचिसाधुप्रष्टोस्मिसुत्रते I श्रृएष्वकमनादेवि मूत्तिस्थयेनपुज 


Ն. ही € "०० ՐՀ 


GANSU देवेन्वितिचमन्त्रेण उत्तमाङ्गसदाचयेत्‌॥ अश्निमी लेतिमन्त्रेण पूजयेहक्िणङ्रम्‌ ॥८४॥ अग्नयाहं गीतिम 


सूर्यनारायणजी को पूजे | ८० di पाबेती ee बोली नि ՈԹ हे gem | मण्डलमे स्थित सूयनारायण २ जी जिस विधि से मनुष्यों से भक्तिसमेत पूजजाते E ի 


मंत्र से अग्निको Jå बःरक्षहणं वाजिन इस मंत्र से सदेव Rent को पूजे 1 ७५॥ वायवायहि देवेन्द्र ՅԱ qud सदेव वायु देव को पूजे हे देवि I क्रमपूवेक | प्रभास, 


महादेवजी बोल कि हे महादेवि I E अच्छा बहुत अच्छा Ë gat. | तुमने Sd बहुत अच्छा पूछाहे हे देवि, ! 'सावधानमनवाली होकर सुनिये कि जि E le 
प्रकार ՎԱՎ स्थित सूयनारायणजी को gå ॥८३॥ देवेलु इस मन्त्रसे.सदेव मस्तकको पूजे व अग्निमीडे इस मंत्र से दाहिन हाथ को ԳՅ կ ८४ ॥ अग्नयाहि E 
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| | देवजी के चरणों को पूजनकरे आजिघ्र > S o^ " I š 

| 7 պր տե कहागयाहै इस से सूथनारायण à ա eu ed ka | Tu ८५ | योग॒योग EG मंत्रसे अरुणपुष्पांजलि को फेके ब समुद्र गच्छ | 
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|. स्नानकरावै ॥ se ॥ यज्ञयज्ञ इस मंत्र से विधिपूर्वक सूर्यनारायण esiti qi TAG जा मत्र हं इस से भी q समुद्रज्योति इस मत्रसे दाख के जल्न से 


॥ | | — eee को डाव नहुवावे x समुद्वज्योति इस मंत्र से ओषधियों से स्नान कहागया Š ॥ 58 | तदनन्तर हे वरानने! डिपदामिः इस 
5... ITI MARTENS ॥ आजिम्नेतिमन्त्रेण एजयेत्युष्पमालया ॥८५॥ योगयोगेतिमन्त्रेण रकपुष्पा्जलिचि 
| | पत्‌ । ससुट्रगच्छयत्माक्तमनेनस्थापयेट्रविम ॥८६॥ इममगङ्गेतियत्परोक्तमनेनापिचमामिनि ॥ समुद्रज्योतिमन्त्र 
ME: ՊԱՊԱԿ २ = ॥ यज्ञयज्ञेतेमन्जेण रूचयेदविधिवद्रविम्‌ ॥ स्नापयेत्पयसादेवि आप्यायस्वेतिमन्त्र 

Å GER दतिक्नाबातवदध्ना स्तापयेहिधिवद्रविम ॥समुद्रज्योतिमन्त्रेण स्तानमीषधिमिस्स्मृतम्‌ ॥८९॥ sz 
„ HSSINIS विपदाभिपरानने॥ मानस्तोकेतिमन्त्रेण युगपत्स्नानमाचरेत ն ९० ॥ विष्णोररादमन्त्रेण दद्याइस्राणि 
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MI ॥ मानस्ताकातसन्त्रेण अज्जनन्तुप्रदापयेत्‌ ॥६१॥ हहद्रथेनमन्त्रेण दद्याहस्राणिमानवे ॥ येनश्रियप्रकुवोणा 
उष्पमालाप्रदापयंत्‌ VER ॥ धूरसीतिचमन्त्रेण धूपंदद्यात्सगुग्युलय ॥ समि्ोऽञ्जनमन्त्रेणश्रऽजनन्तुप्रदापयेत्‌॥ 
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युञ्जानेतिचमन्त्रेण भानुंरोचनयालभेत ú ९३॥ आरातिकञ्चेवकुर्याहीर्घायित्वायवर्चेसे ॥ सहसशीर्षापरुषः 
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सत्र से HAAG के उबटत ԿՈՒ व मानस्तोके इस मंत्र से एक बार स्नान करावे ॥ &० || Մարա» इस मंत्रसे सूयेनारायणजी के लिये बसना को देडे और 


Na o w w ` हु ° ` *Å 


^ * « աւ: DN ७ ~ n - . २० f 
բ, ՊՊԱԹՅՑ सत्रस अजन दव 23 ॥ व VERY इस मंत्र से सूर्यनारायण के लिये वसनदेवे और येनश्रियं प्रकुत्रीणा इस siad पुष्पमालाको देतै | sq U धूरसि 
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इस AIG सम्युलसमत घूपको देवे आर समिडोजन इस मंत्रसे अंजनको देवे और युजान इस मंत्रसे सूयनारायणको रोचनासे स्पशकरै थाने रोचना ոռ I ६३ ॥ 
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š «ՀԱՎԱ वचसे इस संत्र से आरतीकरे और सहसखसीषो पुरुषः इस मंत्रसे सूर्थनारायणजी के मस्तके पूजे ॥ ६४ | व शंभवाय इस मंत्र से सुग्नेनारायणजी के 
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^) | नेत्राको रप क्र ओर विश्वत्र चक्षुः इस मंत्रसे सयनारायण के शरीर को सपराकर॥ ६५॥ आर श्रीअतेलच्मीश इसमन्त्रसे सूयेनारायणजीके सब अङ्कको पूजे महादेव c 

| जी बोले कि हे ad] इस क॑ अनन्तर आठम्टगावाले सुमेरुगिरिके ॥ «s ॥ पूजनविधान के मन्त्रों को å उमस Wu कहताहू हे महादेवि | आठशड़ोंवाले सुमेर 

| को इस विधिसे पूजनकरे ॥ ९७॥ हे gr ! पुष्पवास ऐसे मन्त्र से उसको पूजे अग्निमीले पुरोहितं इस मन्त्र से smal 
वा आग्नयञ्चगायत्री इसमन्त्र से उसका पूजन करे व यमायत्वा मखायत्वा इस मन्त्र से दक्षिणवाले org को पूजे | 88 ॥ अथवा उदीरितामवर इस मन्त्र से 
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सूर्यशिरसिएजयेत ॥ ९४ ॥ शम्भवायेतिचमन्त्रेण ՀԱՎԱՏԱ ս विशवतश्चक्षुरित्येवं भानोदेंइसमालभे 
त्‌ ॥ ९५ ॥ श्रीश्वतेलक्ष्मीशचेति सर्वाइंपूजयेद्रवेः ॥ ईश्वरउवाच ॥ अथमेरोमंहादेवि अष्टश्वङ्गस्यसुन्रते l ९६॥ पु 
> बषनिमन्वास्ते कथयामिसमासतः ॥ 'अष्टश्वङगंमहादेवि अनेनविधिनाचयेत ॥ ९७॥ पुष्पबासेतिमन्त्रेए पज 
येत्सुरसुन्दारि ॥ अग्निमीलेपुरोहितमागनेयंश्वक््मचंयेत ॥ ९८॥ आरनेयञ्चगायत्रीति अथवानेनपूजयेत्‌ ॥ यमा 
यत्वामखायत्वा दक्षिणंश्वङ्गम qaq ն ९९॥ उदीरितामवरेति अथवानेनपूजयेत्‌ մ अयंगोरितिमन्वेण नेऋत्यंशङ्ग 
मचयत्‌ ॥ १०० ॥ येनेदंभूतमितिवे अथवातेनपूजयेत्‌ t नमोस्तुसर्पेभ्यइति मेरुषृष्ठंसमर्चयेत्‌ ॥ १ ս दिरण्यगर्म 
स्समवत्तताग्रे पुनर्मध्येसदा्चयेत्‌ ս सवित्रेतिचमन्त्रे पूजयेत्पुष्पमालया ॥ २ ॥ त्रिकालेपूजयेदकमादराच्चतमो 
पद्दम्‌॥ द्राणां दिपून हि चेवंपूजाविधीयते ॥ ३ ॥ मध्याहेपूजयेहदेवि तहिष्णीगपरमंपदम॥ ४ ॥ इंसइशुचिषदितिच 
| पूजनकरे और अयंगौः इस मन्त्र से नैश्रेत्यवाले "TK को पूजे ॥ १०० ॥ अथवा येनेदंभूतं ag जो मन्त्र है उससे पूजन करे और नमोरतु सपेभ्यः इस मन्त्रसे सुमेरु 
S| गिरिको पीठको पूजै॥ १॥ व हिरणयगर्भः सम्रवर्चताग्रे इस मन्त्र से फिर मध्य में सदेव पूजे और सवित्र इस मन्त्रसे पुष्पमाला से पूजन करे ॥ २॥ ओर अन्धकार 
Ü | के नाशक सर्यनारायण जीको आदर से त्रिकाल पूजन को angi इस मन्त्र से AK याने दुपहर के इस पार पूजा कीजाती Q ॥ ३॥ व हे वेवि | तद्विष्णोः परमं 
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og पे इस मन्त्र से दुपहर में पूजन करे ॥ ४ ॥ इमी nær ga: | 
| AUR हसः शुचिपत्‌ इस मन्त्र से सदैव अपर - 

ի "ի 0111. eu Ի på ԳՈ दुवीजी वोली कि सूर्यदेव के पूजन å š कौन ԵԼ ՆՐԱՆ up hs Mies à e zq 

m उत्तम पुप्पाध्याय को कहत SETA हिये॥ & 
2 yes L— होता है ॥ ८ ॥ ओर en के Kal से मनुष्य փոն im (देव कमल से - hd "itti s ER բ 
G अपर ERE ॥ एवंभानुंग्रहेस्साडे MU समान्य व अक्षय घन did ॥ ६ ॥ व हे [६ 
ի» यानिचोक्तानिदेवेश աք प्रसादतः SPEO पनि li ५ ॥ देव्युवाच 1 = कानिपुष्पाणिचेष्टानि सदाभास्करपूजने ॥ छ 
Տ EM ॥६॥ इंश्वर उवाच ॥ “्एदेचिप्रवक्ष्यामि पुष्पाः բջ 
P Nat “पाध्यायसचुत्तम॒॥७॥ ये ४ 
Š नचाकस्थलोदेवि शीघंएुष्यतिएूजितः վ मालती कुसमे: एजा मवेत्सान्निध ध्यकारिका ॥८॥ ॥ सहकायग Ë 
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वाञ्जायतेनरः ॥ सोभाग्यपुण्डरीकेस्तु भवत्यथश्वशाइवत; ul न्विम्वपुप्पद्वाश TUIS TIS ॥ भवत्यक्ष 
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|  अर्केपूजाभवर T4 सवकामफलप्रदा 1 Hal ड्रूपिशीकन्यां աար) व ॥ १ M i किशुकेरचितोदेवि Վ 
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पीडयतिभास्कर: II । अगरसत्यकुसुसस्तहदा 
उकृल्यंग्रयच्चति ॥ 1३ ॥ कृरवारस्तुदेवाश सूयेस्यानुचरे भिषेत्‌॥ रातप 
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3 եմ I td कन्या sa NE å ॥१२॥६ देवि ! ढाक के "qui पूजि d सूथनारायण si ES नहीं | 


करते Ë वेसेही आरत्यके फलो २ Å 
& dug «Վ फूलों स अजुकूलता ( प्रसन्नता ) को देत हैं॥ १३॥ Ë दर्वारा | कनेर के पुप्पसि सूर्यक का सेवक होताह हे देवि x1 कमलां की माला से सूय- | 
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Ե यश होताहे ओर सात मणडलों को करनेवाला पुरुष मण्डल का स्वामी होताहे ॥ २३ ॥ घी के दीपक को देने से मनुष्य नेत्रवान्‌ होताहे ओर करुवेतेल के दीपक से 
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नारायण क्री सलोकता को प्राप्त होताहे 1:48 ն Հ महादेवि | सदारके पुष्पों से द्रिद्रता नहीं होती 
भांति पूजकर ॥' १५॥ वह्‌ मनुष्य चारों समुद्र मयाद ( सीमा ) वाली इस पृथ्वी को भोगताहे ओर जो मनुष्य भ 


में कया नहीं dm याने ug 34 होता हे और जो मनुष्य 
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S| १६॥ वह्‌ ՀԱՏ` छृटजाता Ë: ॥ 9७ ॥ आर यदि मिट्टी से लिपावे तो जो ang BEE : व मनुष्या की: जो अन्य व्याधियां हैं. ` 
201 वे सब नाश को । आप्-होते हूँ ॥ १८ L हे वरांनने ! सब लेपनों के मध्य में कुकुम व लाल चन्दन उत्तम हे ओर पुष्पों के मध्य में कनेर वे के फूल श्रेष्ठ š ॥ १९ ॥ इस ।: 
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क्रम्‌ էլ «Լ चंतुस्समुंद्रमर्यादां | सम्ुङ्ततेप्रथिवीमिमाए կ यस्सूयायतनंभक्त्या गरिकेणापिलेपयेत्‌ E & U प्राप्या 
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न्महतींलक्ष्मींरोगेश्वापिप्रमुच्यते.॥ १७॥ ग्रष्टादशहिकुष्ठानि येचान्येव्याधयोन्टणाम I प्रलयंयान्तितेसवें म्रदाय 
युपलेपयेत्‌ u १८ մ विलेपनानांसवषां कुकुमंरक्तचन्दनम्‌॥ पुष्पाणांकरवीराणशि प्रशस्तानिवरानने॥ ॥ १६ vand: 
परतरंकिश्चिद्वास्वतस्तृप्तिकारकम ॥ यारशं कुङ्कमंजातिःशतपत्र॑तथाशुर॥२०॥। केतस्यनभवेछोके afa arg 
विम्‌ ॥ उपटिप्याल्येयस्तु कुर्यान्मणडलकंशुभम्‌ ॥२१ ॥एकेनास्यमवेदथों हाम्यामारोग्यमश्चुते ॥ त्रिमिस्तुसरवेवि 
द्यावांश्‍चतुमिभोग्यवान्मवेत्‌ ॥ २२ ॥ पश्चमिविपुलंधान्यंपडिरायुरबैलंयशः ॥ सप्तमण्डलकारीस्यान्मण्डलाधिप 


ԱՎԵ Ա २३ ॥ घृतदीपग्रदानेन चक्षुष्माज्ञायत्तेनरः ॥ कटुतेलस्यदीपेन स्वशुंजयतेनरः "२४॥ विलदीपप्रदाने 


से अधिक सूर्यनारायण को की तृतिकारक कुछ वस्तु नहीं है जैसा कि कुंकुम, चमेली, कनेर व अगुरु हे॥ २० > 1] जो इन तीनों वस्तुओं से सूय Tal पूजता Ë उसके: ससार 
लीपकर मन्दिर में उत्तम मण्डल करता Ë U २१॥ इस मनुष्य के एक.सण्डल से घन होताहे ओर | 
S 2 la: से नीरोगता को प्राप्त होताहे ओ ओर तीनसे सब विद्याओं को जानता हे व ME भाग्यवान्‌, होताहे H २२ H व प्रांच से बहुत अन्न होता हे श्र ओर छहसे Hs 


^ NNN E ` 


ओर ऋतुवाले पुष्प की सुगन्ध से सूधेनारायणको av 
pga गे गेरूसे सुय के मन्दिर को लिपवाता $n ॥ 


! 
P 
š 


के दीपादिकों से मनुष्य उत्तम सोभाग्य 


be 


s f ` - "^ eJ 
Hege | FUN अपने शत्रु को जीतता है ॥ २ ४ ॥ ओर तिलके तैल के दीपकदान से सूर्यलोक में इजा जाता है व महुवा के तेल 
MN AA S "n 
"IB है 


» Հ Ë: M" - * «X R 
333 oT गि पाताहे ॥ २५ | ger के ՏՎ म रक Վ दपा E इन i 14514 उत्तम ՏՎ सुगन्धां में कुकुम श्रेए हे थोर सपनों के मध्य में लाज़चन्दन उत्तम 
हे ॥२६ l| दोपदान å घी श्रेष्ठ & आर नेवेद्य मे DEF उत्तम सं 


NS Աի से देवेश सूर्यनारायणजी saw होते हैं और समीपता को प्राप्त होते हें॥ २७॥ इस भाति 
50 विधिपूर्वक एजकर व तीन प्रदक्षिणा कर हे प्रिये | वहा «ԱՎԾ ` को मस्तक से प्रणामकर ॥ २८ ॥ तदनन्तर सुख से बैठा 


न सूयलोकेमहीयते ॥ मधरकतेलदीपाचेस्स माग्यंपर्‌मंलभेत्‌ 4 पुष्पाणांप्रवराजातिधूपानांविजयःपरः ॥ ग 
ն न्पार्नाकुङ्कुमंश्रेष्ठ लेपानारक्तचन्दनम्‌॥२६॥ SMALT नवेद्येमोदकाःपरम्‌॥एतेस्तुष्यतिदेवेशस्सान्निध्यचा 
Ն पिगच्छति॥ २७ u एवंसम्पूज्यविधिवत कताचनिःप्रदक्षिणम ॥ प्रणम्यशिरसादेवं तत्रचाकंस्थलंप्रिये ॥ २८ ॥ 


; सुखासौनस्ततःपश्येद्रवेरमिमुखस्थितः ॥ एकंसेडार्थकंकृत्वा हस्तेपानीयसंयुतम ॥ २९ ॥ कामंयथेष्टह्ृदये ध्या x 


CP 


| 


तार्कस्थलसन्निधो I पिबेत्सतो यंदेवेशि अस्एष्टंदशनेस्सङ्ृत्‌ EXT e ॥ एवंकृत्वानरोदेवि कोटियात्राफलंलमेत्‌ ls 
झ्ाविष्णुमहादेवो ज्वलनोधनदस्तथा ॥ ॥३१॥ SUGER मोदन्तेदिविशुतरते վ तस्माद्वानोस्समन्देवं नाहंप 
श्यामिकज्चन ॥ ३२ Il इातस्वुत्वामहादेवि T पुनर्भानो: प्रदक्षिणम्‌ II कुयान्मन्त्रेणदेवेशि सप्तकृत्वोवरानने ॥ ३३ ॥ 


Ars 


तसुष्ट्वामयवौरः प्रथमापरिकीत्तिता ս प्रतिमणडलवामेति fe दितौयापरिकीत्तिता ॥ ३४ կ इन्द्रशुदेनआजेति तृती 


el “< ` n 


FUN २६॥ हे Gå | जो Յան उस अभिलाष को मनमं ध्यानकर अकेस्थल के समीप gid से न छुयेहुये ji 
उस जल को "E मनुष्य पृक बार ՎՀ _॥ ३० ॥ है हें देति | ऐसा करके मनुष्य कोटियान्ना के फल को धात होता है ար बिष्णु, महादेव, अग्नि व कुबर ॥ : 
३१ ॥ हे सुब्रते | थे सब देवता सूयनार।यण. के आश्रित होकर स्वर्ग में आनन्द करते Š इस लिये में सूय के समान अन्य किसी देवता को नहीं दे | देखता ॥ ३२॥ 5 


भहादेवि I इस प्रकार. रतुतिकर फिर हे वरानने, देवादि I मन्त्रसे सातत्रार प्रदक्तिणा करे ॥ ՀՀ ॥ तुसुएतामयत्रीरः इस मन्त्र से पहली प्रदक्षिणा कही गई है व प्रति- | 


` 


मणडलवाम इस मन्त्रसे दूसरी. प्रदक्षिणा- E “गईं है ॥ ३४ ॥ रौर इन्द्रशुडन आज इस मन्त्र: से तीसरी प्रदक्षिणा कही गई हे व शुद्धोवृत्नाणिवाम इस मन्त्र ի 
से चोथी दक्षिणा कहीहै | ॥ १५ ओर हे शुभे | अस्य वामस्य sq मन्त्रसे पांचवीं प्रदक्षिणा कही हे व सामके गानेवाले Årst ने गाने योग्य दश श्रेष्ठ गानों को 
id Å mat उनसे साततं प्रदक्षिणा करे हे हे सुन्दरि | उन दश सामों को में आज तुमसे FETE ॥ २६ । ३७॥ कि हुंकार, ७०कार, उद्गीथ ( सामवेदध्वनि 2 व प्रस्ताव Ել 
? 3 चार ओर जहां पर पांचवां प्रहर हे और Sud छठा आरण्यक है ॥ ३८ ॥ व सामों के मध्य Å निधन ՎԱՎ हे इस भांति सातप्रकार का कहा गयाहै और ३०कार 


arv «EAN arv nes 


यापरिकाततिता կ शुदोदत्राणिजघनचतुर्थपरिकीत्तिता ॥ ३५॥ अस्यवामस्यतुशुमे पञ्चमीपरिकीत्तिता I दशसा 


NEON kula. 


मानिगेयानि प्रराणिमनीधिभिः ॥ ३६ ॥ गीतानिसामगेनित्यं सप्तमीवेस्तुकारयेत्‌ ॥ तानितेकथयाम्यय द्श 
सामानियुन्दरि ॥३७॥ हुङ्कारः ANITA थ॑ प्रस्तावश्वचतुष्टयम्‌ ॥ पञ्चमप्रहरोयत्र पृष्ठमारण्यकन्तथा ॥ ३८ ॥ निध 


«Ր` ER rx ՐՀ २ 


नसप्तमेसाम्रा साप्तविध्यामतिस्म्रतम्‌ lI पाश्चविध न्यमितिप्राक्त ex प्रणवेनतु ॥ ३९॥ ग्रष्टमचतथासाध्यं नवमंदेव 
कन्तेथा վ ज्येष्ठन्तुदश मंसाम d उच्यतेप्रेयसुत्तमम्‌ PL ॥एतेषान्देविसाम्नांवे जाप्यकाय्यविधानतः ॥ ज्येष्ठसामात्प 


«ØN GN an 


रञ्चव हितीयंगदतःश्टणु ॥ ४१ ॥ नंचश्राव्याहतायन्छ जप्तब्यंसुफ्तिमिच्छता ॥ तज्जाप्यंपरमंप्रीक्त स्वयंदेवेनभानु 


AN =D 


ना VERN जाप्यस्याव[नयांगस्य लक्षणञ्चनिवोधमे ॥ ४२ il स्तोभसारंस्वरगीतमोङ्कारादिस्मृतेबुधेः ॥ = 
भानुस्तुतथाधम धर्मसत्यंह॒तंतथा ॥ ४४ ॥ धमविडमंघमंज्च धमंघुनिधनङ्घताः ॥ यज्विमियंजनेशब्देरुदितंसाम 


T समेत FØR पाचप्रकार का Յա Ո ३६ ॥ ओर आठत्रां साध्य व नवा देवक हे व प्रिय तथा उत्तम [दशाँ ' साम ज्येष्ठ कहा जाताहे || ४० | ë देवि ! ईन सामां का 
जप विधि से करना चाहिय ओर ज्येष्ठ साम से qt दूसरे सामको कहते 84 मुझसे gira l| ४१॥ ओर दूसरे को सुनाना त्त चाहिये किन्तुः मुक्ति चाहनेवाले पुरुषको |: 


š | जपना चाहिये क्‍योंकि उस जपको- आपही सूयदेव ने उत्तम कहाहे ॥ ४ २॥ ओर जप के विनियोग का लक्षण सुझमे सुनिये ॥ ४३॥ स्वर में जो रतोभसार गाया 


^w = 


[rat हे वह विद्वानों से ॐकारादिक कहा åa ऊर्भानु, घर्म, भम, सत्य और हृत ॥ ४४ ॥ व धर्मवित, धर्मधर्म व धर्म में निधन (मृत्यु) को प्राप्त हैं और साम के | | १२३ 


स्क्‌० Je, 


१२४ 


^ Na ९ ४ Om ՎՀ -. ` ; ` ` ` an ev : 
| गानवालि विधिपूर्वक यंज्ञकत्ती AA शब्दों Q जो यज्ञमें कहा हे ॥ ४५॥ उस जपको "INI सूयदेवने उत्तम कहा है इसको जपता हुआ पुरुष फिर नहीं लोटता (d 


` A ०, ՓՀ« - ` ` ~ , 
M. Se eed ) ՅԱ ४६ H श्रोर समस्त रागा से छूटकर ब्रह्महत्या Å छूटजाता Է: Վ ՊՏՎԳԹ एसा मन्त्र सामका ज्यछसाम यहां लक्षण हे ॥ ४७॥ इसप्रकार 
£, ՀՀՇ सूर्यनारायण की स्तुति कर पांच AL से पाच प्रदक्षिणा करे हे शुभे I सावधान होकर उनको सुनिये॥ ४८॥ उक्षाणं पुष्टि इस मत्र से पहली' प्रदक्षिणा D 


SN ` ° e` e^ ՐՀ ամն, Ա ~ fs e^ ør, * + 
փ. केही गइ हे Ar Վար वाकू ऐसा जो मंत्रहे उससे दूसरी कही गई हे॥ ४६ हे ՎԱՏ I इन्द्रमित्रै इस मंत्र से तीसरी प्रदक्षिणा कही. गई हे व कृष्ण नियामं o 
U s NN ե 


(&si: ॥ ՋՎ ॥ जाप्यंचेततपरंप्रोक्त स्वयन्देवेनभानुना ॥ एतहेजपमानस्तु पुनरावत्तेतेनतु ॥ ४६ ॥ सवरोगविनि्मु 


Bu SE आज्यदोहेतिवसाम्रो ज्येष्ठोसामेतिलचएम ॥ ४७ ॥ इतिस्तुत्वाचदेवेशं पञ्च कुर्यातप्रद 
TUE: ॥ ऋण्मस्तुपञ्चमिश्चेव श्वणुष्वेकमनाःशुसे॥ ४८॥ उक्ताणएष्टारातेव प्रथमापरिकीत्तिता॥ चत्वारवागिति 


TREAT हितोयापरिकीतिता ॥ ४९॥ इन्द्रमित्रंतृतीयात चापेङ्गिपरिकी त्तिता ॥ कष्णंनियामंहितथा चतुर्थीपरिकीत्ि 
„= । हद्राप्रधयइति पश्चमीपरिकीत्तिता ॥ योरत्वाहीत्यनया किरी टंयोजयेद्रवेः ॥ ५५ ॥ गतेहनमित्यनया 


NAN ՐՀ NR ~ EN AANA eM 


अभ्यङमास्करेन्यसेत्‌ մ अनेनविधिनादेवि ETR ॥ ५२ ॥ अनेनविधिनायस्तु पूजयेदिधिवद्रविम ॥ 
समामात्याधकान्कामानिहलोकेपरचच ॥ ५२॥ पुत्रार्थीज्ञमतेपुत्रै घनाथीलमतेधनम्‌ մ कन्यारथीलमतेकन्यां वि 


याथ वेदविद्भवेत्‌ ven निष्कामंपूजयेयस्त समोचंयातिवेधुवम्‌ մ अस्यच्षेत्रस्यमाहात्म्यादर्कसूर्यप्रमावंतः ॥५५॥ 
ङ्स मत्र से चोथी प्रदक्षिणा कही गई है ॥ ५०॥ E ET इस मन्न से पांचवीं मदक्षिणा कही हे ओर Վան इस संत्र से सूयनारायणजी के किरीट को यो- 


l 

(४ जित करे ॥ ५५ ॥ व गतेहन इस HAR सूर्यनारायणके उबटन लगावे हे देवि 1 इस विधि से विधिपूवक सूयनारायण जी को पूजे॥ ४२ ॥ जो मनुष्य: 
i 
| 


r ջ ७ 


विधिपूर्वक इस विधान से सूर्थनारायणजी को पूजता है वह इस लोक व परलोक में बहुत अभिलाषो को प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ पुत्र को चाहनवाला 
N V ` ` N ` ^ & DD a ~ tf Եւ 
36 पुत्रको पाताहे और धनको चाइनेवाला धन को पाताहे व कन्याकी इच्छाकरनेवाला AGA कन्या को ՎԱՏ ओर विद्या चाहनेत्राला वेदवित्‌ drag ॥ ५४॥ ' x 


i | 


-. 
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it ॥ | 

x और जो श्रकाम होकर पूजता है वह निञ्चयकर इस YA के के माहात्म्य सेव भकसूर्य के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त होताहे H ५५ վ अन्यत्र करोड़ ब्राह्मगु 
१. भोजन कराने से जो फल होताहे | ५६॥ चही फल अकेस्थल में एक आझणभोजन कराने से होताहे ओर स्नान, दान, जप व ah जो कुछ सूर्यग्रहण में 
र वहां कियाजाताहे ॥ ve ॥ वह सब सूर्यकोटि वे के प्रभाव से कोटिगुना होता दे हे ओर जो मनुष्य माघ [ महीने q सप्तमी ति तिथि रविवार 1 ॥ ५८॥ हे महादेवि լ कृष्णपक्ष 
2 | में अकस्थलके समीप जो जागरण करताहे वह उत्तमगति को प्राप्त होताहे ॥ ५६ ॥ कुरुक्षेत्र में गोशत दानका जो फल होता है वह्मपर उस फल्न को श्रकरथल ||. 


अन्यत्रत्राह्मणानाञ्च कोटीनांयत्फललमेत्‌ ॥ ५६ ॥ अकंस्थलेतथकेन भोजनेनतुतत्फलम्‌ ॥ स्नानंदानंजपो 
होमस्सूर्यपर्वाणियत्कृतम्‌ ॥ ५७॥ तत्सवैकोटिणुणित सूयकोटिप्रभावतः ॥ माघमासेनरोयस्तु सप्तम्यांरविवासरे ॥ 
«c ॥ कृष्णपन्चेमहादेवि जागरंयस्तुकारयेत्‌ I अकंस्थलेसमीपेतु सयातिपरमाङ्गतिम्‌ ॥ ५९ ॥ गोशतस्यप्रदानस्य 


ør ØRN 


कुरुचेत्रेतुयत्फलम्‌ ॥ तत्फलंसमवाप्नोति तत्रार्कस्थलदर्शनात्‌ ॥ ६० ॥ अर्क स्थठःपूजनीयस्तन्नस्थाननिवासिमिः ն 


जपापुष्पेरकपुष्पेरचेनीयोदिवाकरः ॥ ६१ ॥ ग्राम्लातकस्यकुसुमं निमा ल्यिमिवदश्यते ॥ अप्रत्यग्रबहियस्मात्त 
स्मात्तेपस्थिजयेत्‌ ॥ ६२॥ नाम्बुजातंप्रदातव्य॑ नम्लानन्नचदूषितम्‌ ॥ नचपर्युषितंम। ल्यं दातव्यंभ्रूतिमिच्छता।६ ३॥ 


देवमचेयतेयस्तु तत्क्षणात्युष्पत्रोभतः ú पृष्पाणिचसुगन्धीनि भोजनानीतराणिच uso ॥ ब्रह्महत्यामवाप्रोति पु 


के दर्शन से मनुष्य प्राप्तहिताहै ॥६०॥ उस स्थान के बसनेवाले : जनां से ्रकस्थलजी पूजनीयहे गुड़हर के एुंष्पों से व मदार के पुष्पा से 'सूयेनारायणजी : को पूजना 
C s ॥६१॥ ओर å अत्रराका पुष्प निर्माल्यकी नाडे å देखपड़ताहे जिसलिये प्राचीन पुष्प पुथक्‌ करना चाहिये उसी कारण उसको वर्जित करे॥ ॥६२॥ श्रोर जल में qq 
(| इभ [4 कुंभिलाया qui दूर्षित पुष्प न देना चाहिय व एखर्य को चाइनेवाले पुरुषको पर्युषित C बासी ) माला न देना चाहिये (| ६३ tí ओर उसीक्षण पुष्पा TI के लोभ 
से जो-मलुष्य पयुषित 'पुर्ष्पा से सूयदेव:को पूजताहे व सुगन्धिवाल्े पुष्प, भोजन व अन्य वस्तुवो को देताहे ॥ ६४॥ लोभ से मोहित वह मनुष्य अरझइत्या को माप्तहोता 
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š "Hur को प्राप्त — वरसतक पचता हे॥ ६५ LE: देवदेवेशि | में तुमसे घूपदानको उत्तम व मुख्य विधिको कहूगा कि जिस धूपसे जो फल होता... 
जन Վ धूप सेसयनारायण जी सर्म रत जिस जिस मने | गो सः us 
fd पू धूप स सूयनार यणजा समोपता करते ह ओर मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहताहे उस-समरत कामना को सयनारायणजी देते हें Լոտի . 


ի, 
Wege | ` 
CLR 
5 
अगुरुको धूप से सर्यनारायणजी ՊԱՇՏ निधिको देते हैं और-नीरोगता को Å 
E रःनीरोगता को चा à दत ६! 
से E : : दनेवाला व धन चाहनेवाला पुरुष नित्य गुग्गुलुको जलाै ॥ ६८॥ और लोबानके घूप 


| 
१२६ | 
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स ० Թ ७७ त AAN NNN SM ` 
देव सूर्यनारायणजी प्रसन्न रहते हैं ओर-आपही नीरोगता को देते ՀՀ उत्तमसुख झोताहे կ ६६॥ और श्रीवास ( देवदारु ) की धूप से वाणिज्य सफल होतीहे व 


մ 
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| जकोलोभमोहितः ॥ महारोरवमासाद्य पच्यतेशाइवतीःसमाः ॥ ६५ ॥ हन्ततेकीत्तेयिष्यामि धपदानविधिपरम կ 

: ` सानन्दवदवाश यनधूर्पनयत्फूलम्‌ ॥ ६६ ն सदाद्यचनधूपेनसान्निध्यंकुरुतेरविः॥ प्रदयात्सकलंकाम ՎԱՀԿԱ 
4, मानवः ॥ ६७॥ तथवाणुहरूपणनिधिदयादमौप्सितम्‌ ॥ आरोग्याथींधनार्थीच नित्यदायुग्युलुंदहेत ॥ ६८ ú पि 
एडावधूपदानन सदातुष्यांतभानुमोन्‌ մ आरोग्यश्चस्वयंदद्यात्सोख्यञ्चपरमंभवेत्‌ ॥ ६६ ॥ श्रीवासकस्यधुपेन 
.„ वाणज्यसफलभवत्‌ ॥ देवदारुससुद्ताभ्रवत्यत्रतथाक्षयम्र ॥ ७० ॥ विधूपनंकुङ्कुमेन सर्वकामफलप्रदम կ 
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` इइलोकेसुबीभतया अचयंस्वगमाप्बुयात्‌ ॥ ७१ ॥ चन्द्नस्यावलपेन श्रियमायुश्चाविन्दाति ս रक्तचन्दनधूपेन 
,। सरवदयाद्ववाकरः ॥ ७२ ú कस्तूरिकायाघूपेन रायश्रविषुल्तालभेत्‌ ॥ ७३ ॥ कपूरसंयुतेगन्येःक्ष्माधिपाधिपतिरम 
ւ TU चन्द्नस्यतुगन्धन सवान्कामानवाप्लुयात्‌ ॥ ७४ ॥इत्येतत्कथितन्देवि सूर्यमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ս सविस्तारं 
| 
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E TUS स उपजा हुइ धूप यहां श्राविनाशी होती ë ve || आर कुकुमस घूप समरत कामनाआ क फल का देती ՀՎ इस लोकम सुखी होकर अक्षयस्त्रगको प्राप्त हाता å 
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है ॥ ७१ ite धूप से मनुष्य लक्ष्मी व आयुर्षेळको आप्तहोताद ओर अरुण चन्दनके धूपसे ՎՅՎԱՎՎԱՏՈ सब कुछ देते d ll ७२ ॥ ओर करतूरीके qud मनुष्य 
| बहुत द्रव्यॉको पाताहे ॥ ७३॥ व कपूरसंयुत सुगन्ध कि IS से सूपतियां का स्वामी हाता हे ओर.चन्दन की सुगन्ध से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त Sak ॥७४॥ र 
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देवि.! यह उत्तम सूये का माहात्म्य कहागया मैंने विस्तार समेत इस को FRI अन्य क्या पूछती RU ७५ ॥ पार्वती देवीजी,बोलीं कि यह समस्त तेजखिियों' 
HB भराव्रान्‌ सुथनारायणज़ी ऐसे हैं ।तो हे देव ! उन. सूर्यनारायणजी को 8 सिंहिकासुत राहु केसे ग्रसता Š ॥ ७६ ॥ -महादेवजी बोले कि हे देवि | सुनिये भम 
। नाशक्ररनेवाले व समरत पातकोके' i रहण के कारण को भी में कहताहू ॥७७॥ दे भामिनि | जबतक सूर्यनारायण अगत को. बहाते हैं तबतक विमान पै 


स्थित. शतकी इच्छावाला राहु spi नीचे ua रहता है ॥ ७८ ॥ हे दे देवि | उसके प्रतिबिम्ब से सूयनारायणजी छिपज्ञाते हें वही .अइणहे' कोई उनको असने 


w ` ` 


सयाख्यात किमन्यत्प्रिप्रच्छसि ॥७५॥ देव्युवाच ॥ ի यद्येवंभगवान्सूयस्सवंतेजस्विनांषरः॥ सक्थंग्रस्यतेदेव सँहिके 
छ| थेनराहुणा ॥ ७६ ॥ इश्वरउवाच॥ श्णुदेविप्रवक्ष्यांमि सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ कारणंग्रहणस्यापि आन्तिविच्छेदका 
Ա शकम्‌ ॥ ७७॥ राहूरादित्यबिम्बस्य अधस्तिष्ठतिमामिनि ॥अमृतार्थीविमानस्थो यावत्संखवतेम्रृतम्‌ u ७८॥ विम्बेना 
| fatale आदित्योग्रहणंहितत्‌ ॥ नकश्चिद्ग्रसितुशक्तआदित्योदहतेध्ववम्‌॥ ७९ ॥ ब्रह्मादयस्सुरास्सरवे तथान्ये 
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jj देवदानवाः ս आदिकत्तास्वयंयस्मादादित्यस्तेनचोच्यते ի ८०॥ प्रभासेसंस्थितो देवस्सर्वेपातकनाशनः ॥ सुक्ति 
2 EE व्याधिदुष्कृतनाशकृत ԱԴԱ तत्रसिद्धापुरादेवि लोकपालामहषयः ॥ सिद्धाविद्यापरायक्षा "eqs 
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p नयस्तथा ॥८२॥ घनर्दोपितथाभीष्मो ययातिर्गालवस्तथा॥ साम्बञ्चेवतदादेवि परांसिडिमितोगतः ॥ ८३ ॥ gå 
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» | ԹՀ सुरयेमाहात्म्यसुत्तमम्‌ կ नदेयंदुष्टबुद्धीनां पापिनाञ्चविशेषतः ॥.८४॥ ननास्तिकःश्रद्दधाने कूरेवानक 

| के लिये नहीं समर्थ š क्योकि issus निश्चयकर जलावेते हैं, I ७९६ .॥ अक्षादिक सब देवता व अन्य जो-देवता दानवहैं उनके आपह सूर्यनारायणजी 
जिस लिये Rade उसीसे आदित्य कहेजाते हैं ॥ == ॥ शुक्ति मुक्ति के दायक Վ रोगों तथा पातका के विनाशक तथा समस्तपापव्रिनाशक queas प्रभास 
is में स्थित | ८3 ॥ हे देवि | पुरातन समय वहांपर, लोकपाल, महर्षि, fi सिड,विद्याघर, ag, गेधवे q सुनिलोग सिड gå हैं॥ ८२ ॥'व हे देवि | कुबरभी ओर 
| भीष्म, ययाति, ग़ालव व साम्ब SH समय यहां से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुये Š ü ५३१ हे देवेशि! यह उत्तम व गुप्त सूर्यका माहात्म्य Fuakaae पाप्रिया को 
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विशपकर ՀՎ योग्य नही हे हूं ॥ ८४ |. ओर नारित के. व्‌ ATEN तथा कूर व Saar ओर शठसे किसी TAR इस कथा को न कहे ॥ ८६ ॥ हे सुब्रत, մազն | 


NAN NANA 
यह ՎԱՎ पुत्र; शिष्य, घमीत्मा व ज्ञान मे वर्तमान तथा सूर्यनारायण के भक्त के लिये कहना चाहिये 15 ६॥ ह्‌ दा वे | श्राद्ध st पुरुष स्र्कत्यलदेवजी के के इस 
माहात्म्य को पर्शसितजतोंवाळे बाह्मणों को EAA ॥ ८७ Å ॥ Ë दावे! | उसका वह րզ होजाताहै जो कि 


चरित्र कहाजाता ë ՀՏԿ: सदेव सपदायं होती हे ॥८८॥ Sit भय से विकल राक्षसठोग उस IE नद्दी 38d Ë व जो पंक्तिके विदूपकई वे पक्किपावनताको प्राप्तहोते 


थञ्चन ॥ इमांगाथामनुद्रूयात्तथानासूयतेशठे VER ॥ इसंपुचायशिष्याय धमिणेज्ञानवत्तिने ॥ कथनीयंमहादेवि 
सूर्यमक्तायसुव्रते ॥ ८६ կ अकस्थलस्यदेवस्य माहात्म्यमिदसुत्तमम्‌ ॥ यःश्राडेआवयेदेवि ब्राह्मणाज्छसितत्रता 


न्‌ ॥ ८७ ॥ तस्यानन्तंभवेददेवि यद्दानेपुरुषस्यवे ॥ यजेदंकीर्त्यतेएरयं सम्पदस्तचवेसदा ॥ == ॥ यातुधानानग्रस 
न्ति तच्छाडंभयबिहलाः u , पङ्किपावनतायान्तियेवेपङ्क्तिविद्वषका: ॥ =९ ॥ सुतवान थनवांअस्यात्सवैकाममनोर 
मः ॥ ի प्रवासिभिबन्धुवगे: संयुज्येतसदानरः ॥९०॥ नष्टस्सयुज्यतेचाथैर परश्चापिचिन्तितेः | .॥ रक्ष्यतेयोगिनीमि 


ՀՎ प्रियेश्वापिनियोज्यते ॥९१॥ उपस्टशयशुचिक्त्वाश्रणुयाद्राह्मणस्सदा ll सर्वान्कामांश्वलभते नात्रकार्याविचा 
रणा ॥ ९ ` ն पेश्यस्सशडिमतुलां «ԱՅՎ: प॒थिवीपतिः ն वणिजश्वापिवाणिज्यमखण्डंशतसंख्यया ॥ ९३॥ लमे 


Է युःकीतेमानेस्य सूयंस्येववरानने ॥ _शद्ाश्चवाभिटपितान्‌ कामान्प्राप्स्यन्तिमामिनि॥ ९७॥ अपमृत्युमयङ्घोर Վ 


AN a 


På ë ॥८९॥ ओर पुत्नवानू,धनवान्‌ तथा समस्त कामनाओं से से सुन्दर होताहे थोर विदेशी बन्धुर से मनुष्य सदेव सयोगको प्राप्त होताहे ॥९०॥व नष्ट्र्व्यॉ तथा अन्य 
चिन्तित ՎԱՎ से मनुष्य संयुक्त होता है ॐ आर योगिनि से रक्षित होताहे व भियतरस्तुवरो से युक्त होताहे ॥ ६१ व जल को स्पीकर पवित्र होकर ब्राह्मण संदैव 


Հ w 


'इसकोसुनेतो समस्त मनोरथाको प्राप्त Յա इस म विचार करना न चाहिये ॥ ९२ ॥व वैश्य ग्रठुलित लक्ष्मी को प्राप्तहोता हे व क्षत्रिय भूपति ՅԱՅ ओर हे 
। वरानने! इस सूयनारायण के माहात्म्य को कीर्तन ԱԿ वणिज्ञ भी अ्रखण्डशतसख्य वाणिज्य को पाते हैं और हे भामिनि | शूद्र चाहे हुये मनोरथा को प्राप्त 


տ | 

होते हैँ ॥ 83189 ll ओर' STELT सेःभयङ्कर भय तथा. ur से भी महाभय व राजद्वार 8 कियाहुथा जो भय हे वह नष्ट हो जाताहे इसमें सन्देह नहीं है ॥७५॥ |` 
ओर सब [ कामनाओं से संयुत वहू पुरुष सूर्यळोक में पूजित होता हे हे देवि | अकेस्थल के प्रसंग से यह सर्थदेवतावाला माहात्म्य ठुमसे कहागया HIER क्या सुनना է 
चाहती हो ॥ 84 । ६७१ अविनाशी स्थान व पराक्रमो की गति तथा दिशाओं के अविनाशी दीपक ये सूर्यनारायण ë ओर सिद्धि का खुला हार तथा त्रिलोक के , 


3 | साधारण लोचन व श्राकारारूपी तड़ाग के सुदणवाले. कमल_और आकाशका प्रकाशित कुडछ व काल के भी प्रकट करने मे नेत्रबिबरूपी सूर्य का मणडल हम ' | 


त्युतीतिमहाभयम्‌ ' नश्यतनात्रसन्देहो UTEN SAGATUN सवकामसमदात्मा सूयलोकेमहीयते ॥ इत्येत | å 
त्केथितन्देवि माहात्म्यंसूयदेवतम्‌ । UREN अकस्थलग्रसङ्गेन वि किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ९७॥ | स्थानंशाइवतमोज , 


‘an Բ m | 


साङ्गतिरयन्दीपोदिशामचयः 'सिडेहारमपाऱतंत्रिजगतांसाधारणंलो जाचनम्‌ ॥ हेमंपुष्करमन्तरिक्षसरसो दीप्तंदिवः . 
कुण्डलं कालस्यापिविभावनाक्षिवलयं विम्बंरवेःपातुवः ॥ ९८ ॥ इति ्रीस्कन्दएराणप्रमासक्षेतरमाहात्म्येऽकस्थल र 


माहात्म्यन्नामपश्चदशोऽध्यायः MINN — coc T sk ॥ Ք'- N - 
सूतउवाच ॥ इतिप्रोक्तातदादेवी शङ्करेणयशस्विनी ॥ पुनःपप्रच्छविप्रेन्द्राः चषेत्रमाहात्म्यविस्तरम्‌ ॥१॥देव्यु | : 
वाच ॥ अद्यमेसफलंजन्म अद्यमेसफतंतपंः ॥ देवत्वमथ्रमेजातं त्रसादेनशङ्कर ॥ २॥ अद्याहंकृतकृत्यास्मि ज्ञा 


Փ- "Հ" ՀԸ C 


š नदष्टिःकृतात्वया ॥ अयमेभूषिताकणों जेत्रमाहात्म्यभूषणऐेः ॥ ३ ॥ अद्यमेतेजसःपिण्डो जातोज्ञानंहदिस्थितम ս 

Է लोगों की रक्षाकरे ॥ १5 ॥ इति र रकन्दपुराशेपरभासखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायामर्करयलमाहातम्यनरीननामपञचदरोऽध्यायः ॥१५॥ e 

å ՅԻ | Full चन्द्र उत्पत्ति कर यथा सदाशिव हाल । सोलहर्व अध्याय Å सोइ चरित रसाल ॥ सूतजी बोले कि हे द्विजेन्द्री | उस समय इसप्रकार me 
ह| से कहदी हुई यशस्त्रिनी पाती देवीने फिर ras माहात्म्यका बिस्तार पूछा ॥ १॥ पावती देवीजी बोलीं कि आज मेरा जन्म सफल हुआ ओर आज मेरा तप सफल 


~ 


j| होगया हे शकरजी ! तुम्हारी: प्रसश्नतां से आज मरे देवत्व होगया ॥ २ ॥ में आज कृताथ होगई व तुमने ज्ञानकी दृष्टि किया और दे दत्रके माहात्म्यरूपी भृषणोसे मेरे 
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PU भूषित होगये NR ॥ आज मरे तेजका पिंड उत्पन्न हुआ और. ज्ञान हृदयमें I | स्थितहुआ ¶ आज मरेवेश-व शील उत्पन्न हुआ व'आज मेरे रूपका ՀՎԱ सफछ हुआ 


क भेरी ७ 


կ 


मानिर्या 
॥ हे मानियो मै श्रेष्ठ शिवजी | आज्ञ तीथश्रमण से सं उपजीहुई' भ्रान्ति ( «dg ) नष्ट होगई ओर अभासक्षेत्र H मेरा मन' ՀՀՇՊԱՎ ॥ ԵԼ हे gus! पुरातन 


- De ~ Nm 


- NN 


समय जा म के ग्न से VAA जल में. स्थित थी 
उस मुझसे आराधन किये हुये आप आज प्रसन्न हुये ॥ < हे भक्तप्रिय `Y AR. ՅԱ जन्म सफल होगया, 


अद्यमेकुलरशालश्च अदमेरूपलचणम्‌ ॥ Å ॥ । अद्यमेश्रान्तिरुच्छिन्ना d [तीर्थश्रमणसम्भवा կ । प्रभासेनिश्चजंजात मनो [ 
मेमानिनांवर ॥ ५॥ आराधितोमयापूर्व तुष्टीमेचसरेधर ॥ वहिनाचेष्ठिताचाहमथवाजलसंस्थिता VEN SERE 


जन्स _जातम्सेभक्तवत्सल ti प्रभासचेत्रमाहात्म्यमयमेप्रकृटीकृतम्‌ प्रच्छामिदेवेश 


Ne C = w 


अयापिसंशयोनाम तीर्थमाहात्म्यसम्मवः ॥ = կ अन्यत्कोतूहलन्देव कथयस्वमहेशवर ॥ योयंवेवत्ततेदेव चन्द्र 


"` mq EN 


स्तेशिरसिस्थितः ॥ ९॥ कस्यायंकथपुत्पन्न कस्मन्कालेवदप्रभो ॥३३वरउवाच॥ अस्मिन्कालेमहादेवि वाराहइति 


M: 3e Il पराडेतुदितीयेस्मित वत्तेमानेतुवेधसः ॥ हितीयमासस्यादोतु प्रतिपद्याप्रकीत्तिता॥ ११ ॥ वाराहेणो 
हतातस्मिस्तथाचादोधर परिये ն तेनवाराहकल्पेति नामजातंधरातले կ प्रथमस्यमनोश्रादो देविस्वायंसुवस्यहि ॥ 


Բ AN 
ex ØRN 


३९ ॥ | जीरदिमथ्यमानेतु देवतेदानवेरपि ॥ रत्तानिजज्ञिरेतत्र चतुदेशमितानिवे 1. 33 Il գիր: ध्येमहातेजाइ्चन्द्र 


AN ` Պ" 


E ՖՎԱ आज प्रभास 
Š SET का — सुभसे प्रकट' कियागया ॥७॥ & देवरा, मभो!! फिर भी, जो FAAR उसको यथाथ. कहिये थोर आज भी! तीथ के माहात्म्य. 


से उपजीहुई सन्देह है ॥ ८ ॥ हे सुरेश्वरदेव ! अन्य कौतुक को किय हे देव ! तुम्हारे मस्तक में स्थित जो यह चन्द्रमा वर्तमान है॥ ë ॥ हे प्रभो 1 यह चन्द्रमा 


, किसका पुत्रहे व कसे पेदा हुआ ओर किस समय में EE महादेवजी बोले कि हे महादेवि | वाराह एसे प्रसि इस समय Å ॥ १० ॥ बह्माके दूसरे qz के व- 
मान होनेपर दूसरे महीने के आदिम जो अतिपदा कही गई हे ॥ ११ ॥ उस में पहले वाराहजी ने पृथ्वी को उधारा हे उससे vest सः SEES EG नाम हुआ 
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देवि | पहलवाले स्वायंसुव मनुके आदि में॥ १२ ॥ जब देवता व दैत्यो ने भी क्षीरसागर को मथाहे तब वहां चोदह संख्यक <a Qar हुये हैं॥ ५३ ॥ हे 


देवि | 


उनेके मध्य op से उपज़ाहुंआ बड़ा तेजस्वी जो चन्द्रमा था हे'प्रिये | उसी इस चन्द्रमा को मैंने धारण किया जो कि आज भी मंस्तक'में' विराजमानहे ॥ 
१४ ॥ Š दृति, महादेवि ! सदेव प्रभासक्षत्र Å टिके हुये मेरे विष पीने पर पुरातन समय मेरे मुकुट Վ चन्द्रमा भूषण किया गया हे hav ॥ जिस लिये में शशि | 
(चन्द्रमा ) सेः "भूषित É उसी कारण शशिभूषण नामक ह ओर उस स्थान में आज भी आपही से. उपजाहुआ में लिंगमूतिधारी 'रिथत Z हूँ ॥ १६ ॥ जो fi & li 


NS KN 


nd aa सिद्धियो ` देनेवाला ओर सदेव' कल्पपयन्त स्थित- दोनेवालाहूं ॥ ५७ ë देवि! यह्‌ चरित्र कहा गया अन्य क्या पूंछती हो ॥ १८ ॥ इति शरक 


मामृतसम्सवः ॥ सोयंमयाधृतोदेवि अद्यापिशिरसिप्रिये ॥ १४ ॥ विषेपीतेमहादेवि प्रभासस्थस्यमेंसदा ॥ भूषएंसुकु 


Lb. V 


टेदेवि ममचन्द्र*कृतःपुरा ॥ १५ ll शशिनाभ्रूषितोयस्मात्तनाहंशशिभूषण: ॥ तत्रस्थानेस्थितोद्याप्रे, स्वयम्भूलि 


ANN 


FART ॥१६॥ सर्वसिद्धिप्रदाताच कल्पस्थायीसदाप्रिये ॥ १७० इत्येतस्कथितन्देवि किमन्यत्परिष्च्छसि.॥| 


- — --. լ 


9८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणप्रभासखण्डेपोडशो:£ याय:॥१६॥ कै ॥ के. Աե कै i 


r > 


` देव्युवाच ॥ यद्ेवेसकलश्चन्द्रः कथन्नविश्वतस्त्वया ॥ अन्तमांवःकलानान्तत्‌ व कारणंकथयप्रभो Ir 3 ԱՅՅ 


~ NC. 


वाच ॥ अमाषोडशमेदेन देविग्रोक्तामहाकला ॥ २॥ संस्थितापरमामाया देहिनांदेहधारिणी ॥ अमादिपोर्णमा 
स्यान्ता याएवशशिनःकलाः॥ ३ ॥ तिथयस्ताः समाख्याताः षोडशेवप्रक्रीतिंताः ॥ अमासूक्ष्मापराशक्तिस्सालन्दै 


f š gearkassen ॥१६॥ Փ ॥ . 9 I Փ ॥ -- ७. 1 
; E ० | त्रुटि आदिक | जिमि कहे हँ खुविधि कालपरमान, | सत्रहवे अध्याय में di कीन, बखान I ԿԱՎ देवी जी'बोलीं कि यदि ऐसाहे तो ठुमने-्समरत चन्द्रमा |լ 


NN NN 


n को क्यों नही. SRG किया क्योंकि उसमें सब्र कलाआंका sequia हेह ह्‌. प्रभो ! |! उस कारण क्रो कहिये' lI १ l! महादेवजी बाल कि हें दाव | अमानासक्र महाकला | 
A| सोलह भेदसे'कहीराइ š ॥ २ ॥ जो किःदेहघारियों के. शरीर को धारण करनेवाली बड़ीभारी माया स्थितहे «անուն लगाकर. पोणुमाम्री पर्यन्त जो-चन्द्रमा की 
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स्कन्पु« है कलाई ॥ 3 ॥-वे तिथियां FEIRE जो कि सोलह ही-कई did š देवि! zi अमानामक GEq परमराक्तिदे वह तुम्ह HETE ü 1॥ ४ ॥ कः 
३१२ ` प्रलय व उत्पत्ति क योगसे (ae हे मिय !-पहलेवाले जो- सोलह GE I सृष्टिके श्रन्तनक रहते हैं ॥ ४५ li श्रोर कालज्ञजर्ना से वे काल के अग जानने योग्य d 
HE, लव, निमेष, ՅՆ काठा व SR lI «Ա रात्रि, दिन, -परक्ष, मास, अयन,वष, युग, मन्वन्तर, केल्प व महाकल्प ये सोलह काल के भेद ईं ॥ ७॥ ओर विसज 


| ` नीया कला जीव के आश्चित-होकर वर्तमानहै दो विपुव-समयों से संयुत वह सब संसारको रचती हे ॥ 5॥ वेसेही हे भिये ! जो संवरणी नामक suit वह संसार 


| ` षिप्रकीतिता ॥ 9 ॥ प्रल्योत्पत्तियोगेन हि स्थताःकालकमोदिताः ն 


'॥ मल्यात्पत्तियोगेना! ७. दताः ॥ पोडशेवस्वरायेतु आद्याःसृष्ट्वन्तिकाःप्रिये ॥५॥ 
कालस्यावयवास्तेच विज्ेयाःकालवेदिमिः॥ शुटिलंवोनिमेषश्च कलाकाष्ठासुहत्तंकम्‌ U ६ ॥ राञ्यहःपक्षमासश्च श्रय 
नंवत्सरंयुगम्‌ ॥ मन्वन्तरंतथाकल्पं महाकल्पश्चपोडश ॥ ७॥ कलाविसञ्जंनीयातु जीवमाश्रित्यवत्तेते ॥ ama 


त्याखिलंविश्‍वं वि विघुवत्काल मंयुता ॥ = = ॥ तथासंचर Ward विश्वंसंहरतेप्रिये ॥ नेत्रपाताचचतुर्भागस्चुटिकालोनिगद्य 
ते॥ ९॥ तस्माचहियुगॉवोडि निमषंतन्मदेशवरि T निमेषत्रिंशताकाष्ठा ताभिर्षिशतिसिः au १०॥ विंशत्कलो 


K — 5: ॥ दिनमानानिशाज्ञेया अहोरात्रंतयोर्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ तेः 'पत्चदशभिः qi हिपक्षो 

मासउच्यते վ = मासश्रवायनंपड्भिवंपैस्यादयनहये VAR ॥ चत्वारंशचलनक्ाशि लक्षाणांत्रितयंपुनः ॥ १३ Կ 

शतिश्चसहस्राणि ३ शेयंसोरं चतुयुगम्‌ ॥ चतुयुगेकसप्तत्या मन्वन्तरसुदाहृतम्‌ ॥ १४॥ ऐन्द्रमेतडवेदायुस्समासात्तव 
का सहार करती हे ओर पलक भांजने से चौथा भाग समय [चुट कहाजाता है EIE է ह ՀԵԱ | | उससे जो दुगुना हें उसको निमेष जानिये ओर तीस निमेष 


& ॥ १०॥ ओर बीस कल।ओंका सुहुत होताहे व पंद्रह संख्यक SE से दिन ह ՅԱՑ: ओर दिनके प्रसाणभर रात 
Ի ती है व उन दोनोॉका एक दैन रात eiii ॥ 99 ॥ उन पंद्रह दिन रातों से पक्ष [ताहे ओर दोपक्षका मास कहाजाता हे छव EE महीनोंका एक अयन ա: आर 
| दो [ अयनोंका एक वर्ष हेता ह ॥ २ ॥ ओर चालीस लाख व फिर तीनलाख याने तेंतालीसलाख ॥ 9 ३ ॥ व बीस हज़ार सोर चतुयुग जानने याम्य हे और Հարկ 
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चुवुयुगीका एक मन्वन्त्र कहागया हे॥ १४॥ यह इन्द्रका आयुबेल संक्षेप से दुम से कहागया याने gegen ՀԱՅԿԻ SUB एक इन्द्रका युगल होतै q 
Ses इः इन्द्रो के लीन होजञानपर ԳՀՎ व माका दिन द वे हे ॥ vul व उतनी अर्थात्‌ gam चतुर्युभी की रात्रि होती E fü!sa दिनमान Š बझा सोवषेतक 
SIE TELE. व मेरे आधे निमेष. में हज़ार चत॒र्युग होते हैं उसमें विपूणु व असंख्य am नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ हे देवेशि,! ऐसेही कम å qg: HAN SAR जो 


` ` e 


कि चन्द्रसा!व ՎԱՅ विभा से विचित्ररूप व अनन्तहे ॥ १८ ॥ | दिनसमूडवाला काल FG å SISUA ग्रविनाशीहे और ओर उसीसे e संयुत नीचे सुख किये स्थित Å चन्द्रमा 
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क पितम्‌ մ चतुर्दशप्रल्ीनेन्द्रे कल्पंब्राह्मयदिनंभवेत ú 35 ü रात्रिश्वतावर्ताचेव चतुर्वुगसहृखिक्रा ॥ अनेनदिन 
ա शतान्दंजोवतिप्रिये ॥ १६ ममेवनिमिपार्देन _चतुयुगसदखकम्‌ ॥ विनश्यतिततोविष्णरसंरूयाता/पितामे 
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[ü १७॥ एवंक्रमेणदेवेशि 'ससुत्पन्नमिर्देजगत। ॥ शशिसूयविभागेत चित्ररूपमनन्तकम्‌ ॥ Yen कालन्दिवसस 
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हात्मनादिमजमव्ययम्‌: մ तदन्वितशशशिस्सस्यादधोसुखमवस्थितः Ա Ա. ul "एवंचयोदर्यज्ञेयं चन्द्र թր: ՎԱՎ 
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स्थितम ॥ । सृष्टिकर्मोमयाप्रोक्ः संहारमधुनाश्व ए ॥ २०॥महाकल्पंहतंकल्पेः कल्पमन्वन्त तेरहतम्‌॥ मन्वन्तरंयुगह 
Վ युगेवषहतत्थ u २१ ॥ अयंनाभ्यांहतंवर्षे मासेश्चेवायनेहतम ॥ ԿԱՎՎԵՎՎՈ पच दिनहतंतेथा ॥ २२॥ दि 


नंसुंहत्तामिहतं मुंडूर्कलयाहतम। t कलांकाष्ठाहतांकृत्वा काष्ठांनिमिपभाजितास ॥ v3. u निमिंषथलवेहत्वा qhi 


नुटिविभीजितँम्‌॥ i चुटिनीतापरंशान्ते निविकारमठच्तणम्‌ ॥२४॥ तस्यचेयपरामाया कलाशिरसिधारिताअ सां 


3 er dj: 38 ll -इसप्रकारःसंहार:व उत्पत्ति. चन्द्रमा तथा at a Rug जाननेयोग्यहे HA TER TRA कहा इस STIR. को զում Kç ॥ कि. Taipe को, ok 
KER | विभाजित करे ger GARN से.हत करे व मन्वन्तर को युगो से विभाजित 'करे और र युगको वर्षा से हतःकरे lI :२9 չկ, ओर श्यनो से वृषको gu 
विभ।जित करे-व अंयचांको-मासो से हत करे' तथा महीने' को पसे इतकरे ड व पक्षेको 'दिनों' Թ 'विभाजित करे 1-83 կ: दिनको ag से भाजितकरे / 3 मुहूत को 
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कजासे हतको और कज्ञाको'काठासेःइतकरै ब्र.काष्ठूको निमेषसे भाजितकरे॥ २३॥ ओर निभिपको, ei annan लवको.त्रुटि से-विभाजितःकरे व,परमशाऱत, AI "m 


विकाररहित तथा लक्षणरद्दित में त्रुटि प्राप्त कीज्ञाती हे ॥ २४ ॥ उस अविकारी की उत्कृष्ट मायारूपिणी यह कला मस्तक में धारण कीगई हे हे प्रिये ! देवदेव Å 
> विष्णुजी की वह शाक्ति संसार की उपकारिणी å ॥ QUUD है पात्रेति | वह माया ससार को मोहितकर जन्म मरण कराती है å देवि | इसप्रकार उत्पत्ति व रिथतिके PW. 
लक्षणावाला यह संसार ॥ २६॥ जहां उत्पन्न होताहे वहीं फिर सब लीन होजाता और मायामयी शक्ति शुद्धाशुड्धस्वरूपिणी है ॥ २७॥ और हे देवि ! वही चन्द्र- | 0: 


`, er 


रूपिणी स्थितहै जो कि तुमसे प्रकाशित कीगई पार्वती देवीजी बोलीं कि मैंने अनेक करोड़ संख्यक वर्षोतक पंचाग्नि तप किया हे ॥ २८ ॥ हे जगदीश देव | 


` शुक्तिदेवदेवस्य विश्वोपकरणाप्रिये॥ २५॥ मोहयित्वातुसंसारं संसारयतिपार्बति ॥ एवमेतज्जगद्देवि उत्पत्तिस्थिति 


" लचणम॥ २६॥ ARTIGE पुनस्तत्रेवलीयते ॥ मायामयीतथाशक्तिः शुद्धाशुडस्वरूपिणी ॥ २७॥ चन्द्र 
` स्वपास्यतासातु तवदविभरकाराता॥ देव्युवाच մ पश्चाग्नितोयसन्तप्ता वर्षकोटीरनेकधा ॥ ՀՀ ॥ तत्तपस्सफलेजात 


NR 


मद्यदेवजगत्पते մ सृष्टियोगोमयाज्ञातस्संसारस्यमहेश्‍वर ॥ २६ ॥ चन्द्रोत्पत्तिस्वरूपञ्च कलामानंतथेवच ॥ अधुना 
ՊՈզՎՎ सन्दहाह।दसस्थतः ॥ २० ॥ कोंतूइलंपरन्देव कथयस्वमहेशवर ú अमृतादेवसम्भूतस्सवाह्ादकर्‌इश 


| शी॥३१॥ प्रियश्चतवदेवेशि वछमश्चन्द्रमाःसदा ॥ बहुशश्वदि इत्येष हादनेधातुरिष्यते॥ ՀՀՈԱՅՎՎԱՎԱՎ 
शीतत्वेचाविभाव्यते ॥ सवोंपधीनामधिपं पिए पामाणनम्परम्‌ ॥ ३३ ॥ तदाश्रयश्चतद्भक्तस्त्वत्सेवातत्परशशशी॥ त 


| ', वह तप आज सफल होगया हे महेश्वर ! में ने संसार के सृष्टियोग को जाना 3 ९॥त्र चन्द्रमा की उत्पत्तिका स्वरूप तथा कलाके प्रमाण,को जाना हे देवेश | K 
"| इस समय मेरे हृदय Å सन्देह स्थित Š ॥ ३०॥ हे देव | उस परमकोतुक को कहिये कि सब को आनन्दकारक चन्द्रमा BIE से Var हुआ है ॥ ३१ ॥ हे 

देवेश | प्रिय चन्द्रमा तुमको सदेव प्यारा हे ओर वहुधा चांदे यह धातु MEET ( आनन्द ) अर्थ में इच्छा की जाती हे ॥ ३२ ॥ और इवेतता, अमृतता,ओर 
` ' शीतता में चन्द्रमा प्रकट कियाजाता है व सब ओषाधियोंका खामी तथा पितरांको परमठृतिकारक हे ॥ ३३ ॥ ओर चन्द्रमा तुम्हारे आश्रय तथा तुम्हारा. Wm व 


^ 


le: 
Hie पु० ^ तुम्हारी सेवा मं' a quiis यह चन्द्रमा कलंक समेतहे २ मरे यह सन्देह होती II ३४ NÅ देव | तुम संसार के TÆR यदि ՎՅԱ से विभूषित आपके मस्तक 
ë में स्थित चन्द्रमा को ՊԵՏ ॥ ३५॥ तो š नाथ | संसार सं दुःखभागी जन नहीं शोचने योग्य हैं यह त्रिलोक में नहीं है और न यह होगा 138 ॥ कि जिसको 
| करने के लिये आप समर्थ नहीं हो तुम्हरे आश्रय होकर जो चन्द्रमा दुः खितहे हे महेशवरजी | इस लिये सब के शंका qaid उसी कारण कहिये ३७॥. कि 
कुछ कारण उत्पन्न होगा जिससे चन्द्रमा के "काक हे हे देवेश ! ठुमका प्यारा हे श्रो ओर उसके कलंक भी Rag | " ॥ हे देव | यह ,बड़ा कोतु कहे तुम्हीं इसको 


3३४ 


E 


Š h Ñ 


थापिसकलकङ्कोय को कोतुकंजोयतेमम ॥ 39 ॥ देबत्रह्माएडपातालं मालामणिउतशेखरे ॥ शीषेंतवानिषश्स्य कच 


FREIA II ३४ ս तहिंनाथनशोच्यावे dang: ԱԹՈ: ॥ नचाप्यस्तित्रिल्लोकेपु नचेतत्सम्भविष्यति ॥ ३६॥ 
TRUFFET दुःखितोयस्त्वदाश्रयः ॥ सर्वेषांवत्ततेश झा ततोवदमहेइवरः ॥ ३७ ॥ _उलन्नेकारणंकिञ्चिद्येन 
सोमस्यलाञ्डनम्‌ ս प्रियश्वतवदेवेश लाब्डनच्चापितिष्ठति ú ac ॥ कोतृहलंपरन्देव त्वमेवतरक्तुमहंसि ॥ एवसुक्त 


स्सपावेत्या देवदेवो महेश्वरः ७-३६ uU उवाचपरमप्रीतः : प्रेम्णाशेलसुतांविभः ॥ ४० ॥ ईश्वरउवाच ॥ किन्तेदेविमहा 
८२.48 उत्पन्नावरवणिनि ॥_९१-॥- नममोपरिकतेब्या विरुडंग़ाम्यवत्पिये ॥ पितुस्तवप्रमावेण लाञ्छनंशशिनामव 
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Վ ॥४२॥ भावित्वात्कमणादावे द चस्यांज्ञान्यतिकमात्‌+समंवतेस्वमायाभिरित्युक्तशशशलाञ्डनः ॥४२॥ तहाक्यम 


` MAN 


न्यथाचक्रे ततश्शात्तश्शाशाप्रय ॥ इर्द्पृष्टन्तुयद्देवि (वयालान्छनकारणम्‌ ॥४४॥ कल्पेकल्पेप्रफभावः gea 
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å | कहने के लिये. योग्यहो इसप्रकार पावतीजी से कंहे हुये वे व्यापक देवदेव महादेव जी बहुत प्रसन्न होकर शैलसुता पाती जी Կ बोले ॥ ३९) ४०॥ महादेवजी बोल | 
Է कि है aud, देवि । तुम्हारे क्या घड़ीभारी शंका उत्पन्न Gå ॥ ४9 NE हे मिये | मरे ऊपर यह झाका न करना चाहिये क्योंकि ग्रामीण की नाई विरुद्ध हे तुम्हारे । 
(qar क प्रभाव से चन्द्रमाक कलंक. हुआहे ॥ ४२ ug देवि! होनहार काये के कारण से व FAR आज्ञाके उल्लंघनसे FET हुआहे दक्षजीन चन्द्रमासे Wi कहा է 
| क्रि.सय ԹՎ साथ समान वचेमान होता), ४ 3 ॥- चन्द्रमा ने.उनके वचनको अन्यथा किया उसी कारण हे प्रिये | दक्षजीने चन्द्रमा को शाप fang हे देवि ! ह १३%- 
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भामिने | कल्प कल्पमें कारणों से उसका भाव पृथक २ है हे म्िये। वह असख्य कारण सुझस नहीं कहा जासक्ता 

A NA ՊՀ ७, ` Հ `: ~ * €x -— "զո ^v b ` ° : 

Š ॥ ४४ TAI है दवांशा | बार २ असख्य चन्द्रमा पेदा होतेह ब सब मन्वन्तर के զան चाशहोजाते-हैं ॥ ४६ ॥ आर असंख्य कल्प व असंख्य ब्रह्मा तथा विष्णु | 
= x FN `, ^ - 


u भी असंख्य होते हें परन्तु महादेव एकही रहते Å ॥ ४७ ॥ हे सम प्रिये, देवि | करोड़ों करोड़ संख्य अक्षांड- पेदा होतेहे और लीलासे जलके बुल्लेके समान नाश 


, होजाते हें ॥ ४८ LÆR उत्त समय उस उस सृष्टि Å प्रधानता से सदाशिवजीकी सामीप्य.को पाकर चतुरानन अहा व विष्णु तथा-महेश रचेगये हैं ॥ ४६ ॥-वैसही 
० ० ØRN ՀՏ | 


भामिनि॥ असंख्यातज्चंतहंक्तु मया मय॥४५/असेख्येयाश्रन्द्रमसः सम्मवन्तिएनःपुनः॥ विनश्यन्तिचदे | 
ՎԱ सवसन्वन्तरान्तर॥ ४६ ॥ असंख्याताश्वकल्पाख्या असंरूयाताःपितामहाः ॥ हरयश्चाप्यसँख्याता एकएवम Է 


` हैश्वरः ॥ ४७॥ PIPE AT ब्रह्मारडानिममाप्रेये ॥ जलबुद्बुदवद्देवि सञजातानितलीलया ॥ 9४ ॥ qd c 
ह UTE बह्माणाहरयाभवाः॥सृष्टाःप्रधानेनतदा लन्ध्वाशम्मोस्वुसन्चिधिम्‌.॥ ४९ n लयञ्चेवतथान्योन्यमन ' 


७ "Հ Ը, v 6 Հ ९० ० २७ «Ը ՇՀ: Nr rN x e 
p न्तंप्रकरोतिच ॥ सर्गसंहतिसंस्थानां ऋचादिवमहश्वरः ॥ ५० ü सर्गेचरजसाष्टक्तः सत्त्वस्थःपरिपाठने d प्रतिसर्गत | | 
छे मांयुक्तस्सांहन्दवित्रिधास्थितः ॥५१॥ तस्मान्माहश्वराब्रह्माब्रह्मणोधिपतिड्शिवः ॥ सदाशिवोभवेरिष्णुब्रह्मासर्वात्म ''. 
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ह कोद्यतः ú ५२॥ सएवभगवाब्रदरो विष्णविश्वजगत््रचुः ॥ अस्मिन्नणडेतिमेलोका अन्तविश्वमिदंजगत्‌ ॥ ५३॥ 
2 चन्द्रसर्यग्रहादेवि ब्रह्माणडेस्मिन्मनस्विनि ॥ संख्यातुंनैवशक्यः्त सम्भविष्यन्तियेगताः ॥ ५४ ॥ अस्मिन्वाराहक 


आपस में असंख्य लय करते Š Året, संहार व पालन करंनेवाळे सदाशिव देवजी हैं ॥ ve ॥ हे देवि! «fg ԱՎ रजोशुणसे मिश्रित व पालन में सत्त्वगुण 
मं स्थित GAGE Å तमोगुण से संयुक्त सो Š तीनप्रकार का RAAE ॥५१॥ इस ԹՎ रह्मा शैव हैं और अह्माकें स्वामी शिवजी हैं व सदाशिव. विष्णुह इसलिये | क 

दद ` - ~ r` ~ ex ծ ` ` ७७ ^ ०३ ~ * * X 
FE सर्वात्मकहें ॥ ५२॥ ओर वेही भगवान शिवजी व FW समरत ससार के स्वामी हैं व इस ब्रह्माण्ड में ये लोक हैं और इसके मध्य Š यह सब संसार हे-॥ [| 
` ` 


५३ LE सनस्विनि, महादेवि | चन्द्रमा व सूर्यादिक अह इस अद्याण्डमें जो व्यतीत होचुकेहें और जो होवेंगे वे नहीं նե TER हूँ ॥ -५४ ԱՀ मनस्विनि, महादेवि Լ S 
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ego pog वाः [हकल्पके ՎՀ होनेपर पुरातन समय. SE रोहिणीपति ( ( चन्द्रमा ) व्यतीत ds हँ॥ ५५॥ हे महादेवि | ՀՅ सातवां अमृतोत्पन्न ( चन्द्रमा ) qu. |. प्रभास. 
01 मास है जो कि हे देवि | इस .समय aust के शापसे क्षीण देखपडता हे ॥ ५६॥ BÅT ARP! हिताय पराद्ध वत्तंमात होनेपर (NTT ऐसे प्रसिद्ध. उसके || Me १७ 
Q | lad ՀՀՎ Վ ॥'५७॥ जब स्वायसुव'मन्वन्तर प्राप्त हुआ तय उसके श्रादि भे तुम सती नामक. हुईं ही हे महादेवि | उस समय में जो दक्ष नामक gua पिता | 
Լ: է Էր ո | उन զգ जन्म, अका. के प्राण से कहा गयाहे 4 (à महादोव | इस समय में दक्ष प्रचेताके पुत्र gà š DE हे ali I इम समय अझा के दाहिने ! ? 
| å | LAG. नृत्तेम UH मानेमन! स्विनि. I. षडतीतामद्दादेवि ԱԿՎԱՎԳՎ 'पुरा॥, vun सप्तमोयंमहादे वि वततेम्रतसस्मवः T «Վ | | 
է| ԱՂԵԿ संचीणोद्श्यतेघुना UNE ॥ अथदितीयेसम्प्राप्त परारूचेववेधस; ॥ तस्यत्रिशतमेकल्पे पितृकल्पेति . 
; É 194119 ॥ स्वायंसुवान्तरेप्राप्ते q£ ՎԱՎ»: կ तस्मिन्काठेमहादेवि. YUYET: पितातव ॥ ॥ ५८ ॥ आणा i 
øl <q 


ՏԱՎ तेज न्म तस्यदचर elder. तस्मिन्कालेमहादेवि द्चतप्राचेतसोभवत्‌ Il ५६६॥ अङुष्ठाचिणाद्चो भवि | | 
'्यत्यधुनाप्रिये ॥ युगेयुगेभवन्त्येते सर्वेदक्षादयोहिजा: ll ६० ॥ पुनश्रेवनिरुध्यन्ते विद्वांस्तत्रनमुद्यति ॥ तस्याप 


NNN 


आना लन्दाव देहंतत्य़ाजवेपुरा ॥ å ॥ तावदियुक्तोहन्देवित्वयामुक्तोभवम्पुरा ॥ यावह्राहकलपस्तु AGE eai 
प्रिये ॥ ६२॥ एवमेवमवुश्चायं कल्पोवाराहसंज्ञकः I कल्पेकल्पेसहादेवि भबन्नामान्तरन्तव ॥ ճՅկ अस्मिन्कल्पेत 
ՊԱՏ हिमवत्तपसाज़िता:॥ सम्थूतापार्वतीदीवे चाश्चुषस्यान्तरङ्गते ॥ ६४ ի व्रह्मणोदिनमेकन्तु षणएमासनतथावधि॥ ` 


295,87 होंगे युग डुग. 3p K. agis | हिज, होते हुँ ॥.६९ ॥ ओर फिर नाश होतेहे उस.विषयमें विद्वान्‌ मोहित नहीं होता हे WA Ue समय तुमने उन दक्ष 5 
क. . अपमान से शरीर को छोड़ा. Հն ՅՆ 8 प्रिये, ՀՅ | पुरातन 'समय ठुमसे-छूटा हुआ में तबतक. वियोगी रहा'जब तक कि चाक्षुष मनुका अन्तर व गराइ FE | 
[CIE EX | इसप्रकार यह वाराह संज्ञक कल्प हुआहे दे'महादेवि | करप कल्प में तुम्हारा अन्य नाम Enig ॥ ६३ ॥ भोर हे देवि! इस वाराहकरुप Å RIN मनुका £ 


अन्तर sic जानेप्रर fear gi que से संचित तुम पावती नामक उत्पन्न हुइहो. ॥६४॥ हे भाभिनि [झा & 33 मास: व एक्रादेन.अवधित्तक JA वक्ष जीके-कोपसे. 
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| ՅՈՎ वियुक्त ( एथकू ) रही हो ॥ կծ 


देवि! चाक्षुप मन्त्रन्तर बीत जानेपर इस कल्प 
रचा स शुकजी आये Š ॥ ६६ ॥ Š å | पुर 


Y 
» 


; ह्या के इस हितीय qué के वर्तमान होनेपर 


:' सुनिये कि हे प्रिय, देवेशि ! चारसो छत्तीस ॥ ७३ ॥ ब हे 
| रस समय SI यह चन्द्रमा वत्तमान है ॥ ७४ ॥ वह चन्द्र 


< 


š ॥ ६६ ॥ सगु, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य, ՎԱՏ. क्रठु, Վ व ՎԱՏ वे मराठ 
ह्‌ 


` ता्थतुपराडास्मच्वत्तमानेचयेधसि॥ इवेतकल्पात्समारः 


€. 


50 ष्ववरानने॥ चतुश्शताश्रदेवेशि पद त्रेशत्यधिकानितु ॥ ७३॥ गतानिशीतरःमीनां aufs 
GRE यश्चायवत्ततेधुना॥७४॥ नेतायुगेतुदशमे दत्ता 
| š ये थे. हे सुबते | उसको तुम ज 


रवेतकल्प से लगाकर जबतक वाराहकल्प हुआ है ॥ 
प्रिये ! सचाईम अधिक याने चारसौ तिरसठि 


ha ~ - 


मा है पिये 


पा थाव भी तुम्हारे साथ वैवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्नहये 
नषा क TÉ Ա ६७ ॥ पहले स्वायंसुव मन्त्रन्तर dz यज्ञ म वे शापित हुये है 


| | m KT समय सूयबिम्ब के समान प्रकाशवाले al उत्पन्न gå Š q र मह्या տան «պ å दुकाने को 
| संबियुक्तामयासाडं द चकपनभा[मान մ ६५ ॥ तवकोधेनशप्ताश्र ऋष 

| पस्पतन्तर II ६६ ॥ टयरङ्गरामर।चिश्रएलस्त्यःएलहःक्रतुः l ग्रचिश्चेववशिष्ठश्रद्दष्टोतेत्रह्मस्सुताः ॥ 
। स्ययज्ञतशप्षाः पुवस्वायंसुवान्तरे ॥ जातादेविषुनस्तेने कल्पस्मिश्चाक्षुषेगते ॥ ६८ ॥ देवस्यमहतोयन्ने 
रानेच्छया॥ ६९॥क्रुषयोजजिरेपूर्व सूर्यबिम्भसमप्रभा:॥ 


ए ड SER स्वीकार करने के लिये वे तुम्हारे 
यावमयापुरा ॥ तेपिदेवित्वयासार्ड sag , 
६७॥ दच 
हतायज्ञे वारुणीबिश्न 
ETATEN पितुस्तवसमीपेते वर 
कबहुनाक्तन वाच्मितेप्रशनसुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ हि 
~ ९ THTISRTSSUSUT US समातीताश्चयेचन्द्रास्ताञ्च्छण 


E रश्माना सप्ताविशाधिकाःप्रिये॥ वेवस्वते 
नयएुरस्सरः।सञ्जातारा|हणीनाथाऽधुना योवत्तेते प्रिये ॥७५॥ 
नती हो श्रथत्रा बहुत कहने से क्या हे Š तुम से उत्तम प्रश्न को कहताहूं ॥ ७१ ॥ कि 
७२ | तबतक हेवरानने | जो चन्द्रमा बीते हैं उनको 


चन्द्रमा व्यतीत EG हें ओर वैत्रस्वत मन्वन्तर प्राप्त हानेपर 
Հ. * ~ ~ ९ - - Ը ~ 
| दशत FATTA दत्तात्रेयपूवक., उत्पन्न हुआ हे जो कि इस समग्र वर्तमान हे ॥ ७५ ॥ 
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धर्म नाश होगा तब यदुकुल š आप विष्णुजी զե त्यापनके लिये व देत्यो को नाराने के लिय पेदा हुये हैं और पूव जन्ममें Թայ पराकेमी सुमति चमक uy 
ग । ८३॥ कृ स्के q (६ GE नामक AU परा वेश में होंगे जो [क्कि ԳԱՀ अवतार में पाशुवल्क्यपूर्वक भविष्य ससय मे ET ॥ ८४ ॥ ओर वे Weg] 
जा हाथी, घोडे ब रसे संयुत ते को पीछे à लिये हये mgr ՊԱԿԱ सभेत सेकड़ों q हज़ारों उन समरत राजाओं को. उस समय qu SR qp 


Be Ye 
१४० 


आपसमें मारकर vest सारेहये वे भजालोग दुःखित हे 
ह| पर सतयुग प्राप्त' होगा ep जब कलियुग: में चन्द्रमा, 
नक्षत्र व जयन्ती नामक रात्रि और विजयनामक सुहूत जि 


व स्ठेच्छजातिवाले तथा हज़ोरों चोरों l Ed | ८६५ चोर जो श्रत्यन्त SHIT नहीं Š व जो कहीं ब्राह्मणों 'के शत्र हैं उनको तथा 
भगवान्‌ कल्की जी नाश करेंगे.॥.८७॥ और सम 


a शूद्रां को बढ़ेहये चक्रवाले 
աա RT र समस्त qat hå अद्रय Nw d zeit 2 ENG q मसु देवांश i से नहीं किन्तु «ՅԿ š अंश से॥८ Վ होनहार 
कट्की वे i होजानेपर व राजाओं के डी जाने ի 


करनेवाले प्रजा aa ll&e l| ओर a ԹԱՎ होजाने 


नि निःशेषाश रर जिस्तांस्तदासतुहनि ազ ॥ पाखणडान्स्लेच्छजातीश्च दस्युश्चेवसहन्चशः Lag ॥ नात्यथधार्ति 
E येचत्रक्च हिषः "Ris ॥ sk ॥ ८७॥ अह्ृश्यस्सर्वशूतानां पृथिवीविचरि 
ध्यति Վ मानवस्यतुसाँशेन नदवस्यमुविप्रभुः ॥ cct | छपयेत्वाठुतान्सर्वाञ्‌ 


कोतु सामात्येसहसेनिके ॥ टपेष्वथविनष्टेषू तदास 
VEDI: ॥ ९०॥ रक्षणेविनिवत्तेंच ह हस्वाचान्योन्यसाहच ॥ परस्परहतास्ताश्च निराकन्दा: सुदुःखिताः ॥९१॥ 
जीऐकलियुंगेंचास्मिन्दशवर्षसहसके ॥ ससन्ध्यांशेतुनिश्शेपे तंवप्रतिपत्स्याति ॥ ६२ ॥ यदाचन्द्रश्वसूर्यश्व यदा 


तिष्येशृहस्पातिः lI एकराशाोसमेष्यन्ति प्रवत्त्यतितदाइृतप््‌ ॥ ९३ ॥  अभिजिज्ञामनक्त्रं जयन्तीनामशईरी [ ॥ H8 
हत्तीविजयोनाम यत्रजातोजना [हनः ॥ ६ 9 ॥ देव्युवाच II उक्तेयथावद्खिले ՀՏՎՎՎՎԵՎԳՎ i पूवावतारान्मेतर 
होकर रोदन FOT las 1 व մ कलियुगके «ftm 


qa Վ इहरपाति एक राशि से Ad हागे eis सतयुग प्राप्त दोगा' ॥ ९ 
Gas 
जसमें- कि विष्णु जी उत्पन्न हुये हैं ॥ a 


होजानेपर ओर ' सन्ध्याँश समेत दशहज़ार वर्ष शेष रहने 


M մ जब कि अभिजित-नामक 
९४ ॥ प्रावती देवीजी बोली कि है महेश्वरजी । 750 के शाप 
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कका चरित्र सब यथायोग्य कहा गया और է पहले न कहेहुये प्रथम अवतारों को मुझ से कहिये ॥ ९५॥ महादेवजी बोले कि जब बड़े बलतान्‌-दानवां से पृथ्वी व्याप्त 


մ होगई' तब से "uo arsit $ Si के कारण से ॥ ३६ ॥ बारबार विष्णुजी धर्म को स्थापन करने के लिये उत्पन्न ga 8 चाछुष मन्वन्तर' -में 944 नारायण 5 MR 
qm घर्मेजी +: SEES X II ९७ 1 उन्होंने वैवस्वत मन्वन्तरमें Լ यज्ञको वर्तमान कराया तब उन विष्णुजी की उत्पत्ति हुई है जो कि पहले कही गई है. az 5s 
d ओर-चोथी युगाख्या å जब देवताभी विपत्तिमे प्राप्त इये तब पहले समुद्रसे मत्स्यरूपत्राले विष्णुजी उत्पन्न हुये f 88 II तदनन्तर पांचवें Wan ह्रिण्यकशिपु के E 
ह हि नोक्तपूवान्महेश्वर्‌ ॥ ९५॥ इश्वरउवाच । ॥ यदावृष्टाथेवीव्याप्ता दानवेबेलवत्तरेः ॥ ततः प्रधातिशापेन տալ 18 x 
S तिकन€ ॥ AT जज्ञणनःपुनावष्ए्य: कठुंधमव्यवस्थाविम Í धर्मोनार यणश्रायस्सम्भतश्राक्षुपेन्तरे uq li ՀՎ D 
e वत्तेयामासमनोववस्वतेन्तरे ॥ प्राइमावस्तदातस्य हरेरासीतपुर [दितः ॥ ९८ ॥ चतुथ्यन्तुयुगाख्याय [मापन्नेषुसरे sq |® 
d पि կ सम्भूतस्तुससुठ्रास प्रथम मर էՎՇՎՎՂ | վ SS կ dd: 'पश्चमत्रेतायां हिरण्यकशिपोषधे ॥ हितीयोनरासिंहो खू i | 
| इद्रस्तस्यपुरस्सरः:॥ १००4 Աա ի त्रेतारयांसप्तमयुगे. ॥ देत्येखेलोक्यमाकान्त तृतीयंवामनोमवत्‌॥ jo 
| å ա —— हस्पतिपुर a त्रेतायुगेतुदश मे दत्तात्रेयोबभ्रवह ԱՀԱ ՂՏՎԱՎՎՎԱ थाँशे माक्केण्डेय տի 
S : | एतेदिव्यावतार | Վ er ՎԱՍՅԱ इति श्रीस्कन्दपुराऐप्रभासमाहात्म्ये कृष्णावतारोनामस | 
wi geris 4: d 99 d sk lI Հ. ॥ 3& l! न վ 3t մ 
° वथ मे दूसरे Fres हुये हैं उनके अग्रगामी TE हुये ॥ १००॥ व सातवें त्रेतायुगमें जब मब छोको में बलि राजा 1 gar ओर Seil ने त्रिलोक को आक्रमण Dil 
ug करलिया तब तीसरे बामन जी ga Š ॥ १॥ ओर अङ्कां में जीवात्मा er संचि कर चचहरपनिपूयक gap जी दशते त्रेतायुग म उत्पन्न ह हुये हैं॥ २॥ चौथाइ seu 
d धर्म नष्ट हाजानेपर माकेण्डेयंपूर्वक qug दिव्य अवतार पुरातन समय हुये Š हैं जो कि कहेंगये ॥ १०३ I zia ्रीरकन्दपुराणप्रभासखणडदवीदयालुमिश्चविराः चिता E Ի: ի 
'याभोषाटीकार्यांमभासमाहात्म्येभगर्वदवतारवर्रीनज्ञामसप्तदशो$ध्यायः PENES ७ | Š լ Ի EE 


1 På 


DATOS OSS SSSA UN AN UN EUR 


| 


զ» | रावणादि रासन की उत्पति कर सुहवाल | अठारहें अध्याय में वर्शित चरित रसाल ॥ महादेवजी बोले कि इस समय देत्यों के अवतारा का यह क्रम कहा 


: जाता है कि राजा हिरएयकशिपु अरब वर्षतक शोमित हुआ ॥ १॥ और वैसेही जा सो सहस्र याने एक लाख वर्ष होते हैं उन बहत्तर लाख व अरसीहज़ार वे ի 
: पेक वह त्रिलाक का स्वामी हुआ Š ॥ २॥ और अन्य दिन दीन क 


3 वे अदिति भी बैठगई और ag गर्भ इसीपर हुआ उसी कारण हिरण्यकशिपु हुआ और उसने एक लाख वर्ष तक बहुत कठिन तप किया Š 
x ईइवरउवाच॥ अथदेत्यावताराणां कमोहिकथ्यतेऽडुना ॥ हिरण्यकशिपूराजा वष।णामबुदबमो ॥ १ ॥ तथाश 
तसहस्रांण यानिठानिहिसप्ततिः u अचीतञ्वसहसखाएतजोक्यस्येशख्वरोमवत्‌ ॥ vo साप्यन्येहन्यतिक्रान्ते ह्या ¦ 
1 रात्तस्याश्रमेधिकमू॥ उपक्षिप्यासनंयत्त होतुरथेहिररमयम्‌ ॥ ३॥ निषसादसगर्मोत्र हिरणयकशिपुस्ततः ॥ शतंव 
` MATEN तपश्चक्रसुढुश्वरम्‌ մ ४ u दशवषसहस्राणि ।दत्यागमेस्थितःपुरा ն हिरणयकशिपुर्देत्यः श्लोकोगीतःपु : 
रातनः ॥५॥ राजाहिरण्यकशिपुयौयामाशांनिरीचते ॥ तस्यांतस्यांदिशिसुरानमश्वक्रमेहपिमिः ॥ ६॥पयांयेत " 
स्थराजाथूडालवपाबुदम्पुन: ॥ पष्टिवेषेसहखाणि ब्रिशातिनियुतानिच n ७ կ वलेराज्याधिकारस्तु यावत्कालंबभूव ` 

त्यसंस्थामेदंसवं ` 
| मासाहशाबुगाकतल ॥ ९ ॥ असपत्तंततस्सर्वमासीहशयुगंकिल ॥ असंपन्नंततस्सर्वमष्टादशयुगम्पुनः ॥ १० ॥ ՅՅ 


ԹՎ राजा जिस जिस दिशा ՝ 
PN Հ e^ w ` - ` - ԻՊ - եր ^ 4 7 e 
j की देखता था उस उस दिशा में महाषया समत दवता प्रणाम करते थे ॥ VU फिर उस 


— ~ 


Fl के मध्य में बड़े पराक्रमी वे इन्द्रादिक ; 


MER थे प्रसिद्ध š दशयुगों तक इस समस्त संसार qii देत्य स्थित रहे E IL Հ ॥ तदनन्तर दश युगा तक यह qq ससार शत्रुओं से रहित होगया तदनन्तर फिर 


M ^ 5e m= ^ 


११ ॥ और वह पचासी हज़ारकर्ष तक राजा हुआ है और वह सात «Ազա व चक्रवर्ती मंहाराजा हुआ है॥ १२॥ और सातों डोपों में तळी (दस्तानो को पहने) | 
तळवार, ढाल व घनुष को घारे तथा रथपै सवार सेवकों समेत वह राजा योग से चोरों को देखता था ॥ १३॥ कि जिसके - स्मरण से मनुष्यां की द्रव्य नष्ट नहीं | 
दोती है और चारों युगो के बीतने पर गेरहवें मन्त्रन्तरमं उन प्रझुके आधे मन्वन्तरके शष्रहने पर जब इपर वतेमान हुआ तब ॥ १४ d नरिध्यन्त मानव क | 
क्यसिदमप्यग्रे महेन्द्रेणतुपालितम्‌ ս ननेतायुगेतुदशमे कात्तवीयोमहावलः॥ ११ ॥ पश्चाशीतिसदखाणि वषाणां 
वेनराधिपः ॥ ससप्तरलवान्सम्राद चकवतीबभूवह ॥ १२॥ हीपेषुसप्तसुतलीखद्राचर्म!शारासनी ॥ रथाराजासाठुच 
रो योगाचोरात्सपश्याति ॥ १३ մ अनष्टद्रव्यतायस्य स्मरणाचभवेन्द्रणाम्‌ մ चतुर्युगेव्यतिक्रान्ते मनोह्यकादशेप्र 
Ձի Կ भअर्धावशिष्टेतस्मिस्तु हापरेसम्प्रवत्तितम्‌ ú १४ ú मानवस्यनरिष्यन्तस्यासीतयुत्रोमदःकेल ॥ नवमस्तस्य 
दायादस्तृणबिन्डुरितिस्मृतः ॥ १५॥ त्रेतायुगमुखेराजा तृतीयेसबभूवह ॥ तस्यकन्यातिलविला रूपणाप्रातमाभव 
त्‌ ॥ १६ ॥ एलस्त्यायसराजषिस्तांकन्यांप्रत्यपादयत्‌ ॥ SIS E ETT वश्रवाःसमपद्यत॥१७॥ तस्यपत्न्य 
श्रतसस्तु ऐलस्यकुलमण्डनाः ॥ हृहस्पतेइशुभाःकन्या नाम्नावेदेववर्णिनि ॥ १८॥ पुष्पोत्कटीचवीकाच उभमाल्य 
५। वतस्सुते॥ केकसीमालिनःकन्या तासान्देविश्टणुप्रजाः॥ १९ ॥ ज्येष्ठेवेश्रवणंतस्य सुपुवेदेववांशनी ॥ अष्टद्रहार 
£| नामक पुत्र हुआ हे उनका नवां पुत्र तृणबिन्दु ऐसा कहा हुआ भया Š ॥ १५॥ ओर त्रेतायुग के आदि 4 वह राजा हुआ हैं ओर उनका इलाविला नामक कन्या 
ը हुई जो कि अनूपरूपिणी थी ॥ १६ ॥ उस कन्या को उन राजर्वि ने पुलरत्यजी के लिये दिया हे जिस इलविला म विश्रवा नामक ऋषि हुये 65 1 vell आर उन 


* Ab | | | UMOR ի ՈՒԺ व बीका दोनों माल्यवान्‌ की कन्या 
है विश्रवा के ՀԱՅ मूषणरूपिणी चार स्रिया हुई Ë एक बृहरपति की देववर्शिनी नामक उत्तम कन्या ॥ १८॥ ओर पुष्पोत्कटी व वीका दना भार्यता 

p तथा माली नामक दैत्यंकी केकसी नामक कन्याये farai थीं हे देवि! उनके पुत्रों को सुनिये ॥ १६ ॥ कि उनकी देववर्णिनी नामक खो ने बड़े AG नामक पुत्र को 
T ' 

å 


&eqe | £| सब संसार अठःरह युगों तक निश्शत्रु हुआ है ॥ १० ॥ ՀԳ इस.त्रिलोक को महेन्द्र ने पालन किया d ओर दशवे त्रेतायुग में बड़ा बलवान्‌ कातेवीये हुआ हे ॥ 
१६३ | 
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पदा किया जो कि आठ ԳՐԱՎՈՎ हरित दाढ़ी 
| वाला ओर कील के समान करणव 
१४४ |" पिङ्गलरङ्ग तथा पवित्र भूषणोवाला ला तथा अरुणवर्ण था ॥'२० ॥ और छोडे पै T 
Ի ի । पुनको ied cipi nd तथा, बड़ी देहवान्‌ व स्थूल मस्तक व बड़ी भारी दाढीवाला म "al es E A ded վ 
j हुये और उ VG हा कि qg कुवेर H २२ ॥ झु यह शब्द निन्दा अर्थ मे हे और वे क NR 
हु iX उसी नाम सें वे चिह्नित gu ॥ २३ ॥ उनकी वध्निनामक सी & आर वर शारीर कहा जाता है कु शरीर होने के कारण कुवर 


उस 
EX उस का पुत्र TOER हुआ ओर केकसी नामक स्त्री ने राक्षसा के स्वामी रावण को 


। ON ex 


Հ ՀՏՖՓԱՎՎԱՈՎՎ II Հ օվ हस्पपादहस्वबाहुँ पि प्झ्लं 
IKK शुचिभूषणम्‌ ॥ त्रिपादन षे 

ce द्‌ तुमहाकायं स्थल 
m K ॥ एव विघेसुतहृष् SI र दा कुवेरो यमितिस्वयम्‌॥ ॥ २२ NE 
| चसोङ्कितः ॥ २३॥ तस्यमायामवद्राददि £ 
—< եռ պան रावणराक्षसाधिपमू ॥ २४ ॥ शङ्कवणेदशग्रीवं re CERE SIRE ॥ atem महाका 
å यंमह | महाञ्जननिभचोगर्देष्रिएंरक्तलोचनम्‌ ॥ ԱՎԱՂ 
| | li n जसायुक्त रूपेणचबलेनच IRER निसर्गा [ 
å ke EN ԱՀՏԱ Թ: रण्यकशिपस्त्वासीत्सर जापूवजन्मनि վ चतुथुंगौनिर (Sild d 
( पञ्चकोल्योथवर्षाणां संख्यातास्संख्ययाप्रिये li नियुतान्येकष४िज्च संख्याविद्धि दसुदाहृतम्‌ ն २९ I 
gU दा.किया & H २४ ॥ जो कि कील के समान कणोवाळा, दश मस्तकोवाला तथा पिडुळवणु व | 

वाला श्रोर बलवान्‌ था ի २५ ॥ ओर महाकञ्जल के समान व उग्र दाढ़ोंवाला, अरुण 
| մ २६१ जोकि स्वभावही से से भयकर T कूर था और मार भरको झलाने के 
i " » । हे ओर वह राक्षस तेरह चठुयुगी तक राजा हुआ है II 


ՀԱԶ ԱՀԱ TEPPE gai iU AK A FO TCI LS 


UNI 


अरुणकेशोंवाला, सार चरणोंवांला, बीस सुजा्रावाला व बड़े शरीर : 
नेत्रीवाला “तथा राक्षसी पराक्रम से संयुत व रूप ओर बल से संयुक्त! x 
1 क कारण रावण कहागया हे ll uS ll वह पहले जन्म में [guerram usi: 
= ॥ है प्रिय! संख्या स्त पाच कराड़ व इकसठ लाख वष संख्या के जाननेवालों ने कहा हे VE 
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ओर पूर्वोक्त. तथा साठिहज़ार वर्षोतक वह रावण राजा हुश्राहे देवताओं ओर ऋषियोंका भयंकर जागरण कराकर॥ ३० | चोबीसवे त्रेतायुग * q quer के क्षय होने के. 
कारण डाणा समेत रावण FAE पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको रात होकर नाश होगयाहे ॥ ३१॥ हे देवि ! Asie मदेन करनेवाला : जो ग्रह रावण,हुआ हे वह 3 प्रसि 


NNN 


प्राक्कसवाला दमघोप्र राजा का. पुत्र ॥३२॥ श्रुतश्रवा री मे शिशुपाल नामक AE का राजा हुआहे रावण, कुंभकर्ण वः SITET कन्या को॥ 33 VAR 


SN ^ ` NN ^~ w NY w am 


चौथे द्रिमीषण इन v केकसीने Qar केयाहे ओर ՎԱԳՆ प्रहरत महापाश्वे ओर खर॥ ३४ ॥ व कुभीनसी कन्या Վ पुष्पोत्कटाके पुत्र FAE और त्रिशिरा, दूषण व 


पष्टिचेवसहस्नाणि वर्षांगांसाहिर वणः ॥देवतानामपीणाञ्चघोरकुत्वाप्रजागरम्‌ ԱՀՏԱ त्रेतायुगेचतु विंशे २ रावणस्तप 


NAN 


स्‌ '्यात्‌।रामंदाशरथिग्राप्य सगणःच्ञयमेयिवात्‌॥ ३१ ॥ योसोदेविदशग्रीवस्संवश्वारिमईनः॥ दमघोषस्यराज 
q: पत्रोविर्यातपूरुषः մ ३२ ॥ शुतश्रवायाश्चेद्यस्तु शिशुपालोबभूवह ॥ रावणंकुम्भकर्णच कन्यांशपनखीन्तथा ॥ 
३३॥विमीषणञ्चतुर्थञ्च केकस्यजनयत्सुताम्‌ ॥ महोदरःप्रहस्तश्च महापाइवेःखरस्तथा ॥ ३४॥ पृष्पोत्कटायास्ते 


पुत्राः कन्याङुम्भीनसीतंथा॥ त्रिशिरादषणश्रेव वियज्जिह्वश्वराच्चसः ॥ ३५ ॥ कन्येकाइंयामिकानाम वीकाया'प्रस 


वाःस्मृताः॥ इत्यतेकूरकमांणः पोलस्त्याराचसाःस्शृताः ॥३६॥ विमीषणोविछुडात्मादशमःपारिक (Հ-ն ॥पुलस्त्यस्य 
स्ताः उन — ॥ ३७ हे € Ա ամյա शुकराहस्तिनस्तथा | վ अनपत्यः — 
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Reese nm ॥-“तथा श्यामिका नामक एक कन्या.ये वीक्ता से उत्पन्न - कहे गये: d कूरकर्मवाले å Վ UFU पुलरितवेशवाले कहेगये W lI ३६ ի MEN: d 
विभाषण नामक पुत्र पवित्र चित्तवाला न 'गयाहे q M के सब Է. «i q शूकर हुये di ll ३७ i sg aree, शूकर di हाथी ये सब उनके पुन्न हुँय ह्‌ आर | 
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अप्सरा उत्पन्नहुईं ॥ 38 ॥ हे देवि I भद्र : 
| भद्रा,शूद्राजालदा व जलदा,ऊणी,पणी भोर ठे देवेशि । $ x 
काट he At VM e ? TU ह्‌ द्वेशि | ՀԱ զ गोपच | तयानी 
टका हे हे महादेवि | इन सर्बोके पति प्रभाकर प्रसिडधहें ॥ 89 H जब राहुने सूर्यको भारा हे तब Mrd PME Ee 
ने 


UA गिरनेपर जब यह ससार श्रन्ध- 


कार से तिरस्कृत हो ने 3 
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सेवामा उन अझषि के वचन से फिर नहीं गिरे हैं ॥ ४ Հ ॥ उस्तीकारण ԿՏԱՎ ने अन्निप्रमुको प्रभाकर Q हे उन्होंने q में 
कर उसा कहा ६ उन्हाने भद्रा ՅՈ में यशस्त्री सोमपुन्न को पैदा | 


तहुये वे सूयनारायण | 


anda ॥ उणापूर्णाचदेवेशि रम्मागोपच्छलातथा մ ՉՀ ॥ तथातामरसानाम दशमीरक्तकी 
ट्‌ ऽ दाचच्यातामताप्रमाकर:॥ ४१ स्वर्भाननाहतेसूयें पतितेस्मिन्दिवो महीम्‌ ॥ तमोभिभूतेलोके 
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स्मन्‌ म्रमायेनप्रवत्तिता ॥ ४२ ॥ स्वस्तितेस्तितितेनोक्तः पतन्निहदिवाकरः 


N 


४२॥ ततःप्रभाक 


ն त्रहमषेवेचनात्तस्य नपपातपुन'प्रभुः ॥ 


«ՅԿ: मुरनिमहाषनिः ॥ भद्रायांजनया मास सोमंपुत्रंयशस्विनम voa बुद्धिमानन्रिपुत्रस्तुसो 


AM कैश, | MR नसुसन्नःकातेकासुनिशाकर ॥ ४५ ॥ पितासोमस्यवेदेवि जज्ञेत्रिमंगवानषिः ॥ त 
ԱԳԱՂՎՎԻՎԱ:Ն ४६॥ कमंणामनसावाचा शुभान्येवसमाचरत्‌॥काष्ठकुडचशिल्ामूत ऊ 


बाहुमहाद्यातः ॥ ४७॥ अनुत्तमनामतपोयेनतप्ंमहतुरा կ त्रीणिवषपहस्रा 


ध्वरतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषस्यह॥ सोमत्वंतनुरापदे महाबुदेस्तुवेमुनेः ॥ ४९ ॥ उध्वेमाचक्रमेतस्य सोमलंभावि 
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किया ॥ ४४ ॥ श्रोर बुद्धिमान्‌ सोमदेव जो अत्रि के : ñ 
| उत ST Հ Հ अन्य हे और ऋत्तिकाओं में निशाकर नामक चन्द्रमा उत्पन्न हुआ हे ॥ ४५॥ हे देवि I सोमके पिता 
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भगवान्‌ आत्रि महर्षिजी ՅՀՀՎՏ | UP NEN S 
हिज SAR हुय हैं उससमय 'नचर्ना में स्थित अनि महर्षिजी समरत खाका के स्वामी कियेगये ॥४६-॥। व उन्होने कर्म, मन व वचन से शुभही 


առե किया व जिन महामकाशवान्‌ FEI ने काठ, कुड्य ( भित्तिः) व शिलाकी नाई होकर] go l 
क बड़ा उत्तम तप कियाहे॥ ४८॥ वहांपर पलक-न मारते हुये उन ՎՅԱ तथा'महाबुद्धिमान्‌ मुनिक! 
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աւ ԱՆ गिरे gå पन्द्रमाको देखकर लोकोके पितामह ՀԱՐՈ लोको के हित की कामना से रथै बिठालिया ॥ “9 हे देवि | यभ समेत उन 
पोत्मिनः ॥ հոգան परापाद्योतयन्दिशः॥ ५५ ` Paene दिशोदशदधस्सदा ॥ समेत्यधार 
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 क्तोमहातेजा राजराज्येतदेक U& ॥ त्रौटलोकान्मावयामास 
के AE ॥ ६६॥ ये Վաճ ग्राम व वनकी I ओपधियाह टण, सुल्म, 
चन्द्रमा संसार क हितकी कामनासे किरर्णा से समस्त HER को धा 


I 


| gis जाता हे वे सन्नह भोषधिया शणुसंज्ञक Š है | ६१ ॥ धान, 


É ll ६० ॥ ओर उनसे संसार व चार प्रकार के प्रजा Վ 
यव, गेहूं, ՎԱՆ  तिल,मोठ, काकुनि, को 
ये ग्रामवाली 'प्रोपधिया की जातिया कही गई HET 

॥ ६४ ॥ WA, गेहूं, चनवा,तिल, काकुनि समेत छह व कुरथी समेत ये सातश्रोप 


रण किये जाते हैं फल पकजानेपर जिनका नाश 
भदौं, चनवां ॥ ६२ ॥ उड़द, मूंग, मसूर, लोबिया, कु थी, अरहर, 

< ६ आर यज्ञवाली ओषधियां जो कि ग्राम व वन में पैदा होती Ë q चौदह 
धी LS "ilt सांवां,फसही, वनतिछ,गरहेडुवा,उड्द्‌ q मकाई श्र श्रोर जो बास 


त॥ ओषद ऽयस्तार्ससुत्पन्नास्तेजसाज्वालयान्दिशः ॥ ६० ॥ ताभिश्चधाय्यतेल्ो 


पऊपाकीन्ताः शणाः 'ससदशास्तुताः ॥६१।्रीहयश्चयवाश्चेवगो 
g+: I, ६९ ॥ माषसुद्ग मसूराश्च नि नि पावास्सकुलत्थका; 


त्येताओषधीनाञ्च आम्याणाजातयस्स्मृताः 


गोधूमाअणवस्तिलाः ॥ प्रियहुषष्टाइत्येते सप्तमास्सकुलत 
काः ॥ कु कुरुविन्दामर्कटकास्तथावेणयवाश्चये ॥ ६६॥ आम्यारण्यास्तथात्वेता ओषध्यस्तुच 
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तावीरुहछीयुच्डादेकोरिशः ॥ KG i एतेपामधिपश्चेवधारयत्यखिटं SU 


यतेल्ञोकः प्रजाश्चेवचतुविधाः ॥ ओपषध्यः 
गांदमाअणवास्तलाः॥ मकुष्ठकः प्रियङ्गुश्च कोद्रवश्चसची 
॥ आठक्यश्चणकाश्चेव शणस्सक्षदशस्स्मृतः ॥ ६३॥ ३ 
॥ ओषध्योयज्चियाश्चेत ग्राम्यारण्याश्चतुद्श U ६४॥ त्रीहयश्रयवाश्रेष 
त्यकाः ॥ ६५ ॥ श्यामकार स्त्वथनीवाराजतिलास्सगवेु 
ԳՀՀ ն ՎՎԱՀՅՎ 
त्‌॥ योशुभिभंगवान्सोमो जगतोहितका 


en ॥ ६ (१3 तवस्तस्मेददोर ԹՎ तरहमाब्र्मवदांवरः է वी जोपधीनांबिप्राणां मन्त्राणाञ्चबरानने ॥ ६९ I | सोमिषि 


| लिय बीज, ओपधी, घाण व मंत्रा की राज्य को दिया हे ॥ ६६ ॥ 


स्वभासाभासिनांवरः Ա ७० կ SELECT Վլ 
लता, वीरुत्‌ याने फेलनेवाली sani ओर करोड़ों गुच्छादिक ॥ ६७ ॥ इनके स्वामी sil भगवान्‌ 
रण करते हें ॥ ६८ ॥ उसीकारण॒ हे वरानने ! ब्रह्म जाननेवालोंमे 28 SEN जी ने उन [चन्द्रमा के 


w « 


उससमय परकारावानांम ՅԾ Վ ՎՏ तेजस्वी तथा राजाओं के राज्य पे अभिषेक f किये हुये एक राजा 


— ने अपने प्रकाश से तीनों लोकां को 


ka 


७३'॥ ओर प्रचेता के पुत्र दक्ष जी Rep vanes सत्ताइस । निज कन्याओं को चन्द्रमा को द्या Է जिनको विद्वान्‌ नक्षेत्र ऐसा क हते & ॥ ७२ ॥ ծաոա 
श्रेष्ठ उस चन्द्रमा ने उस बड़ी भारी रा 


व ब्रह्मा जी अझता को हुये दै HR उसके ՀՀՀ ( सभासद्‌ ) भगवान्‌ नारायण विष्णु स्वामी हुये हैं ॥ ७४ ॥ ओर सनत्कुमार इत्यादिक श्रादिवाले महर्षि 


कक 


fs ՐԸ. կուն ` 9, 


पुष्टि: प्रभावसुः վ की त्िश्षतिश्वलक्ष्मीश्च नवदेव्यस्सिषेविरे ॥ ७१॥ सप्रविशेतिरि न्दोश्च दाचायण्यामहाब्रताः Tira 
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दोप्राचेतसोदचो नक्षत्राणीवियाविदुः ॥ ७२ ॥ सतत्प्राप्यमहद्राज्यं सोमस्सोमवतांवरः ॥ सोमोपजहेराजसूयं सह 
खशतदक्षिणम्‌ ॥ ७३॥ हिरण्यगमंश्चोद्गाता त्रम ब्रहमत्वमेयिवान्‌॥ सदस्यस्तस्यमगवान्‌ Հ«ՈՎԱՎԱ:Վ4: ॥७४॥ 


सनत कुमारप्रमुखेराचेत्रद्यषिभिरतः T देंकषिणामददत्सोमस्रील्लोकान्सवरानने ॥ ७४ ॥ तेभ्योब्रह्मपिसुख्येभ्यः सद 


भ्यश्चवेशुंभे կ प्राप्यावशुथमव्यग्रस्सवदेवषिपूजितः II ७६ ॥ अतिराजातिरोजेति राजेन द्रोदशधादिश' ॥ ७७ ॥ 
तेनंभरप्यसुदुष्पराप्यमेश्‍वयमकृतात्ममिः ॥ सएववततेचन्द्र आनेयइतिविश्वतः ॥ ७5 ॥ इति: i स्कन्दपुरऐप्रभास 
खणडेचन्द्तपततिनोमाष्टादशो5व्यायः ն Ն: = մ 32 oc վ 3 ॥ åk l 
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| à: सार्‌ तरिकलतारदित चन्द्रमा देवियों स पू जित हुये ॥ ७४ P " ॥ दिशाओं में E प्रकार ա fr चन्द्रमा अतिराजा आंतर ԹԱ एसे, प्रकाशित हुये ॥ ७७ 


Հ "Վ दोष 


թ 
उप्तीकारण पापियो से न पाने'योग्य व दुर्लभ उस ԱՎ को पाकर d 'चन्द्रमा आत्रेय ऐसा प्रसिद्ध होकर इस प्रकार वतमान. ॥ ७५ ॥ इति श्रीसकन्दपुराणप्रभास 
| STP agere deals åa ॥ १५॥  ,७ ի e. ի, ` Փ 


Ա = - - 


ष्ट ^ - + 


[ उत्पन्न किया ॥७ el snc fast SE. युति,पुषटि; प्रभा, वसु, कीति, धृति व लक्ष्मी इन नव देवि ՈՀ उनकी सेवा किया है ॥ 
न 


| पाकर 'हज़ारों å FET दक्तिणावाली राजसूय यज्ञको किया d ॥ ७२ Il उस यज्ञ मं हिरण्यगर्भजी उद्गाता ( सामवेदी 
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2 Հ» | यथा दक्ष चन्द्रम क्‌ दन क्रोध करि. शाप। उनीसवे अध्यायम सोइ चरित आलप ॥ देवी जी बोली कि मने चन्द्रमाकी उत्पत्तिके सब कारणका सुना | 
Ց zx जिस प्रकार उमक fug. gà उसको इस ससय कहिये ॥ 3 ॥ I बोले (के हे aia š पुरातन समय FA दृक्ष नामक पुत्र हुआहे ओ ՁԱ पहले ब्रह्मान दृक्ष | 
Ç जीको यह श्राज्ञा दिपा कि कि मजाआंको रचो॥२॥ तब प्र जापति दक्षजी वीरि स्री Å साठ कन्याओ को पैदा किया व उन्होंने दश घमराजके लिय व तेरह कश्यप जीके 
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ç लिये दि iret ॥३॥ व सत्ताइस क सत्र ओर चार अरिष्टनेमिके के लिये दिया ओर दो मगुपुन्र तथा दो बुद्धिमान्‌ कुशाश्‍वर्जीक्े | लिये दिया ॥ ४॥ वेसेही दा ՑՅԱ । | 
d देव्युवाच ॥ ॥ श्ुनंसवेमशेषेण' चन्द्रस्योत्पत्तिकारण शम्‌ է चिहंयथामवत्तस्य साम म्प्रतंतत्प्रकीतिय ॥१॥ ईशवरउवाच। EE. 
त्रह्मणस्तुपुरादेवि दचोन।मसुतोभवत्‌ ॥ प्रजा; खजेतिउदिष्ट: dia: स्वयंथुवा ॥२॥ षिदक्षीसूजत्कन्या वीरि ? 
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एयांबेप्रजापति կ ददोसदशधर्माय कश्यपायत्रयोदश ॥३॥ सप्तविंशतिसोमाय चतल्नारष्ठनेमिने ն ՏՎԱՎ 
Հ: एत्राय हेकृशाश्वायधीमते ॥ ४ ॥ देचवािरसेतडत्तासांनामानिविस्तरात्‌ կ श्वणलन्देवमातृणा प्रजाविस्तरमा Å 
दितः ॥ ५ ॥ मरुततीवसुयांमी लम्वभानुररुन्धती ॥ सइल्पाचसुहुर्ताच साध्याविश्वाचभामिनि ॥ ६॥ घमपल्य , 
` स्समाख्याता दक्तःप्राचेतसोददी ॥ अदितिर्दितिदनुस्तहदरिष्टासुरसातथा vor सुर मिर्विनताचेव ताम्राक्रोधपशा 
सिला॥ कहृरि त्वपावसुस्तहत्ता पांपुत्रान्वदामिते ॥८॥ विश्वेदेवास्तु विइवायास्साध्यासाध्यानजीजनत्‌॥ मर्त्वत्यांम 


S स्त्वन्तो वसोश्चवसवस्तथा ॥ Š ॥ भानोस्तुभानवस्तहन्सुद्धत्तोयामुहत्तका: ॥ लम्वायांघोषनामानो नागवीथीत्‌ 
लिये दिया उन देवमाताओके नामत प्रजाश्रांक विस्तारको तुम पहलेहीसे बिस्तारपूवक सुनो ॥ ५॥ हे भामिनि | ա... Sal, भानु,अरुंधती, संकल्पा, | 


«ՇԸ «Հ, «Հ ^A n Հ. NN T 
al, साध्या व विश्वा ॥ ६ ॥ ये պարկի खिया कही गई कि जिनको प्रचेताके पुन्न दृक्षजीने दिया हे Seal अ! दिति wasqa qd अरिष्टा, सुरसा ॥७॥ सुरभि, वि- | 
231 कं ; विश श्वेद्‌बता gu ब साध्याने साध्य देवताओं को 
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(के मुहूत gå और लंबा में घोष नामक हुये व नागवीथी 
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AA क्रॉधवशा, gel वेसेही क տ, त्विषा Վ AGUIP L उनके gr! Վ तुमसे कह्‌ हताह ॥ ८ ॥ । 
दाकिया ओर मरुत्वती खाम enit q qu वसु देवता ह्य ॥ ll और सानुके «ls देवता व Ec 
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जामी से उत्पन्न gå ॥ १० ॥ ओर संकल्पा के संकल्प नामक पुत्र हुआ: ये qus दृश पुत्र क ETA और आयपध्रुव,सो धर,अनुल,अनिज़ ॥, ११॥ अत्यूष व प्रभास 
ये आठ वसु कहेगये š और आपके पुत्र देव, भ्रम, शान्त व ध्वनि हुये । ॥ १२ ॥ ओर भुवके पुत्र भगवान्‌ कालजी हुये år लोकोंके नाशक हैं हें ओर. चन्द्रमा के 
भगवान्‌ वचे व AUS मध्य में बोध करानेवाले बुधजी हुये ॥ ३३ ॥ और भ्रग्नि के हुत पुत्र हुआ व घरका आ कहा गया है और अनिल 8 मन्ोजत्र व | 


— = मनी “क 


अविज्ञातगति पुत्र हुआ 1341 और प्रत्यूष के भगवान्‌ देवल योगी पुत्र हुये व लोकमें बह्मवादिनी जो बृहस्पति की बहन थी ॥ १५॥ वह वसुत्रां के मध्य में 


जामिजा॥ १०॥, सइल्पायास्तुसइःल्पो धमेपुत्रादशस्मताः [| आयोधरवश्वसोमश्च धरश्रैवानठोनिलः॥ ११ ॥ प्र | 
त्यूपश्नप्रभासश्रवर्सवोष्टो प्रकीत्तिताः կ आयस्यपुत्रोदेचश्चश्रमउशान्तोध्वनिस्तथा ॥ १२ 1 धुषस्यपुत्रोमगवान्‌ का ६ 
लीलोकप्रकालनः'। ॥ सोमस्यभगवानवचों बुधश्चग्रहवोधनः ॥१३॥ हुतोहव्यवह'पुत्रो धरस्यद्रविणस्स्सतः ॥ मनो Š 
जवोनिठस्यासीदविज्ञातगतिस्तथा ॥ १४ ॥ देवलोभगवानयोगी प्रत्यूषस्याभवत्सुतः ॥ दृहस्पतिस्टुमगिनी ՀՎ Š 
नेब्रह्मवादिनी ॥.१५ ॥प्रमासस्यतुसामायां वसूनामष्टमस्यच॥ विइवकमांसुतस्त्स्यांशिर्पकतांप्रजापतिः ॥१६॥तु के . 
घरितानान्तुसाध् यानां नामान्येतानिवच्मिते ॥ मनोचुमन्ताप्राणश्चनर 'पानश्चवी यवान्‌ ॥ १७॥ Հրակ हंसो 
नारायणस्तथा विशश्चेवप्रसुश्वेव साध्याहादशकीत्तिताः 1१८ ॥कश्यपस्यप्रवक्ष्यामि सन्वर्तिवरवर्णिनि ॥अशोधाता | 
भवस्लष्ट मित्रोथवरुणोर्यमा ॥ १६ ॥: बिवस्वान्सपितापपा ԳԱԿ विष्णुरेवच ॥ एतेसहलकिरणा ग्रादित्याहाद 


आठवै | प्रभास: “की स्त्री हुई. FAG पुत्र fuerit करनेवाले वि विश्वकर्मा प्रजापति हुये । 1 १६ ւ और ՅՈՎ साध्य देवताओं के डून नामां कोर मे तुम से कहता É : Թթ र 


1 L 
cu (| मनोलुमेता, माण, नर, पान, वीर्यवान्‌, ॥ १७ ॥ नेमि, भय, खुप, 88, नारायण, विश और पसु बारह साध्य कहे गये Š ॥ १८॥ है. VM EP 
- à सन्तान,को : कहता कि अंश, ՀԱՅՆ भव, स्रष्टा, मित्र, वरुण, zm ॥ १६ ॥विवस्वान्‌ सविता, पूषा, अंशुमान्‌ व विषणु å हज़ारों किरणेवाले बारह आदित्य 4 ११, 
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E प्रणाम किया 5 चार हिरिण्यकशिपु के चार Ki եկ: ss पुत्र E Վ MN I उन में 5g els पहले पेदा हुआ उसके उपरान्त ssa, 


उत्पन्न हुआ ë 5 उस 
कवचनामक दे दृत्प ॥ २९ | तीन्‌ करोड विख्यात gå हुमेह í IE (14 नको अजुन जीने माराहे ओर ՀԱՑՆ कालनेमि,जंभ व ՎՀՎԺՓԱՅՏ ॥शांसु ओर विरोचन ये य महद्‌ के पुत्र 


` ՊՆ. o ce 


शस्मुताः ॥ M e Il अजेकपादहिबुंधन्यो विरूपाचोथरेवतः ն दरशचवइरूपश्च चयम्बकश्चसुरे३ वरः॥ २१॥ सावित्रशव 
जयन्तश्च पिनाकोह्यपरा[ऽ ավ վ | एतेरुद्रास्तमाख्याता एकादशगणेश्वराः॥ २२ ॥ दितिः पुत्रहयंले मे | कश्यपा 
लगता l हिरण्यकशिएज्येष्ठ हिरण्याचेतथानुजम्‌ ॥ २३ ॥ हिरण्यकशिपुर्देत्येः इलोकोगीतः 'पुर तिनेः ն राजा 
हिरण्यकशिपुर्या यामाशान्निरीक्ष्यते u २४ ॥ तस्यान्तस्यांदिशिसुरान्‌ नमञ्चकुमहाषिमिः կ हिरण्यकशिपोः 
एनाश्चतारस्सुमहबिलाः ü २५ ॥ Վո: पूषजस्तेषामनुहादस्ततः परम्‌ ॥ हादश्वेवददश्वेव पुचाश्चेतेप्रकीत्तिता: կ 
२६॥ उभासुन्दोपसुन्दोतो हृदपुत्र TUS: ॥ ह।दस्यपुत्रएकोपि मूकइत्यमिविश्वतः ॥ २७॥ मारीचः सुन्दपुत्ररतु 
ताडकायामजायत ॥ दण्ड्केनिह FATT गथ र राघवेणवलीयसा ॥ xcu मूकोबिनिहतश्चापि दि ।केरातेसव्यसाचिना ॥ सं 
हादर्यठुदत्यस्य 1नवातकवचाःकुलं॥ २९॥ _तिस्रःकोद्यस्तुविख्याता निहताः asl चिना। ॥ गवेछीकालनोमिश्च si 


म्मोबल्वलएवच ॥ ad ॥ शम्मुविर 9929 स्मृताः प्रहादसूनवः ն ।शुम्मश्चवनिशुम्भश्च गवेछठितनयोस्मृतो ॥३१॥धे 
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ՔՀ. Տ 


Ete dits रवत, ՀՇ SS Գ gum 5:41» ॥ x9 ll सावित्र, जयन्त, पिनाको, अपराजित य IME रुद्र WU | 


दैत्यो die कश्यपजी से दो gal पाया हे अर्थात्‌ जेठा हिरण्यकरिपु व छोटा भाई Թազա हुआ ॥ २३॥ प्राचीन | 
त्या से | हिरणयकशि पु का që श्लोक गाया गया हक I ԵՏ एयकशिपु राजा जिस जिस दिशाको देखता या ॥ २४॥ उस उस दि देशा में महर्षियां समेत देवताओंने | 


Ez व FI ये पुत्र कहेगये 


हैँ ॥ २६ ॥ ओर cd के वे दोनों सुन्द व उपपुन्द्‌ पुत्र हुय ओर हाद का एकभी पुत्र सूक ऐमा प्रसिद्ध gn है II Re ॥ और सुन्द का पुत्र मारीच ताड़का Å में | 
को बलवान श्रीरघुनाथजी ने देडकरारणय में मारा हे २८॥ और किरात म जुन जी ने सूक को मारा है व संहाद दैत्य के वेश में Fara 
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नुकस्सो मलोमाचशुम्मपुत्रोप्रकीत्तितो ॥ ॥ विरो चनस्यपुत्रस्तु बलिरेकःप्रतापवान्‌ ॥ २२॥ हिरण्याचसुताःपञ्च वि 
कान्तास्सुमहाबलाः ' ॥ अन्धकः 'शकुनिश्चेषकालनामस्तयेवच ॥ ३३ ॥ महानाभश्चविक्रान्तो भूतसन्तापनस्तथा । 
शतंशतसहस्राए निहतास्तारकामये ॥ ३४ ॥ इतिसंक्षेपतःप्रोक्ता कश्यपान्वयसन्ततिः ॥ ययाग्याप्त॑जगत्सर्व सदेवा 
सुरमाचुषम्‌ ॥३५॥ अथयाःकन्यकादत्ताः सप्तविशतिमिन्दवे ॥ तासांमध्येमहादेवि प्रियातस्यतुरोहिणी ॥३६॥ अथ 
नच॒त्रनाथस्य तासांमध्येतिवष्ठमा ॥बभूवरोहिणीदेवि प्राऐ* “योपिगरीयसी ॥ ३७॥ सवास्तास्सम्परित्यज्य रोहिण्या 
सहितोरहः ॥ Երազ तात्मा बनेषूपवनेषुच ॥ ३८॥ रमणीयेषुदेशेषु कन्दरेषुयहासुच կ अथातोहुः 'खसम्पन्नाः 

पत्न्यइशेषायशस्तिनि ॥ ३९ U प्रजग्मुश्शरणदक्ष वचनंचेदमत्रुवन्‌ T सोमस्सर्वा अतिक्रम रोहिण्यासहमोदते T 
४०॥ संवत्स्रमहखन्तु क्रीडमानो यथासुखम्‌ ] ग्रवशिष्टास्तुषर्डिशन्मतरिनाविगतश्रिय: I 93 ॥ पाणिग्रहणमार 


के स्त्रामी चन्द्रमा को रोहिणी प्राणों से भी अधिक ' प्यारी थी ॥ २७ || इससे कामदेव q व्याप्तचित्तवाल चन्द्रमा ने उन udi को छोडकर एकान्त में तथा वनां 


AN NA 


व उपत्र्ना में रोहिणी समत रमण किया ॥ A ॥ ओर मनोहर देशो मेव कन्द्राओं तथा गुहाओं म रमण किया इसके उपरान्त 2 यशरिवनी | शेष खिया ढुःखस- 
E युत होकर ॥ ३६ ॥ दक्ष जीकी शरण में गई ओर यह वचन बोली कि चन्द्रमा हम eai को छोड़कर रोहिणी समत आनन्द करता E ४० H ओर gam हुज्ञार 
& व. शेष eese हम सब उदासीन न, ազգ i: Ա ४१ | रोहिणी से स, पाणिग्रहण करके बह चन्द्रमा हज़ार वर्ष को एक रात्रि | 


कहेगये ह á और शुंभव निशुभ गत्रेष्ठी के पुत्र कहे गये हैं ॥ ३१ ॥ SIR धेनुक व सोमलोमा शुभ के पुत्र sisi ë ओर विरोचन का पुन्न प्रतापत्रान्‌ एक बलि ga | | प्रभास 
8 ॥ ३२॥ शौर हिरण्याक्ष ` के पांच पुत्र बड़ बलवान्‌ हुये ६ अघक, दाकुनि ओर कालनाभ ॥ ३३॥ व पराक्रमी महानाभ तथा भूतसतापन हुआ तारकामय समर में |` 
ELIT हज़ार देत्य मारे गये ॥ ३४॥ यह संक्तप से कश्यपके वश की सतान कही गई कि जिससे देवता, देत्य व मनुष्यों समत सब संसार व्याप्त है ॥ ३५॥ इसके 
उपरान्त जा M कन्या चन्द्रमा के लिये दीगइई उनके मध्यम हे महादेवि! उस चन्द्रमाको रोहिणी प्यारी थी ॥ ३६ ॥ X देवि | उन सबा के बीचमें नचत्रं | 


97S १६ 
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«զ: छ | जानता ծ 1 ४२ մ Š तात | चन्द्रमा ने दोषरहित 84 सबा को घोड़दिया "IR हम सर्वा के दुःखप्रिय उस चन्द्रमा ने रो रोहिणी से र रमण किया & ॥ ४ ` վ [और दो cili 

349 š से जली हुई हमसभों के मरने में कल्याण होगा š: खमे विकल उन सबा के उस वचन को सुनकर प्रजापति ॥ ४४॥ दक्षजी : कि ब्र बह्मतेज स संयुत थे वे सन्तान 
के स्नेहकेक कारण दुःखित gå ओर जहां Հզոր के रवामी चन्द्रमा थे वहां गये और यह वचन बोले ॥ ४५ ॥ कि हे निशाकर ! मेरी कन्या में समान बर्ताव 
टु कीजिये नहीं तो तुम दोषभागी होगे इस में सन्देह नहीं हे ॥४६॥ उन qus उस वचन को सुनकर लज्ञासे नाचे Y खड़े हुये नच्चत्रनाथ चन्द्रमा 


हेण्यासहचन्द्रमाः ॥ संवत सर सहखन्तु जानात्यकासशवेरीम्‌॥४२॥ प्रित त्यक्तावयन्तातशशिनादोषव्िजताः " | 
सर मेसहरे ।हिण्या अस्माकमसुखप्रियः ॥ ४३ ॥ अस्माकदोपदग्धानां 2 श्रेयञ्चमरणेमवेत्‌ ॥ तासांतह इचनश्चुत्वा दुःखा 
तानांप्रजापतिः Ա vw ब्राह्मयतेजस्समायुक्तोपत्यस्नेहेनहुःर SEN ॥ जगामयन्रक्रक्षेशो वचनंचेदमब्रवीत्‌॥ ४५॥ 
समंवत्तस्वकन्यासु मामकासुनिशाकर վ । अन्यथादोषमागीत् भविष्यसिनसंशयः ॥ ४५ ॥ तस्यतहचनश्चत्वा ed 


fN ^ 


ՏՏՎԱՎՂՎ: स्थितः i वाढमित्येवक्कचेन्द्र दक्षस्यपुरतोत्रवीत्‌ ॥ ४७॥ ՊՎՋՎԱԱՅՎ समंवत्तयितास्म् FI ॥ पु 
«(feque शपेहेशपथेनते ॥ ४८ ॥ । एवंप्रातेज्ञासंयुक्ते नि निशानाथेतदाम्बिके ॥ -सवारूपेणसंयुक्तास्तस्यकन्या 


ØRNEN - ` Ե». e 


[नवादताः ॥ ४९ u | दक्षश्वभवनंगत्वा निद्त्तिपरमाङ्गतः॥ चन्द्रस्तुपववदवि å रोहिण्यानिरतोभवेत्‌ ॥ ५० ॥ सम्पारिट 
ज्यवास्सवाः कामोपहतचेतसः ॥ अथभ्वयस्मुतास्सवा एजंवचनमहुवन्‌ ॥ ५१ ॥ मठिनास्ताःङशाङ्गयश्च दीना 


lo "rel ऐसाही दक्षजी के के आगे कहा ॥ ४७ ॥ कि find EE लगाकर मे तुम्हारी «ՎԱԿ समान वर्तमान En मै तुम्हारी सोगन्द से शपथ 


N ANA 


रता हूं ॥ ४८ ॥ हे अम्बिके | उत्त समय इस भांति जब चन्द्रमा प्रतिज्ञा से संयुत हुश्रा तब रूप से संयुत उनकी सब eqni निवेदित E tea ॥ शोर 
e^ ^ T e Ñ o 


जी घरक! जाकर उत्तम MAT को प्राप्त हुये व हैं दबे | उन सबों को छोड़कर कामदेव से नष्वुडिवाले चन्द्रमा पहले की नाई रोहिणी से रमित हुये इसके' | x 


GEN 


KEN 


EE ER 


तळले 
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NA अनन्तर फिर सब कन्याये दक्षजी से वचन बोली ॥ ५० । ५१ Å ओर वे सब मलिन तथा दुबली q उदासीन तथा चेतन्यतारदित थीं उसके उपरान्त वेसे रूप 
को देखकर तदनन्तर qu मोहको प्राप्त | हुये ॥ ४२ ॥ फिर चेतन्यता को पाय हुयेव क्रोध से ज्वलित रोमांवाले उन दक्षजीने उन wai कहा कि हे meque! 

` इस प्रकार मलिनवसनवाली तुम सब qui gi ॥५३ ॥ ओर क्या तुम सब प्रभाहीन at इसको मुझ से इस समय कहिये दैत्य व देवता और अन्य जो सुरश्रे | 
É ü ५४ ॥ हे क कन्याओं | | उनको "sal शाप से नष्ट करूंगा इसम सन्देह नहीं है दक्षजी से इस प्रकार कही हुई उन सबोने कहा uu ॥ कि Š प्रभा ! निशानाथ 


--.- 


स्सवांविचेतसः ॥ ततोदृष्ट्रातथारूपं ततोमोहसुपागतः ॥५२॥ लब्घसंज्ञ/पुनस्सोषि क्रोधाध्मावतनूरुहः॥ उवाचस 
वास्ताःपुच्यः किमित्यंमलिनाम्बराः॥ ५३॥ किमिदनिष्प्रमास्सर्वाः कथयध्वंममाधुना t असुराश्वसुराश्वेव येचान्येसु 
ԿԱՏՎԻ ն ५४ ॥ अयशापहवाबपच्यः करिष्यामिनसंशयः ॥ एवसुक्तास्तुदचेण र्वास्तास्सद्वदीरयन्‌ ॥ ५५ ü न 
चस्माकंनिशानाथो ऋतुमात्रमपिग्रमो ॥ प्रयच्छतिएनस्तेन युष्मतपाइसुपागताः ॥ ५६॥ अनाहत्यतुत्वहाकयं रो 

` हिण्यानिरितोरहः ॥ रेमेकामपरीतात्मा अस्माकंशोकव्डनः ॥'५७॥ तासांतहचनंक्षत्वा दच्ःकोंसमागतः॥ गत्वा 
| 

| 

| ( 


चन्द्रंमहादेवि शशापप्रमुखेस्थितम्‌ ॥ uc n अनाद्त्यहिमेवाक्यं यस्मार््वरा(हिणङ्गतः ॥ सन्त्यज्यपुत्रीश्वास्माक 
शेषादोषेणवजितः ॥ ५६॥ तस्माद्यक्ष्माशरीरन्ते ग्रसिष्यतिनसेशय;॥ एतस्मिन्नेवकालेतु यक्ष्मापवतपुत्रेके ॥ ६० ն 


( चन्द्रमा) हम सबा qam भी नहीं देता है उस लिये तुम सबों के पास आई हें॥ ५६ ॥ क्योंकि तुम्हारे वचन कों अनादर कर हम ՎԹ शोकको बढ़ाने 
वालव ՊՈՎ स व्याप्तचिचवाले चन्द्रमा ने एकान्त मं रोहिणी से रमण किया & Yen उनके उस वचन को सुनकर हे महादेवि ! । क्रोध में प्राप्त दक्षजीने 
चन्द्रमाके समीप जाकर व सामने स्थित उसको शाप दिया ॥ ԿՇ կ कि जिसलिये दोष से रहित हमारी शेष कन्याओं को छोड़कर वमरे वचन को श्रनादर कर तुम 


रोहिणी के समीप गये ॥ ५६ ॥ उसी कारण तुम्हारे शरीरको यच्मरोग ग्रसेगा इस में संदेह नहीं है इसी अवसरमें हे पर्वतात्मजे | दक्ष जीसे आज्ञा दियाहुश्रा यक्ष्मा उस 
| . | | 


चन्द्रमाके रारीरमे पैठगया ओर यच्मासे ग्रसित शारीरवाला यह अतिदिन क्षयको प्राप्त हाताहे ॥ ६० | ६५ || इसप्रकार हे देवि । दक्षजी से झाप दिया हुआ रोहिणी 
Š HET ARR मभाहीन Վ चेष्टारहित होकर पृथ्वी पर गिरपड़ा ॥ ६२ ॥ और ड्र स चेतन्यताको पायेहुये चन्द्रमाने रादिणीसे वचन कहा कि å देवि I तुम्हारे 
Ej पि भ शापित हुआ र समय कया करना चाहिये ॥ ६३ ॥ व है प्रिये ! q सं र «ԱԼ` से विकल लोचनोंवाली 
ई राणी H ६४.॥ Fs के शापसे ताड़ित चन्द्रमाको देखकर वचन कहा कि जिस जावो & ॥ क्योंकि शापसे तिर. 
S r-——— ५ ~ յ š | DT OTN en K | 
फन वसमादिष्टस्तस्यकायंसमाविशेत्‌ ॥यक्ष्मणाग्रस्वकायोसो चययातेदेनेदिने ॥ ६३ ॥ एपसांमस्तुद क्षेण «Վ 
i ति 7. ७ ՐՀ ~ Na n e e -` <. r eN ` "` «6 
SITE: մ पपतिवसुधान्देवि LE: ԱՐՎ: ॥ & XU सब्धसज्ञासुटृत्तन रोहिणींवाक्यमत्रवीत्‌ Ա दावकाय 
[कमधुना पापनारापतास्म्यहम्‌ II ८५२॥क्षयकु्ठंनसंयुक्त; किङ्करो 


TER Il ६ 'ककराम्यधुनाप्रेये ॥ एवमुक्तेरोहिणीतु वाष्पव्याऊललो 
चना । ६४॥ दक्षशापाहतंदृष्द्ा सोमंवचनमत्रवीत ॥ येनशापस्तुतेदत्तस्तमेवशस्णंत्रज ॥ ६५॥ सतेशापाभिभूत 
स्य नूनश्रयानिधास्याति ॥ ATR AAR प्रभांपूवों चितांशुमाम ॥ ६६ ॥ रोहिएयावचनंश्वत्वा गतोदचसमीप 
तः ॥ चन्द्रःप्रोवाचतिनयाहाष्पव्याकुललोचनाम "RU I कुरुष्वानुग्रहंदच प्रसन्नेनान्तंरात्मना ॥ कोपंत्यजमहर्पेत्वं ` य 
ममोपरिदयांकुरु ॥ ६८ ॥ तव याक्रोधपरीतेन दत्तःशापोममाधुना ॥ अचुकम्पाञ्चमक्कला कुरुशापस्यमोक्षणम կ G 
६२ It विदितन्तेमहाभाग शाप्तोऽहंयेनकर्मणा ú ७० ॥ कुस्ष्वाबुयहँदच 


9 "BU तुमको बही कल्याण देवेगा और उसकी TAA से तुम पहळेवाली उत्तम प्रभा को undis ॥ ६६॥ रो 
"- x «Հ ह - kaj ~ ` r` ka ^ ex - MN * kas Ր եռ» ի ` ja եմք tT | 
चन्द्रमा GA से विकल लोचनोंवाले होकर PET ॥६७॥ के हे दक्ष sl! प्रसन्नचित्त से दया काजय व्‌ Š महष | तुम क्रोध को छाड़ दो व मर ऊपर द्या | 
कर। ॥ ६८ ॥ क्रोध से संयुत तुमने इससमय मुझको शाप दिया इससे मर ऊपर दया करके शाप का माक्ष कीजिये ॥६९॥ हे महाभाग! म जिस कम से शापित हुआ. 
EN i I 
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छः q dr नहीं & कि भयुवल, कमे, YA, विद्या ब मृत्यु ॥ ७३ ॥ जो पहले रचित वही होत ६ dera देवता ओर जो अन्य AG व राक्षस हें ॥ ७३॥ वे सब भी ( 
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Ë तुमको रदिते | s.l है quat ! I यामा करते gu भुम दीन के ऊपर तुम Far करो quam विज्ञाप करते gå महात्मा चन्द्रमा փ ऊपर ॥ । ७५ ||| a 58 


P. द्या में बुद्धि करके दक्ष जी यह वचन बोले कि हे चन्द्र इससमय देवता भी तुम्हारी रक्षा नहीं करसक्के E վ ७२ ॥ हैँ सोम | में जो जो कहताह वह ब्ेसाही हे इस ||', 3-3: 


NN dy Å 


शिव जी को छोड़कर रक्षा करने के लिये समर्थ नहीं É यह मैने शाप दिया है कि शंकर जी दया करेंगे ॥ ७५ ॥ और पशुपति सदाशिव जी å सिवा अन्य रक्षा करने 


मोमस्यतुमहात्मनः ॥ ७१ ॥ अलुग्रहेमतिंकृता इदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ दचउवाच ।सोमन्रातुंत्वम्ुना शक्योनदेवतेर | 
पि॥ ७२॥ यद्यह्ठवीम्यहंप्तोम तत्तथेतिनसंशयः ú आयुःकमेचवित्तञ्च विद्यानिधनमेवच ॥ 541 । पुर्वसृष्टानियान्ये | 
व सम्भवन्तिहितानिवे॥ असुराश्वसुराश्रेव येचान्येयचराचसाः॥ ७४ ॥ ի सर्वेपिशक्तानत्राएं वजयित्वामहेशवरम्‌ ॥ | 
एषशापोमयादत्तोनुग्रहीष्यतिशक्करः ॥ ७५ ॥ नान्यखाएँभवेच्छक्तो विनापशुपतिम्मवम्‌ ս सत्वंशीघतरंगच्छस | . 
माराधयशङ्करम्‌ ॥ ७६॥ नेशक्तोन्यतमइचन्दर कतुत्वांनिमेलंएनः T qa fa खामहादेवं शितिकण्ठमुमापतिम्‌ ॥७७॥ | 
दचस्यवचनंश्वत्वा ताञ्जलिपुटस्थितः ॥ प्रत्युवाचतदासोम; TE SAA त्मना ॥७८॥ भगवनयदित॒श्टीसि म |. 
मभक्तस्यसुत्रत ॥ अलुग्रहेकताबुडिस्तदाचक्लकुतश्शिवः ॥ ७६ ॥ कस्मिन्स्थानेमयादेव द्रष्टव्योसोमहेश्वर' va | 
 स्यस्थानानिरम्याणि यानितानिवदस्वमे ॥ =° ॥ दक्षउवाच ॥ श्ृएुसोमप्रयत्षेन AFR ॥ वारुणीदि P 


के विना अन्य कोई तुमको निर्मल करने के लिये किर समथ नहीं हे ॥ ७७ ॥ दक्षजी क वचन को सुनकर Ե को जोड़ेहये स्थित चन्द्रमा न उससमय प्रसन्न चित्त | ° 


^X x AAN «Հ 


कहा कि॥ ७८॥ हे सुव्रत, भगवन्‌ | मुझ भक्तके ऊपर यदि तुम nus हो Հ यदि qui करने में बुद्धि कीगई हे तो कहिये कि सदाशिव जी कट्टा हु ॥७९६॥व|: ` 
देख | इन महेश्वर जी को में किस स्थान में देखूगा उनके जो सुन्दर स्थान, हैं उनको मुझ से कहिये = ॥ वक्ष जी बोले कि š सोस! यज्ञ स सुनिये व सुन १५७ 


` 


Am NN NS 


कर निश्चय TI य-1क परिचम म *दरशामें आश्रित 'होकर HYRE क्रच्छके समीप ॥ ८9 | equis पश्चिम ओर तीनसो धनुषपर आपहीसे उत्पन्न «3 ՅՈՎ 


वाला लिंग स्थिवहे ॥ ८२ ॥-जो 14 क्षेयविस्वके समान शोभित व सूयेनारायण के संडल से ՎԱՎ Š उसको aa किंग जानिये Å आर आप भक्तिसे उसको जानोगे ॥८३॥ 


वहापर परमेश्वर ա देवजी टिके हें वहा तुम जावो ओर 34 तप से सुरेश्वर महादेवजीका आराधन करो | «9 | ओर देवदेवेश रि शिवजी को प्रसन्न SUT 
| शरीर को निम॑ल कीजिये कि जिनके वरदान से शीघ्रही उत्तम रूप.को- पावोगे ls | इति श्र 


शमाश्रित्य am रानुपसन्नेधो-॥ ८१ ú कृतस्मर स्यापरतो धन्वन्तरशतत्रये ॥ लिङ्ग॑महाप्रभावश्च स्वयम्भूतंव्यव 
स्थितम्‌ ॥ Sx ll सूयांबेम्बसमप्रख्यं सूयमण्डलमण्डितम्‌ ॥ स्पर्शलिईंहितहिडि तद्भक्त्याज्ञास्यतेभवान्‌ ॥ २३ u 
GAAR शङकरःपर मेशवरः ॥ गच्छत्वंतपसोग्रेण आराधयसुरेशवरम्‌ ॥ ८४.॥ प्रसाददेवदेवेशमात्मानेनि 

भडकुरु॥ यस्याशुवरदानेन प्राप्स्यसेरूपमुत्तमम्‌ ॥ ८५ կ इति श्रीस्कन्दपुराणेप्रमासखणडे सोमेइवरोरपत्तिनमैको 
ՎԱՅՐՆ: «ՎԵ: UIEN» -# ' ի ऋँ. լ *. UN. 3 Ա . १८ վ 

ईश्वरउवाच կ दचेणसमन्ञातशशोचनकमंस्वकन्तदा Է: खशोकपरी [तात्मा प्रभासंचषेत्रमागतः- ॥ १ ॥ सग 
तादक्षिणन्तीरं सागरस्यसमीपतः ॥ दहशेपर्वतंतच झतस्मर मितिश्वतम्‌ ॥ ॥ २॥ यचविद्याधराकीणं किन्नरेरुपशोमि 
तम्‌ ॥ चन्दनाशुरुकपूररशोकेस्तिलकेशशुभेः ॥ ३ ॥ कहारेश्‍शतपन्ेश्व पृष्पितेःफलितेश्शुभेः մ आम्रजम्बूकपित्ये 


शवरात्पात्तनामकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 8 Ա ` & ॥ e. : կ कि UN ` Թ U- SA 
दोहा । यथा सदाशित्र देव सत्त चन्द्र (ह्यो वरदाच | सोइ बीस अध्याय që कीन्हो चरित बखान ॥ श्रीमहादेव जी बोळे कि उससमय दक्ष जी է आज्ञा दिया 
आ दुख व शोच से घिरा चन्द्रमा-अपने कमे को शोचता' हुआ प्रभासक्षेत्र को आया ॥ १ ॥ ब्र समुद्र के दक्षिण किनारेपर जाकर उसने बहा समीपही कृतस्सर 


“ye YN “x 


ते प्रसिद्ध पवत क्रो देखा ॥ २॥ जो कि यत्ता व विद्याधरो से व्याप्त तथा ԹԱՅ TIPI व त्वन्दुन,अशुरु, कपूर,अशोक Վ उत्तम तिलक वृक्षा å शोभित था ॥३॥ . 
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ओर सन ध्या + फूलनेवाले वेत -कमला A सामान्य कमला -से तथा फूले-व - फळे ह्ये उत्तम आम, जामुन, केथा व अनार ओर कटहर के जृक्षों से शो 
था ॥:४ ॥ ओर-नीम व जंभीरी AR तथा नागकेसर त्र केलाससूह से शोभित सुपारी व नागवल्ली ( पान ) ara, ताल व तमाल के इषं से शोभित था 


f ७. 


4 -बिजोरा, कपूर, सुनका, सोंफ, पाड़र, विस्तर; चन्दन ԱՐՏ स तथा զգ व अर्जुन वृक्षों से शोभित था ॥ ६॥ ओर धव शाक արշ नाना वि 
शोभित तथा * कामना के अनुकूल, फलोंवाले, ले, फूळे व फले gu उत्तम वृक्षों से शोभित था ॥ ७ ! व gd ON gue ՎԱՎ से E ओर id चकवाओं 


Վ दाडिमः 'पनसेस्तथा ॥ Qu निम्बजम्वीरनागेश्च कदलापण्डमणिडतेः 1 क्रमुकेनांगवर ल्यायेशशालेस्तालेस्तमा 
gu ԱՎԱ | बीजपूर FPU द्रोत्रामधुरपाटलेः կ विल्वचन्द्नगन्धायैः कद॒म्वकुटजेस्तथा ॥६॥ घवशाककरीरायेना 
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नारचेश्रशोमितमू ॥ कामकामफलरचः dieqq: फलितेशशुमेः ॥७॥ हंसकारणडवाकाणँ चक्रवाकोपशोसितम्‌ l 


ma ब 


कोकिलामिंश्‍्युकेश्वेव तानापचिनिनादितम्‌ ॥८॥ जातिस्मराः 'पचिणश्चव्याचर्युमांचुषी ङ्गिरम्‌ ॥ गन्धवेकिन्नरगणे 


PEN w ՝Ի 


रप्सरोमिस्तथेवच ॥ &॥ क्रीडद्धिविविधेर्दिव्यः शोमितंपवेतोत्तमम्‌ ॥ देवगन्थवेरत्येश्र वेणुवीणानिन[दितम ॥ 


fx शी e 


3° ll वेद्रध्वानिनिनादेन यज्ञहोमाग्निहोच्रजे; । ॥ धूमेस्समाइृतंसवेमाज्यगन्धिमिरु्षितम्‌ 4 ११ tw शोभितंक्र 
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पिभिदिव्येश्चातृवियेदिजोत्तमे: կ अव्िश्वेववसिष्ठश्र dette T: ge: Rd: VAR ॥ भयुरावमर I भारछाजाथक 
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श्यपः-॥ मनुयंमोङ्गिराविष्णश्शातातपपुरर स्सराः॥ १३॥ आपस्तम्बोथसंवत्तः काव्यः कात्यायनोसुनिः ॥ गोतमःश 


Å yc 


शोभिता զ कोकिला, सुता ओर अनेक ua के NYE शब्दितथा ॥ ८.॥ ब्र ՏՈՅ स्मरणव [ले' पक्षी मडुष्य के वचन को कहते थे ओर गधव व किन्नरों. Eno 
से तथा,अप्सराऑसे ॥९॥ ओर खलतेहुये अनक भांतिके दिव्यमणसि dg Sud पर्वत शोभित ar ओर देवताओं व गच के नृत्यासेःतथा वेणु व वीणासे शब्दित 
था॥१०॥ व वेदध्वाने के शब्द H शब्दिततथा "a होममें अ्रग्निहोत्र से उपजे हुये धूमोंसे सब्र ՎԱՎ व घृतकी 'सुगन्धियांसे संयुतथा॥ ११॥ sir दिव्य ऋषियों Վ 
| चारा बेदोंके जाननेवाल व्राझर्णासे शाभितथा "i अन्नि,त्रसिठ,पुलरत्व,पृहल,कठु ॥ ३२ सृरु,आत्रिममरीचि,भारहाज,कइया,मचु,यम,अगिराओर, Լայ व शावातप 
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Sled a थावाचस्पतिमुनिः I 


व्यासउद्दलकइशुकः ॥ १५ ॥ नारदःपर्वतरचेव दुर्वासाउग्रत[पसः ॥ शाकल्योगालवश्चेव जाबालिमुद्रटस्तथा ॥ 
१६ ú विइवामित्रःकोशिकश्च जहुविज्वावसुस्तथा ॥ धोम्यश्रेवश 


ec r N F, 


यनवाधिक्यावग्निकोबादरायणिः ॥ वालखिल्यामहात्मानो येचभूः 


आदिक | १३ ॥ व आपरतम्त्र, संवर्त, शुकाचार्य व का 
` याज्ञवल्क्य, Kin, विभाडक, गाग्ये, शोनक, gen 
सुद्रल ॥ १६ կ विश्वामित्र, 


कोशिक, जहूनु,विश्‍वावसु, dira, ' शातानन्द्‌, वेशंपायन 
> ल्य और जो महर्षि लोग पृथ्वीमएडल म स्थित थे 


त्यायानि मुनि ओर गोतम, शंख 


9 लिखित तथा Ha ढेस्पति 
भ्य, व्यास, उद्दालक, शुकदे 


सुनि ॥ 58 ॥ व जमद्ग्ति जी के पुत्र परशुराम, 
प॥ ५४ ॥ नारद व पर्वत शोर उम्नतपरत्री दुर्वासा, शाकल्य, गालव, जाबालि, 
, जिष्णु ll १७ | शाकटायन, 


Aqa, श्रग्निक, बाद्रायणि व महात्मा बालखि- 
N = 
॥ १८ ॥ व सब उस कृतस्सर पवत q टिके २ Վ ओर & 199 I ब्रह्मा के पुत्र धामिक व तेजस्वी ऋषिलोग ॥ १ Հ | 


१४॥ जामदरन्योयाज्ञवल्क्य ऋष्यश्टङ्गोविभाणडकः կ गाग्येशशोनकदालभ्यो 


तानन्दवेशम्पायनजिष्णरः ú 901 शाकटा 


> मएडडास्थताः। ॥ १८ ॥ तेसवेंतत्रतिष्ठन्ति पर्वते 
उङुतस्मर ॥ तजास्वनात्रह्मपुत्रा ऋषयोधार्मिकाःपरि प्रिये ॥ १९॥  ज्वलन्तस्तपसासवें निः 


सिनः 'के।चेत्कचित्पक्षोपवासिनः ॥ २०॥ aq 


शिनस्तथा ॥ २१ ॥ कंचिठ्दीमयभचाश्च जलाहारास्तथापरे 
इतिहासपुराणादिश्चतिस्ए्रतिविशारदाः 


j सब तेज से विन qai की अग्नि की नाई जळते थ्‌ 
€ व कोइ सान्तपन प्रतवाले ओर सन्य निराहारी थे कोई पुष्प 


` तथा अन्य जलाहारी थे ओर अग्निहोत्र समेत कोई 


नेकास्साम्तपना नि निराहारार 


լ साग्नहोतास्स ւա ակնեի ॥२२॥ 
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॥ एतचान्येचबहवो माकण्डयपुरो FIRE: U २३ u प्रभासंच्षेत्रमासादय सास्थ 
कोई मासोपवासी व कोई पक्ष भर उपास करनेवाले W II २ tell ओर कोई तीन रात्रियोंके बाद भोजन करनेवाले 
पुष्पं व Si खनिवाले ओर कोई गिरेहुये user भोजन करनेवाले थे॥ २१ ॥ व कोई गोमय खानेवारू 
विद्वान मोक्षमाग के श्रथ को चिन्तन करनेवाले å ॥ २९ լ SI कि इतिहास व पुराणादिक तथा श्रुतियों व 


no 


—Ä— 


A 
had 


«աա — ——  — — — “7 
7 
f 


^ 
Ñv 


KNE 


we ^» 


as, Է 


«Լ Vi 
"E 


Ce 


Howe 


ՈՎ में चतुर थे ये ओर अन्य बहुत से माकण्डेय आदिक ՅԱԿ AQ HAGA में AG im gau पत पे टिके զ इं इस प्रकार वहा पर समस्त देवताश्रों 
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से Haa कृतस्मर զՎԱՀ ॥ २४ ॥ हें दे हें देवि! ga मन्त्रन्तर में जो वडव्राग्नि से जलाया गया है & उस सुन्दर पेत ब समुद्रको देखकर॥ ՀՎ || तठनन्तर चन्द्रमाने 
मातबार करके प्रदक्षिणा किया और पवतकी प्रदक्षिणाकर चन्द्रमा वहां गया जहां कि समुद्र के समीप स्पर्श लिङ्ग के स्वरूपवाले महादेवी थ उनको ag ( च- ह 


) ने प्रसन्न चित्तसे असन्न कराया ॥ २६२७ ॥ मरण सन्धान करके महेशजीकी शरणम जाकर qg चिन्तन किया कि शाप नष्ट होने के लिये शिवजी से 
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ताः कृतपवंत ॥ एवंकृतस्मरस्तत्र सवदवानषावतः ॥ eu मन्वन्तरस्मन्‌योदेवि | निदग्धोवडवाग्निना ॥ զո ա Վ & 
वेतंरम्यं ृष्ट्वाचेवमहादधिम ॥ ՀՎ ॥ प्रदक्तिएंततश्रके सप्तक्रलोनिशाकरः ॥ गिरे'प्रदक्षिणंकृत्वा गतोयत्रमहेइय ք 
T; H २६ I समौपेतुसमुद्रेस्यस्पशलिङ्गस्वरूपचान्‌ կ प्रसादयामासविश्वुः ग्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ २७ ú मरएँचविस Š 

ՀԱԼԱՎ शरणंगत्यचेशवरम्‌ ॥ वरंशापामिघाताथे मृत्युवाश इरात्षुनः ॥ i ॥ इंतेसामोमतिकृत्वा तपसाराधयंशि | ի | 
ՎԼ ॥ यावहपषेसहसरन्तु फलमूलाशनोमबत ॥ ₹९॥ पूणेवषसहस्ेत चतुर्यवरवणिनि ն dal mmis वाक्यंचे हे 
दसुवाचह ॥ ३० ॥ परितुष्टोस्मितेचन्द्र वरंवरयसुप्रत ॥ किन्तेकामंकरो म्यद्य बूदियत्स्यात्मुदु्ठेमम्‌ ॥ ३१ ॥ एवंप्रत्य 2 


NN ` ॥ 1 


क्षमापन्नं दृष्ट्रादेवंश्‍षध्वजम ॥ प्रणम्यतयथाभक्त्यास्तुतिंचक्रेनिशाकरः ॥ चेन्द्रउवाच ॥ ३२॥ >“नमोदिवदेवाय 
शिवायपरमात्मने ú अप्रमेयस्वरूपाय व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिऐ'॥ ३३ ॥ त्वङ्गतिस्सवभूवानां खयिसबप्रतिष्ठितम्‌ i | 
| 


प!ऊंगा या फिर मृत्यु को पाऊंगा ॥ २८॥ एसी बुद्धि करके शिवजी का आराधन करता हुआ चन्द्रमा हज्ञार वर्षतक फलों व quim भोजन करता भया ॥ २९॥ है Ë 
d 


वस्वणिनि I चोथा हज्ञारवर्ष पूणं हो ने पर भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न इये व यह वचन बोले ॥ ३० lI कि-हे 939, चन्द्रमा I तुम्हारे ऊपर H TUE वरदान को मांगिये 
| | स्ति. किया ॥ ३२॥ कि देवदेव परमात्मा शिवजी के fa नमस्कार है व प्रकट तथा अप्रकटरूपताले व अनन्तस्त्ररूपवाले के लिये प्रणाम हे 1-33 W समस्त Վ TE. 


में आज तुम्हारा क्या मनोरथ करूं जो दुलेभहो उसको कहिये ॥ ३१ ॥ इसप्रकार प्रत्यक्ष 31 प्राप्त शिवदेव जी को देखकर Ra. ने भक्तिपूचेक उनको प्रणामकर 
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एमे प्रसि दूसरे ՑՅԱ 84 तब [ कालाग्नि SR एसा तुम्हारा नाम-कहा- 


mv 
å माणियो की ØK म्ही गातिहो ओर तुम Å सब तिहि हे तुम यज्ञहों तुम वषट्कार El ओर तुम. उकार व प्रजापति हो ॥ 38 ॥ चौबीस- 
s उसके ऊपर केवल तुम्हारी उत्तम ज्योति - जागती हे ॥ ३५॥ ब्रह्माण्ड की स्थिति में केल्पान्त Å पहला वाराहूकल्प कहा गया ë ր 
लिद्ववाले आप 'के लिये प्रणामहे ॥ ३६ ॥ š भीम | चाम नामवाले आपके लिये प्रणाम है हे व व्याघ्चमंवसनवाछे आप के लिये saqi 


~ 


` (UN 


ՀԱՅԵ स्त्वंवषट्कारस्त्वमो झार 'प्रजापतिः ն ՀՎ ն चतुर्विशत्यधिकंच भवनानांशतहयम्‌-॥ तस्योपरिपरंज्योति 
ज।गत्तितवकेवलम्‌ ॥ ३५ ॥ कल्पान्तआदिवार राहसुक्तत्रक्षारडसंस्थितो վ आवारर स्तम्मभूताय तेजोलिङ्गायतेन 
H: ॥ ९६ ॥ नमोचामायतेमीम नमस्तेकृत्तिवाससें ն नमोभेरवनाथाय नमस्सामेश्‍वरायते॥ ३७ ॥ इतिसंज्ञाभिरेता. 
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मिः स्तुत्यामिरम्तेश्वर i भूतमव्यभावेष्यश्च स्तूयसेसुरसत्तमेः ॥ ३८॥ आद्योविरश्चिनामाबृट्रालोकपितामहः ॥ 
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मरत्युंजयेतियज्ञाम तदाभूत्पावंतीप्रतेः ॥ ३९ å JET पद्मभूरितिविश्वत:॥ ततःकालाग्निरद्रेति तवना 
' मप्रकीतितम्‌ ॥. ४० ॥ तृतीयोभूघदान्नह्या स्वयंभूरितिविश्वतः ॥ अगतेशेतितन्नाम कीतितकी तिवद्धनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


KER GE परमेष्ठीतिविश्वृतः ն अनृश्चियेतिदेवर यतबनामस्छतन्तदा տչ H पञ्चमोसूचदाब्रह्मा हे ERT 
विश्वतः մ. तदाभेरवनाथोते. तवनामप्रकीतितम्‌ ॥ ४२॥ अघुनोवत्ततेयोसो शतानन्दईतिश्चतः । आादिसोमेनयश्चा 


NN "Na 


'अधिक जो दोसो sak हैं 
धार के स्तम्भभूत व तेजरवो 


FR हे भैरवनाथ के लिये प्रणाम 
Հ तथा सोमेश्वर आप के. लिये नमस्कार Å || ३७ di å ԱՅԼ I इन संज्ञाओं व इन स्तुतिय्रो Հ भूत, भव्य ब भविष्य सुरोत्तमों 'करके स्तुति किये. जाते 


— — À— qn 


हो ॥ ३८ ॥ लोक के पितामह प्रथम ब्रह्माजी विरञ्चिनामक हुये हैं उस समय पावती के पति शिवजी का जो कि गत्युञय ऐसा नाम हुआ ë! ॥ २३॥ SIK जब पभू 
गया है ॥ ४० ॥ व स्वयंभू ऐसे प्रसिद्ध जब. तीसरे ब्रह्मा हुये तब 9441 ऐसा यशको बढ़ाने 
Arn x Է. "Գ 


| 

| 
m वाला gud नाम ein गया 3 | ४१ Ii आर जब परमष्ठा एस प्रसिद्ध Հա AE ë हुये तब आप का अनामय ऐसा! Հե कहा गया हे d HER li और. 'जब हेमगभ 
प्रसिद्ध पाचवं ՁԵԼ 83 Է तत्र भेरवनाथ एसा gg 


SU 
हारा नाम.कहा गयाहे ॥ ४३ ॥ इस समय जो ये शतानन्द.ऐसे प्रसिळहे ओ से कि बाय नेत्रस उपजहुये आदि सोम से. 


लाख दोहज़ार एकसो छह चन्द्रमा व्यतीत हुये हें ॥ ४६ ॥ और हे महादेवजी | सातवां में आत्रेय ऐसा प्रसिडडूं व प्रचेता के पुत्र दक्षजी से शापित में तुम्हारी 
शरण में meg eed हे देवदेवेश | पापरोगवाले मुझ चायी की रक्षा कीजिये इस प्रकार स्तुति करतेहुये चन्द्रमा के ऊपर दयाकारक II ४८ | भगवान्‌ शिवजी 


ՀԳ ԱՅՈՒՄ ॥ ४४ ॥ लिङ्गकी प्रतिष्ठा के लिये आठ ՎԳՎՅ बालरूपी लायगयेथ ՀՎ उसी कारण तुम्हारा सोमनाथ ऐसा नाभ कहा गयाहे ॥ ४५ ॥ 44 स लगाकर दो 
|| प्रसन्नहुये ओर यह वचन बोले महादेवजी बोले कि हे सुव्रत, FAT | W तुम्हारे ऊपर प्रसन्नहूं वरदान मागिये ॥ ४६ ॥ में आज तुम्दारा ՀՎ मनोरथ करूं जो 


"ԻՎ Ar 


3| सो वामनेत्रमवेनते ॥ ४४ ॥ प्रतिष्ठाथन्तुलिङ्गस्य ग्रानीतश्चाष्टवाषिकः ॥ बालरूपीतदातेन सोमनाथेतिकीत्तितम्‌ ॥ 
४५॥ तदाप्रशृतिसोमानां लचायांद्दितयङ्गतम्‌ մ सह्रद्वितयञ्चेव शतश्चेवषडत्तरम्‌॥ ४६ մ सप्तमीहंमहादेव आ 
त्रेयइतिविश्रुतः ॥ प्राचतसेनदचेण रा्तस्तांशरणङ्गतः մ ४७॥ रचमान्देवदेवेश क्षयिणंपापरोगिणम्‌॥ इतिसंस्तु 
वतस्तस्य चन्द्रस्यकरुणाकरः ॥ ४८ ॥ तुतोषमगवान्रुद्रो वाक्यंचेदसुवाचह մ ईश्वरउवाच մ परितृष्टोस्मितेचन्द्र व 


| रंवरयसुत्रत ॥ ՉՀ u किन्तेकामंकरोम्यय त्रूहियत्स्यात्सुदु्ल॑मम्‌ ॥ ममनामानिशद्यानि ममप्रियतराणिच ॥ ५० ॥ 
IE 


पठिष्यन्तिनरायेच दास्येतेषांमनोगतम्‌ i अतीतायेचन्द्रमसो भंविष्यन्तिचयेधुना ॥ ५१ ॥ तेषांपञ्यमिदेलिङ्गं या 


Å वदन्योष्टवाषिकः ॥ '्तःपरंचतुवक्री ब्रह्मान्योमवितायदा u ५२॥ प्राएनाथेतिदेवस्य तदानामभाविष्यांते ॥ प्रा 
| णस्तुवासवःप्रोक्तस्तदाराधननामतत ॥ ५३ ॥ प्राणनाथेतिसम्प्रोक्तमधुनावद्भविष्याति॥ तस्मादग्नीशनामेति FEE 


Do «ծՊ" 


| बहुतही दुलेम हो उसको कहिये मुझको बहुतही प्यारे भरे गुप्त नामों को ॥५०॥ जो मलुष्य सदैव पढ़ेंगे उनके मनमें प्राप्त मनोरथ को में दूंगा जो चन्द्रमा व्यतीत 


den ` 


अन्य अझा होवेंगे ॥ ५२॥ तब प्राणनाथ ऐसा शिवदेवजीका नाम होगा प्राण इन्द्र कहेगय हैं वह उनके आराघनवाला नाम हे ॥ ५३॥ इम समय प्राणनाथ एसा 


x 


। हये है और जो इस समय GEA ॥ ५१॥ uz लिङ्ग उनके तबतक पूजनीय होवेगा जब तक कि अन्य आठ वर्षवाले मह्या ՀԱՂ इसके उपरान्त जब चार युखबाले | 
à Հ 


प्रभास 
ա. 17 
E 


| ` 


१६३ 


2 * | | 
` कहा हुआ वह नाम होगा इस कारण अग्नीश ऐसा नाम व इसके उपरान्त कालरुद्र ऐसा नाम होगा ॥ ५४ ॥ उसके उपरान्त तुम्हारा तारक ऐसा भविष्य नाम कहा | | s 
| गया 8 तदनन्तर शिवदेवजी का सत्युञ्जय एसा भविष्य नाम होग | 
होगा ॥ ५५ ॥ उसके उपरान्त 5 AIK SERI व सुवनेश ऐसा नाम होगा तदनन्तर भूतनाथ व घोर |] $ 
और ब्रह्मेश ऐसा नाम होगा H ४६ L इसके अनन्तर एथिवीश Վ आदिनाथ ऐसा नाम होगा शिवदेवजी का जो नाम होनेवाला है वह ठुमसे प्रकाशित किया 
गया ॥ ५७॥ इत्यादिक असंख्य नाम हैं ओर ये ये सोलह नाम RAT व काल के अनन्त होनेसे ॥ ५५ ॥ बरह्मा के प्रलय पर्यन्त त एक एक नाम वर्तमान होताहे ॥ ՏԱ, 


e 


द्रेत्यनन्वरम ॥ ५४ ॥ तार केतिततोनाम भविष्यन्तवकीत्तितस्‌ ॥ सर युंजयेतिदेवस्य भविष्यंतद्नन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


ज्यम्बकेत्यम्तेशेति भुवनेशेत्यनन्तर W ॥ भूतनाथेतिधोरेति ्हमेशेत्यथनामकम्‌ ॥ ५६ I मविष्यष्टथिवीशेति sy 
दिनाथेत्यनन्तर रमू ॥ नामदेवस्ययद्वावि साम्प्रतन्तेप्रकाशितम्‌ ॥ ५७ ॥ इत्येवमादिनामानि असंख्यातानिषोड 
UL एतानिसम्भविष्यन्ति कालस्यानन्तमावितः ॥ ५८॥ एकेकंवत्ततेनाम JE: प्रलयावधि ॥ ५९ t ततोन्यज्ञा 
यतेनाम _यथानामानुरूपतः॥5 अथर्कितरहनोक्तेन र्‌ रहस्थन्तेप्रकाशितम ॥ ६० ॥ वत्सयत्कार ऐनेह तपस्तप्तंत्वयाखित 


NN ԳՊԿ 


H! तन्मेनिइशेषतो्रूहि. दास्येतृष्टोस्मितेवरम्‌ ॥ Շ1 चन्द्रउवाच ॥ अहंशप्तोस्मिदच्षेण कस्मिश्चिकारणान्तरे T 
य&मणाचचयन्न।तस्तस्मात्तवंत्रातुमरहसि կ &5 կ ईश्वर उवाच կ अघुनाभोः समंपश्य सर्वास्तादक्षकन्यका: NER un 
चयस्तेमवितापचं पच्च॑टडिभविष्यति ॥ परवोचितांप्रभांसोम प्राप्स्यसेमत्प्रसादतः Ա <l प्राचेतसस्यदचस्य तप 


तदनन्तर नासके अचुसार अन्य नाम होताहे अब बहुत कहने से क्या हे तुमसे यह गुप्त चरित्र कहागया ll ६० ॥ हे वत्स | जिस कारणसे तुमने यहां सब qq Fag 
2. उसको सम्पूणता से मुझसे कहिये में प्रसन्न É और ठुमको वरदान दूगा ॥ ६१ ॥ चन्द्रमा बोळे कि किसी कारण के मध्य में दक्षजीने सुझको शाप दिया है और मैं | 


च e + ~ च *. ^ 


 यच्मारांगसे क्षयको प्राप्त किया गया उससे उम रक्षा करने के योग्य हो ॥ ६२॥ महादेवजी बाल कि हे चन्द्रमा | इस समय तुम दक्षजीकी उन सब FASE |. 


: समान देखो ॥ ६३॥ पक्षभर तुम्हारा क्षय होगा ओर प्रक्षभर तुम्हारी बृद्धि होगी व हे चन्द्रमा ! मेरी nawan ठुम पहले के योग्य प्रभा को पावोगे ॥ ६४॥ और 


Ա 


n) / 


— 


ह 


ego IS प्रचेताके पुत्र FF का वचन तपस्यासे यदम अचल होगा क्योंकि उनका वचन देवताओं से भी अन्यथा नहीं वि किया जासक्काहै ॥ ६५ ॥ ओर क्रोधित ब्राह्मण नाश Å | प्रभास, 
१६५ ||} | करते हैं व अपने तेजसे भरम करते हैं तथा देवोंको श्रदेव ՀՅ ओर इस संसारको नाश करसक्ते र ह ॥ ६६॥ क्योंकि बराह्मण व देवता एकही तेज दो विभाग कियागया (89 | 370 २ 
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हे ब्राह्मण देवता प्रत्यक्ष हें ओर स्वग म देवता परोक्ष हैं ॥६७॥ देवताश्राके विना Eu नद & च ब्राह्मणां के विना देवता rel š एकत्र याने ब्राह्मणी में मंत्र स्थित |Ë 
हैँ और एक ठेर पे'याने देवताओं में हवि स्थित दै ॥ <= ॥ संसारमें ब्राह्मण देवताहें ओर रवर्ग में.बराझण देवताहेँ व त्रिलोक å बाह्मण श्रेष्ठ हें ओर ब्राह्मणही कारण 


सायक्ष्मवचःस्थिरम्‌ ॥ तस्यान्यथावचःक्शक्यंनान्य्॑सुररपि ॥ ६५ ॥ ब्राह्मणाःकुपिताहन्युभस्मीकुयुस्स्वतेज նյ 
सा॥ देवान्कुयुरदेवांश्च नाशेयेयुरिदंजगत्‌ ॥ ६६॥ ब्राह्मण श्रेवदेवाश्र तेजएकंडिपाङतम्‌ ॥ प्रत्यच्त्राह्मणादेवाः प 
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र रोचेदिविदेवताः ॥ ६७ ॥ नविनात्राह्मणादवरदेवानोत्राह्मणेविना ll एकत्रमन्त्रास्तिष्ठान्त हविरेकत्रतिष्ठति ॥ bd i 


£M 088 os २५ 


ब्राह्मणादेवतालोके ब्राह्मणादिविदेवता; կ चेलोक्येब्राह्मणा श्रेष्ठाब्राह्मणाएवकारणम्‌ ॥ ६९ ॥ मन्त्रेनियुक्ताः पित 


“N fx “Z 


रोभवन्ति क्रियासुदेवीपुभर्वान न्तिदेवाः կ हिजोत्तमाहस्तनिपक्ततोयास्तेनेवदेहेनभवन्तिदेवा: կ ७० ॥ पटकर्मतत्तामि 


kas fr. + €x bo: 


| TIA विप्रेपुवेदाथकुतृहलेपु E -नतेषुमक्त्याप्रविशन्तिधोरं महाभयंप्रेतभवंकदाचित ॥ ७१ ॥ Mask 
समावदान्त तद्देवेताकमेमिराचर न्ति॥ । तुष्टेषुतुष्टास्सततंभवन्ति प्रत्यक्षदेवेषुपर चदेवाः ॥ ७२ ॥ यथारुद्रायथादेवा 


- # ՀՀ. NN ह) ` ' CNN 


मरुतोवांमवोिविन ն ब्रह्माथसोमसूयाच तथालाकाहजात्तमा: ॥७३॥ त्राह्मषणानचयेन्नित्यं ्रा्मणांस्तपयेत्सदा կ 


Հ ॥६६॥ ՀՅ नियुक्त डिजात्तम पितर होत ओर देवकारयमिं देवता होते है हूँ व हाथम घरे हुये जलवाले ब्राह्मण उसी शरीरते दे देवता होतेहे ॥ vell छह FAG तत्त्वां || 
में नित्यद्दी परायण और aie -अर्थों मे SENG उन ब्राह्मणोंमे भक्तिके कारण SAT उत्पन्न भयंकर महाभय कभी प्रवेश नहीं करती हे ॥ ७१ LE वहां जो i; 
ब्राह्मण कहते हैं. उसको देवता कमोसे करते हैं और प्रत्यक्ष देवता याने ब्राह्मणोके प्रसन्न होनेपर ՎՈՎԱ देवता मदेव प्रसन्न रहते š ॥७२ ॥ है ब्राह्मणाः जैसे रुद्र x 


व जैसे पवन देवता और इन्द्र व अश्विनीकुमार हैं व Så मझा, चन्द्रमा ओर qS qud संसारमें देवता हैं ed ॥ नित्यही annaler पूजे व सदेव meier || ¢ 
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१६६ րք q[ हूर Å क्षण स्त्रगको मोगते हैं 8 1580 भेदत्त न करने योग्य व न काटने योग्य तथा अनादि व अक्षय प्राचीन विधिको जो पालते । 

| 

| 


UC 


राच द बाणस कवच काटी जासक्ती हे परन्त हजारों वज्रोमे भी वा լ - 
| वाद नहीं काटा जासक्ता हे॥७६॥ हवन स पाप शान्त होता हे ओर पापमे हवन शान्त hard वमें सुवण Her en Ն - 


| Uf के ԳՈՅ अर सुवण ब्राह्मण [कं आशाबांद स शान्त 
होताहे ॥ ७७ ॥ यदि पुत्र न 4 बन्धुर्वा समेत जिसको पुरुष नरक को ԿՏԱՎ I चाहे तो उसको देवताओं म व गोवा तथा ब्रह्मणां म ्रधिकारी करे ॥ ७८॥ जो £ 


| श्राह्षणास्तार कालोके HEGE स्वगमश्नुते ॥ ७४ ॥ ॥ अभेद्यमच्चेद्मनादिमच्षयं वि विधिम्पुर [एप्रतिपाख्यन्ति LA : 
| 


bas ` ७. n ` x 


| हीपतिस्तानभिपुज्यवेहिजान्‌ भवदजय। EBEN (ԹՎԱ ՀՏԿ կ शक्यहिकवचम्मेत्त: नार चिनशरेणवा 1 अपिवज्जमह | 
स्रेण ब्राह्षणाशी: 'सुदुनिदा । ॥ զ ॥ इतेनशाम्यतेपापं इतंपपनशाम्यति ॥ अहं हिरण्यदा नेन हिरणयंत्राह्मणाशि | 
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ते ॥ ९९ ॥ सराजासहराष्ट्रेण वर्डतेत्रह्मतेजसा մ त्राह्मणान्पूजये्नित्यं प्रातरुत्यायम्रूसिपः ॥ १०० կ ब्राह्मणानांप्र 
सादेन दीव्यन्तिदिविदेवताः ն li अथकिंबहुनोकेन नाझणामामकोतचुः॥ १ ú येकेचित्सागर रान्ठायाँ एथिव्यांकीत्ति 
ताहिजाः u तहूपन्देवदेवस्य शिवस्यपरमात्मनः ॥ Ru येतान्‌दिषन्तिवेसूदा नाह्मणाञ्डंसितब्रतान्‌॥ तेमाँहिषन्ति 
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२ (9 अभिषेक कियागया կ 8 ॥ और जरासंध की असंख्य भयंकर सेना å नष्ट .होनेपर प्रथ्वी में उत्तम राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने पर ॥ १० ॥ जब महाभारत छ 
युद्ध निवृत्त हुआ व पृथ्वी में भार नष्ट हुआ तब यात्रा Å यादववंश प्रभास को लायागया ॥ ११॥ SR मद्यपान Å लगे हुए व परस्पर वध के लिये तैयार यादववंश 5s 
जब महाभयंकर कलह ( झगड़ा ) रूपी «ա में samar ॥-१२॥ तब वहीं %8 को धर कर जनार्दन श्रीकृष्णजी एथ्वी में गये और पीपल की जड़ के आश्रित å 


यापीडे मन्नराजेचधातिते var कंसेराजनिदेत्यानां मोजराजेनिपातिते ॥ मधुपुर्यीचामिपिक्ते त्यग्रसेनेनराधिपे ven å 
जरासन्धेवलेरो द्रे त्वसंख्यांतेहतेक्षितो ॥ राजसूयेक्रतुवरे चेग्रेचविनिषातिते w १० ॥निदत्तेमारतेयुद्धे भारेचक्षयितेसु $ 
वि॥ यात्रायान्तुसमानीते प्रभासंयादवेकुले ११ ॥ मयपानमसक्तेतु परस्परवधोद्यते ú कलहास्रेमहारोद्रे प्रदग्धे > 
यादवेकुले ॥ १२॥ अखसंन्यस्यतत्रेव गतेतुएथिवीतले մ अश्वत्यमूलमाश्रित्य समासीनेजनाईने ú १३ ॥ व्याधप्र I 
हारभिन्नाडभिपरित्यक्तकलेवरे մ स्वधाम्निसंस्थितेदेवे पर्थेचपुनरागते ॥ १४॥ प्रावितायांयदो'पुर्या सागरेणसमन्त | 
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तः ॥ शक्रप्रस्थंगतेवज्रे कारयित्वाहरेग्रंहम्‌ ն १५ ॥ हापरेचव्यतिकरान्ते धर्माधमविमिश्रिते ॥ सम्प्राप्तेचमहारोद्रे यु 


गेवैकलिसंज्ञके ॥ १६ ॥ क्षीयमाणेचसडमें वेदवादवहिःकते ॥ एकपादस्थितेधमें वणांश्रमविवजिते ü १७॥ तस्मिन्यु 


गेविललिते ऋषयोवनचारिणः մ सङ्घत्यामन्त्रयन्सव गर्गच्यवनगालवाः ॥ १८ ú असितोदेवलोधोम्यो सानिरुद्दा |: 
j होकर बैठगंये॥ १३ ॥ आर बंहेलिया के मारने से भिन्न चरण के कारण शरीर छोड़ने पर व श्रीकृष्णुदेव के अपने धाम में स्थित होने व फिर अजुनजी के श्राने 

पर ॥ १४ I जब समुद्र ने सव ओर से यढुपुरी को डवालिया और विष्णुजी के मन्दिर को बनाकर वजन दिल्ली को चलेगये॥ su तब घमै व अध से मिले हुए डापर के Í 
वीते पर व कलि चामक सहाभयेकर युग Š मा् होने पर॥ १६॥ उत्तम धर्म के क्षीणहोने व वेदवाद से बाहर करने पर वर्ण व आश्रमोंसे रहित घरे के एकचर से स्थित 
होनेपर॥ 55 14 उस युगके विलुलित होने पर वनमें घूमनेवाले सब ऋषिलोगों ने मिलकर सलाह किया याने गर्ग; च्यवन, गालव ॥ १८॥ श्रसित+ देवल, घास्य | 
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| उद्दालक सुनि इन और अन्य gt ने परस्पर कहा ॥ १६ ॥ 
चोरों से प्रजा पीडित कीजाती हे ॥ २० 


लकस्तथा մ एतचान्येचमुनयः परस्परमवोचत ॥ १९ ն अहोपश्यध्वसुवीतां कलिव्याप्दिगन्तराम्‌॥ समन्तात्परि 
धावद्धिदस्युभिबाध्यतेप्रजा ॥ २० ॥ अधर्मपरमेःपुम्मिः सत्याजेवविनाकतैः ॥ भगवन्तंकथंविषणु प्राप्स्यामोमुनिस 
तमाः ü २१॥ कोवाभवाव्धोपतितांस्तारयिष्यतिसङ्गतान्‌ ॥ नकलोसम्भवस्तस्य त्रियुगेमघुसूदनः ॥ २२ n तंविना 
एएडरीकाक्षं कथंस्यामकलोयुगे ॥ तेषांचिन्तयतामेवं हुःखितानांतपस्विनाम्‌॥ २३॥ उवाचवचनंतेभ्य क्रषिरुद्दा 
लकस्तथा մ उद्दालक उवाच ॥ यावन्नकलिदोषेण लिप्यामोसुनिसत्तमाः մ २४ ॥ अपापात्रह्मसदन तावद्दुक्ष्याममा 
चिरम्‌ ॥ एच्छामलोकेधातारं स्थितिंविष्णीःकलोयुगे մ २५॥ यदिविष्णीःस्थितिनंस्याइह्मणोवचनेनहि॥ विष्एंवि 
नातदाविप्रास्त्यक्ष्यामःस्वंकलेवरम्‌ ॥ Հն विनाभगवतोलोके कःस्थास्यतिकलोयुगे ॥ तच्छुत्वाक्र पयस्तस्य वचनं 
संशितत्रताः॥२७ साधुसाध्वितिचप्रोक्ता प्रस्थिताब्रह्मणोन्तिकम्‌॥ कथयन्तःकथांविष्णोः स्वरूपमतुवत्तनम ॥२८॥ 


पर ॥२३॥ उन से उद्दालक ऋषि ने वचन कहा उद्दालकजी बोले कि हे सुनिश्रेष्ठो I जब्र तक हमलोग कलियुग के दोष से न लिप्त होवैं ॥ २४ ॥ तबतक पापरहित 
हमलोग शीघ्रही बहममन्विर को देखें व कलियुग å Ask की संसार में स्थिति को बह्माजी से dë ॥ २५॥ व हे aner ! ब्रह्माजी'के वचन से यदि विष्णुजी की स्थिति 
न होगी तो विष्णुजी के विना हमलोग शरीर को छोड़ देवेंगे॥ २६ ॥ क्योंकि कलियुग में भगवान्‌ के विना संसार में कौन स्थित होगा उसके उस बचन को सुनकर 
परशंसित मतोंवाले ऋषिल्लोग ॥ २७ ॥ बहुत अच्छा बहुत अष्छा ऐसा कहकर ब्रह्मा के समीप प्राप्तहुए और विष्णुजी की कथा घ स्वरूपके "ups को कहते हुए॥ २८॥ 


कि श्रहो आश्चर्य है कलियुग से व्याप्त दिगन्तरोंवाली उस գան को देखिये कि.सब भर से दौड़ते हुए 
॥ जो पुरुष कि श्रधमे में तत्पर व सत्य ओर कोमलता से विहीन कियेगये हैं हे मुनिश्रेछो | भगवान्‌ विष्णुजी को हम 
लोग केसे पावेंगे ॥ २१ ॥ और संसाररूपी समुद्र में गिरे हुए व समागम को प्रात हमलोगों को कौन उतारेगा और तीनों युगों में जो विष्णुजी थे उन की उत्पत्ति 
कलियुग में नहीं है॥ २२॥ व उन कमललोचन विष्णुजी के विना हमलोग कैसे कलियुग में होवेंगे उन दुखित तपरिवयों के इस प्रकार चिन्तन करने 
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ՀՎ प्रसञ्च सहर्पिलोग am के ससीप गये व उस समय ՅԱ न उत्तम आसन चे बैठे हुए amåast को देखा ॥ २६ ॥ तब मूर्तिमान्‌ व बिन मूतिवाले Å 
भूतगणों से घिरे हुए चतुरानन ब्रह्मादेवजी को देखकर å पृथ्वी में दंडा की नाई प्रणाम करते भये ॥ ३० ॥ ओर देवदेव ब्रझाजी को प्रणाम कर उस समय उन्होंने ` 
स्तोत्र से स्तुति किया ऋषिलोग बोले कि हे कमलोत्पन्न, qadar, ՊԱ, अव्यय | तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ ३१ ॥ व सृष्टि को करनेवाले आप के लिये नमस्कार होवे . 
व हे पितामहजी ! आप के लिये नमस्कार होवै इस प्रकार झुनियों से स्तुति किये हुए ՎԱՐԱ बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३२॥ और पाद्य व med से पूजकर बरह्मा ने ՅՐԸ 


तपसाप्रययुस्सवें संहृश्ात्रह्मणोन्तिकम्‌ ú ददृशुस्तेतदादेवमासीनंपरमासने ॥ २९ ú पितामहंभूतगणेसत्तोमू B 
सेडेतंतदा ॥ रष्ट्वाचतुसुखंदेवं दरडवतणताक्षितो ॥ ३० ú प्रणम्यदेवदेवन्तु स्तोत्रेणतुतुषुस्तदा ॥ ऋषय 
ՅՅ: ն नमस्तेपझसम्भत चतुवक्राक्षताव्यय NR UV नमस्तेसृष्टिकर्नेस्त पितामहनमोस्तुते ॥ एवेस्तुत fatu सु 
प्रीतःकमलोद्ववः॥ ३२ ॥ पायेनाध्येंणाभिनन्य पप्रच्छसनिपुड्ठवान्‌ ॥ किमागमनकृत्यंवी ब्रूततत््वेनएत्रकाः ॥३२॥ 
कुशलंवोमहाभागाः पुत्रशिष्याम्निवन्धुषु ॥ ऋषय ՅՅ: ॥ भगवतप्रसादात्कुशलं सम्प्रापत्‌पसःफतम्‌ ॥ ३४ UTR 
वन्तम्प्रपश्यामः सवेदेवणुरुम्प्रभो ॥ श्वणुततकारएंसवै येनप्राप्तास्तवान्तिके ॥ ३५ U युग त्रयेव्यतिक्रान्ते SIT 

$ परान्तके ս प्राप्तेकलियुगेघोरे कविष्णःग्राथवातलं॥ ३६॥ TETEN यास्यामोमुक्तबन्धनाः ॥ ३७ ॥ 

å श्रेष्ठी से पूछा कि हे पुत्रो | तुमलोगों के आने का क्या कार्य हे उसको यथार्थ कहिये ॥ ३३ ॥ हे महाभागो ! ठुमलोगों के पुत्र, शिष्य व अग्नि ओर «ՎՀ में 
1) कुशल हे ऋषिलोग बोले कि आप की masa से कुशल है और तपस्या का फल मिलगया ॥ ३४॥ जो कि हे प्रभो | सब देवताओं के शुरु आप को हमलोग 
FS देखते हैं उस सब कारण को सुनिये कि जिस से हमलोग तुम्हारे समीप प्राप्त हुए हैं॥ ३५॥ कि सतयुग से लगाकर डापर के अन्त तक तीनों युगों के व्यतीत होने 
[| पर व भयंकर कलियुग प्राप्त होने पर एथ्वीतल मे विप्णुज कहां Š ॥ ६६ ॥ कि जिन को देखकर बन्धन से छूटे gå हलोग उत्तम मुक्ति को प्राप्त होवेंगे ॥ २७। 


ego S अझाजी बोले कि तुमलोग विपाद को मत: 
B րար हैं वहां जाकर देत्यों Å श्रेष्ठ 
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गये 195 ॥ कि वह देत्यों का राजा अद्वाद धन्य 


आऊ 


ब्रह्मोवाच ॥ माविषादैत्रजध्वैहि उपदेक्ष्यामिवोहितम्‌ ॥ ՀՇ ॥ ततोत्रजध्वम्पातालं यन्रास्तेदेत्यसत्तमः॥ तंगत्वाप 
रि्च्कध्वं प्रह्मददेत्यसत्तमम्‌ ॥ ՀՀ ॥ सज्ञास्यतिहरे'स्थानं युष्मानसर्वैवदिष्यति ú तच्छूत्वावचनंतस्य ब्रह्मणःपर 
मात्मनः Ա ४० Ա प्रणिपत्यचदेवेशं प्रस्थितास्तेतपोधनाः ü जग्मुःसंहृष्टमनसः स्तुवन्तोदेत्यसत्तमम्‌॥४१॥ घन्यःस 
देत्यराजोयं योजानातिजनाईनम्‌ ॥ इतिचिन्तयमानास्ते सम्प्राप्ताधरणीतलम्‌ ॥ ४९ ॥ गत्वादेत्यस्यनगरं विविशु 
मैवनोत्तमम्‌ ॥ दूरादेवसतानहृष्द्वा बलिवेरोचनिस्तथा մ ४३॥ प्रत्युत्यायाईणांचक्रे प्रहादेनसमन्वितः ॥ मधुपर्कथ 


dag दत्त्वाचाधन्तथेवच ॥ 99 ս उवाचप्राज्जलिभूत्वा 'प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ स्वागतंवोमहाभागाः सुप्रभारजनी . 


मम ॥ ४५॥ यद्भवन्तोलुपश्यामि ब्रृतकिङ्करवाणिवः॥एवंहिदेत्यराजेन सत्कृताहिजसत्तमाः॥ ४६.॥ ऊज्ःसंहृष्टमन 
सो दानवेन्द्रसुतंतदा ॥ ऋषय उचुः ॥ कार्याथिनस्तुसम्प्राप्ता प्रहादहरिवल्लभ ॥ ४७॥ तदस्माकमहाबाहा त्राताभव 


Å गऊव må को देकर ॥ 99 ॥ हार्थो को जोड़कर प्रसन्न चित्त से कहा कि हेम 


| जो कि Å आपलोगों को देखता å कहिये कि Å ठुमलोगों का क्या कार्य करूं इस प्रकार दैत्योंके राजा से सत्कार कियेहुए डिजोत्तमलोग॥ ४६॥ उससमय प्रसञ्चनन होकर || 


VE 


प्राप्त होवो में तुमलोगों के हित को उपदेश करूंगा ॥ 35 ॥ उस कारण तुमलोग पाताल को जावो जहां कि ՀԱՀ 
प्रह्मदजी से पूछो u ३६ ॥ वे विष्णुजी के स्थान को जानेंगे और तुमलोगों से सब कहेंगे परमात्मा ब्रह्माजी के उस वचन 
को सुनकर ॥ ४० ॥ देवेश ब्रह्माजी को प्रणाम कर वे तपस्यारूपी धनवाले महपिलोग चले व दैत्यों में उत्तम प्रहादजी की स्तुति करते हुए असन्नमनवाले वे 
है जो कि विप्णुजी को जानता हे इस ,प्रकार चिन्तन करते हुए Å पृथ्वीतल में sm हुए ॥ ४२॥ और दैत्य के 


Å नगर को “जाकर उत्तम मन्दिर में पठे व विरोचन के पुत्र उस बलि ने उन ऋषियों को qul से देखकर ॥ ४३॥ mgr समेत आगे उठकर पूजन किया और मधुपर्क, | 
| हे महाभागो | भापलोगों का आना अच्छा हुआ मेरी रात्रि उत्तम मभातवाली-थी ॥४५॥ | 
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रूपी समुद्र से हमलोगों के होवो हे दे WET լ Շ 

मारे जाते É ॥ ५० ॥ वर्णो ब आश्र्मों से रहित प्रायः इस युग के विचलित होनेपर व वेदमार्ग के लुप्त होनेपर ha कहां हे us ॥ विना ge 
न्यो के रोकने से "ना जह मात हुए हों उस युत स्थान को हमलोगों å कहिये॥ ५२ ॥ हे दैत्यराज | գո हमलोगों के मित्रमाग को दि- 

भवाएंवात्‌ ॥ कर्थदैत्ययुगेह्यस्मिनरोद्रेवेकलिसंज्ञके ॥ ४८॥ भविष्यामोविनाविष्णुं भीतानामभयप्रदम्‌ ॥ fena 

युगेद्यधर्मण जितोधर्मःसनातनः॥ ४९ ॥ अच्तेनजितंसत्यं विग्राश्वद॒पलेजिंताः। ब्राह्मणाश्वापिवध्यन्ते म्लेच्येराज 

= SUI 45 1 आस्मनविलुलितप्राये वर्णाश्रमविवर्जिते ॥ वेदमागेप्रलुप्तेच कविष्णुभंगवानिति ॥ ५३ ॥ 

निनाज्ानाडिनाध्यानाटिनाचेन्द्रियनिग्रहात्‌ ॥ सम्प्राप्तोमगवानयत्र तद्य॒द्यकथयस्वनः ॥ ५२ ॥ देत्यराजल 


e "N 


मस्माक सुहन्मागप्रदशंकः մ कथयस्वमहाभाग यत्रतिष्ठतिकेशवः॥५३॥ एवंसवेहिजेसुख्येः सम्एशेदेत्यसत्तमः կ 


-- is bas «Հ 
"ՎԱՏՏ परम ॥ २५ ॥ इति श्रीस्कन्दराणदारकामाहात्म्येप्रथमोऽध्यायः॥१॥ պ կ 
Aer उवाच ॥ स्वेषामपि देवानां 
खानेवाले हो हे महाभाग | जहां विष्णुजी स्थित होवें उसको कहिये ॥ ५३ ॥ इस प्रकार मुख्य ब्राह्मणों से मलीमांति dd हुए वे दैत्या å श्रेष्ठ प्रह्मादजी सब 
ES मक सान HUI हुए॥ Ye | और-विष्णु की भक्ति से संयुत उन प्रह्मादजी ने देवताओं के लिये Վ परसात्मा ब्रह्मा के लिये प्रणाम कर 
कहने का आरभ किया ॥ ५५॥ इति श्रीस्कन्दएराणेद्ारकामा हात्मयदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांप्रथमी याय: ॥१॥ ७ Ա e ԱՆ ®. | 
dte | दुवांसा सुनिनाथ जिमि शाप रुक्मिणिहि दीन । सो दूजे अध्याय, में वित चरित नवीन ॥ श्रीप्रह्मदजी बोले कि सब देवताओं व दैत्य, दानव और राक्षसे 
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हृ॥६॥वजहाप( शंख, 
के उस वचन को सुनकर विस्मय से संयुक्त चित्तवाले ԹՅԱ í 
में भार के भी हरजाने पर विप्ण जी अपने स्थान को चले गये ॥ ë ॥ और जब TY शरोर से समुद्र न डारका पुरी को डुबा र 
वहा कैसे कलियुग में कहे गये Š ॥ १० ॥ केसे इस ՅԱ को समाप्तकर गये हैं ओर केसे विष्णुजी एथ्वी में प्राप्त हुए आनते 


के आपलोग श्रेष्ठ पूजने योग्य हो Հետ देवताओं के भी हो ॥ १॥ में पूजनीय आपलोगों को श्राज्ञा से व विष्णुजी की प्रसन्नता से भगवान्‌ विष्णुजी के स्थान 
को कहता हूं सुनिये ॥ २॥ कि पश्चिम समुद्र के किनारे आश्रित होकर कुशस्थली स्थित हे जो कि पहले कुरा से बनाई गई हे॥ ३॥ जहा पर समुद्र से सुगम को 
प्राप्त गोमती जी बहती हैं हे आझणो | वह छारात्रती व må ऐसी कही जाती है ॥ ४ ú उस में मुक्ति व मुक्ति को देनेवाले विश्वात्मा विष्णुजी ed हं जो कि : 
सोलह ՆԹԱՑ संयुत व बारह मूर्तियों से युक्त हुं ॥ ५ ॥ वही उत्तम घाम EAR वही उत्तम स्थान है और वह छारका घन्य हे जहां कि मधुसूदन विष्णुजी | 
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च ॥१॥ अनुज्ञयातुएज्यानां प्रसादात्केशवस्याहि ॥ अवस्थानंभगवतः कथयामिनिबोधत॥ २ ॥ पश्चिमस्यसमुद्रस्य 
तीरमाश्रित्यतिष्ठति॥ कुशस्थली यापे कुशेननिमितापुरी॥ २॥ वहतेगोमतीयत्र सागरेणचसङ्गता॥ दारावतीतुसा 
विप्रा आन्तेतिप्रकीत्यंते ॥ ४॥ तस्यांवसतिविश्वात्मा मुत्तिसुक्तिप्रदोहरिः մ कलापोडशसंयुक्तो मूत्तिद्दादशभि 
युंतः॥ ५॥ तदेवपरमंधाम तदेवपरमम्पदम्‌॥ दारकांसाचवेधन्या यच्रास्तेमधुसूदनः ॥६॥-यत्रकृष्णश्वतुर्वाहः VEI 
क्रगदाधरः ॥ नरासुक्तिप्रयास्यन्तियत्रगत्वाकलोयुगे ॥०तच्छुत्वावचनंतस्य प्रहमादस्यमहात्मनः॥ विस्मयाविष्टमन 
सस्तशइदिजसत्तमाः॥८॥ ऋषय IG ॥ क्षय॑यहुकुलेयाते भारेचापिहतेश्ववि ॥ प्रमासेयादवश्रे्ठः स्वस्थानमगम 
ef: ॥ Հ v हारावत्यांडावितायां समन्तातसागरेणहि մ कर्थंसमगवांस्तत्र कलौदेत्यम्रकीतितः ú १० ॥ कर्थयातःस 
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चक्र व गदा को ՎԱՀԿԱ चतुर्भुज कृष्णजी हैं श्र जहा जाकर कलियुग में मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होवेगे ॥ ७॥ उन महात्मा AEE 
मों ने उन प्रह्वादजी से कहा ॥ ८ ll ऋषि लोग बोले कि प्रभास में यदुवश के नाश होने पर व पृथ्वी 
लिया तब हे देतय! वे Ag भगवान्‌ 
देश में स्थित त्रिप्णुजी के इस चरित्र , 
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TFe de ի 3 ^ r t - 
5 | को विस्तार & कहो॥ ०५ | «ՏԱՏԻ बोले कि जब उसेन राजा पृथ्वी का राज्य करने SUT तब इस यदुपुरी में सब ओर से i 
| j रामाभिरमण रमानाथ विष्णुजी के रमण करने पर एक समय PU Š यदुश्रेष्ठ श्रीकूप्णजी के बैठने पर ॥ १३ ॥ कीजाती हुई says այչ: | E Mies | 
| ՊՈՎ मात अन्रिजी के पुत्र पापरहित व श्रेष्ठ Efe को कहा उस वचनको उगकर अचानकही उठकर भगवान्‌ AES रुक्मिणीके घर को ॥१४।१५॥ | 
“सञ्चमन सं गये व विश्वशक्ति å पूजित श्रीकृष्णजी ने आकर मात हुए ऋषिश्रेष्ठ दुवीसाजी को रुक्मिणी जी से कहा 1 ५६ ॥ कि जिसलिये नष्टपापातमा 


SN e (^ Ը ^r च ex 


TETT उवाच u उग्रसेनेनरपतो प्रशा 
| | MATET कृष्णेयदपुरीमेतां शोभमानेसमतन्तः॥ १२॥ रममाणेरमानाथे रामाभिरमणेहरो ॥ एकदातस 
| मासीने समायांयदुसत्तमे ॥ १३ ॥ केथाभि'कियमाणाभिरविचित्राभिरनेकधा ॥ उद्धवःकथयामास प्रवरञ्चात्रिनन्द 
». 
| गामहष्टमनसा विश्वशक्तिपुरस्कृतः ॥ आगत्योवाचवेदभा सम्प्रापतक्षिसत्तमम्‌ ॥ १६॥ यतोनिडूतपापात्मा सो 
| $त्रिपुत्रोमहायशाः ॥ ग्रातिथ्येनाचितोविप्रः सदास्यतिमहो दयम्‌ ॥ १७॥ ग्रहिएनग्हेयस्य सत्पात्रगमनम्भवेत्‌ ॥ 
तस्यदवानग्रह्मान्त पितरश्वोदकंतथा ॥ १८॥ तदागच्छस्वगच्छामो निमन्त्रयत्वमत्रिजम्‌ ॥ तथेत्युक्ताचसादेवी रथ 
मारुरुहेसती ॥ १९ ॥ रथमारुहयदेवेशो रुक्मिण्यासहितोहरिः॥ जगामतत्रयत्रास्ते दुर्वासामुनिसत्तमः॥ २० ü दृष्ट्रा 
वाले वे Ar के पुत्र बड़े यशस्वी दुवांसाजी हैं उस कारण आतिथ्य से पूजे हुए Հ दुर्वासा ब्राह्मण बड़े ऐश्‍वये को देवेंगे | ५७ ॥ जिसके घर में सत्री न होवे ओर उत्तम 
५] पात्र का गमन होवे तो उसके जल को देवता व पितर नहीं ग्रहण करते हैं॥ 951) इसलिये आइये चले तुम श्त्रि के पुत्र दुर्वासाजी को निमंत्रण करो बहुत अच्छा यह 
कहकर वे पतिव्रता रुक्मिणी देवीजी रथ पे चढ़ा ॥ së ॥ और रथ पे चढ़कर देवेश श्रीकृष्णजी रुक्मिणी समेत वहां गये जहां कि दुर्वासा सुनिश्रेष्ठजी थे ॥ २० ॥ 
3 


नस ॥ १४॥ यान्ायामसुसम्पापतं दुर्वाससमकिल्विषम्‌॥ पच्डत्वासहसोत्थाय भगवात्रुक्मिणीगृहम्‌॥ १५॥ ज॒ 


s | 
Հ» ge 3 कापालिन के आगे करवीरक्षेत्र में भली भांति नहाये व तपस्या से जलते हुए दुर्वीसाजी को समुद्र के किनारे देखकर॥ २१ ॥ व भक्ति से प्रणाम कर भगवान श्री , डान्म। 
Հ की कृष्णजी ने कुशल dar पश्चात्‌ विदर्भ की कन्या रुबिमणीजी ने भी प्रणाम किया॥ २२ ॥ तदनन्तर दर्शन के लिये प्राप्त उन रुक्मिणी व श्रीकृष्णजी को-देख श्र. 
६, कर दुवासाजी ने उन दोनों को स्वागत से पूजकर वहां कुशल पूंछा॥ २३ ॥ दुर्वासाजी घोले कि हे कृष्णजी! सबकहीं कुशल है और इस समय तुम्हारा 
(| कहां निवास है व ferai और धन कितने Š इसको विस्तार से कहिये ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ | समुद्र ने मुझ को बारह योजन पृथ्वी दिया हे Է 
£ ज्वलन्तंतपसा कूलेनदनदीपतेः մ कापालिनस्यपुरतः सुस्नातंकरवीरके ॥ २१॥ प्रएम्यभगवान्भक्तया पप्रच्छा 
6 नामर्यतथा ॥ पश्चाहिदमंतनया रुक्मिण्यपिप्रणामझृत्‌॥ २२ ॥ दुर्वासाश्चततोदृष्द्वा दर्शनार्थमुपस्थितों॥ पप्रच्छूकु 
ն qim स्वागतेनाभिनन्यतो ॥ २३॥दुवांसा उवाच u कुशलंकष्णसर्वत कुत्रवासस्तवाधुना ॥ कतिदाराधनान्येव 
६ मेतहिस्तरतोवद ॥ २४॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ समुद्रेएप्रदत्तामे भूमि्दादशयोजना ॥ तस्यांनिवेसिताअह्मन्‌ पुरीहैम 
| मयीमया ॥ २५॥ प्रासादास्तनसौवणां नवलक्षाणिसंख्यया ॥ तस्यांवसामिसंदृष्टस्त्वत्मसादातसुनिर्भयः ॥ २६॥त 
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fj च्हुत्वावचनंतस्य विस्मयाविष्टमानसः॥ प्रत्युवाचसदुर्वासाः प्रहस्यमधुसूदनम्‌॥ २७॥ वसन्तितावकायेच तेषांसंख्यां 

ह पदस्वमे ॥ यावत्यश्चमहिष्यःस्युः पुत्राःपरिजनास्तथा ॥ २८॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ त्रह्मतषीडशसाहसं ԿԱԽԵԼ : 
| धिकामम ॥ तासांमध्येश्रेष्ठतमा विदभाधिपतेःसुता ॥ २९॥ एकेकस्यांदशस॒ताः कन्याचेकाममप्रजा ॥ षद्पश्चा ։ 
s: उसमें मैंने ար पुरी को ब्रनाया हे॥ २५॥ उसमें गिनती से नव लांख सोने के मन्दिर हैं उसमें तुम्हारी սար से निडर होकर प्रसन्न होता हुआ में 

3 बसते हैं उन की संख्या को मुझ से कहो श्रौर जितनी स्त्रियां थ पुत्र तथा परिजन होवें उन को कहिये կ २८॥ श्रीकृष्णुजी बोले कि हे बझन्‌ | आठ अधिक सोलह 
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# हजार मेरे स्त्रियां हें उन के मध्य में अधिक श्रेष्ठ विदृभोधीश की कन्या रुविमणीजी Š ॥ २८ ॥ और एक एक स्त्री में दश दरा पुत्र और एक कन्या मेरे सन्तान दै और 
> 


ՆՐ 


अक्षमासार व सवस्ववाले मुक को क्‍यों लिये जाते हो ओर यदि स्त्री 
श्रीकृष्णजी अपने रथ के झारा चले ओर चले हुए उन श्रीक्कष्णजीको देखकर दुवोसाजी हॅसकर क्रोध से बोले ॥-६६॥ कि यदि तुम मुझको ले जाना चाहते हो तो 


समेत तुम रथ को ले चलो श्रीकृष्णजी बोले 


p छप्पन करोड़ भेरे परिवार के लोग हैं॥ ३०॥ और जो शीप प्रजा हैं उन.की संख्या नहीं Š उस वचन को सुनकर चिन्तन किया कि यह क्या हे और विस्मित हुए 
Å कि | BIA आश्चये हे समुद्र के आश्रित होकर टिकते हुए अनत पराकमवाले ԱՎԱ की अनंत सुटि के करने में इस प्रवृत्ति को देखिये॥ ३२ ॥ दुर्वीसाजी 
बोले कि हे महाबाहो | ՅԱԿ आना 
यदि आप प्रसन्न हो 


Sar हुआ «ԹՎ में ठम्हारा क्या कार्य करूं तुम्हारे दर्शन से मेरा -मन श्रधिक sen Հ ॥ ३३॥ श्रीकृप्ण्ञी बोले कि 
: तो भरे घरको चलिये तुम्हारे चरणकमल को मस्तक से धारण कर तदनन्तर पवित्रता को प्राप्त होऊं I ३४ ॥ दुवासाजी बोले कि हे माधव! 
शाचसंख्याकाः कोट्यःपॉरेजनामम u ३० ú शेषाःप्रक्ृतयोन्रहस्तेषांसंस्यानविद्यते ս तच्छुत्वाचिन्तयामास किमे 
तदितिविस्मितः u ३१॥ अहोअंनन्तवीर्यस्य द्यन्धिमाश्रित्यतिष्ठतः॥ अनन्तसर्जकतृले प्रहृततिर्ईश्यतामियम्‌॥३२॥ 
इवासा उवाच ॥ स्वागतन्तेमहाबाहो बृहिकिङ्करवाणिते I दर्शनेनत्वदीयेन प्रहृष्टम्मेमनोधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ श्रीकृष्ण 
उवाच ॥ यदिप्रसन्ञोमगवांस्तदागच्छतुमेग्रहे ս शिरसाधार्यपादाब्जं ततोयामिपवित्रताम्‌ ॥ ३४ ॥ दुर्वासाउवाच ॥ 
अक्षमासारसवस्व किंमांनयसिमाधव մ नयमांयदिमदाक्यं- करोषिसहभार्यया ս aw մ एवमस्लितिचोक्तातम्प् 
स्थित'स्वरथेनहि ॥ तंदृष्ट्राप्रस्थितंकृष्णं प्रहस्योवाचरोषतः ॥ ३६ ॥ यदिमांनेतुकामोसि सभार्यस्तंरथंवह ॥ श्री 
कृष्ण उवाच ॥ यथायथादिशसिमां विप्रकत्तास्मितत्तथा մ त्वयाकृपालुनाब्रह्मन्‌ पचित्रोहँसबान्धवः ॥ ३७ ॥ प्रवाद 
उवाच॥ तदाचऋषिवयोंसो युक्तादेवीस्वकेरथे ॥ तथेवपुरडरीकाक्षं याहियाहीत्यमाषत ս ३८-॥ तंदृष्द्रादेवताः 


समेत मेरे वचन को करिये तो मुझ को ले चलिये ॥ ३५ ऐसाही होवैगा यह उन से कह..क 


कि हे विप्रजी | सुझ को जैसी जेसी आज्ञा दोगे उस को वैसाही करूंगा हे ԱՎ | तुम दयालु å «ԽԱ समेत मैं पति. 


~ NN 


गया ॥ 25 ॥ मरह्वादजी बोले कि उसरुमय ऋषियों Å श्रेष्ठ इन दुर्वासाजी ने रुविमशी देवी व पुण्डरीकाक्षको अपने ԿՅ लगाकर दलिय चलिये ऐसा कहा ॥ ३५ 
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PR —— 


™ ` 


Ն 
स्के« qe Է रथ को लिये जाते हुए उन श्रीकृष्णुजी को देखकर बहुत SUSHI बहुत श्रच्छा ऐसा कहते हुए सब देवताओं q परस्पर कहा | ३& ॥ कि अहो ब्रह्मएयदेव श्रीक्ृष्णदेवजी | 

११ |Ë] की उत्तम भक्ति को देखिये जो कि स्त्री समेत रथ को कन्धे पे करके लिये जाते हैं ॥ ४० LEGG से फूलों करके gË किये हुए स्री समेत श्रीकृष्णजी रथ को लेकर | 
M हारका को ले चले ॥ ४१ ॥ श्रौर उस रथ के लेचलने पर रुक्मिणी जी प्यासी gå और परिश्रम से विकल लोचनोंवाली रुबिमणीजी ने कृष्णजी से कहा 9A d 
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स्कन्थेकृत्वातुयोयानं वहतेसहमार्यया ú ve ú विकीर्यमाणःकुसुमेः सुरसङ्घजेनादनः॥ जगामरथमाग्द्य ՀՎԱ | 
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|| सि॥ von एतावहुक्तावचनं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ पारत्यज्यरथंविप्रो भ्रमावेवाध्यतिष्ठत ॥ ४८॥ प्रमाद उवाच॥ |լ 
Gi को सुनकर चरण के आक्रमण Å उस vår Å त्रिपथगामिनी उत्तम गंगाजी को प्राप्त किया ॥ ee 138 निमेल, शीत, सुगन्धित व पवित्रकारक जल को Ü 
5 देखकर प्यासी रुक्मिणी देवी ने गंगाजल को पिया ॥ ४५॥ और वैसे पिये हुए जल को देखकर ատր दुवीसाजी ने क्रोध किया ओर जलती हुईं शरग्नि' के 
रामान दुर्वासाजी ने परमेश्वरी रुबिमणी को शाप दिया ॥ ४६ ॥ कि जिस लिये मुझ से न पूंछकर तुम ने एथ्वी में जल पिया हे उस कारण gu कुष्ण A. 
जी से वियोगिनी होगी ॥ ४७ ॥ इतना वचन कहकर क्रोध से लाल लोचनोंवाले salar ब्राह्मण रथ को छोड़कर इश्वी 4 -स्थित हुए ॥ ४८॥ प्रह्मादजी बोले कि | Š ११ 
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Woge ॐ उस समय इस प्रकार शापित व अत्यन्तही विकल रुक्मिणी देवी ने रोदन किया व करुणापूर्वक श्रीकृष्णजी å कहा कि तुम्हारे विना मैं कैसे जाऊंगी ॥ ४६॥ श्री 
१२ हर कृष्णजी बोले कि हे देवि ! में प्रतिदिन दो समय तुम्हारे मन्दिर को आऊंगा और द्वार पे स्थित मुझ को जो देखता हे वह तुम को देखता हे॥ ५० ॥ और मुझ 
छु को देखकर जो मनुष्य भक्ति से तुम को नहीं देखता है उस को आधी यात्राका फल होगा इस में सन्देह नहीं Š ॥ ५१ 1 इसके अनन्तर विलाप कर FRATA यदुनन्दन 
d जी गये तदनन्तर उन्होंने पापरहित दुवीसाजी को प्रसन्न कराया ॥ ५२॥ व उस समय बाहर उपवन को जाकर उन को पूजन किया और आपही चरणों को-धोकर 
5 एवंशप्तातदादेवी रुरोदातीवविद्वला ॥ उवाचकरुणंकृष्णं कर्थयास्येत्वयाविना ॥ ՉՀ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ यास्ये 
£ प्रत्यहँदेवि हिकालभवनतव ॥ यामापश्यातद्वारस्थ सत्वामेवृप्रपश्यति ॥ V. ॥ Aetat त्वान्नपश्यति 
5 Հտ ॥ अड्यात्राफलंतस्य भविष्यतिनसंशयः ॥ ५१ ս विलप्यप्रययोचाथ ब्रह्मणयोयदुनन्दनः॥ ततःप्रसादया 
5  मासदुवाससमकर्मपम्‌ ॥ WX ॥ बाह्योपवनमासाय पूजयामासतंतदा ॥ अवनिज्यस्वयंपादो विप्रपादावनेज 
3 नम॥५२॥शरसाधारयामास जगतःपावनोहरिः॥ दत्त्वाधंगांचविप्राय मधुपर्कञ्चभक्तितः ॥ ५४ ॥ विधिवद्गोजया 
मास पड्संनाहजात्तमम्‌ ॥५५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्ारकामाहात्म्येहवांसानयनंनामहितीयोष्ध्यायः ॥ २ ú 
ऋषय II: մ अहोत्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्यामिततेजसः ü महिमायदरयनेव मपाचक्रेमुनेर्वचः ॥ १ ॥ नेतचित्रमशे 
3: बाह्मण के चरणावनेजन को ॥ ५३ ॥ संसार को पवित्र करनेवाले विप्णुजी ने मस्तक से धारण किया और "աա के लिये अध व गऊ को देकर ओर ՀԱԱ से मधुपर्क 
9) को देकर ॥ ५४ ॥ विधिपूर्वक डिजोत्तम दुर्वासाजी को छा रसवाले भोजन से निंवाया ॥ ५५ ॥ इति श्रीसकन्दपुराणेहारकामाहात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितार्याभाषा 
| टीकायां दुवोसानयननामडितीयो$ध्याय; ॥ २ ॥ @ Í . छ T Փ Ա . ' ® ւզ 


ay ՓՀ २० 


2 की महिमा को आश्चर्य है जो कि इन कृप्णजी ने मुनि के वचन की भूंठ नहीं किया ॥ १ ॥ सबो की मयादा के पालनेवाले विष्णुजी में यह आश्चये नही है 
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षाणां सेठुपालेजनादने ॥ शरगोर्यच्चरणाघातँ दधारहदिलाब्दनम्‌ մ २॥ सातुदेवीकथंतेन शापेनविप्रयोजिता ॥ एका 
किनीस्थितातत्र कथ्यतामसुरेश्वर ॥ २॥ उत्कण्ठिताइतिबयं श्रोतुंहारावतीम्मुदा մ इदमादोबुभुत्सामश्चित्तखेदाप 
नुत्तये ॥ ४ ॥ प्रह्ददउवाच ॥ श्र्यताम्रषयःसर्वे वद्तोममविस्तरात्‌ ॥ यथाशापोद्भवंदुःखं मुमोचहारवल्लभा॥ ५॥इति 
दुवाससःशापमवाप्यसहसातदा ॥ यादवेन्द्रस्यशहिणी वहसापर्यदेवयत्‌ ॥ ६ ú रुक्मिण्युवाच ॥ कल्याणीतववाणीयं 
लोकिकीर्सवि भाव्यते ॥ कुम्भमस्यान्धोश्वनिमाणात्प्राप्यतेनाधिकंजतम्‌ ú ७ ú यन्नामाऽभूरिभाग्याहं प्राप्यनाथं 
जगत्पतिम्‌॥ इयमेकाकिनीजाता पोरस्त्यादेवहेलनात्‌ ॥ = Ս कमङ्गलायनःश्रीमाननत्रयणणोहरिः॥ अल्पपुण्याशु 
चांधाम कुमातिःकचमाद्शी ४ < ú अपिसन्तापयामास धातावचनकोविदः ॥ विधायचाशुभायामे वियोगंविषम 
Sq Ա १० ॥ अन्यथावएंगुरवःस्नाताखेविद्यकर्मोए ॥ कथंमांशप्त॒मर्हन्ति रथखिन्नामनागसम्‌॥१॥ धुवमेतदयो 


| रुविमणीजी बोलीं कि ठुम्हारी यह कल्याणकारिणी वाणी लोकिकी जान पड़ती हे और कूप के बनाने से घड़े को अधिक जल नहीं मिलता है ॥ ७ ॥ क्योंकि थोडे || 
माग्यदाली यह में जगदीश ( EU ) जी को स्वाभी पाकर पहलेके देवहेलन से श्रकेली होगई ॥ ८॥ कहां ողո के स्थान व निर्दोष शुणवाल श्री मान्‌ PS 

| श्रीकृप्णजी Չի कहां कुबुद्धिनी व थोड़े एण्यवाली श्रौर शोकों का स्थान मेरे समान स्त्री ॥ Հ ॥ वचन Å चतुर विधाता ने विषरूपी अविनाशी वियोग को करके सुभ , £ 
१३ 


° Ne PN են ~ - Ը = - Pas ` t^ ~ 
भ्रमंगला को संतप्त किया ॥ १०॥ नहीं तो वेदत्रयी के वर्म में अभ्यस्त व वणां के गुरु सुनिलोग रथ से ԳԱԿ व श्रपराघरहिंत सु को कैसे शाप देने के योग्यहैं ॥ ११॥ | 


~ र 9 «Կ Կ ` 


कि उन्होंने an के चरण की चोट को हृदय में [wa धारण किया हे॥ २॥ व हे श्रसुरेश्‍वर | उन्होंने शाप से उन रुक्मिणी देवी को कैसे श्रलग किया ծ जो 
कि अकेले वहा स्थित हुई इस को कहिये ॥ ३॥ हम लोग प्रसन्नता से हारकापुरीको सुनने के लिये उत्कंठित हैं श्रोर चिच के खेद को दूर करने के लिये पहले इस 
को जानना चाहते हं ॥ ४ H որթի बोले कि हे सब ऋषियो । विस्तार से कहते हुए मुझ से तुमलोग सुनो कि जिस प्रकार हरिप्रिया रुक्मिणीजी ने शाप 
से उपजे हुए दुःख को छोड़ा है ॥ ५॥ उस समय इस प्रकार यकायक दुर्वासा के शाप को पाकर यादवेन्द्र की खरी उन रुक्मिणीजी' ने बहुत विलाप किया ॥ ६॥ 
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Wbe go छुँ महा ने आपही इस मेरे हृदय को निश्चय कर लोहमय बनाया है क्योंकि वह हृदय मधुसूदन विष्णुजी के वियोग में सौ खण्ड नहीं होजाता है ॥ १२ NE 
ap € निश्‍चय कर यह बड़ा भारी कठिन हैं व खेद की बात हे कि ये यमराज विलोम आचरणवाले हैं कि जिसने इस अशुभ को चाहा और वह मेरी अशुभ मृत्युको : 
+ करता & | ५२॥ बहुत काठेन तपस्या कर पहले महापुरुष विप्णुजी को पाकर मैं विना पति के कीगई अ्रहों ( खेद है ) कि पांच दिनों में में मृत्युको न प्राप्त हुईइ॥ ५४॥ : 
हुँदै इस बड़ी पीड़ा को पाकर में उस कारण लज्जा को प्राप्त ES £ जो कि gå से शापित यह शरीर शीघ्रही न नाश होगया ॥ १५॥ दुःख को नाश करनेवाला सुख H 
S म्य॑विधिविंदधेमेहदर्यस्वयंहितत्‌॥ शातधानविदीर्यतेयतोविरहेदुर्विषहेमधुडिषः ॥ १२॥ कठिनःखजुएषवैमहानबत 
5 वामाचरितोयमन्तकः॥ आसवाच्यतामत्यशासन मरणमेविदधात्यशोभनम्‌ ॥ १३॥ अधिकृत्यसुदुश्चरन्तपः प्रति 
ॐ लम्यग्रथर्ममहाजनम्‌ ú रमऐनविनाङताप्यहोनसतापञ्चसुवासरेष्वहम्‌ ú 39 ú उपलम्यसुदारुणाव्यथामथत्री 
ॐ डाधिगतास्म्यहँततः ॥ यदिदैनिधनंगतंनवे मुनिनाशप्तकलेवरंडुतम्‌ ॥ १५ ॥ परियातिहिदुःखहासुखै जगदीशो 
TE ॥ निजृत्तिजिषरक्षयायादह्यधमर्णेधनिकोभिपालयेत्‌ ॥ १६ ú इतिसाविलपन्त्यनारतं 
) करराचाकालतातपस्विनी ն व्यसनेनविद्वषिताशया शिजशापोपहतामुमूच्छेहा ॥ १७ ॥ _ आधिनाधिष्ठिता 
? साक्षाइक्मिणीकृष्णवल्लमा ॥ मूच्छितामतदहातामाजगामपयोनिधिः ú १८॥ सुधाशीकरगभेण करपङ्गजवायु 


d: को प्राप्त होता हे ओर जगदीश ( विष्णु ) भी मित्रता को प्राप्त होते हैं यदि घनी पुरुष अपनी वृत्ति के लेने की इच्छा से ऋण लेनेवाले मनुष्य को पालन करता 
हे ॥ १६ ॥ इस प्रकार कुररी पक्षिणी की नाई नित्य विलाप करती हुई तपस्विनी वे रुक्मिणी जी व्याकुल हुई और व्यसन ( विपत्ति ) से दूषित आशयवाली व ब्राह्मण 
के शाप से ताडित रुक्मिणीजी gta हुई॥ av और श्रीकृष्ण की प्यारी साक्षात्‌ रुक्मिणीजी मानसी व्यथा से संयुत हुई ओर उसके न योग्य व qaa उन 
रुक्मिणीजी के समीप समुद्र आया ॥ ss ॥ ओर समुद्र ने अमृतबिन्दु गर्भवाले करकमल के पवन से पूर्व जन्म की कन्या उन रुविमणीजी को भली भांति 
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आश्वासन किया याने समझाया ॥ 9९ ॥ इसी अवसर में वहा वामन शरीरवाले नारद सुनि वीणा को बजाते हुए श्राकाशमा से आगये ॥ २० ॥ ओर र सुद्र से BAR ॥ 
जाती हुई उन जगदस्बिकाजी को देखकर कथाको सुनेहुए उन भक्तिमान्‌ Հոտի ने उतरकर समभाया ॥ २१॥ कि हे देवदेवेशि, दृयिते | खेद मत करो व हे Ç 
कल्याणि | विप्र ES के शाप से प्रिय पति के दूर करने पर धीरज करिये॥ २२॥ साक्षात्‌ भगवती देवी ने व पुरुषोत्तम श्रीकृष्णजी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिये | 
अपनी इच्छा से अवतार लिया हे ॥ २३ ॥ ये श्रीकृष्ण देव जी Վազ, विकाररहित ८ व निरंजन हैं ओर माया शक्तिके आश्रित होकर सृष्टि, पालन व संहार का || 
ना ॥ तांसमाश्वासयामास सिन्धुःपूर्वमवात्मजाम्‌॥ १९ ॥ एतस्मिन्नन्तरेतत्र व्योममा्गेणनारदः ॥ उपवीएत्ञपप्रागया [5 
त्रिविक्रमतवुसयंनिः ॥ २० ॥ सदष्ट्वासिन्छुनाश्वास्यमानांतांविश्रमातरम्‌ ॥ अवतीरय्यंश्वतकथो बोधयामासभक्ति 
मान्‌ ॥ २१ ॥ माखिदोदेवदेवेशि दयितेदयितेषतो ॥ इरेङृतेविप्रशापात्करकल्याणिधीरताम्‌॥ ՀՀ ॥ देवीभगवती 
साक्षात्‌ ऋष्णश्रपुरुषोत्तमः մ ग्रवतीणोंधराभारमपनेतुंयदच्छया ú २३॥ देवोसीहिपरंत्रह्म निविकारोनिरज्ञनः॥ 
मायाशक्तिसमाश्रित्य सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌॥ २४॥ संहत्यनिखिलंशेते यदासौकलयास्वराट्‌॥ तदाभूतानिलीयन्ते 
देवदेवेजगत्पतो ॥ २५॥ लीलावतारेष्वेतस्य त्वंसरवेषुसहायिनी ॥ २६॥  सायोगमाययासा् करोत्येषत्वयासह ॥ वि 
डम्बयतिभूतानासुपकाराथमीश्वरः॥ २७॥ ग्रात्मनःकर्मणाशप्ता भूदेवैरभूतिमीप्सुमिः॥ शछंयोग्याश्रनेवेते वन्येड्या 
हितपस्विनः ॥ २८॥ इत्येवंशिक्षयदैलोके वियोगन्तेकरोत्ययम्‌ ॥ अनुशापादयंदेवि गृढ'कपटमानुषः ॥ २९॥ अपि ¢ 
कारण हें ॥ २४॥ जब ये Հա विष्णुजी सब को संहार कर सोते हें तब प्राणी देवदेव जगदीशजी में लीन होजाते हुँ ॥ २५॥ Յի तुम इनके सब लीलावतारों || 
ԱՅ सहायिनी होती हो ॥ २६ ॥ ओर वह परमेश्वर तुझ मायासे सृष्टि करता हे व प्राणियों ' के उपकार के लिये विडम्बना करता है ॥ २७॥ ओर ऐश्वय को चाहने || 
“la आझशों से तुम अपने कमे से शापित ES हो" ओर वे तपस्वी शाप देने के योग्य नहीं हैं हे क्योंकि वे प्रणाम व पूजन करने योग्य हैं ॥ २८ ॥ इसीप्रकार | शिक्षा | 8 
करता हुआ यह शाप्से तुम्हारा Մաղ करता हे जो कि हे देवि! गूढ़ घ कपट से मानुष रूप हे॥ २६ ॥ हे कल्याणि | क्या रमरण करती हो d कि | 


ho Yo x जिस प्रकार लोकों के अनुग्रह की इच्छा करते हुए रघुवेशभारी इन रामचन्द्रजीन तुमको विदेशको पठ।या था॥ ३० ॥ मनुष्यों के स्नेह के कारण यह मनुष्य 
२९ ES तुमको प्राणी से भी प्यारी जानता है इस कारण कृष्ण देवजी ने पैसा वि Հ 


Լ w wy ` ՀՀ ha ` ° A AN 
, वियोग केसे सिड होता हे 1 ३२ ॥ यदि संगरहित fag परमेश्वर का श्रन्य प्राणियों से संग होवै तो तुम से भी वियोगी हे यह विद्वान्‌ विश्वास करता ՀԱՅԱ 


नामनुरज्ननात ü प्राणभ्योपिगरीयस्या इतिदेवस्तथाव्यधात्‌ ॥ ३१ ॥ येनेदंपूरितंविश्वं बहिरन्तश्वसुत्रते ॥ 
विश्‍वात्मनावियोगस्तु कथन्तेनोपपद्यते ॥ ३२ ॥ असङ्गस्यविमोःसङ्घो यदिस्यादितरेःसह ॥ त्वयापिविप्रयुक्तो 
स्मि इतिप्रत्येतिकोबिदः ú ३३॥ तद्दिमुञ्चाधिमत्यर्थमात्मानंत्ममनुस्मर ॥ प्रसीदमातःसन्धेहि धीरतांस्वमनीष 
या ॥ २४ ॥ इतिव्ववतिदेवषो वचनेतुनदीपतिः ॥ प्रोवाचतांचसारज्ञो गिरामृहुलवर्णया ॥ ३५ ॥ समुद्रउवाच॥ यदाह 
देविदेवषिरेवमेवनचान्यथा ॥ गीयसेत्वंहिवेदेषु नित्यंविष्णोःसहायिनी u ३६॥ एकःपुमानयोनिरहंङतश्च जगहि 


£7. 


गापंयुज्यते ն वक्षस्थलस्थाचयतो ।नित्य॑श्रीवत्सलक्ष्मणः॥ ३८ ॥ इयंभागीरथीदेवी महादेशादपागता ॥ विनोद| 

Ej ऐसा वचन कहते हुए सारांश को जाननेवाले समुद्र ने उनसे कोमल श्रक्षरोंवाली वाणी से कहा ॥ ३५ H समुद्र बोला कि हे देवि | देवार्ष नारदजी ने जो कहा 
Aa हे वह वैसाही है अन्यथा नहीं हे क्योंकि वेदों में तुम सदैव Մատի की सहायिनी गाई जाती हो ॥ ३६ ॥ जो अहंकाररहित एक पुरुष है वह संसार को रचता 
2 हे व फिर संहार करता है और संसार को भली मांते स्थापन करने के लिये तुम्हारी सहायता से अपने प्रकाश से मूर्ति को धारण करता हे॥ ३७ ॥ उस कारण तुम को 
2, कुळ भी खेद योग्य नहीं हे क्योंकि श्रीवत्स चिह्ववाले (reel के तुम सदेव वक्षस्थल में स्थित रहती हो ås ॥ मेरी राज्ञा से ये गंगा देवीजी आई हैं ओर ये 


1i 

iab» , 

रके० Yo S शरीरधारिणी गंगादेवी संदेव तुमको विनोद करावैंगी ॥ ३६॥ व इन गंगाजी में प्रवाह å शोनित जल स्त्रादिछ होगा श्रोर यह स्थानं सब के नेत्रों का आनन्द- [5 हार मार 
ve [| दायक होगा ॥ ४० ॥ और अनेक मकार के पक्षियों व लताओं से sata तथा कों से शोभित व मत्त मयूरे से सेवित तथा अमरों से सुन्दर कूजित ॥ ४१ ॥ [है me 

[| व नवीन पत्तों से शोभित ग॒ुष्छोंवाले उत्तम पुष्पों व व अमृत के समान फलों से श्रौर मंजरी की पांतिया से ॥ ४२ 14 नन्दन (इन्द्रवन ) की लक्ष्मी से शोमित तथा मन 18 

शिर व नेत्रों को आनंद देनेवाला बहुतही मनोहर व सुन्दर वन शीघ्रही होगा ॥ ४२॥ हे मातः 1 तुमसे हमलोग सदैव արին योग्य हैं ओर अशेषरूपिणी विद्या तुम || 


ե ष्यत्यनिशं त्वांहिदेवीशरीरिणी ॥ ३६ ն एतस्यांस्यान्मृदुस्वादुपयःप्रोपशोभितम्‌ ॥ प्रदेशोयमशेषस्य भविता | 


| नयनोत्सवः ॥ ४० ॥नानाइमलताकीएँ निकुजेरुपशोमितम्‌ ॥ मत्तबहिसमाञष्टं मञ्जगुजन्मधुत्रतम्‌ ॥ ४१॥ नवप |: 
ह| ल्लवराजद्धिःस्तवकेःकुसुमे'शुभेः ս फलैरमतकल्पैश्व मज्जरीराजिभिस्तथा ॥ ४२ ॥ नन्दनस्यश्रियाजुष्टै मनोनयन 
(| नन्दनम्‌ ॥ वनंरम्यतरंचारु अचिरेणभविष्यति u ex ú त्वयासम्बोधनीयाःस्मो वयंमातःसंदेवहि ú अशेषरूपा 
€| विद्यात्वमस्मामिबेध्यसेकथम्‌॥ ४४॥ तदावामबुजानीहिप्रसीदपरमेश्वरि ॥ नमस्तेविश्वजननि भूयोपिचनमोन 
j मः Ա ४५ प्रह्मद उवाच ॥ एवसुक्‍त्वाजगडातीं जग्मतुस्तोयथातथम्‌ մ आजगामाथतत्राशु देवीमागौरथाँस्वय 
&| म्‌ ॥ ४६ ॥ वनेसमभवत्तत्र दिव्यभूरुहमूषितम्‌ ॥ दृश्यंसमस्तलोकानां फजपुष्पसम्रद्धिमत्‌ ॥ ४७॥ 'प्रवाहेणेवभू 
| तानामशेषाघौधनाशिनी ú भूषयामासतंदेशं साचविष्णुपदीसरित्‌ ॥ ४८ ú देवीचमुनिवाक्येन गङ्गायाश्चविनोद 


£| हमलोगों से कैसे समझोगी ॥ ४४ ॥ इसलिये हे परमेश्वरि | हम दोनों को आज्ञा दीजिये व प्रसन्न हूजिये हे जगन्मातः | ठुम्हारे लिये नमस्कार है व बार २ प्रणाम 
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| हे ४५ ॥ प्रहादजी बोले इस प्रकार जगत्‌ को धारनेवाली रुक्मिणीजी से यथायोग्य कहकर वे चलेगये इसके.श्रनन्तर वहां गंगा देवीजी आपही शीघ्र आगई ॥ ४६॥ B 

. d ओर वहां दिव्य वृक्षों से शोभित वन होगया और फल Վ पुष्पकी समृडिवाला वह aat के देखने योग्य हुआ ॥ ४७॥ और प्राणियों के सब पापसमूहो को नाशने || ` 
Di वाली उन विष्णुपदी गंगा नदी ने प्रवाहही से उस स्थान को भूषित किया ॥ ४८ ॥ ओर मुनि के वचन व रांगाजी की क्रोड़ा तथा उस स्थान की सुन्दरता से उन | C ७७ - 
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3 रुक्मिणी देवी जी ने कुछ स्वस्थता को पाया॥ ४६ ॥ इसके अनन्तर विप्रषुपदी गंगा देवी को समुद्र में प्रात्त सुनकर इधर उधर घूसते हुए तपस्वी लोग ÄN ५० ԱՀ 


हारकावासी लोग वनकी शोभा से प्रसन्नचित्त होकर सदेव रुक्मिणीवनको श्राने लगे ५५॥ उस सब चरित्र को सुनकर रोसुजी की कला दुर्वासाजीने क्रोध 
किया और कोप करते हुए उन्होंने फिर यह कहा ॥ ५२॥ दुर्वीसाजी बोले 'कि तीनों लोकों में मेरे वचन को अन्यथा करने के लिये कोन समर्थ है कि जिसको 


) लोकों के पितामह व आय बाजी नहीं करसक्ते हैं ॥ ५३ ॥ क्या यह मनुष्य नहीं जानता हे कि मेरे क्रोध से कषायित होनेपर उस समय इन्द्र त्रिसुवन से भ्रष्ट- 


नात्‌ ॥ सोन्दर्यात्तस्यदेशस्य किञ्चितस्वास्थ्यमवापसा ՉՀ ն अथविष्णपर्दी देवी श्वत्वासागरसक्नताम्‌ Ն इतस्ततः 
समाजम्मुरटमानास्तपस्विनः ॥ ५० ॥ हारकावासिनश्वेव जनाःकाननशोभया ॥ हृष्टचित्ताःसमाजम्सरनिशरुक्मिणी . 
वनम्‌॥ ५१ ॥ श्रुत्वातदखिलंरत्तं दुर्वांसाःशाम्मवीकला ॥ चुकोपकोपमानश्च भ्रूयएतदभाषत॥ ५९ ॥ हुवासा 
उवाच काप्रभुख्रिषुलोकेषु महवचनमन्यथा t विधातुमपिदेवानामधोलोकपितामहः॥ ५३॥ किंनजानातिलोको 
ये मयिरोपकषायिते ॥ शकःप्रतित्रिसुवनभ्रष्टश्रीकोद्यभत्तदा ॥ ५४ ॥ ममशापमवज्ञाय नन्दनप्रातिमेवने ॥ कथन्तुरू 


NAN 


क्मिणीतत्र रमतेजनसेविते ॥ ५५॥ तदेतेतरवःसर्वे सन्त्वमोगफलाळणाम्‌ ॥ विभ्रष्टसवसो माग्याः कुसुमस्तबको 


ज्मिताः॥ ५६॥ इयन्तुसवपापम्नी हरचडामणिःसरित ॥ शरीरिणीतथापीयं नेवेहस्थातुमहांते ॥ wo ॥ प्रहादउ 

वाच ॥ तदासवेमभूत्तत्र ययदाहचवेमुनिः ॥ वाचिवीयैहिविप्राणानिमितंविष्णनास्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ सातदेवीतथाइत्तम 
लक्ष्मीवाले हुए हँ ॥ ५४ ॥ मेरे शाप को अपमान कर रुक्मिणीजी नन्दनधन के समान उस मनुष्यों से सेवित वन में केसे कीड़ा करती हैं ॥५५॥ इसलि ա सब 
ser मनुप्यों के अभोग फलवाले होवें श्रौर सब सौभाग्याँ से रहित व Sui Ար त्यागित होवें ॥ ५६॥ ओर सब पापोंको नाश करनेवाली व शिवजी की 
ssa यह गंगा नदी यद्यपि शरीरिणी है तथापि यहां स्थित होने के योग्य नहीं EU we प्रह्मदजी बोले कि գզիր सुनिने जो जो कहा वह सब वहां होगया 
क्योंकि ब्राह्मणों के वचन में आपही दिपणुजी Å बल या प्रभाव को रचा है॥ ५८॥ और वे रुक्मिणी देवी वैसे वृत्तान्त को देखकर बहुत दुःखित हुईं व दुःख को प्राप्त 
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करनेवाले देव को बार २ Su मानती भई ॥ ५६॥ तदनन्तर उन रुक्मिणीजी ने दुःख की श्रीषध मरण जानकर उत्तम दुपड़े से गले की ed किया | ६० ॥ व उन || डा० भा» 


रुक्मिणीजी ने पति के संतापनाशक चरणकमल को सावधान मन से ध्यान किया व उस समय क॑ ր 
| I à कुंड बाहर न जाना ॥ ६१ || इसके अनन्तर सब घाणियों के शहा में 
n विष्णुजी ने du jer को जाना व॑ शीघ्रता संयुते श्रीकृष्ण देवजी शीधही गरुड़ से आगये ॥ ६२ ॥ व विश श्रीकृष्णजी ने दूर से गले की फँसरी . 
हुए रुक्मिणी देवीजी को देखा कि sa की शाखा के नांचे नेत्रीं को dt हुईं हैं ॥६३॥ उन पीत सुख॑वांली व ՎՎԿ एक वेणी से गिरेहुए «ապով 


ՎԱՎ कण्ठपाशञ्चकारसा ॥ ६० ॥ दध्योसचरणाम्मोजं भत्ञःसन्तापनाशनम्‌ ॥ तदैकहदयनेव बहिःकिश्चिदबुध्य 


भूषणगणांऊशदेहवल्लीम ॥ शुष्यन्सुखाम्बुजरुचंमरणप्रयुक्ता मेनेसचशहवतीकरुणांकपालुः॥ ६४॥संश्चत्यसापिपति 
गाधिपतेःप्रडीनसम्ूतसम्भ्रमगतेश्वलपक्षजन्म ॥ सामान्यवतत्रिकविवर्तितलोचनाम्या प्राप्तद्द्शदयित॑निजजीव 
नाथम्‌ ॥ ६२ ॥ तहाँवहष॑विवशात्परितप्रणष्टकोपोपरागकलुषास्मृतविप्रलम्भा ॥ सारुक्मिणीस्वणुणदन्दसशोभ 


माना नानारसंवतदर्शाविषयम्प्रपेदे ॥ ६६ ॥ तस्याद्वतद्यसुविस्गचिकीषितायाः पाशंबिपोह्मकरचारुसरो G 
वाली व दुबली शरीररूपी लता तथा सूखते हुए मुख कमल की शोभावाली और मरने में लगीहुई रुक्मिणी जी को वेखकर उन द यालु क. ; 
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की फॅसरी को सुन्दर हाथरूपी कमल के अग्रभाग से छुड़ाकर व हाथ को पकड़कर ազ के समान 


NN Հ 


: š bes रि वचन से जिलातेहुए से कुष्ण ने इस उदार वचन को कहा । ६७ 
श्रीकृष्णजी बाले कि हे भीरु | बिन विचारेहए इस साहस को क्यों करने की इच्छा करती हो व हे देवि | तुम्हारे खेद का क्या कारण है उसको सुभ से निश्‍चय 'कर 


कहो ll ६८ ॥ तुम विद्या हो में _परबह्महू ओर तुम माया हो ü SURE ओर तुम बुडिहो मैं जीव å तो हम तुम दोनों का कैसे वियोग हे ॥ ६६ ॥ और माया से 

मोहित चित्तवाले ब्रह्मा व शिवादिक अमते हे सो तुम अपने तेजो के चिन्तन से कैसे मोहित होती हो ॥ ७० ॥ तुस से Året ऋषिलोग इस संसार में कर्मों से 
त्‌॥ आदायपाणमश्तापमयाचवाचा सज्ञीवयन्निदसुदारसुदाजहार ॥ ६७ ս श्रीभगवालुवाच ս किमेतत्साहसंभीरु 
चकापस्यावचारतम॥ नचुदावममाचक्ष्वाकछतल॑दकारणम्‌॥ ६८ ॥ त्वैविद्याहम्परंत्रह्म त्वंमायाचेश्‍वरस्त्वहम्‌ ü त्व 


चबुडिरहंजीवोवियोगःकथमावयोः ॥ ६६ ॥ मायाविमोहितात्मानो भ्राम्यन्त्यजमवादयः॥ साकथम्सुह्यसित्वंतु स्व 
set el sineret ॥ ७० ԱՎՎՆԱՀՀՇՐՔՎՎ: संसरन्तीहकमंभिः ն ताँखाकथमपिःशँ शक्कयादथवासुरः॥ ७१॥ 


रक्षार्थत्विहलोकानामेवमेवंविचेष्टितम्‌ մ मयात्वयासमाविष्टः कुरुतेविवशःएमान्‌॥ ७२ ն कस्मात्कोपपरीतात्मा 


RMN € 


| हुर्वासायो5भवत्तदा ॥ सोपेतिभक्तिनम्रोयमछनामत्म्रकीतितः॥ ७३ ॥ प्रह्मद उवाच ॥ विमोर्मनोरथैज्ञात्वा पश्चा 
त्तापानुगाशयः ॥ किम्मयाकृतमित्यात्तों दुवासाःसमुपागतः ॥ 59 ॥ अदूराडिलुठन्मूमो ढुतमेत्याशसंप्लुतः ॥ पित 


७ w ՀՎ 


रोजगतोदेवो क्षमयामासदीनवाक ॥ ७५ ॥ तुष्टावसुक्तवाक्येस्तु रहस्येभंक्तिसंयुतः ॥ आहचेदंजगन्नाथ यदिमय्य 


अमते Յ उन तुस को शाप देने के लिये ऋषि व देवता केसे समर्थ हैं ॥ ७१॥ इस संसार में लोकों की रक्षा के लिये सुक से व तुम å संयुत विवश पुरुष ऐसाही कर्म 
करता lex ॥ व किसी कारण जो दुवांसा जी उस समय क्रोध से संयुत चित्तहुए थे सुझ से कहेहुए Վ इस समय भक्ति से नम्नचित्त होकर समीप आते ह्‌ ॥ ७३॥ 


प्रह्मदजी बोले कि Թգ «աան के मनोरथ को जानकर पश्चात्ताप से ETE आशयबाले दुर्वासाजी इस कारण दुःखित होकर आये कि मेने क्या किया ॥ ७४। 
3| व समीपही से एथ्वी में लोटतेहुए शीघही आकर ՊԱՀ से संयुत दुर्घासाजी ने दीन वचन होकर संसारके माता पिता रुक्मिणी व श्रीकृष्णुजी से क्षमा कराया ॥ ७५ | 
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SIR भक्ति संयुत दुर्वासाजी ने रहस्य व सूक्कवाक्यां से स्तुति किया व यह कहा कि हे जगदीशजी | यादि मेरे ऊपर दया होवै ॥ ७६ ॥ तो हे देव | पहले 
की नाई देवीजी से संयोग किया जावे इसके श्रनन्तर աան ने हसकर उन सुनिश्रेष्ठ दुवौसाजी å कहा ॥ ७७॥ कि तुम्हारा वचन कभी भूंठ होने के 
योग्य नहीं हे क्योकि वह Հո नाई सफल है व Hd इस मर्यादा को किया Š ॥ ७८॥ तो लोक के पालक में केसे अपने कियेहुए सेतु (मर्यादा) को भेदन करूं 
हे Brig | प्रतिदिन दो समयो में इसका संयोग होगा ॥ ७६ ॥ और कल्याणकारी हास्यवचनों से व मेरी कथाओं के कहने å भी उन्मत्तरूपी मैं व तुम इस से 


स्त्यनुग्रहः ॥ ७६ ն तदापुरेवसंयोगो देवदेव्याविधीयताम्‌ ॥ अथप्रहस्यगोविन्दस्तमाहमुनिपुब्गवम्‌ ॥ ७७ ॥ नहितेव 
चनंजातु रृषाभवितुमहति մ मयेवविहितःसेतुर्यदमोघमिवाशनिः॥७८॥ तत्कर्थस्वकृतंसेठं भिन्धांलोकस्यपालकः॥ 
दिनेदिनेशिकालेस्याः संयोगोसुनिसत्तमः ॥ ७९॥ विनोदयिष्यतन्योत्वं ्ुनिरुन्मत्तकोप्यहम्‌॥ प्रहासवचनेभंव्येमं 
त्कथाकथनेरापि॥ ८०॥ यतःपूज्याहिलोकस्य समस्तस्यभविष्यति॥ यदाचमयिवैकुएठमधिरूदे.महोमम॥८॥ प्रवे 
क्ष्यतिकलांगोपेत्रिविक्रमतनोहरो մ तदातस्मिनकलो विप्रसम्यक्साकलयासह ॥८२॥ तस्यामेवपुनमृत्तौं समवस्थिति 
मेष्यति॥ इय॑मागीरथीचापि सागरेणसमागता ॥८२॥ दृणामशेषदुःखानि तस्मादुपहारिष्याते ॥ अनुग्रहुँविधायैवम्‌ 
षिणासहकेशवः ॥८४॥ विवेशस्वपुरेतत्र विधायोन्मत्तर्कवपुः॥ सापिदेवीचसम्बुद्ध्वा तदातस्यविचेष्टितम्‌॥८५॥ अनु 
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* से शोकरहित हुई इस कारण वहां विष्णुजी की प्यारी रुक्मिणी देवीजी दुःख से छूटगई ॥ ८६॥ उसी कारण घे भागीरथी गङ्गाजी दुः्खमोचिनी कहीगई हे और 
२२ 


! अमावस व umi तिथि में जो के उत्तम संगम में ॥ ८७ (रयो à Å Ar अणसी, Sum 
Br ամ ps । कै NA avl alls क्का को देती हैं արը 184 edit i pase पक दो : ç Ի 
ओर इन श्रीकृष्णदेवजी का अनुग्रह कहागया फिर क्या सुनना ՊՀ हो ॥ ९० ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणेदवारकामा हास्म्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायारुक्मिणी 
्रहाद्भगवतो बथूवविगतज्वरा ú अतश्चसुक्तादःखेन तत्रदेवीहरिप्रिया ॥८६॥ ततोभागीरथीसातु गदितादुःख 
मोचिनी ॥ अमावास्यांचपूर्णायाँ यस्तस्याःसङ्गमेशुमे ॥ ८७॥ स्नायादशेषदुःखेभ्यः सनरःपरिमुच्यते ॥ अष्ट 
म्याञ्चचतुदेस्याँ नवम्यांचविलोकिता ս == ú नराणांरुक्मिणीदेवी सर्वानकामानप्रयच्छति ॥ इत्येतत्कथितंदे 
व्या क्रषयोदुःखमोचनम्‌ ॥ ८९ ॥ अनुग्रहोस्यदेवस्य किंभूय'श्रोतुमिच्छथ ॥ ° ú इति श्रीस्कन्दपुराणहारका 
माहात्म्येरकिमणीदुः'खमोक्षणंनामतृतीयोइध्यायः ॥ ३॥ के शि ॥ Ə * h 
श्रीप्रहाद उवाच ॥ एवंसम्पूजितस्तेन हरिणात्राह्मणोत्तमः ॥ उपचारैस्तुसन्तुष्टो वरम्त्रहीतिकेशवम्‌ ॥१॥ श्री 
कृष्ण उवाच॥ यदितुष्टोसिमगवन्‌ यदिदेयोवरोमम ú स्थातव्यमत्रभवता न त्यक्तव्यंकथञ्चन ॥२॥दुर्वासा उ 


HRS Scr ॥ ३ ॥ @ [ @ l & T -@ ॥ छ T @ ի 

ՀԻ | दुर्वासा श्रीकृष्ण अरु जिमि दारका eon | टिके Հա अध्याय में सोइ चरित सुखसार ॥ श्रीप्रह्वाद्जी बोले कि उन विष्णुजी से इस प्रकार उपचारों से भलीमांति 
पूजित Վ सन्तुष्ट डिजोत्तस दुर्वासाजी ने श्रीकृष्णुजी से यह कहा कि वरदान को मांगिये ॥ 9 ॥ श्रीकृष्णजी बोले कि हे भगवन्‌ ! यदि तुम प्रसन्न हो ओर यदि सुभ 
को वर देने योग्य हे तो आपको यहीं स्थित होना चाहिये और कभी न छोड़ना चाहिये ॥ २॥ दुवीसाजी बोले कि हे कृष्णजी | यदि मैं स्थित होऊं तो सोलह कलावाले 
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ह| तुम भी मेरे वचन से सदैव यही स्थित होवो ॥ ३ ॥ श्रीकृप्णजी बोले कि 
ՏԱՏ भगवन्‌ | उसको मुझ से कहिये ॥ ४ ॥ दुर्वासाजी 
| पापों से छटजाबैगा ॥ ५ ॥ हे देवेश, कष 
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वाच॥ यदितिष्ठाम्यहंऋष्ण तदात्वमपिकेशव ॥ तिष्ठस्वषोडशकलो नित्यंमडचनेनहि ú ३ ú श्रीकृष्णउवाच ॥ 
यत्रपश्यान्तमक्तथात्वा मांचापिहिजसत्तम ॥ किंददासिचतेषांत्वं मत्तस्तद्वगवनवद ॥ ४ ॥ हुर्वासा उवाच ॥ यः 
स्नाासङ्गमेङष्ण गोमत्याःसागरस्यच ॥ त्वांमांचेवाभिवीक्षेत्त सरवेपापेःप्रमुच्यते ॥ ५॥ त्वमप्येवंविधकष्ण aur 
दास्यांसेतडद्‌ ॥ ममदत्तस्यदेवेशा भावयन्योडशोत्तरम्‌ ॥ ६॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ योनरःपूजयित्वात्वां एजयिष्यति 
मामिह ॥ तस्यसुफिप्रदास्यांमे यासुररपिहुलंमा ॥ ७ ॥ प्रह्माद उवाच ॥ परस्परंवरंदत्त्वा तस्मिन्स्थानेव्यतिष्ठत ॥ 
वरदानेतियत्रोक्तं तत्स्थानंसर्वकामदम्‌ ü = ॥ तदाप्रश्वतिदेवेशो हारकांहरिरीश्वरः ս दु्वाससोगिराबडो नजहाति 
कदाचन Ա Տ ն यत्रवेचित्रिकी सूतिवसतेयत्रगोमती ॥ नरामुकिंप्रयास्यन्ति चक्रतीर्थेनसङ्गता ॥ १० ॥ कलेवरम्परि 
त्यक्तम्प्रमासेहरिणायदा մ कलयासहितस्तस्यां मूतोंचाधिष्ठितोहिजाः॥ ११॥ तस्मात्कलियुगेविप्रा नान्यतरप्राप्य 


हे डिजोत्तम! यहां जो मनुष्य सक्ति से तुमको व मुझको भी SPD उनको तुम क्या दोगे 
बोले कि हे ऋष्णजी | गोमती व समुद्र के संगम में नहाकर जो मनुष्य तुमको व मुझको Qu वह सब 
से णजी ! मेरे दियेहुए के सोलह युन श्रधिक की सम्भावना करतेहुए तुम भी इसी प्रकार जो देवो उसको कहो ॥ ६ ॥ श्रीकृष्ण 
बोले कि जो मनुष्य यहा तुमको पूजकर मुझको पूजेगा उसको मैं उस gf को दूंगा जोकि देवताश्रोको भी दुलैम हे ॥ ७ կոա बोले कि परस्पर वरदान 
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है॥ ८॥ तब से लगाकर -दुर्वासाजी की वाणी | 


“gq देवेश विष्णु भगवान्‌ डारका को कभी नहीं छोड़ते Š II &॥ जहां पर चक्रतीथ से मिलीहुई विचित्र मूर्तिवाली गोमती बसती है वहां मनुष्य मुक्ति को प्रात 16 


hs 


| होवंगे ॥ १० H हे बराह्मग्रों | जब विपुणुजी ने qaraqa में शरीर को छोड़ा है तब कला समेत त्रे उस मूर्ति में स्थित हुए हैं॥ ११॥ इस लिये हे maq ! कलियुग में (| २३ . 
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#० घु० ;¦ विष्णु जी अन्यत्र नहीं मिलते हैं यदि क्ण से कार्य होवै तो तुम शीघही वहां जावो ॥ १२ ॥ ऋषिलोग बोले कि Š उत्तममार्गदर्शक, भागवतोत्तम ! बहुत अच्छा 


2 इस समय तुमने उसको जाना हे जोकि कोई नहीं जानता है sx ॥ और उस हारकापुरी में जाने से क्या फल होता है व कृष्णजी के दर्शन में क्या फल है 

और वहां कौन तीर्थ व कौन देवता Š उसको हमलोगो से कहिये ॥ १४ ॥ व हे दनुजपैम | किस महीने व किस तिथि में और किस पर्व में मनुष्यों को वहां जाना 

चाहिये ओर कोन «Ա को देना चाहिये ॥ १५॥ उस समय उन, महर्षियों से इस प्रकार पूछेहए भगवन्गक्ति से संयुत उन महाभागवत प्रह्वादजी ने ब्राह्मणों से 
GER ॥ यदिकार्यहिकृष्णेन तत्रगच्छतमाचिरम्‌॥ 44 ॥ ऋषयऊजः॥ साधुमागवतत्रेष्ठ साधुमा्गप्रदशंक ॥ त 
र्वयायपरिज्ञात यन्नजानातिकश्चन॥ १३ ॥ किम्फलङ्गमनेतस्यां किम्फलंकष्णदर्शने - कानितीर्थानितत्रेव ՀՀ 
वास्तहदस्वनः ॥ १४ ॥ कस्मिन्मासेतिथोकस्यां कस्मिन्पर्वेणिमानवेः ॥ गन्तब्यंकानिदेयानि दानानिदलुजर्ष 
भ्‌ ॥ १५ ॥ इतिष्टष्टंतदातेस्तु महाभागवतोहिसः ú कथयामासविग्रेम्यो सगवद्भक्तिसंयुतः ॥ १६ ॥ प्रह्मद उवाच ॥ 
HITS UG] परंयुह॑सनातनम्‌॥ यन्नकस्यसमाख्यातं तहदामिसुविस्तरात्‌ ॥ १७ ॥ यदामतिञ्चङुरुते हारका 
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गमनस्प्रति մ तदानरकनिर्मुक्ता गायन्तिपितरोदिवि॥ १८ u यावत्पदानिकृष्णस्य मार्गेंगच्छतिमानवः ॥ पदेपदेश्व 
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मेधस्य यज्ञस्यलभतेफलम्‌॥ १५ ॥ यात्रार्थकृष्णदेवस्य यःप्रेरयतिचापरान्‌॥ मानवान्नात्रसन्देहो. लभतेवेष्णवम्प 
ՀԱԱ २० ॥ हारकांगच्छमानस्य योददातिम्रातिश्रियम्‌ ॥ तथेवमथुरायाञ्च नन्दतेक्रीडितेहिसः॥२१॥ अध्वनिश्रान्त ` 
कहा ॥ १६ ॥ परह्वादजी बोले कि हे बाणो ! उस ԿԱՎ Վ सनातन को सुनिये जो किसी से नहीं कहागया है उसको में विस्तार Š कहताहूं ॥:१७॥ जब मनुष्य : 
| दारका को जाने के लिये बुद्धि करता हे तब नरक से छूटेहुए पितर स्वर्ग में गाते हैं ॥ s= ॥ व मनुष्य कृष्णजी के मागे में जितने-पग चलता है उतने पग २ पे अश्व- 
. BB मेघ यज्ञ के फलको पाता है H १९ H ओर श्रीकृष्णदेवजी की यात्राके लिये जो अन्य पुरुषों को प्रेरणा करता है वह विष्णुजी के स्थान को. पाता है इस में सन्देह 
2 नहीं है॥ २०॥ और हारका को जातेहुए पुरुष को जो घन देता है ՀԱՅ मथुरा में जातेहुए पुरुष को जो घन देता है वह आनन्द व क्रीड़ा करता हे ॥ २१ ॥ और 
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मागे में थके शरीरवाले पुरुष को जो सवारी देता हैं वह मनुष्य ՀԱՅ संयुत विमानके द्वारा स्वर्ग को जाता हे ॥ २२ ॥ और यात्रा में जातेहुए Hå पुरुष को जो भक्ति էա» 
से अन्न को देता हे वह जिस फलको पाता हे उसको सुनिये ॥ २३ ॥ कि एथ्वी में मनुष्य गयाश्राड से जिस फलको पाता हे उस पुण्य को भन्नदान से पाता है और | 6॥| अ० ४ 
पितरों की अक्षय तृप्ति होती हे ॥ Re ॥ और छारका को जानेवाले पुरुष को जो पनही देता हे कृष्णजी की प्रसन्नता से वह पुरुष हाथी की पीठ पे सवार होकर 
जाता है॥ २५॥ ओर झारका को जातेहुए पुरुष का जो विघ्न करता हे वह मूढ़ कल्पभर तक रोरव नरक में डूबता हे॥ २६ ॥ व हें घाह्मणो ! मार्ग में टिकेहुए x 
| देहस्य वाहनंयःप्रयच्छति ॥ हंसयुक्तेनसनरो विमानेनदिवंत्रजेत्‌ ú २२॥ यात्रायांगच्छमानस्य मध्याहेक्षुधितस्य 
च ॥ अन्नंददातियोभक्तया श्रण्यङ्घमतेफृतम्‌ ॥ २३ ॥ गयाश्रादधेनयतुण्यं लभतेमानवोमुवि ॥ अन्नदानेनत 
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«pd पितृणांतृस्तिरक्षया ॥ २४॥ उपानहोचयोदयाद्रारकाम्प्रतिगच्छतः ն कष्णप्रसादात्सनरो «ՎԱՅ || 
ति॥ २५॥ विप्नमाचरतेयस्तु हारकाम्प्रतिगच्छतः մ नरकेमजञतेमूढः कल्पमातरन्तुरोरवे॥ २६ ॥ मागस्थितस्य |լ 
योविप्राः प्रयच्छतिकमण्डलुम्‌ ॥ प्रपादानसहसस्य फलमाग्नोतिमानवः ս २७॥ यात्रायांगच्छमानस्य पादाभ्यङ्गं |լ 
ददातियः॥ पादप्रक्षालनंवापि सर्वानकामानवाश्यात्‌ ॥ २८ ॥ कथांश्णोतियोविष्णोगीतंवागच्छतःपथि॥ दानं |: 
ददातिमलुजस्तस्माडन्यतरोनहि ॥ ՀՀ ն केलासशिखराकारं श्वेताश्रमिवनिमंलम्‌ ॥ प्रासादंदेवदेवस्य TIA |€ 
नरोत्तमः॥ ३० ॥ दूरा्वेममयंदृष्ट्वा कलशंध्वजसंयुतम्‌॥ वाहनंसम्परित्यज्य लुठतेधरणींगतः॥ २१ ॥ पञ्चसूना |¢ 
पुरुप को जो कमणडलु देता हे वह मनुष्य हज़ार पोशाला देने के फलको पाता Š ॥ २७ ॥ और यात्रा में जातेहुए पुरुष को जो पैरों का उबटन देता हे या पैरों को is 


धोता है वह सब कामनाओं को पाता हे॥ २८॥ और मार्ग में जातेहुए पुरुष से जो विष्णुजी की कथा व गीत को सुनता हे व दान देता है उससे अधिक धन्य 
मजुप्य नहीं ER और जो उत्तम मनुष्य कैलास के शिखर के समान व निर्मल तथा श्वेत आकाश के समान देवदेव विष्णुजी के मन्दिर को देखता है ॥ ३०॥ और |; 
कलश व ध्वजा से संयुत सुवणैमय मन्दिर को दूर से देखकर सवारी को छोड़ पृथ्वी पै ar होकर जो लोटता है॥ 35 ll उसका पांच वधस्थानों से किया हुआ पाप व जो 2 २५ 
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I पाप किया गया है ओर मार्ग में चलनेवाले से जो कृमि, कीट व पतंग मरे हैं॥ ३२ ॥ और पराया अन्न व पराये जलके å से जो पाप हुआ है ag सघ विष्णुजी է 
के क्षेत्र को देखने से नाश होजाता है ॥ ३३ VAR विष्णुसहस्रनाम व स्तवराज और गजेन्द्रमोक्ष को पढ्ताहुश्रा पुरुष मार्ग Å ÅR २ चले॥ ३४ ॥ ओर विष्णुजी Է 
के प्रक्रटवाल्े अनेक गी 


को गाताहुआ gu से संयुत पुरुष नित्य पवित्र व seu मन होकर जावे ॥३५॥ पहले पेरो कोन घोयेहुए पुरुष pul. 
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की प्रणाम करे तो ब्रह सब Մոմ के नाश क्रो पाता है इसमें सन्देह नहीं हे ३६ ॥ पहले जेठे भाई ( बलमद्रजी ) को प्रणाम कर नीलकमल के समान 
कृतम्पापं तथाचोग्रंकृतश्वयत्‌ ॥ कमिकीटपतङ्गाश्च निहताःपथिगच्छता u ३२ ॥ परान्नपरपानीयस्यस्पर्शनचसङ्ग 
मम्‌ ॥ तत्सवैनाशमायाति भगवतक्षेत्रदशेनात्‌ ॥ ३३ ॥ पठन्नामसहसच्च स्तवराजमथापिवा ॥ गजेन्द्रमोक्षएञ्चापि 
पथिगच्छेच्छनेःशनेः ն २४ ú गायमानोभगवतः प्राढुभतान्यनेकधा ॥ नित्यश्चहर्षसंयुक्तो गच्बेदृष्टमनाःशु 
चिः॥३५॥ ST प्रथमं नमस्कुर्याद्रमेश्वरम्‌ ॥ स्ेवि्नविनाशंच लमतेनात्रसंशयः॥३६॥ नीलोत्पलदलश्यामं | 
कृष्णंदेवकिनन्दनम्‌ ॥ दणडवत्प्रणमेत््रीत्या प्रणिपत्याग्रजम्पुरा ॥ ३७ ॥ बाल्येचयत्कृतम्पापं कोमारेयोवने Ü 
तथा ॥ दर्शनादेवळष्णस्य तन्नप्टनात्रसंशयः ॥ Wc कर्मणामनसायच वाचायत्समुपाजितम्‌ մ पापंजन्मसह 
लेण तन्नष्टनात्रसंशयः॥ ३९ ॥ हेमभारसहसेस्तु दत्तेयत्फलमाप्यते ॥ तत्फलंकोटियणितं कृष्णवक्रावलोक 
€ 
a 
մ 


| 


2 


— Bawa T JE å EE ft 3 "dl աաա Ւ, (արել 
— — — 


| ने॥ ४२ ॥ नमस्झत्यचदेवेशं पुण्डरोकाक्षमच्युतम्‌ կ दुर्वाससंमहेशानं हारकापतिरक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रणम्य 

| श्याम देवकीनन्दुन es को प्रीति से RUSI की नाई प्रणाम कॅरे ॥ २७ ॥ बाल्यावस्था d ի कुमार Վ युवावस्था में जो पाप कियागया Է: वह 

| श्रीङृप्णजी के के दर्शनही से से माश होजाता है हे इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३८ H ओर हज्ञार जन्मों मे मे कर्म, मन व वचन से जो पाप इकट्ठा Í किया गया ग हे 
Վ 


~ nen 
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| वह नाश [ होजाता है इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ३६ H व हज़ार guia के के देने से जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल श्रीकृष्णुजी के सुखको देखने २ 
मिलता हे ॥ ४० | कमललोचन व भ्रच्युत देवेशजी को प्रणाम क्र ओर हारकानाथ की रक्षा करनेवाले दुर्वासा शिवजी क्री ॥ ४9 Ú "wy समेत घड़ी भ 
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9— न्घवेःसह ॥ तत्रस्थितानसमाहूय ब्राह्मणान्मन्त्रकोविदान्‌ ú ४३ ॥ हविंद्रेव्यसमानीय ततस्तीर्थसमानयेत्‌ ॥ ४४ մ 


से प्रणाम कर फिर स्वगेडारके समान उत्तम हार पै आकर ॥ ४२ ॥ श्राधा SES सहँता कर मित्रों व बन्धुवों र.भेत मनुष्य वहां टिकेहुए मन्त्रो भें चतुर ավ को बुला É 
कर ॥ ४३॥ हव्य की द्रव्य को लाकर तदनन्तर तीर्थ को लावे ee կ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हाल्ये देवीदयालुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायाचतुर्थो धध्यायः ॥ ४ ॥ É 

दो ० | यया गोमती नदी AT, चक्रतीर्थ दोउ आय | सो पंचम अध्याय Å Ա चरित्र सुहाय ॥ प्रह्वादजी बोले कि å डिजोत्तमो 1 तदनन्तर कृष्णजी के श्राश्रय m 
वाली गोमती को जावै कि जिसके दशन से मनुष्य सब पातकों से छुटजाता हे ॥ 9 ॥ पाप्पुज को नाश करनेवाले SR श्रमंगल को नाशनेवाले तथा पुरुषों की सब [5 
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परयाभक्तया वैनतेयसमन्वितम्‌ ॥ हारमागत्यचपुनः स्वर्गहारोपमेशुभे ॥ ४२ ॥ विश्रम्यचमुडूर्ताड gets 


Sto He 
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इति श्रीस्कन्दुराणहारकामाहात्म्येचतुथोऽध्यायः ॥ Uo ॥ X ॥ ऋ Ա 

gare उवाच ॥ ततोगच्छेब्विजश्रेष्ठा गोमतींङष्णसंश्रयाम्‌ ॥ यस्यादर्शनमात्रेण मुच्यतेसर्वपातकेः ॥ १ ॥ 
दरितोघक्षयकरममडल्यविनाशनम्‌ մ सवकामप्रदपुंसां प्रपमेद्वीमतीजलम्‌ ú Հ ॥ महापापक्षयकरमगतीनांग 
तिप्रदम ॥ सर्वपुण्यवशात्पाप सुशीतंगोमतीजलम्‌॥ å ॥ ऋषय उचुः ॥ देत्येन्द्रसंशयोस्माकं बेतमर्हस्यशेषतः ॥ 


ՇԸ = 


. इयंकागोमतीतत्र केनानीतामहामते ॥ 2 केनकार्यवशेनेव सम्पराप्तावरुणालयम्‌॥ सबैभागवसश्रेष्ठ ՎՅԱ 
| घट ॥५॥ प्रहद उवाच ॥ एकाएंविपुराभते न्टेस्थावरजङ्गमे ॥ तदाब्रह्मासमभवहिष्णोनामिसरोरुहात्‌ ॥ ६॥ आद्‌ 


hm kai եռ, 


i कामनाश्रों को देनेवाले गोमती फे जलको प्रणाम करे ॥ २ ॥ क्योंकि महापापों को क्षय करनेवाला तथा श्रगतियों की गति को देनेवाला ओर ठरढा गोमती का जल 
| सच पुण्या के वश से मिलता ë ॥ ३॥ Bein बोले कि हे Qux] ! हमलोगोके जो सन्देह हे उसको तुम सम्पूर्णता से काटने योग्य हो कि हे महामते! यह गोमती 
23 | कौन है और वहा इसको कोन लाया हे ॥ ४ ॥ व हे भागवतोत्तम | किस कार्यवश से समुद्र को ՎԱՅ हे इस सब को विस्तार से FRA ॥ ५ ॥ «աԱ बोले 


कि पुरातन समय जब चराचर नाश होगया तब एकार्णीव ( प्रलय ) होने पर विष्णुजी की नाभि के कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ ६ ॥ ओर प्रभु विष्णुजी ने aar को x २७ 
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Š ke S धारोंवाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर सब TET के पुत्र परस्पर विस्मित हुए ॥ se ॥ और विष्णुजी के उत्तम आयुध चक को देखते 
SIE त आहरण स आकाशवाणी बोली ॥ ५५॥ कि हे बह्मपुत्रो | भगवान्‌ विष्णुजी शीघही प्रकट होवेंगे ओर भगवान्‌ की पूजा के लिये մաղ £ 


3 आज्ञा दिया कि अनेक भांति के प्जाओं को रयो विष्याली 
SI को रचो विष्णुजी ने ufz के कारण में इस | 
"v Ց." प्रकार मह्या को आज्ञा दि i _ TN 
म मन धारण किया sik उसी So Ë Բ ART ԳՎԱՏ ॥ बहुत अच्छा यह कहकर तदुनन्तर उन ब्रा Š 
3 हाथों को जो : उन्होने क հեր ԻՎ ա सेस नकादिक SAG "el रचा ॥ ८ ॥ व ब्रह्म ने उनसे कहा कि हे पुत्री | नको रच a : 
ՈՀ | आर परिचम दिशा में SER के किनारे टिक कर महात्मा विप्णुजी के तेजोमय स्वरूप को देखने की इच्छा Տ 


| ՀՅՅԱՅԱ सजस्वावविधाप्रजाः ն इंतिब्रह्मासमादिष्टो हरिणासृष्टिकारणे ॥ ७ ॥ वाढमित्येवचोक्त्वास ततः 


IT 
सृष्टि 


j| mm! तान्विस्मितांस्तदोवाच ब्राह्मणानशरीरिणी ॥ १ ५॥ भोबह्मपुत्रामगवाव्छीभरमाविर्भविष्यति ս अरहणाथैसग 


£ 5X 

to ge [| अर्धे देवो॥ ५६॥ व संसार के स्वामी विष्णुजी के अख को शीघ्रही d देवो उसके उस वचन को सुन कर उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति किया ॥ १७ ॥ ऋषि — ի 
२९ || लोग बोले कि हे ज्योतिमेय ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे हरिप्रिय | तुम्हारे लिये «ԱՎ Š हे सहखार, सुदर्शन | अविनाशी आपके लिये प्रणाम 12211155 Y 

ह| सूयरूपी आपके लिये नमस्कार हैँ व ANSÅ तुम्हारे लिये प्रणाम है श्राप अमोघ के लिये नमस्कार हे व चक्रके लिये प्रणाम Å ॥ 9९ ॥ इन सनकादिको ने फूलों | 
q अक्षता से पूजन किया और श्रनेक प्रकार के सतोत्रं से स्तुति कर विष्णुम्रिय चक को प्रणाम किया Հ» ॥ व चक्रको प्रसन्न कराकर स्त्रामी विष्णुजी के 
वतः शीघ्रमघम्प्रयच्छृत ú १६ ॥ आयुधलोकनाथस्य शीघ्रमर्धप्रयच्छत ॥ तच्छत्व छुत्वावचनंतस्यास्तुष्टुदस्तेसुदर्श 
नम्‌॥ १७॥ ऋषय ig: I ज्योतिमयनमस्तेस्तु नमस्तेहरिवज्लभ ॥ सुदर्शननमस्तुभ्यं सहखाराक्षपायच॥ १८॥ न 
मस्तसूयरूपाय ब्रह्मरूपायतनमः մ अमाधायनमस्तुम्य रथाज्ञायनमोनमः ॥ १९ ս एतेसम्पूजयामासुः सुमनोभि 
ՎԱՎ: ॥ स्तवनानाविधेःस्तुता प्रणेमुहरिवज्ञमम्‌॥ २० ॥ तेप्रसायसुनामँठु प्रसुसंदर्शनोत्सुकाः ս स्मरन्तोम | 
नसादेवं बरहमणंपितरंस्वकम्‌ ॥ २१ ॥ तेषांत॒चिन्तितंज्ञाला बरहमगङ्गांतदात्रवीत्‌॥ पाहितीर्थसरिच्छेष्ठे एथिव्यांहरि | 
कारणात d SS U गङ्गतस्लमहा माग यतावहमतासिमे ի उर्व्यान्तेगोमतीनाम सुप्रसिद्दैभविष्यति ॥ २३ ॥ वशि e 
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छस्याउगाभूत्वा याहिशीघेधरातलम्‌॥ पितेवपुत्रीतियथा वशिष्ठतनयाभव ॥ २४॥ वाढमित्येवतंदेवी प्रस्थितावरुणा |: | 
5| लयम्‌॥ वशिष्टश्चाग्रतोयाति गझ्ातंएछतोन्यगात्‌॥ २५ ॥ तांदष्द्रामनुजाःसर्वे वशिष्ठेनसमन्विताम ॥ नमश्चकुर्महा | 


| में उत्क्रणिठत वे सनकादिक साने मन से अपने पिता ब्रह्मदेव को स्मरण करनेलगे ॥ २१ ॥ ओर उनके चिन्तित को जानकर तब ब्रह्मा ने «ան कहा कि हे तीर्था व 
ह: नदियों में श्रेष्ठ गङ्गाजी | पृथ्वी में लुम विष्णुजी के लिये जावो ॥ २२॥ और जिसलिये हे महाभागे | तुम गङ्गाजी से मेरे बहुत संमत हो उसी कारण पृथ्वी Ñ 
554 तुम्हारा गोमती ऐसा नाम प्रसिद्ध होगा॥ २३॥ व पिता रौर कन्या की नाई वशिष्ठ के पीछे चलकर तुम शीघही पृथ्वी को जावो और वरि की कन्या 
| Ë ॥ २४ ॥ उन ब्रह्मा से बहुत अच्छा ऐसा कहकर गङ्गा देवी समुद्र को चली वशिष्ठजी आगे चले और गङ्गाजी उनके पीछे चलीं ॥ २५॥ वशिष्ठ å संयुत 
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समुद्र को ude उन महाएऐशवय्येवती गड्ठाजी को देखकर सब मनुष्यों ने प्रणाम किया ॥ २६ ॥ और जहां वे मुनि स्थित थे वहां प्रकट हुई और 
जी के रूप को देखने की इच्छावाली वे गङ्गाजी मुनि समेत «ՀԱԱ २७ VÆR महाभाग सब्‌ सुनियो ने दिव्य व सुगन्धित माला तथा चन्दन, G व 
q Fu से दृष्टि किया॥ २८ ॥ व लक्ष्मी से संयुत तथा dd rd के EI को देखने नेकी इच्छावाली तथा सब देहधारियों को पवित्र करनेवाली 
रिछ की कन्या को श्रातीहुईं देखकर प्रसन्नमनवाले सब ब्राह्मणों ने बहुत 


मागां गच्छन्तीपश्चिमाणंवस्‌ ॥ २६॥ आते यत्रतेसुनयः स्थिताः ॥ द्रष्टकामाहरेरूप॑ प्रस्थितासुनिनास 


ՀԵ) EAN 


ह॥ २७॥ समाकिरन्महाभागाः सुमनोमिश्चसंशः ն दिव्येमोल्येःसुगन्येश्व गन्धेपैस्तथाक्षतेः ॥ २८ ॥ ՀՈԳ 
महाभागां पावनींसवंदेहिनाम ॥ द्रछुकामांहरेरूप॑ श्रियाञ्जुष्टचतुमुजम्‌॥ ՀՀ ն दृष्द्रावशिष्ठतनुजामायान्तींसुरपाव 
१ नीम्‌॥ संहृष्टमनस'सर्वे साधुसाध्वितिचात्रुवन्‌॥ ३० ն वशिष्॑तत्रतेद्ष्ट्टा साधुसाध्वितिचात्रुवन्‌ ॥ वशिष्टैतत्रतेटष्ट्वा 


२ | Ce 


) उत्तस्थुः्सवतोद्विजाः ú ३१ ॥ यस्मात्तयासमानीता द्यस्मिन्सथानेसरिदरा ॥ तस्माडिगोमतीनाम ख्यातिलो 
केगमिष्याते ॥ Ru अस्यादर्शनमात्रेण मुक्तियास्यन्तिमानवाः ॥ किम्पुनःस्नानदानादि कत्वायान्तिपद्‌ 


Ը ՀԻ ՐՀ 


Å हरे ॥३२९॥ तामेवद्यध्यंदत्त्वाते योगीन्द्राईडिरेहरिम्‌॥ परंपुरुषसक्तेन रमेशंशेषशायिनम्‌ ॥ ae ॥ इतिसंस्तुवतां 


अच्छा बहुत अच्छा ऐसा कहा ॥ ३० ॥ ओर वहां वशिएजी को देखकर उन्होंने बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा क कहा SIK वहां वशिष्ठजी को देख कर वे 


| माह्मण सब ओर से उठपड़े ॥ ३१॥ व बोले कि जिसलिये इस स्थान में तुम उत्तम नदी को लाये हो उस कारण संसार में गोमती नास असिद्धि को प्राप्त 
होगा ॥ ३२ ॥ ओर इसके दर्शनही से मनुष्य मुक्तिं क को प्राप्त होवैंगे फिर स्नान दानादिक करके विप्णुज्ञी के स्थान को जावेंगे इसमें क्या कहना है l| 33 ॥ उन 


~ "नक AN 


युगीर्द्रों ने उम गोमती को अर्ध देकर एरुपसूक्त से उन शेपशायी रमानाथ विष्णुजी की स्तुति किया ॥ ३४ ॥ इस प्रकार उन मुनिया के स्तुति करतेहुए विष्णुजी 
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तेषां हरिराविर्बभूवह ॥ पीतकोशेयवसनवनमालाविश्वषितम्‌॥ ३५॥ दिव्यगन्धानुलिप्ताईं दिव्या भरएमूपितम्‌ ॥ 
शेषासनगतंदेवं दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ ३६ ն ज्वलतकिरीटसुकुट स्फुरन्‌मकरकुण्डलम्‌ I भक्ताभयप्रदंकान्तं श्री 
वत्साईंमहाभुजम्‌ Ա ३७ ॥ सदा प्रसन्नवदनं घनश्यामंचतुमुजम्‌ ५ पादसंवाहनसुदा लक्ष्म्यास्तुष्टेमनोहरम्‌ ॥ ३८॥ 
दृष्ट्रायमुनयःसर्वे हषांडषेसमन्वितम्‌॥ विष्णुंतेविष्णसूक्तेन तुष्टुबुवेंट्सम्मवेः॥ ՀՀ ॥ एवंसंस्तुवतांतेषां विष्णदीना 
नुकम्पनः ॥ उवाचसुप्रसन्नेन मनसादिजसत्तमान्‌॥ ९० ॥ भोभो'कुमारास्तुष्टोहँ प्रदास्यामियथेप्सितम्‌ ॥ भविष्यथ 
ज्ञानयुता असष्टामममायया ॥ ४१ ॥ यस्मान्मोक्षार्थिमिविप्रा जलवासीप्रसादितः ն तस्मादिदंपरंतीर्थ मोक्षदंसवदा 
मम ॥ ९२ ॥ अनुग्रहायभवतां यस्माचकंसुदर्शनम्र ॥ निःसुतम्प्रथमंबिप्रा जलम्मित्त्वाममाग्रतः ॥ ४३॥ चक्रतीर्थे 
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० ge "१ प्रकूटहुए और पीत रेशमी वस्रको पहने व वनमाला से भूषित ॥ ३५ Maar दिव्य चन्दन,को अंग में लगाये घ दिव्य श्राभूषणोंसे भूषित, शेषासन पै प्राप्त और अनेकों || ^| are मा० 
दिव्य wwe को उवायेहुए देव ॥ ३६ ॥ और जलतेहुए किरीट, झुकुटवाले तथा चमकतेहुए मकराकृति कुएडलवाले ओर सुन्दर व श्रीवत्स से चिह्नित; || :| अ० ५ 

| FER ॥ ३७ ԱՀ संदेव ՊԱՀԱԿՆ मेघकी नाई श्याम व चतुर्भुज ओर चरण चापने के आनन्द से लक्ष्मी के ऊपर असन्न व सुन्दर विष्णुजी को॥ ३८ UN 
2 देखकर उन सब मुनियो ने ह å संयुत उन विष्णुजी की वेद से उपजे हुए स्तोत्रों से व. विष्णुसूक से हर्ष से स्तुति किया ॥ ३६ ॥ व इस प्रकार उनके ||: 


22 
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स्तुति करते हुए दीनों के ऊपर दया करनेवाले: विष्णुजी प्रसन्नमन से डिजोत्तमो से बोले ॥ ४०॥ कि हे'कुमारो 14 प्रसन्न £l जैसा प्रिय होगा वैसा वर दूंगा E 
और ज्ञान से संयुत होगे व मेरी माया से रचित न होवोगे ॥ ४१'॥ ert ! जिसलिये मोक्ष ՀԼ चाहनेवाले पुरुषों से जलवासी विष्णुजी sam कराय गये । 


उसी कारण यह मेरा उत्तम तीर्थ सदैव मोक्षदायक होगा ॥ ४२॥ हे ब्राह्मणों जिसलिये आपलोगों के उपर दया से मेरे आगे पहले जलको फोड़कर सुदर्शन'||' 
चक्र निकला है ॥ ४३ ॥ इस कारण चक्र के नाम से चक्रतीर्थ ऐसा प्रसिड होगा और मेरा भी महासागर में निश्‍चय कर निवास होगा॥ ४४ व है Թա | 


| मितिख्यातँ चक्रनाम्नामविष्यति մ ममापिनियतंवासो मविष्यविमहार्णवे ॥ vv u येत्रस्नानंप्रकुवन्ति प्रसङ्गेनापि 
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३२ 2 ig ^ | स भी स्नान करते Š उनके हाथ में' सक्ति स्थित होती š ԱՎԱՅ हे डिजोत्तमो I सब कामनाश्रों को देनेवाले — B: 

i tK 

१: 


| वित्र करनेवाली इन 4 3 | 
` गोमती उस समुद्र में पैठगई ॥ ४० रन गंगाजी को मस्तक से घारण किया ॥ ४७ ॥ और चरणों को घोकर वह समुद्र में जानेवाली महापापहारिणी Å 
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տարազ अवनिज्य | 
> ՀՆ «Տ उत्वाठद्वष्ट्मनसः [वनी կ թ "UT ի $ 
चेनामधारयन्‌ ॥ ४७॥ प्रक्षाल्यसातथापादो प्रविष्टावरुणालये ॥ तस्मिन्महापापहरा Հաագա | ւ E , 


T Ք. oq x å 
ऋषय II ॥ CA - E. Վ a 
ऊडः॥ साइसाइमहामाग प्रह्मदासुरसत्तम ॥ येननःकलिमध्येतु दशितोभगवान्‌हरिः॥ १॥ तिष्ठतेतत्रम || 


5, Վ ° में pa ४ कु ը 
| हा उन म जानवाली वह गंगा उत्पन ER जो कि पहले समस्त पातको को हरनेवाली गंगा ऐसी प्रसि हुई है ॥ ५०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हाल्येदेबीद || 
i Փ ॥ @ ॥ | 
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Հ» զ»| मुखरूपी क्षीरससुद्र से उपजी ES अमृतात्मिका इस कथा को ॥ २ ॥ कानों से पीते हुए सुनियो की.तृप्ति नहीं होती हे हे महाबाहो बहुत विस्तारवाली तीर्थयात्रा C 

३३ हि को कहिये ॥ ३ ॥ जहां गोमती नदी बहती है वहां हमलोगों को जाना चाहिये जहां कि चक्रतीर्थ को देखनेवाले भगवान्‌ विष्णुजी स्थित हैं॥ ४ ॥ हे महामते, . 
[| तात | भवसागर में गिरेहुए हमलोगों को उधारिये ॥ ५॥ व हे महामते ! क्ृष्णजीके पूजन की विधि को कहिये qamasi बोले कि गोमती के किनारे जाकर व दणडा j 
| की नाईँ उन गोमतीजी को प्रणामकर ॥ ६ ॥ हाथों व vist को घोकर हाथों में कुशों को करके mad से संयुत उत्तम फल को लेकर ॥ ७॥ पूर्व मुख बैठकर , 


कथयस्वमहावाहो तीर्थयात्रांसुषिस्तराम्‌ ॥ ३॥ अस्माभिस्तत्रगन्तव्य॑ वहतेयत्रगोमती ॥ तिष्ठतेयत्रमगवांश्चक्रती 
थावलोककः ॥ ४॥ भवान्धौपतितांस्तात उद्धरास्मानमहामते ॥ ५ ॥ ऋष्णपूजाविधानश्व कथयस्वमहामते ॥ զոր 
उवाच ॥ गत्वाचगोमतीतीरे प्रणम्यदण्डवद्धिताम्‌ ॥ ६ ॥ प्रक्षाल्यपाणिपादोच धृत्वार्चकरयोःकुशान्‌ ॥ ग्रहीत्वाच 
फलंशुभमक्षतेश्वसमन्वितम्‌ ॥ ७॥ प्रा्ुख/संयतोभत्वा दयादपैविधानतः ॥ त्रह्मलोकात्समायाते वशिष्ठतनयेशु 
भे॥ ८॥ सुर्वपापविशुद्धय्थे ददाम्यर्घञ्चगोमति ॥ वशिष्ठदृहितेदेवि शक्तिज्येष्टेयशस्विनि ॥ & ॥ त्रैल्लोक्यवन्दिते 
देवि पापम्मेहरगोमति ॥ इत्युचार्यडिजश्रेष्ठी मदमालम्यपाएना ॥ १० ॥ विष्णुसंस्मृत्यमनसा मन्त्रमेनमुदीर 
यत्‌ ॥ अश्वक्रान्तेरथक्रान्ते विष्णक्रान्तेवसुन्धरे 34 ॥ उडृतासिवराहेण कृष्णेनशतबाहना ॥ मृत्तिकेहरमेपापं 
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RI विधि से अध को देवे कि हे ब्रह्मलोक å आईहुई, शुभे, वशिष्ठतनये | ॥ ८ ॥ हे गोमति | सब पापों से शुद्धि के लिये में अधे को देता हूं हे वशिष्ठकन्ये, शक्तिः {ˆ 
| 738, यशस्विनि, देवि I ॥ ६ ॥ हे त्रेललोक्यवन्दिते, गोमति, देवि | मेरे पाप को हरिये यह कहकर द्विजोत्तम हाथ से मिट्टी को स्पर्श कर ॥ १० ॥ मन से विष्णुजी 
| को स्मरणकर इस मन्त्र को कहे कि हे अश्वकान्ते, रथक्रान्ते, yard, वसुन्धरे | ५१॥ सौ सुजाश्रोंवाले वराहरूपी कृष्णजी से gq ऊपर लाईंगई हो हे aS] , 


३३ ` 


स्के० पु० $ सेने जो पहले इकट्ठा किया हे उस पाप को हरिये॥ १२ ॥ तुम से नष्ट कियेहुए पाप से मनुष्य सब पापों से छूट जाता हे इस प्रकार मिट्टी को छूकर विधिपूवैक 
३४ $; स्नानकरे॥ १३ ॥ आपो अस्मान्‌ इस मन्त्र से नहाकर मनुष्य जिस फल को पाताहे उसको सुनिये कि राहु से सू के अस्त होने पर कुरुक्षेत्र में जो पुण्य होता 
& ॥ १४॥ वह्‌ कृष्ण के समीप गोमती में नहाने से कहागया है और उत्तम भक्ति से उसमें नहाकर यथायोग्य कर्म को करे॥ १५॥ व भक्ति से संयुत पुरुष देवता, पितर व 
मनुष्या को तर्पणकरे जो रोरवनरक में टिके हैं व जो कीटत्व को मा हुए हैं ॥ ५६ ॥ वे गोमती नदी के नीरदान से निस्सन्देह सुक्त को पाते हैं व अक्षत और कुशों 


यन्मयापू्वसञ्चितम्‌ ॥ १२ ॥ त्वयाहतेनपापेन सवैपापैःप्रमुच्यते ॥ इत्येवंग्रदमालभ्य स्नानंकुर्याययथाविधि ॥ १३॥ 
आपोअस्मानितिस्नाता श्टणुध्वंयत्फलंलभेत्‌ ॥ कुर्क्षेत्रेचयत्पुण्यं राहग्रस्तेदिवाकरे ॥ १४.॥ स्नानमात्रेणतस्रो 

कं गोमत्यांष्णसन्निषो ॥ भक्तयास्नात्वाचपरया कुर्यातकर्मेयथोचितम्‌ ॥ १५ ॥ देवान्‌पितृन्मनुष्यांश्च तर्पयेद्भाव 
संयुतः ॥ येचरोरवसंस्थाहि येचकीटत्वमागताः ॥.१६॥ गोमतीनीरदानेन मुक्तियान्तिनसंशयः ս विनाप्यक्षतद 
भए विनाभावनयातथा ॥ १७॥ वारिमात्रेणगोमत्या .गयाश्राड्रफलंलमेत ն ततश्चविप्रानाहूय वेदज्ञांस्तीथसैश्र 
यान्‌ ॥ १८॥ विश्वेदेवादिसम्पूज्य पितृणांश्राडमाचरेत॥ श्रद्यापरयायुक्तः श्ाड॑कुर्याहिधानतः॥ १६ ॥ दक्षिणाञ्च 
ततोदद्यात्सुवरजतंतथा ॥ सुवर्णश्वङ्सहितां खुरराजतशूषिताम्‌॥ २०॥ रत्षपुच्छींदुग्धयुतां ताम्रप्ष्ठीसवत्सकाम्‌॥ 
दयाडेठुंसमभ्यर्च्य वख्रालङ्कारभूषएः ॥ २१ ॥ सप्धान्ययुतांदद्याद्‌ विष्णुमेप्रीयतामिति ॥ आसीमान्तेविसज्यै i 
के विना तथा विना भावना Š ॥ 9७॥ गोमती के जलमात्र से मनुष्य sat के फूलको पाता Š तदनन्तर तीर्थ में टिकेहुए वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर ॥ 9८॥ विश्वेदे- Å 


वादिकों को पूजकर पितरों का श्राडकरे बड़ी sr से संयुत मनुष्य विधि से श्राडकरे || 54 ॥ तदनन्तर सुवण या चांदी को दक्षिणा देवे और सुवण के it समेत व चांदीके Å 
खुरों से भूषित ॥ २ ; 


° ॥ तथा रक्नसंयुत पूंछवारी और दूधयुक्क व तांबे की पीठ Š संयुत व बछड़ा समेत गऊको पूजकर वख; अलंकार व भूषणो से युक्त गऊको देवै ॥ २१ կ s 


|$ 
क E 
$| मेरे ऊपर विप्‌]ुजी प्रसन्न होवें इसलिये नियत व पवित्र पुरुष सघधान्य से संयुत गऊ को देवे और सीमा ( हद ) पर्यन्त इन ब्राक्षणों को थिदाकर ॥ ax lI अपनी | छ 
| शक्ति के अनुसार दीन, अन्ध व कृपणों को दान देना चाहिये गोमती व शोमय का स्नान ओर गोदान व गोपीचन्दन ॥ २३ ॥ ओर गोपीनाथ का दर्शन ये पांच गकार | °, 
ह| gs हें इस कारण मनुष्य को गोमती के किनारे गोदान करना चाहिये ॥ २४ ॥ हे छिजोत्तमो ! ऐसा करने पर मनुष्य कृतकृत्य होता है और जो भयंकर नरक में |" 
3 प्राप्त हैं जो प्रेत्योनि में प्राप्त हैं ॥ २५॥ और पूर्तकर्म के फल से sit स्थावरता ( sent ) योनि में प्राप्त है और जो कोई पिठपक्ष में हैं व जो माता के वंश में |: 
ara ब्राह्मणाज्ञियतःशुचिः ।२९॥दीनान्धङृपणानाश्च दानंदे्यस्वशकतितः ॥ गोमतीगोमयस्नानं गोपादंगोपिचन्द |: 
au ॥ २३ t दर्शनंगोपिनाथस्य गकाराःपञ्चदलेमाः ॥ तस्मान्नरेणकतंव्यं गोदानंगोमतीतटे ॥ २४॥ एवँकतेदिज |. 
Agr झतकृत्योभवेन्नरः॥ येगतानरकेघोरे प्रेतयोनिगतास्तया ॥ NT पुर्वेकर्मविपाकेन स्थावरत्वंगताश्चये ॥ पितृ 
पक्षचयेकेचिन्मातुश्रापिकुतोद्धवाः ॥ २६. ॥ तेसर्वेमुक्तिमायान्ति गोमतीदर्शनात्कली॥ 44442154 गोमत्याँ 
दिजसत्तमाः ॥२७॥ हयमेधस्ययज्ञस्य फलमाभोत्यसंशायम ॥ ङ्गास्नानन प्रयागेपरिकीतितम्‌ ॥ २८॥ 
तत्फलंसमवाभोति गोमत्यांश्राडकनरः ॥ विष्णुलोकंहिगच्छन्ति पितरखिकुलोद्धवा:॥ २८ ॥ अ्रनेकजन्मसाहर्ख 
पार्पयातेनसंशयः ॥ वाचायचचक्कतंपापं . यत्कृ्तकर्मणातथा ॥ ३० ॥ तत्सवैविलयंयाति गोमतीदर्शनेनहि ॥ योन 


է 
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ԱԱ उत्पन्न दै ॥ 3 सब कलियुग में मोमतीजी के दर्शन से मुक्कि को प्राप्त होते-हैं व हे छिजोत्तमो 1 उस गोमती नदी के समीप are करने से ॥ २७ ॥ निस्सन्देह | , 
J| րանա के फलको पाता है ओर भयाग में गंगाजी के स्नान से जो। पुएय कहागया हे.॥ Հոկ उस फल को गोमती नदी- के समीप श्राद्ध करनेवाला पुरुष पाता 
Հ Հ उपजे हए पितर विष्णुलोक को जाते EN २६॥ और अनेक हज़ार जन्मों में किया हुआ पाप निस्सन्देह नाश होजाता है श्रोर वचन से जो ||.” 
| पाप किया गया है व कर्म से जो पाप किया गया हे॥ '३० ॥ वह सब पातक भोमती के दर्शन से नाश होजाता है व EAR | जो मनुष्य कातिक में गोमती ३५ 
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: Midi i ha թակ ऊपर लक्ष्मी समेत विष्णुजी असन्न होते हैं और सावधान मनुष्य प्रतिदिन अग्नि को तृप्तकरे॥ ३२ ॥ और प्रतिदिन ब्राह्मण के 
३६ å लिये छा प्रकार का भोजन देना चाहिये ॥ ३३ ॥ और प्रतिदिन भक्ति में तत्पर मनुष्य कृष्णदेव को प्रणाम करे व हे हिजेन्द्रो fera किसी नियम से टिकना 


| रःकात्तिकस्नानं गोमत्यांङुर्तेद्विजाः॥ ३१॥ प्रसन्ना भगवांस्तस्य लक्ष्म्यासहनसंशयः॥ प्रत्यहंडतभोक्तारं तर्पयेत्सु 
समाहितः ॥ ३२॥ प्रत्यहपडिथंदेयं भोजनञ्चदिजातये u ३३॥ प्रत्यहंक्रष्णदेवञ्च प्णमेद्गत्तितत्परः ॥ येनकेनच 
विरेन्द्र: स्थातव्यनियमेनहि ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणाचुज्ञयाविप्रा शहीयान्नियमन्नरः ॥ सम्प्णेंकासिकेमासे सम्प्रापतेबुधवास 
२ ॥ २५ ॥ पञ्चामृतेनदेवेशं स्नापयेत्तीर्थवारिणा ॥ श्री इकुमोन्मिश्रं म्रगनामिसमुद्धवम्‌॥ ३६ ॥ विलेपयेच 
ՀՀՀ मक्तयादामोदरंहरिम्‌॥ कुसुमेवारिसम्मूतेः फलेश्रफलपूरकेः ॥ २७॥ तददेशसम्मवेश्वान्येः पूजयेद्वरुटध्वजम्‌ ॥ 


नेवेयंरुचिरंदयाहिष्णुमेंप्रीयतामिति ॥ a= ॥ ՊԱՎԱԹՅՅԱՎ तथापुस्तकवाचनेः ն राजोजागरएंकार्य स्तोत्रैना 


Å अनुसार ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावे तदृनन्तर रथ पे बेठेहुए विष्णुदेवजी को पूजे ॥ ४० ॥ व हे डिजेन्द्रो ! कातिक के अन्त में गोमती व समुद्र के संगम में नहाकर 
शर पितरों को तर्पण कर विष्णुजी को पूजे ॥ ४१ ॥ और सुन्दर eil व व भूषणों से रमानाथ ( विष्णु ) जी को पूजकर ब्राह्मणों की आज्ञा से त्रतसम्पूणेता को प्राप्त 


ap) 
। 
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| ) मनुष्यों को घी संयुत तिलो से हवन करना चाहिये और da लिये अग्नि को लावे SR के लिये कभी न लावे ॥ ex और माधवत्रत करके जो मनुष्य भक्ति 
ik 
9 
IK 
; "i 


| » संगम में माघी पौर्णमासी में माघ के व्रत को समाप्त करे हे बाझणो | ब्राह्मण की रज्ञा से सब सम्पूर्णता को प्राप्त होता हे ॥ ५१ ॥ दे डिजोत्तमो | जिन मनुष्यों 


ह| होता हे ॥ ४२ ॥ और जो मनुष्य भक्ति से गोमती में माघस्नान करता हैं उसके उपर खी समेत गरुड़वाहन विष्णुजी प्रसन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ SIR उत्तम ब्राह्मण 
| लिये तिल, ga व चांदी देना चाहिये श्रीर दक्षिणा से संयुत व शुड़ से मिले हुए लडुवो को प्रतिदिन उत्तम ब्राह्मण के लिये देना चाहिये॥ ४४ ॥ व प्रतिदिन 


से गोमती Å नहाता है व व्रत के समाप्त होने पर -लाल वख ÅR जामा व पगड़ी ॥ ४६ ॥ और पनही व कुंकुम को विशेष.कर देवे और मेरे ऊपर बिष्णुजी प्रसन्न 
भ्यच्येरमापतिम्‌ ॥ अवुज्ञयातुविप्राणां ब्रतंसम्पूर्णताब्रजेत्‌॥ ४२ ॥ माघस्नानंनरोभक्तया गोमत्यांकुरुतेतुयः॥ वै 
नतेयोहहत्कायः सन्तुष्टसहभार्यया ॥ ४३.॥ तिलांहिरण्यँरजत॑ देयंत्राह्मणसत्तमे ॥ मोदकाणडसंमिश्राः प्रत्यहंद 
क्षिणान्विताः ն ev ॥ तिलराज्ययुतेहोमः' कतव्य'प्रत्यहनरेः ॥ होमाथेमानयेदाहिँ नशीतार्थकदाचन U ४५॥ गो 
मत्यांस्नातियोभक्तया विधायमाधवत्रतम्‌ ॥ समांप्तोरक्तवस्राणि कञ्चुकोष्णीषमेवच॥ ४६ ॥ दद्याइपानहोचेव 
कुङ्कुमञ्चविशेषतः ॥ केवलंतेलपकञ्च विष्णुमेंप्रीयंतामिति॥ ४७॥ स्वामिकाय्यंम्रतायेच संग्रामेरिएसंकुले॥ Tani 
ब्राह्मणाथेंच rare ardeat ü ४८॥ माघस्नानेनसाप्रोक्ता गोमत्यांनात्रसंशयः॥ सर्वदानफरलंतस्य सवतीर्थ 

0| फलंतथा ॥ ४९ ॥ माघस्नानान्नरोयाति विष्णुलोकंसनातनम॥ सर्वोन्कामानवामोति समभ्यच्यजनादनम्‌॥५०॥ 

5 सघैसमापयेन्माध्याँ गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ ब्रांह्षणानज्ञयाविप्राः सर्वेसम्पूर्णतांत्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ पाणिनापिहिजश्रेष्ठा ये 

5| होवे इसलिये केवल तैलपक अन्न को देवै ॥ ४७ ॥ और शात्रुवं से संयुत समर में जो स्वामी के-कार्य के लिये मरे हैं और गक व ब्रोझण के लिये मरेहुए पुरुषों की 

जो गति कहीगई Հվ ४८ ॥ वह गोमती Å «աար से कहीगई है इसमें सन्देह नहीं हे और उसको. सब दानों का. फल व सब तीर्थो का फल होता 


Լ 


Տ ॥ ४६ ॥ व माघस्नान से मनुष्य सनातन विष्णुलोक को जाता हे और विष्णुजी को पूजकर मनुष्य सब कामनाओं को पाता ह॥ ५० ॥ ओर गोमती व समुद्र के |; 
ell: 
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स्कं० पु० हाथ से गोमती के जल में नहाया है वे चक्रपाणिजी की प्रसन्नता से यज्ञकतीओं की गति को पाते हैं ॥ ५२॥ और ब्रह्मा व शिवजी के स्थान से ऊपर जो चक्रपाणि 
विष्णुजी का स्थान हैं वह कृष्णजी के समीप गोमती में नहाने से कहागया हे॥ ५३॥ और मित्रद्रोह में जो पाप होता है व गुरुघाती मनुष्य को जो पाप होता है उस पाप 
को बहू पाता है जोकि यात्रा का विध्न करता हे ॥ ५४॥ ब्राह्मण के घन को हरनेवाले को जो पाप होते हैं व देवता के घन को हरनेवाले को जो पाप होते हैं वे गोमती 
भं नहानेसे gs होजाते हुँ इससें सन्देह नहीं हे ॥ ५५॥ डरेहुए प्राणी को श्रभय देने से मनुष्य जिस पुण्य को पाता हे ठस पुण्य को गोमती के जलके संगम से 
स्नातागोमतीजले ॥ यज्ञिनाञ्चगतिंयान्ति प्रसादाच्चक्रपाणिनः ॥ ५२ ॥ ब्रह्मरुद्रपदादर्ई यत्पदश्चकपाणिनः ॥ 
स्नानमानेणतत्पररक्तं गोमत्यांङष्णसन्निधो ॥ ५३॥ मितरद्रोहेचयत्पापं यत्पापंगुरुघातिनः ն तत्पापंसमवाम्नोति 
यात्राविन्नइरोतियः ॥ ५४ ॥ ब्रह्मस्वहारिणःपापास्तथादेवस्वहारिणः ॥ स्नानमात्रेणशुष्यन्ति गोमत्यान्नात्रसेश 
यः॥ ५५॥ मीत[भयप्रदानेन यत्पुरयंतभतेनरः ն तत्पराप्रोतिनसन्देहो गोमतीनीरसङ्गमात्‌॥ ५६ ॥ कृतकृत्योभवे 
हिप्रा ऋणान्सुच्यतपतृकात्‌॥ वाचाङृतश्चमनसा कमणासम॒पाजितम्‌॥ ԿՓ ú तत्सैनश्यतेपापं गोमतीनीरसङ्ग 
मात्‌ ॥ इतङृत्योभवेदिप्रा ऋणान्सुच्येतपेतृकात्‌ ॥ ՎՀ ॥ वनमालीचतुर्वाहृदिव्यगन्धानुलेपनः ॥ यातिविष्ए 
लर्यविप्रा अएनभवलक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ गोमतीस्नानमात्रेण शुद्धयतेत्रनसंशयः ॥६०॥इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा 
हात्म्येगोमतीमाहात्म्यनामपष्ठोषध्यायः ॥ ६ U * T मे ॥ 3⁄ ॥ 
निस्सन्देह पाता ë ॥ ५.६ ॥ व हे ब्राह्मणो ! Fase होजाता हे श्रीर पितरों के ऋण से छूट जाता है व वाणी से ओर मन से Fraga व कमै से इकट्ठा किया जे 
पाप हे Ա ५७॥ वह सब पातक गोमती के जल के संगम से नाश होजाता हे व हे ग्राह्मणो ! कृतकृत्य होता हे År पितरों के ऋण से छूट जाता है ॥ ५८ ॥ व + 
ब्राह्मणी I वनमाली तथा IGEN व दिव्य सुगन्धों को लेपन किये हुए वह पुरुष अपुनजन्म लक्षणवाले विष्णुजी के स्थान को जाता Է ॥ ४६॥ घ गोमती * 
नहानेही से शुद्ध होजाता है इसमें सन्देह नहीं ë ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दुपुराणेद्वारकामा हास्मेद्रेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषादीकायांगोमतीमा हात्म्येनामषष्ठीइध्यायः ॥ ६ 
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| और जहां चक्र से चिह्नित विद्वानों के अंग 
Pl जाता हे वह तीर्थ सब तीर्थो के मध्य में श्रेष्ठ 
2| करे ॥ ७॥ और प्रणाम करके पंचरलों से संयुत d को लेकर ed व अक्षता तथा गंध समेत व फल; 
_ मनुष्य समुद्र के पश्चात्‌ या सन्मुख होकर इस मन्त्र को कहै ॥ ६ ॥ कि हे अव्यय, विषूणुचक्रनामक | 
j 


दो ० चक्रतीर्थ में न्हाय जिमि नर पावत फलभूरि। सो सप्तम श्रध्याय Å ՀԱ चरित सुखमूरि I प्रहादजी बोले किहे डिजोत्तमो ! तदनन्तर चक्रतीर्थ å संयुत समुद्र 
३६ ՏԱՅ समीप जावै जहां कि चक से संयुत व सुक्तिदायक पत्थर देख पड़ते हैं ॥ १ ॥ कि जिनको गले में धारने से व सदैव यकटक ՀՈՒՅ विष्णुजी को देखने से मनुष्य 

|| पूजित होकर जगदीश कृष्णजी को प्राप्त होता है ॥ २॥ जहां साक्षात्‌ कृष्णभगवान्‌ दृष्टि से देखेगये हैं ՎԱԿ समस्त पातकों का विनाशक चकनामक ԱՅՅ 
| जी का उत्तमतार्थ है॥ 3 1 और जो स्थावर जंगम समेत समस्त संसार Å प्रसिद्ध हे व जो प्रयाग से अधिक है ओर जो अस्थि डालने से मुकिदायक है ॥ ४ ॥ 


प्रहाद्‌ उवाच ॥ ततोगच्छेब्रिजश्रेष्ठा रथाङ्गाळ्महोदधिम्‌॥ चक्राङ्किताशिलायत्र दृश्यन्तसुक्तिदायिकाः॥ ն 
थेःपूजितोजगन्नाथ ऋष्णंयातिगलेध्वतः ॥ सदानेत्रैरनिमिपेर्वीक्षितेचजनाईने ॥२ ú यत्रैवसाक्षाद्भगवान्‌ FU 
दृष्टयावलोकितः ॥ तत्रेवसर्वपापन्न॑ चक्राख्यंपरमंहरेः u ս यचप्रसिदसकले त्रेलोक्येसचराचरे ॥ प्रयागादधिक 
यच्च मुक्तिदेत्वस्थिपातने ॥ ४॥ सुरेरपिहिपूज्यन्ते यत्राङ्गानिमनीषिणाम्‌ ॥ अङ्कितानांहिचक्रेण पणमासेनात्रसं 
शयः ॥ ५ ॥ यदृष्द्रामुच्यतेपापात्मसद्वेनापिमानवः ॥ तत्तीर्थसर्वतीर्थानां प्रवरंपावनंतथा ॥ ६ ú तत्रगत्वाहिजश्रेष्ठाः 
प्रक्षाल्यचरणौमुदा ॥ करावाचम्यचपुनःप्रएमेदण्डवत्ततः ॥ ७॥ प्रणिपत्यणश्हीत्वार्ध पश्वरल्समन्वितम्‌ ॥ सपुष्पाक्षत 
गन्धैश्च फलहेमसचन्दनेः ॥ ८॥ सम्पन्नमर्धमादाय मन्त्रमेनमुदीरयेत्‌॥ प्रत्युन्मुखःसनियमः सम्सुखोवामहोदधेः Հ 


( d 
€ 
>» 
3: 
( 
> 
Դ 
4 * 
E i 
> 
EN 
Է| 
Հ 
» 
4 ^* 


| 


t , 
८ 
x; 
ë 
र 
: 
է: 
: 
ե: 
Få 
Ë 
Հ 
x N 
y 


छामहीने में देवताओं से भी पूजे जातेहें इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५,॥ व प्रसंग से भी जिसको देखकर मनुष्य पाप से छूट i 
व पवित्रकारक हे॥ ६ ॥ हे डिजोत्तमो | वहां जाकर qu से चरणों व हाथों को धोकर आचमन कर फिर दंडवत प्रणाम | 
सुवर्णे और चन्दन Š ॥ ८॥ संयुत श्रधे को लेकर नियम संयुत | 5 
विष्णुरूपी तुम्हारे लिये प्रणाम है सुकसे दिये हुए med को || ३६ 


४० मा० 
"lo ७ 


रिडाचदेही रेतोधाविष्णोररतस्यनाभिः- կ एतद्बुवन्‌पाण्डवसत्यवाक्यं ततोवगा! 
टदमालम्यसजला पिप्राविप्रवराश्चताम्‌ ॥ धारयित्वाचशिरसा स्नात्वाप्रणवपूर्वकम t १२॥ तप्यदिवानपितृस्तत्र म 
= नेन TERI ATTER प्राचेयित्वाचभाक्तितः ॥ १३ ú अश्वमेधसहसेण सम्यगि ITU կ 


3 दीना व कूपणों के लिये दान देना चाहिये ॥ १६ ॥ व हे डिजोत्तमो I जगदीश विष्णुजी की प्रसन्नता 


केरे ॥ १७ | 


| करे ओर विश्वेदेवताओं को सुवर्ण å व चांदी å पितरों को 


dd w « 


आर थेला से संयुत गाड़ी व सामग्री समेत घोड़े को भूषित कर दक्षिणा समेत बाह्मण के लिये 


मोक्ष का साधन हो हे पाण्डव | इस वाक्य को कहता हुआ पुरुष-नदियों के पति समुद्र में स्नान करें॥ ११॥ व हे डिजोत्तमो, डिजो 1 जल समेत मिट्टी को स्पशे 
कर व उसको मस्तक से धारण कर 3“कारपूर्वक नहाकर կով` mugs देवताश्च 


à » पितरों व मनुष्यों को तर्पणकर भक्ति से विष्णु व शिवजी को पूजकर॥ १३ ॥ 
भलीभांति हज्ञार अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल होता है हे डिजोत्तमो I चकतीर्थ में न हाने से वह 


Հ. 


कहागया 8 ॥ १४ ॥ तदनन्तर श्रडा संयुत मनुष्य पितरॉ'का श्राद्ध 


नमोस्तुविष्णुरूपाय विष्णचक्राख्यमव्ययम्‌ ॥ गरहाणार्ध्यमयादत्त सर्वकामप्रदोमव ॥ १०॥ अन्निश्चतेयोनि 


ततोवगाहेतपतिंनदीनामू ॥ ११ ॥ 


स्कै० पु. ६५ ग्रहण कीजिये और सब कामनाश्रों के दायक होवो || ५० ॥ और अग्नि उम्हारा उतत्तिस्थान है व यज्ञ शरीर हे और विष्णु के जीव को तुम॑ धारनेवाले हो और 
8० र चे 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्करंहयम्‌॥ भूषयित्वाचविप्राय दय्याइक्षिणयासह॥ १८॥ एवंकतेडिजश्रेष्ठाः कृतकत्योभवेन्नरः॥ मुक्तिप्रयान्तिपि 
इजकर | १५ | भोजनसे तृप्त ब्राह्मणों को वस्न, अलंकार व भूषणं से पूजे ओर अपनी शक्ति के अनुसाः 


के लिये तीर्था में उत्तम चक्रतीथ में विशेषकर रथ दान 
देवे ॥ १८ ॥ हे हिजोत्तमो 1 ऐसा करने पर मनुष्य कृताः 


pa ॥ १९ ॥ प्रेतयोनिङ्गतायेच येचकीटत्वमागताः॥ पच्यन्तेनरकेचेव महारोरवर्सज्ञके॥ २०-॥ 
तेसवंमुक्तिमायान्ति चक्रतीर्थप्रभावतः ॥ श्राडेकतेहिजश्रेष्ठा गयाश्राउफलम्भवेत्‌ ॥ २१ ॥ यागतिमातृभक्तानां य 


ज्विनांयागतिभवेत्‌ ॥ चक्रतीर्थेहिजश्रेष्ठास्तांस्नात्वालंभतेनरः ú २२ ॥ श्रार्डप्रशस्तंविग्रेन्द्रा सम्प्राप्तेचन्द्रसंक्षये I 
सूर्यपव॑विशेषेण कुरक्षेत्रेधिकँस्शृतम्‌॥ २३ ॥ श्रादेदानेतथादेवपितृणांतर्पणेकते ॥ प्रभासेनसमम्प्रोक्त सोमपर्षण्य 


संशयम्‌ ॥ २४ ॥ सर्वदापावनंविप्राश्वक्रतीर्थनंसंशंयः ॥ यस्तुश्राडम्प्रकुवीत याजायामागतोनरः॥ २५॥ चक्राङ्किता ` 


श्वतत्रोत्याः सम्पूज्यामानवैःसदा ॥ यैः पूजितेश्वविप्रनद्रा विष्णुसान्निध्यतांब्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ वाचाङृतश्चमनसा कमणा 
समपार्जितम ॥ स्नानमात्रेणतत्सषै नश्यतेनात्रसँशयः ॥ wo ॥ इति शरीस्कन्दपुराणदारकामाहात्म्येचक्रतीर्थ 
माहात्म्यंनामसक्तमोऽध्यायः LOU : ॥ न ॥ Xx T å ն 
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5 | होता है और उसके तीन पुश्तियो में उपजे हुए पितर सुक्ति को आप्त होते ह हैं ॥ १६॥ र जो प्रेतयोनि में प्राप्त हैं जो कीरता को प्राते हैं और महारौरव नामक नरक : «թ मा, 
| पचते हुँ || २० ° Å सब चकती के प्रभाव से सुक्ति को मास होते हैं व हे हिजोचमो ! श्राड करने पर गयाश्राङ का फलं होता हे ॥ २१ ॥ हे छिजोत्तमो Լ 5 C "le ७ 

भक्तों की जो गति होती है है यज्ञ क्रनेवालों की जो गति होती है चक्रती में नहाकर मनुष्य उस गति को पाता है। २२ ॥ हे डिजेन्द्रो | चन्द्रक्षय '(:त्रमावस ) ६ 

त होने पर श्राड शुभ होता ह हे आर सूर्यग्रहण में विशेष कर कुरुक्षेत्र में ्रधिक कहागया हे ü २३॥ ओर चन्द्रमा के kas में श्राड, दान व देवताओं व पितरों हि 


का तर्पण करने पर प्रभास के समान कहा गया है इसमें सन्देह नहीं हे॥ २४ ॥ हे ब्ाझणो | चक्रतीथ सदेव पवित्रकारक है इसमें सन्देह नहीं है और यात्रा " 
आया हुआ जो मनुष्य श्राड करता Š वह उत्तम फल को पाता है॥ २५॥ व हे डिजेन्द्रो ! वहां उपजे हुए चक्र से चिह्नित शिला सदेव मनुष्यों से पूजने योग्य हैं (€ 


Sil नहाने से नाश होजाताहे इसमें सन्देह नहीं है॥ २७॥ इति रीसकन्दपुराणेदारकामाहाल्येदेवीदयालुभिक्रविरचितायांभावाटीकायांचकतीर्थमाहात्यनामसक्षमोऽधयायः (feil 


) कि जिनके पूजने से मनुष्य विपणुजी की समीपता को जाता है है॥ २६॥ और वचन व मनसे जो पाप कियागया है तथा जो कर्म से इकट्ठा किया गया हे'वह सब qm lš में ः Ut 
४१ 


दो ° | यथा गोमती अरु ससुद कर हे Age मभाव | सो अठवें अध्याय में बरन्यो चरित ger ॥ श्रीअह्वादजी बोले कि हे डिजोत्तमो | तुमलोग- गंगा, यमुना व. 
साथ क मत जावो किन्छु उस गोमती व समुद्र के संगम में जानो. 3 ॥ जहां कि खेलही से x m [ 


3 ՀԱ कहागया हे इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४॥ गंगा व समुद्र के संगम में मनुष्यों को जो फल | | 
नामाद उवाच ॥ मागच्छतसुरनदी कालिन्दींमासरस्वतीम्‌ ॥ ततोयात रिज> | : 


ո կ ` ततायाताहेजश्रेष्ठा गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ १ ॥ प्राप्य 
TATT सर्वेकामानसंशयः ॥ गोमतीकीडसेयत्र सागरेणहिजोत्तमाः ॥ २॥ पापङ्गंगोमतीतीरं प्राप्यतेयत्रतत्र 
च॥ सागरेणचसंमिश्र महापातकनाशनम्‌ ॥ ३॥ गोमतीसइतायतर सागरेणहिजोत्तमाः ॥ मुक्तिहारंतुतत्मोक्त कलि 
कालेनसंशयः t ४ ॥ यत्पुण्य॑त्रभ्यतेनणां गभाया:सागरस्यच ॥ सङ्गमेनतदाप्रोति गोमत्युदधिसङ्घमे॥ ५॥ यत्पुण्यं 
जमतेस्नात्वा सिन्ध॒सागरसङ्गमे ॥ गोमत्युदधियोगेच तत्फलंलभतेनर: ॥ € ॥ नचसामनसाचेव कर्मणायदुपाजि 
पम्‌ ॥ पार्यप्रणश्यतेसर्व गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ ७॥ नभस्कृत्यचतोयेशं गोमर्तीचसरिदराम्‌ ॥ sang क 
त्वाचकरयो'ऊुशान्‌ ॥ = 
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JA rå, रलाकर, तीर्थराज, देव I तुम्हारे लिये नमस्कार हे गोमती समेत तुम अधै को ग्रहण करो ॥ ११॥ शरीर श्रर्ध देकर शिखा को बांधकर जलशायी 
४३ : विष्णुजी को स्मरण कर EG व परिचिमसुख होकर स्नान करे ॥ १२ ॥ व बड़ी भक्ति से नहाकर तदनन्तर पितरों को तर्पण करे और विश्वेदेवादिकों को 
բ पूजकर पितरों का श्राडकरे॥ १३ ॥ और विष्णुमें प्रीयतां इस मन्त्र से यथोक्त दक्षिणा देवे व å छिजोचमो | «Վ को विशेषकर देवै ॥ १४ व खी पुरुषों को 
वसन देवे श्रोर कुकी व पगड़ी को इस मन्त्र से देवे कि लक्ष्मी समेत जगदीश ԱՎՈ मेरे ऊपर प्रसन्न Kul ॥ su व हे डिजोत्तमो | यदि अपना कल्याण चाहे तो 


रलाकरमहाएंव ॥ गोमत्यासहितोदेव गहाणार्धघनमोस्तुते॥ ११ ॥ दत्त्वाधचशिखांबड्डा संस्म्त्यजलशायिनम्‌ ॥ 
कुर्यात्स्नानंप्राड्युखः 'सन्‌ पुनःप्रत्यङ्ुखस्तथा॥ १२॥ स्नात्वाचपरयाभक्तया पितृ न्सन्तपयेत्ततः ॥ विश्वेदेवादिस 
TIS पितृश्राडंसमाच्रेत्‌ ॥ १३ ॥ यथीक्तिंदक्षिणांददयाद विंष्एमेप्रीयतामिति ॥ विशेषतश्रदयाहे सुवणहिजसत्त 
माः ॥ १४॥ दम्पत्योवाससीचेव कञ्चुकोष्णीपमेवच U लक्ष्म्यासहजगन्नाथो fridd ॥१५॥ महादा 
नानिसर्वाणि गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ देयानिवेडिजश्रेष्ठा यदीच्छ्ेस्क्षेममात्मनः॥ १६ ॥ यस्तुलापुरुपंदद्याद्वीमत्युदांधे 
सङ्गमे ॥ सप्तदीपपतिर्शृत्वा विष्णुलोकेम्हीयते॥ -१७॥ आत्मानन्तोलयेयस्तु सुवर्णरजतेनवा ॥ वैन्नैवाकुङकुमेवां 
पि पि फलेवाचतथारसेः ॥ १८॥ भुक्ताभोगानूसुविपलांस्तथाकामान्मनोहरान॥ सम्पूज्यमानखिदशैयोतिविष्णलयन्न 
रः॥ १९ ॥ हिरणयदानंछृत्वाच वाजपेयंतथेवच U गोमतीसङ्गमेस्नाता सर्वाचकामानवाशयात्‌ ॥ २०॥ भूमिदानञ्च 


<: भोमती 6848 संगम में सब महादानों को देवे! ३९1 और गोमती व समुद्र के संगम में जो तुलापुरुष को देता है-वह सातो छीपों का स्वामी होकर विष्णुलोक 
में पूजा जाता Š ॥ ५७॥ और जो सुवण व चांदी से अपना को तोलता हे या वूख, कुंकुम, फल व रसों से तोलता है ॥ १८ ॥ वह्‌ मनुष्य बहुत सुखों व सुन्दर || 
कामो को भोग कर देवताश्रों से ՎՅԱ होता हुआ विप्णुजी के स्थान को जाता है ॥ ५९ ॥ ओर सुवर्शदान व वाजपेय यज्ञ करके ओर गोमती के संगम में G 
नहाकर मनुष्य का ॥ Re ॥ और गोमती व समुद्र के संगम में नहाकर पवित्र होता हुआ जो भूमिदान देता है उससे अधिक այն 


EY a V. = २५४१-४७-०० am Vala an aa NENNE RS DESEE SENET Aa W, `, १, ^ e ne as VA 7 ' X , 
ARS AK NS Nf ER SA RCS ५००३ Ax % > १९: C REN NN 


4 
$ 


բ 
4 


we ८ 


93 


9 1 


Fogo $ नहीँ Rs और गोमती के संगम Å नहाकर जो कन्यादान ՎԱՆ या विद्यादान देता है वह मनुष्य ्र्मस्थान को जाता & ॥ २२॥ और जो सुवणीकीगऊवघी . 


४४ की गऊ को देता है व बह्माएड का दान देता हे उसको अमित पुण्य होता है Ա २३॥ अथवा तिलकी गऊ व जल की गऊ को जो गोमती व समुद्र के संगम में देता | ' 
हे वह्‌ उत्तम स्थान को पाता है॥ २४ ॥ व हे डिजोत्तमो | गोमती और समुद्र के संगम में सब युगादिक ԸԹՎ में नहाकर उत्तम स्थान को जाता है और पंचका | 
| ER तिथियो में ॥ २५॥ और वैश्वति, व्यतीपात व गजच्छाया, छठि) अमावस और एकादशी, अष्टमी व डादशी तिथियों में ॥ २६॥ गोमती के संगम में नहाकर 
योदयाद्वोमत्युदधिसङ्घमे ॥ सद्ठमेचशुचिःस्नात्वा तरमाङन्य Å z 
पिवा ॥ गोमत्याःसङ्गमेस्नात्वा यातित्रह्मपदन्नरः ॥ २२॥ योदद्यातस्वंधेचुँहि घतथेदुमथापिवा ॥ अरह्मारडदानमथ 
वा तस्यपुण्यमनन्तकम्‌॥ २३॥ तथावैतिलघेदुञ्च नीरथेनुमथापिवा ॥ सयातिपरमस्यान गोमत्युदपिसज्ञमे ॥ २४ 
युगादिषुचसर्वास गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ पृञ्चकासुदिजश्रेष्ठास्तथाचेवाष्टकासुच ॥ २५॥ वेडतोचव्यतीपाते ՀԱՎԱՐՏ 
ज्ञरस्यच ॥ षष््याञ्चवैअमावस्या स्द्राडिडादशीपुच ն २६॥ गोमत्याःसङ्गमेस्नात्वा SEERNE: ॥ निमलं 
लोकमाप्नोति यत्रगत्वानशोचति մ २७॥ श्राडपक्षेत्वमावस्यां गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ हेलया्राप्यतए गोमतीचक्र 
dis: մ २८ ॥तस्मात्सवेप्रयलेन अमावस्यांदिजोत्तमाः॥ श्राडंहिपितृपक्षन्ते कार्येगोमतिसङ्गमे ॥ २८ SIR 
saa ययदापहतँभवेत्‌ ॥ पक्षश्राङकृतम्पुण्य दिनेकेनलभमेन्नरः ॥३०॥ श्रडाहीनंमन्त्रहीनं पात्रहीनमथाप 
मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार दान देवै तो वह निर्मल लोक को पाता है जहां जाकर शोचता नहीं हे ॥ २७॥ और श्राडपक्ष व अमावस में गोमती तथा समुद्र के 
संगम में नहाकर जो पुणय मिलता हे वह Ferd से गोमती व «ԱՎ में मिलता हे ú २८॥ उस कारण हे डिजोत्तमो | पितृपक्ष के अन्त में अमावस तिथि में 
सव यत्न से गोमती व समुद्र के संगम में պան ॥ ՀՀ ॥ क्योंकि जो जो अश्रोत्रिय श्राद्ध होता हेव जो जो अपहत श्रा होता है उस सबको व पक्ष में sme से 
किये हुए पुण्य को मनुप्य एकही दिन से पाता हे ॥ १०॥ शोर श्रडाहीन, मन्त्रहीन व पात्रहीन तथा द्रव्यरहित, समयहीन व मन की स्वस्थता स Ted 
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४५ 
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SS जो श्राड होवे ॥ ३१ ॥ वह सब sene में श्रमावस तिथि में गोमती sik समुद्र के संगम के समीप परिपूणे होता हे श्रोर पितरों की अक्षय तृप्ति होती & Il hs 
^| और गोमती, कमला व चन्द्रभागा वे तीनों नदियां उस समुद्र में प्राप्त हैं॥ ३३॥ गया में पिंडदान से व प्रयाग में अस्थि डालने से जा पुण्य हाता ह उस T3 क | 
z re करन Է l से गोमती के संगम Å स्नान FU २५॥ व हे ब्राह्मणा | | ६9 
(| पक्षान्त Վ करनेवाला पुरुष पाता ë կ ३४ ॥ यदि सब तीर्थी में हेला से स्नान चाहे तो भक्ति से गोमती व समुद्र के ի 


| पितृपक्ष Հ अमावस तिथि में श्राड करने पर पितर तृप्त होते हैं इस कारण सब यत्न से वही श्राडकरे ॥ ३६ ॥ और जो बिन पुत्रवाली खरी होवै वह विधि से स्नान 3 


वा ॥ द्रव्यहीनङ्वालहीन॑ मनसःस्वास्थ्यवर्जितम्‌॥३१ ॥ श्राडपक्षेहमावस्यां गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ परिएणम्मवेत्सनै 
पितणांतृप्तिरक्षया ॥ ՀՀ ॥ गोमतीकमलाचेव चन्द्रभागातथेवच ॥ तिख्स्तावैगतानयस्तथेववरुणलयम्‌॥ ३३ ॥ 
गयायांपिण्डदानेच प्रयागेहवस्थिपातने ॥ तत्पुर्यंसमवामोति पक्षान्तेश्राडकन्नरः 1421 यदीच्छेतस्तीरथेषु हैलया 
चाभिषेचनम्‌॥ स्नानंकुवीतभक्तयावे गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ ՀՎ ॥ श्राडेकतेत्वमावस्यां पितृपक्षेचादजाः॥ तस्मात्‌ 
सवेप्रयक्षेन श्राडंतत्रेवकारयेत ॥ ३६ ն अपुत्राचेवयानारी स्नानँकुयाहिधानतः ॥ शृतपुत्रातथाविग्राः BRITA 
याभवेत्‌ ॥ ३७॥ दोपै'प्रमुच्यतेसबैर्गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ दर्शनादेवपापस्य क्षयोभवतिवेदिजाः ॥ ३८ ॥ प्रयाणनठ 
सन्तुष्टिमेत्ति्रेवावगाहने ॥ श्राढेङतेपितृणान्तु तृपिभवतिशाशवती ॥ ३८ ॥ दानेमनोरथावाप्तिभवतेनात्रसंशयः ॥ 


कृतकृत्यास्तुतेधन्या येःकृतंपितृतर्पणम्‌॥ ४० ॥ ASTRA NE ॥ पितृपक्षेतुयेकेचियेच 
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की प्राति होती है इसमें सन्देह नहीं हे ओर जिन्हॉ ने पितरों का तर्पण किया हे वे कृतकृत्य हें ॥ ४० ॥ व हे արտա | जिन्हों ने गोमती व समुद्र के संगम में 


Wut A. 


क्र «3 


स्क० Yo श्राड किया हे उनके जो faner में हैं व जो माता के वंश में उत्पन्न EU ४१ ॥ पैसेही जो श्वशुर के पक्ष में हैं और भ्रत्य जो मित्र व बान्धव हैं॥ ४२ ॥ व जो 
४६ तिर्थग्योनि में प्राप्त हें और जो कीटता को प्राप्त हैं वे सब नहाने ही से मुक्ति को प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ४३ ॥ फिर गोमती के संगम में श्राद्ध व दानों 
को क्या कहना है क्योंकि वहां श्राड व दान करके मनुष्य मुक्ति को पाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४४ ॥ थर श्रवण नक्षत्र व डादशी के योग में गोमती और 
| समुद्र के संगम में नहाकर वामनजी को पूजकर मनुष्य उत्तम लोक को पाता है॥ ४५ ॥ सब तीर्थो को छोड़कर गोमती व समुद्र के संगम में नहाकर व श्राद्ध 
मातृङुलोद्गवाः ॥ ४१ ॥ तथाश्वशुरपक्षेच तथान्येमित्रवान्धवाः ॥ ४२ ॥ तियंग्योनिगतायेच येचकीटत्वमागताः ն 
स्नानमात्रेणतेसवें सुक्तयान्तनसशयः॥ ç lI [कम्पुनःश्राद्धदानानि गोमतीसङ्गमेनच ॥ क्ताखाफमवामात 
मानवानात्रस शयः ॥ ४४ ॥ श्रावणहादशीयोगे गोमत्युदधिसडमे॥ परमंलोकमा प्रोति समभ्यच्यतवामनम्‌॥४५॥ 
सन्त्य ज्यसवतीथाने गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ स्नानङत्वातयाश्राङ ङतङत्योमवेन्नरः NYE ॥ सम्यक्स्नात्वानरोयस्तु 
एजर्यइरुडध्वजम्‌ վ पीताम्बरधरोअत्वा [eSI Tea q: կ ४७ lI चतुर्थुजधरश्चैव FAHY ॥ सव्यमा 
नःसुरस्रीभिविमानकृतकेतनः ॥ ४८ ॥ संस्तूयमानोचऋषिभिर्यातिविष्णुलयन्नरः ॥ गोमतीसङ्गमेस्नाता कृतकृत्यो 
भवन्नरः॥ ४६॥ हवि श्रीस्कन्दपुराएदारकामाहातमयेससुद्रमोमतीमाहात््यंनामाष्टमोऽध्यायः ԱՇԱ < " 
कर ՎԱՎ कृतकृत्य होता Š կ ४६॥ व जो मनुष्य भलीभांति नहाकर ՄԱՅ को पूजता Š वह पाताम्बरघारी व दिव्य आभूषणों से भूषित होकर॥ ४७॥ चठ , ` 
ՀՎԱ व वनमाला से भूषित होकर देवाङ्नाओं से सेवित व विमान पे बैठकर ॥ ४८ ॥ ऋषियों से भलीभांति स्तुति किया जाता हुआ मनुष्य विष्णुजी के स्थान | 
को जाता हे और गोमती के संगम में नहाकर मनुष्य कृतकृत्य होता Š ॥ ४६ ॥ इति श्रीरकन्द्पुराणेहारकामा हातयेदेतीदयालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांससुद्रगो |. 
मतीमाहात्यंनामा्मोऽच्यायः ॥ ८ ॥ @ ॥ e ' li Ց l @ կ Փ կ 69 ॥ 
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४७ || कुएडो को जांवे जोकि सब पापों को नाश करनेवाले व ऋषि, ats की बढ़ानैवाले हैं॥ 9 ॥ और जब वे आराघन किये गये तब सुनियों से स्तुति किये जातेहुए जग- || अन å 
| दीश विष्णुजी लक्ष्मी समेत प्रकट हुए॥ २ ॥ तब डिजोत्तमो ने विष्णुजी के लिये पूजन किया और बाई ओर बैठीहुई लक्ष्मीजी को नह॒वाने के लिये å सनकादिक | 


प्रहद उवाच ॥ ततोगच्जेत्सुविपरन््राः सप्तकुरडान्सुविश्वताच ॥ सर्वपापप्रशमनाव्‌ ऋडिदृडिविवर्डनाच ॥ १॥ |չ 
i: 
Ë 


आराधितःसचयदा हरिराविर्बभूवह ॥ संस्तूयमानोसुनिभिलंक्ष्म्यासहजगत्पातिः ॥ २॥ MERITT 


र और जिस कारण भगुजी से सेवित हुआ इसलिये ՀԱՎ ऐसा कहागया ॥ ६॥ हे महाभागो I उस तीर्थ में जाकर प्रसन्नता SÅ राच 
^ कुशो को लेकर पूर्वसुख होकर नियत व पवित्र पुरुष ॥ ७॥ फल; फूल व अक्षतादिको से और चांदी से gå må को लेकर मस्तक पे करके इस मन्त्र को कहे ॥ 5 ॥ | 
2 | कि सब पापों के नाश के लिये व रुक्मिणीजी की प्रसन्नता के लिये मैं रुक्मिणी नामक कुण्ड में भक्ति से अर्धे को देता É ॥ ६॥ तदनन्तर ՅԱ ! मस्तक में [& 
Å m. 


४७ s! 


P 
स्कं० घु | | माजन करके स्नानकरे इसके उपरान्त देवता, मनुष्य व पितरों को विशेषता से तर्पणकर | १० Ú तदनन्तर ब्राहणों को बुलाकर भक्ति से mest उसके उपरान्त चांदी 
յի: या BAR को दक्षिणा देवे ॥ 99 ॥ व रसीले फलों को विशेषकर देना चाहिये व हे डिजोत्तमो | मिष्टान्न से स्री पुरुष को भोजन देवै ॥ १२ ॥ ओर रुक्मिणी प्रीयतां 
. մ Խորենա vf ju 20 — शक्ति से साति नाती व लाल वस्त्रों ES १३ ह աա | 


i पितूनर्थावेशेषतः ԱՀՏԱ श्राडतत: प्रुत विप्रानाहयभक्तितः ն दक्षिणा्वववोदयाद्रजतंरक्ममेवच ॥ ११ vg 
विशेषतः प्रदेयानि फलानिरसवन्तिच॥ दम्पत्यो मोजनंद्यान्मिष्ान्नेनहिजर्षमाः॥ १२ ॥ पितृपड्चीश्चसम्पूज्य faa 
श्रान्याश्चशक्तितः ն कञ्चुकेरक्तब्नेश्च रुक्मिणीग्रीयतामिति ॥ १३ ॥ एवंकृतेहिजश्रेष्ठाः «ՎԻՊԱԿ: ú सर्वान्‌ 
कामानवाप्रोति विष्णुलोकञ्चगच्छाति ॥ १४ ॥ वसतेचसदागेहे लक्ष्मीस्तस्यनसंशयः ॥ परमंसुखमाप्रोति लक्ष्मी 
स्तस्यप्रसीदति ॥ १५॥ हीनसत्वोनचमवेन्नमवेत्परयाचकः ॥ आद्यो मवतिसवैत्र यःस्नातिरक्मिणीहदे ॥ १६॥ पु 
नरागमनंनस्यात्संसारम्रमणंतथा॥ दु FT स्यायःस्नातिरुक्मिणीहदे ॥ १७॥ सर्वपापविनिर्मुक्ती महाभय 
विवर्जितः u सर्वकामसमायुक्तो यातिविष्णुपदन्नरः ॥ १८॥ ga भस्कनदइराषेहारकमादत्येसिमणीहवण 

: नन्नामनवमोऽध्यायः lal ॐ Ա 3 ॥।- ն կ 

š $| ऊपर प्रसन्न होती हे हे ओर वह बहुत सुख को पाता हे॥ १५ կ और जो edge में नहाता ` वह्‌ हीनबल च T से याचना करनेवाला ւա होता है 
G ओर सब कहीं श्र श्रेष्ठ होता है है॥ १६॥ व फिर आगमन नहीं होता हे ओर संसार में भ्रमण [ नहीं होता है और जो रुक्मिणीकुएड में नहाता है वह दुःख व शोकों 
१2 से छूटजाता हे ॥ 55 Ա और सब पापों से छूटाहआ व महाभय से रहित तथा सब कामनाओं से संयुत वह मनुष्य विष्णुजी के स्थान को जाता है॥ as di इति Ւ 
x j स्कन्दपुराणेहारकामा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितार्याभाषाटीकार्यारुविमणीहदवणेननामनवमोइच्याय; lal 8 Ա ® , @ 
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दो० | यथा हारकापुरी ढिग भयो तीथे कुकलास I सोइ दशम अध्याय 
प्ासिङ अति उत्तम ब पापविनाशक नुगतीय को जावे॥ १ ॥ जहां कि 


`` २ ^ 


^| उसको विस्तार से कहिये ॥ å ॥ प्रह्मादजी बोले कि हे EN | नृग नामक राजा सब पृथ्वी में अधिक बलवान्‌ था और बुडिमान, लक्ष्मीवान; चतुर, शोभावान व 


श्रीप्रहाद उवाच ॥ ततोगच्छेत्सुविप्रेन्द्रास्तीथम्पापप्रणाशनम्‌ ॥ कृकलासमितिख्यातं नगतीर्थमनुत्तमम्‌॥ १ | 
उगोयत्रमहीपालः कृकलासबपुडरः ü कृष्णेनसहसङ्गत्य सप्रापपरमांगतिम्‌॥ २ ú ऋषय IT EUST: 


Փ 


कोयं कर्थकृष्णेनसड्तः ॥ कमंणाङकलासत्वं केनतडदविस्तरात ३॥ प्रह्मद उवाच VAERT सर्व 
भूमोवलाधिकः ú बुडिमानऋडिमानदक्षः श्रीमान्सर्वेणणान्वितः ॥ ४ ॥ अनेकशतसाहस्रा भ्रूमियालाश्वतडशे I 


r` ` 6 


हस्त्यश्वर्थसयोधपत्तिमिर्वहमित्ेतम्‌ ॥ w ն सैन्यञ्चतस्यनपतेः कोशश्चेवाक्षयंतथा ॥ सनित्यंयरुभक्तश्व देवताराधने 


^, 


२तः u ६॥ महादानानिविप्रेन्द्रा ददात्यचुदिनंन्टपः d शश्वत्सगोसहस्रन्तु प्रददोरपसत्तमः ॥ ७॥ प्रक्षाल्यचरणो d 


भक्त्या उपवेश्यासनेशुमे ॥ परिधाप्यशुभेक्षोमे सुगन्धेनोपलिप्यच ॥ = ú पुष्पमालामिरापज्य भूपेनापिसुग 
न्थिना ॥ ददोदक्षिएयासार्डै प्रतिविप्रायगांतथा ॥ Հ ú ताम्बलसाहिताचात्र fa ष्णमैप्रीयतामिति ú एवंप्रदद 


में कह्यो चरित सहुलास կ श्रीप्रह्मादजी बोले कि हे fast | तदनन्तर कृकलास ऐसे 
गिरगट के शरीर को धारनेवाले उन छग राजा ने कृष्णजी के साथ समागम कर उत्तम 
गति को पाया हे ॥ २॥ ऋषिलोग बोले कि यह नुग नामक राजा कौन है व कैसे कृष्णजी के साथ समागम को प्राप्त हुआ हे और किस कर्म से गिरगट हुआ हे 
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सब गुणों से संयुत था ॥ ४॥ और अनेकों सैकड़ों व हज़ार राजा उसके वश में थे ओर हाथी, घोड़ा, աջ «րա से घिरी हुई ॥ : Լե Frais t 

` . ^ s = 3 b UR में तत्पर था ॥ ६ व ह। न्द्र । वह राजा d 

Վ ्क्षयकोष ( खज्ञाना ) था आर वह सदव गुरुभक्त Վ दवताश्रा क आराधन तट e ե प्रतिदिन համ & 

dia उस a राजा ने - गौवों को दिया ॥ ७ ॥ भक्ति से चरणों को घोकर उत्तम आसन पे बिठाकर ओर उत्तम दो रेशमी ael को -— Վ 2 աե ւ "- 
कर | ८ ॥ फूलों की मालाओं से पूजकर व सुगन्धित धूप से पूजनकर त्येक ब्राह्मण के लिये दक्षिणा समेत गऊ को वह देता था॥ & ॥ व AG å 
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i प्रसन्नहोबरें इस मंत्र से ताग्वूल समेत गऊको देता था हे डिज़ोत्तमो ! इस प्रकार देते च यज्ञों से पूजते तथा सुखों को भोगते हुए उस राजा का समय व्यतीत | d 


* 


xs í ~ ՀՀ ex ~ ~ ne ազ रू ~ ha ha 
आर एक समय तीक्ष्ण «ՀԱՎ डिजात्तम Satt ॥ १० 1931 जोकि दानलेने से विमुख थे उनसे हाथोंको जोड़ेहए स्थित राजाने श्रद्धा से यह वचन कहा ॥ १२॥ |, 
1| कि हें महाभाग, दयानिधे ! मुझको उधारिये व दया कीजिये व मेरे ऊपर दयाकर मुक से deg गऊको ग्रहण कीजिये ॥ १३ ॥ उस वचनको सुनकर उन राजाके "s 


å TI से लज्जित ब्राह्मण ने यह कहा कि ऐसाही होवे ॥ १४ ॥ तदनन्तर राजा ने चरणों को घोकर मस्तक से धारण किया ओर सोने के सांगों समेत चांदी के रंगवाली |& 
तस्तस्य यजतश्चतथामखेः ॥ १० ս ययौकालोहिजमश्रेष्ठा भोगांश्रेवानुसुञतः ॥ एकदातहिजन्रेष्ठं जैपुनिसंशि | 
तत्रतम्‌ ॥ 99 Ú श्रडयातश्वनपतिः प्रतिग्रहपराद्यखम ú उवाचवाक्य॑न्टपातिः कृताजञलिपुटस्थितः ॥ १२ ॥ 
मासुडरमहाभाग छपाकुरुकृपानिधे ॥ शृहाणगामयादत्ता दयांकृत्वाममोपॉरे ú १३ ú तच्छुत्वावचनंतस्य तव 
निच्छन्नपिगोरवात्‌ ॥ व्पस्यचात्रवीडिप्र एवमस्त्वितिलजितः॥ १४॥ अवनिज्यततःपादो शिरसाधारयन्दुपः॥ 
सुवएश्वङ्गसहितां रोप्यवर्णाश्वविश्वताम्‌ ॥ १५ ú गांग्ह्मस्वग्रहम्प्राप्ती दामवडांसवत्सकाम्‌॥ सतत्रयवसेःसार ददो |լ 
ब्राह्मणसत्तमाः ॥ १६॥ सुतृप्तांयवसाचेव मध्याहेतृपितांतथा ॥ ग्रहीत्वानिर्ययोविप्रो दामबडांजलाशयम्‌॥ १७॥ |ք 
मागेराज्ञश्वसंबाधे च्तासाचोष्रदरशनात्‌॥हस्तादाच्छियसाधेचुत्राह्णणस्यययोतदा ॥ १८॥ विचिन्वन्सकलामुवी नतां |o 
प्रापदिजपंसः ॥ साययोचततोधेनुः सुमहद्राजगोधनम्‌॥ १९ ॥ हितीयेहिपुनविंप्रमाहयनपसत्तमः ս աԱ | 
प्रसिद्ध կ १५॥ व रस्सी में Åsle वळड़ा समेत गऊको लेकर जेमुनि अपने घरमें प्राप्तहुए व हे हिजोत्तमो | वहां उस राजाने घास समेत गऊको दिया था॥ १६॥ 
और मध्याह में घास से ठृप्त व प्यासी, रस्सी में ՀԱՀ गऊ को लेकर जेछुनि սակ जलाशय को गये॥ १७ H ÅR राजा के सघन मार्ग में वह ऊंटके | 
| देखने से डरगई ओर उस समय वह गऊ Պակ के हाथ से छुटाकर चल्लीगई ॥ 9८ ॥ और सब पृथ्वी Zeug ԹՎԱԿ ने उस गऊको नहीं पाया Ë 
तदुनन्तर वह गऊ राजा के बड़ेभारी गोधन को चलीगई ॥ së ॥ फिर दूसरे दिन नृपोत्तम ने maq को बुलाकर व भक्ति से विधिपूर्वक वख, भूषण व भोजनों |; 
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घिवद्धक्तया वस्रालझारभोजनेः ॥ २०॥ विधिवट्गांददोताश्च सन्पःसोमशर्मणे ॥ ग्रहीतवाराजभवनान्निर्ययोगांटिज 


NN 


| से पूजकर ॥ २०॥ उस राजा ने विधिपूर्वक उस गऊ को सोमशर्मा ब्राह्मण के लिये दिया और वह दिजोत्तम ब्राह्मण गऊ को लेकर धर्मज्ञ राजाकी प्रशंसा करता हुआ լ 
राजमन्दिर से निकला प्रह्मादजी बोले कि वह ब्राह्मण सब कहीं गऊ को ठ्रेढताहुश्रा दुःखित हुआ ॥ २१ VAR ॥ व उसने सोमशामी ब्राह्मण के पीडे जातीहुई गऊ को | . 
मागे में देखा व कहा कि मेरी इस गऊ को हरकर चोर की नाई केसे जाते हो ॥ २३॥ उसके वचन को सुनकर वह चोर कहने से विस्मित हुआ व बोला कि मेंने इसको | 
20 राजा से पाया हे ओर गऊ को अपने घर लिये जाता E ॥ २४॥ हे डिजोत्तम | तुम मुझको गोहती क्यों कहते हो ब्राह्मण बोला कि मैंने भी राजा से पाया था यह || ` 


io զօ संयुत व विवाद करते हुए उन ब्राह्मणों को जानते हो॥३०॥ क्रोध से विकल चित्तवाले जोकि तुम्हारे नगर में पठे हैं इस प्रकार विवाद करते हुए उन तीनं रात्रितक भूँखे॥३१॥ 0: 
' ५२ 8 नाझणों का राजा ने अनादर किया और राजा के ऊपर क्रोध से उन क्रोधित व समर्थ ब्राह्मणों ने राजा से वचन कहा ॥ ३२ ॥ कि जिसलिये तुम हमलोगां का अपमान ह 
थ करते हो ओर घर से नही निकलते हो व आप प्रजाओं के पालक हो व उनको श्रन्याय से युक्त करते हो ॥ ३३॥ इस कारण आप गिरगट होगे इसमें सन्देह नहीं 1. 

6 हे इस प्रकार शाप देकर उस समय दोनों mett ने अन्य के लिये गऊ को दे दिया ॥ ३४ ॥ और दुःखित Վ खेद्सयुत वे दोनों अपने घरको जाने के लिये तैयार (४ 


पूवकम्‌ ॥ अपिजानासिनिप्रौती विवदन्तोस्पान्वितौ 45 ॥ कोपव्याकुलचेतस्को पुरंविवशतुस्तव ॥ एवंविवदमानो 
तो त्रिराज॑ससुपोषितों ॥ ३१ ú अ्रवज्ञातोर्पेणाथ राजानंप्रतिक्रोधतः ú ऊचवुःकुपितोवाक्यं uud 
प्रति ॥३२॥ अवमन्यसेयदस्मात्त्व ननिगेच्छसिमन्दिरात्‌॥ शास्ताभवान्प्रजाश्वेव द्यन्यायेननियोक्ष्यसि ॥ ३३॥ भ 
विष्यतिभवानस्मात्ककलासीनसँशयः ॥ एवंशप्त्वातदाविप्रावन्यस्मेददतुश्चगाम्‌॥ ३४॥ हुःखितोखेदसंयुक्तो स्व 
ग्रहंगन्तुसुयतो ॥ प्रस्थितोतोदगोहारमाग त्यसमुपास्थितः ॥ ३५ ॥ दणडवत्प्रणिपत्या Վ कृताञ्जलिरभाषत ॥ 
अमोघवचनायूयन्तत्तथानतदन्यथा ॥ RE I ममोपरिक्पांङला शापान्तमुपदिश्यताम्‌ ॥ ३७॥ तस्यतहचनंश्वत्वा 
सोमशुर्माप्युवाचह ॥ हाप्रस्ययुगस्यान्ते भगवानदेवकीसुतः ॥ ३८ ॥ वसुदेवग्रहेराजन्‌ हरिराविभेविष्यति ॥ तस्य 
संस्पर्शनादेव पापमुक्तिभविष्यति ն | ३६ ॥ इत्युक्तातीतदाविप्री जग्मतुःस्वन्निवेशानम्‌ ॥ ४० կ राजाचविविधानभो 
j| हुए ओर जाते हुए उन दोनाँ के समीप Հոտ डार पे आकर प्राप्त हुए ॥ ३५ ll इसके श्रनन्तर देडा की नाई प्रणाम कर हाथों को जोड़कर बोले कि तुमलोग सफल å 
वचन d वह्‌ बैसाही हे अन्यथा नहीं हे॥ ३६ ॥ मेरे ऊपर qur करके शाप का अन्त कहिये ॥ qo उन राजा के उस वचन को सुनकर सोमशर्मा ने कहा कि द्वापर ६ 
युग के अन्त सें देवकीनन्दन भगवान्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्णजी वसुदेव के घरमे प्रकट होगे Š राजन्‌ | उनके eua करने से पाप की मुक्ति होगी ॥ ३६ ॥ यह कहकर 8 
उस समय वे दोनों ब्राझण अपने घर को चलेगये ४० ॥ और राजा भी अनेक प्रकार के बहुत से श्रेष्ठ खुखों को भोगकर व अनेक भांति के यज्ञं से पूज़कर मृत्यु को ६ 


om 
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स्कै० पु० | MEET ॥ ४१ կ तदनन्तर वह राजा उत्तम धमराज के स्थान को गया ओर घमैराजने उत्तम राजा का स्वागत से सत्कार किया ॥ ४२ ॥ व कहा कि हे विमो, राजन्‌ | क 
५३ तुम पहले पुण्य या पाप ओ भोगकरो हे राजन्‌! उसको आप शीघ्रही कहिये॥ ४३ ॥ यम से इस प्रकार कहेहुए नृगजी उस समय նան होगये तदनन्तर हज़ार वषतक |, 


| वह गिरगट रहा ॥ ४४ ॥ हे बाझणो | एक दिन सव यदुबालकों से खींचा हुआ वह॑ गिरगट गरू होने के कारण उस समय नहीं चला ॥ ४५॥ जब वे सब खींचने | 
DI लिये समर्थ न हुए तब उन यदुकुमारों ने कृष्ण से कहा और उस समय सुसकराते हुए कृष्णजी नृग को जानकर वहां TÅN ४६ H व जगदीश श्रीकृष्णजी ने |. 
| गान्‌ शुकताश्रे्ठश्चभूरिशः॥ षट्राचविविधेर्यजञैः कालधममुपेयिवान्‌ ॥ ४१॥ ततःसगतवानूदिव्यं धर्मराजनिवेशनम्‌ ॥ 
सत्कृतोधर्मराजेन स्वागतेननपोत्तमः ॥ ४२ ॥ प्रथमंसुङतंराजन्नथवादुष्कृतंविमो ॥ यद्भोक्ष्यसेत्वंतद्वहि शीघमेवम 
हीपते ॥ ४३॥ अशुन्ञातोयमेनेव ककलासोभवत्तदा ॥ ततोवर्षसहस्ताणि ककलासत्वमाप्तवान्‌ ४४॥ एकस्मिन्दिवसे 
| विप्राः सवेर्येहुकमारकेः। आङृष्यमाणम्सतदा एरतवान्नचचालह॥४५॥ यदानशहुस्तेसव त्वाचख्युस्तेकुमारकाः ॥ 
Աաաա ययोतत्रस्मयन्निव ॥ ४६ ॥ पस्पर्शंवामहस्तेन लीलयेवजगत्पातिः ॥ संस्प्ष्टःसमगवता ԹԱԳ: 
शापवन्धनात्‌॥ ४७ ॥ त्यक्काकलेगरंराजा दिव्यगन्धानुलेपनः॥ कताअलिरुवाचेद भक्तयापरमयादुतः ॥ ४८॥ 
नमस्तेजगदाधार सर्गस्थित्यून्तकारिणे ú सहसश्रिसेतुभ्यं त्रह्मपोनन्तशक्तये ॥ ४९ ॥ एवसंस्तुवतस्तस्य भगवान्‌ 
देवकीसुतः ॥ तुष्टोहँतेवरम्त्रृहि यत्तेमनसिवर्तते ॥५०॥ याहिषुण्यङ्तोलोकान्‌ दशनात्स्पशनाचप ॥ एवसुक्तस | 
| लीलाही से वाये हाथ से en किया और भगवान्‌ श्रीकृप्णजी å gar हुआ वह शाप के बन्धन से छूटगया ॥ ४७ | और शरीर को छोड़कर “दिव्य गंधों को |, 
अनुलेपन किये हुए बड़ीभक्ति से संयुत राजा ने हाथों को जोड़कर यह कहा ४८॥ कि हे संसार के आधार | सृष्टि, पालन व संहार करनेवाले आप के लिये प्रणाम |, 
है व हज़ार मस्तकोंब्ाले तथा अनन्त शक्किवाले आप Raa के लिये नमस्कार हे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार स्तुति करते हुए उससे देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णजी बोले कि |: 
में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न Ë जो तुम्हारे मनमें वर्तमान होवे उस वर को कहो ॥ ५० ॥ और दर्शन व aat करने से पुण्य से कियेहुए लोकों को जाइये श्रीकृष्णदेवजी से ु ५३ 
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५४ Š प्रसिडि को प्राप्त होवे ॥ ५२॥ व हे गोविन्दजी | बड़ी भक्ति से इसमें नहाकर जो मनुष्य पितरों को तर्पण को वह उम्हारी प्रसन्नता से विष्णुलोक को जावै ॥ ५३ ॥ 
फ ऐसाही होगा यह कहकर श्रीक्ृषष्णजी वहीं wei होगये ओर दिव्य मालात्रों को पहने व दिव्य å चंदन को लगाये हुए वह राजा विमान के हारा ॥ ५४ ॥ देवताओं 
å से पीछे անա होकर विष्णुजी के मन्दिर को चलागया «Տատի बोले कि हे डिजेन्द्री | तब से लगाकर वहाँ वह नुग के «ազո कूप हुआ ॥ ५५ ॥ हे 


ई देवेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः ॥ ५१॥ उवाचयदितुष्टोसि यदिदेयोवरोमम ॥ गर्तोयंममनास्नाठु ्यातिंगच्छतुकेशव ॥ ५२॥ 
P यभ्स्नात्वापरयामक्तया पितृन्सन्तर्पयिष्यति ú त्वत्मसादेनगोविन्द विष्णुलोकंसगच्छृतु ॥ ५३ ॥ एवम्भवि 
 ्यतीत्युक्ता तत्रैवान्तरधीयत մ सचराजाविमानेन दिव्य्तगनुलेपनः ॥ ५४ ॥ जगामभवनंविष्णोविबुधेरनुसंस्वुतः ॥ 
& प्रह्लाद उवाच ॥ तदाग्रश्तिविप्नद्रास्तत्रकूपोन्टगाश्रयः ॥ ५५॥ तत्रगत्वाहिजश्रेष्ठा अघेद्याहिधानतः ॥ फल 


e 


Հօ Yo | इस प्रकार कहेहुए प्रसन्न २ dat वाले उस नुग राजा ने॥ ५३ ॥ कहा कि यादि तुम प्रसन्न हो और यदि सुझ को वर देने योग्य है तो हे केशव | यह बिल मेरे नाम से | 
3 
: 


å पुष्पाक्षतेयुंचं चन्दनेनचश्रसुरा: ॥ ५६ ॥ नमस्तेविश्वरूपाय्‌ विष्णवेपरमात्मने u अध्यणहाएदेवेश BYTTET 
5 के॥ ५७॥ ततः'स्नात्व [हिजश्रेष्ठा मृदमालम्यपुवतः ն सन्तर्पयेत्पितृन्देवान्‌ मनुष्याँञ्चयथाक्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ ततःश्राडं. 


प्रकुवीत पितृणांश्रडयान्वितः ú विप्रेभ्योदक्षिणांदद्ाहिष्णुमेप्रीयतामिति ॥ दीनान्धक्रपणानाञ्च सदातीथेनि 


वासिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ दद्याद्दानंस्वशक्तयाच वि :॥ स्नानमात्रेणविप्रेन्द्रा लभेद्वीदानजम्फलम्‌॥ ६० l 
> डिजोत्तमो, बराह्मणो | वहां जाकर फल, फूल, अक्षतों व चन्दन से ums s को देवे ॥ ५६॥ कि विश्वरूपी परमात्मा विष्णुजी के लिये प्रणाम है हे देवेश ! इस 
नृगसज्ञक कूप में AA को ग्रहण कीजिये ॥ ५७ ॥ तदनन्तर हे हिजोत्तम TY | पहले मिट्टी को छूकर स्नान करके क्रम से पितर, देवता व मनुष्यों को को तण को ५८ ॥ 
: तदनन्तर श्रद्धा से संयुत मनुष्य पितरों का श्राडकरै व मेरे उपर विष्णुजी प्रसन्न ԱՅ इस मन्त्रसे म्राझणेके लिये दक्षिणा देवे और सदैव didi बसनेवाले दीन 
: व कृपणों को ॥ ५६ ॥ वित्तशाठ्य से रहित पुरुष श्रपनी शक्ति के अनुसार दान देवै व हे डिजेन्द्रो ! स्नानमात्र से मनुष्य गोदान से उपजे हुए kaq wak vite 
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करने से पाप का नाश होता है ॥ २॥ व जिन गंगाजी 


सहितोनरः॥ तथामनोरथावापिर्यात्रातुसफलामवेत्‌॥६२॥ सवैतीर्थफलावाप्तिं लभतेनात्रसंशयः ॥६२॥ इति श्रीस्कन्द 
पुराऐेहारकामाहात्म्येककलासतीर्थमाहात्म्यन्नामदशमो$ध्यायः ॥ १०॥ १७ 0g ազն 
` gare उवाच ॥ ततोगच्जेब्रिजभ्रेष्ठास्वीथेविष्णुपदो ॥ यस्यद्शंनमात्रेण गङ्गास्नानफलंलभेत्‌॥ १ ॥ यस्यो 
त्पत्तिमयापूर्व कथिताहिजसत्तमाः ॥ यस्यचस्मरणादेव कीरत्तनात्पापनाशनम्‌॥ २॥ हरिणायासमानीता रुक्मिण्य 
थैमहांत्मना ॥ यस्यांगणड्षमात्रेण हयमेधफलंलमेत्‌ ԱԿ विष्णोःपदेप्रसूताया वेष्णवीतिचविश्वता ॥ तत्रगत्वामहा 
भागा ग्रहीत्वाधैविधानतः ॥ ४॥ इत्युचायहिजश्रेष्ठा शंदमालभ्यपाणिना ॥ प्राद्यखसंयतोभूता स्नानंङृत्वाजिते 
न्द्रियः॥ ५ ॥ देवानपितन्हिजांश्वाच्यं तपयेदंथतास्ततः ü उपहृत्योपहारांश्च त्वाहूयब्राह्मणांस्तथा ॥ ६॥ नमंस्येत्वां 


~~ 


ճ 
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और पितरों को श्राड दान से मनुष्य अन्य योनि को नहीं जाता है जिन gd ने कुकलासतीथै मै श्राड किया हे व जिसने तर्पण किथा'हे ॥ ६१ ॥ वह मनुष्य ` ? हार मार 
पितरों समेत विप्णुलोक को जाता है और मनोरथ की प्राप्ति होती है व यात्रा'सफल होती हे॥ ६२॥ व सब तीर्थके फलकी प्राप्ति को पाता है इसमें सन्देह नहीं ENN 
इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्म्येदेवीद्यालुमिश्रविरचितायाभाषार्टीकायाकुकलासतीथेमाहात्म्येनामद्शामोप्यायः ॥ १० ॥ @ ॥ ®. 
dte | विष्णुपदोद्भव तीर्थ कर है जिभि अतुल प्रभाव p सो गेरहुँ अध्याय में कह्यो चरित्र सुहाव ॥ प्रह्वादजी बोले कि हे डिजोत्तमो I तदनन्तर विष्णुपद से : 


पितृणांश्राडदानेन वियोनिंनचगच्डाति॥ कृकलासेकतंश्राडं येनरेस्तर्पणंकृतम्‌॥६१॥ सगच्छेदविष्णुलोकन्तु पितृभिः, 


i श्प्र० १० 
Hoc | 


उपजहुए ती भे जावे जिसके दशनही से मनुष्य गंगास्नान के फलको पाता है ॥ १॥ हे डिजोचमो | पहले मैने जिस की उत्पत्ति कही हैं और जिसके स्मरण q कीतेन ' | 
को रुक्मिणी के लिये विष्णुजी .लाये हैं व जिसके आचमन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता ' 
हे॥३॥ विष्णुजी के चरण Å उपजी gå जो वेप्णवी ऐसी प्रसिड है हे महाभागो ! वहां जाकर विधि से अर्ध को लेकर॥ ४॥ हे डिजोत्तमो ! यह कहकर हाथ से मिट्टी ի 


को लेकर जितेन्द्रिय मनुष्य स्नान करके पूर्वसुख बैठकर ॥ ५ ॥ देवता, पितर च sitem] को पूजकर तदनन्तर उपहारों को लाकर व ब्राझणें को बुलाकर उनको QU करे॥६॥ * ww 
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हे विष्णुजी के चरण से उपजीहुई, भगवति | तुम्हारे लिये प्रणाम है हे गंगे, देवि | विष्णु समेत तुम इस अधे को ग्रहण करो ॥ ७॥ और चतुर पुरुष बडी տա 

से संयुत होकर SR शर सुवर्ण व चांदी की यथोक्त दक्षिणा देवे ॥ ८ ॥ व अपनी शक्ति के अनुसार दीन, अन्ध व कृपणों के लिये दान देना चाहिये व हे e 
डिजोत्तमो | सुव को विशेष कर देना चाहिये ॥ Հ | तदनन्तर पनही व जल के घट को ब्राह्मण के लिये.देना चाहिये और लोन समेत व RS और जीरा समेत दही . 
भात देना चाहिये ॥ se ॥ आर लाल वसन व कंजुकी को सक्मिणीजञी को पह्नावै और ՀՀ ऊपर विष्णुजी प्रसन्न ՀՀ इस मन्त्र से बाझणो की खी व nmaq को | 


च रुकमिणींपरिधापयेत ॥ विप्रपत्नीश्वविप्रांश्व विष ते 
पितृणांतयथातृिर्गयाश्राडेनवेतथा ն १२ ॥ वेष्णवंलोकमायान्ति. पितरक्षिकुलोङ्गवाः ॥ ՀԱՀՀԹՎԱ: पुत्र 
TR ॥ 14 Ú प्रातःसदाभवेत्तस्य॒ रुक्मिण्यासहकेशवः ॥ यच्छतेवाज्छितानकामानेहिकासुष्मिकान्‌ 
T8: ॥ १४ ॥ एतन्माहात्म्यमतुल विष्णोःपादोदकस्यच ॥ यःश्वणोतिनरोभक्तया सर्वपापे'प्रमुच्यते ॥ १५॥ इति श्री 
स्कन्दपुरणेहारकामाह[त्म्येविष्णुपादोदकंनामेकादशो$ध्याय:॥११॥ ॐ Ե» षी | 
ՖՐԱ चाहिये ॥ ११ ॥ हे डिजोचमो | ऐसा करनेपर मनुष्य कृतकृत्य होताहै और जिस्‌ प्रकार ग़याश्राड से पितरों की af होती है वैसेही वहां होती हे ॥ १९ ॥और || 
तीनों पुर्तियो में उपजेहुए पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं और लक्ष्मी से संयुत व पुत्र, पौत्र Å युक्त होता है ॥१३॥ और उसके ऊपर संदैव-रुक्मिणी समेत विष्णुजी प्रसन्न 


| होते हैं ओर वे प्रभु इस लोक व परलोकवाले मनोरथों को देते हैं ॥ sen विष्णुजी के चरणोदक के इस ՀԱՎ माहात्म्य को जो मनुष्य भक्ति से सुनता हे वह सब पापों 
I & l 


से छूटजाता हे H १५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामा हात्येदेवीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीका1यांविपापादोदकमा हा त्म्यंनामैकादशो Վա: ॥ ११ ॥ 
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दोर | गोपिचार इमि तीथ जिमि भयो भूमि विख्यात | सो बहे श्रध्याय में कह्यो चरित प्रख्यात ॥ श्रीप्रह्मदजी बोले कि हे fastest Լ तदनन्तर गोपिचार ; 
तीर्थ को जावै जिसमें भक्ति से नहाकर «զպ गोदान से उपजेहुए फल को पाता हे ॥ 9॥ श्रीर जिस तीर्थ में श्रावण महीने में देवताओं से घिरेहर जगदीश k 
विष्णुजी नहाते हैं हे डिजोत्तमो | हादशी तिथि सं वहां हाथीका दान कहा गया हे ॥ २ || ऋषिलोग बोले कि हे दैत्येन्द्र! वहां गोपिसंज्ञक तीर्थ कैसे हुआ है उस ', 
गि यथार्थ काहिये किं जिससे मनुष्य विष्णुजी को प्राप्त होते हे å ॥ महादजी बोले-कि भ्रमित तेजवाले महात्मा कृष्णजी ने जब भोजराज कंस को मारा और C2 


प्रहद उवाच ॥ ततोगच्छेब्रिजश्रेष्ठा गोपिचारंततःपरम्‌ ॥ यत्रस्नांलानरो भक्तया लभेदोदानजंफलम ॥ १ ॥ 
यत्स्वातिजगन्नाथो नभस्येदेवतेदतः ॥ करिदानञ्चतत्रोक्तं हादश्यांहिजसत्तमाः ॥ २॥ ऋषय - ॥ कृथन्तुतत्रदेत्ये 
न्द्र ह्ममवद्गीपिसज्ञकम्‌॥ तीर्थकथयतस्वेन येनायान्तिजनाईनम्‌ ॥ å uer उवांच ॥ हतेकंसेभोजराजे Sar 
मिततेजसा ॥ उग्रसेनेमिषिक्तेच मघएयाँमहात्मना ॥ ९॥ उद्धवम्प्रेषयामास गोकुज्लंगोकुलप्रियम्‌ մ सुहृदाम्म्रि 
कामार्थ गोपगोपीजनस्यच ॥ ५॥ सनमस्कृत्यगोविन्दं प्रययौनन्दगोकुलम्‌ մ सतत्सादृश्यवेषेण , वस्रालझारभूष 
ण: ॥६॥ तंदृष्द्ादिवसस्यान्ते गोविन्दाचुचरंप्रेयम्‌॥ उडवम्पूजयामास वस्रालझारकादिमिः॥ ७॥ तम्थुक्तवन्तंवि 
श्रान्तं यशोदापुत्रवत्सला ॥ नन्दश्चवाष्पपूणाक्षः पप्रच्छानामयंहरेः ॥ ८ ॥ कचरिदास्तेसुखम्पुत्रो रामःकष्णोयदू 


उग्रसेन का मथुरा में अभिषेक किया ॥ ४ ॥ तब मित्रों के प्रिय के लिये गोपी व गोपजनों के प्यारे उद्धवजी को 'गोकुल को प्रिय गोकुलनगर को पठाया 1-.५॥ ४ 
आर वे उडवजी श्रीकृप्णजी को अणामकर नन्द के गोकुल को गये और वे उडवजी उन श्रीकृष्णजी के समान वेष से व वस्र, अलेकार व भूषणों से उपलक्षित थे ॥ ६) E 
दिन के अन्त में उन प्यारे गोविन्दके अनुचर उडवजी को देखकर नन्दजी ने वर व श्रलेकारादिकों से पूजन किया ॥ ७ ॥ और ऑखुवो å पूर्ण-लोचनोंवाले नन्द ने व “ 
उत्रवत्सला यशोदाजी ने उन भोजन किये व सहँतायेहुए उडवजी से श्रीकृष्णजी के कुशलको Sar ॥ ८॥ कि यदूत्तम श्रीकृष्ण व बलभद्रजी क्या सुख से हैं व श्रीकृष्णजी n 


५७ 


क्या समान अवस्था वाले गोपुत्रॉ का स्मरण करते हैं ॥ & ॥ और प्यारे देवकीनन्दन श्रौकृष्पजी क्या गोकुल को आविंगे और हमारे पुत्र श्रीकृष्णजी गो- ह 
कुल को क्या दुःख के समुद्र से तारेंगे ॥ ५०॥ यह कहकर श्छुवों से पूण नयना वाली यशोदा व नन्दजी उदासीन होकर घड़े उच्चस्वर से रोते हुए पुत्र के स्नेह के ही 
वश में मात हुए ॥ ११ ॥ ओर उडघजी ने उनको स्नेह संयुत व मीठे कृष्ण के सन्देशो से जिलाया व कहा कि जेठे भाई समेत उन श्रीकृष्णजी ने आप के लिये .. 
प्रणाम किया हे 134 ॥ ओर gq दोनों की कुशल को पूंछा हे व वे दोनों कुशल से स्थित Å ॥ १३ ॥ और «ա: श्रीकृष्णस्वामी बलभद्र समेत शीघ्रही आवैंगे और I 
तमः Ս का च्चत्स्मरातगावन्दों वयस्यान्‌गीपबालकान्‌ ॥ š ú कच्चिदेष्यतिगोष्ठंस देवकीनन्दन 'प्रियः ॥ तारायेष्य ` 

£ Targa गोकुलंदजिनाएंवात्‌ ॥ १० ॥ इत्युकत्वावाष्पपू्णाक्षी यशोदानन्दएवच մ रुदतःसुस्वरंदीनो TITTET 

5 गता॥ ११ ॥ मधुरःकृष्णसन्देशेः स्नेहयुक्तेरजीवयत्‌ ॥ नमस्केरोतिभवते सकृष्णश्चसहाग्रजः ն १२ ॥ अनामयं 

C एच्डतिवां ताचक्षेमेणतिष्ठतः ॥ १३ ॥. इतमेष्यतिदाशाहों रामेणसहितःप्रसुः u ऋत्रागत्यजगन्नाथो विधास्यतिस 

| वोहितम्‌॥ १४॥ इत्येवंङृष्णसन्देशैः समाश्वास्यदुद्य॒डवः ॥ सुखंसुष्वापशंयने नन्दायेरमिवन्दितः ॥ १५ ॥ गोप्यस्त 
Reset हारनन्दस्यविस्मिताः॥ कोयंकोयामितिप्राहः ऊष्णागमनशङ्कया॥ १६॥गोपालराजस्यश्हे रथेनादित्य 

: WT" समागतोमहाबाहः कष्णवेषोनुगःसदा,॥ १७॥ प्रस्परंसमागत्य सवास्तात्रजयाषितः॥ EGET 
| सन्देशं पग्रच्छःशोककर्षिताः ॥ १८ ॥ गोप्य उच्चः ն कस्मात््वमिहसम्प्राप्तः कथञ्चात्रचमागतः մ इत्येवमुक्काता 
Ei यहां आकर वे जगदीश setts तुम दोनों का हित करेंगे ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णजी के सन्देशों å समझाकर नंन्दादिकों से प्रणाम कियेहुए उडवजी ने सुख- 
X, पूर्वक शय्या मै शयन किया ॥ १५ | तब नन्द के हार पे रथ को देखकर गोपियां विस्मित हुई और श्रीकृष्णजी के आने की शंका से यह बोलीं कि यह कौन हे कौन 
3 हे॥ १६॥ सर्यनारायणके समान तेजवान्‌ रथ के हारा कृष्णयेषवाले व सदैव अनुचर महाबाहु See गोपालराज ( नन्द्‌ ) के घर में आये EU ५७॥ शोक से 
दुबली उन सब ब्रजनागरियों ने परस्पर एकान्त में आकर श्रीरृष्णुजी के संदेश को पूछा ॥ s= ॥ Aa बोली क्रि तुम किसलिये यहां प्रात्हुए हो और तुम यहा केसे , 


3 


ՀՅ» do Š थे हो यह कहकर वे शोक से 1999 गोपिया मोहित हुई ॥ १६ ua कृप्णुजी के भ उन उद्धवजी को देखतीहुई वे amat पृथ्वी में - JET केस्ेहसे * ' - f 
m: वश ret उस खीजन है! LV ELE] eot बोले कि दशादे भगवान ES eo १२ 
p भी कामदेव के बाण Å पीड़ित होकर दिन रात तुम को चिन्तन T हुए सदेव दुःखी रहते EN २२॥उसके उ २१ । उ सुनकर वह कोव से सू त 
See der 


गोप्यो gag EEA 0१६ ॥ इकन्‌ एदासन्त I नियतुर्थरणीतले 0 उडवस्तज्ञनंद्ष्छ्ा TU GE KE 
तम ue ५ सवमा चामर ՀՐ րանն: ।२१.॥ उद्धव उवाच I भगवानपिदाशाहः कन्दर्पशरपीडि 

; हनिशम्‌ ॥ ९९४७ तच्छुत्वावचनंतस्य ललिताकोधर्माच्छिता ॥ उद्धव॑ताम्र 
नयना योबाचरुदतीतथा ॥ २३ ॥ ललितोवाच 0 sci feel करःकूरजनप्रिय : ն माक्थास्मलुरस्तस्य 
कथांतमकृतात्मनः C २४ ॥ विग्धिक्पापसमाचार घिग्स॑निष्ठराशयम I u 50 առուն see 


վ पराः॥ २०६॥ u Mice दृष्टोरमापतेः I ապան: pn die ւկ २७ ॥रांधो 

E वाचत पूतनांघातयानर _ नासीतपापकतम्म ॥ तस्यस्रीहननेसाध्व्यः JET [पिनविद्यते २८" शैव्योवाच ॥ 

`La कथा को हमारे आगे मत कहो २४ ॥ पा. आचरणवाले को चिकार हे [AER है व इन Fest आशयबाले कृष्ण दो fart है जो मुई कृष्णजी खीजनों को 

i छोड़कर दारका को चले TA NIA श्यामला बोली कि हें उपम च զարմի गोपियो । थोड़ी पुण्य वाले उस मन्दभाग्य FU! कथाओं को मत क हो अन्य -— 

DI को कहिये॥ २६॥ चन्या बोली कि पुरुषाथे में हीन रमापति T के इस दुष्ट दूर दत को क्रोन लाया * उससे सग | निरथक हे॥ २७ ॥ राधा बोलीं कि पूतना को 

मारते हुए इसको पाप से किया ga भय. न dl ` हे साध्वियो । स्री के मारने Å उसको कोई भी XR न ही हैं ॥ २८ ॥ Հա बोली कि हे महाभागे | सत्य «fe Ֆ we 


Հ ° पु ० 


६० 


यदूत्तम श्रीक्षष्णुजी क्या करते हैं नागरियों से firer थे श्रीकृष्णजी किस प्रकार Faret ॥ २६ ॥ 
3 एजी क्या करते ह नाग ए ये Տ ॥ Գո बोली कि ये महाबाहु कृष्णजी नागरियों को प्यारे Հ और कमल- _ 
il के ससान ՎՏ नेत्रोंवाले दाशाहे कृष्णजी यहां केसे टिकेंगे॥ ३० ॥ भद्रा बोली कि हे,गोपोत्तम, कृष्ण ! हा गोपीजनप्रिय, महाबाहो | गोपियो को संसाररूपी , 
Հ joe २१ ॥ मह्वादजी बोले कि इस प्रकार अनेक भांति के वचनों से विलाप करती ब कृष्णजी के कर्म को स्मरण करती हुई वे गोपियां बड़े स्वर से रोने. 
1॥ ३२॥ श्र उनका रोदन सुनकर उडवजी उत्तम भक्ति को प्राप्त हुए व बड़े विस्मय को-प्रात होकर बहुत अच्छा बहुत श्रच्छा ऐसा बोले | ३३ ॥ SEAS बोले 


सत्यम्बूहिमहाभागे किङ्रोतियइत्तमः ॥ संरतोनागरस्रीमिः कथमेषकसेतिकिम्‌ ॥ २९ ॥ पद्मोवाच ú कृष्णएष 
महावाहनागराजनवज्लभः ॥ किंस्थास्यतीहदाशाहः पदापत्रायतेक्षणः॥ ՀՏ भद्रोवाच हाकृष्णगोपप्रवर हागो 
पीजनवल्लभ ॥ ससुडरमहावाहो गोपीःसंसारसागरात्‌ ॥ ३१ ॥ प्रह्मद उवाच u इतिताविविधेर्वाकये्विलपन्त्योन्रज 
ख्यः ॥ ररूटुःसुस्वरगाप्यः स्मरन्त्यःकृष्णचेष्टितम्‌॥ २२॥ तासान्तुरुदितंश्चत्वा भक्तिंचश्रेयसांगतः॥ विस्मयंपरमं 
गत्वा साइसा्वतिचान्रवीत्‌॥ ३३ ॥ उडव उवाच ॥ यन्नत्रह्मानचहरो नदेवानमहर्षयः ॥ स्वभावमनुगच्छन्ति सर्वा 
SAIS: ॥ ३४ ॥ सवासांसफलंजन्म जीवितंयोवनंधनम्‌॥ यासामश्चद्गगवति भक्तिरव्यभिचारिणी॥ awu 
गाप्टुवाच ॥ साइदशयगोविन्दूं साइदशंयवज्ञमम्‌॥ नयास्मानसाधतत्रेव यत्रतिष्ठतिसोच्युतः॥३६॥ gere उवाच ॥ 
` तासातद्भापतङत्वा तथाविलपितंबह ॥ बाढमित्येवमित्यूचे उद्धवःस्नेहविद्वतः ն ३७ ú उडवेनसमंसर्वास्ततस्ता 
कि जिस स्वभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता व महर्षि नहीं माप्तहोते ë उसको ये गोपियां आप्तहोती Š इससे सब व्रजनारियां धन्य हैं ॥ ३४ ॥ सबों'का 
१ | जन्स, जीवन, योवन व घन सफल हे जिन की भगवान्‌ श्रीकृष्णजी में अहेतुकी भक्ति है կ Հան गोपी बोली कि श्रीकृष्णजी को भलीभांति दिखलाइये व 
प्यारे को दिखाइये AR हम सबों को वहीं ले चलिये जहां कि वे श्रच्युत श्रीकृष्णुजी टिके हैं ॥ २६ H अह्ादजी बोले कि उनके उस वचन व, बहुत 


La: 


विलाप को सुनकर स्नेह से विहल उडवजी बहुत अच्छा यह बोले H ३७॥ तदनन्तर Fs के दशन की इच्छावाली वे प्रसज्ञतासंयुत सब बजनारियां उडव 


Då 


के ध्यान से सब पातको को छोड़कर हम सब समस्त बन्धन से छूटजावेंगी ॥ 85 ॥ तदनन्तर वे सब मयतड़ाग के किनारे प्रापहुई औरः कृष्णदेवतावाली गोपियों को 
(51 शीधही भ्रणामकर उडवजी बोले ॥ ४२ ॥ कि यहां हुम सब टिको «ՎԹ महाझुज श्रीकृष्णजी से पूंछकर वहां ज्ञाना चाहिये और कमल सरीखे लोचनोंवाले वे 
| त्रजयोषितः ॥ अनुजग्सुर्थदायुक्ताः कृष्णदशनलालसाः ॥ ३८॥ गायन्त्यःप्रियगीतानि तदालचरितानिच॥ जग्मुःसहे 
լ वशनकेरुदवेनव्रजाङ्गनाः ॥ ३६ ú यहुण्यान्ततो हृष्ट उद्यानवनराजयः ॥ अन्रदेवम्प्रपश्यामः पद्याक्षनन्दनन्द 
Sj| नम्‌॥ ४० ॥ हारावत्यास्तुगमनाद्‌ ध्यानाज्लक्ष्मीपतेस्तदा॥ अशेषकिल्विषान्सक्ता विध्वस्ताशेषबन्धनाः ॥ ४१ ॥ 
j| सम्म्राप्तास्तास्ततःसर्वास्तीरेमयसरस्यच ն उडवःप्रणिपत्याशु गोपिकाःकृष्णदेवताः ॥ ४ Հ ॥स्थीयतामत्रगन्तव्यं 
dj तत्ररष्ड्रामहासुजम॥ इष्णःकमलपतराक्षो विधास्यतिसबोहितम्‌ ॥ va ॥गोप्य ऊच्चुः॥ कस्योड्वददख्चात्र सरःसारस 
| शोभितम्‌ ॥ सम्फुललेःपइजेश्रितरं कहारकुसुदोत्पलेः 1.22 उडव उवाच ॥ मयोनाममहादेत्यो मायावीलोकपि 
Q| शतः ॥ कृत तनसरःशुर्भे तस्यनाम्नाचविश्वुतम्‌ ॥४५॥ गोप्य ss: u शीघ्रमानयगोविन्दं साधुदर्शयचाच्युतम्‌ ॥ 
#| नयनानन्दजनन तापत्रयावनाशनम्‌ ॥ ४६॥ तच्छुत्वावचनंतासां गोपिकानान्तदोडवः ॥ इतंसमानयामास कृष्णं 
| श्रीकृष्णजी तुम सबों का हित करेंगे ॥ ४३ ॥ गोपियां बोलीं कि हे उडवजी 1 यहां फूलेहुए सुर कमल व कोकाबेली तथा श्वेत कमलो से विचित्र व सारसों 
छ| से शोभित यह किसका तड़ाग हे ॥ ४४ ॥ उडवजी बोले कि मयनामी मायावी जो महादेत्य संसार में प्रसिद्ध है उसने इस उत्तम तड़ाग को बनाया है और 
| उसी के नाम से प्रसिद्ध हे ॥ ४५ ॥ गोपियां बोलीं कि մադ श्रीकृष्णुजी को लाइये और नयनो को आनन्द पैदा करनेवाले तथा तीनों तापों को विनाशनेवाले है s 
| अच्युत श्रीकृप्णजी को भलीभांति दिखाइये ॥ .४६ ॥ उससमय उन गोपियों के उस वचन को सुनकर seas श्रपने वचन के शुणों से शीघ्रही श्रीकृष्णजी : ६१ 


ի 


| ա 


egge ६; को ले आये ॥ ४७ ॥ और पालकी के दारा आयेहुए बर små शरीर से शोभित दे | देखकर 
हारा पथा वनमाला से भूषित देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी को ॥ ४८ इए किरीट, 
Å NYT व चमकते हुए मकराक्कत ऊएडलावाले तथा श्रीवत्स से चिहित व महाभुज ओर पीले रे Hus न 


Š | : Վ पीले रेशमी वसनों को पह नेहुए ॥ ४६ ॥ और श्रेष्ठ यादवों से हज़ारों ert करके 
छु घिरे ब मुख्य बंदियों से गाने, बजाने के शब्दों करके प्रशंसित ॥ ५०॥ और देश निवासी मनुष्यों से सब दिशाओं मे घिरे व saa I ररा तड 
को देखतेुए श्रीक्कष्णजी को गोपियों ने देखा ५५ ॥ और सर Å मनुष्या से सब दिशाओं में घिरे व हंस के जोड़ों से व सारसों से शोभित तड़ाग 


š I मनोहर श्रीकृष्ण प्यारे को श्र N बहुत -दिनों में देखकर वे प्यारी ब्रजनारियां 
रास्ववाग्णुणेः । | ४७॥ आयातंनरयानेन रष्ट्वादेवकिनन्दनम्‌ ॥ भ्राजमा 
Hari सकेट स्फुरन्मकरकणडलम्‌ ॥ श्रीवत्साईमहाबाहं վ तकोशेयवाससम्‌ ॥ ४९ । 


पश्यतंहँसमिथुनेः सरःसरसशोभितम्‌ ॥ ५१ ॥ तंदृष्ट्राच्युतमायान्तं लोककान्तंमनोहरम ॥ प्रियम्प्रियाश्विरंदृष्ट्रा 
ससुहस्तान्रजाङ्गनाः ॥ ५२ MEET न्तहास्वामिन्‌ हात्रजेशमनो 
3९ ॥ ५२॥ संवाडितोसियेर्वाल्ये कीडितोवत्सपालकेः॥ तेपित्वयापरित्यकतः कर्थरष्टोसिनिर्षण i ou नतेधमोनसोहा 

दै सर्ख्यनोसत्यमेवच॥ पितृमातपरित्यागी कथंयास्यसिसद्वतिम्‌॥ ५५। स्वामितभक्तपरित्यागः सपेशास्रेषुगरहितः॥ 
“पजतास्मानवनेवीर तथानावेक्षितंत्वया մ ५६ ॥ प्रमाद उवाच ॥ अत्वातारसाविलपितं गोपीनांनन्दनन्दनः ॥ अन 
हेत हुई ॥ ५२ - ॥ और बहुत देर में चेतन्यता को प्राप्त हुई व उन्होंने विलाप किया कि हा हा ब्रजेश, मनोहर | | ५३ ॥ जिन वत्स- 
। स बाल्यावस्था में तुम बढ़ायेगये हो व जिन के साथ तुम ने कीड़ा किया उनको भी छोड़ दिया हे निय | क्यों क्रोधित होगये हो ॥ we ॥ तुम्हारे न 
धर्म हे न मेंत्री हे न सत्य हे और न मित्रता हे व पिता, माता को աթ तुम केसे उत्तम गति को पावोगे Է 
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~ 


निन्दित हे व हे वीर! वन में हम सों को छोड़ते हुए तुम ने उस त्याग को नहीं देखा । ५६ 
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॥ महादजी बोले कि उन गोपियो का विलाप सुनकर 
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Tho ge | भाव के जाननेवाले व्यापक नन्दनन्दन भगवान्‌ घजराजजी ने उन MA शरणत्राली सब गोपियों को समभाते हुए वेदान्त की शिक्षा से उन त्रजनारियो से योग 


l » 


६३ ४४ को कहा व उन्होंने वार २ सीखा ॥ ५७। ५५ ॥ भगवान्‌ बोले-कि मेरा-व आप सबों का कभी वियोग नहीं Š क्योंकि प्राणियों के हदय में में विशेषतारहित सदैव बसता. 


| Ñ न्यशरणाःसर्वा भावज्ञोभगवानविशुः ॥ ५७॥ प्रोवाचसान्त्वयन्सर्वाः त्रजेशस्तात्रजाइनाः॥ अध्यात्मशिक्षयायोगं 
ह| सहस्ताअन्वाशिक्षत ú ५८ մ श्रीभगवानुवाच ú भवतीनांवियोगोमे कदाचिदपिनेवहि ս वसामिहृदयेशश्‍वडूता 
(| नामविशेषतः ॥ ५९ ú अहंसर्वस्यप्रभवो मत्तोदेवाःसवासवाः ս आदित्यावसवोरुद्रा विश्वेदेवामसद्धणाः ॥ ६० կ 
ել अह्याविष्एश्चरद्रश्च शक्तिराद्यामहर्षयः ॥ इन्ट्रियाणिमनोबुडिस्तथासत्त्वरजस्तमः ॥ ६१ կ कामःक्रोधश्वलोभश्व म 
E) दोहझारएवच॥ एतत्सर्वमशेषेण मत्तोगोप्य'प्रवत्तते॥ s< एतज्ज्ञात्वामहाभागा मास्मशोकेमनःकृथाः॥ सर्वभूतेषु 
| मानित्यँ चिन्तयध्वमकिल्विषाः॥६३॥ ताःकृष्णवचनंश्रुत्वा गोप्योविध्वस्तबन्धनाः॥ ॥ विमुत्तसंशयक्षेशा दर्शनादेवसं 
| प्लुताः ॥ ६४॥ उचुश्वगोपवध्वस्ताः ऋष्णदशननिर्मलाः U अयनःसफलंजन्म तयनःसफलाटशः ॥ ६५॥ यत्त्वांप 


AR NÆR ha jag Ը 


श्यामगाविन्द नागरीजनवल्लभम्‌॥ पुणयहीनानपश्यन्ति कष्णाख्यम्पुरुष॑स्रियः ॥ ६६ ॥ गोप्य ऊचुः ॥ वाक्ये 
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j| virum पुरुष को नहीं देखती É ॥ ६६॥ गोपियां बोलीं कि हे मधुसूदनजी | यद्यपि हेतु व wd से संयुत वचनों से तुमने हम usi को समभझाया तथापि मेरे हृदय में 
) 
* 


ՏԱՎ ॥ हे महाभारि यो ! इसको आसार शोक 3 मन मत करो ओर पापरहित तुम मुझ को सदैव सब प्राणियों में चिन्तवन करो ॥ ६३ ॥ कृष्णजी का वचन सुनकर | ` 
J| बन्धन रहित १ गापियां रुंदह व केरा से छूटगई ओर दशीनही से सुक्त होगई॥ ६४ | और श्रीकृष्णजी के दर्शन से निर्मल उन गोपनारियों ने कहा कि आज हम |: 
ह|| WE का जन्म सफल होगया ओर श्राज हमारे नेत्र सफल होगये ॥ ६५॥ जोकि हे गोविन्दजी | नागरियों के प्यारे तुमको मैं देखती å और पुणय से रहित खिया | - f 
"| ६३ 


- elei» 
E . sy . 3 ~ ~ | in 23 
EUR ॥ मैं सब का उत्पत्तिस्थान हूँ और Յոր से इन्द्र समेत देवता च आदित्य, वसु; रुद्र, विश्वेदेवता व पवनगण उतन्नहुए Š । ६० ॥ और बरहम, विष्णु, शिव व आदि |. 
2 शक्ति ओर महर्षि, इन्द्रिय, मन, बुडि, सत्त्व, रज व तमोगुण ॥ ६१ ॥ और काम, क्रोध, लोभ, मद्‌ व अहंकार हे गोपियो | यह सब ՀՎԱ से मुझ से वर्तेमान |. 
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; X 
&ke ge <> दर्शन य कीतैन तथा दिन रात तुम्हारे स्मरण करने से हम सब उत्तम गति को S होवें॥ ५॥ श्रीक्ण्णजी बोले कि हे साध्वी गीपियो ! में तुमलोगों का प्रिय करूंगा ; 


६६ ५? क्योंकि तुम सब मेरी स्त्रियां हो और ՀՎ मेरे दया करने योग्य हो व में सदैव भक्ति से अहण करने योग्य हूं ॥ ६॥ प्रह्मदजी बोले कि श्रीकृष्णजी के इस वचन! | 


s. 


को सुनकर प्रसन्न मनवाली गोपियां उस मयतड़ाग Å नहाकर सब बन्धनों Š छुट गई ॥ ७॥ और यह कहकर भगवान्‌ श्रीकृप्णजी ने गोपियों के हित की इच्छा से 


उस Հող के समीप अन्य तड़ाग को बनाया ॥ ८ AR वह निर्मल जलवाला तड़ाग गहरा तथा कमलिनीदलो से शोभित व हंसों Ak सारसों के जोड़ों से व 


परमांगतिम्‌॥ ս श्रीकृष्ण उवाच॥ करिष्येवःप्रियंसाघ्व्यो यूय॑ममपरिग्रहाः ॥ अुग्राह्मामयानित्य भक्तिग्राद्यो 


स्मिसवेदा ॥६॥ प्रहाद उवाच ॥ इतिक्ष्णवचः्वता गोप्यःसंहृष्टमानसाः॥ तस्मिन्मयसरेस्नात्वा विसुक्ताशेषवन्ध 
नाः ॥ ७॥ इत्युक्त्वाभगवाळ्च्डोरिगोंपीनांहितकाम्यया ॥ सन्निधोसरसस्तस्य सरस्त्वन्यचकारह ॥ Հն dem 


स्वच्छजलं नलिनीदलशोभितम्‌॥ हंससारसयुग्मेश्व चक्रवाकेःसुशोमितम्‌ ú š ú कुसुदोत्पल कहारेः पद्चिनीषण्डम 
ա सेवितंदिजमुख्यैश्च सिडविद्याधरेस्तथा ॥ १० ॥ सेवितँयहुनारीभिस्तथायहुकुमारकेः॥ दिवारात्रोसुसम्णू 
संवेजीनपदेजनेः ॥ ११॥ तदृष्ट्राजलकल्लोलेः सुसम्पू्णं्ञाशयम्‌ ॥ हर्षोठ्वोपिजनंकृष्ण उवाचवचनंतदा ॥ १९॥ 
पश्यध्वङ्गोपिकाःशुम्रं सरोमयकृतान्तिके॥ स्वच्छ मृष्टजलाकीएँ सञनानांयथामनः I १३॥ कारणाद्गवर्तना्चमत्ी 
चकई, चकवा से शोभित हुआ ॥ & ॥ और कुमुद, उत्पल, सुखे कमल और कमलिनीगणों से शोभित तथा मुख्य ब्राह्मणों से व सिद्धों और विद्याघरों से सेवित 
हुआ ॥ १०॥ और यदुवंश की स्त्रियां व «44 के Վար से सेवित ओर दिन रात सब देशवासी Age से पूर्णहुआ 35 կ उस समय जलकी बड़ी भारी लह्‌- 
रियो से संपूर्ण तड़ाग को देखकर श्रीक्कष्णजी ने gå से गोपीजनॉं से वचन कहा ॥ I कि हे गोपियो पियो ! मय दानव से रचेहुए तड़ाग के समीप सञ्जना : 
मन के समान निर्मल व शुद्ध जल से भरेहुए उत्तम तड़ाग को देखो ॥ १३ ॥ आप सबों के कारण गने इस तड़ाग को बनाया कि जिस भांति आप सधों के नाम्‌ 
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यह प्रसिद्ध ՀՅ ॥ १४ ॥ व गोशब्द वचन का वाचक है और आप सबों समेत मेरा यहां संभाषण हुआ इस कारण गोप्रचार ऐसा नाम संसार में प्रसिद्धि को प्रात | दान्मा० 
$ होगा ॥ १५॥ जिसलिये तुम vat के प्रिय काम के लिये मैने इस तड़ाग को बनाया है ga कारण गोपीसर ऐसी प्रसिद्धि को संसार में प्राप्होगा || १६ ॥ श्रीकृप्णजी बोले ` श्र° १३ 
| कि मन में जो वर्चमानहो व जो प्रयोजन हो उसको मागिये क्योंकि मेरी भक्ति से तुम सब आईं हो उस कारण मुझको श्रदेय ( न देने योग्य ) नहीं हे॥ ५७॥ गो- , 
“| पियां बोलीं कि यदि श्राप असन्न हो व यदि मुझको वर देने योग्य है तो हे माधवजी ! तुम को प्रसन्नता से यहां बसना चाहिये॥ १८॥ क्योंकि जहां तुम हो वहा दान; 
कृतमिदंसरः ॥ मवतीनांतथानास्ना ख्यातमेतद्वविष्यति ॥ १४ ॥ गोवचोवाचकःशब्दो भवतीमिमयासह ॥ गोप्रचा 
रेतिवेनाम रूयातिंलोकेगमिष्यति॥ १५ ॥ युष्माकम्प्रियकामाथै यस्मात्कृतमिद॑सरः॥ तस्माद्वोपीसरइति ख्यातिलो 
केगमिष्यति ॥ १६॥ श्रीकृष्ण उवाच t प्राथ्यंतांयदभिप्रेतं यद्दामनसिवत्तते ॥ भक्तयाममागतायूयं नास्त्यदेयंततो 
Wap ॥१७॥ गोप्युवाच ॥ यदितुष्टोसिमगवान्‌ यदिदेयोवरोमम॥ तस्मात्त्वयात्रवस्तव्यं प्रसादेनहिमाधव॥१८॥ यत्र 
वंतत्रदानानि न्रतानिनियमास्तथा॥%कारश्ववपट्कारः स्वाहाकारःस्वघातथा॥ १९॥ भूर्सुवःस्वमंहलाको जन'सत्यं 
तपस्तथा ॥ खन्मयंहिजगत्सुवै सदेवासुरमातुपम॥२०॥ तस्मात्त्वायेजगन्नाथ ԱՅՅ जनाईन॥ स्नातमत्रत्रिसुवन 
भबिष्यतिनसँशयः॥ २१॥ त्रेलोक्यपावनीगङ्गा तवपादजलंहियत्‌॥ लक्ष्म्यावक्षस्थलेस्थान सुखेदेवीसरस्वती ॥ २२॥ 
सर्वभूतमयेनात्र स्नातव्यंजगदीश्वर t यंददासिमनुष्याणां भावितानांकलोयुगे ॥ २३॥ तहदस्वमहाबाही AST ` 
व्रत व नियम हैं ओर वहीं उकार, वषट्रकार, स्वाहाकार व स्वघाकार Š ॥ १६ ॥ और भूर्लोक, सुवर्लोक, महलोंक व स्वर्ग, जन, तप ओर सत्यलोक व देवता, Fa 
| और मनुप्यो समेत सब संसार श्रापमय Š ॥ २०॥ इस कारण हे जगदीश; जनादेनजी | ठुम्हारे नहानेपर यहां त्रिलोक नहाया हुआ होगा इसमें सन्देह नही 
ՀԱՏ ॥ २१ ॥ जो तुम्हारे चरण का जल है वही त्रिलोक को पवित्र करनेवाली गंगा हैं श्रोर तुम्हारे वक्षस्थल में लक्ष्मीजी का स्थान हे व सुख रा सरस्वती देवी : 
å ॥ २२॥ और तुम समस्त प्राणीमय हो हे जगदीश्वर | तुमको इसमें स्नान करना चाहिये व कलियुग में पवित्र चित्तवाले घुरुषों को gq जो देते हो॥ २३॥ .' 
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€ महावाहो, जगदीशजी ! मेरे ऊपर दया करके उसको कहिये यह 


शब्दों से मोपीतड़ाग में जाते हे H ՀՏ H उन मनुष्यों को माता के पेट 


लिये प्रणाम हे हे मोप्रचार, जगन्नाथजी ! अर्व को ग्रहण कीजिये तुम्हारे लि 


NN 


जगत्पते ॥ यात्रायामागतस्येह यत्फलंतह॒दस्वनः մ २४॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ यत्फलंहिमनुष्याणां स्वातानाङ्गोपिका 


* 


जले ॥ तच्छृणुध्वमसंदिग्धं प्रसन्नेमयिगोपिकाः ॥ २५ ॥ सोपस्करांसवत्साञ वखालझारभूपिताम॥ यथोक्तदक्षिणीपे 
तां व्राद्मणायकुटस्बिने ॥ २६ ॥ सदाचारायशुड्ाय दरिद्रायोपकारिणे॥ गांदस्वाफलमाप्नोति स्नानमात्रेणतत्फ 


EFN ՐՀ 


Համ २७॥ यावत्पादानिमनुजः कृष्णेनसहगच्छाति॥ कुलानिदिवितावन्ति वसन्तिहरिमन्दिरम्‌॥ २८ ॥ कृष्णेन 


सहणच्डन्ति गीतवादिचनिःस्वनेः ॥ स्तुवन्तो विविधेःस्तोत्रैगोंविन्दङ्गोपिकासरे ॥ २६ ॥ नमातुजटरेतेषा यातनाभ 


game ॥ सर्वानकामानवाप्नोति वेष्णवलोकमायात्‌ ú ३० ॥ अधैदत्त्वाविधानेन स्नानंकुयोहिचक्षणः ॥ 
मन्त्रेणानेनवेसाधव्यः श्रडयापरयायुतः մ ३१ ú नमस्तेगोपरूपाय विष्णवेपरमात्मने ú गोप्रचारजमन्नाथ 
ç 


Cw — 


ग्रहाणाधैनमोस्तुते ॥ ३२ ॥ अर्धैदत्वाविधानेन मृदमालम्यपाएिना ॥ स्नायाच्छडासमायुत्तस्तपयंतापत 


Q * 


स्वर्ग में विप्णुजी के मन्दिर में वसती हें ॥ २८ ॥ और अनेक भांति के स्तोत्रों से Faust की स्तुति क रते हुए जो मनुष्य श्रीकृष्णुजी के साथ गाने, SA 

में पीड़ा नहीं होती है और वह मनुष्य सब कामनाओं को पाता हे व EG क लाव 
he = ` Շ - ` ° द - आऊ ex ^. ^ = जी à ( 

को जाता है॥ ३० ॥ हे साध्वी गोपियो | बड़ी श्रद्य से संयुत चतुर 984 इस मन्त्र से अब देकर विधि से स्नानकरे ॥ ३१॥ कि गोपरूपी आप pan दिपु B 

ये प्रणाम हे ॥ ३२ ॥ विधि से श्रथ को देकर व हाथ से मिट्टी को छूकर श्रद्यसयु 


fx NN 


i यात्रा Å आयेहए मनुष्य को जो फल होता है उसको हम सबों से कहिये॥ २४ ॥ श्री 
कृष्णजी बोले कि है गोपियो ! गोपीतीर्य के जल में नहाये हुए मनुष्यों को जो फल होता है उसको मेरे प्रसन्न होने पर աք सुनिये॥ २५. u कि amd lg 
समेत व Հալ सहित तथा वर व अलंकार से भूषित व यथोक्क दक्षिणा से संयुत गऊ को उत्तम आचार व शुद्ध तथा निर्धनी ओर उपकारी व कुटुम्मी बाह्मण էջ 


~ NN 


e P ~ og ~ ~ ԻՊ ի 
लिये देकर मनुष्य जिस फल को पाता हे वह फल यहां नहानेही से होता हे २६। २७ ॥ श्रीकृष्णजी क साथ मनुष्य जितने पग चलता हे उतनी SRI 
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Hio qo É. पुरुष स्नानकरे और पितरों व देवताओं को तर्पण करे ॥ ३३ H तदनन्तर एकचिस व सावधान होकर मनुष्य भक्ति से श्राडकरे व चांदी या रोना की यथोक्त दक्षिणा 
घट 
$| अपनी शक्कि से दान देना चाहिये इस प्रकार भलीमांति करके մէ उत्तम गति को पाता हे ३७ ॥ ओर तीन पुरितयों में उपजे हुए उसके पितर उत्तम लोक को 
देवताः ॥ ३३॥ श्राइंकुयात्ततोमक्तया एकचित्तःसमाहितः ú यथाक्तांदक्षिणांददयाद्रजतंरक्ममेवच॥ ३४ Ա विशेषतः 
प्रदातव्यं ताम्बूल॑कजलंतथा ॥ दुकलानिचदेयानि तथाकोसुम्भकानिच ॥३५॥ दम्पत्योवाससीचेव भृषणानिस्वश 
क्तितः॥ गावोदेयादिजाति भ्यो टृषमाश्चछुरन्धराः ॥३६॥ दीनान्धक्पणानाश्च दानंदेयंस्वशाक्तितः u एवंकृत्वानर्‌ःस 
म्यशुत्तमाङ्गतिमा् शयात्‌ ॥ ३७ ॥ प्रयान्तिपरमंलोकं पितरख्रिकुलोद्भवाः॥ लभतेएत्रकामस्तु पुत्रानिष्टान्मनानु 
गान्‌॥ ३० ॥ यंयंकामयतेकामं स्वर्गमोक्षादिकनरः ॥ तत्सवैसमवामोति यः स्नातोगोपिकासरे २९॥ यावज्ञोकाभावि 
ष्यन्ति तावत्स्थास्यतिवेसरः ն यावत्सरस्ततःकीरतिभंवतीनांमविष्याति ॥ ४० ն यावत्कीतिमनुष्येषु तावत्स्वगनसं 
शयः ú विमुक्तपापाःसकला यास्यन्तिपरमाङ्गातिम्‌ ॥ ४१ ॥ पुण्यङ्गोपीसरइदं SU l| अवगाह्यम्म 
| यागोप्यो नभस्येनियमेनहि ॥ ४२॥ भवत्यः पतिभावेन ब्रह्ममावेनवाएनः ॥ चिन्तयन्त्यःपरंमांहि पराङ्गति 
41 जाते हैं ओर पुत्र की इच्छावाला पुरुप मन के अचुगामी व प्यारे gat को पाता € ॥ ३८॥ ओर जो गोपीरर में नहाता हे वह मनुष्य स्वर्ग व मोक्षादेक जिस | 
जिस कामना की इच्छा करता हे उस सबको पाता हे H ३६ H और जबतक लोक रहेंगे तबतक वह तड़ाग स्थित रहेगा व जबतक तडाग रहेगा तबतक श्राप 
: लोगों की कीर्ति होगी ॥ ४० ॥ व जबतक मनुष्यों में कीर्ति रहेगी तबतक निस्सन्देह स्वर्ग होगा व पापरहित होकर आप सब उत्तम गति को पावोगी ॥ ४१ ॥ 
शर यह पवित्र गोपीसर «զ जल से gå रहेगा व हे गोपियो | श्रावण Å ԱՅ यह सदैव नियम से नहाने योग्य होगा ॥ ४२ ॥ ओर तुम सब पतिभाव व फिर 


ի भूषणो को अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिये տի धुरी को घारनेवाले वैल व गोवों को saqi के लिये दे देना चाहिये ॥ ३६ ॥ और दीन, अन्ध व कृपणो को 


देवै ३४ ॥ और तावूल व कज्जल को विशेषकर देना चाहिये और दुकूल व कुछुम के रंगे हुए cel को देना चाहिये॥ ३५॥ व स्त्री, पुरुषों के वसन और | 2 
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š å š - 
Հրօգ» :, परवझभाव से मुझको चिन्तन करती हुई उत्तम गति को पावोगी ॥ ४३ ॥ अद्धादजी ՀՀ कि तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी से आज्ञा दीहुई वे सब गोप- 
98 3 कुमारी श्रीकृप्णुजी को प्रणामकर जिस ser आई थीं वैसेही «ՀՈՅ ॥ 99 Ա तदनन्तर उद्धवजी समेत भगवान्‌ श्रीकृष्णुणी सब ՀԱՎ को बिदाकर श्रपने घर 
3 को चलेगये ॥ ४५. ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेप्रह्वादसं हितायांद्दारकामाहात्येदेवीदयालुमि भाषाटीकायांगोपीसरोमाहात्यंनामत्रयोदशोदध्यायः ॥ १३॥ ® ॥ 
; dle | भयो पंचनदतीथ जिमि पुरी द्वारका मध्य । चौदहवें अध्याय Å सोइ चरित सुख सध्य ॥ श्रीप्रहादजी बोले कि बहुत आश्चयों से संयुत अनेकों तीथ ՀՀ 
५ मवाप्स्यथ ॥ 93 प्रह्मद उवाच॥ अलुज्ञाताभगवता ततस्तागोपकन्यकाः ॥ नमस्ङत्यचगाविन्द ययुःसवायथाग 
& ताः॥४४॥ भगवानपिगोविन्द उड्वेनसमन्वितः ॥ विसृज्यगोपिकाःकृष्णः स्वधामचततोययौ ú ४५॥ इति श्रीस्क 
Ս न्दपुराऐप्रहादसँहितायांहारकामाहात्म्येगोपीसरोमाहात्म्यनामत्रयोदशोष्ध्यायः॥ १९॥ . ՅԷ 
४ श्रीप्रह्माद उवाच ॥ सन्त्यनेकानितीर्थानि वह्वाश्चयांन्वितानिच ॥ प्राप्तेकलियुगेघोरे तानिसन्तिचसागरे ॥ 9 ú 


5 उद्देशतोमयाविप्राः कीत्यमानानिश्टण्वथ ॥ संक्षेपतोविग्रवरा यथातेषाञ्चयाःक्रिया: ॥ २॥ सैहत्यचसुवोभार साधू 


्संस्थाप्यसत्पथे ॥ दारत्यामगात्कृष्णो दाष्णरडेःसमाडतः ॥ ३ ॥ दश नार्थतदाविप्रा देवतेःपरिवारितः ॥ 
पाशीन्द्रयमवित्तेशाः सूयाचन्द्रमसोतदा ॥ 9 ॥ सङ्गत्यसहङ्ष्णेनः कार्यसंसाध्यचात्मनः ॥ वेधाश्वक्रेचतत्तीथ 
स्वनाम्राकीतितम्मुवि ॥ ५ ॥ ब्रह्कुण्डमितिख्यातं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ú तत्तीरेस्थापयामास सहखकिरणम्प्र 

लियुग ग्राप्त होने पर समुद्र में हैं ॥ 9 ԱՅ बाझणो | उदेश से RA कहे जाते हुए उनको संक्षेप से सुनिये व हे डिजोत्तमों जिस प्रकार उनके जो FÅ 


> 

क्‌ 
हैं उनको सुनिये ॥ २॥ कि पृथ्वी का भारसंद्वार कर व साधुव्रों को उत्तम मागे में थापकर we यादवों से घिरेहुए श्रीकृष्णुजी डारकापुरी को गये॥ ३॥ तब हे 
/2 ब्राह्मणों | उनके दर्शन के लिये देवताओं d घिरेहए वरुण, इन्द्र, यम, कुवेर, GÅ व चन्द्रमा उस समय ॥ ४ ॥ श्रीकृष्णुजी के साथ जाकर a अपने काये को साधन 
Ç कर ब्रह्मा ने अपने नाम से पृथ्वी में कहेहुए उस तीर्थ को निर्माण किया ॥ ५ ॥ जो कि समस्त पातको का नाशक ब्र्मकुणड ऐसा प्रसिद्ध हे व 'उसके किनारे उन्हा 
å 


० पु० 
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% j 
| 
Ala हज़ार նանա सूर्यनारायण स्वामी को स्थापित किया ॥ ६ I लोकों के पितामह व्रह्याजी Waqar की मूल ( जड़ ) हैं जिस लिये उनसे सूये स्थापित हुए 


च 


ने 
॥ Š उस कारण सूलस्थान ऐसा कहागया हे ॥ ७ ॥ और उस "աին को देखकर चन्द्रमा ने तड़ाग को रचा हें उस कारण चन्द्रमा के नाम से. ՋԱՀ तड़ाग सब 


2 सुनिये॥ å ॥ कि हे GE | इस ती में जो स्नान करेगा व पितरों को तपण करेगा और देवेशा मूलस्थान को पूजैगा ॥ १०॥ सब पापों से छूटा हुआ वह घन व 
|| झुम ॥६॥ मूल॑सुराणांहिकिल त्रह्मालोकपितामह: ! नेनसंस्थापितो यस्मान्मूलस्थानमितिस्छृतम्‌ մ ७।ब्हमती्थ 
न्तुतदष्ट्वा चन्द्रश्वक्रेसरस्ततः ॥ ATNA सर्वपापप्रणाशनम t ८॥ तच्छूत्वातेजसायुक्त संहष्टासुरसत्तमा' | 
syren uranet: ॥ Հ" योजस्नानंप्रकुवीत पितृन्सन्तपयिष्यतिं ॥ प्रजयिष्यतिदेवेशं 44 
स्थानेसुरपम ॥ १० ॥ सर्वपापविनिर्मक्ती धनधान्यसुतान् T सप्तम्यांमाघमासस्य eque ॥ ११ I 
योत्रस्नानंप्रकुरुते मानवोभक्तिसंधतः । । मूलस्थानश्चदेवेशा सुगन्धेनविलिप्यच॥ १९ ॥ पूजयिष्यतिवित्तायेः स्वश 
क्तयाभूषणोत्तमेः ॥ एष्पधूपादिभिश्चैव नेवेधेनचमानवः ॥ 12” सर्वानकामानवाप्नोति न्रह्मतोकथगच्यांत । सावि 
त्रीज्वततोद्ष्ट्रा 34 एस्थापितांरथे ॥ १४ ú कृत्वाचायतनम्पुण्यं स्वांमूतिसन्निवेश्‍यच ॥ नामचकेस्वर्यंतस्या 
|| विधिंदेव्याःपितामहः ॥ १५ ú नचव्याधिमर्यतस्य यःपश्यतिविधिनरः ॥ गल्वासंस्नापयेदेवी 35344383 
Al धान्य से संयुत होगा व हे զմա ] माघ महीने के Ned सै सप्तमी तिथि में॥ ११ ॥ भक्तिसंयुत जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करे व हे देवेश | सुगन्ध 
| से मूलस्थान को लेपन कर॥ १२ ॥ अपनी शक्ति के अनुसार धनादिकों से व उत्तम भूपणों से पूजे व जो मनुष्य पुष्पों व धूपादिकों से तथा नेवेद्य से पूजन 
करे ॥ १३ ॥ वह सब कामनाश्रों को पाता हे और ब्रह्मलोक को जाता हे तदनन्तर ब्रक्लाजी से रथ 'े स्थापित कीहुई सावित्रीजी को देखकर ब्रह्मलोक को जाता 
BE ॥ १४ ॥ व पवित्र मन्दिर को बनाकर Վ श्रपनी सूति में प्रवेश कर पितामहजी ने श्रापही उस देवी का विधि नाम किया॥ १४ ॥ जो मनुष्य विधि को देखता i 


| M gi o मा @ 
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६७ पापों का विनाशक हे ॥ ८ ॥तेज से संयुत उस तीर्थ को सुनकर सुरोचम प्रसन्न हुए व उन्हों ने संसार को रचनेवाले ब्रह्माजी से कहा कि हमलोगों के वचन को. . 


: բ 
ՀՀ ० go 
på » Ն 


उसको रोग का भय नहीं होता Š 
ता हे देवीजी के समीप जाकर मनुष्य कुंकुम व कुसुम से स्नान करावे կ ५ 
Հ ६॥ घ रेशमी Sei तथा श्रनेक भांति के 
3 Peces: दीपों से [ से॥ १७॥ भलीभाति पूजकर देवीजी को सनान करावे तो यात्रा सफल होती है ओर विधवापन, दुभोग्यता; E : s... 
होती € कि जिन मनुष्यों ने विधि को देखा हे इस कारण हे डिजोत्तमो) छिजो | सब यत्न से विधि को देखे ॥- १८ | १९ ॥ तो श्रीकृष्णजी 


ex 


प्रसन्न जले कि > 
"e է - यात्रा सफल होती ë र महादजी बोले कि हे + | बरह्मा Å बहालिंग को स्थापन किया है व तड़ाग को ար: किया हे ॥ २० व महाभाग 


समापिते लिङ्ग यस्माद्भावनयासह ॥ Pbi स्मिति ॥ २३ ॥ यचप्रसिङमतुलं ate. 
प ॥ यस्यद्शनमात्रेण सुच्यतेसवंपातकेः ॥ २४॥ पितृणामक्षयातृप्तिजायतेहिजसत्तमाः ॥ अष्टम्याञ्च 
त्वाचेन्द्रपदेनरः մ. Ա 
sl ab pes Է Å tr ա. ॥ Í विशेषतस्तुसम्पूज्यो मकरस्थे 
को पाता हे उस कारण वह पृथ्वी में इन्द्रपद्‌ ना 
छूट जाता हे ॥२४॥व हे | डिजो- 


qina लिंग है ॥ २३ ॥ जोकि हे कर | अतुलइडिलिंग पेसा सिद É wa. जिसके दर्शनही से à मनुष्य सब पातकों से 
न्द्र्पद्तीर्थ में नहाकर ॥ २५ ॥ व इन्द्रेश्वरजी को पूजकर मनुष्य सुक्तिपद को पाता 
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का T समा त्सवीत्मनाविग्रा एमा ॥ १९ ॥ ram यात्राचसफलामत ॥ प्रह्माद um 
ՅՅ»: 
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| पार्वतीजी समेत इन्देश्‍वरलिंग को पूजकर मनुष्य ॥ २७ ॥ रात्रि Å जागरण करे तो उत्तम लोक को पाता हे աո बोले कि तदनन्तर sad व इन्द्रभव 
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दिवाकरे ॥ २६ ॥ उत्तरायऐचसंकान्ती लिङ्गमिन्द्रेश्वरनरः ॥ शिवराज्यांविशेषेण सम्पूज्यचोमयासह॥ २७ रावो 
जागरणंकुर्यात्‌ परमंलोकमाङ्षयात्‌ ॥ प्रह्मद उवाच॥ त्ह्मतीर्थततोद्ृष्द्धा तथाशकभवंसरः॥ २८॥ दशयन्‌षिष्णनासा 
डमिकरूपत्वमात्मनः ն सरश्चकारदेवेशो भगवानूपार्वतीप॒तिः ॥ ՀՀ ॥ सुम्रष्टनिर्मलजर्ल नलिनीदलशोमितम्‌॥ हँस 


प्रसन्ना भविष्यन्ति सर्वेदेवानसंशयः ॥ ՀՎ ॥ दर्शनात्पापनिर्मक्तो महादेवसरस्यच ն महेशस्यचतइष्ट्वा सरःपरम 


हे और सूर्यनारायण के मकरराशि में स्थित होने «զակ विशेषकर पूजने योग्य हैं॥ Հ. ॥ 'श्रोर उत्तरायण व संक्रान्ति में तथा विशेषकर शिवरात्रि में 3 
> պօ १४ 
S| तड़ाग को देखकर կ २८॥ विषूगुजी समेत अपने एक रूप को दिखाते हुए उमापति भगवान्‌ शिवजीने तड़ाग को निमोण किया है॥ २६ ॥ और पवित्र व निर्मल ` 
जलवाले तथा कमलिनीदलों से शोभित और हंस व «ոզ पक्षी से पूरी तथा «ՀՏ, चकवा से शोभित ॥ ३० ॥ व सब ओर कमलों से आच्छादित तथा सारसों - 


कारणडवाकीणँ चक्रवाकोपशोमितम्‌॥ ३० ॥ उत्पलेः्सवेतश्बन्न॑ सरःसारसशोभितम्‌ ॥ तदगाधजलंदृष्ट्वा स्वयमे 
वपिनाकधूक ն ३१ ॥ ब्रह्मपाविष्णुनासाळे स्नातस्तत्ररषध्वजः ॥ देवास्तवसरो दृष्ट्रा ब्रह्मविष्णुमुखाःसुराः vatn ` 
ऊचःस्ेसुसंहृष्टाः वीक्षन्तःपार्वतीपतिम्‌॥ यस्मात्कृतमिदंविग्रा ईश्वरेणमहत्सरः ॥ ३३ ú महादेवसरोनाम सुप्र | 
सिद्धम्मविष्यति ॥ योत्रस्नानम्प्रकुरुते पितृणांतर्पएँतथा ն ३४ ॥ श्राडम्पितृणांभक्तवाच सगच्छेत्परमाङ्गतिम्‌ PH . 


विष्णु आदिक देवताओं ने ॥ ३१ । ३२ ॥ उमापति शिवजी को देखते gu सबों ने प्रसन्न होकर कहा कि Š «աՎ | जिसलिये शिवजीने इस बड़े भारी तड़ाग को | 


: से शोभित उस गहरे जलवाले तड़ाग को देखकर «ԿՈ पिनाकधारी शिवजीने ब्रह्मा व विष्णुजी समेत उसमें स्नान किया ओर वहां तड़ाग को देखकर मह्या व 
| निमोण किया हे॥ ३३ ॥ उस कारण यह महादेवसरनामक असिङ होगा और जो इसमें स्नान व पितरों का तर्पण करेगा॥ ३४ 19 भक्ति से जो पितरों का | 


Al श्राड करेगा वह उत्तमगति को पावैगा और सब देवता निस्सन्देह प्रसन्न होवेंगे ॥ ३५ ॥ और महादेवतड़ाग को देखने से मनुष्य पाप से छुट जाता है BR शिवजी | 


हा» ՅԼ 


के उस भ्रति उत्तम तड़ाग को देखकर ॥ ३६॥ व भक्ति से उसमें नहाकर मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है व हे डिजोत्तमो ! खी की दुर्भाग्य नहीं होती हेव 
सन्तान की दीनता नहीं होती है॥ ३७ ॥ व पवित्र गोरीसर में नहाकर मनुष्य सब कामनाओं को पाता ë तदनन्तर पवित्र स्थानों को देखकर वरुणजी ՀԱՅՏ կ | 
fangst की भक्ति से पुरस्कृत होकर उन्हाँ ने दिव्य तड़ाग को बनाया Š जो मनुष्य नाम से वरुणतीर्थ को देखता हैं एश्वी में उसका पाप नाश होता हे॥ ३६ ॥ ||: 
आर भादो की पौरीमासी तिथि में पितरों तथा देवताओं को तर्पण कर श्रद्ासंयुत मनुष्य विधि से पितरों का श्राड कर ॥ ४० ॥ उत्तम लोक को प्राप्त होता है जहां վ, 


शोभनम्‌ ॥ ३६ ॥ तत्रसस्‍्नाखानरोभक्तथा नहुर्गतिमवाष्ठयात्‌॥ नदोभांग्यश्रियश्वेव नाप्रजस्त्वंहिजपंमाः n २७॥ 
स्नात्वागोरीसरेपुण्ये सर्वानकामानवाष्ठयात्‌ I वरुणश्चततोरष्ट्वा एण्यान्यायतनानिषे॥ ३८॥ चकारससरोदिव्यं 


विष्णुमक्तिपुरस्क्तः ॥ ना्ञाचवारुणम्पश्येत्‌ तस्यपापक्षयम्छुवि॥ ३६॥नमस्यएणिमायांच सन्तप्यपितृदेवताः ॥ 
भ्राइकत्वाविधानेन पितणांश्रडयान्वितः॥४०॥ उत्तमंखोकमाग्रोति यत्रगत्वानशीचति॥ प्रदयाहुदकुम्भांश्व दध्यो 
दनसमन्विताब्‌ ॥ ४१॥ गाश्ववासांसिरक्षानि विष्णुमेप्रीयतामिति մ सरोरृष्ट्राजलेशस्य सरश्चक्रेघनाधिपः ॥ ४२॥ 
यक्षाधिपसरोनाम छुप्रसिदंघरातले ॥ स्नात्वातत्रनरोमकथा सम्पूज्यपितृदेवताः ॥ ०३॥ सर्वानकामानवाम्नोति 
दयाहर््जंहिजातये ն ցան उवाच ॥ विष्णुंवरप्रदश्वत्वा श्रातृणाब्रह्लसूडना ॥ eun मन्दाकिनीवशिष्ठेन समानीता 


r` C e. 


घरातले ॥ आमरीच्यादयःसर्वे आाजग्युःकूष्णपालिताम्‌ ॥ ४५ ॥ हारावतीअतेद॒ष्दा गोमतीसागरङ्गमाम्‌॥ ताथान 
' जाकर शोचता नहीं है और दही व भात से संयुत जल के घरों को देवे ॥ ४१ ॥ व मेरे ऊपर विष्णुजी प्रसन्न होवें इस मन्त्र से गऊ aul को देवे वरुणजी के 
तडाग को देखकर धनेश कुबरजी ने तड़ाग को निमीण किया है ॥ ४२ ॥ वह पृथ्वी में यक्षाथिप तड़ाग नामक प्रसिङ 'हे उस में «զպ भक्ति से नहाकर व 


| न he" " FG ե ^ NN /- kn ~ ~~ ~ 
: | पितरों तथा देवताओं को पूजवर eg ॥ ब्राह्मण के लिये ՀՅ का दव ता सब कामना को पाता है प्रह्मादजी बोले कि भाइयों को वर देनेवाले विष्णुजी को 
सुनकर ब्रह्मा के पुत्र ॥ ४४ ॥ वशिएजी एथ्वी में अन्दाकिनी को लाये और मरीचिभादिक सब ऋषिलोग श्रीकृष्णजी से पालित हारकापुरी को जाये ॥ ४५ VAR 
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LIS उन्हं ने हारकापुरी व ससुद्रगामिनी गोमती को देखकर ओर देवताओं के तीर्थ च पवित्र देवमन्दिरं को वेखकर || ४६ ॥ प्रजापतियों ने एचनदतीर्थ को बनाया Te Te 
| आर बुलाई हुईं पाच नदियां शीघ्रतासंयुत होकर वहां आई ev ॥ मरीचि के लिये गोमती व श्रन्रि के लिये लक्ष्मणा और श्रंगिरा के लिये चन्द्रभागा तथा पुलह {ह es 

j के लिये कुशावती आई | | ४८ ॥ व उस समय क्रतुजी को पवित्र करने के लिये जाम्बवती T और उन नदियों में नहाकर यशस्त्री ब्रह्मपुत्र ॥ ४६ ॥ तपस्वियों ने 

| उस समय उस तीथ का पंचनच ऐसा नाम किया उस कारण पंचनदीतीर्थ सब पापों का विनाशक हे ॥ .५० ॥ स्वर्ग व मोक्ष को चाहनेवाले मनुण्यों को उसमें 

5| ՀԱՄՈՎ पुण्यान्यायतनानिच ॥ ४६ ॥ तीर्थपश्चनदंचकः प्रजानांपतयस्तथा ॥ पञ्चनद्यःसमाद्तास्तत्राजग्मुस्तव 

å ՀԱՎԸ ॥ ४७ ॥ मरीचयेगोमतीच लक्ष्मणाचात्रयेतथा ॥ सन्द्रभागाह्यङ्गिराय पुलहायकुशावती ॥ ४८ ú पाव 

| नाथजाम्ववती जगासकतवेतदा ú ताझुरुनातामहाभागा ब्रह्मपत्रायशस्विनः ॥ ՉՀ ॥ नामतस्यतदाचकुः पञ्चनयेति 

(| तापसाः॥ तस्मात्प्चनदीतीर्थ सवपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५० ॥ स्नातव्यंतत्रमचुजेः स्वर्गमोक्षार्थिमिःसदा ս तत्रगत्वासु 
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वराः ॥ ५२ ॥ ग्रहन्त्वधेमिमंदेव्यः सर्वपापप्रशान्तये ॥ अघमन्त्रः ॥ स्नानंकृत्वाततोदेवान पितृन्सन्तर्पयेन्न 
C ॥ ५३ ॥ श्राडंकु्याशिधानेन श्रडयापरयाइुतः ॥ पश्चरबंततोदेयं सप्तधान्यदिजातये մ ५४॥ दीनान्धकृपणानाश् 
दानटेयंस्वशाक्तितः ս सर्वानकामानवाभोति विष्णुल्ोकश्चवगच्छति ॥ ५५ ॥ पुत्रपोत्रसमायुक्तो परंसोख्यमवाझयात ն 


å सदेव नहाना चाहिये वहां नियमसंयुत ԿԱՎ जाकर फल समेत WU को लेकर॥ ५१ ॥ हे बाझणो | इस मन्त्र से विधिपूर्वक अघ देवे कि zt से लाई हुई 
74] ये उत्तम पांच नदी देवियां सब पापों की शांति के लिये इस श्रध को ग्रहण करें (यह भरे का मन्त्र है) उसके उपरान्त नहाकर मनुष्य देवताओं व पितरों को | 
तपेण ՀԱ URI VIN तदनन्तर उत्तम श्रद्धा से संयुत मनुष्य विधि से श्राद्ध करे व आह्मण के लिये पचरल व सप्तधान्य देना चाहिये ॥ ५४॥ Ջե «աղ शक्ति | 

= 9० he s, ba | 


: के अनुसार दीन, श्रन्ध व ՀԱԼ को दान देना चाहिये क्योंकि ऐसा करने पर मनुष्य सब कामनाओं को पाता हे व विष्णुलोक को जाता हे॥ ५५॥ शोर पुत्रों | ( ७५ 
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स्के ° go $ व पोत्रो से संयुत वह उत्तम सुख को पाता हे और जो प्रेत की योनि में प्राप्त हैं व जो कीटता को प्राप्त EN ५६॥ तीन पुरितयों में उपजे ՇԿ वे सब पितर तृप्ति को 
७६ Ց प्राप्त होते हें ५७ ॥ इति शरीस्कन्दऽराणेहारकामा हात्मयेदेवीदयालुमिश्रवि तयांस पश्चनदमा हातयनाम'चतुदेशोऽष्यायः ॥ १४ ॥ ® u `, 

° qlo | सिडेशवर शिवलिंग को थप्यो योग से सिद्ध । सनकादिक सो पंद्रह्े माहि चरित्र «Թ» ॥ श्रीप्रह्वादजी बोले कि उन आयेहए अपने पिता ब्रह्मा देवजी को सुनकर ) 

å सब सनकादिक सुनिलोग व्रझाजी को प्रणाम करने के लिये गये॥ 9 Il भ्रौर उन लोककतो (ա) जी को देखकर दुंडा की नाई उन्हों ने पृथ्वी में प्रणाम किया C 


प्रेतयोनिज्ञतायेच येचकीटत्वमागताः ॥ ५६ ॥ सर्वेतेतृप्तिमायान्ति पितरस्रिकुलोद्भवाः॥५७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ` 
2 हारकामाहात्म्यपञ्चनदमाहात्म्यं [मर SET: ॥ १४॥ Sk ॥ y | 3 ॥ : 
3 श्रीप्रहाद उवाच ॥ शवत्वातमागतंदेवं ब्रह्मा णंपितरंस्वकम्‌ ॥ सनकायानमस्कठुँ जग्मुःसवेपितामहम्‌॥ १ ॥ dT 
लोककत्तारं दरडवतप्रणताःक्षितो ॥ चिराइष्द्वास्वतनयान्संहृष्टःपरिषस्वजे ॥ २॥ एष्द्राचानामयंतांस्तु «ոնի 
नयनेनहि ն उवाचब्रह्मासंहृष्टः सनकायान्स्वपुतरकान्‌ ॥ नज्ञातम्पुत्रकाःसम्यगज्चानाहालबुद्धिमिः ॥ ३ n 
_येनाचितोमहादेवस्तस्यतुष्यतिकेशवः մ अनचितेनीलकणठे नपूजांनयतेहरिः ॥ ४॥ तस्मात्सरवंप्रयक्नेन पूज्यतां 
नीललोहितः येनसम्पणतायाति पूजाविष्णुझतासदा ॥ ५ ॥ तच्छुत्वावचनंतस्य त्रह्मपुत्राययुस्तदा ॥ देवगोष्टींतुते | 
ओर बहुत दिनों से अपने पुत्रों को देखकर प्रसन्न होते हुए उन्हो ने लिपटा लिया॥ Հ ॥ इसके उपरान्त उनसे कुशल को पूंछकर व लोचनों से देखकर प्रसन्न होते ' 
हुए ब्रह्मा ने अपने सनकादिक पुत्रों से कहा कि हे पत्रो | अज्ञान के कारण यालबुद्धिवाले तुमने भलीभांति नहीं जाना है॥ å ॥ कि जिसने महादेव को पूजा है | 
उसके ऊपर विप्णुजी प्रसन्न होते हैं और शिवजीके अपूजित होनेपर विष्णुजी पूजा को नहीं प्राप्त होते हें ॥ ४ ॥ इस कारण सब यन्न å शिवजी को पूजो कि जिससे : 
सदैव विष्णुजीकी कीहुईं पूजा सम्पूणीता को प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ उनके उस वचन को सुनकर उस समय ब्रह्मा के पुत्र चलेगये ओर योग स्रे सिद्ध उन महर्षियों ने _ 
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Հօ Yo * देवताओं की सभा को,जाकर॥ ६ ॥ शिवभक्ति को आगे करके लिंग को थापन किया व शिवजी के लिंग को थापकर तदनन्तर तीक्ष्णुवतवाले उन सब मुनिश्रेष्ठ 
७७ | ऋषिया ने स्नान के लिये कूप को निर्माण किया व उस समय जलसे quia frå उस कूप को देखकर ॥ ७।८ ॥ प्रसन्न होते हुए सब ऋषियों ने बहुत 


Ս) अच्छा बहुत «Հլ ऐसा कहा Չի वहां थापेहुए लिंग को देखकर लोकां के पितामह ՎԱՎ ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर पुत्रों से यह वचन कहा कि योग सें सिड . 

| आप लोगों ने जिस कारण शिवजी को थापन किया կ 41551 उसलिये इस का सिद्धेश्वर ऐसा नाम होगा और Բարձ शिवजी के समीप यह कूप ऋषियों 
JE गत्वा योगसिद्धामहर्षयः॥ ६ ॥ लिईंसंस्थापयामासुः शिवभक्तिएुरस्कृताः ॥ संस्थाप्यशिवलिइन्ते स्नानार्थमूनिस 
न त्तमाः॥ 9 कूपश्चकुस्ततःसर्वे ऋषयःसंशितत्रताः ॥ दृष्ट्रातदातुतंकूपं जलप[सुनिर्मलम t ८॥ संहष्ठा ऋ्पयःसर्वे 
j| साधसाध्वितिचाजव ॥ स्थापितैतत्रलिङ्गन्ठु हृष्ट्वालोकपितामेहः॥ Հ ॥ उवाचवचनम्त्रह्मा ग्रीतःपुचानाहिपद्यजः॥ 
El भवद्भि्योगसंसिदेयस्माचुस्थापितःशिवः ॥ १०॥ तस्मात्सिदेश्‍वरइति नामचास्यमविष्यति ॥ समीपेसितकण्ठ 
| स्य कृपोयम्पिभिःकृतः ú ११ ॥ क्रपितीर्थमितिख्यातंतस्माल्लोकेभविष्यति॥ विनाश्राडेनविग्रेन्द्रा विनेवपितत 
| पंणम्‌॥ १२ ॥ भक्तितःस्नानमात्रेण ब्रह्मतोकमवाप्यते ॥ असत्यवादिनोयेच परनिन्दापरायणाः ॥ १३ ॥ स्नानमा 
5| तरणशुद्धयन्ति ऋषितीर्थनसंशयः॥ वाचिकंमानसश्चेव कर्मणासमुपार्जितम्‌॥१४॥ स्नावस्यक्रपितीथैतु नश्यतेनात्र 
|| संशयः ॥ स्नानंप्रशास्तैविपुवे मन्वादिषुतथेवच ॥ १५ մ तथाकृष्णेयुगायांहि माघस्यदिजिसत्तमाः ॥ शिवराच्यांव 


Ե 
Š से बनाया गया हे ॥ १० ॥ उस कारण ससार में क्रपितीथ ऐसा प्रसिड होगा हे डिजेन्द्रो 1 विना श्राद्ध व विना पितृतर्पण के ॥ १२ ॥ भक्ति सेस्नान ही करनेसे 
C I asa मिलता है ओर जो झूठ बोलनेवाले व पराई निन्दा, में परायस हैं ॥ १३ ॥ वे ऋषितीर्थ में स्नानही करने से पवित्र होजाते E और वाचिक, 
मानस व कर्म से इकट्ठा किया हुआ पाप Ա १४॥ Red में नहायेहुए पुरुष का नाश होजाता है इसमें सन्देह नहीं है और विषुवायन व मन्वादिक तीथा में 
i स्नान उत्तम होता EQ १५ ॥ वेसेही हे डिजोत्तमो | माघ महीने S; कृष्णपक्ष की युगादि तिथि में व शिवरात्रि में जो मनुष्य सिडेशसंज्ञक लिंग के समीप 
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e å Հ ^ ^ ^ =) 
«io qo बसता & ॥ १६॥ व हे बाणो | ऋषियों से कियेहुए तीर्थ में जिसने स्नान कियाहे उसको अन्य did से कया हे हे महाभागो ! वहां जाकर उत्तमफल को लेकर ॥ १७॥ 
७८, छ हाथों में कुशों को करके विधि से इस मन्त्र से sr को देवै कि सुझसे भक्तिसे दिये हुए अध को सिडेशजी के रूमीप पापनाशक ऋपितीर्थ में योग से सिड महूर्षिलोग 
४ महणकर इस मन्त्र से अर्थ का दकर व मिट्टी को छूकर विधिपूवैक स्नान करे ॥ १८। १९ ॥ और कमपूवेक पितरों, देवताओं व मनुष्यों को तर्पणकरे तदनन्तर श्रडासंयुत 
मनुष्य पितरों का श्राडकरे ॥ २० ॥ व Aage से रहित पुरुप वहां दक्षिणा को देवे व रसीले फलो को विशेषकर देना चाहिये ॥ २१॥ ओर सांवा व तिज्नी फसही 


ակ लिङ्गेसिडेशसंज्ञके ॥ ३६ ॥ स्नातस्तीर्थेक्र षिकते किंतस्यान्येनवेहिजाः ॥ गत्वातत्रमहाभागा ग्रहीत्वाफल 
2 उत्तमम्‌ १७॥ अधदयादिधानेन इत्वाचकरयोःकुशांन्‌॥ रहन्त्वधेमयाभक्तया योगसिडामहर्षयः॥ १८ ॥ ऋषिती 


ՎԱՅ सिडेशस्यसर्मापतः ॥ दत्त्वार्धसृदमालभ्य स्नानंकुर्याययथाविधि ॥ १६ ॥ तप्पयेच्चपितृन्देवान्‌ nav 
TIMENE ն ततः्श्राडम्प्रकर्वीत पितृण श्रद्धयान्वितः ॥ २० ॥ दयाचदक्षिणांततर वित्तशाव्यविवर्जितः ॥ 
दातव्यानेविशेषेण फलानिरसवन्तिच॥ २१॥ विद्रुमञ्चति ] 


: : विट्रमञ्चातलानाप॥ भपधान्यशालयश्च स्तवा 
द्रव्यसंयुताः ॥ Լ ՀԱ गन्धमाल्यानिताम्बूल बस्राणचतथापयः կ SETS ES] कतकत्योभवेन्नरः ॥ Å š 141 
ՀԱՎ [He] दन सिडेरवरसुमापातिस्‌ l GRUA भ्‌ त्यस्य जीवितश्चसुजीवितम्‌ Ա «կ ՎՀՎՎԱԿՎԵՎ 
पश्यात्सडेश्वरंशिवम्‌ ॥ अपत्रा पा त्रेण सा न्‍्त तथासन्त्यवपात्रेण। ॥ २५ ॥ निर्धनाधनवन्तश्र सदरवरगतानराः ॥ 
छ| और मूंगा व तिलों को देना चाहिये तथा सप्तघान्य, शारी व द्रव्य से संयुत ՀԱՎ को देना चाहिये ॥ २२ ॥ और सुमंधितमाला, 
Fl इस प्रकार सब करके मनुष्य कृतार्थ होता EI २३ ॥ व उमापति सिद्धेशवर महादेवजी को पूजकर मनुष्य का जन्म सफल होता हे व जीवन सुजीवित होता 
Å EU २४ ॥ और ऋषितीयों में नहाकर जो सिडेशवरजी को देखता है तो उत्रहीन मनुष्य पुत्रवान्‌ होते € और पौत्रवान्‌ होते हैं ॥ २५ ॥ और सिद्धिरवर को गयेहुए 


पु० | निर्धनी मनुष्य घनवान्‌ होते हैं ओर पाप नाश होजाता है व पुण्य बढ़ता हे॥ २६ ॥ व सिद्धेश्वरजी की प्रणाम करते हुए पुरुष को मनोरथ की प्राप्ति होती है व उसके र 


Հ) पितर प्रसन्न होते हैं ओर पितामह नाचते हैं ॥ २७॥ ओर ऋपितीर्थ å में नहाकर व सिडेशजी का पूजन करके शिवरात्रि तिथि में महात्मा मनुष्यों को विशेषकर पूजना 


टुष्कृतंयातिविलय सुकतञ्चापिवद्धते ú २६॥ भवेन्मनोरथावापिर्नेमतः — पितरस्तस्यतुष्यन्ति नृत्य 
վ न्तिचपितामहाः ॥ २७॥ क्रषितीर्थनरःस्नास्वा इतासिडेशपूजनम्‌॥ शिवरात्यांविशेषेण एजनीयोमहात्ममि॥२८॥ 
यंयंकामयतेकामं तंददातिनसंशयः॥ चिन्तामणिसमः स्वामी सवेदाचाक्षयोनिधिः॥ २६ ॥ हाते w 
^| माहात्मयेसिडेशवरमाहातयंनामपश्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ 3 ॥ sk ॥ ॥ 
श्रीप्रहाद उवाच ॥ ततोगच्छेत्सुविप्रेन््रा गदातीथमबुत्तमम्‌॥ यत्रस्नात्वानरः DE जी छा १॥ नम 
վ स्कृत्यचदेवेशं विष्णुबाराहरूपिणम्‌॥ सम्पूज्यपरयाभक्तया विष्णल्लोकेमहीयते ॥ २॥ नागतीर्थततोगच्छेन्रःपरम 
£| शोमनम्‌ ॥ यत्रस्नाखानरःसम्यग्दिव्यलोकमवाञ्चयात्‌ ॥ ३ ॥ चित्रासुरं नाचितम्‌ ॥ स्नानमात्रे 
णलमते तिलघेनुफलंनरः ॥ ४ ú यदाहारवतीविप्राः छावितासागरेणहि ॥ पुण्यानिबहुतीथानि इन्नानिजल 


दो ° | गदातीथ आदिक यथा बरने तीर्थ ae | सो सोलह अध्याय में कह्यो चरित शुभटेक Ա श्रीम्रहाद्जी बोले कि हे छिजेन्द्रो | तदनन्तर Agen अतिउत्तम गदातीर्थ ; 


` - "Հ 


जावे ԹԱՅ भलीभांति नहाकर मनुष्य अ्रग्निणेम यज्ञ के फल को पाता हे॥ 31 वाराहरूपी देवेश विप्णुजी को प्रणामकर व उनम भक्ति से LOUP Sid x 
3| विप्गुजोक में पूजा जाता है॥ २ ॥ तदनन्तर मनुष्य ब बहुतही उत्तम Arni को जावे जिसमें भलीभांति नहाकर मनुष्य! दिव्यल्लोक को प्राप्त होता d २॥ तदन- 5 


. ^ न्तर त्रिलोक से n चित्रासुरतीर्थ को जावे उसमें नहा en d ue तिलथेच के के समान फल को पा पाता ái ॥ ४॥ हे ब्राह्मणो | जब समुद्र ने हारकापुरी को डुबालिया 


: å 


छा० Ho 


d 2० 9५ 
i चाहिये l| २८ 1 और मनुष्य जिस जिस कामना की इच्छा करता हे उस उसको चिन्तामणि के समान स्वामी सिद्धेश्वरजी देते हैं ओर उसके सदैव श्रक्षयनिधि 2 
Al होती हे ॥ २६॥ इति शरीसकन्दघुरारेह्ारकामाह्यदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायासिदेरवरमाहाल्यैनामपदशोऽध्यायः ॥ १४॥ ' ® B 


तब बहुत से पवित्र तीर्थ जल व घूलियो से आाच्छादित होगये ॥ ५॥ हे डिजेन्द्रो ! कुछ तीर्थ देखपड़ते हैं व अन्य कितेक तीर्थ नहीं देखपड़ते 


पांशुभिः ॥ ५ ॥ दृश्यानिकतिचित्सन्ति हयदृश्यान्यपराणिच॥ तानिसर्वाणिविप्रेन्द्राः कथयामिसमासतः ॥ ६ u चन्द्र 
भागांततोगच्छेत्‌ सवपापप्रणाशिनीम्‌॥ तत्रस्नातानरो भक्तया वाजपेयफलंलमेत्‌ ॥ ७॥ देवीचन्द्राचितायत्र यशो 
दानन्दनन्दिनी ॥ कुमारिकाशक्तिहस्ता खङ्नखेटकधारिणी॥ ८॥ कंसादिदेस्यदलिनीं स्वसारंरामकष्ण्योः॥ यस्या 
दशनमान्रेण सर्वातकामानवाइयात्‌ ú € ն ततोयच्छतविप्रेन्द्रास्तीथनागेन्द्रसज्ञितम ս यस्यदर्शनमात्रेण मुच्यते 
र्वपातकेः॥ १ °॥ शुक्तिहवारंततोगच्येत तीर्थम्पापप्रणाशनम्‌॥ वशिष्ठेनसमानीता सुनिनायत्रगोमती॥ ११।स्नातो 
मवातिगङ्गायां यत्रस्नात्वाकलोयुगे ս गोमतीनिःसृतायस्मात्‌ प्रविष्टावरुणालयम्‌ մ १२॥ तत्रस्नातानरो भक्तया 
अश्वमधफलंलमेत्‌ մ शणाहितपस्तक्षं स्थापितायत्रचाम्विका ॥ १३ ॥ भ्म्वचिताततोदेवी प्रसिडाश्रूयतेक्षितो ॥ 
संसेडिम्परमांयान्ति यस्याःसंस्मरणान्नरः॥ १४॥ शिवलोकान्यनेकानि यत्रसन्तिमहीतले॥ ततोगच्छतविप्रेन्द्राः 


5 C 


De hn. a 
É उन सबां को, 
८० |: մ संक्षेप से कहता É ॥ ६ ॥ कि तदनन्तर मनुष्य सब पापों को नाशनेवाली चन्द्रभागा नदी को जावै उसमें न हाकर मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फल को पाता हे॥७॥ 
आर जहा पर यशोदा व नंद की कुमारी चन्द्रपूजित देवीजी हैं जोकि Հան व शक्ति को हाथ में लिये तथा तलवार व खेटक sa को घारे हैँ ॥ ८ ॥ कंसादि 
a" * ~ Na ` "v w 
देत्यो को स॑ हारनेवाली उन बलराम व श्रीक्कष्णजी की बहन देवीजी के समीप जावे कि जिसके दर्शनही से मनुष्य सब कामनाश्रों को पाता हे ॥ 8 ॥ तदनन्तर 


हाँ कि वशिष्ठमुनिजी गोमती नदी को लाये हैं॥ ११ ॥ कलियुग में जिस तौर्थमें नहाकर qaw गंगा में नहाया हुआ होता है जहां से गोमतीजी निकली हैं |Ë 


उसी कारण पृथ्वी में भ्रूरुपूजित देवी प्रसिद्ध हैं जिनके स्मरण से मनुष्य उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ तदनन्तर हे हिजेन्द्रो | जहां पृथ्वी में अनेक NE 
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शिवलोक हैं वहां उत्तम यमुनाजी के किनारे जावे ॥ १५ ॥ यहां पर सूर्य की कन्या थसुनाजी व श्राति उत्तम तड़ाग है उसमें भक्ति से नहाकर मनुष्य दुगीति को नहीं | हा० मार 


रु թօզօ S - Y 
८१ LES] पाता Š ॥ १६ ॥ तदनन्तर पातको के विनाशक सास्बतीर्थ को जावै जिसमें भक्ति से नहाकर मनुष्य बहुत सुवर्ण को पाता है ॥ १७॥ तदनंन्तर त्रिलोक में प्रसिङ (| Me 9६ 


s 


नागसरतीर्थ को जातै उसमें विधिपूवैक पितरों को तर्पणकर मनुष्व नागलोक को पाता हे ॥ s= ॥ तदनन्तर गोमती नदी से द्रोह «Վե: लक्ष्मी नदी को जावे 
जिसके स्पशी करने से मनुष्य सब पातको से छूट जाता है ॥ १६ ॥ व हे डिजेन्द्रो | वहां श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति को करता है और दान करने से मनोरथ को 
| कालिन्दीतटमुत्तमम्‌॥१५।कालिन्दीसूर्यतनया सरञ्वात्रत्वदुत्तमम्‌॥ तत्रस्नात्वानरोभक्तथा नहुर्गतिमवाश॒यात्‌ ॥१६॥ 
| साम्वतीर्थततोगच्छेत तीर्थम्पापप्रणाशनम्‌ ú यत्रस्नात्वानरोभक्तया लमेडइसुवणकम्‌ ॥ १७ ॥ ततोनागसरोग 

2| च्लेततीभैत्रेलोक्यविश्वतम्‌॥ पिवृन्सन्तपर्यविधिवन्नागलोकमवाप्नुयात्‌॥ १८॥ लक्ष्मीनदीततोगच्बेद्दुहतींगोमती 

3| म्प्रति ॥ यस्याःस्पर्शनमात्रेए मुच्यतेसर्वपातकेः ॥ १५ ॥ श्राडेकृतेतुविप्रेन्द्राः पितृणां तृप्तिमावहेत्‌ ॥ दानेमनोरथावा 

£| सिं लभतेनात्रसंशयः ॥ २०॥ कम्बूसरस्ततोगच्छेत्स्नात्वासन्तपयेतापितृन्‌॥ दानदत्त्वायथाशक्तया निमललाकमाइ լ 
ह. यात्‌॥२१॥ दुर्वाससायत्रशप्ताः कोपायदुकुमारकाः॥ यनजालेश्वरोदेवः प्रादुर्भतोद्यमापातेः ॥ २२ ॥ जालेश्‍वरंनरो 
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Հ շալ संद्यः'पापातप्रसुच्यते ॥ सम्पूजयित्वाभक्तयाच शिवलोकमवाप्तुयात्‌॥ २३॥ चक्रस्वामिसुतीथञ्च ततोगच्छे Ñ 


վ «Հարգ ॥ जरत्कारुळृतंतत्र ती्थत्रेलोक्यविश्वतम ॥ २४॥ स्नात्वातत्रदिजश्रेष्ठा नदुर्गतिमवाप्चुयात्‌॥ आसीत्खंञन 

"| आति होती हे इसमें सन्देह नहीं Š ॥ २० ॥ तदनन्तर कम्बूसर को जावे जिसमें नहाकर पितरों को तपैण करे और यथाशक्ति से दान देकर मनुष्य निर्मल लोक 
#। को पाता हे॥ २१ ॥ जहां दुर्वासाजी ने क्रोध से यदुकुमारो को शाप दिया हे आर जहां पावेतीपति जालेश्‍वरदेवजी प्रकट हुए ह॥२२ l| जालेश्वरजी, को 
रे | देखकर मनुष्य शीघ्रही पाप से छूट जाता है और उनको भक्ति से पूजकर मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ तदनन्तर मनुष्य चक्रस्वामी के उत्तम तीथ | 


को जावे वहा जरत्कारु से किया हुआ तीर्थ त्रिलोक में stas है ॥ २४॥ हे डिजोचमो | उसमें नहाकर मनुष्य दुर्गति को नहीं पाता हे बड़े बल से संयुत खंजनक ՀԵԱ 


ի 
नामक दैत्य हुआ है RM ॥ उसमें नहाकर मनुष्य सनातन शिवलोक को जाता है ओर वहां कलियुग में छिपे हुए अनेकों तीर्थ EN २६ ॥ हे डिजेन््रो ! वहां `. 
वसुदेवजीके तीर्थ को जावे इसके उपरान्त उत्तम ԿԱՎ को जाकर ॥ 45 गावल्गनि րու महात्मा के तीर्थ को जावै और बलदेवजी के तीर्थं व अन्य 
उग्रसेनजी के तीथ को जावे ॥ २८॥ और अर्जुन के तीथे व सुभद्राजी के तीर्थ को जावे और पहला देवकीती्थ व उत्तम रोहिणीतीय हे ॥ २९ ॥ और कदेमजी 
का तीर्थ व महात्मा कपिलजी का तीर्थ है और वहीं सोमतीर्थ व रोहिणीतीथ है ॥ ३० ॥ ये व अन्य तीर्थ सुकत करके तुमलोगों से संक्षेप से कहे गये 
कोनाम्‌ देत्यश्चातिबलान्वितः॥ २५॥ तत्रस्नात्वानरोयाति शिवलोकंसनातनम ú सन्तितीर्थान्यनेकानि sva 
कलोयुगे Հուն तत्रगच्चतविप्रेन्द्रास्तीथमानकढुन्दुमेः ॥ सूरतीर्थपरमक गलातीर्थमतःप्रम ॥ २७ ú गावल्गने 
स्तुतीथन्तु द्यक्रस्यमहात्मनः॥ बलदेवस्यतीर्थच छ्ग्रसेनस्यचापरम्‌ ՀՀ ॥ अञनस्यचतीथन्च सुभद्रातीथमेवच ॥ 
देवकीतीर्थमायन्तु रोहिणीतीर्थमुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ कदमस्यचतीथन्तु कपिलस्यमहात्मनः ॥ सोमतीर्थन्त॒तत्रेव रोहिणी 
तीर्थमेवच ॥ ३० ॥ एतान्यन्यानिसेक्षपान्मयावःकथितानिच u सर्वपापहराणीह मोक्षदानिनसंशयः ॥ ३१ ॥ प्रवक्ष्या 
मिहिजश्रे्ास्तीथानिकलिसङ्गमे u छावितानिससुद्रेण पांशुनाद्यदकेनच ॥ ՀՎ ॥ एतन्मयावःकथितं संक्षेपात्तीथाव 

| स्तरम्‌॥ आत्मप्रज्ञानमानेन किमन्यच्छोत॒मिच्चथ ն २२॥ renset तीर्थयात्रामिमांडिजाः॥ सवेपापाव 

| faget विष्णुलोकंत्रजन्तिते ua ot इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामाहात्म्येतीथयात्राकथननामषोड्शोऽध्यायः ॥१६। 

$ जोकि इस लोक Š सब पापों को हरनेवाले व निरसन्देह मोक्षदायक Հ ॥ ३५ ॥ हे डिजोचमो | उन तीर्थो को मैं तुम से कहतः हूं जो कि कलियुग घास होने पर 

ह| समुद्र की बालू व जल से डुबाये गये हैं ॥ ३२ ॥ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ठुमलोगों से इस तीथविस्तार को कहा अन्य क्या खुना चाहते हो॥ ३३ ॥ हे बाझणो | 

| उत्तम भक्ति से जो मनुष्य इस तीर्थयात्रा को सुनते हैं सब पापों से gå हुए वे विष्णुलोक को जाते हैं ॥ ae VER श्रीस्कन्द्पुराणेद्धारकामा हाल्येदेवीदयालुमिश्र 

I विरचितायांभाषाटीकायांतीर्थयात्राकथनंनामषोडशोऽष्यायः ॥ १६ կ @ ॥ क | @ u 
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EE आग्नेय दिशा में स्थित Š व उसीसे दिशा की रक्षा करते Š इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में स्थित दैत्यों को सुनो ॥ १६॥ कि दंडपाणि, महानाद, पाशहस्त, त्रिलो- 
å चन; अतिवतेक, मारण व दुंदुभिनिःस्वन ॥ १७ ॥ और खरस्वर, घर्धरव व सदैव मौनप्रिय और मल्लिक ये प्रणेता ( स्वामी ) के डारपालक ՅԱ १८ I और दक्षिणहार 
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Apa गणेशजी पूर्वेडार q रक्षा के लिये हें॥ ५०॥ ओर रक्षा + लिये सूर्य व सात मातृदेवी स्थित हैं ओर नग्न महादेवजी व नागराज तक्षक स्थित हें॥११॥ | 
सेनाध्यक्ष स्वाभिकाचिकेथ व राजस Farge स्थित हैं और वहां दीधनर नामक दानव स्थित है ॥ १२ ॥ और विश्वावसु siad व उत्तम अप्सरा å 
नका स्थित है और सनत्कुमार समेत भगवान्‌ वशिष्ठ ऋषि Š ॥ 93 0 ये पूर्व ओर पूजने योग्य हैं और बरगद का बड़ामारी वृक्ष है परहार पै स्थित इन रूबों को |Ë 
ज व आग्नेय में SSRO सुनिये ॥ 9४ ॥ कि աան, रक्ताक्ष, श्मशाननिलय, कुश, मासाशी, रुधिरा हार, कृष्ण व ETER ॥ १५॥ व त्रासन ओर भंजन & 


विनायकः १० ॥ रक्षणार्थश्रवैसूर्यों देव्योवेसप्तमातरः ॥ ईश्वरश्चापिदिग्वासा नागराजश्रतक्षकः ॥ ११ ॥ सेनानीः 
कात्तिकेयश्व राजसश्चमहासूखः ॥ तन्रदीर्घनरोनाम दानवःसुप्रतिष्ठितः ॥ १२ ॥ विश्वावसुश्रगन्धवों मेनकाचव 
राप्सराः ॥ सनत्कुमारसहितों वशिष्ठोभगवाचऋषिः ॥ १२ ú एतेपूज्या'पृव॑तस्त न्यग्रोधश्वमहावटः ॥ पूर्व 
टारिस्थितानतानाग्नेय्यामथमेश्दणु ॥ १४॥ ज्वालासुखोथरक्ताक्षः' शमशाननिलयःकुशः ॥ मांसाशीरुषि 

हारः कृष्णः'कृष्णूजटाधरः ॥ १५ ս त्रासनोभञ्जनश्चेव आग्नेय्यांदिशिसंस्थितः ॥ दिशंरक्षतितेनादो दक्षिणाम 
TAU ॥ १६॥ दरडपाणिमहानादः पाशहस्तस्त्रिलोचनः ü अतिवत्तेकोमारणश्व तथाहुन्दुमिनिःस्वनः ॥ १७ n 
खरस्व॒रोधघ॑रवस्तथामोनग्रियःसदा ॥ मझ्लिकश्चेवएतेस्युः प्रणेतहारपालकाः ս १८ ॥ दक्षिणहाररक्षार्थ इर्दर्शश्र 
विनायकः ॥ महिषीकश्चवैसूयों भूषणश्चदुरस्तथा ॥ १९ ॥ चित्राङ्गदःसुगन्धश्च उर्वशीचवराप्सराः մ गोरजोदानवश्वेव 


Ց की रक्षा के लिये get विनायक स्थित हैं ओर महिषीक सूर्य हैं व भूषण, चतुर ॥ १६ ॥ और चित्रांगद व ապ nerd हैं व उवैशी नामक उत्तम अप्सरा है और 
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गोरज दानव व साँखू को बड़ाभारी वृक्ष हे H २०॥ व बड़े तपस्वी तथा श्रेष्ठ अगस्त्य व सनांतनऋषि हैं Հ सावधान होतेहुए ये दक्षिण दिशा में डार की रक्षा 
करते हैँ Š ॥ २१॥ आर गोमुख, मुंडक, नग्न, _कंबली व रुंदनश्रिय, हसन यीवलम्ब, भ्रविकार व हिजंभक दैत्य हें ॥ २२ ॥ रः वहा सुशलीसूयै व मेनका उत्तम 


S अप्सरा हे ये नेत्य दिशा की रक्षा करते हैं श्रोर पश्चिम दिशा में अन्य को सुनिये॥ २३ ॥ कि स्वस्तिक, शंखमूडा, नीलवासा- व शुभानन «ն पादहस्त, 


ԱԱ 


मूलहरुत, एकपाद व एकलोचन ॥ २४ ॥ ओर աաա, Հանս ये छुम्ुख,के वश में स्थित हैं व valt को हाथ मे उवायेहुए ये परिचमदिशा में रक्षक हैं ॥ २५॥ 


शालश्चापिमहाइमः॥ २०॥ सनातनक्र पिश्रेठ्ठी द्यगस्त्यक्वमहातपाः॥ एतेयाम्यदिशिहारं रक्षन्तिसुसमाहि ताः॥२१॥ 
गोमुखोसुणडकोनग्नः कम्बलीरुदनप्रियः ॥ हसनोग्रीवलम्वश्च आविकारोहिजम्मकः ॥ २२ ú मुशलीसूयंकस्तत्र 
मेनकववराप्सराः ն रक्षन्तिनक्रतीमाशाँ पश्चिमांश्शणुतापरान्‌ ॥ २३ ॥ स्वस्तिकः शइमूडाच नीलवासाः्शुभाननः ॥ 
पादहस्तोमूलहस्त एकपादेकलोचनः ॥ २४ ú स्थूलजंदःस्थूलशिराः सुमुखस्यवशेस्थिताः ॥ एतेशस्रोयतकरा 
वारुण्यांदिशिपालकाः ॥ २५ ॥ पञ्चिमायांदिशितथा पुष्पदन्तोविनायकः ս उध्वेबाइश्ववेसूर्य' शिवःसत्राजिते 

श्वर्‌ः॥२६॥ ठुम्बुरुनामगन्धवों एताचीठुवराप्सराः॥ महोदरश्चनागेन्द्रो ाक्षसश्चघटोत्कचः ॥२७॥ द्त्यः पञ्चजनोनाम 
ऋषिः काश्यपएवच॥ ॥ देवीकपालिनीनाम्नी | अश्वत्यश्वमहाइमः॥ २८॥ कपिलः क्षेत्रपालश्च प्रतीर्चीपालयचदिशम्‌ ॥ 
नमस्कायस्तथाएज्यो वायव्यांश्शणुतदिशि ॥ ՀՀ ॥ भजतोमेरवश्चेव कालिकोथघटोदरः ú दण्डकोमदनःपङ्गो रुरः 


' वेसेही पश्चिम दिशा में पुष्पदंत विनायक हैं और ऊध्वेबाहु नामक सूर्य व सत्राजितेश्वर शिव ՅԱ २६ ॥ ओर ठुम्बुरुनामक ui व घृताची उत्तम श्रप्हरा k: : ։ 
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रोर महोदर नागेन्द्र व घटोत्कच राक्षस हे॥ २७ ॥ व पेचजन नामक दैत्य और काश्यपऋषि-व कपालिनी नामक देवी व पीपल का बड़ा भारी वृक्ष है ॥ २८ ॥ श्रोर | 
jm दिशा की रक्षा करते हुए केपिलजी क्षेत्रपाल अणाम च पूजने के योग्य हैं-इसके उपरान्त वायव्य दिशा Š सुनिये ॥-२& ॥ कि भंजन, भैरव, कालिक, घटोदर; |ք 
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SUE, मदेन, पंग; रुरु व सवेसुज और घृणी है॥ ३० ॥ उत्तर दिशा की रक्षा करता हुआ सुपाश्वे इनका स्वामी å व मूलस्थान' नामक Få व eiu վ 
हैं ॥ ३१ ॥ व कंठेश्वरी देवी और खंजन क्षेत्रपाल व वासुकि नागराज और գը दानव Š ॥ ३२ ॥ और सनक नामक-उत्तम ऋषि व गोलक राक्षस हे. और नारद ի 
नामक गन्धवे व रंभा नामक उत्तम अप्सरा हे ॥ ३३ ॥ ये बड़े यत्न से पूजने योग्य हैं और पंकरिया का बड़ाभारी वृक्ष है कुबेर से सेवित ( उत्तर') दिशा में ये यत्न से | 
एजन योग्य ह ॥ ३४ .॥ व हे डिजेन्द्रो ! इशान दिशा में पड़ा vaar किलीक और दुर्धर, Հազա, दीघीस्य तथा मेघनिस्वन हे ॥ ३५ ॥ ओर कराल, विकच, ¦| * 


सर्वसुजोषृणी॥ ३०॥ सुपार्वःप्रभुरेतेषासुदीचीस्पालयनदिशम ॥ मूलस्थानश्रवैसूर्य stats ॥ ३१॥ देवी ' 
| 
| 
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था ॥ नारदोनामगन्धर्वो रम्भाचैववराप्सराः ॥ ३३ ॥ ՎԱԿՏՎՈՎՎՅՎ एक्षोनाममहाद्वमः ॥ यक्षेशसेवितामाशामे |: 
तेएज्या'प्रयत्नतः॥ २४॥ इशान्यांदिशिविम्रेन्द्राः किलीकोवेमहाबलः॥ दुर्दरोमैखमुखो दीर्घास्योमेघनिस्वनः॥ २५॥ 
करालोविकचोमूकी बलिसुक्चर्बलिप्रियः ॥ मांसप्रियडखाश्वेते इशान्यांपालयन्तिवे ú ३६ ॥ एतेषांक्षेत्रपालाना 
| मसुराणाहिजोत्तमाः ॥ नेताप्रभ्ुश्वस्वामीच जयन्तःपालकस्तथा մ ३७ ॥ निगहात्यनुणह्ाति रक्षितापुरवासिनाम्‌ ॥ 
. जयन्तादेशमादाय वविहुष्टंधातयन्तिच ॥ ३८ ú नागस्थलस्थितःस्वामी जयन्तःपालकस्तथा ॥ नागराजेः 
£| परिदतः पूजनीयःप्रयद्नतः ú ३६ ú सहखशिस्संतत्न - शेर्षनागस्थलस्थितम्‌ ն अनन्तोवासुकिश्वेव तक्षकः 
मूक, बलिभुकू व बल्िप्रिय और «աճա आदिक ये ईशान दिशा में रक्षा करते हैं ॥ ३६॥ हे डिजोत्तमो | इन क्षेत्रपालों व अप्सराओं के नायक, na, स्वामी գ 
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पालक जयन्त Š ll ३७॥ और वे पुरवासियो को que देते हँ व श्रनुग्रह करते हैं ST जयन्त की आज्ञा को लेकर क्षेत्रपाल दुष्ट प्राणी को मारते हैं॥ २८॥ नागस्थल | j 
| | मै स्थित स्वामी व पालक जयन्त जोकि नागों से घिरे हे वे qa से पूजने योग्य-हैं ॥ ३९ ॥-शर वहां नागस्यल में स्थित हज़ार मस्तकोंवाले -शेषजी को पूजे || . | 
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किये हुए निश्चयवाले भाई को देखकर श्रीकृष्णजी से कहा किं शीघही मेरे भाई को लाइये 'तदनन्तर प्यारी: रुक्मिणीजी के उस प्रिय वचन को सुनकर जनादन 
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श्रीकृष्णजी ने ॥ 28 | ५०॥ उसको सभाओं के मध्य में श्रेष्ठ गणनायक किया हे माणो I इसी कारण Å रुक्मी रूदैव पहले पूजे जाते हैं॥ ५१ ॥ व उनको धूप, चन्दन, : 


« -- ay rN : 
अक्षत, ԳՅ व लडुवो से तृप्त करे ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्स्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायांदेवयात्रायांपरिचारकथनंनामसत्तदशो६व्यायः 1991 ` 


ale | वामन के ढिग गये जिमि दुवौसा सुनिनाथ | अठरहवें अध्याय में सोइ वर्णित गाथ ॥ प्रह्मदजी बोले कि 944 से भूषित Frida को-पूजकर दुर्वीसा : 
यावाक्यज्जनाहूनः ॥ ५० ॥ चक्कपरिषदाम्मध्ये प्रवरविज्ननाशनम्‌ i एतस्मात्कारणाहिप्राः प्रथमम्पूज्यतेसदा॥ ५१॥ 
धूपगन्धाक्षतेवख्रेमोंदकेःपरितपेयेत्‌ ú ws ú इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामांहातमयेदेवयात्रायांपरिचारकथनन्नाम 
सपरदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 3t 4 3 ke षी - X li 
प्रहद उवाच ॥ सम्पूज्यगणनाथञ्च रुक्मिर्णरुक्मभूषितम्‌ ॥ दुर्वाससः्वदेवंवे बलदेवञ्चभक्तितः ॥-१ ॥ 
यजत्येकोमहायज्ञेः सम्पूर्णवरदक्षिणेः ú एकःपश्यतिदेवेशं कष्णंतुल्यफलंतयोः uox ॥ प्राणायामादिसंयुक्तो 


व्यानेज्ञानेपरायणः ॥ एकःपश्यतिदेवेशं कृष्णंतुल्यफतलंतयोः ॥ ३॥ जाह्वव्यादिषुतीयेंषु स्नायालेकःसमाहितः ս 
एकःपश्यातिदेवेश छृष्णंतुल्यफलंतयोः ॥ 9 ú वापीकूपतडागादि करोत्येकःसमाहितः- ॥ एकःपश्यतिदेवेशं 


_ कृष्णंतुल्यफलंतयोः ॥ ५ ú त्रिमिःपदकमेयेन विक्रान्तंसुवनचयम्‌ ú त्रिविक्रमञ्चतरष्द्रा मुच्यतेपातक ¢ 
देव व बलभद्रजी को भक्ति से पूजे ॥ १ ॥ एक मनुष्य सम्पूर्ण उत्तम दक्षिणाओवाले Wu से पूजता है व एक देवेश श्रीकृष्णजी को पूजता है उन दोनों को wa U 


बराबर होता हे ॥ H और एक मनुष्य प्राणायामादिको से संयुत होकर ध्यान व ज्ञान Š लगाहोवे ओर एक देवेश aust को देखे उन दोनों को wa बरा- 


बर हे ॥ ३॥ और सावधान होकर एक मनुष्य गङ्गादिक तीर्थों में न हावे ओर एक देवेश श्रीक्रष्णञजी को देखे उन दोनों को फल बराबर होता Š ॥ ४॥ ओर साव- Å 
^ ex € आऊ - ~ ~ ո" % NN ॥ Ի ` 
घान एक पुरुष बावली, कूप व तड़ागादिकों को बनवाता हे ओर एक देवेश श्रीकृष्णुजी को देखता ë उन दोनों को तुल्य फल होता हे॥ ५॥ जिन विप्]ुजी ने 


«գ» || तीत पगसे Bia को नाप लिया उन वामनजी को देखकर मनुष्य तीनों पापों से छूट जाता 
E इसको दुवीसा ब कृष्णजी ने किस समय व केसे पाया हे ॥ ७॥ हे Få | हमलोगो की इस सन्देह को तुम सम्पूरता से. काटने के'योग्य हो कोर gau 
| च कृष्णजी की उत्पत्ति को कहिये ॥८॥ महादजी बोले कि हे डिजोत्तमो | उसको सुनिये कि fraser ढुवांसा से संयुत fast की.{सूति पृथ्वी में उत्पन्न 


աժ 


FUSK है ॥ ६ । 


विक्रमीमूत्ती राजतेयाधरातंले u दुर्वाससांचळष्णेन क्दैयप्रापिमागवा ॥9॥ दूर 
सम्भवःकथ्यत।मिति ॥ = ü प्रह्वाद्‌ उवाच ॥ तच्छूयता 
quen पुर्वेयुगेकृतादोच बलिनाचपुरन्दरः॥ 


हे ॥ ६ ऋषिलोग बोले कि जो-वामनजी की सूति घ्वी मे,त्रिराजती | 


B gå ॥ s कि पहले सतयुग के आदि 4 बलि ने इन्द्र को जीतलिया व स्थान से अलग करदिया उसीलिये मधुसूदन 15: QUU वामनजी उत समम ig 


क्तिदायक हे ॥ १४ | ऐसा निश्चय कर उन्होंने जाने | 
ՎՈՒ Վ वनों को «Ե कर | ay भानते देश को माप्तहुए ब दैत्यकी भूमि में भवेश करते भये जोकि ԳԹ | , 


&० E 'पुरुषों से संयुत थी ॥ १७ ॥ उस समय हे नाझणो | अत्यासन्न ऐसे प्रसिद्ध चक्रेतीर्थ में TRIST Ger भूमि को छोड़कर में शीघ्रही चलाजाऊंगा ॥ १८॥ यही | | 


यदास्नास्यतिविप्रोसो दृष्टोदेत्येहुरात्मभिः ॥ बुवद्धिककोयमि |: 
त्येवेहन्यतांहन्यतामिति us nafs जार्‍ुभिसैष्टिमिस्तथा ॥ब्राह्मणोहनहन्तव्यस्तच्छुत्वाचात्यताड | 
जप तहप्ठाहन्यमानन्ठ ब्राह्म॑तिटुंरात्दमिः մ निवारयामासचतां रुर्नाममहासुरंः॥ २३॥ जगृहस्तस्यव | 


खाण कुशांस्तेचिक्षिपुर्जले ॥ चक्पुशचरणोग्द्य शपन्तोदृष्टचेतसः ॥ २४॥ तदानिविषयञ्चकः सीमान्तेरुचिरेतदा॥ |: 
अनागतीयदिपुनहेनिष्यामोनसंशयः ԱՀԿ ն तेवे दृष्दीतचजलाशयम्‌ ॥ प्राएसंशयमापन्न इति. |- 


उनको घेरलिया व इसको मारिये मारिये ॥ २१ ॥ ऐसा कहतेहुए उन्होंने जानुवों व घूंसों से मारा ओर मैं area å मारनेन्योग्य नहीं: हूं उस वचन को सुनकर बहुत ' जे 
मारा॥२२॥ आर उन գոր दानवोंसे मारे जातेहुए उस ब्राह्मण को ' देखकर रुरु नामक महादेत्य ने उनको मना किया ॥ '२३ ॥ ओर उन दैत्यों ने उन दुर्वांसा 
जी के वसो को ले लिया व कुशो को जल में फेंकदिया और निन्दा करतेहुए दुष्ट चित्तवाले दैत्यों ने चरणों- को पकड़कर खींचा Re र उस -समय सुन्दरी हद 
“क चाहर निकाल दिया व कहा कि यदि फिर यहां .आवोगे तो at इसमें सन्देह नहीं है ॥ २५ ॥ रोर आन देश के श्रन्त मे वहां जलाशय को देखकर प्राणों की 
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करावेगा ॥ ՀՏ ॥ ओर इन महादेत्यां को समर में जीतने के लिये कीन समर्थ है भक्तों को अभय देनेवाले उन कमललोचन विष्णुजी को ध्यानकर Թան २८॥ कि 

व्रझादिको sb नायक व शरणागतपालक व 'वक्रको हाथ में लिये विष्णुजी के बिना कोन शरणदायक होगा ॥ २६॥ ऐसा ध्यानकर व विचारकर पाताल में टिकेहुए विष्णु 

जी को जानकर अत्रि के पुत्र दुर्वासाजी पृथ्वी में विष्णुजी की शरण में गये॥ ३० ॥ और उपास से दुर्बल व दीन वे दुर्वासाजी पृथ्वी के नीचे पेठे zu nega व श्र- 

` चिन्तापरोऽमवत्‌॥२६॥ शप्ताहयदिदेतेयान्‌ कोमेदास्यतिजीवितम्‌॥ चक्रतीर्थश्चकःस्नानं कारयिष्यतिमामिह॥२७॥ 

| कोवादत्यगणानेताञ्च्छक्तोजेतुंमहाहवे ú सञ्चिन्त्यएएडरीकाक्षं भक्तानाममयग्रदम्‌ ॥ २८ ॥ ब्रह्मादीना्चनतार 

5 शरणागतवत्सलम्‌ ॥ चक्रहर्तंविनामेद् कोन्यःशरणदोभवेत्‌ ॥ ՀՀ ॥ इतिध्यात्वाससञ्चिन्त्य ज्ञात्वापातालसंस्थ 

5 तम्‌ ॥ आत्रेयोविष्णुशरणं जगामधरणीतले ॥ ३०॥ उपवासात्कृशोदीनो भ्रतलम्प्रापेवेशाह ॥ सदत्यराजमवन 

5 गन्धवोप्सरसादतम्‌ ú ३१ ú शोभितंसुरसुख्येन विष्णनाप्रभविष्णुना ॥ दुर्वासाःप्रविविशाथ प्रहष्टेनान्तरात्म 

Å ना॥३२।दुर्वाससमथायान्तं दष्ट्वादेत्यपतिस्तथा ॥ प्रत्युत्यायाहणाश्वक्रे आसनेसन्न्यवेशयत्‌॥३२॥ मधुपक्कश्वगांदे 
त्यो दत्त्वाधपाश्व॑तःस्थितः ॥प्रोवाचप्रणतोब्रृहि द्यत्रागमनकारएम्‌ մ ३४ ս सुखोपबिष्ट'सक्र पिस्तत्रापश्यत्रिविक्र 
मम्‌ ॥ देत्येन्द्रहारदेशेतु तिष्ठन्तमकुतो भयम्‌ ॥ ३५ ॥ तंदृष्द्वादेवदेवेशं श्रीवत्साईचतुसेजम्‌ մ रुदव ऋषिवरस्सोथ 

प्सराओं से विरा दैत्यराज ( बलि ) का मन्दिर ॥ ३१ ॥ जोकि देवताओं भें मुख्य समथवन विष्णुजी से शोभित था दुर्वासाजी saa से उसमें पैठगये ॥ ३२ पी | `- 


Հ. 


s : 
स्कं० १० | | सन्देह को प्रात दुर्वासाजी इस चिन्ता में तत्परहुए ॥ २६॥ कि में यदि देत्यो को शापदू ती मुझ को जीवन कोन देवेगा SR यहां मुझको कोन चक्रतीर्थ का स्नान 
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f| इसके उपरान्त आतेहुए दुर्वासाजी को देखकर Fel स्वामी बलि ने उठकर पूजन किया व आसन पे Թա ॥ ३३ H HE मधुपके, गऊ Վ अध को देकर बलि देत्य ही 
£ समीप में स्थित हुआ व उसने प्रणाम कर कहा कि यहां के आने का कारण कहो ॥ ३४ ॥ सुखसे बेठेहुए उन दुवोसा मुनि ने वहां दैत्यराज बलि के दार पे बेठेहुए | : 
क सब कहीं से निडर वामनजी कों देखा ॥ ३५ ॥ और տեան चिह्नित उन age देवदेवेश ( बिष्णु ) जी को देखकर रोतेहुए उन श्रेष्ठ ऋषि दुर्वीसाजी ने यह | | '९१ . 
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होवो ॥ ३८। ३६ ॥ यह कहकर दु दवीसाजी ने ՀՅ 


कहा कि रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ॥ ३६ ॥ हे जनादेनजी ! संसार के डरसे डरे हुए व दुःखित तथा saat से'तिरस्कृत मनुष्यों के के रक्षक आपही हो ॥ ३७ ԱՅ» 
कारण हे बह्मणयदेव, केशव ! rg से खींचेहुए तथा दुःख से सन्तप्त व तिरस्कृत और क्षुधा से पीड़ित व अपूरी नियमवाले और दानवों से खीचेहुए सुभ ब्राह्मण के रक्षक. 

से मारेहुए शरीर को दिखाया और उस ntaq के अपमान को | देखकर विप्णुजी क्रोधित हुए ॥-४० ॥ व बोले कि 
ब्रह्मच | धर्म के रक्षक मेरे स्थित होने पर किसने तुम्हारा अपमान क्रिया व किसने नियम को खण्डन किया हे'महाभाग I उसको कहो ॥ ४१ ॥ ढुवीसाजी बोले 


^S 


नाहित्राहीत्यमाषत ॥ ३६ ॥ संसारभयभीतानां दुःखितानाज्ञनाहंन ॥ शब्रुभिःपरिभतानां शरणंशरणाथिना 
म्‌॥ ३७॥ ममहुःखामितप्तस्य शत्नुसिःकर्षितस्यच U पराभ्रतस्यदी नस्य क्षुधयापीडितस्यच ॥ ३८॥ अपूएनियमस्या 
थ्‌ कर्षितस्यचदानवेः կ ब्रह्मरयदेवविप्रस्य शरणम्भवकेशव ॥ ३८ ॥ इत्युक्तादर्शयामास शरीरंदेत्यताडितम्‌ ॥ 
तद्राह्मणापमानन्ठु EIET SANE: uve ॥ केनापमानितोत्रह्मत्‌ नि नियमःकेनखण्डितः ॥ कथयस्वमहाभाग 
धूर्मगोप्ररिमयिस्थिते 94 ॥ हर्वासा उवाच ॥ मुक्ति त्वा ज्ञांनेनमधुसूदन I चक्रतीथङ्गतःस्नाठँ यात्रायां 
हपेसंयुतः ॥ ४२ ॥ अक्तस्नानएवाहँ कष्टेदित्येहरात्ममिः E गलेगहीतः कृष्णाहं ुष्टिभिस्ताडितस्तथा կ ՉՀ կ 
बलाद्ग्रहीत्वावासांसि कुशांश्चैवाक्षतेः सह ॥ हनिष्यामोयदिपुनरागतोसिनसंशयः ॥ ve ॥ स्नातोहञ्चकतीर्थंत 

करिष्येसोजनम्प्रभो մ तस्मात्स्नाफ्यगोविन्द नियमंसफलंकुरु॥ ४५ ॥ तबप्रसादात्स्मांत्वाच सुक्त्वाचंप्रीतमान 


la "f^ 


मारेगे इसमें सन्देह नहीं I ४४॥ हे प्रभो | चक्ततीथ में नहाकर Š भोजन्‌ करूंगा इसलिये हे गोविन्दुजी | उसमें स्नान कराइये ओर नियम सफल कीजिये॥४५॥ | ६ 
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हे मधुसूदन ! इस सुक्तितीथ को ज्ञान से जानकर हपैसंयुत Š यात्रा में चक्रतीर्थे को गया॥ ४२॥ व हे श्रीकृष्णजी ! स्नान न कियेही हुए मुझ को दुष्ट देत्यों ने खींचा i 
व गलेमें पकड़लिया और घूंसों से खु को मारा ॥ ४३ | और बल से वस्न व mui समेत कुशो को लेकर जलें फेंक दिया व कहा कि यदि फिर आवोगे तो ठु को å 
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सः ॥ प्रतिज्ञांसफलां कृत्वा विचरिष्येमहीमिमाम्‌॥ ४६ առ श्रीसकन्दपराणदारकामाहात्म्येऽष्टादशोऽध्यायः॥१८॥ 


L य FRATA ॥ .तच्छुत्वावचनंदत्यो नातिहष्टमनास्त 
था ॥ ६॥ ढुवाससमुवाचेदै नेतदेवम्भविष्यति ս अन्यत्पार्थयविप्रेन्द्र कत्तेमनसिवत्तते ॥ on तद्दास्यामिनसन्दे 


| हं और वलि का आज्ञाकारी हूं व देत्यराज ( बलि ) के वश में में meg ॥ २॥ इसलिये हे डिजेन्द्र | विरोचन के पुत्र बलिदेत्यसे प्रार्थना करिये क्योकि इसकी . 
आज्ञा से में उसको करूंगा जोकि इस समय तुम को प्रिय होगा॥-३॥ उस वचन को सुनकर दुर्वासा बाण ने Ånd बलि से कहा कि यज्ञ -करनेवालों-में, , 


3 | तुम्हारी पसन्नतासे नहाकर व भोजन करके प्रसन्नमनवाला में प्रतिज्ञा को सफल कर इस एथ्वी में विचरूगा ॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामाहात्येदेवीदयालु > 
å I भिश्रविरचितायाभाषाटीकायामधादशोऽध्यायः ॥ १८ di e ալ | 

| Հ» चक्रतीर्थ में न्हाय जिमि օխ सुनिनाथ | उनइसवें अध्याय में सोई वर्णित गाथ ॥ पहादजी बोले कि उस वचन को सुनकर देवदेवेश वामनजी ने : 
ह|| गर २ विचार कर वहां पापरहित दुवीसाजी से वचन कहा ॥ १ ॥ श्रीविष्णुजी बोले कि हें faster ! में पराधीन हूं और भक्ति से प्रसन्न होता £ अन्यथा नहीं होता , 
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तुम Bel और इस कारण तुम दाताओं Å अधिक हो ॥ ४ और दया करनेवालों å तुम दयावान्‌ हो मेरे ऊपर दया करो और बड़े radar विष्णु देवजी ., 
को देत्यो को दरड देने के लिये पठाइय़े ॥ ५ ॥ हे तात ! तुम्हारी प्रसन्नता से में सम्पूर्णनियम होऊं उस ब्रचन को सुनकर बलि दैत्य का मन बहुत प्रसन्न न Է 


` = ` 


हुआ ॥ ६॥ और उसने दुर्वासाजी से यह कहा कि ऐसा न होगा हे डिजेन्द्र ) और कुछ मांगिये जो तुम्हारे मन Å वतेमान हो ॥ ७ ॥ यद्यपि दुलेभ भी होगा तथापि 
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Gh ego — में उसको दूंगा इसमें सन्देह नहीं है ढुर्वासाजी बोले कि मुझको बहुत लोभी न जानिये Å तुम å और क्या मांग ॥ ८॥ हे देत्य ! मेरे जीवकी रक्षा कीजिये कि ` 
&४ 5 विप्णुजी को पठाइये बलि बोले कि हे विग्र ! मारेहुए ह्रिण्याक्ष को तुम जानते हो ॥ H कि यज्ञवराह होकर इन विप्णुजी ने बल से उसको मारा हे और 
x देवताओं व मनुष्यों से अवध्य श्रेष्ठ दानव || १० ॥ हिरण्यकशिषु को मारकर सर्वव्यापी ares हुए व विष्णुजी ने लङ्केश ( रावण ) के संमान नमुचि दैत्य को Å 

| 
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ही य्यपिस्यात्सुहर्लमम्‌ ॥ दुर्वासा उवाच ॥ नातिजुब्धदरिमांबिडि किमन्यत्रार्थयामिते ven रक्षमेजीवितंदेत्य प्रे 


Ñ | लङ्केशसान्निभम्‌ ॥33॥ जघानमाययाविष्णुः सुराः ՀԱՎԱ: ॥ प्रथमंवामनोभूत्वायाचयच्चपदत्रयम्‌ ॥ १२ ॥ एन 
MEME GU छवनानजहारच ॥ मयाएएयवशादाविष्णर्यदिप्रापतःकथश्चन ॥ १३॥ नाइम्मोक्ष्येजगन्नाथं माया 
$ वामनकम्प्रसुम्‌॥ ढुवासा उवाच ॥ नाहम्माक्ष्येवेनास्नानाद्गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ १४॥ यदिनप्रेषयसिहरि ततस्त्यक्ष्ये 
ह FR बालसुवाच॥ ՎՏԹՎՎԵՎԱՎ यजानासितथाकुरु ॥ १५ ॥ ब्रहार्रेनद्रनमितं नाहन्त्यक्ष्येपटहयम ॥ 
d e. "M च բ - e C LUN e. 
र पदमानोर्तों दष्ट्वासजगदीश्वरः॥ १६ ॥ ब्रह्मएयदेवःकपया ब्राह्मणंतसुवाचह ॥ स्वस्थो भवहिजश्रेष्ठ स्नापयि | 
E हरलिया यदि मेंने किसी प्रकार पुण्य के वश से विष्णुजी को पाया हे ॥ 53 ॥ तो माया से वामन रूपवाले जगदीश विष्णु स्वामी को में नहीं छोड़ूंगा दुवोसाजी | 
$) बोले कि गोमती व समुद्र के संगम में स्नान के बिना मैं भोजन न करूंगा ॥ १४॥ और यादै विष्णुजी को न पठावोगे तो मैं शरीर Հարմա बलि बोले कि तुम 
(d को जो होना होवे वह होते और जो जानते हो उसको वैसा करो ॥ १५॥ मैं ब्रह्मा, शिव व इन्द्रजी से प्रणाम कियेहुए दोनों चरणों को नहीं छोड़ंगा उसप्रकार विवाद | Š 
| करतेहुए उन दोनों को देखकर जगदीश्वर || s< ॥ व ब्रह्मणयदेव विष्णुजी _ने दया से उस ब्राह्मण ( दुर्वासाजी ) से कहा कि हे द्विजोत्तम I स्वस्थ होवो में सब š 
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देत्यगणों को मारकर गोमती व समुद्र के संगम में तुम को नहवाऊंगा इसमें सन्देह नहीं हे विष्णुजी का वचन सुनकर दैत्यराज बलि ने ब्राह्मण दुवीसाजी . 
के ॥ १७ | १८ ॥ चरणो में गिरकर उस समय चररों को दृढ़ता से पकड़ लिया तदनन्तर Š स्वामी विष्णुजी बलि को चरणों को देकर वृद्धि को प्रापहुए ॥ sa ॥ और :, 
राङ्क, चक्र व गदा को हाथ में लेकर ԿԱՎՀՎ को घारेहुए वामन विष्णुजी चले और उनके आगे संकर्षणजी चले ॥ २० ॥ व उन दोनों के पीछे विग्र दुर्वासाजी - 
T चले ओर पृथ्वी से बाहर रसातल को फोड़कर शीघ्रता संयुत सब एश्वी से बाहर निकले ॥ २१ ॥ ओर वहीं गोमती व समुद्र के संगम में प्रकटहुए व पुष्ट धनुष को 


देत्यराट्‌ ॥ १८ ॥ ट्ढञ्जग्राहचरणो पतित्वापादयोस्तदा ú ततःसरद्धिमगमत्पादोदत्त्वावले'प्रभोः ú १६ ॥ शहचक्र 
गदापाणिः शाईबिभरत्मभुस्तदा մ सुशलीलग्रतस्तेषां ययोविष्ण॒ख्रिविक्रमः ॥ २० ॥ तयोरन्वगमहिप्रो «խազ 
लाद्वाहिः। मित्ततारसातलंसवें समुत्तस्थुस्त्वरान्विताः ॥ २१ ॥ आविबंभरूबुस्तत्रेव गोमत्युदधिसङ्गमे॥ ताइमोरृदधन्वोनो 
संकर्षणजनाईनो ॥ २२ u ऊचतुस्तोतदाविप्रं कुरुस्नानंयददच्छया । तयोस्तुवचनंश्चता स्नानंचकेत्वरान्वितः մ २३ ॥ 
स्नाखाचावश्यर्केकमे कतुमारभतहिजः ॥ २४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराएहारकामाहात्म्येएकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

प्रहाद उवाच ս अदह्यघोषध्वनिश्ुत्ला दानवोदुमुखस्तदा ॥ कोधसंरक्तनयनो हुर्वाससमथात्रवीत्‌ ս १॥ हन्यमा 
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घारण किये बलभद्र व श्रीकृष्ण उन दोनों ने उस समय gater ब्राह्मण से कहा कि अपनी इच्छा से स्नान करो उन दोनों के वचन को सुनकर शीघ्रता संयुत दु- ` 


बांसाजी ने स्नान किया ॥ २२ । २३ ॥ ओर स्नान करके दुर्वासा ब्राह्मण ने आवश्यक कर्म करने का प्रारस्म किया ॥ २४ ॥ इति शरीस्कन्दपुराणेहारकामाहात्येदेवीद्‌- Հ 
ի e ॥ ' e te 


यालुमिएविर्रितायांभाषाटीकायामेकोनविशो ऽध्यायः ॥ १६ H ® T @ 
dle । कुश देत्यहि जिमि मारि प्रभु लिङ्ग थापना कीन | सोइ «ied में कह्यो उत्तम चरित नवीन ॥ प्रह्मादजी बोले कि वेदघ्वनि का शब्द सुनकर उस समय 


21 कोघ से लाललोचनोंवाले दुर्सुख दानव ने दुर्वीसाजी से कहा ॥ 91 कि है fast ! हमलोगो से मारेहुए तुम यदि छोड़ेगये तो बहुतही मन्दबुद्धिवाले तुम मरने के 
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^ 


९५ 


लिये यहां फिर क्यों आये॥ २॥ यह कहकर दुष्ट զու ने घूँसा से मारने के लिये. च > | 
E x BRI Í [र ՏՅՎ को सुनकर सब दै ere = S दुस्सह दानव ni ४॥ इस d 
नरत्वमस्माभियादियुक्तोसिवेडिज ॥ कस्मातुनरिहायातो : नाइन्तु այ. 
| र त्युनरिहायातो मरणायसुमन्दधीः ॥ २॥ Bark | 
էկ विष्णर्व्राह्यप 3 | " 

անք तरचा ER ॥ ३॥ चकेणक्षुरधारण शिरश्रिच्चेदलीलेयो շիր աի ú 
d p ai ERST ॥ ४॥ प्राकोशदुचैदितिजाव्ञीघमागम्यतामिति ॥ श्रत्वादेत्यगणाःसवे zd 
न हुपासरसपुनस्तत्र परित्रातंचविष्णुना V कूमएप्टोगोलकश्व॒ कीपनोवैदद्पकः ॥ ६॥ यज्ञप्नोयज्ञ 

न्ता हवा विविधायुधपाँणयः॥ ७॥ क्रोधसैरक्तनयनाः कोशन्तोत्राह्मणीतः 
fa * "Ne es cw D AN ի I १ "di | 
RES ac. ean el. तोमर भान्द्पालश्च Beef: lera um 
| STRENG: समन्तादघोरदर्शनेः մ संकपणश्रशुशुभे चन्द्रादित्योघतेरिव॥ 3e n 
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लाललोचनोंवाले å दैत्य अत्रि के पुत्र दुर्वासाजीकी निन्दा करते 
eid AH क उत्र ढुर्वासाजीकी निन्दा करतेहुए उस समय विष्णु व संकर्षणजीको ति “s ԱՐԱՐ Արո ? 
å ԴՎ մշա रा तथा अनक नाँति के Aelia युद्ध किया ॥ 8 ॥ भर्यकर दर्शनोंवाले աք | ओर बिरे हुए | sa | 0० աների सही शोमित i^ जसे ह 
f चन्द्रमा व 3 य्‌ ր օ T SEN "2 "x | | रा q 
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Che Yo 
९७ 


PE 
å 
"e में Ապա Å मारेहुए दैत्य दिशाओं को भगे शर विष्णुजी से मारे ब भगेहुए दैत्यों को देखकर ॥ १२ ú गोलक ER Lo को सुनकर | [ ge 


TA IE, 


लोटे व गोलक ने संकर्षण को तीन बाणों से मारा ॥ १३ 1 Bk संकर्षशजी को व्ययित देखकर दुर्वासाजी बहुतही विकल हुए Ak उसने वेग å कूदकर > 

दुवोसाजी के मस्तक में मारा ॥ १४ ॥ ओर Gar से मारेहुए वे दुर्वासाजी चिल्ला उठे व. पृथ्वी में गिरपड़े ब qat से मस्तक में मारेहुए व गिरे दुर्वासाजी को देखकर 

भगवान्‌ सेकपेणजी क्रोधितहुए व खड़े हो खड़े हो ऐसा बोले ओर सुशल को लेकर वीर बलभद्रजी ने युद्ध में मारा ॥ १५। १६ Մ ओर सुशल्ल से मस्तक में मारा हुआ : 
विष्णुनाविदुतादिशः ॥ दानवान्विदतान्दष्ट्वा विष्णुनानिहतांस्तथा var u गोल्लकःकूर्मएएश्व शब्द श्वत्वान्यवर्त्तता £ 
म्‌ ॥ संकषणंगोलकश्च निजघानशरेस्रिमिः ॥ १३ ॥ शरनन्तंव्यथित्‌दृष्ट्वा त्वात्रेयोतीवबिद्वलः ॥ उत्पत्यतरसामूर्ड 2 
इवाससमताडयत्‌ ॥ १४॥ सम्रुष्टिघातामिहतः प्राकोशत्पतितःक्षितो ॥ संकर्षणश्चपतितं मुश्टिनामूर्डिताडितम ॥१५॥ x 
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टष्दवाइकोपभगवांस्तिष्ठतिष्ठेतिचाब्रवीत մ संग्रद्यमुशलंवीरो जघानसंमरेरिपु- ` १६॥ मुशलेनहतीमृद्ि गोलको 
5 विकलेन्द्रियः ս सवेभिन्नास्थिमस्तिष्कः पपातचममारच մ १७॥ गोलर्कपतिर्तदृष्द्वा ऋदन्तंत्राह्मणंतदा ս HUS 
j|  चभगवान्‌ विष्णईन्तुँमनोदधे ॥ १८॥ नाराचेनसुतीक्ष्णेन हृदयेभ्यहनद्रिपुम ॥ सविष्णुबाणामिहतस्त्यक्तशास्रःप 
j| लायितः॥ १९ ॥ तस्मिन्प्रभग्नेतिबले कूर्मष्छेचदानवे ॥ अभज्यतबलंसव विदुर्तचदिशोदश ॥ Հ« ॥ qaqaq 
3 सव [नहतर्गालकतथा ॥ हाःस्थस्तुकथयामास दत्यराजकुशायसः ն २१॥ गांत्कीनहतरृष्ट्वा सवान्दत्यान्सदत्य ह 
$| गोलक इन्द्रियों से विकल हुआ और ट्रटेहुए ufa व मस्तिष्कघाला वह गिरपडा व्‌ मरगया ॥१७॥ और गिरेहुए गोलक को देखकर उस समय आझण दुर्वासाजी को 

| सुकारते हुए कूर्मपरष्ठ को मारने के लिये विष्णुजी ने मन किया ॥ ५८ ॥ ओर पेने बाण से शत्रु के हृदय में मारा ब विष्णुजी के बाण å माराहुश्रा वह शखर को छोड़ 


x | कर भगगया ॥ 98 ॥ उस बड़े बलवान्‌ कूमेएछ दानव के नष्ट होनेपर सब सेना नष्ट होगई और दशो दिशाओं को भगगई ॥ २० ॥ और उस सब भगीहुई सेना व 
» : 
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मरेहुए गोलक को उस हारपालक Å देत्यों के राजा कुश से कहा ॥ २१ VAN मरेहुए गोलक व सब देत्यों को भगेहुए देखकर उस दैत्यराज कुश ने तैयार सेना 
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को युद्ध करने की आज्ञा दिया ॥ २२ ॥ व कुशकी आज्ञा को घारणकर Å पञ्चजन आदिक सब दैत्य शीघ्रता से रथों व हाथियों के डारा निकले ॥ २२॥ और Տա 
की द्शहज़ार सेना निकली व बीसहज़ार रथ व दशहज़ार हाथी चले ॥ २४ ॥ और महामुख की सेना के एकलाख घोड़े चले ओर बहुत सेना से संयुत वक्रग दैत्य 
निकला ॥ २५ ॥ वैसेही अनीक संख्यक सेना से संयुत दीधनख दैत्य चला और दैत्यराज कुश का महामंत्री मंत्रियों के पुत्रों समेत चला ॥ २६ ॥ व निघस दैत्य और 
महाबली प्रसव, ऊध्वेबाहु, वक्रशिरा, कंचुक व शिलोन्मुख दैत्य चला ॥ २७॥ और ԳՐԱՎ व राहु और वर्वरक दैत्य निकला व बुद्धि Å श्रेष्ठ सुनामा व वसुनामा 


राद॥ योडमाज्ञापयामास सन्नडस्यवलस्यच ॥ २२॥ आज्ञांकुशस्यतेधार्य देत्याःपञ्चजनोन्मुखाः ॥ युद्धायत्वरया 
सर्वे रथनगिश्वनिर्ययुः ú २३ ॥ अनीकंदशसाहस॑ कृमएएस्यनियंयो մ अयुतेहेरंथानान्तु नागानामयुतंतथा॥ २४ ॥ 
TSAR महासुखपरिग्रहाः t वकगोनिर्ययोदेत्यो बहसैन्यंसमन्वितः ॥ २५ ú तथादीधनखोदेत्यः सेना 
नकिनसंहतः ॥ मन्त्रिपुनेमहामात्यो दैत्यराजङुशस्यच ॥ २६ ॥ निर्ययोनिषसोदेत्यः प्रसवश्वमहावलः մ उईबाह 
शिराः कञ्चुकश्चाशालोन्युखः ॥ २७॥ ब्ह्यज्ञप्नकंश्रेव राहुब॑ब॑रकस्तथा ॥ सुनामावसुनामाचे मन्त्रिणोबुडिसत्त 
ՀԻՄ ९८॥ सनापतिश्चगर्दष्रा तस्यश्चातामहाहनुः մ एतेचान्येचबहवो देत्याःकोधसमन्विताः ॥ २९ ॥ महतारथ 
घोषेण निर्ययुर्युडकाङक्षिणः ն स्नातःशुक्वाम्बरधरो शुक्कमालाविभ्षितः ॥ ३० ॥ कुशःशम्धुमहादेवै भवानीपतिम 
व्ययम्‌ ॥ अच॑यामासशूतेशममरेशंसमाघिना॥ 34 ॥ गीतवादित्रशब्दे मङ्गलवाचकेः ॥ पूजयित्वामहादेवं 
१॥ गीतवादित्रशब्दश्च तथामङ्गलवाचकेः ॥ पूजयित्वामहादे 
मंत्री चले ॥ २८॥ ओर सेनापति उद्रदृष्ट व उसका भाई'महाहनु चला ये और «պ बहुतसे क्रोध संयुत. दैत्य ॥ २६॥. युड की इच्छाकरते हुए बड़े रथ के 
ՀԳ समत निकले और स्नानकर ,सफेद ՎՅԱ को घारणकर सफेद मालाओं से भूषित होकर ॥ Հ» H कुश देत्य ने पावेती के पति व देवेश अविनाशी, 
शिव महादेवजी को समाधि से पूजन किया ॥ ३१ ॥ और गाने च बजाने के शब्दों से तथा मंगल वचनों से महादेवजी को पूजकर व. ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन 


EE å hi en 


कराकर ॥ ३२ ॥ ओर पञ्चामृत से नहवाकर तथा गन्धो से लेपन कर दैत्यराज कुश ने अनेक पष्पयाशियों से महादेवजी को पूजा ॥ ३३ Nik मणियों व हीरा के ', द्वान्मा« 

गहनां से ՀՈՅ कर तथा जलतेहुए दर्यनारायण के समान प्रकाशवाले व सूर्य के समान GITT मुकुट से ॥-३४ || व श्रत्यन्तही शोमावाले हार से शोभित वैत्याज : me 

कुश महाभुज ने तैयार होकर सारथी को देखा॥ ३४॥ और सुनामा व वसु मंत्रियों से वचन कहा'कि इस समय किसलिये युद्ध का उद्योग है इसको कहिये ॥'३६॥ o: 

| उसके उस वचन को सुनकर रुरुने वचन कहा कि दुर्वासा ब्राह्मण गोमती व समुद्र d सङ्गम में नहाने के लिये आया था ॥ ३७॥ व हे भूपते | वहा दैत्यों से मना 
MATER ॥ ՀՀ ॥ पञ्चाश्तेनसंस्नाप्य तथागन्धेविलेप्यच ॥ अर्चयामासदेत्येन्द्रस्तनेककुसुमोत्क . - 

` ` बेर Tate मणिवजविभूषएँः ॥ सुकुटेनाकंव्णेन ज्वलद्वास्कररोचिषा'॥ २४॥ शोभमानोदे .` 

AT हारेणातीवशोमिना ॥ संनह्मयमहावाहः : सारथिसमुदेक्षत ॥ ३५ ॥ सुनामानंवसुंचेव -मन्त्रिणोवाक्यमत्रवी å 

त्‌ ॥ किमर्थसमरोयीगो जायतेत्वधुनावद ն ३६ ॥ तस्यतडचनंक्षत्वा र्र्वचनमत्रवीत्‌ ॥ आगतोत्राह्मणशस्नातुं गो ' . 

मत्युदाधेसङ्गमे ॥ २७॥ गतोहिप्रतिषिङःस देत ॥ तञ्चविष्णःसमानिन्ये संकर्षणसमन्वितः ॥ ३८॥ क ` 

थंगोलकहन्तारं सुहनिष्यामिकेरावम्‌॥ एतावहुक्तासर्ययोदेत्यपतिस्तदा ॥ ३६ ॥ राजन्द्रथाविग्रहेण किंकायैकथ्‌ ` 

यस्वनः ॥ तस्यतहचनंश्वत्वा कुश 'काषसमान्वतः॥ ४०॥ ततोवादित्रशब्दांश्च भेरीशङ्घसमन्चतान्‌ ॥ ददर्शतत्रदेवेशं 

सहखाशरसप्रथुम्‌ 93 ॥ चकपाशिंचविष्णुंचे दुर्वाससमकिल्विषम॥ ईश्वरांशअतंर्ृष्द्वा नहन्तव्योयमीशवरः॥४२॥ - 

| कियेहुए वे ढुर्वासाजी चलेगये और संकषेणसमेत विपणुजी उनको लेआये Š կակ और गोलक को मारनेवाले विष्णुजी को Š कैसे मारूंगा यह क हकर - 

वह Fell का स्वामी रुरु उस समय चला व यह बोला ॥ ३९ ॥ कि II. SER LR क्या कार्य है इसको हमसे कहिये उसके उ वचन को सुनकर U 

'कुश क्रोध से संयुत हुआ ॥ ४० ॥ तदनन्तर उसने नगारों व शाङ्खों के शब्द से संयुत बाजनों के शब्दों को सुना ओर 'वहां हज़ार मस्तकोंवाले अनन्त देवेश | 

स्वामी को देखा ॥ ४9 ॥ और चक्रपाणि विप्णु व शिवांश उन. पापरहित दुर्वासाज़ी को, देखकर कहा कि å इश्वर शिवजी मारनेयोग्य नहीं हैं ॥ ४२ ॥ բ ՎՃ: 
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स्क॑० पु +, और विष्णुजी 


को उदेश कर उसमे उन सब दानवों को varar और उन ԳԱ ने -पवतों के समान हाथी व मेघो: के रुमान शब्दवाले रथो से ॥ ४३॥ - 


१०० 5 और बड़े वेगवान्‌ घोड़ों के डारा जाकर सब ओर से घेर लिया तदनन्तर बिष्णु Վ संकपैणंदेवजी का ԳԱՎ के साथ बड़ाभारी-युद्ध हुआ U ४४ l ओर सब a 


| देत्यनायको से आच्छादित विष्णु व संकपैणजी देखपड़े तदनन्तर बलवान्‌ बलभद्रजी ने नंदन ՎԱՎ को लेकर ॥ ४५ ॥ काल, अन्तक व यमराज, के समान Ag Fel 
É3 को मारा ओर बलशाली बलभद्रजी से मारेहुए å दैत्य ॥ ४६ ॥ भग्नहोकर सब ओर 
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महासुख, खंजनक, राहु और यज्ञशिरा ये शोर श्रन्य बहुत से जो 
तदनन्तर कोधसे संयुत संकर्षण व विष्णुजी Å ॥ ४९ ॥ चक ओर हल के मारने 
से काटडाला II ५० ॥ व मुशली बलमद्रजी ने यज्ञहंता नामक देत्यको चूर्ण किया और राहु को विष्णुजी ने चक्र से मारा व अन्य दानवों को बलभद्रजी ने मुशल से 
मारा ॥५.५॥ और मारेहुए वे भग्न दानव दशो दिशाओं को चलेगये और कुश ने मारीडुई व विकल अपनी सेना को देखकर ॥ ५२॥ क्रोधसे अरुणनयन होकर सारथी 


विष्णमदिश्यतान्पर्वान्प्रेरयामासदानवान्‌ ॥ नागेःपर्वतसंकाशे रथेजलदनिस्स्वनेः ॥ va ॥ अश्वेमंहाजवेगत्वा परि 
queda: ॥ ततोयुडंसमभवदेवयोदानवेःसह ॥ ४४ ॥ आंच्छादितोचदद्दशाते$खिलेंदेत्यनायकेः ॥ ततोश्ही 
ՀԱՏՈՎ बलवाननन्दर्नहली ॥ ४५ ॥ जघानदेत्यप्रवरान्‌ कालान्तंकयमोपमान्‌ ॥ तेहन्यमानादेतेया बलेनवलशा 
लिना ॥ ४६ ॥ सवैतोहुदबुर्भग्ना जग्सुश्चकुशमेववे ॥ बकश्चयज्ञकोपश्च- यज्ञप्तोवेदद्घकः! ॥ २७॥ महामुखःखञ्जनको 
राहर्यज्ञशिरास्तथा ü एतेचान्येचबहवः प्रवरादानंवोत्तमाः ॥४८॥ क्रोधसंरक्तनयना बिभिहुस्तेजनार्दनम्‌ ॥ ततःकोप 
समाविष्टो संकर्षणजनार्दनो ॥ va ॥ चक्रताङ्गलपातेन जम्नतुदोनवर्षमान्‌ մ चक्रेणचशिरःकोपाबिच्छेदाशुबकस्य 
च्‌॥ ४० ॥ चृएंयामासमुशली यज्ञहन्तारमेवच ॥ राहंजघानचंक्रेण तथान्यान्सुशलेनच ॥ ५१ ॥ तेदेत्याहन्यमा 
नाश्च भग्नाजग्सदिशोदश ú कुशःस्ववाहिनीरष्ट्वा विह॒लांनिहतांतथा ս ५२ u क्रोधसंरक्तनयनो याहियाहीति 


Վ श्रेष्ठ व उत्तम दानव थे ॥ ४८॥ क्रोध से लाललोचनोंवाले उन्हो ने जनादन श्रीकृष्णजी को मारा 
ने से श्रेष्ठ दानवों को।मारा और विष्णुजी ने क्रोध से शीघही बक के मस्तक को चक्र 


भगे और कुश के समीप गये व बक, यज्ञकोप, यज्ञश्च ओर deque ॥ ४७॥ Հ 
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उन दोनों के समीप जाकर व अपने नाम को सुनाकर ॥ ५३ ॥ कहा कि हे गदाधर | तुम कोन हो जो कि इन, दैत्यों 


` Հ . ^ på ` M - Ac BE । 
| मैंने उनको मारा हे ॥ ५५ ॥ कुश बोला कि यहां टिकेहुए सुको जानते हो और जीते हुए तुम कैसे जावोगे स्थिर होकर तुम युद्ध करो तदनन्तर जीवन 


“K 


3) को छोडोगे ॥ ५६ H यह कहकर उसने पचीस बाणों से विष्णुजी को मारा .ओर आठ बाणों से सेकर्षणजी को मारकर श्रत्रि के पुत्र दुर्वासाजी को 


iK 


सारथिम्‌॥ सतयोरन्तिकंगत्वा नामविश्राव्यचात्मनः u ५३ ॥ उवाचकस्तवदेतेयानिमानह॑सिगदाधर ॥ ५४ ॥ श्रीवा 
सुदेव उवाच ॥ यस्मादिसुक्तिदपुण्यं गोमत्युदषिसङ्गमम्‌ ॥ रुडंडुरात्ममि'पापेस्तस्मात्तेनेहतामया ॥ ५५ ॥ ՅՅ 


उवाच u मांजानासिचह्यत्रस्थ॑ 


कर्थजीवन्प्रयास्यसि ॥ युध्यस्वत्व॑स्थिरोभ्त्वा ततस्त्यक्ष्यसिजीवितम्‌ ॥ ५६ ú इ 


त्यक्तापञ्चविशत्या ताडयामासकेशवम ú अनन्तंचाष्टमिर्वाणहेत्वान्रेयमवेक्षत ॥ ५७ ॥ इश्वरांशंचतंदृष्द्रा scd 
गच्छमाचिरम्‌ ॥ सवाणेमिन्नहदयः शाईहिधनुषांवरमू ॥ ५८ ॥“विक्ृष्यघातयामास चतुभिश्चतुरोहयान्‌ ॥ सारथस्तु 


शिरःकोपादडचन्द्रेणचिच्छिदे 


॥५९॥ धतुश्चिच्छेदचेकेन्‌ 


ध्वज़मेकेनयन्त्रिणा ॥ ६० ॥ सच्चछिन्नधन्वाविरथो' हताश्वोह 


तसारथिः ॥ प्रगह्मवमहाखड़मुवाचवचनंतदा ॥ ६१ ॥ यदित्वांपातग्रिष्यामि कीतिमें्रव॒लाभवेत्‌ մ पातितोहन्त्व 
यावीर यास्यामिपरमांगतिम्‌॥ ६२ ॥ तिष्ठतिष्ठहरेस्थान माब्रजत्वमतःपरम्‌॥ धावन्तमतिसंरब्ध॑ खञहस्तंतथारि 


है| उत्तम शाङ्गेघनुष को ॥ ४८ ॥ खींचकर WR 


Band 


e ^A ss Վ : P pn से Š विष्णुजी ने धनुषों में 
Հէ åt उनं शिवांश ढुवौसाजी को देखकर कहा कि यहां तुम कौन हो शीघ्री चलेजावो शर बाणा से कटेहुए im उग तिन | 
Ål देखा u ५७॥ ओर उन शिवांश दु बाणों से चार घोड़ों को मारा और क्रोध से सारथी के शिरको तलवार से काटडाला ॥ ५९ ॥ और एक. बाण से 

J| घनुष को व एक वाण से ध्वजा को काटडाला ॥ ६०॥ उस समय कटे HIN व नष्ट 'सारथी -तथा नष्ट "IgM नयत जते उत लचे NM ` et 
x वचन कहा ॥ ६१ ॥ कि मैं यदि तुमको मारूगा तो मेरा बड़ाभारी यश होगा व हे वीर | तुमसे माराहुआ Š उत्तम गति को प्रातठूंमा ॥ ६२ ॥ हे हरे स्थान १ 
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ES को मारते हो ॥ ५४ ॥ श्रीवासुदेव कृष्णजी बोले कि जिसलिये मुक्किदायक व पवित्र गोमती तथा समुद्र का सङ्गम दुष्टात्मा च पापियों से: श्राच्यादित हे उस कारण fr), अ« २० 
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“नन्तर खञ्जनक समर में रथ से उसको लेचला व कुश दैत्य : 


STN लॉट और पड़ेहुए कुश दानव को शिवालय में घरकर रज्जनक देत्यने ॥ ६६॥ स्नान,चन्द्न, . 
| नवय व गीतों और बाजनों से प्रसन्न किया व शंकरजी की प्रसन्नता से उसने उसी क्षण जीवनको पाया ॥ ६७ ॥ व उस समय हे शिव | हे शिव | ऐसा कहताहुआ : 
म्‌ ॥ ६३ ॥ चकणशतधारेण शिरश्विच्छेदलीलया ॥ तंद्चिन्नशिरसंभूमो पतितंवीक्ष्यदानवम ॥ ६४॥ अथोवाहर 
थनाजो देत्यःखञ्जनकस्तथा մ अथयातेकुशेदैत्ये विष्णुःसंकपणस्तथा ॥ ६५ ॥ दुर्वाससाचसहितः सन्यवर्ततहाषि 
3) तः॥ शिवालयेतुपंतिंतं कुशंनिक्षिप्यदान्‌वम्‌ ॥ ६६॥- स्नानेगन्धेश्रनेवेधैर्गीतवाधेरतोषयत्‌ ॥ अवापजीवितंसद्यः . 
" TATT SETET Ա ६७॥ उत्थितःसतदादेत्यो अवञ्छवशिवेतिच॥ तँपुनर्जीवितेर। दैत्यंदेत्यगणास्तदा॥ ६८॥ ` 


| | 
ի देत्य उठपड़ा और उस समय फिर जियेहुए उस दैत्य को देखकर दैत्यों के गण प्रसज्ञ हुए ॥ ६८ ॥ व सुनामा ने यह वचन कहा कि हे विभो ! बहुत दिनों: : 
| तक बढो यदि աաա «Վարդ को नहवाकर वे श्रीकृष्णजी लोटजावें॥ ६९ ॥ दी इच्छाके अनु: ने ; ; 
| हे उसके उस वचन को उनकर कुश ने वचन कहा ॥ ७० H कि तुम जाकर बाण की रक्षा करनेवाले उन दोनों को पठावो राजा से ये 
उत्तम मंत्री छुनामा ने ॥ ७१ | बिपूणुजी को व हलायुध बलभद्नजी को प्रणामकर कहा कि हे जनादेनजी | कुशने सुझको 


Ip" 
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<o Yo 8 उस उपाय को करूंगा कि जिससे यह न होवै तदनन्तर शेकरजीकी प्रसन्नता से वह फिर जीवन को पाकर॥ ३॥ उस समय तलवार व ढाल को लेकर आया व उस r 
| ने खड़े हो खड़े हो ऐसा कहा शिवजी के परिग्रह उस कुश को फिर श्रातहुए देख कर ॥ ६४॥ विष्णुजीने गरुईं गदा से उस समय गदाको हाथ में लियेहुए कुश को |Z 


१०७ 

@ मारा व टूटे मस्तकवाला वह गदा से माराहुआ कुश गिरपड़ा ॥ au ॥ व भूमि में गिरेहुए उस कुश को विष्णुजी ने वेग से पकड़कर उसके शरीर को बिल में फेंक t: 
| दिया आर फिर qup करदिया Ա &६॥ व उसके ऊपर विष्णुजी ने लिंग को थापन किया और चेतन्यता को पाकर कुश दानव ने उस समय अपने शरीर के ऊपर स्थित |Ë 
करिष्यामि येनायंनभवेदिति॥ ततःसजीवितंप्राप्य प्रसादाच्छ$रस्यच॥ ९३॥ सङ्गीचर्मीतदायातस्तिषठतिष्ठेतियात्र Է 

वीत्‌ ॥ तमायान्तंपुनरष्ट्रा कुशाशवप्रिग्रहम्‌॥ ९४ ॥ जघानगद्याय्ुर््या गदाहर्तंतदाकुशम्‌ ú समिन्नमूर्डान्यप |է 
तहुदयाताडंतःकुशः॥ ՀՎ ॥ तंभूमोपतितंवेगात्परिशह्मकुशांहरिः ॥ गर्तेनिक्षिप्यतद्देह सवैपुनः ॥ ९६॥ || 
[लङ्गसस्थापयामास तस्यापारजनाइनः ü सलब्धसंज्ञोदनुजः-शिवलिङ्गमपश्यत॥:९७-॥ आत्मोपरिस्थितंदेहे तदा || 
चिन्तापरोभवत्‌ ॥ <८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामाहातयेविंशतितमोऽध्यायः॥ २०॥ ओ մ». ॥ | 
श्ीप्रहाद उवाच t शिवतिङ्गमलङ्घयंहि, बुडिपैहतोह्यहम्‌॥ उवाचङ्ष्णंद्बुजस्तारितोहन्त्वयानघ॥ १॥ विष्णु Å 
CR BR च «ՐԸ 4१. $ $ - कक Tax 

स्वाच ॥ परितुष्टोस्मिदत्येन्द्र शोयेणशिवसंश्रयात्‌॥ वरंवरय भद्रन्ते यदीच्छसिमहामते॥ २॥ कुश उवाच ॥ यथा š 
, शिवलिंग को देखा तब वह चिन्ता Š परायण gan) av | &८॥ इति श्रीस्कन्द्रपुराणेष्ठारकामाहात्मयेदेवीदयालुमिश्रविरचितायाभाषारीकायांविंशतितमरोऽध्यायः | २० ॥ 3 

3| दो०। टिके डारक़ामध्य जिमि gater सुनिनाथ | इकइसवैं պարզ में सोई akta गाथ 1 श्रीप्रह्मदजी बोले कि उस दैत्यने श्रीकृष्णजी से कहा कि शिवलिंग | 
£ I ED 

“+ Hø 


|| नांघने योग्य नहीं है और में घुडिमत्तापूवैक मारागया व तुमसे तारागया ॥ १ ॥ विष्णुजी बोले कि हे दैत्येन्द्र ! शिवजीके आश्रय से तुम्हारी शूरता से मैं प्रसन्न है ENN. , 
“के मरामते | जो चाहते हो उस वर को मांगो तुम्हारा कल्याण होवै ॥ २ | कुश बोला कि हे हरे जैसे शिवजी मेरे पूजनेयोग्य हैं å ԿԱՆ दोनों Å ५०४ , 


MO rn Va >. 


գ». को भी मारा ॥ ८३ विष्णुजीने इनको व श्रन्य बहुत से दानवों को मारा व मरेहुए दानवों को देखकर बड़े क्रोधित कुश ने ॥ ८४॥ युड Å क्रोधित होकर उत्तम अरब ի 
9०४ ^ से विष्णुजी को मारा व क्रोध संयुत भगवान्‌ विष्णुजी ने चक्र से उसके शिर को गिरा दिया ॥ ८५॥ और कटेहुए मस्तकवाले उस कुश दैत्य को पृथ्वी में पढेहुए . 
Հ, देखकर दिष्णुजी ने उस समय पांव व हाथों को तिलभर खंड २ काटडाला ॥ ८६॥ उस समय विष्णुजी से खंड २ काटेहुए कुश को देखकर वे सव देतय फिर लेकर > 
Հ | शिवालय को लेआये ॥ ८७ | व त्रिशूलघारी उन शिवजी की प्रसन्नता से कुश दानंव शीघही जीवको प्राप्त होकर यकायक उठा व यह बोला कि विष्णुजी कहां 
2 हरिः॥ उल्मुकश्चापिनिहतो ब्रहमप्नश्वापिपातितः॥ ८३॥एतेचान्येचबहवो घातिताःकेशवेनाहि ॥ दानवान्निहतान्दष्ट्व 
վ कुशः्परमकोपन्‌ः॥ ८४ ॥ जघानयुषिसंरब्धः परमास्रेणकेशवम्‌॥ भगवानक्रोधसंयुत्तश्चक्रेणापातयाच्छिरः॥ ८५॥ 
ह तंबिन्नशिरसंभरमौ पतितंवीक्ष्यकेशवः ս चिच्छेदबाहपादोच खण्डशस्तिलशस्तदा ॥ så ॥ खण्डशोघातितंृषदव 
केशवेनकुशंतदा ॥ से ग्रह्मतेपुनदत्या निन्युःसवेशिवालयम्‌॥ ՀՏ ն प्रसादाच्छालनस्तस्य जीवंसम्प्राप्यदान qn 
S उत्थितःसहसाकुडः कविष्णुरितिचात्रवीत्‌ ú == ॥ गदासुद्यम्यसंकुडी योडुमागाजनादनम्‌ ॥ तमुद्यतगदरुष्द्धा नि 
टु हतँजीविर्तपुनः ॥ «Հ ॥ दुवाससमुवाचेदं विष्णुःकमललोचनः ն जीवत्यसोपुन 'कृस्मात्कारएक्ययस्वनः ॥ इत्यक्त 
ն श्रिन्तयामास ध्यानेनऋषिसत्तमः ॥ ६०॥ त्कारणंसरवसुवाचमधुसूदनम्‌ ॥ महादेवेनतृष्टेन कुशोयममरः 
5 कृतः॥६१॥॥ खण्डशोपिकृतस्तस्मान्नचग्राणेवियुज्यते մ तच्छुत्वाविस्मयाविष्टो हन्तव्योयकर्थमया॥ eX उपायत ` 
५ É ll ८८॥ और गदा को उवाकर क्रोधित होताहुआ वह युद्ध करने के लिये विष्णाजीके समीप आया और नष्ट होकर फिर जिये व गदा को उवायेहुए उस दानव को ` 
T देखकर ॥ «Հ ॥ कमल सरीखे लोचनोंवाले विष्णुजी ने दुर्वासाजी से कहा कि फिर यह किस कारण जीता है उस कारण को हमसे कहिये ऐसा कहेहुए արոտ ` 
3| दुर्वोसाजी ने ध्यान से चिन्तन किया ॥ &० ॥ व उस सब कारण को जानकर विष्णुजी से कहा कि प्रसन्न होतेहुए महादेव ने इस कुश को अमर किया हे॥ ६१॥ उस : 
कारण खंड २ कियाहुआ वह प्राणों से रहित नहीं होता हे उस वचन को सुनकर विष्णुजी विस्मयसंयुत हुए कि मुझसे यह किस प्रकार मारने योग्य EVER NÅ . 


å 


» 


Š उस उपाय को करूंगा कि जिससे यह न होवै तदनन्तर शंकरजीकी प्रज्ञता से वह फिर जीवन को पाकर॥ &३॥ उस समय तलवार व ढाल को लेकर श्राया व उस E Ste मा० 
9०५ ने खड़े हो खड़े हो ऐसा कहा शिवजी के परिग्रह उस कुश को फिर ՊԱՏԿ देख कर ॥ ९४॥ वरिप्णुजीने ՀՀՀ गदा से उस समय गदाको हाथ Å लियेहुए कुश को | ह 
d मारा Zt मस्तकवाला वह गदा से माराहुआ कुश गिरपड़ा ॥ ax 1448 में गिरेहुए उस कुरा को विप्णुजी ने वेग से पकड़कर उसके शरीर को बिल में फेंक : 


ह| दिया और फिर գն करदिया e व उसके ऊपर विष्णुजी ने लिंग को थापन किया और चैतन्यता को पाकर कुश दानव ने उस समय अपने शरीर के ऊपर स्थित | 


` NN ` 


करिष्यामि येनायंनभवेदिति॥ । ततःसजीवितंप्राप्य प्रसादाच्छङ्करस्यच॥ sa U खब्गीचर्मीतदायातस्तिष्ठतिछठेतियात्र 
वीत्‌॥ तमायान्तंपुनदृष्द्रा कुशशिवपरिग्रहम्‌॥ ९९ ն जधानगद्याशव्यां गदाहस्तंतदाकुशम्‌ ॥ समिन्नमूर्डान्यप 
तद्वदयाताडितःकुशः ն ՀՎԱ Ls tuere ॥ गर्तेनिक्षिप्यतदेहँ प्रयामासवेपुनः ॥ ६६-॥ 
लिङ्गंसंस्थापयामास तस्योप्रिजनाईनः ն सलब्धर्सशोदतुजः शिवलिङ्गमपश्यत ॥ ६७-॥ आत्मोपरिस्थित॑देहे तदा 
चिन्तापरोभवत्‌ ॥ ८॥ ॥इति श्रीस्कन्दपुराणेद्ारकामाहात्म्येविंशतितमोऽध्यायः॥ २०॥ ओ ॥ ॐ 
्रीप्रहाद उवाच ॥ शिवलिङ्गमलङ्घयहि बुडिपवहतोह्यहम ն उवाचङृष्णंद्जस्तारितोहन्त्वयानध t १ ॥ विष्णु 
रुवाच ॥ परितुष्टोस्मिदेत्येन्द्र शोर्येणशिवसंश्रयात्‌॥ वरंवरयभनद्रन्ते यदीच्छसिमहामते ॥ २॥ कुश उवाच ॥ यथा 


| शिवलिंग को देखा तब वह चिन्ता सें परायण हुः्रा ॥ &७ | €८ ॥ डति श्रीस्कन्द्रपुराणेष्ठारकामा हात््येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांविशतितमो [ऽध्यायः Ա २० । | 
Ա दो०।टिके हारकासध्य जिमि salar सुनिनाथ। इकइसवें श्रध्याय Å सोई akta गाथ ॥ श्रीमह्वादजी बोले कि उस देत्यने श्रीकृष्णजी से कहा † कि शिवलिंग | 
Å नांधने योग्य Հ ही हे और भें वुद्धिमत्तापूर्वक मारागया व तुमसे तारागया ॥ 9॥ विष्णुजी बोले कि 8: ՀՅթ» | शिवजीके आश्रय से तुम्हारी शूरता से में प्रसन्न हूं 


महामते | जो चाहते हो उस वर को मांगो तुम्हारा कल्याण होवै ॥ २ || कुश बोला कि हे हरे ! जैसे शिवजी मेरे पूजनेयोग्य हैं Må तुमहो और दोनो || 


we २ s 


«1 


स्केल զօ - सूतियां एकही हैं इस कारण तुमसे Š वर को मांगता हूं ॥ ३ ॥ कि हे नाथ ! तुमने मेरे ऊपर जिस शिवलिंगको थापा है dg 


जाकर मनुष्य मधुसूदनजी को पूजै॥ ३॥ 
फल से आर आरती से पूजकर व Հարգ 


^ 


५ व यदि मैं तुमसे दयाकरने योग्य हूँ तो यह मेरा यश होये ऐसाही होवैगा इस प्रकार कहाहुआ वह देत्य वहीं स्थित 
jt सब दानवों को शोषलिया कुछ दानव रसातल को चलेगये और कितेक विष्णुजीके श्राश्रित 


नाई प्रणामकर || 99 ॥ घत से दीपक देनाचाहिये 


C T ՐՀ 


ह्यीयद्यहन्ते ममकीतिमभंवेदियम - 


ए॥८॥ प्रह्वादजी बोले कि मधुसूदन विष्णुजी पूजित होकर विशेषता से फलदायक कहेगयें हे 
व सुगन्धि से लेपनकर कृप्णदेव को पूजे ओर चंदन, 


मेरे नामसे कुशेश ऐसा प्रसिद्ध होवै ॥४॥ ^. 
हुआ ॥ ४ ॥ तदनन्तर विष्णुजी ने अन्य : 
हुए ॥ ६ H आर संकर्षणजी वहीं स्थितहुए तदनन्तर विष्णुजी . 
[जी वहीं स्थित हुए ॥ ७ ॥ गोमतीचक्रतीर्थ में भगवान्‌ वामनजी Ru 


तहुए उसी से इसको .” 


॥ एवंभविष्य 
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इस कारण हारकाप्री : 


वसन व अनेक प्रकार के पुष्पां से ॥ १०॥ तथा नेवेद्य, भूषण, तांबूल - 


व रात्रि में जागरण तथा गाना, बजाना करे व पुस्तक को पढ़े ॥ १२॥ | 


ԹԵ... 


> रुक्मिणीजी के समीप जावे और दही, हः शहद व शक्कर से TET ॥ 5 ॥ और घृत से वु अनेक भाति के गंधों से नहवावै और पुष्पों å पूजनकरे 


को इसलोक व परलोक में कुछ ւ 

2 दुलेभ नहीं होता 8 ॥ 9० || ओर जो चंदन कुंकुम व करतूरी से लेपन करता है बह्‌ अन्ता च निधेनता को नहीं देखता re आमडी be ավ i 
मजानारी टुभगाइःखसंयुता ॥ मक्त्यानपर्यतेयावत्कलीङष्णप्रियानरः ॥ ७ ॥ सम्पूज्यङकष्णेविधिवत्ततोगच्छेुरु 
= म स्नापयद्वषिदुगथेन मधुशर्करयातथा ॥ = घतेनविविधेगेन्थेस्तथापुष्पेःप्रपजयेत կ तरथा दकेनसंस्ना 


| 
| | केतकी और पालक पुप्पो से पूजे ॥ १३ ॥ शर अशुरु धूप व श॒ग्गुल से धूप देवे और अनेक देशों में उपजेहुए कुसुम के रंगे उत्तम वसनों से॥ १४ ॥ भीष्मक की . 
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को भलीभांति पूजकर व भक्ष्य, भोज्यादिक नेवेद्य से पूजकर सेरेऊपर देवीजी प्रसन्न SÅ इस संत्र से ॥ ३७ ॥ कर्पूर समेत तांबूल कों भक्ति से निवेदन करै और अक्षतो Ble fe 


समेत उत्तम फलको लेकर ॥ १८॥ हे बाझणो | इस मंत्र से विधिपूर्वक अर्घ को देवे कि हे कृष्णप्रिये ! हे देशाधिपति 
N å å Á Å हे विदशदेशाधिपतिनन्दिनि | तुम्हारे लिये नमस्कार 
है ॥ 9९ ॥ है सवेकामप्रदे, देवि | wŠ को SET PSP ԳՈՎ नमस्कार है तदनन्तर मनुष्य जलतेहुए दीपक समेत आरती så २०॥ व विशेषकर कपूर से |: 


नीराजन;करना चाहिये व भावसंयुत मनुष्य शङ्ख में जल करके घुमावे ॥ २५॥ और घुमाकर पवित्रता 


NNN Ը 


मानवःकलो ॥ नवेर्येभक्ष्यभोज्यायेदेंवीमेप्रीयतामिति॥ १७॥ ताम्बूलचसकपूरं सावेनविनिवेदयेत्‌॥ ग्रहीत्वाचफलं 


द्व्यसक्षतश्वसमन्वितम्‌ ॥ १८ ॥ मन्त्रेणानेनवेविप्रा अघेदयाहिधानत 


नि ॥ १९ ॥ सर्वकामप्रदेदेवि ग्रहाणाधनमोस्तुते ॥ आरापिकंततःकुयाज्ज्वलद्दीपकसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ नीरा जनंप्रकः नयं 
PRUT: I शङ्खेकतातुपानीयं भ्रामयेद्वावसंयु 


प्रएमेद्रमो नमःकृष्णाप्रि 


स्तथा॥ २२ ॥ सुगन्धकु 


1 


khai 


यवद्न्‌ ॥ २२ ॥ विप्रपत्नीश्वाविप्रांश्व पूज 


ծ 
+ 


FIT कुकुमेनविलिप्यच I कोसुम्भकेःकजलेश्व ामबलेनचतोपयेत॥ vo ॥ ազ 
(वाघुगन्थन कुङ्कमनविलिप्यच ॥ धूपेनधूपयित्वातां TESE ॥ २५ ॥ नेवेचेभक्ष्यभोज्येश्व मांसेनसुरयात 


€ GUT कहताहुआ मनुष्य देडवत्‌ करे HAR ओर जाह्मणों की स्त्रियों व ब्राह्मणों को द्रव्य की शक्ति के अनुसार पूजे व सिंदूर तथा अनेक भांति के हारों से तथा वसनों | 
व कुकुमॉसे RR शौर सुगन्धित फूलों से एजकर व कुंकुम से लेपनकर कुसुभी वसन, कज्जल'व तांबूल से प्रसन्न करावे॥ २४ ॥ और सुगन्ध से नहवाकर व कुंकुम से लेपन [s 


रसा घारयेचविशुद्ये ॥ दरडव 
सिन्ट्रेबिविधेहारेवांसोभिःकुडमे 


NENNE MESON 


पीठ पे Հո योगिनियों को पूजे व हरिसिडि और क्षेत्रपालों को सब ओर पूजे || ՀՀ ॥ और वहां विरूपस्थायिनी व सान «աան को पूजे व उस पीठ में अष्सूर्ति : 
स्थित लक्ष्मीजी को पूजे կ २० ॥ और रुक्मिणी, सत्यभामा व जाम्बवती देवी को पूजे और मित्रविदा, कालिंदी, भद्रा व अग्निजिती को पूजे॥ २६॥ व वैष्णव मनुष्य उसी 
पीठ Š कृष्णकी प्यारी लक्ष्मीजी को पूजकर विधिपूवेक इनको भलीभाँति पूजकर तथा खीर से तृप्तकर ॥ ३०॥ गाने, बजाने के योगों से व दीप तथा जागरणादिकों से 
पूजकर मनुष्य सब कामनाओं को पाता है और उसके ऊपर विष्णुजी प्रसन्न होते W ú ३१ ॥ व रोगों से छूटाहुआ ԹԹ की वृडि से संयुत वह जीता है उसको बहुत 
क्षेत्रपालांश्वसवंतः ս २७ ú विरूपस्थायिनीतत्र तथावैसप्तमातरः ú अष्टमूतिस्थितापद्यां पीठेतस्मिन्प्रपुजयैत sn 
रुक्मिणीसत्यभामांच देवींजाम्बवतींतथा ॥ मित्रविन्दांचकालिन्दी भद्रामस्निजितीतथा॥ २९॥ सम्पूज्यलक्ष्मीत 
9| तेव वेष्णवःक्रष्णवल्लभाम्‌ մ एताःसम्पूज्यविधिवस्संतप्यचेवपायसेः ॥ ३० ॥ गीतवादित्रयोभश्च दीपेजागरणादि 
NE U सवान्कामानवानात तस्यविष्णुःप्रसीदाते ॥ ३१ 0७ जीवतेव्याधानसुक्तो नऋाङदाङसमान्वतः կ कतस्यबहु 
[भदानः किंब्रतेनियमेस्तथा usu यनरष्टाजगन्माता रुक्मिणीकृष्णवज्ञमा ॥ कियज्ञेबेहमिश्रेव सम्ग्णवरदाक्ष 
որ Ա ३३ ॥ तेनदत्तहत॑तेन जप्ततनसनात नम ॥ हेलयातेनसंप्राप्ताः सिड्योष्टीनसंशयः ॥३४॥ गताहारवतीयेन < 
छाकेशववल्लमा ॥ सफलंजीवितंतस्य जन्ममातुषमवच iu ՀՎ ॥कलाकष्णपएरागत्वा त्ष्द्वामाधववक्षसास ն सवान्का 
मानवाप्नोति परत्रेहचमानवः॥ ३६ ॥ तस्मात्सवंप्रयत्षेन रुक्मिणीकृष्णवज्ञसा ॥ स्नानगन्धादिवखेश्र ՋՎԱՎԿ 
दानों से व व्रतों और नियमों से क्या Š ॥ ३२ ॥ कि जिसने कृष्णकी प्यारी रुक्मिणी जगद॒म्बिकाजी को देखा हव संपूण उत्तम दक्षिणावाले यज्ञा से क्या हे VAR I 
उसने दान दिया व उसने हवन किया और सनातन जप किया श्रौर उसमे हेला से निस्सन्देह आठ सिडियो कों पाया है .॥ ३४॥ जिसने कि «րագն को जाकर 
विष्णुग्रिया रुक्मिणीजी को देखा है उरुका जीवन व मनुष्य का SER सफल हें ॥ ६५ H कलियुग Å श्रीकृष्णजी की पुरी डारकाजी को जाकर grat 
रुक्मिणीजी को- देखकर मनुप्य इस लोक व परलोक Å सघ कामनाओं को पाताहे ॥ ३६ ॥ इस कारण सब यत्न से स्नान, चन्दुनादिक व we से तथा बहुत सी 


Հի Q d ° 
१३० 


ի 
7 


डाक --- —— s 


ե 


ET SING 


“ह 


VE SEO DICA ONU Nd SNe 


999 


Ub o Yo U 
s 


बलियों से और गाने, बजाने के 


Sed à - _ ¢ शब्दों से तथा दीपो व जागरण से ՀՅ कीहुई भीष्मक को कन्या रुक्मिणी कृष्णप्रियाजी सब कामनाओं को देती हें ॥ ३७।३८॥ 
हा उत्सव क दिन म॑ व AGE में सावधान होता हुआ मल॒ष्य रुक्मिणीजी को पूजकर इच्छा के pps चाहे हुए फल को पाता है ॥ ३६ ॥ और माघ महीने 


| में ՀՎԱ की अष्टमी तिथि में जिन्हों ने चन्दन, एप्प ब श्रनेक भांति के उपहारो से कामदेव की माता रुक्मिणीजी को पूजा हे॥ ४० |լ उसका जीवन -सफल है 
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भिस्तथा॥ ३७ ॥ गीतवादित्रधोषेश्व दीपेजांगरऐेनच ॥ तोषिताभीष्मकसुता सर्वान्कामान्प्रयच्छति ॥ ३८॥ तथाचे 
वत्सिवादने चतुदर्श्यांसमाहितः U पूजयित्वायथाकामं वाञ्डितंलमतेफलम्‌॥ २९॥ माघेमासिसिताष्टम्यां कन्दर्षज 
Te: ॥ पूजितागन्थपुष्पेश्व हुपहाररनेकृधा ॥ ४० ॥.सफलंजीवितंतेषां सफलाश्चमनोरथाः ॥ हादश्यांचेत्रमा 
सेत कृष्णेनसहरुक्मिणीम्‌ ॥ 93 ն येपश्यन्तिनरादेवीं रुक्मिणीमधुसाधवे ॥ कृष्णेनसहगच्छन्ति तेधन्यामानवा 
दिचि॥ ४२ ॥ पुत्रपोत्रसमायुक्ता धनधान्यसमन्विताः ս जीवन्तिव्याधिनिर्मुक्ताः पदंगच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 


Փ NM 


ज्येष्ठाष्टम्यांनरर्येस्तु प्रजिताकष्णवज्लना ॥ तेषांमनोरथावाप्तिलंम्यतेनात्रसशयः ॥ ४४ ॥ सदाभाद्रपदेसासि यैस्तु 


€x Ը 


पूजाकृताबुधेः ॥ सर्वपापविनिर्शक्ता यान्तिविष्एपदन्नराः ॥ ४५ ॥ कात्तिकेशुङ्कडादश्यां रुक्मिणीं ऋष्णसयुताम ॥ स 


आऊ «Հ. ` w NIR ` s ` fs - ~ - ~ xo ` 
आर उसके सनोरथ सफल होते हैं और चेत महीने में डादशी तिथि में कृष्ण समेत रुक्मिणीजी को॥ ४१ ॥ जो मनुष्य देखते हैं जो चेत siz वैशाख में कृष्णजी समेत 


रुक्मिणी देवी/को देखते हैं एथ्वी में वे धन्य मनुष्य स्वर्ग को जातेहें॥ ४२॥ व पुत्रों और पैत्रों से संयुत तथा घन, धान्य से युक्त व रोगरहित होकर वे मनुष्य जीते हैं... 


[ESI व उत्तम स्थान क्रो प्राप्त होते हैं ॥ ४३॥ व ज्येष्ठ की most तिथि में जिन मनुष्यों ने कृष्णजी की प्यारी रुक्मिणीजी को पूजा है उन को मनोरथ की प्राति "' 


Pa e^ 
स्ट ---- երու 


मिलती है इसमें सन्देह नहीं है ॥ e? ॥ ओर dua भादों महीने में जिन बिहानों ने उन का पूजन किया. हे सब पापों से छूटे हुए वे विष्णुजी के स्थानको-प्राप्त “5 
हैं॥ ४५॥ और कातिक में शुक्तपक्ष की डादशी तिथि में जिसने कृष्ण से संयुत रुक्मिणीजी को देखा है उसका जीवन सफल होता हे व पुत्रों की सन्तान 


नाश नहीं होतीहे ॥ ४६॥ और एक ठिकाने स्थित कृष्ण से संयुत रुक्मिणी जी को जो देखता है उसकी जीवन सफल होता है व पुत्र की'सन्तान नाश नहीं होती 
$ Gl ४७॥ व बहुत धन धान्य होता है और कभी दरिद्रता नहीं होती है इस प्रकार जो मनुष्य रुक्मिणीजी को देखे व श्रीकृष्णजी को पूजे ॥ ४८॥ और जो सब 
5 तीथों में नहावे व शक्ति के अनुसार दान देवे है घाझणो I उसको कलियुग. Å जो जो पुण्य का फल होता हे॥ ४६ ॥ वह «գվա से कहा गया और कलियुग Å 
1 WISI की स्थिति कही गई हे TEU | छारकापुरी को छोड़कर अन्यत्र कलियुग में मुक्ति नहीं मिलती हे॥ ५० ॥ इस पुराण की संहिता को बालि को बांधनेवाले 
3 


याचसवतीथषु दानंशक्त्याददातियः ॥ तस्यपुर्यफलंचेव कलोययद्धवेद्रिजाः॥ ४६ ॥ कथितंतदशेषेण कलोकृष्ण 


तप्रसादेन प्रहादायमहात्मने ॥ ५१॥ ऋपिभ्यःकथयामास सए्ट्टोदैत्यसत्तमः ॥ श्रणयायोनरोभक्त्या Վա 

ԳԱՎ: ॥ ४९ ॥ स्वान्कामानवाप्नोति विष्णुलोकंसगच्छति ॥ ५३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणऐेहारकामाहार णी ` 

दशानमाहात्म्यनामहावशोऽध्यायः ॥ २२ IU * , sk ॥ . ने ॥ नै " 
श्रीमाकरडेय उवाच ॥ हारकायास्तु माहात्म्यमिन्द्रद्न्न निबोध मे ॥ कलो निवसते यत्र रुक्मिणीपति 

कृष्णजी ने किया व प्रसन्नता से उन्होंने प्रह्मद महातमा के लिये दिया॥ ५१ ॥ और पूंछे हए उन श्रेष्ठ दानव प्रह्मादजी ने ऋषियों से कहा भक्तिसंयुत जो मनुष्य इसको 

ईँ; भक्ति से पढ़ता या सुनता है Ա ५२ ॥ वह सब աթի को पाता है व विप्णुलोक को जाता हे I ԿԱ इति श्रीस्कन्दपुराणेददारकामा हात्मयेदेवीदयालुमिश्रविरचितायां 

भाषाटीकायां रुक्मिणीदर्शनमा हात्यंनास हाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ տ: կ @ ॥ @ ॥ 

दो०। यथा डारकापुरी कर श्रहै अठुल परभाव। सो तेइस अध्याय में कह्यो चरित चितेचाव ॥ श्रीमाकेएडेयजी बोले कि हे इन्द्रद्मुम्न | सुझ से हारका का 
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3| माहात्म्य सुनिये जहां कि रुक्मिणी के पति Մ कलियुग å वसते ë ॥ 9 ॥ कलियुग में जो मनुष्य श्रीकृप्णुजी का माहात्म्य सुनते व पढ़ते हैं उनका यमलोक 

j| š आठयुगो तक निवास नहीं होता दै ॥ २॥ जिसको श्रीकृप्णजी की कथा सदैव माणसे नी प्यारी है उसको इस लोक व परलोक में क इम नह होता हे ॥ ३॥ : 
j| और हज़ार सन न्वन्तरतक काशी में जो फल कहा गया हे वह हारका में पांच दिन बसनेवालों क्रो होता हे ॥ ४ մ ओर कलियुग में यदि हारकाइरी में जो चाएडाल ( 
बसता हे वह यतियों की गति को पाता हे ऐसा प्रजापति Հ कहा है ॥ ५॥ व हे नरनायक ! प्रतिदिन हारका को जाता हुआ मनुष्य कुरुक्षेत्र से उपजे हुए 
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केशवः॥ १॥कलो छृष्णस्यमाहात्म्यं येश्वण्वन्तिपठन्तिच ॥ नतेषांभवतेवासो यमलोकेयुगाष्टकम्‌ ॥ २ नित्यं . 
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कष्णकथायस्य प्राणादपिगरीयसी॥ नतस्यहुलभंकि्चिदिहलोकेपरत्च ll ३॥ मन्वन्तरसहंखन्तु काश्यांवेयत्फलं 
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स्मृतम्‌॥ तत्फलंहारवत्यांवे वसतांपञ्चभिदिनिः ven कृलोनिवसतेयस्तु श्वपचोहारकांयदि I यतीनांगतिमाम्नोति | 


प्राहचेवंप्रजापतिः ॥ ५॥ हारकांगच्छमानश्व प्रत्यहनरनायक॥ फलँप्राप्रोतिमनुजः कुरक्षेत्रससुद्भवम्‌ ॥ ६॥ सोम 
ग्रहशतेनापि यत्फलंसोमनायके ॥ दृष्टेवत्फलमाप्नोति हारवंत्यांदिनेदिने ॥७॥ पष्करेकात्तिकंनीता यत्फलंवर्षको 
टिमिः॥ तत्फलंहारकावासे प्रत्यहँनरनायक u= अवन्त्यांयत्फलँप्रीक्तै मन्वन्तरशवंत्रप ॥ तत्फलंडारकांगता दि 
नेकेनप्रजायते ॥ š ॥ हारावत्यांदिनेकेन दृष्टेदेवकिनन्दने ॥ यंत्फलंकोटिणणित॑ ब्रतलक्षशतोद्भवम्‌॥ १०॥कलोनि 
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पाता हे ॥ ६॥ श्रौर सो चन्द्रमा के ग्रहणों Å सोमनायकजी के देखने पर जो फल मिलता हे उसको मनुष्य हारकापुरी Å प्रतिदिन पाता हे ॥ ७ ॥ व हे नरनायक | ' 
| add में करोड़ों वर्ष तक कातिक महीने को व्यतीत कर जो फल होता हे वह फल डारकापुरी के निवास में प्रतिदिन होता है॥ ८ चा. 
E तक अवन्तीइरी में जो फल कहा गया Š डारका को जाकर एक दिन Š वह फल होता है॥ ९॥ और डारकापुरी Š एक दिन देवकीनन्दन औच्चप्णजी के देखने पर i 3 
[| ag कोटिशुना फल होता ë जोकि सैकड़ों लक्ष sal से उतपन्न होता हे १० ॥ हे राजन्‌ | कलियुग में सते हुए उन मनुष्यों के मनोरथ धन्य हैं कि जिनकी , 
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६४० qo 3" बुद्धि श्रीकृष्णजी के दर्शन व պալ के गमन में हे ॥ ११ ॥ लोकों को पवित्र करनेवाले वे 
99४ दृशा हज़ार पातको को नाशनेवाले शरीकष्णजी के मुख को देखा हे ॥ sa हे नरोत्तम 


«34 धन्य व कृतार्थ श्रोर प्रणाम करने योग्य हैं कि जिन्हो ने ՀԱՅ 
9 करता हे उसके फल को सुनिये॥ १३ ॥ 


पृथ्वी में कृष्णजी के समीप जो डास्कापुरी में एक ազի को उपास 
कि बत से संयुत SVEIS दश सौ दिनों से मनुष्य जिस फलको पाता है वह दारका Š एक द्वादशी तिथि से मिलता 
& ll १४ ary टाय het के मसत पे हुगधस्नान कराते हैं अशमे से उपजे हुए लको है सन्देह नहीं हे॥ ५५ ॥ व क्षीर से दश 


वसतांभूप ध न्यास्तेषांमनोरथाः ॥ ऋष्णस्यदर्शनेयेषां हारकागमनेमतिः ॥ १ 11 धन्यास्तेकृतकृत्यास्ते वन्यास्ते 
सानिया m „ EE पापकोट्ययुतापहम्‌ ॥१२॥ Ta Sas qi के यःकरोतिनरोत्तम ॥ ष्णस्य 
MENT हारकायांफलंन्टणु ॥ १३॥ यत्फलंब्रतसंयुक्तेवासरेःऋष्णसंज्ञकः կ शतेदेशमि 


[ ST ॥ १८॥ स्नपनंकृष्णदेवस्य यःकरोतिस्वशक्तितः ॥ फलमाप्रोतितत्प्रोक्तं निष्कामोसुक्तिमाश्चयात्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रकाम मनुष्य मुक्ति को पाता हे ॥ १९॥ व स्नान 
पापका नाश होता हे ॥ २० 1 ्रौर-जगदीश «աակ को नहवा कर 
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जो फूलों की साला को चढ़ाता है उसको प्रत्येक पुष्प Š सोने की हज़ार अशर्फियों का फल होता & ॥ २१ ॥ और श्रीकृप्णजी के स्नान के समय में जो शंखादिकों को इान्मा० 

बजाता ह्‌ व-ज़ो विष्णुदेवजी के हज़ार नामों को पढ़ता हे वह प्रत्येक अक्षर में सो कपिला गऊ के दान से उपजे हुए फल को पाता है ॥ २२ ॥ व हे भूपाल ] गीता PM 

के पढ्ने में यह फल होता हे आर गजेन्द्रमोक्ष व स्तवराज के कीतेन करने पर यह फल होता है ॥२३॥ AE नराधिप | मुनिया से किये हुए अन्य स्तोत्रो के पढ़ने से 

यही फल होता हे մ देवेश विष्णुजी उनके समीप må हैं व सब कामनाश्रों को देते हैं Req फिर हे नरत्तायक ] जो स्नान के समय में वेदपाठ करता है उसको 
पुष्पमालावराहएम्‌ ॥ कुरुतेप्रतिपुष्पन्तु TU APA KER I स्नानकालेतुकृष्णस्य शङ्खादीनांसुवादनम्‌॥ | 
कुरुतषवद्वस्य पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ प्रत्यक्षरंलभेत्पुर्य कपिलागोशतोद्भवम्‌ ॥ २२॥ फलमेतन्महीपाल गीतायाः ( 
पठनेभवेत्‌ ॥ गजेन्द्रमोक्षणेचापि स्तवराजेचर्काविते ս २३ ॥ स्तवेमुंनिकृतेरन्येः पठनेश्वनराधिप ॥ तेषामायातिदेवे :: 
3T: सवान्कामान्यरयच्छात ॥ ९४ ॥ किंपुनवेदपाठन्तु स्नानकालक्रातियः կ तस्ययद्भवतएणय न ज्ञातंनरनाय à 
क॥ २५॥ स्नानकालतुसम्प्राप्ते कष्णस्याग्रेतु नतनम ॥ गीतंचेव पुनर्मत्यः कुरुतेतस्यकाकथा ॥ २६॥ स्नानकाले ६ 
JSEY जय॒शब्दंकरी [तथः ւ dedu गीतंग्रत्यंकरोतियः ॥ २७ Il, उन्मत्तचेष्टांकुवाणो हसञ्ञल्पन्यथ # 
च्छया ll त्यक्ततनधराधाश योनियन्त्रस्यनिगमम्‌ մ ՂԵ Ա नोत्तानशायीभवति माहुरङ्केनरेश्वर է गुणान्वक्ष्यतिक » 
ष्णस्य यःकलाममसंश्यया ॥ २६ ॥ कल्पान्तेसुच्यतेविष्शोवसतेपितामिःसह॥ निस्सन्देहँमवेदेवमिन्द्रद्यम्न नचा > 

जो पुण्य होता हे वह नहीं जाना गया हे ॥ २५ ॥ ओर श्रीकृप्णजी के स्नान का समध प्राप्त होने पर जो श्रीकृष्णजी के आगे नृत्य - व.गान करता Š उसको क्या 

कहना हे H २६ ॥ ओर श्रीक्रप्णजी के स्नान के समय में जो जय शब्द करता है और ար याने ताली समेत जो गीत व नृत्य करता हे ॥ २७॥ x 

ओर इच्छा के अनुकूल हँसता व बकता हुआ जो मतवाले की नाई कर्म करता है हे एथ्वीनाथ | उसने योनिरूपी यन्त्र से निकलना छोड़दिया ॥ २८ ॥ व है नरे, š 

शवर | वह मनुष्य माता की गोदी में-उतान नहीं सोता हे ओर जो मनुष्य कलियुग Å श्रीकृष्णजी के गुणों को कहता है बह मेरी गिनती से.॥ २९ ॥ कल्पान्त में सुक्त ६ 39४ " 
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उपजे हुए कोमल वसनों से SERT उत्तम भक्ति से विप्णुजी को शूप देता है-॥ ३०॥ वह सो भन्वन्तर की संख्या तक विष्णुजी के घर में बसता हे व देवदेवेश विष्णुजी Š 
की जो अनुष्य अपनी भक्ति से सुवण व रलों से उत्पन्न तथा मणियों से उपजे हुए सुन्दर भूषणों से भूषित करते हैं उनको जो फल होता है उसको न इन्द्र न शिव और å 
नमह्याजी || ३२५ ३३ जानते हैं और विष्णुजी को छोड़कर छानिलोग भी उसको नहीं जानते Š और हे राजन्‌ | कलिमल को नाशनेवाले जगदीश श्रीकृष्णजी को | 


; होजाता है व पितरों सभेत विष्णुजी के लोक में बसता है हे sara ! निस्सन्देह ऐसाही होता है अन्यथा नहीं होता हे॥ ३० ॥ और जो मनुष्य अनेक देशों में å 
| राणिवसते शक तैः TT: t एजयित्वासुमव्या च प्रधूपयतिमाधवम्‌ ॥ ३१ ॥ मन्चन्त 
राणवसते शतसंख्यंहरेगहे ॥ स्वभक्त्यादेवदेवेशं TATT NIR हेमजरलजेःशुभ्रेमंणिजेश्र सुशोभनेः ॥ 
TTS ՊԱՅ" नस्ट्रोनानवेविधिः॥ ३३॥ जानन्तिमुनयोनैव पेजंयित्वा तु माधवम्‌ ॥ येचंयन्तिजगन्नाथं տով 
Հ BISETSITTESE UR ett केतकीतुलसीपत्रेः पुष्पेमांलतिसम्मवेः। स्वदेशसम्मवेश्वान्येः कुसुमे्भ॑रिमिन्ंप ॥ २५॥ एकेकं 
Ս टपशाईलदोनारशतसम्मितम ॥येकुर्वन्तिनराःपूजां स्वशक्त्याराक्मणीपतेः॥ २६॥ क्रीडन्तिदेवतेलोके मन्वन्तर 
ն तान च । यःपुनस्तुलसीपत्रेः कोमलेमंजरीयुतेः॥ २७॥ զար ցազ եՎ कृष्णांदेवकिनन्दनम ॥ यागतियोंगयु 
ն पानां यागतियज्ञशीलिनाम्‌॥ ३८ ս यागतिर्दानशीलानां यार्गा 
€ केतकी व ठुलसीपत्र तथा चमेली से उपजे हुए व अपने देरा में उत्पन्न अन्य बहुत से पुप्पों से जो quu हैं ॥ ३४। ३५॥ हे नृपोत्तम ! उनका एकएक फूल सौ (हि: 
| अशाफियों के समान होता है और अपनी शाक्ति के अनुसार जो मनुष्य ՀԱՅԱ के पाते श्रीकृष्णुजी का पूजन करते हैं ॥३६॥ वे Å मन्वन्तरों तक देवताश्रों के लोक | 
काडा करते हैं आर जो मनुप्य फिर मंजरी से संयुत कोमल ठुलसीदलो से॥ ३७॥ और शुद्ध वस्नो å देवकीनन्दन श्रीक्कष्णजी को पूजता हे उसकी वह गाति हाती JE 
3 है जोकि योग से संयुत laser ब्राह्मणों की [होती हे ॥ एम H और दान करनेव्रालो की जो गाति होती है व तीथेसेवी लोगों की जो गति होती है।£ 
å | 


Ü 


व मातृभक्तो की जो गति होती हे है ओर वेधवजित हादशी तिथि को॥ ३&॥ जागरण करते हुए व त्रिष्णुजी के श्रागे नाचते व गाते हुए लोगों को व वेदवादी वैष्णव | हाण्म[* 
मनुष्यों को जो फल होता हे Ա ४०॥ व वेष्यवशास्त्र को पढ़ते हुए विष्णुभक्कों को जो फल होताहे ठुलसी की मालासे पूज ES रुक्मिणीक्रे पति श्रीकृष्णजी ॥ ४१ ॥हे | Tie ՀՀ 
£| राजन्‌ | इस फल को देते Š इसमें सन्देह नहीं हे जिस प्रकार विष्णुजी को लक्ष्मीजी प्यारी हैं उससे अधिक तुलसीजी प्यारी हैं ४२ ॥ जहां जहां स्थित दि विष्णुजी | 
իան की माला से पूजे जाते 8 बहा २ कलियुग 8 डारका के समान सब पुण्य होता है ॥ ४३ LÆR जो मनुष्य कलिमलनाशक श्रीकृष्णुजीको केतकी के पुष्पों ր 
SM ॥ ३६ ॥ कु्वतांजागरंविष्णोन्दत्यतांगायतांफलम्‌ կ वेष्णवानान्तु + भक्तानां यत्फलंवेदवादिनाम्‌ ॥४०॥ Š 
पठतांवेष्णवंशास्रं वेष्णवानान्त ՎՅԱՆ तुतसीमालयाकृष्णः पूजितोरुक्मिणीपतिः ॥ ९१ ú फलमेतन्महीपा Š 
Վ यच्छतेनात्रसंशयः li यथाल क्ष्मीः | प्रियाविष्णो ՀԱՎ सी Վ तेतोधिका A exu यत्रयत्रस्थितोविष्णुस्तुलसीदलमाल ह 
या ॥ पूज्यतेहारकाएणयसमग्र॑मवतेकलो ॥ ४३ ú योचयेत्केतकीपुष्पेः कृष्णंकलिमलापहम्‌ ú पुष्पेपुष्पेश्‍वमेध |ॐ 
स्य फलंयच्छातिचादूभुतम ॥ ४४॥ योर्चयेन्मालतीपुष्पेः कृष्णंत्रिसुवनेश्‍वरम्‌ ॥ तेनापतंनात्रसन्देहस्तत्पदंदर्लभंह |լ 
रेः॥ ४५॥ ज्रतुकालोद्धवेःपुष्पेयोचयेद्वुक्मिएपतिम्‌ ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति स तु दिव्यांश्चमानुषान्‌ ॥ ४६॥ अष्टा | 
क्षरोयंमन्त्रोहि श्रीकृष्णःशरएँमम्‌ ॥ कृष्णाणरुणायेङृष्णं भूषयन्तिकलोनराः ॥ ४७॥ सकपरेएराजेन्द्र कष्णतुल्या |լ 
भवन्ति ՀԱՉՇԱ ॐ ज्येनण्ग्णुखेनापि सुगन्धेनजनाहनम्‌॥ धूपर्यित्वानरोयाति पदंभूपसदाशिवम्‌॥ ४९ । կ योद्‌ ¢ 


से पूजता'हे उसको विष्णुजी प्रत्येक पुष्प मे श्रश्‍वमेध यज्ञ के AEG फल को तेह II ४४ ॥ ओर चमेली के के पुष्पा से त्रिलोकेश्वर कृष्णजी को जो पूजताह वह विष्णु || 
जीके उस दुलेभ स्थानको पागया इसमें सन्देह नहीं हे॥ ४५॥ व तु SIR GRAF उपजेहुए पुष्पां से [जो रुक्मिणी के पाते श्रीकृष्णजीको पूजताहे वह देवताश्रों व्‌ मनुष्यों Մ 
की सब कामनाओं को पाता हे || ४६ ॥ ओर श्रीकृष्ण: शारणुंमम यह श्रष्टाक्षर मन्त्र है कलियुग में जो मनुष्य कपूर समेत काले श्रगुरुसे श्रीकृष्णजी को. भूषित करत ते हें हे 2 


नृपेन्द्र! !वे श्रीक्कप्णजी के समान होतेहे Ա ४०४८ व हे राजन्‌ ! घी, गुग्युल वसुगंघि से" विप्णुजी को धूप देकर मनुष्य सदेव कल्याणमय स्थान को TATE I ४९॥ व दै | 
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भूपाल ! जो मनुष्य श्रीकृप्णजी को अगुरु दीप देता है वह सब पातुक की छोड़कर सदैव बड़े भारी रूप को पाता टे ॥ ५० ॥. और श्रीकृप्णजी के =m 
ՀՎ की माला करता है ՀՅ सात दीपोंबाली पृथ्वी का राजा होता हैं और प्रत्येक दीपक सं इस զԱ को पाता हे H ५१ ॥ व जो मनुष्य श्रीञ्प्णजी के 


¦ धित नेवेद्यो को निवेदन करता है उसके पितरों की արզ तक सनातनी तस्ति होती है ॥ ५२॥ व.हे नरनायक्र ! कपूर समेत व सुपारी समेत ताम्वूल 
मनुष्य श्रीकृप्णुजी के लिये देता हे उसको देवताओं का स्थान होताहे կ ५३॥ र जो मनुष्य करवा से संयुत जल समेत घट को श्रीकृष्णुजी के आगे धरता 


दातिमहीपाल spere rH ॥ पातकंसर्वझुत्सृज्य सोतिरूपंजमेत्सदा ॥ ५० ն हारेकृष्णस्ययोनित्यं दीपमा 
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लांकरोतिहि ॥ सप्तदीपवतीराजा दीपेदीपेफलंलभेत्‌॥५१॥नेवेयानिसुगन्धानि कृष्णाने 3 निवेदयत्‌ ॥ पितृणांतस्य 
कल्पान्तं तप्तिभवतिशाश्‍वती մ ५२ u qas च सकपूरं सपूगनरनायक ॥ .कृष्णाययच्छतेयाच पदंतस्यास्तिदेवत 


~ 


म्‌ ॥ ५३ ॥ सनीरंकरकोपेतं कुम्मंकृष्णाग्रतोन्यसेत॥ कल्पान्तंनजलापेक्षां कुवन्ति च पितामहाः uu फलानि 
यच्डतेयो वे छहयानिनरेश्वर ն ՎՎ ü कल्पान्तंतस्यजायन्ते सफलाःसुमनारथाः ॥ दवदवस्यराजन्द्र कुरुतयःश्रद 


क्षिणाम ॥ ५६॥ तत्कुलेयमलोके तु दण्डोंनेवभवेत्किल ॥ वायुसोकान्महीपाल पुनर्नंगमनंभवेत्‌॥ ४७ ն कृष्णे 


un "N 


श्मनियःकयात्सुरूपंपुण्पमण्डपम्‌ ú सपुष्पक्विमानेश्च कीडतेकोटिमिदिवि॥ ५८॥ श्वेतचामरवांतेन ष्णंयस्तोष 
यन्नरः॥ तस्योत्तमाइंदिवेशश्चुम्बतेस्वसुखेन वे ॥ ԿՀ ॥ यःकुर्यात्‌ङुष्णभवर्न कदलीस्तम्भेशीभितस्‌॥ FET 


उसके पितामह लोग कल्पान्त तक जल की इच्छा नहीं करते हैं ॥ ५४॥ व हे नरेश्वर | जो मनुष्य श्रीकृष्णुजी के लिये सुन्दर फलों को देता हे ॥ ५५ ॥ उसके मनोरथ 
कल्पान्त तक सफल होते हैं व हे नृपेन्द्र | जो मनुष्य देवदेव श्रीद्धप्णजी की प्रदक्षिणा करता Š կ ५६॥ उसके वंश Š यमलोक में दंड नहीं होता है व दे भूपाल I 
पवन के लोक Å फिर गमन नहीं होता हे॥ ५७ ॥ व जो मनुष्य श्रीकृष्णजी के मन्दिर में सुन्दर पण्पमंडप करता हे वह करोड़ों GUS विमानों से स्वगे में कीड़ा 

करता है ॥ ५८ ॥ व जो मनुष्य सफेद चैवर के पवन å श्रीक्रष्णजी को प्रसन्न करता हे उसके मस्तक को श्रीकृप्णजी अपने सुख से चूमते हैं ॥ ५९ UA जो मनुप्य 
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रकं० ge ||| श्रीकृष्णुजी के मन्दिर को केला के खंभों से शोभित करता हे श्रप्सराश्रों से संयुत सुरराज ( इन्द्र ) जी उसका स्वागत करते हैं ॥ ६० ॥ ओर जो मनुष्य «թաթն | T 
z NT कव LE - Տ. QN Հ« A av A. य ° å - d ^ 
११६ | ՅԱ के स्थान को पताकाओं से शोमित करताहे हे राजन्‌ I वह BET queen बसता हे ॥ ६१ ॥ और जो श्रीकृष्णजी के मन्दिर Š धूप, चंदन व माला को रचता है बह |... ° २३ 


! | देवकन्याओं से संयुत enr sweat के गरणा से सेवित होता हे ॥ ६२ ॥ व मन्दिर के ऊपर जो ध्वजा को श्रारोपण करता है उसका ब्रह्मस्थान में निवास होता ||: 
Ի — > e he" e^ `` ka e x ` 
(| € आर वह मझा के साथ कीड़ा करता हे ॥ «զ ॥ और देवकीनन्दन श्रीकृष्णजीको जो स्वस्तिको से संयुत कस्ता हे वह देवदेव विष्णुजी के -तरिल्लोक में क्रीडा | 


रोयुक्तः स्वागतंतस्यदेवराट ॥ ६०॥ कृष्णालयंप्रकुरुते पताकाभिश्च शोमितम्‌ ॥ सदेवसूर्यलोकेत. वसतेमनुजा 


धिप॥६१॥ घुपचन्दनमालान्तु कुरुतेळष्णसद्यानि॥ देवकन्याउतेस्वगे सेव्यतेप्सरसाइण:॥ ६२॥ घ्वजमारोपयेचस्तु 


प्रासादीपरिभक्तितः॥ तस्यब्रह्मपदेवासः कीडतेत्रह्मणासह ॥ ६३॥ छृष्णंदेवकिपुत्रं च स्वस्तिकेश्व समन्वितम्‌ ॥ कुरु 
ՎԿՎԿՎԷՎ क्रीडतेमुवनत्रये կ ९४ ն यांदयात्पुष्पमालान्तु मण्ड्पेरुक्मिणीपतेः T देवोयानेषुसवेंधु सच क्रीडतिभू 
[मप ॥६४॥ AAR ԱՎԷՎ (ՎՀՓԱՓԱՎՎ: Ա वसतस्ट्रलाकतु यावात्तछान्तसागराः ü ES ॥ द्याञ्चन्द्रोदयंय 
स्तु ऋष्णीपरिनरेश्वर ॥ वसतेसोमतोकेत यावत्तिष्ठतिहारका॥ ६७॥ छत्रंबहुशालाकन्तु रुचिरवखणण्ठितम्‌॥ दिव्य 
रलेश्‍चसंयुर्त हेमचन्द्रसमन्वितम्‌ ॥ ՀՀ ॥ यःप्रयच्डातिकृष्णाय ՀՀՎՎԱՅՎ: ॥ ग्रारतस्त्वमरःसवेः कीटतेपित 
करता हे ॥ ६४ ॥ व हे भूपते | रुक्मिणीपति विप्णुजी के मंडप में जो फूलों की माला को देता है वह सब देवबगीचों में कीड़ा करता हे Haw Վ और श्रीकृष्ण || 
देवजी के मन्दिर में जो चित्रकसे करता हे वह तबतक शिवलोक में बसता हे जबतक कि समुद्र रहते हें ॥ ६६॥ हे नरेश्वर | श्रीकृष्ण॒जी के ऊपर जो चन्द्रोदय को देता 
MIX वह तबतक चन्द्रमा के लोक में बसता हे जबतक कि हारकापुरी «ԿՈԼ ६७॥ शर वस्त्र से सिलेहुए व दिव्य रल्लों से संयुत और सुवण के चन्द्रमा, स 


Nm Հ 


| संयुत बहुत शलाकों से युक्त सुन्दर छत्र को जो कृष्णजी के लिये देता हे वह लाखों aat से संयुत तथा सब देवताओं से घिरा हुआ पितरों समेत कड़ा 
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करता Å ॥ ६८६६ ॥ ब हे नरनायक | जो मनुष्य श्रीकृष्णुजी के लिये विमान देताहे कुबेर से सत्कार किया हुआ वह ब्रह्मा कें दिन तक बसताहे ॥७०॥व हे राजन ! | 
कृष्णके सब पूजनादिक व आरतीको जो करताहे वह मनुष्य सात sedi तक श्रीकृषएजी;के लोक में बसताहे ॥ ७१ ॥ और जो.मनुष्य शंख Å जलको करके कृष्णजी 
के ऊपर घुमाता है वह कल्पान्त तक क्षीरसागर में विप्एजी के समीप बसता हे ॥ ७२ ॥ विष्णुजी के हज़ार नाम व अन्य स्तोत्र को पढ़ता हुआ मनुष्य ऐसा करके जो 
प्रदक्षिणा करता Š ॥ ७३॥ वह सातडीपोंवाली पृथ्वी के पुण्य को पग २ पे प्राप्त होता है ओर जो देडवत्‌ नमस्कार करता है वह दश हज़ार अश्वमेधों समान 
मिस्समम्‌॥ ६६ ॥ दयान्नरोविमानंयः कृष्णायनरनायक॥ सत्कृतोधनदेनेव वसतेत्रह्मवासरम॥ 55124321. 
ԹԱՎ करोत्यारातिकंप ॥ कृष्णस्यवसतलाक सप्तकल्यानमानवः॥ ७) I शङ्केकृत्वातुपानीयं भ्रामितंकेशवो 
प्रि.॥ सन्निधोवसतेविष्णोः कल्पान्तंक्षीरसागरे॥ ७२॥ एवंकृत्वातुकृष्णस्य यःकरोतिप्रदक्षिएम्‌ I पठन्नामसहस्ता 
णि स्तवमन्यत्पठन्नापे॥ ७३ ॥ सप्द्दौपवताएण्य सलभ TER ॥ कुर्याहणडनमस्कारमश्वमेधायुतेःसमम्‌॥७४ 
कृष्णसन्तोषयेद्यस्तु ुगीतेर्मधुरस्वरेः ॥ सामवेदफलंतस्य जायतेनात्रसंशयः ॥ 94 I योनत्यतिप्रहृष्टात्मा भावेबेह 
सुभक्तितः ॥ सनिदेहतिपापानि मन्वन्तरशतान्यपि ॥ ७६ ú ú कृष्णागतोमहाभक्त्या कुयात्स्वास्तकवा it 
प्रत्यक्षरेलभेत्पुरयं कापेलाशतदानजम ॥ ७७ ॥ क्रग्यजु'सामगीसिवा कृष्णंसन्तोषयान्तय॥ FEAT 
वसन्तिहिजसत्तमाः ॥ ७८ ॥ योगशासत्राणिवेदान्तान्‌ योगिनःकृष्णसन्निधो ॥ पठान्तरावाबम्बन्छ भित्त्वार्या न्त 
फल को पाता है॥ ७४॥ और मीठे स्वरवाले उत्तम गीतों से जो श्रीकृष्णजी को प्रसन्न करता हे उसको सामवेद का फल होता हे इसमें सन्देह नही है॥ ७५ I 
2 और प्रसन्न मनवाला जो मनुष्य भक्ति से कृप्णजी के आगे वहुत नाचता है वह सो मन्वन्तरों के भी पातको को नाश करता ՀԱՃԱ AR श्रीकृष्णजी के समीप 
x आकर जो सनुप्य बडी भक्ति से स्वस्तिवाचन करता है ՀՅ प्रत्येक अक्षर में सो कपिलादान से उपजे हुए फल को पाता हे ॥ ७७ ॥ आर जो ऋग्वद व UA 
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और सामवेद के वचनों से कृष्णजी को प्रसन्न करते हैं वे डिजोत्तम aent तक म्रहलोक में बसते Š ॥ os ॥ और जो योगी लोग Հնա व ՀԳԵՎ का पढ़ 


१ Հ» २८ Ñ ` Շ y 
|: € वे सर्यबिम्बको फोडकर विप्णुजी के स्थान को जाते हैं॥ ७६ ॥ रौर गीता व सहस्रनाम, स्तवराञ तथा श्रनुस्मृति व गजेन्द्रमोक्ष श्रीकृष्णजी को बहुत दुलभ , 664» 
9२१ [E] हे ॥ ८० ॥ र श्रीकृप्णजी के समीप जो श्रीमन्गागवत शाख को पढ़ता है करोड़सौ पुरितयों से संयुत वह योगियों सभेत क्रीड़ा करता है॥ ८१ ॥ व हें भूपाल! . अ० २२ 
| व्यासजी से कहे हए महाभारत व रामचरित्र तथा पुराणों को जो पढ़ाता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ०२ ॥ और डादशी दिन प्राप्त होने ; 


2| लयहरे:॥ ७९॥ गीतानामसहरून्तु स्तवराजस्त्ववुस्मतिः॥ गजेन्द्रमोक्षणं चापि qe agere uc AA 

Q| गवतंशा्ख यःपठेतकृष्णसन्निधो॥ कुलकोटिशतेयुक्तः कोडतेयोगिभिस्सह॥८१॥य 'ठेद्रामचारितं भारतंव्यासभा 

վ पितम्‌ ॥ एराणानिमहीपाल प्रापतोसुक्तिनसंशयः ॥ ८९ ॥ हादशीवासरेग्राप्ते एवंकुवेन्तियेनराः ॥ गीतकेःशतसाहर: 
पुण्ययच्तिकेशवः ॥ ८३ ॥ जागरेकोटिएणितँ पुण्यंभवतिभूमिप ॥ वसताहारकापुण्य प्रत्यहंलमतनरः ॥ २४ I 
गोमतीनीरपूतानां इष्णवक्रावलोकिनाम्‌ ॥ दर्शनात्यातर्कयाति तेषांवर्षशाताजितम॥८५॥ घन्यास्तमातुपालाक 
गोमत्युदधिसंगमे մ तर्पयन्तिपितन्देवान्गत्वाहारावतींकलो ॥ ८६॥ गङ्गादारप्रयाग च गाय इस नस S TO । 
रे च प्रभासे च श्रीस्थलेशुक्रतीर्थके ॥८७॥ चान्द्रायणसहखस्य फलमाम्नोतियक्षतः ॥ == धन्याहारवर्तीलीके वृहते : 
¢ | यत्रगोमती ॥ स्वयम्भस्तिष्ठतेयत्र नित्यंसक्मिणिवज्ञमः॥ =š न स्ना तागोमतीनीरे कलोपापेनमोहिताः ॥ भविष्य; 
| डारकार्म बसते हुए लोगों के फलको प्राप्त होताहे ॥ ८४॥ और गोमतीजलको पूजनेवाले व श्रीकृष्ण के सुख को देखनेवाले उन मनुष्योंके दर्शनसे सो वर्षों में इकट्ठा ¦ 
| कियाहुआ पाप नाश होजाता Š ॥ ८५ ॥ संसार में वे मनुष्य घन्यहै जो कि कलियुगे डारकापुरीको जाकर पितरों च देवताश्रोको तर्पणकरते हैं ॥ ८६ ॥ sik हरिद्वार, .' 
| प्रयाग, गया व कुरुजांगल, पुष्कर और प्रभास तथा श्रीस्थल व शुक्ततीथ Å I ८७॥ मनुष्य ԹԳ हज़ार चान्द्रायणके फलको पाता है ॥ ८८॥ भोर जहां गोमती नदी C 
3 बहती Š वह दारका संसारमें धन्य है जहां कि रुक्मिणीजी के प्यारे व श्रापही से उपजेहुए श्रीकृष्णजी सदैव स्थिर रहते Š må ॥ व कलियुगमें पापसे मोहित जिन , १११ / 


d पर जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनको विप्णुजी एक लक्ष गीतों के समान फल देतेहें ॥ ८३ ॥ व हे राजन्‌ | जागरण में कोटि गुना फल होता हे व प्रतिदिन मनुष्य C 
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| "ՏՅ न गोमतीजी के जल Å स्नान नही किया हे उनके पापरूपी बे धन का केसे नाश होगा ॥ ६ ०॥ हे नरोत्तम | कलियुग में իրային मनुष्योंके मनकी प्रीति 
- AN ~ ~ V6 «à ` Na PEN ֆա ~ ~ 
का पदा करनेवाली गोमतीजी को स्वर्ग की सोढ़ी बनाया हे ॥ 8१॥ ओर गोमती के समान एसी सग की सीढ़ी नहीं देख पड़ती हे जो कि ध्यान करनेवाले मनुष्यों 


| 


चक्र से चिह्नित निर्मल मिट्टी पापाके नाशने के लिये स्थितहे उस पुरीको कोन सेवन न करे ॥ ६५ ॥ संसारमै जो डारकापुरी दत्य, दानव च देवतादिको की शरण हे उस 

ՎԱ को कान सेवन न करे ॥ Հ: ॥ साकडयजी घोले कि हे नृपेन्द्र | ger में पातको को नाश करनेवाली कथाको FEE जिरुको सुनकर मनुण्य निश्चयकर दुःख 
որ» ka. de — ու ~ * ^ < ~ `, på e^ ` ՀԽ 

4 रुसारक वन्यनांसे छूट जाता हे ॥ 55 ॥ कलियुग में देवकीनन्दन श्रीकृप्णुजी जिसको कर्म, मन व वचन से नहीं छोड़ते हैँ उसपुरी को कोन रेवन न करे an) 


हे राजन्‌ ! 'पुरातन समय masdi ԳԱՎ सदेव शिवजीका भक्त चन्द्ररामी ऐसा प्रसिद्द वेदोंका पारगामी ब्राहमण रहता था ॥ ee ॥ हे राजम्‌ | वह उत्तम आचरणवाला 


1 सुखदायक तथा स्नानदी करने से मोक्षदायक हे ॥ ६२॥ जहां कि गोमतीजल से मिलाहुश्रा समुद्र जागताहे हे Հազա ! वहां जाइये जहां कि श्रीक्कप्णजी स्थित 
॥९३॥ व जहां पूजेहुए गोमती व समुद्र से निकलेहुए चक्रचिह्वित शिला मोक्षको देते & उस पुरीको कोन सेवन न करे ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ | जहां कलियुग Š 


e= के 


तिकर्थतेपां पापबन्धस्यसंक्षयः deo नि्मितास्वगेनिश्रेणिः कलोकष्णेनगोमती ս मनःसंप्रीतिजननी जनानां - 


Ֆ e e 


नरसत्तम ॥ 3 नेदरशंस्वर्गसोपान ृश्यतेगोमतीससम्‌॥ मुखदंध्यायिनांदुसां स्नानमात्रेणमोक्षदम्‌ ॥ €२ ॥ गो 
TITI यत्रजागतिसागरः॥ तत्रगच्छनरव्याध कृष्णस्तिष्ठतियत्र वै ॥ ६३ ॥ यन्नचक्राङ्किताःशैलाः गोम 
"उ यानर्छताः V यच्धन्तिषुजितामोक्षं तांपुरींको न सेवयेत ॥ ९४॥ यन्रचक्राङ्कितामत्स्ना तिष्ठतेनिर्मलान्टप ॥ 
तय तापुरीको न सेवयेत्‌ ॥ ५५ ॥ हारकायापरीलोके देत्यदानवरक्षसाम ॥ शरणंदवतादीनां ՀԱՅ 
की न सवयृत्‌ ॥ ६६॥ माकण्डेय ST ॥ श्वएराजेन्द्रवक्ष्यामि कथांपापप्रणाशिनीम्‌॥ शत्वायांसुच्यते नूनं दुःख 
sa: ॥ ८७ ॥ त्यजतेयांकलोनेव ऋष्णोदेवकिनन्दनः ॥ कर्मणामनसावाचा तांपुरीकों न सेवयेत्‌ ॥ &८॥ 
TATA ब्राह्मणोवेदपारगः॥ चन्द्रशमेंतिविस्यातः शिवभक्तःसदानृप ॥ ६६ ॥ सदाचारोहिजश्रेष्टो कुरुते न 


he 


% 
hege 1 | हिजोत्तम | चतुर्दशी के सिवा अन्य देव से उत्पन्न व्रतको नहीं करता था और न बिप्णुजी का व्रत करता था ॥१००॥ व शिवजीके सिवा मन, कमै, वचनसे श्रन्य देवता 
१२३ ॥ को ध्यान नहीं करता था व हे राजन्‌! शिवपूजन को छोड़कर अन्य पूजन नहीं करताथा ॥ 5 ॥ ओर हरिवासर दादरी तिथि में न उपास करता था न aa करताथा व 


| हे राजन्‌ । चठुदेशी के सिवा श्रन्यदेव से उपजेटए व्रतको नहीं करता था॥२॥ व हे नृपेन्द्र | जहा जहां शिवक्षेत्र व शंकरजीका क्षेत्र था वहा वह जाता था बिप्णुजी 
|| के क्षेत्र को नहीं जाता था ॥ ३ ॥ और प्रतिवषै में बह सोमनाथजी का दर्शन काता था व हे नरेश्वर I सोमग्रहणुक्ो विशेषकर नहीं छोड़ता था ॥ ४॥ हे नृपेन्द्र | इस 
ब्रतंहरेः॥ विनाचतुर्दर्शीराजन्नान्यदेवसमुद्ववम्‌ ú १०० ॥ मनसाकर्मणावाचा नांन्यंध्यायेहिनोशिवम॥ शिवपूजा 
मृतेनान्यं न करोतिन्राधिप ॥१॥ नोपवासंहरिदिने कुरुते AAGE ॥ विनांचतुर्देशीराजन्नान्यदेवसस हम ॥२॥ यत्र 
यत्रशिवक्षेत्र यत्तौ थन्तुशाङ्करम्‌ ॥ तत्रगच्दतिराजेन्द्र वेष्णुवंगच्छते ՎԹ ॥ ३॥ प्रतिवर्ष च कुरुते सोम॑नाथस्यदर्श 
नम्‌॥ न जहाविविशेषेण सोमपवनरेश्वर ॥ ४ ॥ एवं च कुर्वतस्तस्य नववर्षाणिसप्तंतिः ॥ गतानितस्यराजेन्द्र शिवभ 
क्तिप्रकुवतः Ա ५ ॥ सकदाचित्सोमपर्वणि गतःसोममनामयम्‌॥ नानादेशान्महीपाल संख्याताश्च मानवाः॥ ६॥ 
गताःकृष्णपुरेसवैँ द्रएँसोमेश्वरंप्रमुन्‌ ॥ आप्लुतास्तेचन्द्रशमां न गंतोहारकांपुरीम्‌ ॥ ७ ॥ वेशोखेहादशीशुक्षा z< 
साङष्णसन्निधो॥ सम्बीधितोपिस्वजनेन गतोहारकांपुरीम्‌ ॥ ८॥ नान्यदेवस्यविज्ञानमीश्वराद्वेवनायकात्‌॥विना वे 
चन्द्रशमाएं गतान्येहारकांपुरीम u ६॥ अन्यस्मिन्दिवसेराजन्प्रास्वपत्स्वग्रहेप्रति॥ चक्रस्तेदर्शनंस्वप्ने चन्द्रशमंपि 


|| पकार शिवभक्ति करतेहुए उसके उन्नासी वषे व्यतीत हुए ॥ u ॥ किसी समय चन्द्रमाके ग्रहणमें बह व्याधिरहित 'सोमेश्वरजीके समीप गया व हे भूपाल ! श्रनेक देशों 
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गया ॥ ७॥ वैशाख महीने में शुक्कपक्ष की डादशी श्रीकृप्णजी के समीप दुलेभ हे इस प्रकार स्वजनों से समभाया हुआ भी वह हारकापुरीको न गया ॥ ८॥ क्योंकि 


उसको देवताओं के स्वामी शिवजीके सिवा शै देवता का ज्ञान नहीं था चन्द्ररामा के सिवा श्रन्य लोग हारकापुरीको गये ॥ & ॥ श्रन्य दिन प्राप्त होनेपर वह अपने 


दा० मा० 
अन्२३ 


ի से असंख्य मनुष्य ॥ ६॥ राब सोमेश्वर स्वामी को देखने 'के लिये कृष्णपुर ( छारकापुरी ) को गये व उन्हो ने स्नान किया परन्तु चन्द्रशमी डारकापुरी को नहीं 


१२३ . 


Իւ 


घरमै सोगया र उन चन्द्रशमौ के पितरोने աջն दर्शनकिया ॥9०॥ जो कि बड़े शरीरवाले, प्रेतरूप तथा क्षुधासे दुर्बल व अत्यन्त भयानक और बड़ेभर्यकर थे उन पितरो : 
को उसने ՀԱ में देखा व ՀԱՅ यह कांपने लगा diss ॥ चन्द्रशमी बोला कि बिगड़े ्ाकारवाले व जंतुबों के भयदायक तुम लोग कौन हो vi उपजेहुए ऐसे ; * 
जीवों को मैंने न देखा हे न सुनाहै ॥ १२ ॥ प्रेत बोले कि हे डिजेन्द्र I डर मतकरो तुम्हारे पहले के पितरलोग हम सब बड़े दुःखसे पीड़ित होकर तुम्हारे समीप आये - 
& ॥१३॥ चन्द्रशमां बोले कि मेरे पितर आपलोगोंने यज्ञ, दान व तप rar तो आप लोगों के प्रेत होनेमें क्या FRUE यह मुझको विस्मयहे ॥१४॥ मेत बोले कि . | 
SIRE 3° Ú मतख्पामहाकायाः छ्षुक्षामातीवभीषणाः॥ दृष्द्रास्वमेमहारोद्रान्मीतोसो चम्रकम्पितः van / 
चन््रशमांवाच। कयूयावङ्ताकारा जन्तूनाचमयावहाः। । एथ्वासप्ुद्धवाजीवा न दृष्टा श्तामया ॥ 3९॥ प्रता ऊचु & 
माननङुसावमन्द्र तवएवापतामहाः ॥ आयातास्त्वत्समीपे तु महइुःखप्रपीडिताः ॥ १३॥ चन्द्रशमोवाच Յո. 
तपस्तप्तं भवाद्भिमपितामहः մ प्रेतलेकारणंकिंस्याद्भवतांविस्मयोमम ॥ १४ ॥ प्रेता ऊः ॥ श्वणुषुत्रप्रवक्ष्यामि प्रेत 
योनेस्तु कारणम्‌ वासरंवासुदेवस्य Ha Edge प्रेतस्वैतेनसंम्प्राप्तमस्माभिःश्णपुत्रक॥ विशेषेणङ्कतंरा 
नौ विडंजागरणंहरेः॥ १६॥ पितरोनरकेषोरे पतिष्यन्ति न संशयः ॥ त्वयासह न सन्देहो यावदाभूतसंएवम्‌ Ó १७॥ 
| यतस्त्वं च विशेषेण शिवभक्तिवलाश्रितः ॥ नकृताकेशवेभाकेनंकृतंवासरंहरेः մ १८ ॥ चन्ट्रशमोवाच ॥सन्तोषितो 
महादेवी भक्त्यात्रिपुरनाशनः॥प्रदास्यतिगर्तिनूनँ प्रेतत्वंनाशयिष्याति॥१ ९॥प्रेता उच्च) हरिमक्तिविहीनानां हादशी : 
Å है पुत्र ! भेतयोनि के कारणको मैं कहता हूं उसको सुनिये कि पुरातन समय मैंने सदैव वेधित हरिवासर हादशी तिथिका व्रत कियाहे ॥१५॥ हे पुत्र सुनिये उसी से हूँ 
2 हमलोगोंको प्रतता मिली हे व वेधित विष्णुके वासर ազմ तिथिमें मैंने विशेषकर जागरण कियाहे ॥ १६॥ उससे तुम समेत पितर लोग निस्स्न्देह भयंकरनरक में 2 
प्रलय पर्यन्त पड़ेंगे ॥ se | क्योंकि तुम विशेषकर शिवभक्कि के बल के 'आश्रित हो और विष्णुजी में भक्ति नहीं कीगई व विष्णु का वासर हादशी ब्रत नहीं किया Å 
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गया ॥ १८॥ चन्द्रशर्मा बोला कि मैंने त्रिपुसविनाशक महादेवजी को भक्तिसे प्रसन्न किया है वे निशचयकर गतिको देवेंगे व प्रेतलवको नाश करेंगे ॥ १६ ॥ प्रेत बोले 
Si 
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ԼԱ թան नत से रहित व डादशी बतसे वर्जित पर्यो की मतता पूजेहुए शिवादिको से नहीं नाश होती ३ ॥२० हे पुत्र] हदयी के वयसे उपजेहुए मयश्च के | 
(| विना निश्चयकर पाप नहीं जाता है व प्रेतता नहीं जाती हे ॥२१॥ हे पुत्र! शिवजीके पूजने पर भी केशवजी की पूजा के विना प्रायश्चित होताहे व गोवघ पाप होता | 
| n २२ ॥ पहले विष्णुजी पूजने योग्य हैं पश्चात्‌ शिवदेवजी पूजने योग्य हैं व जो अन्य देवता हैं वे भी बड़ी भक्ति से पूजनीय हैं ॥ २३॥ हे पत्र ! जड़ से बहुत š: 
ह सी शाखा व प्रशाखा होती है और यह चराचर संसार विष्णुजी से पैदा हुआ हे ՀՏ इस कारण जड़ को छोड़कर विद्दानशाखात्रो को न पूजे थर-ब्रिलोक | 
3| ब्रतवजिनाम्‌॥ नाशं न यातिप्रेतत्वं परजितेभशाइरादिमिः մ ९० ॥ प्रायश्चित्तविनाएत्र हादशीवेधजंङतम्‌॥ पापन्नग |: 
च्ळतेनूनं प्रेतत्वं नेव गच्छति ॥ ՀՀ ॥ 94484135 पूज्यमानेपिशझरे i विनाकरशवपजाया; पापंभवातिगोव - 
घम ՀՎԱ प्रथमकराव'रऊय, पश्चाहेवोमहेश्‍वरः ॥ पूजनीयामहाभक्त्या येचान्येसन्तिदेवताः ॥ X3 ॥ मूला 
_च्छाखाःप्रशाखाद्र मवान्तबहराःसुत॥ वासुदेवात्समुद्भतं जगदेतचराचरम्‌॥ ९४ तस्मान्मूलंपरित्यज्य शाखांने 
वाचेयेद्दधः॥ विशेषेणजगन्नाथं त्रेलोक्याधिपतिहारम्‌॥ ९५॥ तद्दिन॑ये न कुर्वन्ति सम्यग्देवज्ञशोधितम्‌॥ निःशल्यं 
तेनसन्देहः प्रेततव॑यान्तिएत्रक ॥ २६॥ न पूजारक्षतेरोद्री भास्करी न पितामही ॥ प्रेतत्वंयेप्रकुर्वेन्त सशल्यैवासर 
हरेः ॥ २७॥ पूरएमासीदयेप्रापत याशैवतिथिवजिता॥ विशेषेणसुवेशाखी शदरदनां्रशस्यते॥ ՀՀ ॥वेशासेततृती 
| यायां वे पूर्वविद्धांकरातियः॥ हन्यदवा न ग़हन्ति तथेव च पितामहाः॥ २९॥यत्रदेवा ATENA कर्थतत्रपितामहाः ॥ | 
| के स्वामी विष्णु भगवान्‌ को छोड़कर विशेषकर अन्य देवता को न पूजे ॥-२५ ॥ हें पुत्र! मलीभांति ज्योतिषी से शोधे हुए वेघरहित उन विष्णुजी के दिन डादशी हू 
2 वत को जो नहीं करते हैं वे निस्सन्देह प्रेतत्व को प्राप्त होते हँ ॥ २६॥ वेधसहित हरिवासर को जो मनुष्य करते' हैं उनके प्रेतता की शिवपूजा व सूयैनारांयण की || 
BI पूजा रक्षा नहीं करती EN २७ ॥ और दो पोरीमासी प्राप्त होने 'पर जो चठुदैशी तिथि से रहित होवै वह वैशाखी विशेषकर राद्रादिकों को उत्तम हे॥ रेम ॥ || 
| ओर वैशाख में जो मनुष्य पू्ेविद्धा तीज को करता है उसकी हव्य को देवता व पितर नहीं अहण करते. हैं ॥ २8 ॥ जिसमें देवता ga को नहीं अहण करते हैं | & 
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| उसमें पितामह कैसे ग्रहण 
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तथा वेदान्तों से कहा गया 


2 ՀՅ जाता हे उसको Far फल मिलता है ॥ ३७ ॥ बिप्णुजी की शिवसंज्ञक उत्तम ç 
क 1 ~ "Տ ` ` ` ` -- ~ 2 5 d 
£] 8 ॥ ३८॥ श्रीकृप्णुजी के दर्शन से रामनाथ की यात्रा पू्णाहोती है उस कारण & पुत्र | दाना ठिकाने जाना चाहिये इसमें रुन्देह नहीं है ॥ १६ H ओर सोमेश्‍वर देवजी S 


: होती हे और वह बहुत तीर्थ सेवन करने से भी नहीं जाती हे॥ ३१ ॥ श्रोर पूर्ववि 
; मचुप्य नरक को जाता है ॥ ३२ H ओर फिर क्षयाह Å त 
ह, ओर अमावस Վ didam साग्निक पुरुषों से पूर्वसंयुत करने योग्य 
तस्मात्ततीयाकाया न एवंविडाबुधेरपि ॥ ३० ॥ कुरुतेय 
स्तीथसेवितेः ॥३१॥ हादशीपूर्णमासी च पित्रोःसांवत्स 
तु START तत्कालव्य Å T° 
յ एवर्सयुता կ कत्तेग्यानाग्निहीनस्तु मबुराहप्रजापातिः ॥ ३४ 
धमशास्राए काय 


करेंगे इस कारण विद्वानों को पूर्वविद्ध तृतीया न करना चाहि 
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हँ उसका प्रमाण करना चाहिये 'ग्रन्यथा hear होती हे ॥ ३६ ॥ जो यात्रा करके सोमनाथजी को प्रणामकर श्रीकृप्णुजी के दशेन के लिये 
मूर्ति कही जाती हे इसमें भेद न करना चाहिये और कुछ अन्तर नहीं देखपड़ता 


क 


हे व अग्निहीन पुरुषों से नहीं करने योग्य है ऐसा मनु 


थे॥ ३० ॥ व हे पुत्र ! यदि मोह से मनुष्य उसको करता है ती सदेव प्रेतता 


डा डादशी Grant Sit माता, पिता के सांवत्सर दिनको करता हुआ 
प्कालव्यापिनी तिथि कहीगई हे उरी में श्राद्ध करना चाहिये हास व बृद्धिका कारण नहीं हे ॥ ३३॥ | 
प्रजापति ने कहा हे॥ ३४ | 


दिमोहाहा प्रेतत्वंशाश्वतंसुत॥ नोपयातिङृतेःपणयेर्वहमि 
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पेत्रीःसांवत्सरॉदेनम " एवंविडंप्रकर्वाणो नरकंप्रतिपयते ॥ ३२॥ क्षयाहे 
1पनाताथः ॥ श्राडतत्रप्रकतव्य हासरडरकारणम्‌ ॥ 33 մ दशंश्च पोर्णमासी च साग्निके: 
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॥ एतेःप्रकारेःप्रेतत्वं भवतिप्राणिनांभुवि u निरीक्ष्य 


[व विहितात्सना ॥ ३५॥ यथाक्त॑मडुनाएन् वेदान्तेर्भाष्यकारकेः ॥ तत्प्रमाएंप्रकतंव्यं प्रेतत्वमन्य 
थाभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ प्रएस्यसोमनाथन्तु याचांकृत्वा न गच्छति ॥ कष्णस्यदनार्थाय तस्यकिलभतेफलम्‌॥ ३७ ս 
कथ्यतेपरमायूतिहरेरीश्वरसंज्ञिता ॥ वि त 

ए[कप्णदशनात ն तस्माहुमयतःपुत्र गन्तव्यनात्रसंशय; 
let eta प्रथ्वी में प्राणियों को प्रेतता होती É इस से घमंशास्रां को देखकर gar मनुप्य को करना चाहिये ॥ ३५ ॥ हे पुत्र | जेसा मनुने व भाष्यकारक 


भंदानात्रकतव्या नान्तरंट्श्यतेक्चित्‌ ॥ ३८ ú यात्राश्रीरामनाथस्य प्रपू 
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॥ ३९ ॥ दृष्ट्वीसोमेश्वरदेव गन्तव्यंहारकांपुरीम्‌ ॥ 
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को देखकर eror को जाना चाहिये प्रभासक्षेत्र में सोमनाथजी का लिंग बींच-में स्थित हे ॥४०॥ व आपही विष्णुजी टिके हैं व भाग को ग्रहण करते हैं जो 
मनुष्य सोमेश्‍वर देवजी को Sum दारका को नही जाता हे H ४9 ॥ हे राजन्‌ | पितरों समेत वह भयंकर नरक में गिरता है व हे वत्स I तुम ने विशेष कर | 
हादशीब्रत नही किया-है-॥ er ओर जो हमलोगों ने अत किया हे उसको वेधसंयुत किया है इस कारण हमलोगों का यमलोक से निकलना नहीं देख || 
पड़ता हे. ॥ ४३ ॥ aat घोले' कि हे तात I यदि मेने अज्ञान से दादशीत्रत नहीं किया तो -आपलोगों ने क्‍यों वेध समेत दादशीद्रत को किया ee å 
प्रभासेसामनाथस्य लिङ्ग॑मध्येव्यवस्थितम्‌ ॥ ४० स्वयंतिष्ठतिपुरयात्मा मागरह्वातिकेशवः ॥ दृष्ट्रासोमेश्वरँदे |Լ 
4 हारकाननव गच्छाते 94.1 पतेत्सनरकेघोर पितृमिरसहितोचप। विशेषेणत्वयावत्स नझृतंहादशीन्रतम्‌ ॥४२॥ ք 
ब्रंतेकृतंयदस्माभिस्तत्छृतंवेधसंयुतम्‌ ॥ निर्गमोयमलोकाच तदस्मॉकनदृश्यते ॥ ४३॥ चन्द्रशमोंवाच ॥-यांदे तातम [६ 
याज्ञानान्न कतँहादशीत्रतम्‌ ॥ कस्मात्कतंसशल्यं Վ भवद्विहांदशीब्रतम्‌॥.४२॥ प्रेता.ऊर्चुः ॥ कुविप्रेस्त॒ medi 


विष्णुमायाविसोहितेः ॥ सशल्यत्रतकर्तारो-प्रेतयोनिमिमाइताः ॥ ४५ ॥ दत्तंतप्तंहतंजप्तमस्माकंविफलंकृतम्‌॥ & 


सम्प्रात्ता'प्रेतयोर्नि त सशल्याद्वादशीत्रतात्‌ ॥ ४६॥ सविडंयेप्रकुर्वन्ति वासरंकेशवप्रियम्‌ ॥ तेपांपितामहाःसवे प्रे |$ 
तत्व॑यान्तिपुवक NOV मागयांमाप्रयागन्तु पुष्करेकुरुजाङ्गले ॥ नाम्बाहके च नावन्त्यां मथुरायां न चार्बुदे ॥ ४८ ॥ > 
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न'चान्यतीर्थलक्षे तुवजंयित्वा तु गोमतीम्‌ ॥ गङ्गासारस्वतँनीरे Ard नेव पुत्रक ॥ ՉՀ प्रेतत्वंनाशमायाति art 
3| प्रेत बोले'क्रि Կատ की माया से मोहित निन्दित mett Վ.Վ ज्योतिषियों से वेघ-समेत ब्रत के -करनेवाले हमलोग इस प्रेतयोनि को प्राप्त हुए ë ॥ ४५ Այ 
| हमलोगो का कियाहुआ तप, हवन और जप ,निष्फल करदिया nar ओर वेध समेत छादशीत्रत से प्रेतयोनि को प्राप्त हुए हैं ४६ ॥ जो «ser वेधसंयुत íi 
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“9 | विप्णुप्रिय दिन को करते।हैं हे पुत्र ! उनके सब पितरलोग प्रेतत्न-को प्राप्त होते Å ॥ 95 ॥ गया को मत जावो व प्रयाग को मत जावो ÅR पुष्कर व कुरुजांगल | Ç - 
| 


Á 
C 
» 


ij तीर्थ में मत जावो शर न ANER, न अवन्ती, न मथुरा श्रौर न अर्बुदतीर्थ में जावो ॥ ४० ॥ क्योंकि हे पुत्र I गोमती व गंगासागर के जल को छोड़कर श्रन्य लाखों | 
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तीथो में ओर अबुदतीश्र में år कलियुग Å तुम्हारे पितरी की प्रेतता नाश न होगी श्रौर ña से रहित मनुष्यों को गोमतीजल के दान से॥ ४६ 1५०॥ व विना पिँड- हैं: 
दान से रुनातनी मुक्ति होती हे हे पुत्र | श्रीकृष्णजी का मुख देखनेपर दशमी के वेघ से उपजा gs || ५१ || पाप नाश होजाता है य | 
स्पर्श से व श्रीकृष्ण का सुख देखने से || ५ २॥ करोड़ों सो जन्मो के भी पाप नाश क्रो प्राप्त होते & संन्यासियो ब वनवारियों का पुण्य 
नामक विष्णु का दिन छादशीजत किया जावे इस कारण पूर्ण चन्द्रमा के समान प्रकाशमान श्रीकृष्णजी के सुरव को देखो ॥ ५४॥ क्योंकि श्रीकृप्णजी की डारकापुरी को Å 


HE 
राह । पतत्ववजितानान्तु गोमतीनीरदानतः ॥ ५० ॥ विनापिण्डप्रदानाद्ा सुक्तिमवतिशाश्‍वती vet ` Ñ 
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प्णसुखेपुत्र दशमीवेधसम्भवम्‌ ॥ ५ 3 ॥ पापैप्रणाशमभ्येति घुने कु रते यदि w गोमतीनीरसैपक्कोत्‌ smaa 
TR विलययान्तिपापानि जन्मकोटिशतान्यपि॥ ऱथासंन्यासिनांपुर्यं gur च वनवासिनाम्‌ ॥५३॥ 


शुडार्यंवासरंविष्णोः क्रियतेयदिपुत्रक ॥ वस्मात्ङष्णमुर्खपश्य पू्णचन्द्रसमप्रभम्‌ ॥ ५४ ս कृष्णस्यहारकांगखा | 
दस्माक च गातिमंवेत्‌ ս विफलंतवसंजातं खकुतयहुपाजतम्‌ t ५५ ॥ न कृतंवासरंविष्णोन कृत॑केशवार्चनम्‌॥ यत्त्व 
ATQNE गत्वाइएयसुपाजितम्‌॥ ५६ ॥ तत्सवेमफलंजात॑ बचाकशवयासरात्‌ । विनाकेशवपूजायाः शङ्करोय > 
रवयाचतः॥ ५७॥ AGF RESTA प्रेतयोनिगमिष्यसि | सम्पुणतवपुण्यन्तु हारका कृष्णदशेनात्‌॥ vang ` z 

निष्यात न सन्दहा गांमत्युद्धिसडमे ॥ रृष्द्रासामश्‍वरंदेवं रष्णयाद न पश्याते॥ ५६ կ यात्राफलं न चाप्रोति वदत्ये I" 
जाकर हम सबों की गति होगी जो पुण्य इकट्ठा क्रियागया था तुम्हारा AF सब विफल होगया ॥ ५५ ॥ क्योंकि विष्णु का दिन ( दादशीघत ) नहीं कियागया व , P 
विष्णुपूजन नहीं कियागया हे सब तीर्थो में जाकर तुमने जो पुण्य इंकट्टा किया ॥ ५६ ॥ बिन विष्णुजी के दिन के वह सब निष्फल होगया और बिन Մայ की |) 
पूजा के तुमने जो शिवजी को पूजा है ॥ ५७ ॥ Të पुणय विफल होगया शर ՎԱԾ को जावोगे श्रोर हारका में गोमती व समुद्र के संगम में श्रीक्प्णजी के दर्शन |Ë 
से ठुम्हारा पुण्य संपूण होगा इस में सन्देह नहीं है यदि सोमेश्वर देवजी को देखकर जो 
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हें ऐसा आपही शिवजी कहते Š कि जिन्हों ने श्रीकृष्णजी को देखा है उन्हों ने निस्सम्देह मुझको देखा हे ॥ ६० ॥ और जो श्रीक्रप्णजी को देखकर सुझूको देखे | दहा åre 
तो यात्रा बहुतही फलवती होती हे व कृष्णजी के दर्शन å पवित्र चित्तवाला जो मनुष्य मुझको देखता हे ॥ ६१॥ उसकी maqa व विष्णुलोक से पुनरावृत्ति [8 आ« २३ 
नहीं होती है पुरातनसमय आपही देवदेवेश सोमेश शिवजी ने यह कहा हे ॥ ६२॥ व हे सुत | एष्करकषेत्र Å ऐसा कह) हए ब्राह्मणों से हम «ՀԱՅ सुना हे और पापों 

के नाश के लिये जो श्रीकृष्णजी का दर्शन करता Š Ա ६३ ॥ वह दश हज़ार जन्मों में कियेहुए पातको å छूटजाता है ओर देवकीसुत श्रीकृष्ण देवदेवेश के पूजने 


स्वरयाशिवः ॥ दष्टोहन्तेन्‌सन्देहो येःङतंङृष्णदशंनय्‌॥-६० ॥ षट्वाङष्णन्तुमांपश्येयात्रातीवमदाफला॥ कृष्णद || 
ՀԱՂԹԱ योमाँपश्यतिमानव ॥६३॥न TETTE isen वेष्णवात्‌ ॥ इत्याहदेवदवेशः स्वर्यसोमप |: 
qa ॥६२॥ विमाणांशतमस्मामिवंदतांपुष्करेयत ॥ यशच पापप्रणाशार्थ कुर्तेकृष्णदर्शनम्‌॥ ६३॥ मुच्यतेनात्र | 
सन्देहो पापेजन्मायुतेःकुतेः ॥ पूजितेदेवदेवेशे कृष्णेदेवकिनन्दने ॥६४॥ पूजिताश्चैव कुवन्ति पु्टिंपुत्रापेतामहाः ॥ |: 
ततोहारवतींगत्वा कुरुकृष्णस्यदशनम्‌ ú ६५॥ प्रेतयोनिविनिसुक्ता यास्यामःपरमांगतिम्‌ ॥ गोमतीनीरधौतानि | 
यस्याङ्गानिकलोयुगे ॥ ६६॥ न एनयोनिमाप्नोति दृ्टेमूनिभिरेवतत्‌ u ताडिताःपादयुग्मेन गोमतीनीरविधुषः॥६७॥ | 
अगर्तानाप्रकुवान्त सुर्गातत्रह्ववासरम्‌ ॥ यःपुनःकुरुतश्राङं गामत्युदधिसङ्गम ॥ ६८ ॥ पितृणांजायतेतृप्तियावदाथू || 
ՎԱԳՀԱ ॥ सागरे च गयायां च सवतीर्थघुयरत्फलमस॥ ६८ ॥ वासरेकेनतत्पुण्यं हारकांकृष्णसन्निधो ॥ यत्फलंत्रिदरो | 

पर ॥ ६४ ॥ है पुत्र | ՅԵՎ पितरलोग ४टि करते हैं इस कारण हारकापुरी को जाकर श्रीकृष्णजी का दर्शन करो॥ ६५॥ तो भेतयानि से छूटेहुए हमलोग उत्तम गति || 

को प्राप्त होवेंगे कलियुग में जिसके अंग गोमतीजी के जल से घोयेगये हैं ॥ ६६ ॥ वह फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है उसको gt ने देखा है और दोनों चरणों 

से ՎԹՀ गोमतीजी के जलबिन्दु ॥ ६७ I अगति मनुष्यों की «անվ तक सुगति करते हैं ओर जो फिर गोमती व समुद्र के संगम के समीप श्राद्ध करता है॥ ६८ ॥ S 

उसके पितरों की कल्पपर्यन्त तृप्ति होती हे और समुद्र व गया तथा सब तीर्थो में जो फल होता Ë ॥ ६९॥ वह पुण्य हारका Š श्रीकृष्णुजी के समीप एक दिन में होता हे ; १ २९ 
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जाते हैं वे. मनुष्य घन्य हैं जोकि चांडाल आदिक ॥ ७४ ॥ डारकापुरी में गति को मा्त-होते हैं जहा कि योगीलोग बसते हैं और à 2 
39: सर्वतीर्थसमुद्धवेः ॥ os ॥ तत्फलंलम्यतेसर्वे डारकायांदिनेदिने ॥ तीर्थकोटिसहलेस्त ३. 

ն खम्‌ ॥ ७१॥ पितृणातत्फलंप्रोक्त गोमतीनीरतर्पणात्‌ ॥. यतीनामोजनेयस्त यक से ग यत 

4 वभवत्ीतिः पितृणांयुगसंशिका u कोपीनाच्छादनंजत्रे पाहुकांच कमण्डलुम्‌॥ ७३॥ दत्त्वासंन्यासिनांयान्ति सप 

9 այ» աթ ` मनयास्तमानवाःपत्र वसन्तिश्वपचादयः ॥ ७४ हारकायांगतियान्ति वसन्ते यत्र योगिनः ॥ त्रि 

` 5 RT सुख एस्यनित्यशः ॥ ०५॥ न तेषांपनरादृत्तिःकल्पकोटिशतेरापि॥ यानारीविधवाभूत्वा se 
5 होरकाश्रयम॥०८॥ कलोयुगसहसश्व सायातिपरमंपदम्‌ ॥ पुत्रेणापीहकिंकार्य न गतोडारकांपुरीम ॥७७॥ नारीपुत्रश 

5 ताका धन्याझष्णपुरींवसेत्‌ մ कृष्णंकृष्णपुरींगत्वा योचयेत्तलसीदलेः ॥ ७८ ॥ प्राप्जन्मफलतेन तारिता'ग्राप 
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å Բոռ անչա å ॥ ७५॥ उनकी करोड़ों सौ कल्पोँ से भी पुनरावृत्ति नहीं होती-है और विधवा होकर जो खी कलियुग में डारकानिवास करती है वह हज़ार युगों | 
| है बह एक खत से प्रो guod डारकाएरी को नहीं गया है उसको इस संसारे पत्र सेमी क्या कार्य Dot Los जो खो पणजी की डारकापरी गे बसती է 
ह) को तारदिया और जो मनप्य se जी की हारकापुरी को जाकर जो श्रीकृष्णजी को ठुलसीद्लो से पूजता Š ॥७८॥ उसने जन्म का फल पाया व पितरों / 
i मनुष्य श्रीकृष्णजी के ऊपर से उतारीहुई ठुलसीदल की मालाको धारण करता है ॥ ७६ ॥ वह प्रत्येक पत्ते में दूर sra aut के फलको पाता ( 
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: है और तुलसीजी के काठ से उपजाहुआ बहुत भूषण जिसके मस्तक में हो होता है उसके शरीर में विप्णुजी सदैव स्थित KES va और तुलसी के काठ की मालासे भूषित जो 
र मनुष्य पुण्य करता & ॥ օօ | ८१ || कलियुग Å उसने Rart व देवताओं का कोटिसुना कर्म किया और तुलसी के काठ की माला को å देखकर यमराज के दूत दूरही 
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sid से भगजाते हैं | है जसे कि पवन से उड़ायाहुआ पत्ता भगजाता š: ओर जिसके- घर में ठुलसीःका काठ होता है व सूखा या हरा तुलसी का पत्ता-होता है ॥'८२ ।८३-॥ 
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उसके घर सें किसी कारण से पाप ա संक्रमण नहीं - होता ह Š Taqa š से कहेईए guapa 'हमलीगों ने सुना है ॥ ८४ ॥ इस कारण 'ठुलसी. के “काठ, की C 
ՀԱՎ मस्तकेनहुभूपएस्‌ ॥ ८० ॥ भवतेयस्यमत्यस्य तदेहस्थःसदाहारिः ॥ तुलसीकांष्ठमालाया भूषितःपुण्यंमाच 
रत्‌॥ ८१ ॥ पिवृणांदेवतानां च कृतंकोटिंशुणंकलो u तुर्लसीकाष्ठमालात्त यमराजस्यदूतकाः ॥ «Վ ॥ हृष्द्वानश्य 
न्तिटरेण वातोड्तंयथादलम्‌ մ यद्श्हेतुलसीकाछँ'पत्नंशुष्कमधाद्रक्‌ ॥-८२ ն भवतेतद्ग्रहे नेव पापसंक्रमणँकु 
तः ॥ श्रतंपुराणमस्माभिः कथित॑त्रह्मवादिमिः ॥ RV Է तस्मान्मालात्वयाधार्या तु तुलसीकाष्ठसम्भवा ॥ हरते नात्र स 
न्देहो हेहिकासाष्मिकंमयम्‌ ॥८५॥ भवतेयस्यहृदये मक्तिःकृष्णेसुनिश्वला ॥ तुलसीकाष्ठमालाया भ्रूषितोभ्रमतोय 
दि ॥ ८६॥ टुःस्वमंदृनिमित्तं च नभयंशात्रवंकचित्‌ rn Sar तीर्थसंन्यासं यतिवैश्योथवा खियः ú =o u जीवन्सु 
क्तः कलोज्ञेयः कुलकोटिसमन्वितंः॥ धारयन्तिजनामालां न तु येपापमोहिताः ॥ == ॥ नरकान्न निवर्तन्ते दग्धाःपापा 


ग्निना få ते॥ उन्मीसिनी च-शयमी त्रिःस्ट्रशापक्षवडिनी ॥ ՀՀ ն त्वयाएुत्रप्रकर्तव्या जयन्तीविजयाजया ॥ पा | 
j| माला तुमको धारण करना चाहिये जिसके हदय में श्रीकृप्णजी में अचल भक्ति होती है wg इस लोक व परलोक के भय को हरती है इसमें सन्देह नहीं है ओर | 
Al तुलसी å के काठ की माला से भूषित यदि मनुष्य-भरमता ë ॥ ८५।८६॥ तो दुःस्वम, दुःशकुन और «ԱՎ का भय कहीं नहीं होता है तीर्थसंन्यास करके स्री, संन्यासी; | 
व वैश्य भी ॥ ८४॥ कलियुग में करोड पुर्तिया से संयुत जीवन्सुक्त जानने योग्य है और पाप से मोहित जो मनुष्य तुलसी की माला को नहीं धारण करते usa ॥ | på 
पाप की अग्नि से जलेहुए चे नरक-से नहीं ԹՀ होते.हे बोधित्री, शायनी, Arta ब्र पक्षवर्डिनी एकादशी ॥ 5६ ॥ करना चाहिये व हे पुत्र | जयन्ती, विजया र | 339 


जयानामक कृष्णजी को बहुतही प्यारी व पापनाशिनी अष्टमी तुमको करना चाहिये॥ ६० ॥ हे पुत्र | कलियुग में डारका पुत्रदायिनी कीगई हे॥ १६१ ॥ इति श्री 2 z 

छ स्कन्दपुराणेहारकामा हात्येदेवीदयालुमिश्चविराचितायांभाषाटीकायात्रयोविशोऽच्यायः | | २३ ॥ @ l 8 ॥ | " 

ई te] तास्यो निजपितरन यथा चन्द्रशर्म डिजनाथ | चौबिसवें अध्याय Å सोई वर्णित ոգ माकेण्डेयजी बोले कि हे राजन्‌ ! प्रेतरूपी पितरों के वचन को सुन 2 
է कर हिजात्तम चन्द्रशर्मा द्वारकापुरी को आया ॥ १॥ जहां प्रतिदिन रुक्मिणी समेत श्रीक्रष्णजी स्थित रहते हैं व जहां तीर्थे स्थित हँ वहां «առնի डिजोत्तम गया ॥ २॥ 5 
t परी चाष्टमीप्रोक्ता कृष्णस्यातीववल्लमा॥ s o t कताकलोयुगेपुत्र दारकाएुत्रदायिनी ü १९१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे à 
| हारकामाहात्स्येत्रयोबिशोष्ध्यायः ॥ २३॥ * Է % ME. 
å माकण्डेय उवाच ॥ पितृणांप्रेतरूपाणां श्रत्वावाक्यंमहीपते ॥ चन्द्रशमाडिजश्रेष्ठी हारकांसमुपागतः ú १॥ 
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| सुक्मिणीसहितःङष्णो यत्रतिष्ठतिप्रत्यहम्‌ i यत्र तिष्ठन्तितीथानि तत्र हिजोत्तमः ॥ २ ॥ यत्र तिष्ठन्तियज्ञाश्व 
यत्र विष्ठन्तिदेवताः ॥ यत्र तिष्ठन्तऋषयो सुनयोयोगवित्तमाः ॥३॥ याएुरीसिडगन्धवेः सव्यतेकिन्नरेःसदा॥ अप्स 
४ रांगणगन्धवदारकासवकामदा॥४॥स्बर्गारोहणनिःश्रेणी वहते यत्र गोमती ॥ साएुरीमोक्षदानृणां दृष्टाविप्रवरेणहि॥५॥ 


पर्या रसामामविशस्य बरह्महत्यादिपातकाः ॥ नश्यन्तिदर्शनादेव तांपुरीको न सेवयेत्‌ ॥ ६ ॥ गोमतीसहितोनित्यं |( 
¦ PISA यत्र सागरः մ चन्द्रशमागतस्तत्र कृष्णस्तिष्ठति यत्र वै॥ ७ ն दृष्द्वाहारावतीएुण्यां मुदंप्राप्तोहिजोत्तमः। |ք 
५1 ओर जहां यज्ञ टिकते हैं व जहां देवता स्थित होते हैंव योग के जाननेवालों में श्रेष्ठ ऋषि व झुनिलोग जहां स्थित रहते हैं ॥३॥ व जिस पुरी को संदेव सिड, गेघंवै व । 
à किन्नर सेवते हैं व जिसको պամ के गण तथा EC सेवन करते हैं वह डारकापुरी सब मनोरथों को देनेवाली हे ॥ ४॥ और जहां गोमती बहती है वह स्वर्ग को | 
प क लाही हे sie देवली उस å डिजोचम चन्दरामो ने देखा ॥५॥ और जिसी दद age परके mín पाप दर्शनही से नाश | 
# होजाते हँ उस पुरी को कौन नही मेवता å ॥ ६ | जहा गोमती समेत समुद्र सदैव कीड़ा करता है वहां चन्द्रशमी गया जहां कि श्रीक्प्णजी टिकेरहते EN ७॥ ओर पवित्र | 
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9३३ || अपना को ÅR जीवन, यौवन व घन को कृतार्थ माना कि श्रीकृष्णजी की सुन्दरीपुरी व कमल के समान सुख को देखकर ॥ ३ ॥ एथ्वी में में धन्य व कृतार्थ KR 25 
भाग्यवान्‌ हूं 83 श्रीकृष्णजी के पवित्र मुख को व रुक्मिणी और डारकापुरी को देखा ॥ १०॥ तो करोड़ों हज़ार तीर्थो के सेवन से क्या प्रयोजन है मैंने लाखों व 
हक्षारों पुण्या से हारकापुरी को पाया ॥ ११॥ रौर वैशाख में करोड़ों पापोंको नाश करनेवाली शुक्कपक्ष की Arv नामक मधुसूदनी डादशी को मैंने पाया ॥ १२ li 


e^ <N Ե 


नत्वाकृष्णपुरी चेव गोमती चेव सागरम्‌॥८॥ मेनेकताथमात्मानं जीवित॑योवनंधनम ॥ दृष्ट्राकृष्णपुरी रम्यां कृष्ण x 
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स्कॅन go S| हारकापुरी को देखकर ԹՅԱՎԿ चन्द्रशमौ श्रानन्द को प्राप्तइआ और श्रीकृष्णजी की पुरी. օրա गोमती औरं समुद्र को प्रणामकर॥ ८ ॥ उस आहण ने | ճո» 
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स्यमुखपङ्कजम्‌ ॥ & ॥ धन्योहंकतकृत्यास्म सभाग्योहंधरातले ॥ दृष्टंकष्णमुखंपुरयं रुक्मिणीहारकापुरी॥ १०॥ 
तीर्थकोटिसहसेस्तु सेवितेःकिंप्रयोजनम्‌॥ पुरयलक्षसहखेस्तु प्राप्ताद्वारावतीमया ॥ ११॥शुङ्लावशाखमास तु सम्या 
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पामघसदनी ॥ हादशीनिस्टशानाम पापकोटिक्षयावहा॥ १२॥ धन्याःसर्वेमतुष्यास्ते वेशाखेमधुसूदनी ॥ सम्प्राप्ता 
त्रिस््शायेस्त॒ इधवारेणसंयुता ॥ 33 ն न यज्ञैदांनलक्षेस्तु न वेदैस्तीर्थसेवनेः ॥ प्राप्यतेतत्फलं नेव यादशादारकाच 
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ԿՈԼԱ १४ ॥ एवमुक्ताहिजश्रेठी गोमतीतटमात्रितः Ó अपःस्एशययथान्याय शाख्रदष्टेनकर्मणा ॥ १५ ॥ कृत्वा 
स्नानेयथोकन्तु सन्तप्यपितृदेवताः ॥ चक्रतीथेसमासाय शिलाश्रक्राडिताःशुभाः॥ १६ ॥ पूजिताःपुरुषसुक्तेयंथो 
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क्तविधिनाहरेः ॥ शिवपूजाकतापश्चासितृवाक्र्यमनुस्मरन्‌ ॥ 1७ l दत्त्वापिएडोदकंसम्यक्‌ पितृणाविधिपूवकम्‌ n 
और वे सब मनुष्य धन्य हैं कि जिन्हों ने वैशाख में बुधवार से संयुत PUNTI मधुसूदनी-दादशी को पाया हे կ १३ ॥ मनुष्यों को द्वारका š जैसा फल मि- 
malt वह «ՀՅ ओर लाखों दानों व वेदों व तीथैसेवनो से नहीं मिलता है॥ १४॥ ऐसा कहकर दिजोत्तम चन्द्रशर्मा गोमती के किनारे श्राश्रित हुआ ओर विधिपूवक 


Հ शास्त्र में देखेहए कमै से जल को स्पशे कर॥ १५॥ यथोक्त रनानकर पितरों व देवताओं को-भलीभाति तपेणकर चक्रतीथ को जाकर चक साचहित उत्तम शिला sl _ 
यथोक्त विधि से विष्णुजी के पुरुपसूक्तो से पूजेगये ओर पश्चात्‌ शिवजीका पूजन किया गया Չի पितरों का वचन स्मरण करते हुए उसने ॥ 9७॥ भलीभाति विधि- էթ 333 
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Ց) पूर्वक पितरों को पिंड व जल को देकर Հ राजन्‌ D विधि से շխա को दुग्धादि स्नान कराकर ॥ 9८ ॥ लेपन, वख, पूजन व धूप समेत दीप को देकर ! 


NE [all नवाज, Հգ, मूल व फलों की Aa दिया så || और तांबूल को देकर कपूर समेत नीराजनादिक कर बार २ स्तुतिपूवेक प्रदक्षिणा व नमस्कार किया ॥ २० ॥ फिर | 
| देवेश विप्णुजी से क्षमापन कराकर जागरण किया और तीन पहर ՎԱՂ पर चन्द्रशमी ने कहा ॥ २१ ॥ कि हे कृष्णजी | मुझ आतुर व दीन के वचन को सुनिये |` 
क्योंकि संसाररूपी समुद्र में मग्न पुरुषों के एक तुम्ही रक्षक हो ॥ २२ ॥ शोर तुम्हारे चरणकमलों में स्नेह करनेवाले पापियाँ को भी दुःख नहीं होता है फिर |: 


इत्वाङष्णस्यविधिना ufreden १८॥ विलेपनं च ՎՅԱՆ पूजांदी पंस धूपकम ॥ नैवेयानिनवाज्नानि कन्दम्‌ 
लफलानि Վ ॥ १९॥ ताम्बूलञ्च ՅԱ इत्वामीराजनादिकम्‌  प्रदक्षिणानमस्कारं स्तुतिपूवैपुनःपुनः ॥ २०॥ क्षमा 


ØN 


पयित्वादेवेश चक्रेजागरणंएनः մ यामत्रयेव्यतीते तु चन्द्रशामाप्युवाच ह ॥ २१ ú तुरस्य च दीनस्य श्ृणक्कषणव 
चौमस ॥ संसाराणयसम्नानां तवमेकःशरणंगणाम्‌॥ २२ ॥ त्वत्पादाम्बुजरक्तानां न हुःखंपापिनामपि u किंपुनःपाप 


ANNEN * 


हीनानां हादशीसेविनांरणाम ॥ २३ ॥ दशमीवेधजंपापं तद्विनेममएवजेः ॥ यत्कृतंनाशमायाति त्वत्पसादाजना 
टन॥ २४॥ संविडंतदिनंकृष्ण यत्कृतंजागरंप्रभो ॥ तत्पापंविलयंयाति लवणन्तु यथाम्भसि ॥ २५ ॥ संविडवासरय C 
स्मात्कृतंममापेतामहेः ն प्रेवत्वंतेनसम्प्राप्त महादुःखप्रदायकम्‌ ॥ २६ ü यथाप्रेतत्वानेसुक्ता ममपूर्वपितामहाः॥ | 


भक्तिप्रयान्तिदेवेश तथाकुरुजगत्पते ॥ २७ ॥ पुनरेवयहुश्रेष्ठ प्रसादंकर्दमरहसि ॥ अविद्यामोहितेनापि न कर्ततवपज 
पाप से रहित हादशी को सेवनेवाले एरुपों को क्या कहना है॥ २३ ॥ शोर मेरे पितरों ने दशमविध से उपजेहुए जिस पाप को उस दिन किया हो हे जनादेनजी | 
वह तुम्हारी प्रसन्नता से नाश Els ॥ २४ ॥ हे म्भो, श्रीकृष्णजी | उस वेधित दिन में मेरे पितामहों ने जो पाप किया है वह पाप वैसे ही नाशहोजावे जैसे कि जल | 


=| में नमक नाश होजाता ë U २५ ॥ जिसलिये मेरे पितामहों ने वेधित दिन किया हे उसी से महादुःखों को देनेवाला प्रेतत्व मिला हे ॥ २६॥ हे देवेश I जिस प्रकार 
` ` ~ ` NN ~ Հ dy ` N "n ~ ~~ NNN 
qaq से छूटेहुए मरे पहले के पितामह लोग मुक्ति को प्राप्त होवें हे जगदीशजी | Վազ कीजिये ॥ २७॥ हे यदूत्तम | फिर भी तुम प्रसन्नता करने के योग्य हो 
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25] देखा ॥ 
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हे देवेश | अज्ञान से मोहित मुझ पापी ने तुम्हारा पूजन नहीं किया बरन शिवभक्ति का आश्रय किया और ठुम्हारी भक्ति नहीं किया व तुम्हारा वासर याने 


| डादशीमत नहीं किया ॥ २८। २६॥ हे कृष्णजी ! ÅR डारकापुरी को नहीं देखा व गोमती में नहीं नहाया है व मोक्ष को देनेवाले तुम्हारे चरणकमल को नई 


A ० 


३०॥ व सोसेश्वर स्वामीजी को देखकर हारका की यात्रा नहीं किया ओर मैंने जो इकट्ठा किया हे वह कियाहुआ विफल होगया 3 ॥ व हे सुरेश्वर | मेरे 
पूवज पितरों ने जो इस सब को किया हे हे सुरेश्वर | तुम्हारी प्रसन्नता से वह gua gar मत होवै ॥ ३२ ॥ हे देवकीपुत्र ! तुम्हारा मुख देखनेपर त्रिलोक में कुळ 


नम्‌॥२८॥ मयापापेनदेवेश शिवभक्तिःसमाश्रिता॥ तवभक्तिः'कृता नेव न कृ्तंतववासरम॥२&॥ न दृष्टाहारकाकष्ण 
न स्नातागोमतीमया մ न दृष्टंपादपद्यच्व त्वर्दीयंमोक्षदायकम्‌ ॥ ३० ॥ न कृताहारकायात्रा «աա ավան 
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(1 विफलंतत्कृतंयात॑ यन्मयाससुपाजितम्‌॥ ३१ ॥ मत्यूवंजेःकतंयच सर्वमेतत्सुरेश्वर ॥ ततुण्यंमादृथायातु प्रसादात्त 


€| FA RR UTG तु तववक्तेतु दुलभंश्ुवनत्रये ॥ नेवास्तिदेवकीपुत्र घुराणषुश्चत॑मया ॥ ३३ ն सापराधास्तु येकेचि- 
al च्छिशुपालादयःस्मृताः॥ त्वत्करेणाहताःकोपान्सुक्तिप्राप्तामहीधराः ॥ ३४ ॥ श्र्यप्रभ्नतिकर्तव्य॑ प्रत्यहपूजनंतव॥ प 
Կ लाडेनापि विडंस्यात्यक्तव्यंवासरंतव ॥ ३५ ú त्वत्मियासौमयाकार्या हादशीरुद्रसंयुता ú भक्तिभांगवतीकार्या 
u प्राऐरपिधनेरपि ॥ ३६ ॥ नित्यंनामसहखन्तु पठनीयंतवप्रियम्‌ ॥ पूजातुलसिपत्रेस्तु मयाकार्यासदेव हि॥ ३७ ॥ 


तुलसीकाष्ठसस्भूतचन्दनेनविततेपनम्‌ մ करिष्यामितवाग्रे तु गुणानांतवकीतनम्‌ ս ३८ ॥ हारकायाँप्रकत्तेव्य प्रत्य 
. दुलभ नहीं होता है यह ՎՀ पुराणों में सुना हे ॥ ३३ ॥ ओर जो कोई शिशुपालादिक अपराध समेत कहेगये हैं क्रोध से तुम्हारे हाथ से मारेहुए वे राजा मुक्ति को 
प्राप्त हुए॥ ३४ ॥ आज से लगाकर प्रतिदिन ठुम्हारा पूजन करना चाहिये व आधे पल से भी वेधित तुम्हारे दिन को छोड़ना चाहिये॥ ३५॥ व एकादशी से संयुत इस 


23 हादशी तिथि को में करूंगा व प्राणों ओर घनों से भी श्राप की भक्ति करना चाहिये ॥ ३६॥ ओर तुम्हारे प्यारे हज़ार नामों को नित्य पढ़ना चाहिये व सदैव मुझ को 
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ठुलसीदलों से पूजन करना चाहिये կ ३७॥ श्रोर ठुलसी के काष्ठ से उपजेहुए चंदन से Å तुम्हारे लेपन करूंगा व तुम्हारे आगे तुम्हारे गुणों का कीतैन करूंगा Նայ 
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चरणोदक को धारण करूंगा व व्रतको नेवेद्य को ही 2 
को ग्रहण कियेहुए में नेवेय को भक्षण करूगा կ ४०॥ व Š तुम्हारे निर्माल्य को आदर समेत मस्तक 'से' धारण करूंगा व जिस Å 


e 


9° ge x व प्रतिदिन में हारकापुरी E करूगा ի 
EE दिन में हारकापुरी में गमन करूंगा व तुम्हारी कथा को श्रवण करूँगा” AR नित्य पुस्तक våt | ३६ H व उत्तम भक्तिसे में सदेव मस्तक से तुम्हारे : || 
मकार तुम्हारी प्रसन्नता होगी वेसाही Š करूंगा हे श्रीक्कष्णजी ! मैंने | 
T ने तर 91 NN ` ! 
; तुम्हारे आगे यह सत्य कहा ॥ ४१ կ श्रीकृष्णजी बोले कि हे महामाग, Ta, चन्द्रशर्मन्‌'| 
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साविधवानारी कृष्णयाचांकरोतिया ॥ विनाध्यानेनलोकेस्मिन कुलानातारयेच्छतम्‌ ॥ vo ॥ श्वपचोपिकरोदवै 


स्कृ० զ 
d 
| 
ՎԱՏԸ करि ~ . । Š £^. C one ՀՇ rx © * Ը ° e 
| ए रष्या[मयतत्रतः ॥ ४० Ա निमाल्यंशिरसाधार्य खदीयंसादरंमया ॥ तथातथाप्रकतव्यं तवतुष्टिःप्रजा 
लोग मेरे लोक में श्रावैंगे ॥४३॥ पितामह लोग बोले कि हे सत्पुत्र | तुम्हारी प्रसन्नता से हमलोग निस्सन्देह मुक्ति को meet और श्रीकृप्णजी का सुख देखने से प्रेत- 


NA CS sN. SY च Հ» 
FAG विना ध्यान क वह सो पुरितयाँ को तारती Š ॥ ४७ ॥ इस प्रकार जो चाण्डाल भी विष्णु व शिवजी की यात्रा करता है पितरों से घिराहुआ वह उत्तम मुक्ति 
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योयात्रांहरिशाइरीय ս सयातिपरमांमुक्ति पितृुभिःपरिवारितः-॥४८॥ यःपुनस्तीर्थयाचां च कत्वातिष्ठति तत्र वे ॥ 
विष्णुलोकेस्थितिस्तस्य कल्पकोटिशतेरपि ॥ ४९ ս वश्चितास्ते न पश्यन्ति ये वे सोमेश्वरंप्रखुम्‌ ॥ ETAT 
यस्त॒ हारकां नेव तिष्ठति ॥ ५० ॥ दृष्ट्रासोमेश्‍वरंदेवं येस्नातागोमतीजले ॥ किंजलेबहभिःपुण्येस्तीथेकोटिसमुद्ध 
Sr ॥ ५१॥ न स्नातागोमतीनीरे रष्ट्रासोमेश्वर॑प्रशुम ॥ रष्ट्वासोमेश्वरंयस्तु हारकां नेव तिष्ठति ॥ ५२॥ धिक्सुत 
s= कुलंपापं पितरोनरकेस्थिताः ॥ दृष्ट्वासोमेश्वरंदेवं कष्णंदृष्ट्वाएनःशिवम्‌ ॥ यःपश्येत्कथितंएण्यं यात्राशतस 
मुद्ववम्‌ ॥५३॥ दृष्द्वासोमेश्वरंदेव यःकृष्ण चेव पश्यति॥ प्रंभासक्षेत्रसंज्ञे तु फूलमाप्रोतिमानवः॥ ५४ U यस्मात्स 
वाणितीर्थानि सर्वेदेवास्तथामखाः ú दारकायांसमायान्ति ्िकालँकृष्णसन्निधो ॥ ५५ ॥ तीथेनानाविषिःपुत्र स 
मायान्ति च तत्र हि ॥ फल॑समग्रतीर्थानां दृष्दाहारावतींलभेत्‌ ॥ ५६ ॥ हतेकंसेजरासन्धे नरके च निपातिते ॥ उत्ता 
को देखकर फिर श्रीकृष्णजी को देखकर जो शिवजी को देखता हे उसको सो यात्राओं से उपजा हुआ पुणय कहागया Հ H ५३॥ श्र सोमेश्वर देवजी को देखकर जो 
| श्रीक्कष्णजी को देखता हे वह मनुष्य प्रभासक्षेत्रसंज्ञक में फल को पाता हे॥ ५४ ॥ जिसलिये सब तीर्थ व सब देवता ओर यज्ञ श्रीकृष्णुजी के समीप त्रिकाल डारकापुरी 
में आते हैं ॥ ५५ ॥ व हे पुत्र ! वे अनेक भाति के dat समेत वहा आते हैं इसलिये हारकापुरी को देखकर मनुष्य सब तीर्था के फल को पाता हें ॥ ५६ ॥ कंस व 


| को प्राप्त होता ë ॥ ४८॥ फिर जो तीर्थयात्रा करके वहां टिकता है करोड़ों सौ कल्पोतक उसकी विष्णुलोक में स्थिति होती है ॥ ४९ ॥ और जो सोमेश्वर स्वामी || 
£| को नहीं देखते हैं वे वंचित होगये व जो सोमेश्वरजी को देखकर हारका में नही टिकता हे वह वंचित हे ॥ ५०॥ व सोमेश्वर देवजी देखकर को जिन्होंने गोमती के iy 
^l जल में स्नान किया उनको करोड़ों तीथों से उपजेहुए बहुत पवित्र जलों से क्या हें ॥ ५१ ॥ और सोमे श्वर स्वामी को देखकर जिन्होंने गोमती के जल में स्नान नहीं | 5; 
I किया व सोमेश्‍वरजी को देखकर जो हारका में नहीं स्थित होता हे॥ ५२॥ उसके पापी पुत्र व कुल को धिक्कार हे शर पितर नरक में स्थित होते हैं व सोमेश्‍वर देवजी 
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स्के«्पु० ||| ՀԱՇՎ के मारनेपर व नरकासुर के मारनेपर अब देवकीनन्दन श्रीकृप्णजी ने एथ्वी का भार उतारा तब ॥ ५७ ॥ Set ने समुद्र के समीप सुन्द्रीपुरी को : 
१३८ HEN बनाया व ferit के सुख को चाहनेवाले प्रसन्नमनवाले श्रीकृष्णजी स्थितहुए ॥ ५८॥ और ब्रह्मा, शिव, सूये व इन्द्रादिक देवता और मनुष्य, ब्राह्मण, राजा व पातालसे || 
: नागराज ॥५९॥ SR नदियां, नद; पर्वत, वन व उपवन, पुरी तथा सुन्दर गाव, समुद्र ओर तड़ाग ॥६०॥ व यक्ष, गण, गन्धर्व, सिद्ध और विद्याधर तथा रंभादिक अप्सरा 


n 
All व अह्वादादिक दिति के पुत्र ॥ ६१ ॥ र विभीषणादिक राक्षस व यक्षपति कुबेर, ऋषि, सुनि, सिद्ध ओर सनकादिक योगी ॥ ६२ ॥ तथा ग्रह, नक्षत्र; योग व उत्तम | 


(quam ऋष्णेदेवकिनन्दने॥ ५७ մ चकारहारकांरम्यां सन्निधीसागरस्य च ॥ स्थितःप्रीतमनाःकृष्णी लिप्सि 

तःकासिनीसुखम्‌ ॥ ԿՀ ॥ ब्रह्माशिवश्व H3 वासवाद्यादिवोकसः ॥ मत्याविप्राश्व राजानः पातालात्पन्नगेश्‍वरा!॥५९॥ 

नद्योनदाश्व शेलाश्व वनान्युपवनानि q एयोंग्रामाण्रिम्याणि सागरांश्च सरांसि च॥६०॥ यक्षाश्च गणगन्धर्वाः er 

विद्याधरास्तथा ॥ रम्मादाप्सरसश्चैव प्रहादायादिते'सुताः ॥ ६१ ॥ रक्षोविमीषणायास्तु धनदोयक्षनायकः ॥ ऋष 
योसुनय/सिद्धाः सनकाद्याश्च योगिनः ॥ ६२ ॥ अहान्क्षाणियोगाश्च धुवःपरमवेष्णवः ú यत्किञ्चित्रिषुलोकेषु fag 
तेस्थाएजङ्गमस््‌॥ ६३॥ श्रीकृष्णसन्रिधोनित्यं तिष्ठतेप्रस्यहँसदा ॥ न त्यजन्तिपुरीरम्याँ हारकांकष्णसेविताम्‌ ॥६४॥ 
सात्वयासेवितापुत्र साम्प्रवंष्णदशंनात्‌ ॥ पिशाचयोनिनिमुक्ता यास्यामःपरमांगतिम्‌ ॥ ६५॥ हादशीलोपसम्भू 
d न त्वयापापमजितम्‌॥ ऋष्णस्यदर्शनेक्षीएं न जहिहादशीत्रवम्‌ ॥ ६६ ॥ रक्ष चेदंप्रयत्ञेन वेधंदशमिसम्मवम्‌ ॥ 
वैष्णव धुवजी तथा तीनोंलोकों में जो कुळ चराचर स्थित Š 1 ६३ Ա वह संदैव प्रतिदिन श्रीकृष्णजी के समीप स्थित रहता हे ओर कृष्णजी से सेवित सुन्दरीपुरी को 
ोडते हैं ॥ ६४ ॥ हे पुत्र I इससमय तुमने श्रीकृप्णजी के दर्शन से उस पुरी को सेवन किया इससे पिशाचयोनि से छूटेहुए हमलोग उत्तम गति को प्राप्त हो- 

वेगे ॥६५॥ տա के लोप से उपजेहुए पाप को तुमने नहीं इकट्ठा किया है वश्रीकृष्णजी के दर्शन Հ क्षीण हादशीब्रतको न छोड़िये ॥ ६६ ॥ ओर दशमी से उपजेहुए 
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| Ë 
2|| वेध की बड़े यत्न से रक्षा कीजिये नहीं तो हे पुत्र լ निस्सन्देह 5 प्रेतयोनि का प्राप्होगे ॥ «Տ կ और जो मचुष्य वेघसमेत Մազո (ազմ) व्रत को करते ह|, दाण्मा० 
j| उनको पृथ्वी में त्रिलोक से उपजा हुआ पाप होता & ॥ ६८ ॥ और जो ՀԱՎ मनुष्य वेघसमेत विष्णुजी के दिन को करता हे उसका प्रायश्चित्त सैकड़ों मन्वन्तर से |, 2.2 
P भी नहीं होता है ॥६९॥ हे पुत्र | मतता दुःसह दुःसहाय और दुः *खदायिनी होती है इस कारण हे पुत्र ! वेधसमेत डादशीब्रत न करना चाहिये ॥ ७०॥ व जो मूख मनुष्य ||: 
भूंडी गवाही कराते Հ Å पितरों समेत ՎԻ को प्राप्त होते ह हूँ अन्यथा नहीं होताहे ॥ ७१ ॥ दशमी å Ara हादशी घन व संतान को नाश करती ह | है ओर पहले || 


NAN 


नो चेत्पुन्र नसन्देहो प्रेतयोनिमवाप्स्यांसे ॥ ६७॥ नेल्ोक्यस्तम्भवंपापं तेषांभवतिश्रतले ॥ सशल्यंये च कुबेन्ति वास 


न रंकृष्णसंज्ञकम्‌ ॥ ६८ ॥ प्रायश्चित्तं नसस्यास्त सशल्यंवासरंहरः ॥ यःकरोतिविमूदात्मा मन्वन्तरशतेरपि ॥ ६६॥ 
प्रेतत्वंदु: 'सहुत्र हुः “सहाय TEGER तस्मात्पुत्रन कत्तंव्यं सशल्यहादशीत्रतम ॥ ७० ॥ कारयन्ति चयेत्वज्ञाः : कूटसा 


Na IS CIN ՀԵՆ TIP Բ. ֆու 
st 


FERGER ն प्रेतयोनिप्रयास्यन्ति पितृभिःसह नान्यथा ॥ ७) Է I हादशीदशमीविद्ा धनसन्ताननाशिनी ॥ 
ध्वंसिनीएवंपुण्यानां कृष्णभक्तिप्रणाशिनी ü ७२ ú स्वस्तितेस्तु गमिष्यामः प्रसादाइक्मिणी पतेः ॥ प्राप्तंविष्णुप 
दंपुत्र त्वपुनभेवसंज्ञितम्‌ ॥ ७३ ॥ श्रीकृष्ण उवाच u चन्द्रशर्मन्प्रसन्नोह तवभक्त्याहिजोत्तम ॥ शेवंभावंपारित्यज्य 


£ <N 


भंवत्वमपिवेष्णुवः ॥ ७४ ॥ नवसप्ततिवर्षाए न कृतंवासरंमम ॥ सम्पूर्णमत्प्रसादेन तवजातन्न संशयः ॥ ७५ ॥ एके 


"Ow NANA 


नवोपवासेन त्रिस्टरशासम्मवेन हि ॥ हादश्याश्च प्रभावेण स्ैसम्पूरणतांत्रजेत्‌ ॥ ७६॥.अवियामोहितेनेह शिवभक्त्या 

Sj| के पुण्य को विध्वंस करती हे तथा -श्रीक्ृष्णजी की भक्ति को नाशती हे ॥ ७२ ॥ तुम्हारा कल्याण होवै श्रौर हमलोग रुविमणीपति विष्णुजी की प्रसन्नता से जाते हैं ' 
Տ हे पुत्र ! श्रपुनर्भवसंजुक विष्णुजी का स्थान मिलगया ॥ ७३ ॥ श्रीकृष्णजी बोले कि हे डिजोत्तम, FRA I Å तुम्हारी भक्ति å प्रसन्न हूं z sik gu भी शिवजी |. 
| के भाव को छोड़कर वैष्णव होवो ॥ ७४ ॥ उन्नासी वर्षेतक तुमने डादशीवत नहीं किया sir भेरी प्रसन्नता से वह तुम्हारा बत पूणे होगया : इसमें सन्देह नहीं हे॥७५॥ |. 
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Al क्योकि Fer से उपजेहुए एकही उपास से व ազի के प्रभाव से सब संपूर्ण होजाता Š ॥ ७६ կ अज्ञान से मोहित तुमने इस लोक में मेरा पूजन नहीं किया वह |; १३६ 
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ք मेरी प्रसन्नता से पूरा होजावैगा TOT हे faster | वैशाख महीने में जिन्होंने मुझको 
S उन्मीलिनीदिन प्राप्त होनपर व पक्षवर्डिनी हादशी प्राप्त होनेपर यद्यपि aaa भी होवै तः तथापि I उसका अपराध नहीं होता है ॥ 
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दारका में देखा हे और Ë न्स्य्शा के दिन {न व शयनी के दिन ॥ ७८॥ तथा | 
७६ || और मेरी पुरी के दर्शन से C 

- नहा दस्ता ह उसका पारश्रम व्यथ | 
होजाता है 3 ओर वह समस्त फल को नहीं पाता है ॥ ८१ ॥ इस पृथ्वी में प्रभास चवी ԱՅՆ 


दिक सब QU न देखकर मेरी पुरी को देखने से वे दे चे देखेगये इस फलको 2 


ममार्चनम्‌ ॥ न्‌ इतंमत्प्रसादेन तत्सम्पूर्णंभविष्याति॥ o n वैशाखेये Ep सखेयेरहंदृष्टो हारकायांहिजोत्तम ॥ त्रिस्टशावासरे 
ՀՎ रायनीवासरे तथा ॥७८॥ उन्मीलिनौदिनेप्राप्तेप्राप्ते वाः 'पक्षवडिनिः ॥ नेवतस्यापराधोस्ति यद्यपित्र्महासवेत्‌॥७॥ 
जन्मप्रशृतिएणयस्य हाकतस्यापि भरि (शः ն मत्पुरीदर्शनेंना[पि फलभागीभवेन्नरः ॥ ८० ॥ दष्द्रासमस्तंती 
थानि मतुरी न हि पश्यति॥ ऱथापरि श्रमस्तस्य नो कत्स्नंफलमाञचयात्‌ । ॥८१॥ ग्रदृष्द्रासरवंतीर्थानि प्रभासादीनि 
भूतले ॥ मत्रीदर्शनेतानि दृष्टानीह फलंलभेत्‌॥ Sud कलोफलदावेदा न दानानिमखा Ss पुरींहारवती 
मुक्का तथेव हरि रवासरे॥ ८३॥ ममाग्रेजागरंयस्तु TË वा यत्र नवा पठेत्‌ ն मत्पुरीवासजंएणयं लभतेमत्मसादतः nevn 
मत्पुरीवसतांपुरयं | त्रिकालंममदर्शनांत्‌ ॥ तत्फलंसमवाप्नोति यस्लिदंपठतेकलो ॥ «Վ ú कलोकाशी च मथुरा ह्य 
वन्ती च हिजोत्तम ॥ अयोध्या च तथा माया काञ्ची ՀՎ -मत्पुरी॥ ८६॥ शात्रग्रामभवं चेव बदरी च तथा गया ॥ 


# 


"उत दाता है ॥ ८२॥ कलियुग में हारकापुरी व्‌ हरिवासर हादशी तिथि को छोड़कर वेद फलदायक नहीं होते हैं और दान व यज्ञ फलदायी नहीं होते 
€ ॥८३॥ जो मनुष्य भेरे आगे जागरण करता हे व जिस घर में इसको पढ़ता हे ՎԱ मेरी प्रसन्नता से मेरी 
& ॥ ८४ ॥ मेरी पुरी में बसते हुए मनुष्यों को त्रिकाल मेरे दर्शन से जो फळ होता Ai उस KV 


हीं होते 
पुरी के निवास से उपजेहुए पुणय को पाता 


॥ ८५॥ हे डिजोत्तम 1 कलियुग में काशी, मथुरा, श्रवन्ती, «ախ, माया वं मे री कांचीपुरी ॥ ८६ ॥ ՉԿ शालग्रामभवक्षेत्र तथा बदरिकाश्रम, गया, 


को वह मचुप्य पाता. हे जोकि कलियुग में इसको पढ़ता 
| 
| 


| 51 


Å 
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FEAPTUYÅ पुष्करंशुङ्कसंज्ञकम्‌ ॥ ८७ կ प्रयाग a प्रभास. च्‌ क्षत Ë हाटकेश्वरम्‌ ॥ ETER GE 3 गङ्गासाग 
FAA II == ॥ नेमिषंदरडकारण्यं तथाइन्दावनंहिज ॥ सेन्धवंचाबुदारण्य॑ सर्वाएयायतनानि च ॥ «Հ ॥ वना 
निमागधादीनि उपराणिहिजोत्तम u शेलराजादयःशेला हिमाद्विस्थावराणि च ú «० ॥ गङ्गादयस्तु सरितो भूतले 
यानिसन्ति वे ॥ तीथानित्रिषुलोकेषु हिजवर्यममाज्ञया ॥.८१ ॥ तिष्ठान्तिगोमतीनीरे हारकायांकलोयुगे կ नास्ति वे 
त्रिषुलोकेपु पुरीदारावतीसमा ॥ «Հն कलिनाकलितंसर्व वर्जयित्वा तु मत्पुरीम॥ सर्वेकलिवशंयातंवर्जयित्वातु म 
तपुरीम्‌॥ ७ ९॥व्याप्तंपाखरिडांभिःस्व «ՎԱՅՈՑ मत्पुरीम॥ तस्मात्कलियुगेम्रासते Հ सेवनीयामहापुरी ॥ &४॥ विप्रव 
पंशतेग्राप्ते मत्पुरींममदर्शने u संन्यासग्रहणगत्युमत्म्रसादाद्भविष्यतिः॥ ९५ ॥ त्रिस्प्रशावासरेप्राप्े ig 


' क्षतः॥ संयोगेबुधवारस्य दिवाभूमोममाग्रतः ॥ ६६॥ दशमहारमासाय तवप्राएस्यानिगमम्‌ ॥ भविष्याति न सन्देहो . 


कलियुग के वश में प्राप्त Ñ: ॥ ६३॥ और मेरी पुरी को छोड़कर पाखंडियों E सब. संसार 5 व्याप्त हे इस कारण कलियुग पापत होनेपर हारका महापुरी सेवने योम्य 
हे ॥ ९४॥ हे विप्रजी | सौ वषे प्राप्त होनेपर मेरी पुरी में मेरे दर्शन से मेरी प्रसन्नता से संन्यास के ग्रहण में मृत्यु होगी ar ॥ और वैशाख में ganqa में में त्रिस्पृशा 
हादशी का दिन प्राप्त होनपर बुधवार के संयोग में दिन में व एथ्वी मे मेरे आगे ॥ ६६॥ हे भूदेव | मेरी प्रसन्नता से ՀԱՅՏԱ को प्राप्त होकर निस्सन्देह तुम्हारे प्राण का 


Փո, "Id व शुक्कसंज्ञक IT ॥ ८७॥ तेया प्रयाग, प्रभासक्षेत्र व हाटकेश्वर, हरिद्वार और सूकरक्षेत्र व गंगासागर का संगम ॥ ८८॥ व हे हिज | |€ हान्माड 
नेमिष्र, दंडकारण्य तथा वृंदावन, सैंधव ओर TET व सब स्थान ॥ ८६ ॥ ओर हे डिजोत्तम | मागधादिक वन व ऊपर तथा शैलराज आदिकं पर्वत व हिमाचल ll sto २४ 
आदिक स्थावर ॥ ९० ॥ व हे डिजोत्तम । पृथ्वी मे में जो गंगादिक नदियां हैं व जो तीनोंलोकों में तीर्थ हैं वे मेरी आज्ञा से ॥ ६१॥ कलियुग सें हारकापुरी में गोमती | 


के जल में स्थित ն तीनोंलोकों में Լ हारकापुरी के समान पुरी नहाँ हे॥ ३ ՀՎ. i q भेरी पुरी को जोड़कर कलियुग से से सब स्थान व्याप्त हे व॑ मेरी पुरी को छोड़ंकर सब ४ 
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निकलना होगा ॥ ६७॥ हे डिजेन्द्र श्रपने स्थान का जाइये तुम सथ कामनाश्रों को पावोगे ओर मेरे भक्तों का युगान्त में भी नाश नहीं होता हे॥ &८॥ व मेरी भक्तिको " 
१४२९ 


करते हुए मनुष्यों को इस लोक व परलोक में कुछ अशुभ नहीं होता हे और वह करोड़ पुरितयों को स्वर्ग में लेजाता है॥ && ॥ ओर अन्य देवताओं के शरण मं C 
प्राप्त लोगों को जाने आने का परिश्रम व बहुत केश को करनेवाला दुःख बार २ होता हे ॥१०० ॥ व मेरे दिन को उपास करनेवाले तथा मेरी भक्ति के भागी . 
मनुष्यों को संसार में जाने आने का परिश्रम नहीं होता है ॥ १ ॥ और जो मनुष्य वेघसमेत मेरे գնա» दिन को करते हैं उनका करोड़ों सौ ved में इकट्ठा : 
मत्यसादेनभसुर ॥ ९७ կ स्वस्थानंगच्छविप्रेन्द्र सर्वान्कामानवाप्स्यसि ॥ मद्गकतानायुगान्तो पि विनाशोनोपजाय 
ते ॥ s= ॥ मद्धक्तिकुर्वतांपंसामिहलोकेपरोपि वा w नाशुमंविद्यतेकिश्वित्कुलको टी न॑येद्विवि u ՀՀ ॥ अन्यदेवप्रपन्ना 
नां गमागमपरिश्रमः ս बहुङेशकरंदुःखं जायते च पुनःपुनः ॥ १०० ॥ मद्धक्तिभागिनांलोक गसागमपारश्रमः I 
जायते नेव मर्त्यानां मद्दिनोपास्तिकुर्वताम ॥१॥ पु तंयाति कल्पकोटिशताजितम्‌ ॥ 'सशल्यैयेप्रकृष॑ ` 
न्ति मुक्तिदममवासरम्‌ ॥ २ ॥ इत्युक्तामगवान्विष्णस्तृष्णींचकेततस्स च ॥ दृष्टःसर्वजनेःसंवमक्तयानामितक ४, 
«զն ॥ ३॥ नमस्कृतोचितोंध्यातः संस्ठुतोगीतचत्यरकः ն तोषितःपरयाभक्तया देवकीनन्दनोहरिः ॥ ४ ॥-चन्द्रश ` 
मापि हष्टोसो प्रणम्य च मुहः ս स्तवेःसन्तोषयामास सहसाख्यादिकेःशुभेः ॥ ५॥ स्वस्थानंग्राप्यविप्रषिः ङ .. 
पएस्याराधनंप्रति ॥ यन्षप्रकुरुतेनित्यं हादशीत्रततत्परः ॥ ६॥ ततोवर्षशतेपूए गत्वाहारावतींपुरीम॥ प्राणान्कष्णी `; 
Wi किया हुआ एण्य जाता रहता हे PR ॥ यह कहकर भगवान्‌ विष्णुजी चुप होरहे तदनन्तर भक्ति से ՎԵ HAT RA मनुष्यों ने उन विष्णुजीको n 
' देखा ॥३॥ ओर बड़ी भक्ति से देवकीनन्दन Կայ को गीतों व नृत्या से प्रसन्न किया श्रोर प्रणाम, पूजन, ध्यान व स्तुति किया ॥ ४॥ आर इस sa xn 


ॐ. ने भी बार Հ प्रणामकर सहखनामादिक उत्तम स्तोत्रों से स्तुति किया ॥ ५ ॥ और «րմա में तत्पर चन्द्रशमी ze अपने स्थान को प्रात्तहाकर नित्य 


Å „कृष्णजी के आराधन के लिये यल करते रहे ॥६॥ CLER EE उपदेश से डारकापुरी को जाकर वह चन्द्रशमों प्राणों को 
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tie ge | AT छोड़कर मोक्षको प्रातहुआ ॥ ७॥ हे saga] तुम से डारका से उपजाहुआ माहात्म्य कहा गया ÅR जो तुम्हारे मन में बर्तमान है उसको फिर भी कहूंगा ॥ ८॥ Ç 
9४३ || और श्रीकृप्णणी से जो कहागया है वह फल दारका से उपजेहुए माहात्म्य को सुनते व पढ़तेहुए मनुष्यों को मिलता ՅԱ Հ ॥ और लिखाहुआ यह माहात्म्य ile २४ 
5 संसार में जिसके घर में स्थित होता हे उसको प्रतिदिन श्रीक्कष्णजी से उपजा हुआ दारका का पुण्य मिलता है ॥ ११० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्येदेवी Y 


| दृयालुभिश्रविरचितायांभापाटीकायांचदुविशातितमोऽध्यायः ॥ २४ l @ I & ի e I @ T e կք 
վ पदेशेन त्यक्कामोक्षेजगामह ॥ ७॥ इन्दरन्नतवाख्यातं माहात्म्यंहारकाभवम u पुनरेव प्रवक्ष्यामि यत्तेमनसिवत्ते | 
ते॥८॥ शउणवतांपठतांचेव माहात्म्यंहारकाभवम्‌ ॥ लभ्यते वे meus ऋष्णेनकथितं च यत्‌॥ Հ ॥ इद॑स्थितं च 
| लोकेस्मिंल्लिखितंयस्यवेश्मनि u प्रत्यहंहारकापुणयं प्राप्यतेकृष्णसम्मवम्‌॥ 335 մ इति श्रीरकन्दराणेहारका 
1 माहात्म्यचतुर्विशतितमोऽध्यायः॥ २४॥ * ll x ॥ - ॐ ॥ x l 
{| मार्कण्डेय उवाच ú निहतेकोरवेसेन्ये सर्वयोधेक्षयंगते ॥ अज्जैनो भक्तियुक्तात्मा गतोसोकृष्णसन्षिधो u.s ॥ 
प्रदक्षिणांततःकृत्वा प्रणम्यशिरसाहरिम्‌ ॥ कृताअलिपुटोभूत्वा हदैषचनमन्नवीत ॥ < ॥ अयापिसंशयंकृष्ण हृदये 
| ममवत्तते | 2 ՆԿ ՀԹ अलेग्राह्यो भवाम्यहम्‌ ॥ Հ մ शङ्गस्यदर्शवादेब किन्तु पुण्यंसुरेश्वर ॥ रुक्मिणीकुण्ड 
के चेव किंपुण्यंध्यानदशने ॥ ४॥ श्रीभगवालुवाच ॥ साधुसाधुमहावाहो .यन्माँखपरिएच्डसि ú अहन्तेकथाये 
| दो०। शंखोडारक ती कर रहें यया परभाव । सो पचीस अध्याय में कह्यो चरित चितचाव ॥ मार्केडयजी बोले कि कौरवों की सेना नष्ट होनेपर जब सब योधा 
| नष्ट होगये तब भक्ति से संयुत चित्तत्राले ये श्रजुनजी श्रीकृष्णजी के समीप गये ॥ १ ॥ तदनन्तर प्रदक्षिणा कर व मस्तक से श्रीक्कष्णजी को प्रणाम कर हाथों को 


| जोड़ेहए श्रजुनजी यह वचन बोले ॥ २ ॥ कि हे श्रीकृष्णजी I WX हृदय-में आज भी संदेह वर्तमान है तुम शंखोडार तीर्थ का फल कहो तो में दया करने योग्य 


| होऊं ॥ ३ ॥ च हे सुरेश्वर | शंख के दर्शन से क्या पुण्य होता है a रुक्मिणीकुंड के ध्यान व दुर्शन में क्या पुण्य होता हे॥ ४ ॥ श्रीमगवान्‌्जी घोले कि हे महा- | ६३ | १४३ ^ 
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वाहो I बहुत अच्छा बहुत अन्छा तुम जो सुभ से iei 1 cni E 
Պապա «Ափի» उभ से पूछते हो उसको में तुम से कहूंगा जोकि देवताओं या E Ac 0 
եզին w: ւնի Ed क श्रा हे न होवेगा ॥ ६ ॥ अभासादिक ली å गंगांविक | "UE — ԼԱ hms से सब पाप नाश होजाता Å 
fn hs वहा स्थित हे इसमें सन्देह नहीं है व इन्दादिक सब देवता तथा शयु ्रादिक ऋषि ॥८॥ और Pul dis ii d आदिक ॥ ७ ॥ व अ- Es 
: i dai 0 AGI, PT व सहेश्वरजी ॥६॥ व हे घनंजय! सिड व अप्सरा शंखोडार तीर्थ में स्थित Š अथवा vr անա հաւա | 
प्रभासायानितीथनि राथा à asas M i सवपापंन्यपोहेति ॥ शङ्कोडारसमंतीर्थ न भूतं न भविष्याति uen | 
sido didi As ९्व्वथा॥ सागराःपवताः पुण्याः सर्वेवानस्पतादयः ॥७॥ अश्वमे दयोयज्ञा å 
“Nad A गाः हा ता सर्वे सग्वाययाक्पयरंतथा ॥ = ॥ गन्धवास्तुम्बुराद्याश् Fåes | विष्य 
ha " - तषि इश्वरः ॥ `: SETRA शङोडारेधनञ्जयं ն ग्रथरकिंबहनोक्तेन ՀԱՎ 
~ “० | सरक्षागणगन्धवा पुरीहारावतीतथा ॥ तथा च सर्वतीर्थानि seter मिः सः Å 
न्तित्िदृनित्यं शङ्घोडारंग्हेस्थिताः ॥ न խա Բին, «Ա डार मदेसर; ॥ ११ ॥ येस्मर 
եզի Վեր >~ ° 04 उसटातयावदाभूतसपुवम्‌ ॥ १२ ॥ येचिन्तयन्तिमनसि sis 
ड hn: ETE डलकाटशतियुक्ता विष्णुल किंवसान्तते ॥ 93 दिवंमारोहयेयंस्त stjert च is Bs 
मेत्रि "उ यथादेवी g शकरः ॥ १४॥ क्षीयतेयदिमागस्थः rere चेक्षते ॥ वज्ञभस्तुसमेपार्थे spp | 
जो मनुष्य सदैव इस शंखोडार ad को सार समेत व गन्धर्वो सहित यह ड्रारकाएुरी है वैसेही सब तीर्थ इस शंखोडार तड़ाग में हैं ॥ ss ॥ और घरमे स्थित 
जी को स्मरण करते हैं करोड़ों सौ पितयं से संयत 2 : tecta उनको पुनरावृत्ति नहीं होती हें ॥ 9२ ॥ ओर शंखोडार तीर्थ में जो मनुष्य मन में शंखधारी € 
प्रणाम करने योग्य हे जे ee म॑ बसते ह॥ १३॥ व ज़ो शंखोडार तीर्थ को देखता हे वह स्वर्ग को जाता हे और वह वैसेही सुक से 
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q कि पावती देवी व शंकरजी हैं ॥ १४ ॥ और यदि मार्ग में नष्ट होजावै मुझको न देखे तो Š पार्थ | dg मुझको वैसेही प्रिय है जैसे कि 


MCN 


Ax 
Bt I SK PNG V NÅN Ne 
3 


VENTET 


` 


लक्ष्मीजी हैं॥ १५॥ और यदि मनुष्य विपत्ति सें स्थित.होवे तो जिस किसीप्रकार 
है॥ १६ ॥ हे पार्थ I कुरुक्षेत्र, काशी व नेमिप में नहीं बरन अपने ՎԱ शंखोडार तथा शंखी विष्णुजीको स्मरण 
जो फल होता Š वह फल må पलमें शंखोडार के दर्शन से होता हे ॥ १८॥ व जो मनुष्य सो बरसतक नित्य 
तीथ में नहानेवाले पुरुष की सोलहवीं कला के योग्य नहीं होता है ॥ 38 ॥ व शंखोडार में नहाकर 


तथेव हि ॥ १५॥ येनकेनप्रकारेण चापदस्थोपि मानवः ॥ शङ्खोडारेमतिर्यस्य स्वगैस्थोनात्रसंशयः u १६ ॥ किन्तुनेव 
कुरुक्षेत्र वाराणस्यान्तु नेमिषे ॥ स्वग॒हेंचिन्तयेत्पार्थ शङ्घोडारं हि शङ्किनम्‌ ॥१७॥ यत्फलन्तु सरस्वत्यां सूयग्रहण 
कोटिमिः॥ तत्फलॅनिमिपाडेन शङ्घोडारस्यदर्शनात्‌ ॥ १८ ॥ योयतीन्भोजयेद्भक्त्या नित्यमब्दशतँनरः vel 
eR च gen कलांनाह॑तिषोडशीम्‌ ն 5९ ॥ शङ्घीदारेनरःस्नात्वा दृ्ठादेवं च ՀԱՅՑ ú EUG न 
जानामि varen चबैधतो ॥ २० ॥ तावद्भ्रमन्तिसंसारे नरकेपापसँकुले ú शह्ठोडारंन पश्यन्ति यावत्कलिम 
लापहम्‌॥ २१॥ शङ्घोडारेनरःस्नात्वा एनजन्म न विद्यते ॥ गर्भवास न कुरते प्रसादाइक्मिणीपतेः॥ २२ ú यान 
कानि च तीर्थानि निवसन्तिमहीतले ॥ शङ्ोडारसमंतीर्थ मोक्षदे न च दृश्यते ॥ २३॥ त्रीणिकोटीनिसाडानि ती 
थानां च धनञ्जय ս शहोडारे च सम्पूर्ण सर्वतीर्थात्मकंफलम्‌ ॥ २४॥ ब्रह्महत्यासहल्रांण अगम्यागमनान च॥ 


नहीं जानता हूं व वैधृति Å दानका जो फल है उसको Å नहीं जानता हूँ ॥ २० ॥ तबतक मनुष्य पापों å संयुत नरक व संसार Å भ्रमते हैं जबतक कि कलिमल-' 


k: 


नाशक शंखोडार तीर्थ को नहीं देखते हैं ॥ २१ ॥ शंखोडारतीथ में नहाकर मनुष्य फिर जन्सको नहीं पाता है आर रुक्मिणीनाथ श्रीविष्णुजी की प्रसन्नता से गर्भवास || 


नहीं करता है ॥२२॥ व पृथ्वी में जो कोई तीर्थ बसते हैं उनमें शांखोडार के समान मोक्षदायक तीर्थ नहीं है ॥ २३ ॥ Š धनज्ञय ! साढ़े तीन करोड़ तीथे Š | 
परन्तु शंखोद्धार å सब तीथो का समस्तफल होता है ॥ २४ ॥ शर हज़ारों ब्रह्महत्या च अगस्यागमन पाप नारा होजाते हैं व जिसकी बुडि शंखोडार में होती || 


यतियों को भक्ति से भोजन कराता हे वह शंखोडार 
जो शंखधारी देव को देखता है उसके पुण्यकी संख्या को में 


š: 
| 
से भी जिसकी बुद्धि रांखोडारतीर्थ में होवै वह स्वर्ग में स्थित है इसमें. सन्देह नहीं ' || at. 
करे ॥ se qp करोड़ों सूर्यग्रहणों में सरस्वतीतीथ में բ» 
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E है व जो मन से स्सरण करता EN १५ ॥ स्वर्ग में टिकेहुए उसके पितर आशीर्वाद देते हैं ॥ २६ ॥ और जिसका मन श्रीकृष्णजी में नहीं लगता है व जो शंखोडार մ 
ह|| ՀՎ देखता हे उरुके पितर स्वर्ग भं भी भयङ्कर शाप को देते ë IL २७॥ रंखोडार में नहाकर मनुष्य निर्मल gadar को देवे आर तिल, गऊ, शह, w व | 

3 ध्थ्वी को देवै ॥ २८ ॥ जो एक गऊ को देता हें वह करोड़ गोबो से उपजेहुए फल को पाता हे व सुवर्ण से संयुत एक घरको जो बाह्मणु के लिये देता हे ॥ २६ ॥ | | 

SI हैं पार्थ | वह श्रीकृष्णजी की उन्दरी पुरी को पाता है व जो देवताओं को भी दुलभ हे उस gadp के घरमें पितरों से घिराहुआ बह निवास करता है ॥३०॥ व 

T 3 १० աար a ANN ՐՀ ~ - t.e C ÉN ENO SS N -c |, 

i: Վ राडा E ՀՎ मनसायस्तु [चन्तयत्‌॥ ₹५॥ आशीव| दप्रयच्छान्त पवरादावसास्थताः ॥ २६ ն यस्यना |: 
E RAFA: MU TETEN नपश्यति ॥ तस्यस्वगपि पतरः-शापंद[स्यन्तिदारणम ն ९७॥ रकाडारनरःस्नात्वा दान | 
| वयाचनिमलम्‌॥ सुवर्णं च तिलान्गाश्च गृहमन्ने च मोदिनीम्‌॥ २८॥ योददाति च गामेकां लभतकोटिजंफूलस्‌॥ | 
[THERE Hee याहयात्स्वणसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ TEATRE यत्सुरेरपिदुलभम կ काचन्‌ च शहे पाथं पित | 


भिःसहवेष्टितः ॥ २० ॥ अन्नदानंददेयस्तु शङ्घोद्वारेव्यवस्थितः ॥ तेनलब्धास्वयंमुक्तिः प्रसादाइक्मिणीपतेः॥ ३१॥ 
अन्नदानसर्मपार्थ न भूतो न भविष्याति ॥ पस्मात्सवप्रयलन अन्नदानंसमाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ तपसा!कसुतप्रेन जपह 


NITE: ॥ कष्णधर्मविहीनस्य सर्वतस्य निररथंकम्‌॥ ३३॥ अभासेयद्भवत्पुर्यं राहग्रस्तेनिशाकरे ॥ ततःकोटि 
छ [पाथ शह्घाद्वारस्यदर्शनात्‌ u ३४ ॥ PATER TEATER ॥ तत्फलंपाण्डवश्रेष्ठ शङ्टोडारस्य 
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EE है न हावंगा इस कारण सघ यन् से संचुप्य झन्नदान्न करे ॥ ३२ ॥ भलाभात feer तपसे Վ जप हामादिक तथा Raf सं क्या हैँ क्‍योंकि कृष्णजी 

1 ` ~~ * । ` ` दा - եք - ` Տ ` ` = १ 
| के धमं से रहित उस पुरुष का qq व्यथ होता है ॥ ३३॥ राहु से चन्द्रमा अस्त हानपर MG में जो पुणय होता हे हे पार्थ | उससे कोटिशुना | : 


^ 
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| एण्य xem के दर्शन å होता है ॥ Հ. ॥ व हे पाडवश्रेष्ठ | हिमाचलतीर्य में जाकर जो हजार FAA को देता हे वह फल शंखोडार के दर्शन से l: 


: 
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) होता हे ॥ ३५॥ व कुरुक्षेत्र के निवास व गंगाजी के समीप मरने से तथा गोमती भे म स्नानमात्र ü व ærer के दशन से ॥ ३६॥ व शंखोडाए में नहाकर 5 वेदपात्र, | ६; 
y| चाडाल व जो अन्य ՇՎ प्राणी ह é वे तथा अन्य मनुष्य est जातियों Å उत्पन्न होतेहँ ॥ ३७ ॥ AR गोबाती, FAA, महाघाती तथा AEH ॥ शय्या पे जानेवाला पुरुष | & 


रोखोडार के दर्शन dcs पापा से छूटजाता É lI ३८ || हे पार्थ I तुलसी से उपजेहुए पु qui से जो EIKE पूजना हे उससे इन्द्रदेवजी डरते हैं उनका आसन चलता | 
है॥ ३६ ॥ व जिस किसी विनोदसे भी श्रीकृष्णुजी के दिनको उपारुकर वे मनुप्य धन्य होते. हें व मरकर चतुर्भुज विप्णुजी को प्राप्त, होते हैं ॥ ४० ll और समुद्र के || 


दर्शनात्‌ ॥२५॥ कुऱ्क्षेत्रस्यवासेन जाह्वीमरणेन तु ॥ गोमतीस्नानमात्रेण शङ्घोदारस्यदशनात्‌ ॥ a< श्रोत्रि 
योप्यन्त्यजोवापि चान्ये वा [ सबजन्तवः ի शङ्कोद्धारेनर ՎԱՎ जायतेदिजयोनिषु ॥३७॥ गोः घ्नश्रेव्‌ TARA ब्रह्महा 
URETT: Է मुच्यतेसवपापेभ्यः शह्लोडारस्यदर्शनात्‌ ॥ २८॥ योमांपूजयतेपाथ पूत्नेस्तुलसिसम्मवेः ॥ तस्माडि 


NN A 


शङ्कतेदेव इन्द्रश्च चालितासनः ॥ ३६ ॥ येनकेनविनोदेन कत्वाङष्णस्यवासरम्‌ ॥ धन्यास्तेपुरुषालोके मृतायान्ति 
चतुसुजम्‌॥ ४०॥ जलमध्येसमुद्रस्य हारकापरिदुज॑या॥ ॥ तत्र मध्येस्थितोदेवः -शह्कःपापप्रणाशानः॥ ४१ ॥ शङ्टोडारे 
नरःस्नात्वा Are Sat ॥ सयातिपरमंलोकं पितृतुद्धत्यपाण्डव ॥ ४२ ॥ ՀԱՀ: च नमस्कृत्य पूजयित्वा 
विधानतः॥ विमलंलोकमाप्रोति यत्र गत्वा न्‌ शोचतिः ॥ 93 कृतकृत्योम्‌ वन्मत्यां ष्ट्वा देवन्तु शङ्खिनम्‌ ॥ सुच्य 
तेपातकेघोरेवेहजन्मकृतेरपि ॥ ४४॥ यथामिलषितान्कामाञ्चघस्तस्यप्रयच्डाति ॥ विधवा चेव दृष्द्वात॑ लमतेलो 


aQ 


जलके बीच में डारका सबश्रोर से दुजय š SIR उसके मध्य में पापनाशक शंखदेवजी ñ स्थित हैं ॥ ४१ ॥ हे पांडव 1 शंखोडार तीर्थ में नहाकर व विधिपूर्वक श्राइकर वह 
मनुष्य पितरों को उधारकर उत्तमलोक को प्राप्त होता FEE २॥ zi राखी को प्रणाम कर Վ विधि से पूजकर मनुष्य | निर्मेललोक को प्राप्तहाशा हे जहां जाकर शोचता || 


नहीं है ४३ ॥ शोर शंखीदेवजीको देखकर मनुष्य कृतार्थ होता हे Վ बहुत जन्मों में भी [कयेहुए'घोर पापो से छूटजाता हृ ॥ ४४ ॥ ओर उसको शंखजी इच्छा १४७' 


^ ६०५ 
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$ के अनुकूल मनोरथों को देते हैं व विधवा स्री उन शंखजी को देखकर चाहे हुए लोक को पाती हे կուլ इति श्रीस्कन्द पुराणेहारकामाहास्म्येदेवीदयालुमिश्रविर . 
४ चितायाभाषाटीकाया शांझोडारमाहात्यनामपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ @ l Փ լ. @ ॥ . à. h 

दो ० | हे पिंडारकतीर्थकर जिमि उत्तम माहात्म्य | छब्बिसवें श्रध्याय Š सोइ चरित taraq ॥ श्रीप्रहादजी बोले कि तदनन्तर पापनाशक पिडारकतीर्थ को जावे " 
जहां कि आपही चतुभुजदेवजी स्थित हैँ ॥ 9 ॥ विधिसे उन जगदीश शंखजीको पूज व देखकर, मनुष्य श्रनेकभांति के पापों से छूटजाता हे इसमें सन्देह नहीं | x 


«E ०पु० 
१४० 


So ea NT Ne 


M XA awa Y. 
4४ ANCA AR 


कमीप्सितम्‌ ॥ ४५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराएद्वारकामाहात्म्येशङ्ञोडारमाहात्म्यंनामपञ्चर्विशतितमोऽध्यायः॥ २५ ॥ 


AT उवाच ॥ ततःपिणडारकंगच्छेत्तीथेपापप्रणाशनम्‌ u यत्रदेवश्चतुर्वाहः स्वयमेवञ्यवस्थितः॥ १॥ विधि |ք 


नापूजयित्वा तु dear तु जगत्पतिम ॥ सुच्यतेविविषेःपपिमौनवोनात्रसंशयः ॥ २ ॥ कपालमोचनंनाम. देवलो केष 
विश्वतम्‌ ॥ तंष्ट्वादेवदवेशं मुच्यतेत्रह्महत्यया ॥ ३॥ पिणडारकेमहातीर्थे यत्रसक्मिवतीनदी ॥ श्राडेतृप्तास्त पितरो 


L2 ծ 


| 
x 
श गजमानास्ठु सवशः ú VOU बत्यमानाःसमायान्ति मानवस्यसमीपतः ս तस्मिन्कूपे तु गच्छन्ति नरंदृष्ट्राकृतोय 
3 मम॥५॥वेशाखस्य तु मासस्य शुक्कपक्षेद्वजोत्तमाः॥ चतुर्दश्यांकृतस्नानः श्राडंकृत्वायथाविधि॥ ६॥ कपालमोचनंद 
3 ष्ट्रा घुच्यतेसवपातकेः ն अगस्त्यस्यकऋषेस्तत्र तडागंलोकविश्रतम्‌ ॥ ७॥ तत्रस्नात्वाविधानेन श्राडकृत्वायथा 
å है॥ २॥ व लोकां Å कपालमोचन नामक प्रसिद्ध उन देवदेवेश देवको देखकर मनुष्य ब्रहमहत्या से छटजाता हे ॥ ३॥ ओर जहां रुकिमवती नदी है उस पिंडारक ' : 


महातीर्थ में श्राड Å तृप्त सब पितर लोग गरजते हैं ॥ ४ ॥ व मनुष्य के समीप नाचतेहुए पितर ते हैं और उद्यम कियेहुए पुरुष को देखकर उस कूप | մ 
में जाते हैं ॥५॥ व हे डिजोत्तमो | वेशाखमहीने के शुक्कपक्ष में चोदसि तिथि को विधिपूवेक श्राइकर ॥ ६ ॥ व कपालमोचनजी को देखकर मनुष्य सब | 
पातकों से छुट जाता है और वहां संसार में Re अगस्त्य Å का तड़ाग है ॥ ७ ॥ उसमें विधि å नहाकर व विधिपूवैक श्राइकर गयाश्राद्ध की नाई , 
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उसके पितर प्रसन्न होते हैं ॥८॥ ओर वहींपर यज्ञकुंड॒ हे जहां कि पहले प्रजापतिजी ने सब मनुष्यों के हित के लिये विधि से यज्ञ किया है (La व जहाँप्र सामर्थ्यवान्‌ 
(| ag ने यज्ञ नाशने के लिये छलसे MATET से स्थित पुरुषों के सुजाओं को छेदन किया हे॥ १० ॥ उस यज्ञकुंड को देखकर मनुष्य तीन qi से छटजाता हे और 


Հ 


वहीं पर श्राडकरने पर मनुष्य कृताथ होता हे॥ ११ 1 तदनन्तर जहां रुक्मिवती नदी हे उस पिडारकतीथे में सब पापों को नाशनेवाली जाम्बवती नदी हे॥9२॥ और 


~ Cy 


त्रिलोक में जो कोई did हैं वे सब बैशाखी में उसी तीर्थमें आते हैं॥ १३॥ ओर गंगा, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, यज्ञ, वेद व देवता निस्सन्देह वहां आते हैं ॥ १४ ॥ पितर 


विधि u पितरस्तुष्टिमायान्ति गयाश्राडेन वे यथा ॥८॥ यज्ञावटो हि तत्रेव यत्र पुर्वप्रजापातिः ॥ चकारविधिनायज्ञं a 


वेलोकहिताय च ॥ « ॥ भुजच्येदःकृतो यत्र विष्णुनाप्रभविष्णना մ छृद्मनाहिजरूपेण स्थितानांयज्ञनाशने ॥१०॥ 
यज्ञावटन्तु वंच्ष्डा सुच्यतेपातकत्रयात्‌॥ कतेश्राडे तु तत्रैव कृतकृत्योमवेन्नरः ॥ ११ ॥ ततःपिणडारकेतीथे यत्र रु 


CAN अ कर 


क्मिवतीनदी ॥ नदीजाम्बवतीनाम सर्वपातकनाशिनी u १२॥ यानिकानि च तीर्थानि तरेलोक्येसम्भवन्ति हि ॥ वे 
शाख्यांतानिसवांधि तत्रेवायांन्तितीथके ॥ १३॥ गङ्गा चेव कुरुक्षेत्र नेमिप॑पृष्कराणि च॥ यज्ञावेदास्तथादेवाः समा 
यान्ति न संशयः ॥ 39 ॥ अपि नः सकुलेजातो यो वे पिण्डप्रदोमवेत ս पिण्डारकंमहातीथै यास्यामःपरमांगति 
Hu १५॥ gue wp च पिशाचत्वं च ये गताः ॥ भूतत्व॑ वे गता ये च ग्रे च प्रेतत्वमागताः ॥ १६ ॥ येच 


~ Ը ` ՐՀ NN 


कीटत्वमापन्ना तिय॑ग्योनिगताश्च å ॥ नरकेयेनिमग्नाश्च गच्छन्तिपरमांगतिम्‌॥ १७॥ गयातोप्यधिकप्रोक्तै श्रां 


कहते हैं कि वही मेरे वेश में पैदा हुआ हे जोकि मुझको पिंडारक महातीर्थ में, पिंडदायक होवै क्योकि उससे हम उत्तमगति को प्राप्त होवेंगे ॥ १५॥ ओर जो qui 
को प्राप्त हैं व जो पिशाचता को प्रात हँ श्रौर जो aat प्राप्त हैं तथा जो ear Å स्थित हैं.॥ १६॥ शौर ज़ो कीटता को प्रात ईँ तथा जो पशु, पक्षी की योनि में प्राप्त 
Š व जो नरक में मग्न हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ हे हिजोत्तम | वहां गया से भी अधिक राड कहा गया है ÅR वहा वैशाखी में श्राड क्ररनेवाला 


१६ 


रः = o Yo 


"m. å हाता Š ॥१८॥ տե वहां वैशाख में श्राड करने से मचुप्य तीन NLIS छूटजाता है इस कारण पितरों की ताति के लिये वहां श्राद करना चाहिये ॥१६॥॥ 


पितरों क Յո भक्त så HAT जो मनुप्य उत्तम पिंडारकतीर्थ 4 पिडपात करते हैं उसी से पितर तृप्ति को आप्त होते हैँ व निर्णल तथा विशेष लोकों को जाते हैं ॥ २० ॥ 
[रक रकामाहात्म्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापार्टा ।कायापिण्डारकती्थमाहात्यंनामपडविशोऽध्यावः l| २६ ॥ e ॥ e u 
i द्वादशी कर जिमि maw प्रभाव | सत्ताइसवें में सोई «աէ चरित प्रस्ताव ॥ «առ बोले कि हे सुनिश्रेछ ! सुभ से कुङ कौतुक को कहिये 


तत्र हिजीत्तमाः մ छतकृत्योभवेन्मत्यों वेशाख्यांश्राडकन्नरः ॥ १८ ॥ वैशाखे तु कृतेश्राडे. सुच्यतेपातकत्रयात्‌ ॥ 
करोव्यपितृतृप्त्यध तस्माच्छाडन्त तत्र वे ॥ १८ ú पिण्डारकेतीर्थवरेमतुष्याः कुर्वन्तिपिरडंपितृमक्तियुक्ताः ॥ 
तेनंवतूर्सिपितरःप्रयान्ति गच्छान्तिलो [कान्विमलान्विशेषान्‌ ॥ २० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराएहारकामाहात्म्येपिण्डारक 
तीथमाहास्यन्नामपढुँंशतितमोषध्यायः ॥ २६॥ Ք...» ॥ # Ա. o ի 
ՀԱԱ IT 'कथयस्वस॒निश्रेष्ठ| किश्चित्कोतृहलंमम ॥ पुण्यंपवित्र॑पापन्न तीर्थन्तुवदविस्तरात्‌ ॥ १॥ मार्क 
TET उवाच ॥ मथुराहारकायोध्या कलिकालेपुरीत्रयम्‌ ॥ धर्मार्थकामदेभूप मोक्षदंहरिवज्ञमम्‌ ս Q ú मथुराया 
न्तु कालिन्दी गोमती कष्णसन्निधो ॥ अयोध्यायान्तु सरयूसुक्तिदासेविता तु या ॥ ३॥ अयोध्यायांहरिविष्एँ art 
कुष्णमेव få ն मथुरायांकेशवं च स्थत्वासुक्तिरवाप्यते ॥ ४॥ धन्यासोमथुरालोके यत्र जातोहरिःस्वयम्‌ U हारका 
AR एएयदायक Վ पवित्र तथा पापनाशक ՀՎ को विस्तार से कहिये ॥ 9 ॥ मार्केडयजी बोले कि हे भूप I कलिकाल में मथुरा, द्वारका व अयोध्या ये तीनों पुरी 


घम, अर्थ T काम को देनेवाली तथा मोक्षदायिनी व विष्णुजी को प्यारी हैं &: ॥ २॥ मथुरा में यसुना व कृष्ण के समीप गोमती तथा अयोध्या में सरयू जोकि से सेवित हो- 
कर सुक्तेदायिनी है ॥ ३ ॥ अयोध्या में हरि विष्णुजी को ओर द्वारका में कृप्ण को तथा मथुरा में केशवजी को स्मरणकर सुक्ति मिलती हे ॥ ४॥ संसार में यह मथुरा 
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धन्य हे जहां कि आपही विष्णुजी पैदाहुए है और संसार में द्वारका सफल है जहां कि विष्णुजी ने क्रीड़ा किया Å ԱԿ और सब कामनाश्रों को देने हार 
१५१ 


को देनवाली श्रयोध्या ⁄: 
घन्यों के मध्य सें भी धन्य हे जिसको धर्म के जाननेवाले आपहीं श्रीरामदेवजी ने पालन किया हे ॥ ६॥ कहर की संज्ञा से सेवन कीहुई काशी जिस फल को देती है Ba 
कलियुग में एक दिन से मथुरा उस फलको देती हे ॥७॥ हज़ार मन्वन्तरों में मनुष्य प्रणग में जिस फलको पाता है द्वारका में आधे पल å बसते हुए मनुष्यों को वही i 
फल मिलता है ॥ ८॥ और प्रभास व कुरुक्षेत्र में सो वर्षों से जो फल मिलता Š आधेपल भर श्रयोध्या में बसते हुए पुरुषों को वही फल होता है ॥ &॥ और Ë 
सफलालोके कोडितं यव विष्णुना ॥ ५॥ घन्यानामपि साधन्या अयोध्यासर्वकामदा ॥ यास्वयंरामदेवेन पालिता | 
FRAGT ॥ ६॥ यद्ददातेफल्ंकाशी सेविताकल्पसंज्ञया ॥ कलोददातिमथुरा वासरेणापि तत्फलम्‌॥ ७॥ मन्वन्तर |, 
सहसस्तु प्रयागयत्फल॑लमंत्‌ ॥ [नामेपाडनवसतां हारकायान्तु तत्फूलम्‌॥ Հ ॥ प्रभासे च कुरुक्षेत्रे यत्फलंशतव 
त्सरः॥ वसतानिमिषाडेन अयोध्यायान्तु CET ॥ Հ ॥ अयोध्याधिपतिराम मथुरायान्तु केशवम्‌ ॥ हारकावासिनं 
कृष्ण कीत्तयेदतिसुन्द्रम्‌ ॥ १०॥ कौत्तनेनापि मथुरा स्मरणाद्वारकापुरी ॥ अयोध्यागमनेनापि त्रिमिः्शुङम्प 
म्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ कृष्णंस्वयम्थुवॉवेष्णां हारकाँत्रिदिवोपमाम्‌ u «Վ वाप्यथवा ERST कुस्तेजन्मसंक्षयम्‌ AR 
शुताभिलषितादष्टा अयोध्यामधुरापुरी մ ՎՎՏԱԳԳՀՎԻՎ हारका च तृतीयका ॥ १३ ú कृष्णंविष्णुंहरिंदेवं यः 
। स्मरेच कलोयुगे ս हादश्यांजाग्रयाद्राची वाजिमेधायुतम्फलम्‌ ॥ १४ ॥ बालक्रीडनर्कस्थानं येस्मरन्तिदिनेदिने॥ |> 
अयोध्या के स्वामी श्रीरामजी व मथुरा में केशव तथा हारकावासी सुन्दर श्रीकृष्णुजी को står करे ॥ 9० ॥ «Ազ से मथुरा व स्मरण करने से हारकापुरी तथा | ë 
अयोध्या गमन से और तीनों से भी पग शुद्ध होता है ॥ 9१ ॥ कृष्ण व आपही से उपजेहुए विष्णु तथा स्वर्ग के समान दारका को सुनकर व देखकर मनुष्य जन्म को 
नाश करता हे U १२॥ श्रौर सुनी, चाही व देखी हुई अयोध्या, मथुरापुरी व तीसरी झारका कर्प से उपजेहुए पाप्र को हरती है ॥ १३ ॥ और कृष्ण, विष्णु व हरिदेव को. ü 
जो कलियुग में स्मरण करता ë व द्वादशी तिथिमें जो रात्रि को जागता हे उसको दश हज़ार श्रश्वमेघ का फल होता है १४॥ व Š नृपोत्तम ! जो मनुष्य प्रतिदिन: Ç १५१ 
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Siege |i चालखेल के स्थान को स्मरण्‌ करते है वे सुवर्ण पर्वत के देनेवाले पुण्य को पाते हैं ॥ १५॥ वे मनुष्य कलियुग में धन्य व सुरोत्तम हैं Faret ने कि सरयू के जल Å व e 
9५२ गोमती में स्नान किया तथा यमुना में नहाया है॥ १६॥ AR हाथों को जोड़ कर जो मनुष्य पश्चिम दिशा के सामने नहाकर छारका को स्मरण करेंगे उनको कोटिशुना टॅ 


MINS ee 


फल होगा ॥ १७॥ ओर कलियुग में जो मनुष्य मन से हारकापुरी को स्मरण करता Š वह मनुष्य लीला से दराहज़ार कपिला गोवो के फल को पाता हे ॥ १८॥ व हे | # 
मनुजाधिप | कलियुग में झारकापुरी को जाकर मनुष्य गंगासागर से उपजेहुए व्‌ हरिद्वार से उत्पन्न फल को पाता हे ॥ १६॥ व हे राजन्‌ | में मार्कण्डेय मुनीश्वर सात 1 
स्पएशैलप्रदम्पुण्य लभतेराजसत्तम ॥ १५॥ धन्यास्तेमानुपालोके कलिकालेसुरोत्तमाः॥ प्लवनंसरयूतोये गोम 
त्यायमुनाकृतम्‌ ն १६॥ पश्चिसाशांनरःस्नात्वा कृत्वा वे करसम्पुटम्‌ ॥ हारकांयेस्मरिष्यन्ति तेषांकोटिशुणम्फल 
म्‌ ॥१७॥ मनसाचन्तयंथा q कलोहारावतीम्पुरीम्‌ ॥ कापलायुतएण्यञ्च लभतेहेलयानरः॥ १८ ú गङ्गासागर 
जम्पुण्य गङ्गाद्ारमवतथा | । कलोह[रावतीं गत्वा प्राप्रोतिमदुजाधिप ॥ १ En सप्तकल्पस्मरोभूप मार्कण्डेयोसनी 
श्वरः ॥ समाना चाविका नापि कलोहारावतीयथा ú २०॥ हुर्वाससासमोधन्यो ह्यन्योनास्तिन््पोत्तम ॥ भारस्य 
वन्धनंकृत्वा ERE FAE: UT १॥ मा काशी मा कुरुक्षेत्र प्रभासं मा च पुष्करम्‌ ॥ हारकांत्रजराजषेपश्यकृष्ण 
मुखंशुभम॥ २२ ॥ अश्वमेधसहस्रन्ठु राजसूयशतंकलो ú पदेपदे च लभते हारकांगच्छतेनरः॥ २३ सफलंजीवि 
तंतेषां कलोन्रपवरोत्तम ॥ येषां न स्खलतेचित्तं हारकांपरिगच्छताम्‌॥ २४॥ माता च एुत्रिणीतेन पुत्रवन्तःपिताम 
कपा का स्मरण करनेवाला £ जसी कलियुग में हारकापुरी है उसके समान व उससे श्रधिक दूसरी gå नहीं हे ॥ २०॥ हे guisa | दुर्वासा के समान अन्य घन्य 
मनुष्य नहीं हे कि जिन्होंने भार का बंधनकर हारका Å विष्णुजी को धारण किया ॥ २१ ॥ हे राजर्षे! काशी व कुरुक्षेत्र, प्रभास ओर पुष्कर को मत जावो बरन | 
हारका को जावो श्र श्रीक्रप्णजी के उत्तम मुख को देखो॥ २२॥ कलियुग में जो मनुष्य दारका को जाता हे वह पग २ पे हज़ार अश्वमेघ व सो राजसूय यज्ञों के 
फल को पाता हे ॥२२॥ हे ՉՎՎԱԿՎ I कलियुग में उनका जीवन सफल हे व द्वारका को जातेहुए जिनमन्नुष्यों का चित्त चंचल नहीं होता है ॥ २४ ॥ उससे माता |Ë 
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रुक० Yo 3 पुत्रिणी होती $3 पितामह पुत्रवान्‌ होते है कि जिसने कुष्ण के समीप गोमती के किनारे पिंडदान किया हे ॥ २५॥ और गोपीचन्दन की मुद्रा करके जो पृथ्वी में: 
१५३ | घूमता हे वह देश भी पवित्र होजाता हे फिर जहां ag स्थित होवै वहां क्या कहना हे ॥ २६॥ व जो मनुष्य «ալ में उपजी हुईं तथा कृष्ण से सेवित ठुलसी C. 

Ս) को मस्तक से धारण करता हे वह स्वर्ग का स्वामी होता है ॥ २७ ॥ दैत्यों के शत्रु विष्णुजी को भस्म अधिक प्यारी है व श्रीगंगाजी से उत्पन्न जल प्रिय है श्रौर ` 


AN 


M सदैव काशीपुरी तथा ठुलसी व आमला प्रिय है वैसेही व्यासरचित me तथा रामायण प्रिय है और छारका व चेंबेली से उपजा हुआ पुष्प व हरिवासर में किया : 


पीचन्दनमृत्तिका ॥ हारकातिष्ठते तन कृष्णेनसाहिताकलो ॥ २६ ॥ कृतप्नोवापि Mar योनरःसर्वपापकृत्‌ ॥ गोपी 
चन्दनसम्पकोत्वतो भवतितत्क्षणात्‌ ॥ ३० ॥ गोपीचन्दनखण्डन्तु योददाति हि वेष्णवे ս कुलमेकोत्तरंतेन तारितं 


सशतंभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ हारकासम्भवामूप तुलसीयस्यमन्दिरे մ तस्यवेवस्वतो नित्यं बिभेति सह fest: ॥ ३२ ॥ 


ՑՈ हुआ गान प्रिय है॥ २८॥ व जिसके घर में गोपीचंदन की मिट्टी सदैव स्थित रहती है वहां कलियुग में श्रीक्ष्णसमेत हारका स्थित होती & ॥ २६ ॥ व जो मनुष्य på 
है उससे एक सौ एक पुश्तियां तारित होती हैं ॥ ३५ ॥ व å राजन्‌ | जिसके मन्दिर में डारका Å उपजी gå तुलसी होवै उससे दूतों समेत यमराज डरते हैं ॥ ३२॥ | :, 
व हे भूप | हारका में उपजी हुईं मिट्टी व तुलसी और श्रीकृष्ण का कीर्तन व्यास के पुत्र श्रीशुकदेवजी से करोड़ सो यज्ञों के समान पुण्यवान्‌ कहा गया है ॥ ३३ ॥ हे ; 
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> भुपाल | सब sued च पुराणों को मैंने बार २ खोजकर देखा परन्तु दारका के समानं पुरी नहीं देखीगई ॥ ३४ -॥ जिसने छारका गसन व ett 


s का कीर्तन किया उसने हज़ारों तीर्थो में स्नान किया व करोड़ों यज्ञो से पूजन किया ॥ ३५॥ यदि मनुष्य दारका को å तो इन्द्रियो का दमन व सांख्य x 
Å अन्यास मनुष्यों का क्या करेगा ॥ ३६ ॥ जिन्होंने छारकापुरी को जाकर Mesta gu नही देखा वे मनुष्य पंगु ह आर जन्मान्ध के समान ë Ú ३७॥ और छ 


भक्ति से बार २ नाचतेहुए जिन्होंने दारका Å हरिवासर डादशी तिथि में जागरण किया वे कृतार्थ व धन्य हैं ü ३८॥ ओर श्रीकृष्णजी के स्थान को जाकर जो गोमती 
पुराणानि पुनःपुनः॥ मयादृष्टामहीपाल दारका न समापुरी ॥ ३४॥ दारकागमनेयेन कतंकृष्णस्यकीत्तनम्‌ ॥ स्नान 
तीर्थसहलेस्त तेनेष्ठंकतुकोटिमिः van ॥ इन्द्रियाणां तु दमनं किंकरिष्यतिदेहिनाम्‌ । सांख्यस्याभ्यसनं वाप हार 
कांगच्छते ՎԹ ॥ ३६॥ पड़वस्ते न सन्देहो जन्मान्धेनसमाजनाः մ दृष्ठंकष्णमुखं नेव यगतादारकाम्पुरास्‌॥ ३७॥ 
कृतकत्यास्तु तेधन्या हारकांवासरेहरेः ॥ कृतंजागरणंभक्त्या दत्यमानेसुइसहः ॥ ३८ ú कृष्णालयन्तु ATT 
गोमत्यांपिणडपातनम्‌ ॥ करोतिशकत्यादानन्त॒ तृप्ास्तस्यपितामहाः ॥ ३६ ॥पिशाचर्ल तु प्रेत न भवेत्तस्यदहि 
न॥शतजन्मनिराजेन्द्र योगतोहारकाम्पुरीम्‌ ॥४०॥ अन्नदानेनयरुणयं प्रयागेत्यजतस्तनुम॥ हादश्यांनिमिषा&न 
तत्फर्ल॑कष्णसन्निधो॥ ४१॥ सू्यग्रहेगवांकोटिं दत्त्वायरफलमाश्॒यात्‌॥तत्फलंकलिकाले तु हारावत्याँदिनेदिने॥ ४२। 
कोटिभारंसवर्णस्य ग्रहऐचन्द्रस्‌ग्ययोः ü दत्त्वायत्फलमाप्रोति तत्फलंकृष्णदशने ॥४३॥ दालार्सस्थञ्च GE | 
नदी में पिंडपात करता Š व शक्ति के अनुसार दान देता है उसके पितामह तक्ष होजाते हैं ॥ ३९ ॥ व हे ՉԻ: | जो डारकापुरी को गया है उस मनुष्य को सौ जन्मों | 
तक पिशाचत्व ՎԱՎ नहीं होता है ॥ ४० ॥ और प्रयाग में शारीर को छोड़तेहुए पुरुप को अन्नदान से जो पुण्य होता हे कृष्णजी के समीप द्वादशी š आधे पलसे 
वह फल होता हे ॥ ४५ ॥ और सूर्यग्रहण में करोड़ गौवोंको देकर Կգա जिस फल को पाता हे कलियुग में वह फल हारकापुरी में प्रतिदिन होता है 1941 
और चन्द्रमा व खर्य के ग्रहण में कोटि भार gaå को देकर मनुप्य जिस फलको पाता हे वह फल श्रीकृप्णजी के दर्शन में होता Ver श्रौर चेत व वैशाख महीने | 
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vhege ||| में जो मनुष्य हिडोला Å बैठे हुए श्रीकृष्णजी को देखते हैं उनके पुत्र, पौत्र, नाना व प्रपितामह ॥ ४४ ॥ व हे नृपोत्तम | ՎԱՆ दास, नौकर व प्रशु प्रलय पर्यन्त 
१५५ || विष्णुजी के साथ कीड़ा करते ë | ४५॥ व श्रीकृष्णुजी के समीप जो मनुष्य हादशी को उपवास करते हैं कलिकाल में Š उनका श्रीकृष्णजी से कुछ अन्तर नहीं देखता 


; हूं ॥ ४६॥ ओर श्रीकृष्णजी के समीप हादशी के समान दिन नहीं हे व सदैव श्रीकृष्णजी के समीप सब तिथियां युगादितियियों के समान होती हैं ॥ ४७॥ कलियुग 
| में आधक पुण्यवाले मनुष्यों को जाकर द्वारकापुरी को सेवन करना 'चाहिये हे राजन D कलियुग में छा पुरी ՅՈՎ हैं और हारका दुलेभ है ॥ ४८॥ जिसलिये कि 


पश्यान्विमधुमाधवे॥ तेषाम्पुत्राश्च पोत्राश्य मातामहपितामहाः ն ४४॥ श्वशुरादासभृत्याश्च पशवश्च बपोत्तम ॥ की 


£N "Հ + € e. 


डन्तिविष्णुना झाड यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ ४५॥ हादश्याद्युपवा्सये कवतेकृष्णसन्निधो u पश्यामिनान्तरंकिश्चिक 
लिकाले च कृष्णतः ॥ ४६॥ कृष्णस्यसन्निधो नेव बासरोदादशीसमः ॥ युगादयःसमाःसर्वा नित्यंकृष्णस्यसत्रि 
धो ॥ ४७॥ कलोहारावतीसेव्या गत्वापुण्याधिकेनरेः ॥ षट्पुरीसुलभाराजन्‌ हुर्लमाधारकाकलो॥ ९८॥ स्मरणात 
कीतनायस्माइक्तिमुक्तिप्रदादणाम्‌ ॥ हुर्वाससा I ऋषिणा रक्षितातिष्ठतापुरी ॥ van कलौ न शक्यतेगन्तुँ वि 
नाङष्णप्रसादतः ॥ कृष्णस्यदशनंकर्ते यान्तिरद्रादयःसुंगः ॥ we ॥ त्रिकालमवनीनाथ रुक्मिणीदर्शनाय च ॥ 


रुक्मिणीसहितसवै सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ԿՀԱ कृष्णनपालितंसवै सान्तिष्ठतियुगेयुगे ॥ सफलंजीवितंतस्य सफलं 
स्यचेष्टितम्‌ ॥ ५२॥ सफलाभारतीतस्य कृष्णकृष्णोतिवक्ष्याति॥ हारकायांहतंदृष्ट्वा गायन्तिदिविसंस्थित्ाः ॥ ५३॥ 


प्रसन्नता क विना उस पुरी को कोई नहीं जासक्का हे ओर श्रीकृष्णजी का दशन करने के लिये शिवादिक देवता जाते हैं॥ ५०॥ व हे प्रथ्वीनाथ | त्रिकाल रुक्मिणीनाथ 
|| के दर्शन के लिये जाते हैं श्रोर रुक्मिणी समेत देवता, åa व मनुष्यों समेत ew संसार, ॥ ५१ ॥ श्रीक्कष्णजी से पालित होकर युग २ Å स्थित हे उसका जीवन 


NN ह्य ~ 


सफल है व उसका व्यवहार सफल हे॥ ५२॥ व उसकी वाणी सफल है जोकि हे प्ण! हे कृष्ण | ऐसा कहताहे और हारका में पुत्र को देखकर नरक सें छुटेहुए पापी 


वह स्मरण व कीर्तन करने से मनुष्यों को सुक्ति, मुक्ति देलेवाली हे उसी कारण रिकेहुए दुर्वासाजी å वह पुरी रक्षित हे॥ ४६ ॥ और कलियुग Å श्रीकृष्णजी की || 
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६ स्तुति करने से क्या कहना है ओर रुक्मिणी सहित शेखी देव को शाखोडार में देखकर ॥ ५३।५४ ५५॥ र पिंडारकतीर्थ में चतुर्मुजजी को देखकर मनुष्य अन्य कर्मों | 
D» 


j एसिदायक पुत्र तीनों लोकों š इलम Š ॥ we व प्रथ्वी को भार देनेवाले वे पुत्र gua जानने योग्य Ë जोकि गया में पिंडदान व हक लाडली Ր, 
नरकातपापनासुत्ताः प्रचलान्तहसान्त š पोहति ॥ ५४ ॥ स्मरणातकीत्तनाहापि |: 
किम्एनःर्तवनङत մ रुक्मएसाहितँदेवै ETER ՀՎ शङ्किनम्‌॥ ५५॥ पिण्डा रकेचतुर्वा है रष््वान्येःकिकरिष्यति। 
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करिष्यान्तकला प्राप्त बडिनीसयुपोषणम्‌॥ समपुरयफलाह्येपा हारकावाडिंनीगया ॥ ԿՀ ॥ न न्यूनाचाधिकावापिक |: 
(ՎԱ ԱՂՈՎՎՎ կ पाना ՎԱՎՊԼ राजञ्छृणुवक्ष्यामिकारएम्‌ ॥ ६० ॥ द्वादश्यामुपवासेन हादश्याम्पा 4 
रण न तु ॥ प्राप्यतेहेलयायेन तहिष्णो:परमम्पदम्‌ ॥ ६१ ॥ शहेपि वसतांतीर्थ ग्रहापि वसतांतपः ॥ गृहेपि वसतां | ' 
मोक्ष वडिनीससुपोपणात्‌ մ ६२ ॥ वड्िनीहारकागङ्गा गयागोविन्ददशनम्‌ ॥ गोमतीगोकुलंगीता हुर्लभज़ोपि |: 
करते ç lI ५८ ॥ व कलियुग प्राप्त होने पर जो वर्डिनी एकादशी का वत करेंगे वे दुलैभ होवैंगे और यह डारकाव वर्डिनी एकादशी तथा गया समान पुण्यवाली हे॥ ५६॥ | ` 
कयाकि विष्णुजी से आपही न्यून व अधिक नहीं कहीगई हे वरन हे राजन्‌ | वर्डिनी श्रधिक है उस कारण को सुनिये में कहता हूं ॥ ६० ॥ कि जिससे छाहशी में उ- |; 
नास करने स व डादशी म॑ पारण करने से वह ԱՎՈ का परमपद लीलाही से मिलता है ॥ ६५॥ और वर्दधिनी के उपवास से घर में बसतेहुए लोगोंको भी तीर्थ होता| | 
होता है ॥ ६२ ॥ और विनी, डारका, गंगा, गया व गोविन्द्जी का दर्शन तथा ի 
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है व घरमें वसतेहुए मनुष्यों को भी तप होता Š और घरमें वसतेहुए लोगोंको भी मोक्ष 
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१५७ j का द्रत करो ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य सनमें श्रीकृष्णुजी को करके भक्ति से इस चरित्र को सुनता हे एह हज़ार अश्वमेध यज्ञोंके फलको पाता हे ॥ ६५ ॥ श्रौर केशवजी के [| o २७ 
3 माहात्म्य ८ कोजो जागरण ü get सब पापों से छुटेहुए वे विष्णुजी के स्थान को जावेंगे ॥ ६६ ॥ व जो मनुष्य नित्य uel व gi q ठुला पुरुषके दानका फल पावेंगे 
j इसमें सन्देह नहीं हे | ६७ ॥ व हे राजन I श्रीकृप्णुजी के वासर में जो थोड़ा भी दियाजाता है वह-सब कोटियुना जानने योग्य हे ऐसा कवियों ने कहा-हें ॥ ६८ ॥ 
3 चन्दनम्‌ ॥ ६३ ॥ वर्डिनी न विनाङष्णो हेलयालभ्यतेन्टप॥ हित्वात्रतशतानीह कुरुल॑वर्डिनीत्रतम ravn एतच्छू 
णोतिभक्तयायः कत्वामनसिकेशवम्‌॥ अश्वमेधसहसस्य फलंप्रामोतिमानवः ॥६५॥ श्रोष्यन्तिजागरेये वे माहात्यं 
केशवस्य च॥ सर्वपापविनिर्सक्ताः पदंयास्यान्तिवेष्णवम्‌॥ ६६ ॥ पठिष्यन्तिनरोनित्यं ये वे श्रोष्यन्तिभक्तितः ॥ तुला 
पुरुषदानस्य फलँप्राप्स्यन्त्यसंशयम्‌॥६७॥ कृष्णस्यवासरे » यत्स्वल्पमपि दीयते॥ सर्वेकोटियुएंज्ञेय मित्याहुःकव 
ԹՎ ॥ ६८॥ मानकूटंतुलाकूटं कन्याकूटञ्च'यद्ववेत्‌॥ तत्सर्वेविलर्यंयान्ति एकादश्यान्तुजागरे॥ ६९॥ इति श्रीस्क 
न्द्घ्राणहारकामाहात्म्येसपषविंशति तेतमोष्ध्यायः ॥ Ou 2 Ա ॐ - ॥ = ॥ | 
मार्कण्डेय उवाच ॥ राज्यं येन पटान्तलग्नतृणवत्‌ ՀՎ णरोराज्ञया पाथेयं परिग्ह्य धर्ममतुलं घोर्‌ बनं प्र 


स्थितः ॥ शरुत्वाप्या$5त्मविवासनै च बलवान्‌ यो नागतो विक्रियां पापाहः स विभीषणातिहरणो रामाभिधानो | 
[र मानकूट, तुलाकूट व जो कन्याकूट पाप होता है वह सब एकादशी के जागरण में नाश होजाता Š կ w" ॥ इति — m 

; चितायाभाषाटीकायांसपविशतितमोध्ध्यायः ॥ २७ ॥ & lI Լ: ի | ՞Փ 

j|. te I किये जागरण डादशी माहिं जोन फल होत I I अट्टाइस श्रथ्यायमें सोइ चरित्र ՎԱ ॥ मार्केडेयजी बोले कि fei qu में लगेहुए ար की नाइ राज्य å Å 

: पिता की आज्ञा से छोड़दिया श्रोर «ԱՎ धर्म को मार्गव्यय लेकर जो भयंकर वनको चलेगये व अपने वनगमन को भी सुनकर जो विकार को न प्राप्ठुए d विभी- 2 å १५७ 


|: 


Togo |. गोमती, गोकुल, गीता ओर गोपीचन्दन दुलभ हे ॥ ६३॥ हे राजन! AR के विना श्रीकृष्णजी हलासे नहीं मिलते हैं तुम इस संसारमे सैकड़ों ब्रतोंको छोड़कर विनी 
ի 
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[ui "णक दुःख को हरनेवाले श्रीरामनामक विप्णुजी तुमलोगो की रक्षा करें ॥ १ ॥ श्रीविष्णु रामजी के तस्त को जाननेवाले और वेदों व शाख कै åt å पारगामी '४॥ ४ 
खु) WU धर्मा को जाननेवाले तथा Mask में तत्पर व सुख से बेठेहुए प्रह्मदजी से पूडने के लिये सब Կա को जाननेवाले तथा अपने udi, पालक sasa Ա» 


$t 


ei _आये॥२। ३॥ व वोले कि विना ज्ञान व विना ध्यान और विना इन्द्रियोंके दमन व बिन परिश्रम जिससे यह विष्णुका परमपद मिलता हे हे दनुजोत्तम | देखे q न देखेएए IB 
^| फल से उत्पन्न उस सव घर्म को संपूर्णता से संक्षेप से कहो ॥ ४ 1५॥ Qar TREG सचलोकोंके हित में उद्यत व नारायणुमें परायण इन महाभाग प्रह्दजीने २ ऐप स | | 
ի : 


2| हरि ३॥ प्रहादंसर्वधर्मश पेदशाख्रार्थपारगम्‌ ॥ विष्णोरामस्यतत्तवज्ञ भगवद्धक्तितत्परम्‌ ॥ ç सुखासीनो पविष्ट | 
է| न पयःष्ठमागताः ॥ सवेशाख्राथतत्त्वज्ञाः स्वधर्मपरिपालकाः॥ ३॥ विना ज्ञानादिना ध्यानाहिना चेन्द्रियनिग्रहात्‌ ॥ 

| अनायासनयनंतत्याप्यतेपरमंपदम्‌ ॥ ४॥ संक्षेपात्केशवस्येह दृष्टाइएफलोद्वम ն धर्मदतुजशाईल ब्रहिसमशे ` x x 
9| पतः॥ ५॥ इत्युक्नोसीमहाभागों नारायणपरायणः॥ कथयामाससंक्षेपात्सर्वलोकहितोचतः ॥ ६॥ श्रीप्रदादे उवाच॥ li 
»| श्वयतामभिधास्यामि युद्याद्णद्यतरंमहत्‌ ॥ यस्यसंश्रवणादेव स्वपापक्षयो भवेत्‌ । ७॥ अष्टादशपुराणानां सारात्सार [z 
Qj तरच यत्‌ ॥ तदहकथयाम्यच सर्वलोकहितायवः ॥ एच्छतःपरसुखस्याह यत्पुराभगवानहरः ॥ ८॥ ईश्वर उवाच॥ || 
| चतावपन्च यत्पार्प को/टिजन्मारजितंकलो॥ जाएरेबैष्णवंशाख्र वाचयित्वाप्रणश्यति ॥ € ॥ वेष्णवस्य ए शास्रस्य यो 


| e ++ - e. ० e. - (e 
° ) वक्ताहारवासरे ॥ मद्भक्तत॑विजानी या नरकोत्वन्य थाभवत्‌ U १० ॥ हारजागरएयस्य न निट्राजायते Hg: U TASTE [T 
S कहा ॥ ६ H श्रीमहादजी बोले कि गुप्तसे भी घहुतही गुप्त चरित्रको में कहता բ उसको सुनिये कि जिसके सुननेही से सब पापों का नाश होताहे ॥७॥ mang पराणों 
(1 के सध्य में जो साराशा से भी अधिक सारांश हैं उसको में सव लोकों के हिनके लिये इस समय तुमलोगो से कहता å जिसको पुरातन समय date". स्थामिकार्ति- 


| केयजी से शिवजी ने कहा हे ॥ ८ ॥ महादेवजी बोले कि कोटिजन्मों में इकट्ठा कियाहुश्रा जो चार प्रकार का पाप है वह कलियुग में जागरण में विषाजी के शाख | 
^ ० x e e oc ` = ~ 9 - «Ի `. Դ. ^ < 
क कर नारा हाजाता है ॥ 8 ॥ हरिवातर हादशी तिथिमें जो विष्णुजी के शास्त्र को पढ़ता Š उसको मेरा भक्त जाने अन्यथा मनुप्य नरकगामी gari ll १० H 4 | 
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विष्णुजी के जागरण Å जिसको दार २ निद्रा नहीं आती हे ओर जो नाचता व गाता हे यह विशेषकर मेरा भक्त हे ॥ ११ ॥ उसको में उत्तम ज्ञान को देता हूं व 
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१५९ EN | विष्णुजी मोक्ष को देते हैं इस कारण जानतेहुए मेरे भक्त को जागरण करना चाहिये ॥ १२ ॥ अन्यथा जो विष्णुजी से वैर करते हैं वे पाखण्डी जानने योग्य हैं ÅR || अ २८ 
(Հ भक - Հ ` NY - ` n ^ ^ - 0 "A. 
ՀԱ हरिवासर Վ जो जागरण करते हे व जो गाते é ॥ 93 ॥ हे षण्सुख | उनको आधे निभेष से अग्निशम व अतिरात्र यज्ञ के समान फल होता हे व रात्रिम विप्णुजी 15 
. के मुख को बार २ देखते हुए पुरुष को वही फल होता हे॥ १४ ॥ व विप्णुजी के जागरण Å जिनके रोम रात्रि म॑ प्रस्न होते हे उनके उतने वंश विप्गुजी क॑ समीप | S 
Us E ! < 
ԻՐ: 


शेषेए रत्यतेगायते च यः॥ ११ प्रयच्छामिपरंज्ञानं मोक्षविष्णुःप्रयच्छति ॥ तस्माजागरणंकार्यं मद्भधक्तेनविजान 
ता॥१२॥ अ्रन्यथालिङ्गिनोज्ञेया येहिषन्तिजनाईनम॥ जागरंये तु.कुवन्ति गायन्तिहरिवासरे ॥ १३॥ अग्निष्टो माति 
Հան निमिषार्डैनपण्मुख մ जागरेपश्यतोविष्णोमखँरात्रोमुहुमहः ॥ १४ ॥ येषांहष्यन्तिरोमाणि रात्रीजागरणे 
et: u कुलानिदिवितावन्ति वसन्तिहरिसन्निधी ॥ १५॥ यमस्यपाशनिर्सक्ता नराग्पापशतेटेताः ॥ हादश्यांयेप्रकुवेन्ति 
जागरंपुरतोहरेः ॥ १६ ॥ कतँयतसुक्नत॑किश्चित त्रिषुलोकेपुवियते ॥ गीतशाख्रविनोदेन हादशीजागरान्वितेः ॥ १७॥ 


ba 


शुभान्वितानिशानित्यं कलोकृष्णापितंमनः ॥ प्राणात्यये न स॒ह्यन्ति हादश्यांजाग्रेहरेः ॥ १८॥ पुत्रिएस्तेनरालोके 
धन्यास्तेख्यातपोरुपाः ॥ येषांवंशोद्भवाःपुवाः कुर्वन्तिहरिजागरम्‌ ॥ १६ ॥ इष्ट॑मखेःकृतंदानं दत्तंपिण्डंगयासुतेः ॥ 
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स्वर्ग में qaq हें ॥ १५ ॥ ओर जो मनुष्य ագի तिथि में विष्णुजी के आगे जागरण करते हैं सेकड़ों पापोंसे बिरहुए वे यमराज की फॅसरी से सुक्त होजाते हैँ॥१६॥ 
श्र fele में जो कुळ पुण्य हे वह पुण्य गीतशाख की कीड़ा से डादशी के जागरण से-संयुत मनुष्यों से किया जाता है ॥ १७ VAR विष्णुजी की हादशी तिथिः 5 


में व जागरण में जिनका मन श्रीकृप्णजी Å लगगया उनकी रात्रि सदैव शुभ से संयुत होती है ओर वे प्राणों के विनाश में मोहित नहीं होते हैं ॥ १८ ॥ प्रसिद्ध हि 
पीरुषवाले वे मनुष्य धन्य व पुत्रवान्‌ होते हैं जिनके बंशमें उपजेहुए पुत्र विप्णुजी का जागरण करते हैँ ॥ १६॥ व जिन्होंने विष्णुजी का जागरणु किया उन्होंने 5 १५९ 
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स्नानंनित्यंप्रयागे तु यैःकतंहरिजागरम्‌ ॥ qe प्रपतसंन्यासिनांएण्यं नित्यमाश्रमवासिनाम्‌ ॥ इष्टापूर्त त सकलं 
येःकृतंहरिजागरम्‌ ॥ २१ ॥ दयिताविष्णुभक्ताश्च नित्यंममषडानन կ कुवेन्तिवासरंविष्णोयस्माजञागरणान्वित 
H I! २२॥ श्रदयासहदादश्यां जागरं न करोतियः ॥ प्राकस्यमस्ति वे तस्य जनानां दुविचेष्टितम्‌ ॥ २३॥ सम्प्राप्यवा 
सरंविष्णोन येजांगरणंकृतम्‌ ॥ व्य्थैगतञ्च तत्पुण्यं तेषांजन्मशतोद्गवम्‌॥ २४॥ पुत्र वाप्यथ पोत्रो वा दोहित्रोहुहिता 
तथा ॥ करिष्यातिङुलेस्माकं कलोजागरणंहरेः॥ २५ ॥ प्रापत॑सन्यासिनांएण्यं नित्यमाश्रमवासिनाम्‌ n Վերը 
नाःप्रजल्पान्त पितरोयमकिङरेः॥ २६॥ मुक्तिभविष्यत्यस्माकं नरकाजागराडरेः ú भवेन्न चान्यथास्माकै सुक्तियज्ञ 
शतेःछृतेः ॥ ₹७॥ विनाजागरणेनेव नरकाद्धिकथञ्चन ॥ तस्माजागरएंकार्य पितृणांहि ॥२८॥ भत्तिमां 
गवतानाञ्च गोविन्द्स्यानुकीत्तनम्‌ մ तदेहभ्रमणंतस्मात्पुनलाकाद्वविष्यति॥ २९ ú यस्यजागरणंजातं वर्डिनीहा 
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यज्ञों से पूजन किया व दान दिया तथा गया में पिंड दिया और प्रयाग में नित्य स्नान किया ॥ Re ॥ व जिन्होंने हरिवासर में जागरण किया वे संन्यासियो के > 
पुण्य को पागये व नित्य आश्रम में बसनेवालो के पुण्य को पागये व उन्होंने सब FETE कमे किया ॥ २१ ॥ व हे षडानन I जिसलिये जागरण से संयुत विष्णुजी के 
वासर को करते हैं उस कारण frugum मुझको सुदैव प्यारे हैँ ॥ २२ ॥ व Em तिथिमें जो ser 
प्रकटता को प्राप्त हें ॥ २३ ॥ विष्णुजी के वासर को प्राप्त होकर जिन्होंने जागरण नहीं किया उनका 
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से जागरण नहीं करता है मनुष्यों के बीच Å उसका zug ն 
सो जन्मों में उपजा gum वह पुण्य cad होगया ॥ २४॥ पितर ե, 


लोग कहते € कि हमलोगों के ՀԱՎ जो पुत्र, पौत्र, नाती या कन्या विष्णुजी के दिनमें जागरण करे ॥ २४ ॥ वह संन्यासियाँ तथा संदेव आश्रम में बसनेवालों :” 
के पुण्य को पागया ओर यमदूतों से पीड़ित किये जातेहुए पितर कहते हैं ॥ २६ ॥ कि विष्णुजी के जागरण से हमलोगों की नरक से मुक्ति होगी और विना जाग- 9 
रण सो यज्ञों के करने से भी किसी प्रकार नरक से मुक्कि न होगी इस कारण पितरों का हित चाहते हुए पुरुष को जागरण करना चाहिये॥ २७। २८ ॥ और ; 
जब Հարո की भक्ति व गोविन्द का कीतेन होगा तब यहां फिर उस लोक से भ्रमण होगा ॥ २६ ॥ ओर वर्डिनी झादशी के दिन जिसका जागरण हुआ है उसने | 


j EN df 
| आपही फिर देह की उत्पत्ति को जलादिया ॥ ३० ॥ वेसेही Brenn के दिन जिसने जागरण किया हे वह विष्णुजी के शरीर में लीन होजाता Y ॥ १ կպ हे Ս ՀԱՆ 


१६० | षण्सुख | जिसने बोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण से संयुत किया हे उसके स्थूल व सूक्ष्म पाप नाश होजाते हें ॥ ३२ ॥ व विष्णुजी के छादशी दिन भे किर EN ve २८ 


(॥| जो जागरण करता हे व जो विष्णु के जागरण में ताल समेत व वाच्य से संयुत गीत को भक्ति से कराते हैं व हे स्कन्द ! हादशी में शक्ति के अनुसार दान संयुत योला- | 
22|| दिक आगे घराहुश्रा विष्णुजी को प्रिय हे 1:33 d ३४॥ ओर उस महाभगवक्कक्त के पुण्य की Å कहता É कि सुवण समेत हज़ार प्रस्थ प्रमाण भर तिलों को आझण के d 
N FN Ë = «բ ^ 


दशीदिने ॥ पुनदेहप्रजननं दग्धंतेनात्मनास्वयम्‌ ॥ ३० ն त्रिस्टशावासरेयेन कृतंजागरणं तथा ॥ केशवस्यशरीरे तु 
सलीनोभवतीति च॥ ३१ ॥ उन्मीलिनीकृतायेन रात्रोजागरणान्विता ॥ नश्यन्तितस्यपापानि स्थूत्सूक्ष्माणिषणमु 


नित्यं सवत्सकापेलायुतम्‌ ॥ ३६ प्रेंखायाश्र प्रदानेन तेत्फलम्प्रायातक्लो ॥ यःपुनरवासरेविष्णोदिव्येक्रंपिकतेःस्त 
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करके इक्कीस वार զի को ॥ ४० ॥ देकर मनुष्य जिस फलको पाता हे उस 
Å फल को वह मनुष्य पाता हे व बढड्डा समेत लाख गोवों के देने से जो फल होता हे ॥ ४१ ॥ उस फलको वह मनुष्य पाता है जो कि वैदिक स्तोत्रो से बिप्णुजी 
की स्तुति करता हे और एक पहर जागरण में दशगुनी प्रीति होती हे॥ ४२॥ इस प्रकार फल के अनुसार विष्णु का जागरण करना चाहिये फिर जो रात्रि में ! 
गीता व सहस्रनाम को वैष्णवों के रामीप विप्णुजी के आगे पढ़ता हे वह विष्णुजी के उत्तम स्थान को जाता है जहां कि श्रापही नारायणजी हैं और «Յո | 
रण निशुणीङृत्य पण्सुख Ա ४०॥ दत्त्वायत्फलमाप्रोति तत्फलम्प्राशयान्नरः ॥ गवांशतसहस्ेण 
सवत्सनाप॑ ՎԱ ॥ ४१ I ARAFAT HA: स्ता्रयःस्तोष्यतेहरिम्‌ ॥ वेदिकदेशयुणाप्रीतियांमेनेकेनजा 
गर ॥ ४२॥ एवस्फलाचुसारेए कतव्यंजागरंहरेः ॥ यःपुनःपठतेरात्रौ गीतांनामसहस्रकूम्‌ ॥ ४३ ú हादश्याम्पुरतो 
विष्णोवेष्णवानांसमीपतः ॥ सगच्छेत्परमंस्थानं यननारायणःस्वयम्‌ ú एण्यंभागवतंस्कन्दं पुराणंदयितं 
SU ॥ ४४ ॥ मडराम्वालचारत ՎՎԻԻՎՇԱՎՏՀ: ॥ एतत्पठातेयारात्रो SUC तु कशवम्‌ ॥ ४५ Ն at sil 
नेहैफलंवत्स जातुजानातिकेशवः ॥ फलन्तु गीतरत्यायेः स्तोत्रेनांनाविधेश्व यत्‌॥ ४६॥ फलंतहेदिकेजांप्येजा 
մերձ णनः ն sped नाससहखण गातापाठनपुनत्रक ॥ ४७ ॥ उण्यसहखणाएत तथा भागवतेन qi दीपम्प्र 
उपलयट्रात्रा यस्तु व हारजागर॥ ४८ ॥ न चास्तङ्गच्छतेतस्य पुण्यङ्कल्पशतैरपि ॥ मञ्जरीसहितेःपत्रेस्तुलसीसम्भवे 
भागवत स्कन्दुईराण विष्णुजी को प्रिय हे ॥ ४३ | ४४ ॥ मथुरा में श्रीकृष्णणी का जो बालचरित्र कहागया है इस वैष्णव चरित्र को जो रात्रि में विप्णुजी को पूजकर 
पढ़ता हे ॥ ४५ ॥ उसके फल को में नहीं जानता E कदाचित विष्णुजी जानते हों और गीत व नृत्यादिक तथा अनेक भाति के स्तोत्नो से जो फल होता है॥ ४६ ॥ 
वह फल चक्रपाणिजी के जागरण में वेदिक स्तोत्रों के पढ़ने से होता हे हे पुत्र 1 कलियुग में सहस्रनाम व गीता के पाठ Q ॥ ४७ ॥ तथा भागवत से हज़ार पुना | 
£ पुण्य होता हे और विप्णुजी के जागरण में जो रात्रि में दीपक जलाता | ४८ ॥ उसका पुण्य सौ et में भी नाश को नहीं प्रा्त होता है ओर मञ्जरी समेत तुलसी |i 
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से उत्पन्न दलों से जो विष्णुजी को ॥ ४६ ॥ जागरण में भक्ति से पूजना है उसका फिर जन्म नहीं होता है और स्नान, लेपन व धूप, दीप से उत्पन्न पूजन ॥ ५० ॥ 
ओर ताम्बूल रमेत नेवे जागरण š द्या हुआ अक्षय होता हे व हे षण्सुख | भक्ति में तत्पर जो मनुष्य मुझको ध्यान करना चाहे ॥ ५१ ॥ वह ատի तिथि में 
| बड़ी भक्ति से विष्णुजी का जागरण करे ओर विष्णु के दिन में इन्द्र, समेत सब देवता ॥ ५२ ॥ उनके शरीर का ոլա कर टिकते & जा कि जागरण करते हैं ओर : 
> वासुदेव के जागरण म॑ महाभारत का कीर्तन ॥ ५३ ॥ जो करते हुँ वे वहा जाते हैं जहां कि संन्यासी लोग जाते हैं व रामजी के चरित्र व रावण के वध को जो॥ ५४॥ 4 
| ERE ॥ ९९ ॥ जागरेपूजयेद्गक्तया नास्ततस्यपुनभवः ն स्नानंविलेपनम्पूजा धूपदीपेनसम्मवा մ ४० ॥ नेवे Å 
å Վ-Գ सताम्बूल आगरदत्तमक्षयसू lI eats Th योमांभक्तिपरायणः ॥ ५१ ॥ सकरोतुमहाभक्तया 
j| दादश्याजागरंहरेः ॥ वासरेवासुदेवस्य सर्वेदेवाःसवासवाः ú ५२ ú देहमाशित्यतिष्ठन्ति येकुर्बन्तिप्रजागरम्‌॥ 
&| जागरवासुदवस्य महाभारतकोतनम्‌ ॥ ५३ ॥ यैकुवन्ति च तेयान्ति यत्र संन्यासिनोजनाः ॥ चरितंरामदेवस्य 
ՎՎՎԱՎԱՀՎ च ॥ ५४ ॥ पठन्तिजागरेविष्णोयान्तियोगविदोजनाः ॥ श्रधीताश्चतुरोवेदा' इष्टादेवामखाद 
यः ॥ ५५ ॥ TRYGGE यैःङृतंजागरंहरेः ॥ हयानामयुतंदत्तं सह्तवरवारणम्‌ ॥ ५६॥ लक्ष॑मखवराणाञ्च येः 
ङतंजागरहरः ॥ कन्याकोटिप्रदानश्च स्वणभारशतं तथा U ५७॥दत्तरल्नायुतशतं येःङृतंजागरंहरेः ॥ अष्टादश 
राणेस्तु पठितेय॑त्फलंलमेत्‌॥ ५८ մ तत्फलंशतसाहस्रं ऊतेजागरणहरेः ॥ संन्यासिनांसहसेस्तु यत्फलम्मोजितेः 
योग के जाननेवाले लोग विप्णुजी के जागरण Å पढ़ते हैँ वे विष्णुजी के स्थान को जाते हैं और उन्होंने चारों वेदों को पढ़ा व देवता और यज्ञादिकों को पूजा ॥५४॥ 
(| तया सब तीर्थों में उन्होंने स्नान किया जिन्होंने विष्णुजी का जागरण किया उन्होंने दश हज़ार घोड़ों घ हज़ार उत्तम हाथियों को दिया ॥ ५६ ॥ व लाख 
[| उत्तम यज्ञा को उन्होंने किया कि जिन्होंने विप्णजी का जागरण किया और उन्होंने करोड़ कन्यादान व सोभार सुबर्ण दिया ॥ ५७॥ व दश हज़ार सौ रत्नों को 
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१६४ ||| हे वह और अधिक फल विप्णु का जागरण करनेवाले पुरुषों को होत 

(| माहात्म्यंनामाष्टाविंशतमोऽध्यायः ॥ २८॥ e. մ Փ ն छ ॥ å M 
; ; दो ° । यथाहादशीकर Så अतिही saw प्रभाव | उन्तिसवें «ազա Å सोइ हषे उपजाव ॥ मार्कणडेयजी बोले कि जो मनुष्य यज्ञ के Nn d pum ն 
| कली ॥ ५९ ॥ दुभिक्षेचान्नदातृणां पुंसाम्मवतियत्फलम्‌ ú तत्फलबाधिकम्प्रोक्ते कुवतांजागरंहरेः ॥ ६० VER | 

S श्रीस्कन्दपुराणेहा रकामाहा त्म्येहादशीमाहा त्म्य॑नामाष्टाविंशतमोध्ध्यायः uten | क - կ 

5| मार्कण्डेय उवाच ॥ स्थित्वायो हरिजागरे कतुसमे दुःखापंहेएण्यदे रम्यंजागरणंम्टशोतियठतां इत्वाहरेःपज 

| नम्‌ उर्यवाजमखस्यकाटशणत सम्प्राप्यकर्पहय ।छत्त्वापापसमूलरक्षानचय SIII di ॥ 1 ॥ 
5| हित्वापापसमूलकोटिनिचयं यु्वङ्गनाकोटिभिःस्तेयैलक्षशतेररोवंघङ्कतेः संवैष्टितोयद्यपि ॥ अन्येःपापसहसकरापे च 
$| यः संवेष्टितोमानवो विष्णोजांगरणेकृतेस हि परं गच्छेतपर्दशाश्वतम्‌॥ २॥ एकादशीहादशिसम्प्रविष्ठा इतानमस्य 
վ अवशेनयुक्ता॥ विशेषतःसोमसुतेनसङ्गात्‌ करोतिमुक्तिम्प्रपितामहानाम्‌ u २॥ यद्दीयतेहादशिवासरेशुभे [SSH] | 
पुणयदायक विप्णुजी के जागरण में Raa होकर विप्णुजी का पूजन कर पढ़तेहुए पुरुषों से सुन्दर जागरण को सुनता हे वह अरवमेध के कोटिगुने फल को पाकर | 
| दो sedi तक स्थित होकर जड़ समेत पापरूपी ՀԱՅ ससूह को काटकर श्रीकृष्णुजी के स्थान को पाता हे ॥ १ ॥ व पाप के जड़ समेत कोटिसमूह्‌ को छोड़कर यद्यपि ||: 
करोड़ गुरुख्रीगमन व लाख सौ चोरी व गुरूवों के मारने से किये हुए पापों से घिरा होवे qure भी हज़ारों पापों से जो मनुष्य संयुत होवै वह विष्णुजी का जागरण |. 
करने पर विष्णुजी के अविनाशी स्थान को जाता हे २ ॥ और डादशी से संयुत तथा श्रवण नक्षत्र से युक्त कीहुडै भादी की एकादशी बुध के संयोग से विशेषकर || 
हॉ की मुक्ति करती है॥ x ॥ और विष्णु व पितरों को उद्देश कर summet दिन Å जो दियाजाता है वह पूर्ण यज्ञां व उत्तम तीथे दानां समेत भक्ति || 


sh 

स्कँ० Yo u जागरण करने पर होता है ओर कलियुग में हज़ार मंन्यासियों को भोजन कराने से जो फल होता है॥ ५६ ॥ व दुमिक्ष में अन्न को देनेवाले पुरुषों को जो फल होता | ' 
| På ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणुडारकामाहास्म्येदेवीद्यालुमिश्रविरव्ितायाभाषाटीकायांहादशी | - 
ԵՑ 
x 
K 
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स्कॅ० Go Š सें दिये हुए सुमेरु के समान होता € ॥ ४ ॥ ओर विष] के दिन में महानदी को प्राप्त होकर जो पिनरों को जल की भ्रञ्जली दे दृता हे उसने [ हज़ार गयाश्राड किया š: 
१६५ ||| ओर भलीभाति qu पितर उसको मनोरथो को देते हैं ॥ ५॥ व शरण में nta मलुप्यों का पालन व जल की दृष्टि से रहित देश में अन्नदान और ब्राझणों व देवताओं ի: 

| के ऋण को जो देता हे उनका फल [ विष्णुजी के जागरण से होता है हे ॥ ६॥ ÅR उत्तम ब्राह्मण से सब VIA का पालन करने से जो फल सुना जाता ë व प्रभास Š 

ह| क्षेत्र पुष्कर में जो फल होता है नका फल्न विष्णुजी å के है शक से होता है ॥ ७ ॥ व हे नरेश्वर | क्षमा; दया व दान समेत सत्य, शोच तथा यम से जो फल Հ 

श्य तथा पितृणाम्‌ ॥ पयाप्तामिध्श्च सुतीथदानेमक्तथाप्रदत्श्च सुमेरुतुल्यम्‌ ॥९॥ महानदांप्राप्यदिने च्‌ विष्णोस्तो 
याञ्जलियस्तु पितृन्‌द्दाति । VATER तंतेनगयासहस यच्छन्तिकामाच्‌पितरः सुतृप्ताः ॥५॥ शरणङ्गतानाम्परिपालनं 
वे चान्नप्रदानंजलदध्टिविजिते ॥ ऋणप्रदाताहिजदेवतानां तेषाम्फल॑जागरणेनविष्णोः॥ ६॥ स्वाश्रमाणाम्परिपालने 
न यच्छ्रयतेविप्रवरेणएण्यस्‌ ॥ क्षेत्रेप्रभासस्य च पुष्करे-च तेषाम्फल॑जागरणेनविष्णोः ն ७॥ सत्येनशाचेनयमेन 
यत्फलं क्षमाद्यादानसमंनरेश्वर մ दशाश्वमेधेवहृदक्षिणेश्च तेषाम्फलंजागरणेनविष्णोः ॥ = ॥ यःस्वणंधेनुंधत 
नीरधेउं कष्णाजिनंरूप्यसुवणमेर्म्‌ ॥ ब्रह्माएडदानम्म्रददातिमाघे ए जागरे ॥ ६ ॥ यदस्थि 
पातेन प्रयागकेंफलं यत्पिण्डदानेन तथा गयायाम्‌ ॥ यद्दानपुण्यंकुरुजाइले च 1 तेषाम्फलंजागरणेनविष्णोः ॥१०॥ 


हत्यायुतामिर्यंदिसञ्चितानि स्तेयानिरुक्मस्य न सन्तिसंस्या॥ नश्यन्त्यनेकानिपराङतानि पापानिमद्रातिथिजाग 
होता है व बहुत दक्षिणाओंवाले दरा अश्वमेध यज्ञं से जो फल होता है उनका फल विष्णुजी के जागरण से होता हे ॥ ८ tek a लच ह 
घी SIR जल की घेनु तथा TÅ व चांदी तथा सुवर्ण के सुमेरु को व ब्रह्माएडदान को करता है उस पुण्य को मनुष्य विष्णुजी के जागरण में पाता & ॥ & I ओर |; 
प्रयाग में अस्थि डालने से व गया Š पिएडदान से जो फल होता हे और कुरु व जाङ्गलः में जो दान का पुण्य है उनका फल विष्णुजी के जागरण से होता हे ॥ १०॥ व 
यदि զԱ हज़ार हत्यारं से पाप संचित किये गये व सुवर्ण की चोरी की जिनकी गिनती नहीं दै å पहले किये हुए पातक भद्रा याने are तिथि के जागरण से 
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नाश होजाते हे ॥ 95 ॥ और यह मनुष्य यमपुरी को नहीं जाता हे व न्य जन्म में 
१६६ 


| Հ स्वम में भी खेचर व खडुपत्र नरक को नहीं देखते हैं जिनकी डादशी जागरख 
से व्यतीत हुई हे ॥ १२ ॥ व गेरुहा वस्रों से किये हुए भारों के विडम्बित से व qui अग्निहोत्र आदिक के पूजन से क्या होगा बन घर्म, अर्व, काम फल व माक्ष को 
करनेवाली तथा कलियुगरूपी पर्वत को तोड़नेवाली एक भद्रा याने डादृशी तिथि का सेवन करो ॥ १३ ॥ हे वाह्मणे | पुरातन ममय कल्याण के प्रयोजन की बुद्धि से 
नारद्सुनि ने यह कहा है कि कृष्ण से उत्तम और देवता नहीं है व उनके दिन से परे अन्य दिन नहीं है ॥9४॥ हे भूमिदेवो | व हे festes, ऋषि, सिड, सुनीन्द्रगणो | 
रेण ॥ 33 ॥ नासोत्रजेतसोरिपुरी न चेव भवान्तरेखेचरखइ्डपत्रम्‌ ॥ स्वप्ने न पश्यान्ति च तेमनुष्या येषांगताजागर 
एनभद्रा॥ १९॥ PIATATGETAR Fe FET रणार्नह|त्रयजनादिभिरेव कि स्यात्‌ ॥ धमाथकामफलमाक्षकरी 
चे मद्रामकारभजरवकालशलविकत्तनी्च ॥.9३॥ इत्युक्तपूर्वकिलनारदेन श्रयोयडब्यासानिना च भूसुराः ॥ कृष्णा 
“वन T RATER TE किचित्‌ ॥ 39 ॥ सोभसुराःश्एतनारदभाषितंतद्गोमोडिजन्द्रकऋषिसिङमुनी 
RAET Ul उत्षप्यवाहंहरिमक्तिपरेणचोत्तमेकादशीब्रतसमंत्रतमस्ति नान्यत्‌ ॥ १५॥ विप्राश्च पापपुरुषा न हरि 
= = ते ԱԶ ՀՈԳԻՈՎ कलाभविष्याति ॥ कुवन्तिमूटमनसोदशमीविमिश्रामेकादशीशुभकरौं न परित्यज 
न्ति॥ ।२॥ जातःसदार्वपच एव सदासरोगी पापीसदा चेव सदासदुःखी ॥ सदाङतम्नोथसदासनारकी विम्सुरारो दिन 
माश्रितंयेः॥ १७॥ शत शास्कन्द्पुराणहारकामाहात्म्यएकानानरेशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ^ կ 
उस नारदजी के वचन को सुनिये कि भुजा को ऊपर उठाकर विप्णु की भक्तिमें तत्पर नारदजी ने कहा कि एकादशीवत के समान "ru ब्रत नहीं हे॥ १५॥ व कालियुग 
में ्राझण्‌ व पापी पुरुष विष्णुजी को नहीं भजते हैं व शास्त्र में तत्पर भक्ति न होवेगी और मृढ़मनवाले लोग दशमी से संयुत एकादशी को नहीं करते हैँ ओर कल्याण- 
कारिणी एकादशी को नहीं छोडते हूं ॥१६॥ व जिन्हो ने बिप्णुजी के वेधित दिन को किया है वह्‌ सदा चाण्डाल होता है ओर वह सदैव रोगी व पापी तथा रुदैव वह दुःखी 
होता हे और वह सदा कृतघ्न व सदेव नरकगामी होता है ॥ ५७॥ इति ्रीस्कन्दपुररोहारकामाहाल्मेदेवीदयालुमिश्रविरचितायामाषाटीकायामेकोनमिशोऽध्यायः || २६ ॥ | 
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UL ३० 3 dle । किये डादेशी जागरण होत अहे फल जोन। यहि Ծոմ अध्याय में वर्रित हे सब तौन ॥ मार्कएडेयजी बोले कि å नरेश्वर | यथायोग्य विष्णुजी का जागरण ह हाब्मा० 
१६७ 5 कर पितरों को जो पुण्य देता है उसका गया क्या करती हे॥ १ ॥ सुक्त हो या wm ओर क्लीब हो या अस्वस्थ होवै विष्णुजी के जागरण में अवश्य कर मनुष्यों 2 "lo ३७० 
s| की सुक्ति कहीगई हे ॥२॥ व नहाया हुआ जो «գ जागरेशजी के समीप स्थित होता हे वह सब तीर्थो Š नहाया हुआ जानने योग्य है और मलीभांति स्पश किया ! š 
| हुआ वह स्वगे को जाता हे॥ ३ ॥ श्रोर चाएडाल भी जागरण कर उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता हे तथा जागरण Å उपवास समेत जो मनुष्य स्री के वाजनों समेत उस s 
š: c I CIEN mr EN र 4 ՇՀ ° ~ ° Me ` Հ« s: 
3 माक्करड्य उवाच॥ कृत्वाजागरणावष्णायंथान्यार्यनरश्‍वर॥ पितृणायच्छतेपुरय तस्य कि कुरुतेगया॥ १॥ युक्तो 
ह| पायाद AER IS वास्वस्थ एव वा ॥ विमुक्तिःकथितावश्यं हरिजागरऐनणाम्‌॥ २॥स्नातो वा योनरोराजज्ञागरे / 
3| शंव्यवस्थितः॥ सर्वतीर्थप्लवीज्ञेयः संस्एष्टोदिवमात्रजेत्‌ ॥ ३॥ श्‍वपचोजागरंकृत्वा पर॑निर्वाणमागतः ॥ जागरेसीपवा ք 
| UG GYNT AUT ॥ vu युवतीवाचयसंयुत्त यथा नद्रात जायत । । प्रह्महत्यासुरापान स्तय णपङ्गनागमम्‌ ԱՎԱ 3 
as GATA: पाप UG RIE एुजागरी ॥ ԱՅՐԻ: कथितासयो TEATER SIN ॥६ ॥ विसुक्तिःकासुकस्योक्ता किम्पुन U 
Ա वीक्षतेहरिम्‌॥ ७॥ वाचिकम्मानसम्पापं कमणायढुपार्जितम्‌ ॥ अन्यनिमिषमात्रेण व्यपोहति न संशयः ॥ ८ ॥ येः [E 
: कृतोजागरोराजन्‌ येश्व सम्यदनिरीक्षितः ॥ गोष्खांसमागतायेतु तेषाम्पापंकुतःस्सतम्‌॥ Հ ॥ मातृपूजागयाश्राडं | 
प्रकार उत्तम कथा, गीत sper करता हे जिस प्रकार कि निद्रा न होवे तो ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी व गुरुखीगमन पाप को प्रफुल्लित लोचनोंवाला विष्णुजागरी पुरुष š: 
: पाप को शोधन करता है ओर विषगुजी के जागरण में नाचते हुए पुरुषों की ad मुक्ति कहीगई है ॥ ४।६५॥ ՉԽ कामुक पुरुष की भी मुक्ति कहीगई हे फिर |Ë 
जो विप्णुजी को देखता हे उसको क्या कहना हे ॥ ७ ॥ और वाचिक व मानसी पाप तथा, कर्म से जो इकट्ठा किया गया हे तथा अन्य पाप को भी पलक भर में Ç ' 
3 नाशता हे॥ ८॥ हे राजन्‌ | जिन्होंने जागरण किया व जिन्होंने भलीभाति विप्णुजी को देखा m और जो सभा में आये उनको पाप कहा से कहा गया है॥ ६ ॥ ( १६७ _ 
Ի 
Kk: i 
( xr 


a f 
ուծ: | 
कर Jo Å है राजन 1 माठ्पूजा, गयाश्राड, उत्तम ÅÅ में मरण और जागरण इनको कवियों ने समान कहा है ॥१०॥ व हे नृपेन्द्र | उसी नृत्य फरतेहुए पुरुष के जो 
Տ ՀԱՎ जो आभूषण तथा जो उत्तम पुण्य होते हैं ॥ ss ॥ व काठ और चर्म समेत बाजन जो विष्णुजी में युक्त हुए हैं वे उन मनुष्यों समेत ब उस स्त्री 
s "मत यहा जाते हैं ॥ ५२ H आर विष्णुजी के जागरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यो व शूद्वादिकों को और मनुष्यों को समान फल कहा गया है॥ १३॥ 
qa AR कन्यादान; गयाश्राड व पापल ՀՀ का आरोएण करना तथा աի तिथि में जागरण ये दश हज़ार अश्वमेधों के समान हैं ॥ 9४ ॥ पुरातन समय 
= अ नर TT जायरश्च चणाराजन्समानिकवयोबिदु:॥१०॥ यानिवासांसिराजेन्द्र यानि चाभरणानि च॥ पुण्या 
नय[नतस्यव चत्यतः शासनाने GUI INGA ठचसयक्तान वाद्यानिमनुजःसह մ तयासहत्रजन्तीह यानियुक्ताने 
पवे ` १९ ॥ आह्णणक्षतवेश्यानां शूद्रादीनाच योपिताम्‌ ॥ सममेव समा दिष्ट हरिजागरणेब॒णाम्‌ ॥ १३॥ कन्या | 
रानगयाश्राङमरवत्थारापणं तथा ॥ जागरश्वाप इाद्श्या पाजम पायुतःसमम्‌॥ १४ ॥ पूवमयाशतेषषेः कुशाग्रेणो x 
Se Sede Ա Haedar ताथपुष्करसज्ञक ॥ qu ॥ हरिजागरएस्यव कशानां ह।न्तपोडशीम्‌ ॥ कृत्वा | 
काञचनसम्पूणा वतुधांवसुधाधिप ॥ १६ կ दरवायत्फलमामरोति तत्फलंकृष्णजागरे ॥ विप्रायवसुधांदत्त्वा ՅՅ | 
ՎԱՅ» | > | पचापपाडशाशेन +T समाहारजागरः॥ तस्य चव [ह मत्यस्य पाप्मानानाखलं तथा ॥ १८॥ व्यपो | 
३ डि सन्द्हा यनजागरणंहरेः॥ संक्षेपतःपरक्ष्यामि पुनरेव महीपते॥ १५ ॥ जागरेपद्मनाभस्य यांतुष्टिकवयोबिहुः ॥ ¦ 
स वरस तक कुश के अग्रभाग से उठाये हुए जलको पात्र में पीता हुआ Š पुष्कर नामक तीथ å भर्लीांति स्थित रहा ॥ ५५॥ व बिप्णुजी के जागरण की सोलहवीं 
| कला के योग्य अन्य कर्म नहीं होते ह हे एथ्वीनाथ | g+ से एर एथ्वी को करके ॥ १६॥ व उसको देकर ՀԱՎ जिस फल को पाता है वह फल श्रीकृष्णजी | 
| क जागरण में होता है ओर कोरवसंजक क्षेत्र में बाझण के लिये एथ्वी को देकर ॥ ५७ ॥ तथापि सोलहवें अंश के समान न हुआ ओर विपणुजी का जागरण उस | 
टी उरुपक सव भी पाप को | १८॥ निस्सन्देह नाश करता हे कि जिसने विष्णुजी काजागरण किया है व हे राजन्‌! फिर भी सक्षपसे में उसको कहता हूं ॥ १६ ॥ कि जिस | 
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प्रसन्नता को कवियों ने पझनाभजी के जागरण में कहा है और वह इस सर्गबिंब को भेदन कर विष्णुजी के जागरण में जाता ë. ॥ २० ॥ ÅR वह योग 
से गम्य उत्तम निरंजन स्थान को जाता हे व हे राजन | विषयों समेत वह परमपद को प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ | दुःख समेत सांख्ययोगों å जो फल 
मिलता है वह सब फल mad श्रीविप्णुजी के जागरण में मिलता EU ՀՀ ॥ इस कारण जागरण में उन पापों को विष्णुजी निस्सन्देह नाश करते हैं 
ओर राज्य, धन, मोक्ष व अन्य वस्ठु को मनुष्यों को ॥ २३ ॥ संगीतों से जागरणों में स्थित भगवान्‌ कृष्णजी वेते हैं व हे भूपते | पापी व चांडालों को मी जागरण 


FL AH aar सयातिहरिजागरे ॥ २० ú सयातिपरमँस्थानं योगगम्य॑निरञ्षमम ս विषयेःसहितोराजन्‌ 
प्राग्रोतिपरमम्पदम्‌॥ ՀՀ ॥ सांख्ययोगेःसदुःखेन प्राप्यतेयत्फलंन्रप॥ तत्फलंलम्यतेसब जागरेश्रीहरेःक्रमात॥ २२॥ 
एवंजागरणतानि व्यपोहति न संशयः॥ राज्यमर्थ तथा मोक्षं तथान्यचचापि वै णाम्‌ ॥ २२॥ ददातिभगवान्कृष्णः 
सङ्गीतेजांगरेस्थितः॥ जागरेणेव पापानां श्‍वपचानांमहीपते մ २४॥ तत्पद॑कविमिःप्रोक्तं किम्पुनः स्तुतियाचिनाम्‌ ॥ 
ध्यानध्येयविहीनस्य सङ्गीतस्य च भूपते॥ २५ कर्मम्रष्टस्तु कथितो मोक्षस्तु हरिजागरे॥ तन्नास्तित्रिषुलो केषु एणयं 
पुणयवतांद्रणाम्‌॥ २६ ॥ यन्न साधयतेभूप जागरेशंव्यवस्थितः॥ त्वयापुनरिदकार्य स्मत्त॑व्योगरुडध्वजः॥ २७ ॥ 
एकादश्यां न भोक्तव्यं कत्तन्योजागरःसदा॥ जागरेवत्तमानस्य श्वपचस्यगतिभवेत्‌॥ २८ ú किम्पुनवर्णजातानां 


से ॥ २४ ॥ वह स्थान कवियों से कहागया हे फिर स्तुति से याचना करनेवाला को क्या कहना हे व हे राजन्‌ I ध्यान तथा ապակ रहित व संगीत 
का ॥ २५॥ विष्णुजी के जागरण में कर्म से भ्रष्ट मोक्ष कहागया हे तीनों लोकों में पुण्यवान्‌ मनुष्यां का वह पुण्य नहीं हे ॥ २६ ॥ जिसको कि हे राजन्‌! 
जागरेश के समीप स्थित मनुष्य साधन नहीं करता हे फिर तुमको यह करना चाहिये कि विष्णुजी को ապ करो ॥ २७ ú और एकादशी में भोजन न| 
| | करना चाहिये व रुदेव जागरण करना चाहिये क्‍योंकि जागरण में वर्तमान चाएडाल की भी गति होती हे H २८ ॥ फिर हे भूपते | वर्णो में उत्पन्न वेष्णवों ë 
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क्या कडना हे ओर चाएडाल धमेवाले पापीलोग विष्णुजी का जागरण कर ॥ २६ ॥ शरीर से उपजे हुए रोग से छूटजाते हैं और उस परमपद को प्राप्त होते हैं Ë 
Չ428 | जिनको जागरण में निद्रा नहीं आती हे ॥ ३०॥ उनकी माता गर्भ के धारण से दुःख को नहीं प्राप्त होती हे इस कारण माता के पेट को वर्जित | 
नवाला जागरण करना = चाहिये ॥ ३१ H ओर भीत Վ -— में तत्पर तथा मुख्य चेटा से अलग कियेहुए f जिन कप्णभक्ति से संयुत पुरुषोंने रात्रि को जागरण |2 
व्यनीत किया E ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ | उनको पल पल भर में अश्वभेघ यज्ञ का फल होता है श्रोर शयन व बोधन से बरावर पुण्य Fama हे ॥ ३३ ॥ | 


EE ՀԱՎ ॥ चारडाळूधमिणःपापाः कृत्वाजागरणंहरेः ॥ २५ ॥ म्ुच्यन्तेदेहजाद्रोगाखविष्टास्तत्परैपद्म्‌ ! ||; 
येषां ՀՅ गशनिद्रा नायातिशपणुङ्गन ॥३०॥ न तेषांज्ननीयाति खेद दंगर्भावधारणात्‌ U त्स्माजागरणंकायै माठुज 
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ठरवजनम्‌ ॥ ३१ ॥ ՎԱԱԼ क्षिपरेसत्यैछुख्यचेष्टावहिः ազ: ॥ येस्तु जागरण॒रात्रिः कृष्णभक्तिसमान्वितेः ॥ ՀՀ ॥ नि 
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मिर्पेनिसिपेराजव्वश्वमेघफल मवेत्‌ ॥ शयनोत्थापनाभ्यान्तु समंपुण्यमुदाहृतम्‌ ॥ ३३ ॥ विशेषो नास्तिभूपा 
q विष्णुनाकथितस्पुरा ॥ शुक्का चाप्यथवा ԱՅԼ जागरेश॑व्यवस्थितः ॥ ३४॥ गोप्झ्यांसमागतो वापि तेयान्तिपरमं 
पद्स्‌ ॥ ब्राह्मण 'क्षत्रियावेश्याः शूद्राः 'स्थित्वास्यजागरे ॥ ३५ ॥ पक्षिणःकृमिकोटाश्व उद्धिज्ञाजागरेस्थिताः॥ राक्ष 


AN «ՀԸ 


साबहुधा चेव जागरेचक्रपाणिनः ս Հեն तेगताःपरमंस्थानं योगगम्यंनिरज्ननम्‌ ॥ विना सांख्यैर्विना ज्ञानाहिना चे 
न्द्रियनिग्रहात्‌ ॥ ३७॥ विना ध्यानाहिना योगात्ययान्तिपरमम्पदम्‌॥ मेरुमन्दरमात्राश्व कृताःपापस्यराशयः। ३८॥ 


ՇՎԱ) $5 विशेष नही ë पुरातन समय GF विप्णुजी ने कहा हैं शरोर भो भोजन कर या न भोजन करके जागरेश के समीप स्थित ॥ ३४ ॥ व जो सभा में आया है | & 
वे परमपद को पराप्त हाते हैं ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व MIR इन विष्णुजी के जागरण में स्थित होकर ॥ २५॥ ओर पक्षी, कृमि व कीट तया em जो जागरण में ë 
f स्थित होते & व बहुत प्रकार क राक्षस =क्रपाणि विष्णुजी के में ॥ वे ՇՎ योग से जान याम्य व उत्तम स्थान को जाते E आर å विना सांख्य, (13 


ել >> E a" 
| विना ज्ञान त्र विना इन्द्रियों के निग्रह կ ६७ ॥ व विना ध्यान ओर विना योग से उत्तम स्थान को जाते हूं थोर सुमेरु व सन्द्र के समान कियहुए पापर्सूह ॥ ३८॥ | S 
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होजाते हैं ओर एक ओर मब तीरों रो र.युत रूब यज्ञ di ४० ԱՎ एक ओर कृष्णजी को निय देवदेवजी का जागरण है और कृष्णजी के जागरण से अन्य 


समान व अधिक कवियों से नहीं कहागया हे 1 ४१॥ Ջի कृष्णजी के प्यारे जागरण š सूय Չի इन्द्रादिक देवता तथा ब्रह्मा व रुटादिक गण रुदेत्रही || 
आते हैं ॥ ४९ ॥ ओर गङ्गा, सरस्वती, ՀԱՅՆ यमुना, शतहदा, चन्द्रभागा व विपाशादिक सब नदिया वहां må हैं ॥ ४२ ॥ व हे ՉՎ | իրան के जाग- || 


कृष्णजागरणे चेव दद्यन्तेतूतराशिवत्‌ ॥ यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च ú २९॥ विष्णोजागरणेतानि 
क्षयंयान्ति न संशयः ॥ एकतःकतवःसर्वे सवतीथसमन्विताः ॥ ४० ॥ एकतोदेवदेवस्य जागरः कृष्णवल्लभः॥ न सम्‌: 
कविभिःप्रोक्तमधिकंकृष्णजागरात्‌॥ ४१ ॥ सूर्यशक्रादयोदेचा ब्रह्मरुद्रादयोगणाः ॥ नित्यमेव्‌ समायान्ति जागरे 
कृष्णवल्लमे॥ ०२॥ गङ्गासरस्वतीरेवा यमुना च शतहदा ॥ चन्द्रभागाविपाशाद्या नयःसर्वाश्व तत्र वे ॥ ४३॥ सरांसि 
च हृदश्वेव सछुद्राःकष्णजागरे ॥ एकादश्यानपश्रेष्ठ गच्छन्तिहारिजागरे ॥ ४४ ॥ स्एहणीयास्तु देवस्य येनराःकृष्ण 


जागरे ॥ बत्यंगीतँप्रकुर्वन्ति वीणावाद्यं तथेव च ॥ ४५ ü सूत उवाच ॥ कृत्वापापसहराणि ԱՐՎ च योनरः ॥ 
कुर्याजागरणंविष्शोसुच्यतेपापकोटिभिः ॥ ४६ ն य़ावत्पदानिस्वग्रहात्‌ केशवायतनम्प्राति ॥ अश्वमेषसमान्यस्य 


जागराथैप्रगच्द्तः ॥४७॥ पादयोःपांशुकणिका धरण्यानिपतन्तिये t तावहर्षसहस्ताणि जागराहसतेदिवि॥ ४८ u 
रण भें तड़ाग, कुण्ड व समुद एकादशी तिथि में त्रिप्गुजी के जागरण Å जाते हें ॥ ४४ ॥ और गे मनुष्य विष्णुदेवजी को तिय ՅԱՅ जोकि श्रीक्ष्णजी के जागरण 


e^ ~ ze A NN = ha ~ ~ ` Հ A ती i 
नृत्य, गीत व वीणावाद्य करते-ह॑ ॥ ४५ Ա सूतजी बोले कि हज्ञारों पापों को करके जो मनुष्य पवित्र होकर श्रीविष्णुजी का जागरण करता हे वह करोड़ों 


में 
पापों से छूट जाता हे H ४६ H व विप्णुजी के मन्दिर के सामने मनुष्य जितने पग चलता है इसके Վ पग श्रश्‍वमेध के समान होते है ԻԼ जागरण के 
लिये जाते हुए मनुष्य के ॥ ४७ ॥ चरणों में जो पृथ्वी के किलुका गिरते हूँ उतने हज़ार वर्षों तक मनुष्य जागरण से स्वगे- चें बस्ता g ॥ ४८ l 
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उस कारण कलियुग में पातकों के विनाश के लिये प्रत्येक छादशी में मनुष्य को विष्णुजी के जागरण में घर से जाना चाहिये ॥ ४९ ॥ विष्णुजी का जागरण करके : 
իւ युगों में कियेहुए भी सुमेरु के समान बहुत Š पातको को जलाता ë ॥ ५० ॥ व हे राजन्‌ | कलियुग में वोधिनी एकादशी जिनसे बत संयुत հեչ i 
उनके जागरण से संयुत फल को Š कहताङ्र उसको सुनिये ॥ ५० ॥ कि सतयुग मे हज़ार युगोंतक जो एक WQ स्थित रहता हे उसके फल को कलियुग में å 
बोधिनी एकादशी को प्राप्त होकर जागरण में मनुष्य पाता है ॥ ५२ ॥ शर कलियुग में मनुष्य काशी में गंगाजी के किनारे जिस फल को पाता है और t 
तस्मादशहाट्यगन्तव्य जाग्रेमाधवस्य च ॥ कलोमलविनाशाय हादशीहादशीषु च ú ve ॥ बहून्यापि च ՎՎՈՂ [ 
रमा AEE निदहन्मेरुतुल्यानि बुगकोटिकृतान्यपि॥५०॥ उन्मीलिनीमहीपाल येःकताव्रतसंयुता ॥ कलो ; 
जागरणोपेतं फर्लवक्ष्यामितच्छुण ॥५१ ॥ कृतेयुगसहसन्तु पादेनेकेनतिष्ठति ॥ उन्मीलिनीसमासाय फलंजागरणे i 
ता ॥ ५९॥ काश्यान्तु जाहवीतीरे यंत्फलंलभतेनरः ॥ दुःप्राप्यंवेष्णवंस्थानं मखकोटिशतेःकृतम्‌ ॥ ५३॥ 
हि स त नन डादऱ्यांजागरेझते ॥ येकु्बन्तिदिनं विष्ोजागरेणसमन्तितम्‌ ॥ ५४॥ परस्वंपरदार | 
1 नाम ॥ विना दानेविना ՎՎՈՀ यज्ञोविना qq: ॥ ५५ ॥ हादशीजागरोपेता कृताकल्मपनाशि 
T s ՎԱՎ भावहीनास्तु मानवाः॥ ५६॥ निदर्वास्वीयपापानि प्रयान्तिस्वर्गमुत्तमम्‌॥ यत्र भागवतं | 
ՀԱՏԸ यत्रजागरणहरः॥५७॥ शालग्रामशिला यत्र ՀՎ गच्छेडरिःस्वयम्‌ ॥ न पुर्य'पावनाःसप्त कलोवेदाश्वये 
करोड़ों सौ यज्ञा से जो विप्णुजी का स्थान gr कियागयाहे ॥ ५३ ॥ उसको աա में जागरण करने पर मनुष्य हेला से निश्चय कर पाता हे ओर जो मनुष्य 
विप्णुजी के दिन को जागरण से संयुत करते हुँ ॥ ५४ ॥ व पराया धन और पराई खी को जो हरते हैं व जो प्राणियों की हिंसा करते हैं उनके विना दान, विना तीर्थ, 
विना «Հի व विना Fi GUY जागरण संयुत डादृशी पापनाशिनी कीगई हे श्रौर एकही उपवास से भक्तिंहीन मनुप्य ॥ ५६ ॥ श्रपने पापों को जलाकर उत्तमस्वर्ग 
को जाते हैं और जहां भागवतशास्त्र है व जहां बिप्णुजी का जागरण हे॥४५७॥ष जहां शालग्रामशिला होती हे वहां आपही बिप्णुजी जाते Š और कलियुग | 


լ 
լ 


et 


स्के०्पु० (७ में सात पुरियाँ पवित्रकारक नहीं हैं और जो वेद हूँ वे भी पवित्रकारक नहीं हैं ॥ ५८ ॥ जैसा कि मनुष्यों को विप्णु का दिन व जागरण पवित्र हे विष्णुजी का || zreur 
१७३ दिन प्राप्होने पर जो जागरण नहीं करते हैं ॥ ५६ ॥ वे मजुष्य भयंकर नरक में पड़ते Š इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामाहात्म्येदेवी | 


i 2o š: 
5 दयालुमिश्रविरचितायांभापार्टकायाद्ादशीमा हात्म्यंनामत्रिंशतितमो5घ्याय; ü ३० ॥ @ ॥ Փ ॥ ® ll ս 
Ü dle | यथा हारका गमन हित किय तीरथ उद्योग । इकतिसवें պար में सोई चरित सुयोग ॥ मार्कण्डेयजी बोले कि इसके उपरान्त में गुप्त से भी श्रधिक गुप्त |Ë 
բ e. ծ * ` ~ ծ ° | - ^. & NA OG ՇՀ h: 
E नाह M Vc याहशवासरावष्णाः एतजागरणन्रणाम्‌ կ सम्प्राप्तेवासरेविष्णोये नकुर्वन्तिजागरम्‌। | " ॥ पतन्तिनरके * 
; घार पनरा नी सशयः॥६०॥ हात श्रीस्कन्दपुराएदारकामाहात्म्ये हादशीमाहात्म्यन्नामनिशतितमो$ध्यायः॥३०॥ | c 
EN माकएड्य उवाच ॥ अथातः सस्परवक्षयाम णद्याद्णद्यतरंशिवम्‌ I AG IR परपुण्य माहात्म्यंद्युत्तमोत्तम G 
2 HUN इतिहासम्पुराद कृथायष्यसनाहरम्‌ ॥ तीर्थक्षेत्रादिदेवानाश्षीणांसंशयापहम्‌ l A सौभाग्यमतुलं å 
վ al सिंहराशिगतेयरो ॥ गोदावयासुनिःश्रेष्ठ नारदाभगवान्‌सानः ॥ ३ ॥ गांतमस्याश्रमंप्राप्तः त्रेलोक्यसम्भवानि 6 
£) वे॥ तीर्थानिसरितःसर्वा विस्मयंपरमंगतः ॥ ४ ॥ यत्र काशीकुरक्षेत्रमयोध्यामथुरापुरी ॥ मायाकाञ्चीअवन्ती च e 
| भरण्यान्याश्रमाणि च॥५॥ हरिक्षेनंगयांतिख' क्षेत्र पुरुषोत्तमम्‌॥ प्रभासादीनिपण्यानि मुत्तिक्षेत्राण्यशेषतः॥६॥ | 
| : | तथा उत्तमोत्तम व कल्याणकारक डारकाजी के पवित्र माहात्म्य को ճաք ॥ 9 ॥ शरोर तीथे व क्षेत्रादिक तथा देवताँग्रो व ऋषियों के पुरातन समय में हुए मनोहर ¢ 
aa x तथा सन्देह नाशक इतिहास को Hem ॥ २॥ कि सिंह राशि Š बृहस्पति प्राप्त होनेपर गोदावरी के बड़े सौभाग्य को देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ नारद सुनि ॥ ३॥ 
४१ गोतमजी के «թոլ में ՊԱՏԿ और तीनों लोकों मे उपजेहुए तीयों व सब नदियों को देखकर बड़े विस्मय को प्रापहुए॥ ४ ॥ जहां कि काशी, कुरुक्षेत्र, श्रयोध्या, Է: 
ք| मथुरापुरी ओर माया, काची व अवन्ती तथा वन व आश्रम ॥ M ॥ और हारिक्षेत्र घ तीनों गया और पुरुषोत्तमक्षेत्र तथा प्रभासादिक सब पवित्र मुक्तिक्षेत्र ॥ ६ [€] १७३ 


us 


Շ 

Ari - 

Է Հ | 

स्कॅन go Å ओर agi गङ्गा व यसुना देवी तथा पवित्र सरस्प्रतीजी ՉԱ सरयू; र ।डकी, तापी घ उत्तम नदी पयोष्णी ॥ ७॥ ओर कृष्णा, भीमरथी व नदियों में श्रेष्ठ पवित्र कावेरी GE. 
१७४ नदी और स्वर्ग; मृत्युलोक व पाताल में जो उत्तम ÅÅ वर्तमान थे ॥ ८ ॥ वे सब सिहराशि में द्॒हस्पाते प्राप्त होनेपर गोदावरी के किनारे स्थि हुए व पुष्करादिक 


देखा ॥१०॥ व वेद, उपवेद, शास्त्र व सब पुराण तथा सेड. व सब मुनियों के गण और देवषि, पितर; देवता ॥ ११ ॥ वू इन्द्रादिक सब सुरेश्वर सिंह राशि Å बृहस्पति 


5 जाहवीयमुनादेवी तत्र पुण्यासरस्वती ॥ सरयूगण्डकोतापी पयोष्णी च सरिहरा ॥ ७ ú कृष्णामीमर थीपुण्या ք 
5 कावेरीसरितांवरा ս स्वगेमत्ये च पाताले वत्तेमानाःसुतीर्थकाः ն Հմ स्थितागोदावरीतीरे सिंहराशिगतेणरो | 
ष्टा च पुष्करादीनि तथा सिन्डुसरांसि च्‌॥ e मयादापवेताःषुण्या ` दर्शनात्पापनाशूनाः । तीर्थेराजंप्रयागं च ոՀ 


Ne 


3 तीथसमन्वितम्‌ ॥ १०॥ वेदोपवेदशाख्राणि पुराणानि च सर्वशः ॥ सिड़ासुनिगणाःसर्वे देवषिपितृदेवताः ॥ ११ ॥ 
इन्द्रादयःसुरश्रेष्ठाः सिंहे हे चेव ETT स्थितागोदावरीतीरे वर्षमेकंप्रहर्षिताः ॥ १२॥ यानिकानि च एण्यानि ती थ्न 


RR NN Ce. SN 


त्राणिसन्ति x त्रेलोक्येतानिसर्वाणि गौतमोवीक्ष्य विस्मितः ॥ १३॥ देवर्षिनारदस्तत्र मुनिभिमुदितोश्वसत्‌ u सिंहे 


NN 


गते तु सर्वाणि स्वस्थानगमनाय वे ú १४ ú आमन्त्य गोतमींदेवीं स्थितानिपुरतस्तदा ॥ स्ेपांश्णवतां 


ha" 


विप्रा गोतमीखिन्नमानसा ú १५ ú तप्ाइजनसम्पकान्नारदंदुःखितात्रवीत्‌ ॥ गोदावरीमहापुण्या यत्संसगोंय 


के स्थित होनेपर प्रसन्न हे होकर एक वर्षतक गोदावरी के किनारे स्थित रहे॥ १२ n और त्रिलोक में जो कोई पवित्र तीर्थ մ क्षेत्र k: उन सबों को देखकर गौतमजी ' 
विस्मित हुए ॥ १३ ॥ ओर वहां भुनियों समेत प्रसन्न होतेहुए देवर्षि नारदजी बसते भये व सिंहराशे व्यतीत होंनेपर सब तीर्थ अपने स्थानों को जाने के लिये ॥ १४॥ 
गोतमी देवीजी से Հա उस रमय आगे स्थित हुए व हें amet) सबों के सुनतेहुए दुःखित मनवाली गौतमी ने ॥ १५॥ दुजेन के संगम से संतृप्त व दुःखित आ ३३३३ 
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մեֆ नारदजी से कहा गोदावरी महापुण्यवती हे कि जिसका संसर्ग यह ऐसा ë ॥ १६ ॥ तुम इन diat age निर्मल-नवियों को देखो fe ' C 
m प्त और तीनों गया॥ १७॥ व हे नारद | इस त्रिलोक में जो मोक्षदायक तीर्थ हैं ब जो देवता, पितर, सिड, ऋषि और मचुष्यादिक &ll १८ hes 
१ सब तीर्था से संयुत तीयों के राजा प्रयाग को देखो व हे महासने I विशुड इन सबों का मेरा संसर्ग प्रकाश से त्रिलोक में शोमित हे व दिन रात पु 


से प्रकाशित 


मीटृशः॥१६॥तीर्थानिपश्येतानितं गज्ञदाःसरितो5मलाः ॥ सागरागिरय'पुण्या गयात्रितयमेव च॥ १७॥ क्षेत्रा 


ोक्षदानीह त्रैलोक्येयानि पितरःसिडा नवाद्यः॥ १०॥ तीथराजप्रयागं च सरवतीरथसमन्वि || 
[नीह भ्ेलोक्येयानिनारद॥ देवाश्च पितरःसिदां ऋषयोमानवादयः॥ 381 iidem" 
तम्‌॥ एतेषामपि सर्वेषां मत्संसर्गोमहामुने ॥ १९ ॥ विशुदानांप्रकाशेन राजतेसुवनत्रये ॥ पुणयप्रकाराद साना SIR 


तानामहर्निशम ॥ २० ն सौभाग्यमघुनाप्राप्त म॒त्संसगेंणनारद ॥ प्रयान्त्येतानि चेते च स्वस्थानानिप्रहर्षिताः ॥ E 
अधुनाहंपरिश्रान्ता दग्धमाना तहनिशम्‌॥ हुजेनाना तु सम्पकाद भ्शम्पापाग्निनाअभो॥ २२ — i 
पुण्यानिष्न॒दितानि ՎԿ कयामिभोसुने$त्यथ दुःखितार्किकरोम्यहम्‌॥ २३॥ क्षेत्राजाधिराजान dise तथा u 
सर्वतीरथोत्तमंदेव कथ्यतांमेसुखावहम्‌ ॥ २४ ॥ श्रीप्रहाद उवाचं ॥ गोदावयावचः उता भगवान्नारदोत्रवीत्‌॥ क्षणं 
ध्याता तु हःखात्तः प्राहसंशयमानसः ॥ २५ ॥ नारद उवाच ॥ 


को जाते É 


क्या करू दे 3 में उत्तम 0 
ये पवित्र व प्रसन्न हैं हे सुने ! मैं कहा जाऊं और बहुतही दुःखित में क्या करूं॥ NU Ë: देव | सब तीर्था में उत्तम क्षेत्रराजों के राजा और सब तीर्थी में उत्तम |Ë 
J| तथा सुखदायक तीथ को सुझ से कहो॥ २४॥ 


हे E 3 à 2 al, 
Å तथा संशय मनवाले नारद ने कहा ॥ २५॥ नारदजी बोले कि mer यह गौतमी का बड़ाभारी व बहुत AFYA शासन ( कथन ) है हे ऋषियो देवताश्रो, तीथ | 


Aa 
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इन प्रसन्न तीर्थो को 3&1 २० d हे नारदजी | इस समय मेरे संसर्गसे सोभाग्य प्रातह्रा हे ÅR ये तीर्थ व प्रसन्न होतेहुए ये देवता अपने स्थानों 
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त्यइतंद्येतद्गौतम्याश्शासनंमहत्‌॥ पश्यताम 


I मे x [ES 
॥ २१ ॥ हे प्रभो । इस समय दिन रात दुजेनो के संसगै से बहुतही पाप की अग्नि से जलेहुए मानवाली झैं थकगई å ॥ २२॥ ओर मेरी ्रसन्नता से ||ह 


Ե) 


श्रीपह्वादजी बोले कि गोदावरीके वचन को सुनकर भगवान्‌ नारदजी बोले और क्षण भर ध्यान कर दुःख से विकल | 3 
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क्षेत्रो ब हे उत्तम नदियो 1 देखिये ॥ २६ ॥ कि जिसके संसमे से Gat का जल बहुत पवित्र व कल्याणकारी हुआ है उसके पापरूपी अग्निं की शान्ति केसे होगी इस |( 

को विचारिये॥ २७॥ श्रीप्रह्मदजी बोले कि उस समय उन के आनिश्चित व अ्रप्रिय वचन को चिन्तन करतेहुए भगवान्‌ गोतम मुनीश्वरजी वहां आये॥ १८॥ व उनकी ^ 

|| देखकर ऋषियों व देवताओं ने यथायोग्य पूजन किया और श्रीगङ्गा, यसुना-व पवित्र नर्मदा व सरस्वती u २९ और जो सब नदियां त्रित्तोक के मध्य में वर्तमान di वे |; 
और mari समेत काशी व कुरुक्षेत्र दिक ॥३०॥ हर्ष व शोक से संयुत प्रयागादिक सब ÅÅ साथही मुनि को पूजन कर बोले ॥३१॥ कि हे सुने | ठभ्हारी प्रसन्नता से 


योदेवास्तीर्थकषेत्राःसरिहराः ॥ २६॥ सुएुण्यं च शिवंयस्या युष्माकंसमभूजलम्‌ մ तस्याःपापाग्निशमनं कर्थस्या 
दितिचिन्त्यताम्‌ ॥ २७॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ तदाचिन्तयतातेषामनिद्धारितमप्रियम्‌॥ गोतमोभगर्वास्तत्र समाया 
तोमुनीश्‍वरः ս २८॥ दृष्ट्रातमूषयोदेवा यथोचितमपूजयन्‌ ॥ जाहवीयसनापुरया नमदा च सरस्वती ॥ २६॥ अन्या 
श्व सरितःसर्वाखैलोक्यान्तरगाश्च याः ॥ वाराणसी कुरुक्षेत्रप्रसुखान्याश्रमैःसह ॥ ३० ն प्रयागादीनितीथोनि हपेशो 
कयुतानि च॥ युगपत्तानिसर्वाणि सम्पूज्यमुनिमत्ठुवन्‌ ॥ ३१॥ त्वतप्रसादेननोजाता सम्यकसिद्धिमहामुने ॥ AE 
तात्वया चेयं गोतमीमूतबंशुमम्‌ ॥ ३२॥ कृताथामानवाःसवें सर्वेपापविवजिताः ॥ किन्तु हुर्जनसम्पर्कात्सतप्ताशैत 
Hagen ॥३२॥ कथम्पापैविनिमुक्ता परमानन्दसम्हता ॥ सुप्रमाजायतेदेवी ततुगोतमचिःत्यतास्‌॥ ३४ ॥ श्रीप्रह्माद 
उवाच u एवझुक्तोसुनिस्तेस्तु चिन्ताकुलितमानसः॥नारदस्यसुखंवीक्ष्य प्राहतान्‌गौतमस्तदा ॥३५॥ गोतम उवाच॥ 


| इमलोगो की भलीमाति सिद्धि होगई जोकि तुमसे गौतमीजी उत्तम एथ्वी पे लाई गई ॥३२॥ उमे सब मनुष्य कृताथे होगये और सब पापसे रहित होगये veg जनों | 
ह| के संसर्ग से वे गौतमीजी संत हैं ॥ ३३॥ हे गौतमजी ! पापें से सुक्त होकर बड़े आनन्द संयुत गौतमीदेवी किस प्रकार उत्तम म्रकाशवती Ա उसको [चिन्तन | 2 


A 


कीजिये॥ ३४॥ श्रीप्रह्मादजी बोले कि उस समम उनसे इस प्रकार कहेहुए चिता से विकल मनवाले गौतमजी ने नारदजीका मुख देखकर उनसे कहा ॥३५॥ गोतमजी 
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x बोले कि सब diat व क्षेत्रों के बड़े पापों को नाशनेवाली यह Tiit बड़ी ऐश्‍वयेवती है इस लिये इसका पाप कहां शुद्ध कियाजाबै 3 ॥ क्योंकि त्रिलोक में वह तीर्थ ն 
॥व क्षेत्र नहीं हं जोकि सिह्राशिमें वृहस्पति के प्राप्त होनेपर विशुद्धि के लिये गोतमी में नहीं आताहे ॥ ३७॥ काशी व प्रयाग आदिक तीर्थ उसके प्रभाव से शोभित Š Ç le ३१ 
"Հ 74 र x 
/ 
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E - ի क - ० « ` - ` Շ AN `. 
Så | ओर गोदावरी के 52 संसर्ग के संतापको Š कहा शुद्ध करूं ॥ ३८॥ मोहित होतेहुए देवता व सब सुनियो ने कुछ नहीं कहा और शुद्ध व योग्य må को विचार कर वे इस || 5 


Å ज्ञान के संकट š प्राततहुए ॥३९॥ श्रीप्रह्वादजी बोले कि ऐसा कहेहुए सब मुनियो ने मोहित होकर कुछ नहीं कहा तदनन्तर ध्यान से गोतमीजी को जानकर गोतमजीने | 
| सवषांतीर्थक्षेत्राणां महाशुमविनाशिनी ú गोतमीयंमहाभागा अस्याःपापंकमाज्यते ॥ २६ ॥ नास्तिलोकत्रयेतीर्थ [5 
5| स्नाउंसिंहगतेगुरी॥ यडि नायातिगौतम्यां क्षेत्र वापि विशुद्धये ॥ ३७॥ काशीप्रयागमुख्यानि -राजन्तेतत्मभावतः॥ 
5| उष्टसम्पर्कसन्तापं गोदावयांःकमाज्म्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ देवास्तु सुनयःसर्वे नोचःकिंचिहिमोहिताः॥ शुदंविचार्ययुक्तार्थ 8 
5| प्राप्तास्मिव्ज्ञानसंकटे ॥ २९ ॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ इत्युक्तामुनयःसर्वे नोचुःकिंचिद्दिमोहिताः ॥ 'ततोध्यानेनविज्ञाय [2 
| गोतर्मीगोतमोत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ गौतम उवाच ս आनीतास्तिमहादेवी तपसाराध्यशङ्करम्‌॥ गोतमीश्र्यामक्तया [2 
å गङ्गामोलिमखण्डधीः ॥ ४१ ॥ तदायंमहदाश्रर्य शृण्वन्तुसुनयोमलाः॥ जनकंपरमानन्दं सर्वेषांमूदचेतसाम्‌॥ vn x 
j| ध्यायमानेमहादेवे गोतमेनमहात्मना ॥ अकस्मादभवहाणी हर्षयन्तीजगत्रयम्‌ ॥ ४३॥ नादयन्तीजगत्सरवमात्रह्म |լ 
» मुवनाटिजाः ॥ अरूपाक्षणदाकारा विषादशमर्नाशुभा ॥ ४४ ú दिव्यवाण्युवाच ॥ अहोबतमहाश्चयै सर्वेपांशुभदे Š 


कहा ॥४०॥ गोतमजी बोले कि गंगाजी जिनके मस्तक में हैं उन शिवजी को भक्तिसे तपसे आराधनकर श्रद्धासे nat: बुडिवाली गौतमी महादेवी लाई गई हैं ॥४१॥ || : 
उस समय पहले के बड़े भारी श्राश्वय को निर्मल सनिलोग sd जोकि मृढ़चित्तवाले asi बड़े आनन्द को पैदा करनेवाला हे ॥ ४२॥ महात्मा गौतमजी E 
से महादेवजी के ध्यान करने पर हे हिजो | ब्रह्ममवन से लगाकर सब संसार को शब्दायमान करती व त्रिलोक को प्रसन्न करतीहुई आकाशवाणी अचानक हई | 

जोकि श्ररूपिणी व रात्रि के समान तथा विषादुको नाश करनेवाली व उत्तम थी ॥४३।४४॥ दिव्यवाणी खोली कि met बड़े खेदकी बात है ह हे बुधो ! संसार के दुःख [S १७७ 
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रूपी aqa E सबो के थभदायक व उत्तम क्षेत्र के विदयमान होनेपर भी ॥ ४५ ॥ अहो 
हु dide क्षेत्रको नहीं जानते Š ॥ ४६ ॥ और सुनिल्ोगों N मी सब कामनाश्रों को देने 
TE MANGT तथा नारदादिक ऋषियों |॥ ४७ ॥ क्षेत्रों व तीर्थी को सुनो में दया से 


` 


TITTET NTS deg. 


हैं वह सब ss पापराशियों का सदैव H ४० | दाहस्थान कहा गया है जे T R विश्वट 
մ bo हा गया ह जसा कि इन्धनों. की अग्नि होती है ओर जहां विश्‍वदह 
दाह स्थान & H ५१ ॥ व त्रिलोक के वध से उपजाहुआ वह सदेव सूयनारायण की नाई प्रकाशित हे हे ad Y hd à विदा 


STENA NCTE 


मूख न्टलाग अज्ञान के समुद्रमे डूबते हैं और ऋषिलोग भी सब पापोको 
याल व सनातन तथा अचल क्षेत्र को नहीं जाना यह बड़े खेदकी बात हे 


ल्य़ाणुदायक व श्राति उत्तम हारक्षेत्र वर्तमान हे जहां ë ss कहताहू कि पश्चिम समुद्र के किनारे को sigder हमसे भी अन्य क- 
ह जहाँ कि समुद्र से संयुत पवित्र गोमती स्थित € ll ४८४९ ॥ और जहां परिचमामिसुख मह्दाविष्णुजी सदेव स्थित 


“Pasa : agens ॥ ४५॥ अहोमूखाचिनष्टा वे मजन्त्यज्ञानसागरे ॥ क्रषयोपि न जानन्ति 
श्वण्वन्तुक्षेत्रतीथानि CMM ARE माकि असमा चान्यद्‌ 
ra ՀՏ Ը ` Š RP दपि शिवे ի 
हार i TARTU सागरेणसमन्विता nos u पश्चिमामिमुखो यत्र महाविष्णुःसदास्थित* 
तत्सवेपापराशीनासुग्राणामांपे सर्वदा ॥ ५० ॥ दाहस्थानंसमाख्यातमिन्धनानांयथानलः կ देवोविश्वह॒हो यत्र दा 
= तय ॥ ५9 ॥ तोकत्रयवधाजातं विराजत्यकंवत्सदा ॥ तद्वम्यतांमहाभागा गोतम्यास्त : 


र याक सत्यसावभविष्यति,॥ श्रीप्रहाद उवाच-॥ इत्युक्तोपरतेदेवे सर्वेतेहर्षमानसाः ॥ ५४ ॥ "restet 


जाइये H ५२ ॥ हे हिजोत्तमो क्षेत्रों व तीथों से संयुत - गोदाव गे कर भे 

| -गांदावरी को आगे कर मरी प्रसन्नता से परि ՀՏ. Տ EN 
हारका का प्रभाव तमलोगों = TA age ' वित्र हारकापुरी पाप्तहोने योग्य हे, | और 
ՊՈՊ का सभाच मलाया को सत्य प्रकट होगा श्रीमहादजी बोले कि ऐसा कहकर देवके चुपहोजाने पर वे सब अर मन हुए ॥ ४३ ॥ और सब å 
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उत्तम तीथों के परम उद्योग को देखकर नारद व गोतमजी प्रसन्न हुए ॥ $ 


रे 


մ | च हे ब्राह्मणो | गोमती का स्नान तथा रुक्मिणी का दर्शन दुर्लभ हे ओर सुमेरु व मन्दराचल के समान जो पुण्यपुज् किये गये ë ॥ ६५ व तपस्या, यज्ञ, दान '- 
| | व जो कुञ्‌ बड़ाभारी सुकृत होवै तो हमलोगों को देवदेव श्रीकृष्णजी का दशन होवे ॥ ६६ व हमलोगों को पवित्र हारका का दशन होवेगा ॥६७॥ इति श्रीस्कन्द्‌ 


पुराणेहवारकामाह।तयेदेची दयालु मिश्रविरचितायांभाषाटीकायांतीरयक्षत्रदर्शनंनामेकतरिशोऽध्यायः ॥ ३१ d Փ ॥ ë. , ॥ * 


दो ° । गये क्षेत्र श्रर तीथे जिमि पुरी हारका मध्य | बत्तिसवें अ्रध्याय में सोइ चरित gaa | प्रह्मदजी बोले कि तदनन्तर उस समय छारका के जानेःमें उन .' 


दुर्सभंगोमतीस्नानं रुक्मिणीदर्शनंहिजाः ॥ मेरुमन्दरतुल्या Š पुण्यपुज्ञा'कताश्र ये ॥ ६५ ú तपांसियज्ञदानानि 
यत्किच्चित्सुकतंमहत्‌ ॥ तर्दिस्याहेवदेवस्य कृष्णस्यदर्शनं हि नः ॥ ६६ ॥ दारकादशनम्पुण्यमस्मार्कसम्मावृष्य 
ति ॥६७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामा हात्म्येतीर्थक्षेत्रदशैननामेकत्रिंशोऽध्यायः॥ ३१॥ ॐ ॥ क ն 

gera उवाच॥ ततस्तेषांसुतीर्थानामुद्योगंपरमं तदा.॥ हारकागमनेहृष्टौ दृष््वानारदगोतमो ॥ १॥ महोत्सवोम 
हानत्र भविष्यतिमनोरथः ս तीर्थानांकृष्णयात्रायां गन्तव्यमिति चोचतुः ॥ ९॥ अथतेऋषयोदेवाः सर्वेतीर्थंसमन्धि 
ar: ॥ गोतमींताम्पुरस्कृत्य ययुहारवरतींस्ुदा ॥ २॥ तदा सर्वाशिक्षेत्राशि तथारण्यानिसर्वशः ॥ हारकागमनारम्मे 
सानन्दाक्रपयःसुराः ॥ ४ ս श्रद्ययापरया भक्तया कृष्णदशेनलालसाः ॥ वीणावादित्रसंयुक्त नारदचाथतेत्रवत्‌ ॥५॥ 
क्षेत्रतीर्थत्माषिदेवा ==: ॥ हारकाएण्यपुञ्ञानां स्थानं वे तपसस्तथा ॥ यज्ञदानन्रतानाच्य तीथानातपसामाप ॥ ६॥ 
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॥ कि यहां तीर्थो की कृष्णयात्रा में बड़ाभारी उत्सव होगा रोर मनोरथ होगा यह बोले `, 
कि जाना चाहिये ॥ २ ॥ इसके श्रनन्तर रूब तीर्थो से संयुत वे ऋषि व देवतो उन गौतमीजी को आगे कर हषे से द्वारकापुरी को गये ॥ ३॥ तब सब क्षेत्र व सब वन 

और ऋषि å देवता हारका के गमन के घारम्म में आनन्द समेत हुए॥ ४॥ और बड़ी श्रद्धा व भक्ति से श्रीकृष्णजी के दरीन की ला 
ի ~ Ar *. ~ f * E आ. भर यज्ञ दान त्रत 
संयुत नारदुजी से कहा URI क्षेत्र, तीर्थ, ऋषि व देवता बोले कि द्वारका पुण्यपुंजों का Վ तपस्या का स्थान हु आर यज्ञ, दाना नत, 


लसावाले उन्होने वीणा के बाजन 
तीर्थ व तपों का भी स्थान है॥६॥ 


स्कं ego ओर. संसार में जो देश व समय ओर स्वभाव से उपजाहुआ जो कुछ पुण्य हें वह ոո और यह तुम्हारी प्रसन्नता है जोकि हमलोग 'इरिका को ', दानम 
१८१ | देखेंगे ॥ ७ ॥ व इस समय योगियों के उत्तम शुरु सुम से हम पूछते & कि हारका की यात्रा की कौन विधि कहीगई है ॥ ८॥ 2 सुने red हीन नियम jm 
| करना चाहिये व क्या वर्जित करना चाहिये और माग में सब मनुष्यों को क्या सुनना व क्या कहना चाहिये ॥ & ॥ व उसमें क्या जपने योग्य है और यात्रा में Մ 
å क्या उत्तम फल 'होता है और यहां डारका के उस मार्ग में कोन उत्सव कहेगये हें ॥ १५ ॥ हे ՕՆ महाभाग, भक्तानन्द्विवर्द्धन | एक एक के इस सब चरित्र. 
| यात्किच्चित्सुकतंलोके देशकालस्वभावजम्‌ ॥ सम्प्राप्तंत्वससादोयं यडक्ष्यामःकुशस्थलीम्‌ ॥ ७ ॥ एच्छामहेधुना 
त्वां ՎՀ गिनापरमगुरुम्‌ ॥ हारकायास्तु यात्रायाः कोविधिःसम्प्रकीर्तितः ॥ = n नियमाःकेत्र कर्तव्या वर्जनीयश्व 
किम्मुने॥ श्रोतव्यंकीतितव्यश्च किंसर्वेमानवेःपथि ॥ Հ ॥ जप्यञ्च तत्र ԹԹ यात्रायाम्फलमुत्तमम्‌॥ उत्सवाश्रा 
त्र केप्रोक्ता हारकायास्तु तत्पथि ॥ १०॥ एककस्यमहामाग भक्तानन्दविवद्धन॥ एतत्सरवैयुरो$स्माकं छृपयासम्प्रकीत॑. 
AN 33 ॥ नारद उवाच॥ कताभ्यङ्गस्तु पर्वः सम्पूज्यश्रद्ययान्वितः ॥ भोजपेदैष्णवान्सर्वान्‌ स्वशक्तथातानप्र 
हषितः ú १२॥ अनुज्ञातोमहाविष्णोः पक्तान्नमुपभुज्य वे ॥ शयीतमुविसुप्रीतो हारकाङष्णमानसः॥ १३ ॥ प्रभाते च 
शाच'स्नात्वा सम्पज्यजगदीरवरम। प्रदक्षिणंनमस्कृत्वा महाविष्णोरतुज्ञया ॥ १४॥ सदृष्ट्राकुलसंदडान ब्राह्मणान्‌ 
_वैष्णवानाप्रियान्‌ ॥ अभ्यच्येगन्थताम्वूलेः कुर्यादग्रेमहोत्सवम्‌ ü १५॥ ततस्तु तदलज्ञातों गीतवादित्रसंस्तवैः ॥ या 
को हम लोगों से दया से कहिये॥ ११ ॥ नारदजी बोले कि पहले दिन श्रद्धा संयुत मनुष्य उबटन लगाकर सब वैष्णवों को भलीभांति पूजकर श्रपमी शक्ति के . 
अनुसार उनको असन्न होकर भोजन करावे ॥ 54 ॥ और महाविष्णुजी से.आज्ञा को लेकर været को भोजन कर हारका व श्रीकृष्ण में मन को लगाकर प्रसन्न हो- 
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| कर VÅT में शयन करे॥ १३॥ ओर प्रातःकाल नहाकर पवित्र मनुष्य जगदीरवर विष्णुजी को पूजकर प्रदक्षिणा व प्रणाम कर महाविष्णुजी की श्राज्ञा से ॥ १४॥ कुल 
ZEE व प्यारे वैष्णव manai को दे गे q f 
PEE "यव AGR का देखकर चन्दन व ताम्वूलॉसे पूजकर आगे बड़ाभारी उत्सव करे ॥ १५ ॥ तदनन्तर उन विष्णुजीसे श्राज्ञाको लेकर प्रसन्न पुरुष गाने, बजाने; १८१ 


էվ 3 
EE से-व रनोत्रॉसे हारका में यात्रा का आरम्भ करे ॥ १६॥ Չ डारका को जाताहु्रा शान्त, दान्त व पवित्र मनुष्य इन्द्रियोंको रोककर ब्रह्मचर्य व नीचे शयन करे ॥ 9७॥ और ||| ६ 
| 3 मार्गी से सावधान होकर सहसनामादिक स्तोत्र व पुराणों का पठन तथा वैदिक सूक्कों को पढ़ताहुआ मनुष्य ॥ 9८ ॥ गाने व बजाने के शब्दों से तथा Չո: की ध्वनि से Ë 
ւի प्रसन्न होवे तथा जिस प्रकार प्रसन्न मनुष्यों का परिश्रम ՀԱՅ: उस प्रकार एकही साथ सर्वा को पूजताहुआ-मनुष्य ॥ १९ ॥ नित्य निय वचन कहे व र CA CEA 
3 न्मान करे और श्रम को दूर करनेवाला भक्तों का पादर्सवाहन करे याने चरणों-को चापै॥ २० ॥ व मार्ग में दारका को जातेहुए पुरुषों को जल ओर सुखपूवेक | 
5 त्रारम्भंप्रकुरवीत हारकायांप्रहर्षितः ॥१६॥ हारकांगच्छमानस्तु शान्तोदान्तः शुचिस्तथा վ ब्रह्मचर्यमधः शय्यांकु 2 | 
| वीवनियतेन्द्रियः ॥ १७ ú सहखनामादिस्तोत्राणि पुराणपठनानि च ॥ वैदिकानि चं सूक्तानि पठनपथिसमाहि | 


तः ॥ १८॥ गीतवाद्यप्रधोषेण नत्यनादप्रहषितः ն मर्चयनयुगपत्सवांन्‌ मुदितानांश्रमापहम्‌॥ १९ կ प्रियवाचंवदे 
न्नित्यं सवान्संमानयेत्सदा ॥ पादसंवाहनंकायै भक्तानाञ्च श्रमापहम्‌ i ku լ å पानीयंसुखवासञ्च हारकाम्पथिग («33 
| ՎԱ ॥ टङानामक्षमाणाञ्च वाहनस्य च दापनम्‌ ॥ ९११ कत्तव्यंसकृपंचित्त तेषांशुभ्ूषणं तथा ॥ अन्नदानादिकसतै e 
Տ विभवेर्सार तिमानवः ॥ २२॥ म्प्रीत्ये महापुण्यंलभेद्धुवम्‌ ॥ -अपिस्व ल्पस्वशक्तया q कृतंकोटिणुणं å 
भवेत्‌ ॥ ९२३-॥ पथिकृष्णस्ययोभक्तया ग्रासमेकम्प्रय "8 ति q ॥ सहीपातेनदत्ताभः पुण्यस्यान्तो न विद्यते॥ २४॥ e 
किन्तु तद्वारकाक्षेत्रे श्रीकृष्णस्यसर्मापतः ॥ एकस्मिन्‌भोजितविप्रे राजसूयायुतंफलम 1-२५॥ गयाश्राडसहस्राणि š 
निवास को देवे तथा वृद्ध व असमथ लोगों को वाहन देवे ॥ २१॥ व दया समेत चित्त AR उनकी e सेवा करना 'चाहिय्रे- व ऐश्वय होने ad MRS մ 
են ॥ २२ U श्रीकृष्णजी की प्रीति के लिये करे तो निश्चय कर महापुण्य को पावे Վ श्रपनी शक्ति å के զոր थोडा भी | कियाहुआ के कोटियुना होता हे ॥ २३ ॥ व. 
wing मार्ग में श्रीकृप्णजी की भक्ति से एक कवल देता हे उसने ԱՎ समेत पृथ्वी को दिया ओर उसके पुण्य का अन्त नहीं होता š ॥ २४ ॥ बरन उस दारका | 
में श्रीकृप्णुजी के समीप एक ब्राह्मण भोजन कराने पर मनुष्य दश हज़ार राजसूय यज्ञा के फल को पाता हे ॥ २५॥ श्रौर डारक्रा के माग में MANG पुरुषों को 
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कृतानिशतसंख्यया ॥ अन्नदानं कृत॑येस्तु हारकापथिगच्छताम्‌ ॥ २६॥ उपानदन्नपानीयं पादुकेडवकम्वलान्‌ ॥ वा || 
सांसितोयपात्राणि दद्याच्च विभवेसति॥ २७॥ दसाद्वानश्च यत्किंचित्तस्यान्तो नहि Raa प्रीत्यर्थश्व महाविष्णोः सवं || 
वाव्डितसिद्ये u २८॥ विष्णोराराधनंकार्यमादरेणमनस्विभिः ॥ सर्वैविमवेनफलाति विफल॑तहिनाभवेत्‌॥ २६ ॥ 
वर्जयेत्सइरंविहान इथाजातं तथेव च॥परिनिन्द्रानिषिद्वा च या तु शास्रैनिषेधिता ॥३०॥ यस्यहस्तो च पादो च मनो 


यस्यसुसंयतम ॥ तस्य चेव पराकी ति भवित्तीथफलँधुवम्‌ ॥ २9 ॥ पराज्ञम्परपाकं च-सतिवित्तत्यजेद्श्ुवम्‌॥ न दोषोस 
तिवित्तेस्य तावन्मात्रप्रतिग्रहे ॥३२॥ श्रोतव्यासत्कथाविष्णोनामसंकी त्तनम्सुदा॥ हारकापथथिगच्छश्विरन्योन्यंभक्ति 
वदनम्‌ ॥ ३३॥ जप्तव्य॑वेदिकंजाप्य॑ स्तोत्रमागमिक तथा ú पौराणिक च qeata विष्णोःसुप्रीतिहितवे ú 49-ի 
यात्रायांयत्कलम्प्रोत्तं श्रीकृष्णस्य च वे कलो ॥ न FAINA तच वे युगसंख्यया ॥ ३५॥ उत्सवोच प्रकत्तेव्यः सा 
: då का फल होता Š ॥ ३१ ॥ व rad होने पर पराये श्रन्न ओर पराये पाक को अवश्य कर त्याग करे और ऐश्वय न होने पर प्रयोजन भर अहण करने पर दोष, 
El नहीं होता & ॥ ३२ ॥ और विष्णुजी की उत्तम कथा को सुनना चाहिये व sner के मार्ग में चलनेवाले मनुष्यों को परस्पर भक्ति को बढ़ानेवाला विष्णु का नाम ՊԵ, 
छ| तन हषे से करना चाहिये ॥ ३३ ॥ व वैदिक जप और शास्त्र के स्तोत्र को जपना चाहिये व'विप्णुजी की उत्तम प्रीति के लिये जो पुराण का स्तोत्र होवे उसको पढ़ना m 


स्कं पु. यहाँ आनन्द समेत मनुप्यों को गाने, बजाने के-शब्दो से तथा qa काश्रों से उत्तम उत्सव करना चाहिये ॥ २३६ ॥ हे Mer ! तुमलोगों ने जो पूछा यह सब कहा : 
१०४ ? गया ओर मेरी भी व विष्णुजी की प्रीति के लिये उसको बड़े यल से करना घाहिये ॥ ३७॥ और एक एक व अन्यों को भी उदेश कर इसको करना चाहिये और : 
` कोमलता से संयुत मनुष्य विष्णुजी की प्रीति को पावेंगे ॥ ३८॥ श्रीमह्वादजी बोले कि नारदजी से इस प्रकार कहेहुए उन प्रसन्षमनवाले सब मुनियो Å यकायक मागे 

“ में श्रीकृष्णदेवजी के उस कर्म को किया ॥ ३६ ॥ और कितेक सुनिलोग, संसार Å प्रसिद्ध उत्तम कथाओं को सुनने लगे कि जिनके सुननेही से भगवान्‌ हृदय में 
ի «Հ e` ` NN ØRN uL WT... : - ՓՀ Փ «Ը e iN š 
नन्देईिजसत्तमाः ॥ गातवादनघाषण पताकामिःसुशो मनः Ա ३६॥३ुत्यतत्काथतंसवं यत्छप्टरापपुदठवाः ॥ spes 


', वान्विताः॥ ३८॥ vere उवाच u एवंतेनारदेनोक्ती सुनयोहषेमानंसाः ॥ च्कुस्तेसहसासवें कृष्णदेवस्यतत्प 
, Fu ३६॥ कोपे श्वण्वन्तिविष्णोश्च सत्कथालोकविश्वताः ॥ यासांसंश्रवणादेव भगवांनूवसतेहृदि ॥ ४० ॥ कीत्य 
„ मानानिनामानि महाएण्यप्रदानि वे॥ पावनानिसदालोके कलीविप्राविशेषतः 194 կ पुराणसंहितादिव्या मुनिभिः 


exe F NR €M ԲՀ e. an 

“, गन्दाःसाश्चलांचनाः ॥ 99 ॥ ततानिपुरायानि मुनिभिश्वरितांनि ՎԱ गायन्त्यन्यान्यकस्माच तानिसवाऐ — 
* बसते हैं ॥ ४० | व हे ब्राह्मणो | संसार में कहेजाते हुए विष्णुजी के नाम सदैव महापुण्यो को देनेवाले वे पवित्रकारक हैं और कलियुग में विशेषता से हें॥४9॥ 
विष्णुजी की उत्तम मंगलरूपिणी महिमा को प्रकाशित करती है ॥ ४२ ॥ और पुरातन समय विष्णुजी ने ली- 
«բ लावतारों के रूपों से उत्तम गुण, कर्म व जिन वीयों को किया है उनको वे सुनिलोग बड़े हर्ष से सुनने लगे ॥ ४३ ॥ झर «ոռ समेत व ऑसुवो सहित ՅԼ 

“, चनोंवाले अन्य मंगलरूप मुनिलोग बड़ी भक्ति से श्रीकृप्णजी के चरित्रों को कहने लगे ॥ ४४ ॥ और पुरातन समय मुनियों ने जिन अन्य चरित्रों को कहा है उन 


, रैंके० qo 


सबो को प्रसन्न होकर यकायक गाने लगे ॥४५॥ व अन्य सनिलोग मसिड रूपवाले तथा इच्छाख्पी, अनादिनिधन व्यापक विष्णु देवेशजी को भक्ति से स्मरण ç 
करनेलगे ॥ ४६ I व हर्ष समेत कितेक संयमी सनिलोग वैदिक व पुराणों के विष्णुजी के स्तोत्रों को जपने लगे ॥ ४७ ॥ व अन्य मुनिल्लोग पुराणादिकों में ऋषियों || 
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से कहेहुए नारायण व विष्णुजी के पापहारक बहुत से नामों को कहने लगे ॥ ४८॥ और कोई सुनिलोग मागे में सौ नामों को जपते थे तथा अन्य सहस्रनाम 
व लक्षनाम «1 जपते थे ॥ ४६ ॥ ÅR संसार को ज्ञान करनेवाले तथा महापुण्यवान्‌ कितेक सुनिलोग प्रसन्न होकर लोक में गाये हुए विष्णुजी के नामों 
हषिताः।४५॥ अन्येस्मरन्तिदेवेशमनादिनिधनंपिथम्‌ ॥ स्वच्छन्द्रूपिणम्मक्तया विष्णुविश्वतरूपिणम्‌॥ ४६॥ के 
चिजपन्तिमुनयः स्तोत्रादीनिसुदान्विताः ॥ वेदिकानिषुराणानि Հ वेष्णवानिसुसंयताः। ॥ ४७॥ अन्येक्रषिप्रणीतानि 
पुराएदिघुभूरिशः॥ नारायणस्यविष्णावे नामान्यघहराणि च॥ ४८॥ केचित शतनामानि जपन्तिसुनयःपथि ս 
अन्येसहखनामानि लक्षनाम तथापरे ॥ ४९॥ केचिल्लोकिकगीतानि' हरिनामानिहंपिताः ॥ गायन्तिसुमहापुण्या ज 
վ गतोबोधकारकाः ॥ ५०॥ सुगीतंसरसाविष्टं विस्टत्यदेहभांवजम ॥ ` पश्यन्तिरुचिराण्यस्य विष्णीरूपाणितेधु 
| ना ॥५१॥ यदयत्पश्‍यन्तिशशणएवन्ति मुनयस्तीर्थकेःसह ॥ 'तत्तचतुर्मुजविष्एं य्गीतंविष्णुमानसाः ú ५२ ú उत्सवेश्व 
; ब्रजन्त्यन्ये पताकायेविश्वूषिताः ॥ गीतवादित्रघोषेणं करतालस्वनेन च ॥ ५३ ॥ गायन्त्येके च रत्यन्ति वादित्राणि 
3|. परम्मुदा॥ वादयन्तिमहात्मानो बत्यतालेश्व केचन ॥ ५४ n 'सरवेगजन्तियुगपन्मिलिताहरिनामभिः հ परमानन्द š 
$| को गाने लगे M We | SIR शरीर के भावसे उपजे हुए सरस प्रबिष्ट उत्तम गीत ՓԻ भूलकर इस समय वे उन विष्णुजी के सुन्दर रूपों को देखने लगे॥ ५५ ॥ | 
ह ओर तीर्थो रमेत मुनिलोग जो जो देखते व सुनते थे उस उसको वे विषणुजी में. मनव्राले सुनिलोग चठुसुज fiu को देखते थे जोकि गायागया हे ॥ ५२ ॥ Ç 
e व अन्य सुनिलोग पताकादिकों से भूषित होकर गाने, बजाने के शब्द से तथा हाथ की तालियों की ध्वनि से जाते थे ॥ ५३ ॥ व कितेक मुनि "गाते थे थे ओर | 
कितेक महात्मा बड़े हषे से aei व तालों से बाजनों को बजाते ये ॥ ५४ H और सब लोग मिलकर विष्णुजी के नामों से गरजते थे व बड़े आनन्द में || 
Š Ë 
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FT होकर पररपर हसते थे ॥ ५५॥ और ed से विप्णुजी 


म 
जपते थे ॥ ५६॥ विप्णजी की कीड़ा के लय में लगेहुए मनुष्य वैष्णवों को प्यारे-होते हैं उनको देखकर अह्मघाती मनुष्य शुड होजाता 
8 ॥ ५७ | तीनों लोकों में उससे आधिक धन्य कोई नहीं है कि जिसको अति उत्तम Š 


0 तथा «ԳՈՅ सब नदियों ने गीत व नृत्य किया ॥ ५६ ॥ और प्रयागादिक तीर्थ काशी; 


कचेतसा ॥५६॥ विष्णुक्रीडालयेसक्ता जनावेष्णववज्ञभाः ॥ तान्हृष्द्वात्रह्महाशुब्येत्सत्यसर 
सित नन पतसस्तस्मानिषुलो केपुकश्चन ॥ दर्शन॑यस्यसजात॑ वेष्णवानामनुत्तमम्‌॥ ५८॥ तथे 
SUCI ॥ रवाद्या'सारत' सर्व: प्रचङुर्गीतनर्तनम्‌॥५९॥ प्रयागादीनितीर्थानि सागरा:पर्वतोत्तमाः॥ वाराएसीकुर 


CN ~ A ՐԸ SN 
4 उण्यान्यन्यानकत्स्नशाः॥६०॥ वेलोक्येयानितीर्थानि Ied L सवगतं च नत्यञ्च दारकायास्तु सत्प 
S S 2. खदतानान्तुसतैषा दारकापथिनत्यताम्‌ մ एणयंस्यादश्वमेधानां तत्पदेरजसंख्यया॥६२॥ एकेकस्मिन्प 


| जता ततस नारदोमगवत्मियः ॥ ६४ ॥ इति श्रीहारकामाहवातम्येदेवतीथयात्रानामहाबिशो ऽव्ययः | ३२॥ | 
j जो तीर्थ व क्षेत्र त्रिलोक में हुँ å देवनायक I उन सबों ने डारका के उत्तम मार्ग में गीत व नृत्य किया H ६१ ॥ छारका के मार्ग में नाचते हुए सब मुदित 
| माँ को | एक्‌ पग देने पर दारका के मार्ग में चलतेहुए मनुष्यों को उनके 
उन सुन्नियाँ के उस सब कर्म को भगवान्‌ के प्यारे नारदजी ने é 

वतीथयात्रानामहान्रिशो $ध्यायः ॥ ३२ ॥ @ կ U 


3 
स्कै० go š Հ» | गये सकल तीरथ यथा हारावती समीप | तेंतिसवें श्रध्याय में सोई चरित प्रदीप ॥ श्रीमह्वादजी बोले कि दारका श्रपने प्रकाश Š बाहरी बडे vat हा०्मा« 
| नाश करती ë व भक्तों के के भयनाशक बड़े आनन्द को उत्पन्न करती है है॥ १॥ और पुण्य को बढानेवाली द्वारका पताकाओं व ध्वजो से दिव्य पुण्यो के प्रकाश से गिरि- ॥ आ० ३३ 
Ս राज की नाइ शोभित हे ë ॥ २॥ उस «us ma से ՀՈՎ महाविप्णुजी के मन्दिर को देखकर मुनिलोग पादुकाश्रो व seil को छोड़कर दणडा की नाई gt में गिर ' 
$| पड़े ॥ ३ ॥ व हे हिजोत्तमो ! पृथ्वी में लोटतेहुए उन तीर्थो व सब क्षेत्रों को बड़ा श्रदमुत हुआ ॥ ४ ॥ श्रोर काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग व उत्तम गड़ाजी तथा यमुना व. 


श्रीप्रहवाद्‌ उवाच ॥ हारकास्वभयागाढं तमोवाह्म॑विनाशयेत्‌ ॥ जनयेत्परमानन्द भक्तानाञ्च भयापहम्‌ ॥ १॥ 

3| पताकामिध्य PING हारकाएण्यवदनी ॥ दिव्यपुण्यप्रकाशेन राजते राजतेगिरिराडिव u २॥ रृष्ट्वालयंमहाविष्णोस्त 

दायुधविभूषितम्‌ ॥ विहायपादुकेडचं दण्डवत्पतिताश्ुवि ॥ ३ ॥ भुविस्वलुण्ठतातेषां तीर्थानामद्धतम्महत्‌ հ अभ 

2 वहिप्रशाइंलाः क्षेत्रादोनाञ्च सवंशः॥४॥ वाराणसी कुरक्षेतरम्प्रयागंजाहृवीशुभा մ यशुनानमंदाएगया पुण्याप्राची 

सरस्वती ull गोदावरी [महाइएया ग गयास्तिलःसुमङ्गलाः կ शालग्रामम्महाक्षेत्र पुणयाचक्रनदीशुभा LE NG 

3) योष्णीतापिनीकृष्णा कोबेयांयाःसरिहराः ॥ पुष्कराद्यानितीर्थाने सागराःपवंतोत्तमाः॥ ७ ॥ अयोध्यामथुरामाया : 
अवन्त्यायाश्र मुक्तिदाः ॥ स्यमन्तकञ्च ÅRE प्रमासञ्च विशेषतः ॥ ८ ॥ पुरुषोत्तमंमहाक्षेत्रमरण्यान्याश्रमाः 
शुभाः॥ त्रेलोक्येवत्तमानानि सर्वतीर्थानिसर्वशः॥ å दृष्द्ाकष्णालयंदिव्यं हर्षिताश्च महर्महः ն तेस्वभक्तिप्रक्षेण 

पवित्र नमेदा ओर पवित्र प्राचीसरस्वती ॥ ५॥ तथा महापवित्र गोदावरी Չի उत्तम मंगलरूप तीनों गया व शालग्राम महाक्षेत्र ओर पवित्र तथा उत्तम चंक्रनदी ॥ ६॥ ` 


q पयोप्णी; तापिनी, कृष्णा ओर कौवेरी आदिक उत्तम नदियां तथा पुष्करादिक तीर्थ, समुद्र ओर उत्तम uda tl! अयोध्या, मथुरा, माया व NAA ्रादिक मुक्तिदायक 
तीर्थ, स्यमन्तक, श्रीरंग व विशेषता से प्रभास ॥ « ॥ और पुरुषोत्तम मद्दाक्षेत्र, वन व उत्तम आश्रम तथा त्रिलोकमें वर्तमान सब तीथे ॥ & ॥ उत्तम श्रीकुष्णजीके स्थान Å oce 
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० 3) की देखकर जार २ असन्न हुए और वे अपनो भक्ति की आधिकता å बार-२ लोटनेलगे | १० ॥ तदनन्तर जयशब्दों व नमस्कार के शब्दों से विष्णुजी के छै 

5 नामोंसे गरजतेहुए बड़े आनन्द Š मग्न वे स्तुति करनेलगे ॥ ss ॥ ओर आनन्द के "gab को छोड़तेहुए रुब ऋषिलोग Sr सब तीर्थादिक प्रेम से — 
5 E वाणी से स्ठुति FEET H १२ H व गङ्गा, गौतमी, Շո a पर्वेतादिक तीथे नारद व्‌ गौतम ऋषि की प्रशंसा. करनेलगे H १३ H इसके श्रनन्तर | 
3 परस्पर सुति करतेहुए उन IGANG सत्र तीर्थो के मुर्खो को देखकर प्रसन्न होतेहुए नारदजी बोले ॥ ५१४ ॥ नारद॒जी बोले कि ठुमलोगो ने हज्ञारो | 

$| जण्ठान्तस्मपुनःपुनः ॥ १० ॥ जयशब्दन॑मःशब्दगजन्तोहरिनाममिः ս ततोन्ये च स्ठवन्तिस्म परमानन्दसम्छु 

jj SE M आनन्दाश्वप्रसुच्षन्तः परेम्णागद्गद्यागिरा ॥ स्तुवन्तिक्रषयःसबैं तीथादीनि च सवशः ॥ १२॥ प्रशंसन्ति |; 

5 | ՀԱՎԱ ऋषीनारदगोतमो ú जाहबीगोतमीगढ़ा सागराःपर्वतादयः ú १३॥ अथ संस्तुवतांतेपामन्योन्यमुदि | 


तास्मनाम्‌ ն वीक्ष्यवक्राणिसवेंपां हषितोनारदोब्रवीत्‌ ॥ 3४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ राशयःपुण्यपुज्ञानां Kari हि सह j 
S] 'खशः॥ यजन्मनांसहसेस्त यहृष्टेष्णमन्दिरम्‌ ՀՎ կ दशनंकृष्णदेवस्य हारकागमनेमतिः կ द्ढाभक्तिमंहादे | 
ह| = पाल्सस्यतपतःफलम्‌ ॥ १६॥ धन्यास्तेपूर्वजायेषां वंशजाःकृष्णदर्शनम ॥ सोत्सवंहारकांयास्ति पश्यन्ति च हरि 
AL यम ॥ १७॥ यूयंसर्वाणितीर्थानि क्षेत्राण्यपि च कृत्स्नशः॥ Yen भवद्भिश्च ृष्टाङृष्णपुरीयतः ॥ १८ ॥ 
| x कोत छ दानाना तपोत्रतसमाधिनाम्‌॥ सम्प्राप्तम्फलमस्मामिस्तद्यसर्वतीर्थकाः॥१८॥ पश्यपश्यमहामागे गो š 


अयुज की राशियों को किया है जोकि हज़ारों जन्मों से श्रीकृष्णजी के मन्दिर को देखा॥ १५ ॥ क्योंकि श्रीकृष्णंदेव का ua व डारकागमन में बुद्धि तथा Å 


=. 
w a 


լ ye 


է: महादेवजी में बढ़ भक्ति यह थोड़ी तपस्या का फल नहीं हे ॥ १६ AR वे पूर्वजलोग धन्य होते हैं कि जिन्नके वंश में उपजेहुए पुरुष श्रीकृष्णुजी का दर्शन करते है rs 
४ | आर उत्सव समेत दारका को जाते हें तथा प्यारे विषछुजी को देखते É 1] १७ ॥ तुम सब तीर्थ व क्षेत्र धन्य हो क्योंकि आप लोगों ने यहां श्रीकृष्णुजी की पुरी को 

| देखा ॥ १८॥ ह सब तीर्थो | दान, तपस्या, व्रत व रुमातरियों का जो फल होता हे उस फल को हमलौगों ने आज पाया || १६ ॥ हे महाभागे, गोदावरि | हे जाहवि ! x 

| | 

3 | 
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संदेव पवित्र हे ॥ २५॥ माघमहीने में भी ऐसा प्रभासक्षेत्र नहीं शोभित होता š Å 
quadr NYTT ससुद्ररूप GA greet qu कि यह दारका तीनों लोकों में शोभित हे ॥ २७॥ कू 
पृथ्वी की यशरूपिणी हुई Š ॥ १८॥ जहा कि पवित्र ध्वजों घ पताकाओं से मुक्ति शोभित है ओर जिसके 


दावर्य्यथजाहवि ս शोभतेयातियंएण्या हारकाकष्णपालिता ॥ २० ॥ इमाम्पश्यततीर्थानि यूयंसर्वाःसरिहराः ॥ 
त्रेलोक्यसम्भवायाश्च सर्वतीर्थसमन्विताः ॥ २१ ॥ पश्यतेमांमहाएण्याँ द्वारकांशोभनाम्पुरीम्‌ ն पश्यपश्यमहावा 
हो वाराएसिसुशोभने ॥ २२ ॥ कुरक्षेत्राणपश्यन्ति दारकाँ्ृष्णवज्ञभाम्‌॥ महापुण्यप्रकाशन राजतेज्ञाननारश 
नी॥ २३॥ नेद्शीमथुराकाशी मायायोध्याविराजते ॥ यथेयंशोमतेएण्या हारकासरवदाअुवि ॥ २७॥ अन्येंपांसव 
तीर्थानां माहात्म्यंकथ्यतेभुवि ॥ हारकायासदापुण्या सर्वतीर्थोत्तमोत्तमा ॥ २५॥ प्रभासंमाघमासेपि नेदृशं हि विरा 
जते ॥ यथेयंशोमतेपुण्या हारकासुमनोहरा ॥ २६ ॥ पश्यन्तुमुनयःसव सुपुण्यागतसागराः ॥ हारकर्यसुरश्रष्ठा 
विभातिसुवनत्रये ú २७ ॥ भ्रुवःकीर्तिस्वरूपाभूद्वारकाकृष्णवल्लमा n गोमतीङष्णदेवश्च रुरिमणी च EMT 
या॥ २८ ॥ पुण्यध्वजपताकामिर्ुक्तिर्यत्र चकासते ॥ स्वर्गादप्यधिकाभरमियंत्सम्बन्धाहिराजते॥ २९ ॥ सेयंहारवती 


देखिये देखिये जोकि यह श्रीकृष्णुजी से पालित हारका शोभित है ॥ २०॥ इसको ठुम सब तीर्थ व उत्तम नदियां देखो ओर us तीयो रुमेत जो त्रिलोक में नादयां 
उत्पन्न हैं वे देखें ॥ २१ ॥ इस उत्तम व महापवित्र grend को देखो हे महाबाहो, सुशोभने, वाराणसि | देखिये देखिये H २२ ॥ कि कुरुक्षेत्र श्रीकृष्णजी 
प्यारी झारका को देखते हैं जो ज्ञाननाशिनी डारका महापुएयों के प्रकाश से शोभित हे ॥ २३॥ ऐसी मथुरा, काशी, माया व अयोध्यापुरी नहीं शाभित हं जसी 


All कि यह पुएयरूपिणी डारका सदैव Չր में शोभित है ॥ २४ ॥ श्रन्य सब तीर्थो का माहात्म्य पृथ्वी में कहा जाता हैं परन्तु es तीथों में उत्तमोत्तम जो द्वारका हे वह 
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जैसी कि यह बहुत सुन्दरी Վ पवित्र हारकापुरी सोहती है ॥ २६॥ हे सुरोत्तमो | उत्तम 
कृष्णप्रिया द्वारका, गोमती व क्रृष्णंदेव और विष्णुप्रिय रुक्मिणीजी 
सम्बन्ध से पृथ्वी स्वर्ग से भी अधिक शोभित हे ॥२९॥ वही यह 
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पवित्र हारकापुरी उत्तम तेज से शोभित है और त्रिलोक Å असमान पुरी निश्चय कर पृथ्वी में वैकुएठ कहीगई हे ॥ ३० ॥ र ग्रहों, नक्षत्रों व ՎԱՅ 
के मध्य में जैसे सूर्य प्रकाशित हैं वैसेही क्षेत्रों समेत तीयराजों के मध्य में हारकारूपी सूर्य शोभित हैं ॥ ३१ ॥ तीनों लोकों में वे did और क्षेत्र नहीं हैं 
जो कि हारका की समता को आस होवें जैसे कि सुमेरुगिरि के समान Wd नहीं हैं ॥ ३२ H प्रह्मदजी बोले कि हे fastest | नारदजी से कहेहुए वचन को 
सुनकर वे प्रसन्न हए AX सब क्षेत्रतीर्थ ब क्षेत्र गोतमी को आगेकर'॥ ३३ ú आये व सब ऋषि व देवताओं के गण दारका के माहात्म्य को देखकर कृष्णजी 


पुण्या शो मतेदिव्यतेजसा ॥ भृबैकुण्ठमितिप्रोक्ता त्रेलोकयेप्रतिमाधवम्‌ ॥ २०॥ ग्रहनक्षत्रताराणां यथासूय्यःप्रकाश 
ते ॥ सक्षेत्रतीर्थराङ्ञाञ्च हारका कोविराजते ॥ ३१ ॥ न सन्तितानितीथानि क्षेत्राणिश्ुवनत्रये ü हारकायास्तुलांयान्ति 
मेरुणागिरयोयथा ॥ ३२ ॥ प्रह्लाद उवाच ॥ निशम्यनारदेनोक्त प्रहृष्टास्तेहिजोत्तमाः մ क्षेत्राणिसबतीथानि पुरस्क 
त्य च गोतमीम्‌ ॥३२॥ समायातानिसे वे ऋषयोदेवतागणाः ॥ माहात्म्यंहारकायास्तु ष्ट्वा च कृष्णवल्ल 
भाम ॥ ३० ॥ विहायगोमतांतत्र प्रययुश्चाग्रतस्ततः ॥ प्रहष्टागोमतीतेन ऋषिमिस्त्वरिताययो ॥ ३५ ॥ aaret 


नृत्यैश्व पताकामिःसमन्ततः॥ प्रयमुःस्तोत्रपाठेस्तु स्ठुवन्तोहारकाप्रियम्‌ ú ३६॥ श्व॒त्वासङ्गजितंतेषाम्युदाग्रयैहरिना 

मभिः ॥ प्रहष्टोनारदस्तत्र व्यूहञ्चक्ेमनोहरम्‌ ॥ २७॥ सतीरथान्यग्रतःकृत्वा ततःकृत्वासुशोभनम्‌ ú प्रयागंतीथरा 

जानं प्रह्टतीर्थदर्शनात्‌॥३८॥ ततःपश्चात्सरित्स्थानं चकारऋषिसत्तमः ॥ जाइवीगोमतीगङ्गा यसुनाप्राकसरस्व 
की प्यारी ॥ ३४ ॥ गोमतीजी को वहां छोड़कर तदनन्तर आगे चले उससे प्रसन्न होतीहुई गोमती शीघ्रता समेत ऋषियों के साथ cue ॥ ३५ ॥ ओर सब ओर 
गान, बाजन, नृत्य व पताकाओं से तदा स्तोत्रपाठों से द्वारका के प्यारे श्रीक्प्णजी की स्तुति करतेहुए चले ॥ ३६ ॥ और प्रसन्नता से श्रेष्ठ विष्णुजी ji नामों 
उन के गर्जित को सुनकर वहा प्रसन्न होते हुए नारदजी ने व्यूह (सेना की रचना) किया ae ॥ और उन नारदजी ने तीर्था को आगे कर तदनन्तर तीथ के ՀՀ 
से प्रसन्न व शोभन तीर्थराज प्रयाग को करके ॥ ३८ ॥ उन ऋषिश्रेछ नारदजी ने उसके पीछे नदियों का स्थान किया जाह्नवी, गोमती, गड्डा, यमुना व ग्रा 
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सरस्वती ॥ ३६ li और सरयू, गण्डकी, तापी व पयोष्णी महानदी और कृष्णा, भागीरथी, Ja! तथा पापनाशिनी कावेरी ॥ ४० 
भागवती नदी तथा तीर्था समेत स्वर्ग, मृत्युलोक व पाताल में वर्तमान ॥ ४9 ॥ सब नदिया 

देवर्षि नारद महासुनि ने नाचते व गातेहुए क्षेत्रों को शीघ्रही हर्ष से किया श्रोर काशी व 
को दिखाते थे तदनन्तर अपने अपने तीर्थो समेत सातो समुद्र चले ॥ ४४ ॥ उसके dia 


ती ॥ ३८ ॥ सरयूर्गएडकीतापी पयोष्णी च महानदी ॥ कृष्णाभागीरथीतुझ कावेरीचाधनाशिनी ॥ ४ ०॥ मन्दाकि 
नामहाएण्या पुरयाभागवतीनदी॥ स्वगेमत्ये च पाताले वत्तेमानाःसतीर्थकाः ú 93 व्रजन्तियुगपत्सवाः पश्यन्त्यो 


' डोरकापुराम्‌॥ ततःपश्चाचकाराशु सक्षेत्राणाम्महासुनिः ú ४२ ॥ देवर्षिनारदोविप्रा बत्यतांगायतांमुदा ॥ वाराणसी 


कुरुक्षत्रसखा न्यन्यानिक्त्स्नशः॥ ४३ ॥ ब्रजन्तिदर्शयन्तिस्म अन्योन्यंद्वारकांपुरीम्‌ ॥ ततस्तु सागराःसप्त स्वेःस्वे 


स्तार्थःसमन्विताः ü ४४ ॥ ततःपश्चादरण्यानामाश्रमेमनिमिःसह॥ ततस्तु पर्वताःपुण्याः सर्वानयः'सुशोभना: ॥४५॥ 


धत्यन्तोगायमानाश्र सुवाथेःसुप्रहर्षिताः | ्जन्तोदर्शयन्तस्ते अन्योन्यंदारंकाश्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ ततश्च ऋषयोदेवाः 
समन्तात्‌ङ्ष्णमानसाः॥ गायन्तोनत्यमानाश्च गजन्तोहरिनाममिः ॥ ४७॥ वादित्रनिनदेस्चेर्जयशब्देःप्रहर्पिताः ॥ 


प्राप्ताःश्रीगोमतीतीरे सर्वेहरिसमन्विताः॥ ४८॥ दषट्वातेगोमतीदिां सर्वतीर्थादिसंयुताम ॥ ववन्दिरेमहापुण्यां संहृष्टा 


ओर सब उत्तम नदिया चलीं ॥ ४५ ॥ व उत्तम बाजनों से नाचते व गातेहुए वे प्रसन्न होकर «րա शोभा को देखते हुए जाते व परस्पर दिखलाते थे ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर श्रीक्ष्णजी में मनवाले ऋषि ओर देवता सब ओर से नाचते व गातेहुए विष्णुजी-के नामों से गरजते थे ॥ ४७ ॥ बाजनों के शब्दों से. तथा उच्चप्रकार-के 
जयशब्दा से प्रसन्न होतेहुए विष्णुजी समेत सब श्रीगोमतीजी के किनारे MEET Len I शर सत्र तीर्थो से संयुत गोमती देवी को देखकर उन्होंने बड़े पुण्यवाली 


॥ ओर महाप्रवित्र मन्दाकिनी व पवित्र š 
हारकापुरी को देखती हुई एकही साथ चलीं उसके पीछे हे बाझणो | उन " 
कुरुक्षेत्र आदिक श्रन्य सब तीथे ॥ ४२ | ४३ ॥ जाते व परस्पर हारकापुरी 
नारदजी ने श्राश्नमों व मुनियाँ समेत वनों को किया 'तदनन्तर पवित्र पर्वत 
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å 
to पु० , म गोमती को प्रणाम किया तदनन्तर वे' प्रसज्नहुए | ४९ ॥ और गोमती की महिमा को देखकर प्ररुन्न होतेहुए नारदजी बोले कि हे भागीरथि | हे रेवे ! हे यमुने । हे [s 
: 


9&२ | ६४ गौतमि ! सुनिये ॥ ५० ॥ कि वही यह श्रीगोमती देवी है जोकि तीनों लोकों में प्रसिद्ध है श्रोर एकबार जिसका जलरनान ब्रह्मविद्या के साथ रुपडो करता हे॥४१॥ 


और जिसका केवल स्नान सदैव इस कारण स्पर्डी करता है कि पूर्वजों समेत ԵՎ की मुक्ति सुझ में हे तुम से क्या काये हे॥ ५२॥ यह तीर्था में उत्तमोत्तम नदी ब्रह्मज्ञान 
के समान है क्योंकि मनुष्य ब्रह्मज्ञान व प्रयाग के मरण से मुक्त होते हैं ॥ ५३ ॥ श्रयवा श्रीकृष्णजी के समीप गोमती में ՀԱՃ करने से मनुष्य सुक्क gr 


श्वाभवंस्ततः ॥४९॥ दृष्ट्रामहत्त्वंगोमत्याः पहृ्टोनारदोत्रवीत्‌ ú भोभागीरथिमोरेवे येमनेश्वएगोतमि ॥ ५० ॥ सेयं 
श्रीगोमतीदेवी विख्याताभुवनत्रये ս यस्याःसङजलस्नानं स्पडतव्रह्मवि्यया ॥ ५१॥ परवजेःसहसेर्षा मोक्षायम 
यिकिंत्वया ॥इतिसंस्पडतेनित्यं यस्यासस्नानन्तु केवलम्‌ ॥ ५९ ॥ त्रह्मज्ञानेनतुल्येयं सरित्तीथात्तमोत्तमा ॥ sqa 
RE Sed प्रयागमरणेन वा ॥ ५३॥ अथवा स्नानमात्रेण गोमत्यांष्णसन्निधो ॥ महिमानं च गोमत्या अनेके |: 
युंगसंख्यया ú ५४॥ ՀՎ शक्यतेवङ्मीदृशीयंसरिददरा ॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ निशम्यसवतीथानि सारितःसाग |- 
रादयः ॥ ५५॥ ददृशुदारकांरम्यामागताराजमण्डले ն स्थितांसिंहासनेदिव्ये काथनेमणिभ्ूषित n ५६ n BTS |: 
शुङ्कवर्णाञ्च चन्द्रादित्यसमप्रभाम्‌ ॥ दिव्यवस्रांसुगन्थाद्या रलामरणभूषिताम॥॥ ५9 ॥ किरीटेःकुण्डलेदिव्यः | 
शोभितांकङणादिभिः॥ वरदाभयहस्ताश्च शङ्चकवरायुधाम्‌॥ ५८॥ सवाङ्गशचिहितांसुश् सुप्रसन्नस॒खाम्डजाम्‌॥ 
जाते हैं और गोमती की महिमा युगों की संख्या से अनेकों सुखा से भी नहीं कही जासक्ती हे ऐसी यह उत्तम नदी है श्रीप्रह्मदजी बोले कि यह सुनकर नदियां 
d समुद श्रादिक सब तीर्थ կ ५४ | ५५॥ राजमणडल Å आकर मणियों से भूषित सुवर्ण के दिव्य सिंहासन पे स्थित सुन्दरी डारकाइरी को देखा ॥ ५६ ॥ ओर उत्तम 
अंगोंवाली तथा गोररंग व चन्द्रमा तथा सूर्यनारायण के समान प्रभावाली और दिव्य वसनोंवारी व सुगन्ध से संयुत तथा रों के श्राभूषणों से भूषित ॥ ४७॥ 
ओर किरीटों व दिव्य कुएडलो से शोभित Չի वरदायिनी व भय हाथवाली तथा शङ्कं चक व 
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उत्तम अस्रोवाली॥ ५८॥ और सब gt से चिह्नित तथा सुन्दरी Het 
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वाली और प्रसुन्नमुखकमलवाली व 41:34 शोमा से संयुत Վոն व व्यजवादिको से शोभित ॥ ५६ ॥ और सब द्विशाओं में भक्ति स सब तीथी करके 
भलीमांति सेवित तथा सब स्तोत्रां से स्तुति कीजातीहुईे व गीतों, वाद्यादिकों से हर्षित ॥६०॥ बड़ेभारी सिहासन पे बेठीहुई «րապն को देखकर एकटा बार सब ऋषि, 
देवता, तीर्थ, नदी व क्षेत्रों ने उत्तम भक्ति से प्रणाम क्रिया ॥६१।६२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेडारकामाहालयेदे मिश्रविरतितायाभाषाटीकायांत्रयस्िशोऽव्यायः ॥३३॥ 
दो० | तीरथ AG देवादिकन किय इारकाभिषेक | चौंतिसवें अध्याय में सोई चरित सुनेक ॥ श्रीप्रह्वादजी बोले कि AE ने आगे जाकर व हरिप्रिया दारका 


- (7. 


शवेतातपत्रशोमाल्मां चामरव्यजनादिभिः ॥ ५ 1 भक्तयासंसेवितांतीर्थप्रवरैःसवतोदिशम ॥ सं्वेःस्तवेःस्तूयमानां 
गतवाद्यादिहरषिताम्‌ us ew महासिंहासनस्थाच रृष्ट्रदारावतीम्पुरीम्‌॥ परणेसुयुगपतसवे 8411 च GUREN 


ऋषयोदेवतीथानि ससितिक्षेत्राण्यशेषतः ॥ ६२ ॥ zd श्रीस्कन्दपुराऐहारकामाहास्म्येत्रयाखिशोःध्यायः a ३३॥.. 
ցիր उवाच-॥ नारदस्त्वग्रतोगत्वा प्रणिपत्यहरिमियाम्‌ ॥ उदास लय हर्षयन्‌ारकाम्प्रति ॥ १॥ 
skare उवाच ॥ पश्येदंपुरतःगरा प्रयागंतीर्थकेःसह ॥ हारकेतवपादाग्रे लुएठातेश्रड्याहतम Ը इमानिपुष्करा 
ण्येवं नमन्तिश्रद्धयाशुमे ॥ इयञ्च गोतमीपुण्या सवतीथसमाश्रया ॥ ३ I सहास्थतयुरा भद्र georgia THE 
किन्तुहुर्जनसंसगादग्धापापाग्निनाभराम्‌ ^ 4 ॥ तत्रोपायमाभेज्ञातगृषीणाश्टरवता del A ՉՏԱԼ 
शब्द सम्प्राप्ेयन्तवान्तिके ॥ ५ ս सर्वक्षेत्राधिराजोयं तीर्थराजेश्वरस्तथा ॥ नसस्करातित पदा हारकेगोतमी _ 
जी को प्रणाम कर हारका को प्रसन्न करतेहुए सुन्दर वचन को कहा ॥ १ ॥ श्रीनारदजी बोले कि हे zm I तीर्था समेत आगे प्राप्त इस प्रयाग को देखो कि grelt 
चरणों के आगे यह श्रडा से श्राश्‍चर्यपूवक लोटता है ॥ २॥ व हे शुभे! ये पुष्कर श्रा से प्रणाम करते हैं और «Վ deja आश्रित यह पवित्र गौतमी ॥ ३ VE] 
dx ! गरहस्पाति के सिंहराशि में स्थित होने पर बड़े ऐश्वये को 50808 परन्तु दु्जनों के संसर्ग के कारण पापरूपी श्रग्निसे बहुतही दग्ध होगई Հ ॥ 8 ॥ AG, 


hd 


उस समय ऋषियों के सुनते हुए aa जाना गया और आकाश से बड़े शब्द को सुनकर यह तुम्हारे समीप प्राप्त हुईं ॥ ५ ॥ व हे हारके | सब क्षेत्रों का राजा տի 
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चन्द्रभागा तुम्हारे चरणकमल Å प्रणाम करती Å ॥ १२ ॥ व हे महापुएये, डारके | साता Ål 


कि यह सुक्तिदायिनी काशी उत्तम भक्ति Å ठुम्हारे चरणकमल को मस्तक 


शुभा ॥ & I कजलाचलसंकाशा दृष्टसम्पर्कदोषतः ॥ गोतमीयंतवाग्रेस्ति शरचन्द्रसमप्रमा ॥ ७ ú पश्यपश्य 
महापुण्या त्वियंभागीरथीशुभा ॥ नमस्करोतितेपादी प्रहृष्टा च्‌ पुनःपुनः ॥ ८ं॥ पश्येमानमदापुण्याँ प्रणतान्त 
वपादयोः ü यमुनाचन्द्रभागेयं त्वियंप्राचीसरस्वती ॥ ६॥ सरयूंगरडकीक्षिप्रा गोमतीप्रवेवाहिनी ॥ शोणासिन्ध 
विपाशा वे अन्याश्च सरितांवराः ॥ १० ॥ पश्यपश्यमहाभागे लुण्ठन्त्येताःकथङ्कथम्‌ ॥ पयोष्णीतापतीपुण्या 
नमतस्तेपदाम्बुजे ॥११॥ कृष्णाभीमारथीपुण्या कावेर्यायाःसरिहराः ú शीता च चन्द्रभागा Վ नमन्तित्वत्प 
दाम्बुजे ॥ १२॥ हारके Å महापुण्ये सप्तद्वीपोद्धवापुरः ॥ मन्दाकिनीमहाएणया भोगवत्यःसरिहराः ॥ १३॥ ՀԱ 
क्येवर्तमानानि सर्वतीर्थानियानि å ॥ नमन्तिचरणाम्भोजं क्षेत्रतीर्थवरेश्वरि ú 3v u पश्याश्चर्यमिय शुभ्रे वारा 


e^, 


एसीविमुक्तिदा ॥ सङद्भक्तयातेपदाम्मोजं शिरसाधायवर्तते ॥ १५ ॥ कुरुक्षेत्रमिदंपुरयं नम तित्वाम्प्रषितम्‌ ॥ 


तीर्थो का राजा यह प्रयाग तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता है और उत्तम गौतमी ॥ ६ ü दुर्टो के संसर्ग के दोष से कज्जलगिरि के समान होगई और शरदऋतु 
के चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ यह गौतमी तुम्हारे आगे है ॥ ७ VAR देखिये, देखिये बड़े पुण्यवाली यह उत्तम भागीरथी बार २ प्रसन्न होतीहुई तुम्हारे चरणों | 
MES 


լ 


| 


प्रणाम करती है ॥ ८॥ ओर तुम्हारे चरणों को प्रणाम करतीहुई इस पवित्र नर्मदा को देखिये यह यमुना व चन्द्रभागा है श्रीर यह प्राची सरस्वती है ॥ ६ ॥ |: 
շի सरयू, गण्डकी, क्षिञा व पूर्ववाहिनी गोमती, शोणा, सिन्धु; बिपाशा व अन्य जो श्रेष्ठ नदियां हे ॥ १० ॥ हे महाभागे 1 इनको देखिये जोकि किसी किसी प्रकार |. 


लोटती हैं व पयोष्णी ओर पवित्र तापती तुम्हारे 'चरणकमलों में प्रणाम करती हैं॥ ११ ॥ व पवित्र कृष्णा, भीमारथी तथा कावेरी आदिक श्रेष्ठ नदियां व शीता; 


e e ~ e bar ha. ha 


पॉ में ՅՅ महापवित्र मन्दाकिनी और शरीरवाली श्रेष्ठ नदियां a हारे 
आगे वर्तमान Š ॥ १३ ॥ व हे क्षेत्रतीथवरेशवरि | त्रिलोक में जो सब तीर्थ वतमान Š वे तुम्हारे चरणकमल को प्रणाम करते हें ॥ १४ U a आश्चये को देखिये 
से धारण कर वर्तमान हैं ॥ १५॥ व यह पवित्र तथा प्रसज्ञ कुरुक्षेत्र तुमका ԶԱՆ 


हारकेमथुराम्पश्य प्रणतान्तवपादयोः ॥ १६॥ अयोध्यावन्तिकामाया नमन्तेतेपदाम्बुजे ॥ काञ्चीगयाविशालब्च 
पिरजँलुण्ठतेमुवि॥ १७॥ शालग्रामम्महाक्षेत्रै पततेतवपादयोः ॥ तीथोत्तमंप्रभासञ्च 333 पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
पश्येमानसागरान्सप्त पतितांस्तवपादयोः ॥ सर्वतीर्थसमोपेतान क्षेत्रराजवरेश्वरि ॥ १९ ॥ पश्यारण्यानि सर्वाणि 
पतन्तितवपादयोः | Sapaq दशारण्य दण्डकारण्यमर्बुदम्‌ ॥२०॥ नारायणसरःपश्य हारकेप्रणतंतथा ॥ पश्यतान्‌ 
पर्वतानपुण्यान्पतितांस्तवपादयोः ॥ २१ ॥ अयंमेर्श्च केलासो मन्दरायाःसहस्रशः ॥ हेमाद्रिविन्ध्यशेलाद्याः सत्र _ 
शेलाःप्रहषिताः ॥ २२ ॥ भक्तयानमन्तितेपादौ द्वारकेसर्वतोसमे ॥ एतेञऋषिगणाःस्वे नमन्तिस्मएनःपुनः॥ २२॥ 
देवतीर्थानिक्षेत्राणि भक्तथातवांप्रणमन्ति हि ॥ लोकत्रयेस्तियत्किश्चित्ुण्यम्पापप्रणाशनम्‌ ú २४ ॥ तत्सवेतवया 
तायां रत्यमानंविराजते մ गीतवायप्रघोषेश्च हत्यमानानिहर्षिताः॥ २५ u हारकेपश्य चेतानि प्रयायादीनिङृत्स्न 


ह| इन पवित्र पत्तों को देखिये ॥ २१ ॥ घर यह ge केलास व मन्द्रादिक हज़ारों पर्वत तथा ձութ, वि्ध्याचश आदिक सब पर्वत em होतेहुए ॥ २२ ॥ हे Hå 
J| तोचमे, द्वारके 1 भक्ति से तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते Å और ये सब ऋषियों के गण बार २ प्रणाम करते हैं ॥ २३ ॥ और देवतीर्थे व क्षेत्र भक्ति से तुमको प्रणाम 


| गिरता है 15514 क्ेत्राजवरेशवरि 1 सब तीथो से संयुत तुम्हारे चरणों में पढ़ेहुए इन सात समुद्रो को देखो Una और सब वनों को देखिये जोकि तुम्हारे 
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| काते हैं और त्रिलोक में जो कुछ पापनाशक व पवित्र है ॥ २४ ॥ ठुम्हारी यात्रा में नाचता हुआ वह रुष Aae है व हे हारके ! गाने, बजाने के राब्दों से नाचते | | 38४ 
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ओर देवताओं के गण «ա विप्णुजी के नामो से गरजते है ॥ २७ ॥ ओर ये सब प्रशेसनीय तीर्थे ठुम्हारे चरित्र का का वर्णन FAE हू AR å m जनों T को 


^ e 


`x 
ए प्रसन्न इन ՇՎ प्रयागादिक dat को देखो ओर काशी व कुरुक्षेत्र ' दिक तथा उत्तम नदियां॥ २५। २६॥ गङ्गादिक च 4 समुद्र श्र पवत तुम्हारे धागे नाचते Տ š 
a Է 
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भी ढुलभ सिद्धि को MATT हैं॥ २८॥ ओर द्वारका में ये बड़े आनन्द में मग्न होकर नाचते हुँ ओर वे धन्य व श्रधिक पुण्यवान्‌ Ë जोकि देवता को प्रणाम ա G 
& (| २६ ॥ श्रीप्रहादजी बोले कि इस प्रकार उन नारदजी Å कहतेहुए अरुन्नमनवाली हारका प्रसन्न व नाचतेंहुए तीयों को देखकर सबों को बहुत [ मानदायिनी हु३॥३० E. | 
ST: ॥ वाराणसी कुरकषेत्रप्रषुखानिसरिहराः ॥ २६ ६॥ । गङ्गायाः 'सागराःशैता त्यान न्तजतस्तवू-॥ ऋषिदेवगणाः Wd i 
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गज्जन्तो हरिनाममिः॥ २७ կ धन्यानीसानिसरवाणि चरित्रैवएयन्तिते ॥ एतेप्राप्ता हि सासे मुकानामपि हुलमा 


म्‌ ॥ २८॥ नत्यन्तिद्यरकाम्प्राप्ताः परमानन्दसंइताः ॥ धन्या 'पुण्यतमास्ते वै येनमन्तिदिवोकसम्‌॥ २६ ॥ श्रीप्र Å 
हांद उवाच इत्येवंवदतस्तस्य हारकाहृष्टमानसा I नत्यन्तोमुदितानवीक्ष्य सर्वेषाभतिमानदा ॥ ३९ ॥ तीर्थोदि 

पर्वतानां Վ संलापालिङ्गनादोसिः ॥ उवाचललितांवाचं गोतर्मीस्प्श्यपाणिना' ॥ ३१ ॥ भागीरथी च qaa 
प्रयागादीनिसवशः ॥ हारकामधुरालापेः सर्वमानन्दयत्तदा VAR ॥ अथाश्चर्यमभूत्तत्र सवानन्दविवडनण्‌ ॥ Վ 2 
त्तततदाकाशे गीतवाद्यजयस्वनः॥ ३३ गर्जमानानिपुण्यानि देवतानिएथकृटथक्‌॥ अद्शयन्ततदाकाशे अ ब्रह्माद्यादे i 
वतागणाः॥ ३४ ॥ महेशःस्वेगणःसाड भवान्यासमच्श्यत ॥ इन्द्रश्च त्रिदशैसार यक्षगन्धवेकिन्नर: ॥ ३५ ॥ मरुद्धि € 


और Հազ» व vidi को ՅՈՎ व आलिङ्गनादिको š र सत्कार कर गोतमीजी को हाथ से छूकर दारका ने सुन्दर वचन को कहा ॥ २१ ի ओर उस समय भागीरयी- 
> यमुना व प्रयागादिक ' सब तीर्थी को छारका ने मीठे ्लापों से aat को आनन्द किया ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त वहाँ सब के आश्चय क ind बढ़ानेवाला «4 हुआ कि 


उस समय आकाश में गाने, बजाने व जय का शब्द हुआ ॥ ३३॥ और उस समय अलग २ गरजतेहुए पुएयरूप देवता » आकाश में अझादिक देवगण ६ 
9 देखपड़े॥ ३४ ॥ व शिवजी अपने गणो समेत और पार्वतीजी समेत qus? Չի ail, गन्धे बर किन्नरों समत तथा देवता त इजी देखपड़े ॥ ३५॥ व पवनों 
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ॐ तथा लोकपालों समेत नाचतेहुए व प्रसन्न सब सिद्ध, विद्याधर ओर विश्‍वेदेवता; सूर्य व ग्रह देखपडे ॥ ३६ ॥ JW नाचतेहुए व प्रसन्न शगु आदिक तथा | 
Si सनकादिक ՀԿՏ और ब्रह्मा को आगे कर सब देवता आकार में स्थित हुए ॥ ३७॥ व उस समय दारका को देखकर ब्रह्मा व शिव दिक बोले ओर Å से 


sil विहलचित्तवाले व्‌ परस्पर देखकर विस्मित हुए ॥ ac I देवता å बोले कि वही यह हारका देवी हे si t कि गोमती बहती हे व जहां भगवान्‌ श्रीकृष्णजी रहते हें वही 
र यह पवित्र दारका Í विसजती है ॥ ३६ ॥ Jd सब क्षेत्रों में उत्तम व दिव्य तथा सब dat से उत्तमोत्तम यह द्वारका PÅ में स्वगे से भी श्रधिक विराजती है ॥ ४० ॥ 


लॉकपालश्च FAA हर्षिताः ॥ सिद्धविद्याध qr विश्वादित्याश्र वे ग्रहाः ॥ २६॥ STAN 'सनकायाश्र सत्य 
मानाः प्रहर्षिताः ॥ FAG च पुरस्कृत्य स्ेस्वर्गस्थिताःसुराः 19 ऊचस्तेदारका षटवा ब्रह्मेशानादयस्तदा I zq 
विद्वलितात्मानो वीक्ष्यान्योन्यं च विस्मिताः॥ २८॥ GLSV n सेय वे हारकादेवी वहते यत्र गोमती I यत्रास्तेभगवा 


Ը Ւ Ը 


ՀԱԿԱ: Յ सेयस्पुण्याविराजते ॥ ३६ ॥ सर्वक्षेत्रोत्तमादिव्या सर्ववीर्थोत्तमोत्तमा ॥ स्वगोदप्यधिकाभरमी ६ हारकेयम्प्रका 
शंते ॥४०॥ एतद चक्रतीथन्तु यच्छिलाचक्रचिहितम्‌ ॥ श्रीप्रह्माद उवाच ॥ 1816) दीनागताच्‌रृषद्ा। विस्मितानारदाद 


ER 


यः ॥४१॥ क्षेत्राणितीर्थमुख्याने विस्मितानिसरिदराः ॥प्राऐमुयुंगपत्सवे सर्वतीर्थानिसवंशः ॥ x n տանին च्‌ 
तीर्थानां रष्ट्वायात्रांमनोहर [a हारकाम्प्रतिविप्रन्द्रा विस्मिताहारकोकसः ॥ ४३ U दृष्द्रादेवगणाः सर्वे हारका चव 


वन्दिरे॥ ४४॥ गीतवाद्यानिधापेश्च Som 'प्रहषिताः ॥ वदन्तोजयशब्दाश् सेयकृष्णमयति च ॥ ४५॥ ՇԱՐԱ 
श्रीर यह ՀԱՎԱ हे जोकि शिला के चक्रों से चिद्वित है श्रीप्रह्मादजी बोले कि narret को आयेहुए देखकर नारदादिक विस्मित होगये .॥ -89'॥ Հ " 


I ओर सुख्य तीथे विस्मित हुए तथा श्रेष्ठ नदियों ने व सूब तीर्थो ने और सब सुनिया ने एकही ar प्रणाम किया 1941 व Fare gen -तया तार्थो की 
Պե दारका š सुन्दरी यात्रा को देखकर दारकरावासी विरिमत हुए ॥ 93 ॥ व सब देवगणो ने हारका क को दे देखकर प्रणाम किया ॥ ४४ ॥ - ओर गाने बजाने के शब्दों 
(7 


4 
; (रे नाचतेहए व प्रसन्न व-वेवगण इस कारण जयशब्दो को कहते थे कि-वही यह कृष्णुमयी :हारकापुरी हे॥४५॥ गौर बह्मा व शिवजी को देखकर. परसन्नमनवाली էի १९७ 
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:, डारका सुन्दर सिंहासन को छोड़कर दण्डाकी नाई पृथ्वी पे गिरपड़ी॥ ४६ ॥ तदनन्तर प्रणाम कीहुई हारका को देखकर ब्रह्मा व शिवजी असन्नहुए तदनन्तर पार्वतीजी 2 
ART को देखकर असन्नहुईं l ४७ ॥ व उन्होंने कहा कि हे अम्य! हमलोगों से व सबों से भी तुम श्रेष्ठ हो | 


d 


| 
समेत ब्रह्मा व शिवजी को आगे कर ՀԱ. Ç 


६, गीतवायपताकेश्च दिव्यापायनपाणिनः ॥ पराप्योवाचतदादेवान्‌ हारकाहर्षवि्धला ॥ ५१ ॥ पश्यतांपश्यतांदेवाः 
d सोयं व हारकश्वरः ॥ यस्यसदशनम्प्राप्य युक्तानामपि सत्फलम्‌ uU ५२॥ तदादेवगणाःसे क्षेत्रतीर्थसमन्विताः ॥ 
5 पाश्चमामसुखरृष्ट्रा कर्ष्णक्केशविन [शानम्‌ է 4 Հ կ प्रणेसर्युगपत्सवें ग्रहशश्चाभवस्ततः 1 गीतवाद्यप्रधोषेश्व dc 
5 मानाःसमन्ततः ॥ ५४॥ जयशान्द्नमःशड जेन्तोहरिनाममिः ॥ अ्रह्माभवोभवानी च सन्द्रादवगणासुदा॥ ५५॥ |` 
& ओ ने | ५१ ॥ कि हे देवताओं | देखिये देखिये वही ये Ë 
C) हारकानाथजी हैं कि जिनके दर्शन को पाकर मुक्तों को भी उत्तम फल होता है ॥५२॥ उस समय क्षेत्रों व fat से daa सब देवताओं के गणो ने पश्‍चिम दिशा के 
Å सामने सखवाले क्ेशनाशक श्रीकृष्णजी को देखकर ॥ ५३॥ एक साथही ԳՅ प्रणाम किया तदनन्तर सब प्रसन्नहुए ओर गाने, बजाने के शब्दों से सब ओर नाचने Ç 
' | लगे॥५४॥ व जयशब्दों तथा नमस्कार Š शब्दों से व विष्णुजी के नामों से गरजने लगे ओर ब्रह्मा, शिव, पार्वती तथा इन्द्र समेत देवताओं के गणों ने हषे से ॥ ५५॥ 1 


व्यव Յա ये कटक 


श्रीकृष्णजी को दे देखकर उन्हा ने वार I भक्ति से से उठकर प्रणाम किया और प्रयागादिक diat ने- तथा गङ्गादिक fata नदियों ने प्रणाम' किया ॥ ९६ ॥ व Å डार 

का काशी श्रोर कुरुक्षेत्र आदिक सब तीर्था ने व पवित्र समुद्र तथा पतों ने ओर met समेत वनों ने ॥ ५७ ॥ और ऋषि, यक्ष; गन्घवे तथा ԱԾ व լ LE 
| सनकादिको ने ने ओर उन अन्य सबाँने हप से बड़ी भक्ति से ॥ ५८ ॥ महाविष्णुजी का मुख देखकर बार २ प्रणाम किया और हे कृष्ण | हे कृष्ण! हे कृष्ण! 

म्हारी जय होव हे प्ण I ऐसा वे कहने लगे VE | he I qu चित्तवाले.उन सब सिद्धों की श्रीकृष्णुजी के दर्शन में सिद्धि होगई ॥ ६० մ 


दृष्द्वाळष्णंप्रणेसुस्ते भक्तयोत्थायपुनःपुनः॥ प्रयागादीनितीर्थानि गड्ठाययाःसरितोमताः-॥ ५६॥ वाराणसीकुरक्षेत्र ` 

मुखान्यन्यानिकृत्सनशः ն सागराःपर्वताःपुण्या अर Կան सह ॥ ५७॥-ऋषयोयक्षगन्धर्वाः शकायाःसन ` 
कादयः ॥ तथाचान्ये च तेसवें भक्तयापरमयास॒दा ॥५८॥ वीक्ष्यवक्रम्महाविष्णोः SEAT पुनःपुनः " कृष्णकृष्णेति 

कृष्णति जयकृष्णेतिवादिनः॥ ५९ ॥ तथा तेषान्तु सर्वेषां प्रमोदविश्वतात्मनाम्‌ u së सर्वसिद्धानां संसिडिःकृष्ण 


AN AN 


दर्शने॥६०॥स्नात्वा त गोमतीनीरे नीरे चेव महोदधेः ॥ चक्रती थें q तेसवें कष्णदशनलालसाः :॥६१॥ दृष्ट्रा श्रीकृष्ण 
| वक्राब्जं परमानन्दसम्प्लुताः। सुसुचुः HAAG आत्मानंनापि तेविदुः ॥ ६२॥ अथ दिव्योपचारेस्तु श्रद्धाभक्तिसम 


NN 


न्विताः I कमलासनस्थंदृष्ट्वाथो रामंकृष्णमएजयन्‌॥६३॥ सर्वे हु पयसास्नाप्य दिव्येश्चासृतकेस्तथा ॥ त्रेलोक्यसम्भ 


वेस्तीर्थेब्रह्माप्राप्मनोरथः ॥ ६४ ú भवश्चाथ भवानी च पूजयामासतुस्तदा ॥ इन्द्रोदेवगणाःसर्वे योगिनःसनकाद 
SIR pilis के दर्शन की इच्छावाले वे सब गोमती के जल में व समुद्र के जल Š नहाकर तथा चक्रतीधे में स्नान कर ॥ ६9॥ श्रीकृष्णजी के सुखकमल क को देख 
e| कर बड़े आनन्द मे मग्न होगये ओर उन्हों ने प्रेम के सुवो को-छोड़ा व अपना को भी नही जाना॥६२॥ इसके श्रनन्तर श्रद्धा व भक्ति से संयुत उन्हा ने कमलासन 
IE पे वेठेहुए बलभद्र व es को दे देखकर उत्तम उपचारों से पूजन किया ॥ ६३ ॥ ओर सबों ने जलसे नहवाकर व दिव्य पश्चामृतो से नहवाकर त्रिलोक में उत्पन्न 
| तीर्थो से नहवाया अर ब्रह्मा ने मनोरथ को पाया ॥ ६४॥ व उस समय शिव ओर पावेतीजी ने पूजन किया व इन्द्र तथा सब देवगणों ने ओर सनकादिक ՎՈՎ 
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रोर मुख्यक्षेत्र तथा काशी है मुख्य जिन Å ऐसे सुक्किदायक तीथे और श्ररएयादिक सब श्राश्रमों ने श्रीमान्‌ श्रीकृष्णजी को पूजा ॥ ६७ ॥ ओर प्रसन्न होतेहए 


सबों ने उत्तम श्रडा व भक्ति से 947 vam अमूल्य | दिव्य वसनं ՀՀ व दिव्य edt और ्रनुलेपनों से पूजन क्रिया ॥ ६८ ॥ ओर qart से बनायेहुए दिव्य ्- 
| भूषणो से तथा चन्दनादिको से उपजेहुए अनेकों दिव्य मालाओं से पूजन किया ॥६९॥ व उन्हा ने प्यारी Ages से श्रीक्कप्णजी को पूजा व UA २ gata ¦ 


Վ: ॥ ६ «d, ॥ ऋपयोनारदाद्याश्च गङ्गायाश्च सरिहराः॥ सर्वससुद्राश्च तदा तथा वे पवतोत्तमाः ॥ ६६ ॥ क्षत्राणिक्षत्रम : 
OO 


<N C REN AON 


छाःएथकएथक I अमूल्यर्दिव्यवृश्रश्व | दिव्यगन्धानुलेपने: ll ६८ ն सुदिव्यामरएँनक्त्या FER AAN: ն दि 


व्यमाल्येरनेकेश्व चन्दनादिससुद्धवेः ॥ ६६ ն प्रिययाश्रीतुलस्यावे աաա p d ॥ शपेनीराजनेदिव्येः कप्र | 
श्व एयकृएथक्‌॥ ७० ॥ नेवेवेविविधेदिव्येः 044: करवासितेः॥ सक्च ताम्बूले प्रियेश्चोपायनेस्तथा ॥७१॥ महा 
माङ्गल्यकेःसवं सुदिव्येमङ्गलात्मकेः ն संस्तवेैष्णवेभंक्तया चामर ्यजनादिमिः NON, सम्पुज्येवं महाविष 
कृष्णंकसविनाशनम्‌ ॥ ्रहष्टानन्टएः सवं गीतवाद्यप्रहापताः ॥ ७३॥ पुरतः कृष्णदेवस्य 'प्रप्सरामिः सर्मान्वताः 


17 
FET Yr तत'सेन्द्राश्व मक्तितः ॥७४॥ ब्रह्मादीनन्रत्यतोवीक्ष्य भगवान्‌कमलक्षणः ॥ वारयामास हस्तेन Å . 
नीराजनों से और दिव्य कपूरों से पूजा ॥ ७० ॥ व कपूर से mai वासित तथा पवित्र व दिव्य अनेकों 2 के I से पूजा तथा त) Fabula 
पायनों से पूजा ॥ ७१॥ वर ՇՎ ने भक्ति रे से महामांगन्यक शरोर दिव्य च मंगलात्मक त्रिप्णुजी के स्तोत्रां से श्रोर चवर व व्यजन eng त 
इस प्रकार कंसविनाशक շատի को भली भाँति पूज कर गीतों व घाजनां से प्रसन्न होतेहुए अप्सराशों समत aÅ ने श्रीकृप्णुदे 


Հ 
भक्ति Հ इन्द्र समत ब्रह्मादिक ओर ब्रह्मपुत्रा ने नृत्य किया ॥ ७३ । ७४ d और नाचतेहुए ब्रह्मादिकों को देखकर कमललोचन भगवान्‌ ՀԱՏԿԱ स्वामीजी ने प्रस 


DIA पूजन किया ॥ ६५॥ ÅR नारदादिक ऋषियों ने व गङ्गादिक श्रेष्ठ ՎԹՀ ने पूजन किया व उस सभय सब समुद्रों ने तथा उत्तम पतों ने पूजन क्या ॥ ६६ ॥ մի. 
| व क्षेत्र श्र 9 


स्कं ° Uo 
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DS 
होकर देवताओं को हाथ से मना किया ॥ ७५ ll श्रीमगवान्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌ I हे शिव | हे सुरेश्वरि, भवानि | हे सच ՀԱ, क्षेत्र, नारद, सनकादिको | ॥ ७६ ॥ में आ ३३३ 
तुम्हारे ऊपर պո է: तुमलोगों का क्या मनोर रथ हे प्रह्वादजी बोले कि इस प्रकार श्रीकृष्णुजी के वचन को सुनकर सब देवता हषसयुत हुए ॥ ७७ ॥ व eg 


को देखकर बडी भक्ति से प्रसन्न होतेहुए उन्होंने कहा os I श्रीव्रह्मा व शिवादिक बोले कि š त्रिमो ! आपकी दया å -हमलोगों ने यथेच्छ वर को पाया ओर 

तुम्हारे चरणकमल Վ हमलोगों की श्रविनारिनी भक्ति होवै ॥ ७६ ॥ श्रीम्रह्वादजी बोले कि Süd 5 प्रसन्न होतेहुए तीयांदिक व ब्रह्मा ओर शिवादिकों ने श्रीकृष्ण 
त'प्राहसुरानप्रभु:॥७५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भोभोत्रह्ममहेशान भवानि च सुरेश्वरि ॥ क्षेत्राणिसर्वतीर्थानि नारद 
सनकादयः॥७६॥ प्रीतोहंमवतांसम्यगीप्सितंवोस्तिकिश्वन ॥ प्रहाद उवाच ॥ इत्यंकृष्णवचःश्रत्वा देवाःसर्वेसुदा 
न्विताः ॥ ७७ ॥ ऊचस्तेपरयाभक्तया कृष्णंदष्द्राप्रहर्षिताः ॥ ७८ ॥ श्रीत्रह्ममहेश्वरादय ऊः प्राप्तः'कामवरोस्मा 
भि्भवतःकृपयाविभो॥ भूयात्तवपदाम्मोजे भक्तिनोद्यनपायिनी ॥७९॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ तथेव पूजयामास्‌ रुक्मिणी 
कृष्णवल्लमाम्‌ ॥८०॥ ब्रह्मेशानादयःसर्वे तीर्थायाश्र प्रहर्षिताः॥ अथ ब्रह्ममहेशानो सवेंषाश्टणवताम्सुदा ॥ ८१॥ श्र 

j| զգար हारकाम्प्रत्यवोचतुः ॥ त्वंदेविसर्वतीर्थानांक्षेत्राणामुत्तमोत्तमा ॥ 5२ ॥ पर्वतानांयथामेरुसिन्धूनांक्षी 

६) Հրակ प्राणो यथा शरीराणामिन्द्रियाणां च वे मनः ॥८३॥ तेजस्विनांयथावह्िस्सत्त्वानांमठजोयथा 1 I चन्द्रो ग्रहक्ष 


5| ताराणामिन्द्रियाणां च वे मनः ॥८४॥ एवंप्रकाशपुज्ञानां यथासूर्यःप्रकाशते॥ तथा नःसर्वदेवानां महाविष्एरयम्म 
|| की प्यारी रुक्मिणीजी को पूजा इसके श्रनन्तर ԿՀ के सुनतेहुए बड़ी श्रद्धा से संयुत ब्रह्मा व शिवजी ने ने gt से हारकाजी से कहा कि हे देवि! सब ՎՊ Վ 


3 क्षेत्रों के मध्य में तुम — हो ॥ ८० լ ८१ LER ॥ जैसे पवतां के मध्य Å सुमेरु और समुद्रों के मध्य में जैसे क्षीरसागर व शर्रीरों के मध्य में जे si प्राण ओर 


लेला 


Ք | इन्द्रियों के मध्य में जसे मन श्रेष्ठ हे ॥ ८३॥ व तेजवानो के मध्य Å जेसे अग्नि और भाणियों Գ के मध्य में जसे मनुष्य तथा ग्रह, नक्षत्र व ताराश्रों के मध्य Å जसे 
| चन्द्रमा व इन्द्रियां के मध्य भें जैसे मन श्रेष्ठ ॥ օգ Br å जैसे प्रकाशपुंजो के मध्य में सूर्यनारायण विराजते हैं वेसेही हम «Վ देवताओं के मध्य में ये महान्‌ 
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महाविष्णुजी Š ॥ ay और वैसेही त्रिलोक में वतमान इन सब तीथा q सब क्षेत्रों के मध्य में उत्तमोत्तमा ॥ ८६॥ श्रीमती व पुण्यवती द्वारकापुरी पृथ्वी में सूर्य ९ 
Å नारायण की नाइ प्रकाशित है ओर जैसे हम सब देवताश्रों के ये विष्णु भगवान्‌ पूजने योग्य Š ॥ ५७ I Յետ यह हारका सदेव सबों के प्रणाम करने योग्य है 
श्रीमह्वादजी वाले कि हे सत्तमो | सब तीर्थो व क्षेत्रादिको से यह्‌ कहकर ॥ ८८ ॥ स्वामिता म॑ सुरेश्वर ब्रह्मा व शिवजी ने हारका को अभिषेक किया और ब्रह्मा, शिव; 


देवता, प्रजापति व निर्मल ऋषियों ने ॥ ८६ ॥ उस समय तीर्थी व क्षेत्रराजों की स्वामिता में सब तीथों से उपजेहुए जलों से-प्रसन्न होकर हारका का अभिषेक किया | ६० ॥ 


हान्‌ ॥=५॥ तथव सवेतीथानां क्षेत्राणां चेव सर्वशः ॥ चैलोक्येवत्तमानानामेतेषामुत्तमोत्तमा॥ ८६ ॥ श्रीमद्हारवती | 
3 या FERREIS մ यथा नःसवंदेवानां पूज्योयम्मगवान्हरिः ॥८७॥ तथा चेव हि सवेषां वन्येयंहारकासदा ॥ | 
श्ीमहाद्‌ उवाच ॥ इत्युक्तासवंतीर्थानां ՎԱԽՈՎ सत्तमाः ॥ == ॥ आधिपत्येसुरेशानो हारकामभिषेचतुः॥ 
अल्लशानों तथा देवाः प्रजशाऋषयोमलाः ॥ ८९ ս तीर्थानाक्षेत्ररजानामाधिपत्येतदाजलैः ն चकुर्महाभिषेकन्तु 


> ՃՏԻ 3 if) in, P 


डारकाया-महार्षताः Ue ol वादयन्तोविचित्राणि वादित्राणिमहोत्सवेः ॥ गव्यःपञ्चामतैस्तोयैः सरवेतीर्थसमुद्धवेः ॥९१॥ ` 
अथासान्महदाश्वय हारकायाहिजोत्तमाः ն पुण्येश्राकाशगढ़ाया दिग्गजानांकरोडतेः ॥ ३२ ॥ अथ वासांसिदि 
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व्यानि दत्त्वासूक्ष्मादिकानि च ॥ अभ्यच्यंचन्दनेदिव्येदिव्यामरणश्ूषिताम्‌ ॥ ६३॥. पूजयांचक्रिरेदिव्येऋतुका 


"Հ «Ը | . Ը he ՇՀ e 
तसमुद्धवः մ अथासीन्महदाश्वय श्रह्ादानमुदाचहम्‌ VEV Ա तदा-यातामहादिव्याः पुस्पाःपषदाहरः॥ वेश्‍वाका | 
ओर विचित्र बाजनों को बजातेहुए उन्होंने बड़े उछाहों से «ԹՎ पश्चामृतों से व सब तीर्थी से उपजेहुए जलों से श्रभिपेक किया | ६१ ॥ इसके अनन्तर हे . 
डिजोत्तमो | डारका में Հոմ आश्चर्य हुआ कि दिगाजों के शुणडों ऊपर उठायेहुए पवित्र जलों से नंहवाकर ॥ ६२॥ इसके श्रनन्तर रेशमी आदिक दिव्य | 
वसो को देकर दिव्य चन्दनो से पूजकर दिव्य भ्राभूपणो से भूषित द्वारकाजी को ॥ ९३ ॥ ԴԻ व समयो में उपजेहुए दिव्य पुप्पों से पूजन किया इसके उपरान्त | 


नहमादिकों को आनन्ददायक वड़ामारी रचये हुआ-॥ ९४ ॥ कि उस समय दृशो दिशाश्रों को प्रकाशीत करतेहुए विश्वेदेता, सूय व सनकादिक विष्णुजी के महा- 
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दिव्य पार्षद पुरुष आये ॥ ९५॥ ओर जय शब्द व नमस्कार के शब्द को कहतेहुए वे पुष्पा को बरसानेवाले प्रसन्न पापैद गाने; बजाने के शब्द से नाचनेलगे ॥ ë 
वेहां श्याम वसन के नाई : अभावान्‌ महाभागवत ऋषियों को देखकर ब्रहम; शिव, नारद व सनकादि ri 1 ने प्रणाम किय।॥ ६७॥ रौर बहुत प्रसन्न उन्हो ने भी उस «եվ 
e समेत उनको प्रणाम किया ओर आलिङ्गनादिकों से प्रसन्न उन्होंने परस्पर प्रणाम किया ॥ & 
आर जेठे भाई ( बलभद्र ) समेत हारकानाथ श्रीमान्‌ कृष्णजी को प्रणाम कर ॥ & 
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स्सनकायाश्च योतयन्तोदिशोदश ver जयशब्दनमःशव्दं वदन्तः पुष्पवर्षिणः ॥ गीतवादित्रघोपेण दत्यमानाः 
प्रहपिताः NER I श्यामधासप्रमांस्तत्र टृष्द्वात्रह्ममहेश्वरो [॥ नारदःसनकायाश्र महाभागवतानपीन्‌ ԼՆ तेपिवेरेव 
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संहष्टांः सहपेनमितास्तदा ॥ ववन्दिरोपि तेन्योन्यं प्रहृालिङ्गनादिभिः ú ६८॥ ऋषयोपि च देवाश्च ्रणसुविष्छुपाष 
दान्‌ ॥ नत्वापि हारकानार्थं श्रीमत्कृष्णं च साग्रजम्‌ ॥ ६६ सम्पूज्यश्रदधयाभक्तया निश्रेयसवनोद्गवैः ॥ Ku 
विधेदिव्येस्तुलस्याराजचम्पकेः ॥ १०० ॥ तदुत्पन्ने'फलेदिव्येधूपनीराजने'प्रभुम्‌ u विविधान्नेश्च ताम्बूतेनेत्वाकृष्ण 
मतोषयत ॥ १ ॥ Թ ԱԹՈՅԻՑՎ हारकायाःप्रहषिताः ॥ पूजान्तेस्तवनंचर्कानश्रेयसवनोद्धवेः ॥ २ ॥ दिव्यगन्धेः 
फलेःपुष्पेस्तुलस्या कृष्णप्रीतये ॥ एवंसम्पूजितातेस्तु व्रहलेशानादिमिःसुरेः ॥ ३ v ऋषिभिःक्षेत्रती्थे्च द्वारका कृष्ण 
ՎԱՅ: ú महासिँहासनस्थासा राजतंविष्ण॒वज्लमा ॥ ९ ॥ ततस्तेकुसुमेदिव्येमंहानीराजनस्तथा ॥ ՀԱՄՈՎ 


६॥ ओर 


sl ओर ऋषियों व देवताओं न ने भी विष्णुजी å के पार्षदी को प्रणाम किया 
९ ॥ व श्रद्धा ओर भक्ति से fraa वन से उपजेहुए अनेक भांति के दिव्य quil से 


व तुलसी ओर राजचम्पको से पूजकर॥ १०० LAR उससे उत्पन्न दिव्य फलों व धूप तथा नीराजनों से स्वामी श्रीकृष्णजी को पूजकर व विविध sat तथा dnd से 


श्रीकृप्णजी को पूज व प्रणाम कर प्रसन्न किया ॥ १॥ ի प्रसन्न होतेहुए ' रुब श्री ऋृष्णजी å के पार्षदों ने निश्रेयस वन से उपजेहुए ' पुप्पॉ से पूजन के अन्त में स्तुति 


किया H २॥ व श्रीक्रप्णजी की प्रीतिके लिये दिव्य गन्धो, फलों व पुष्पों से ओर तुलसी से इस प्रकोर उन ब्रह्मा व शिवादिक देवताओं ने दारका का पूजन किया ३॥' 


NN Կ = 


ओर ऋषियों व क्षेत्रों तथा तीर्यो से और श्री्रप्णुजी के पापदों से पूजीहुई महासिंहासन Վ स्थित बह Ag की प्यारी दारका शोभितथी॥ ४॥ तदनन्तर उन्होने दिव्य 
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2 पुष्पों व गहानीराजनों से ओर अनेकभांति के दिव्य नैवेद्यो व ता म्वूलो से पूजन किया ॥ ५॥ वं नीराजन में परायण उन्होंने पुप्पाश्नलियों से कहा कि क्षेत्रतीर्थादिराजो 
5 की ठुम महारानी व इश्वरी हों ॥६॥ मह्या, शिव, देवता, ऋषि च विष्णुजी के पार्षद उसा कहतहुए उन सबों ने छारका को प्रणाम किया॥७॥ हे व्राह्मणो | इसी अवसर 
: म बड़ भारो दुवढुन्दुभि शब्द सुनपड़े और qui की gio हुई ॥ ८॥ इसके उपरान्त हे ऋषिश्रेष्ठो । बड़ाभारी आश्चर्य हुआ उसको सुनिये कि कुरुक्षेत्र व प्रयाग ar: 


> 
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व दाहिने हाथों में॥ 4 ॥ उस समय हारका के सुन्दर सफ़ेद छत्र को धारण किया ओर उत्तम Åar व व्यजन को बड़े आनन्द से वीजन किया ॥१०॥ और बड़ी भक्ति से 


A १२, 


[इव्यस्ताम्बलेःसमएजयन्‌ ॥ ५ ॥ पुष्पाञ्जलिभिरू्चुस्ते नीराजनपरायणाः ॥ ्षेत्रतीर्थादिराजानां महाराज्ञीलमी 


CS CICER S 


हारकायास्तदादधे ս चामरव्यजने 
शुभ्रे वीजिरेपरयासुदा ॥ १० ॥ अयोध्यापरयाभक्तया वाराणसिजयस्वनेः ॥ स्तुवन्त्यस्यास्तथान्यानि uda 
नाशिसवशः ն 9१ ॥ तीर्थानिसरितस्सर्वा हारकायाःपदाम्बुजम्‌ ॥ पश्यन्तःपरमानन्दं लेमिरेदेवमानवाः ॥१२॥ 
अथाहः पाषदाविष्शोरन्यान्येतानिसवंशः ս येदष्टादारकाएणया सर्वलोकेकमण्डना ॥ १३॥ नवेदेनेवयक्षेश् तपी 
योगसमाधिभिः ú हारकागमनेनृणां मतिःस्यातकृपयाहरेः ॥ १४॥ बहुयज्ञतपोयोगेः सम्यगाराधितोहरिः ॥ प्रसा 
अयोध्या व काशी जयशब्दोंसे स्तुति करनेलगी और अन्य सब क्षेत्र इस डारकाकी स्तुति करनेलगे॥ 9 3 ॥ व हारकाजीके चरणकमलको देखते हुए देवता, मनुष्य, तीथे 
2 TEA नदिर्योने बड़े आनन्दको पाया ॥३२॥ इसके उपरान्त विष्णुजीके पार्षदोंने व इन շթ सब d कहा कि सब लोकोंकी एकही मण्डन (आभूषण) रूपी हारकाको 
जिन्होंने देखाहै॥ १३ ॥ छारकाको जानेमें उन मनुष्योंकी बुद्धि ste दृयासे होती है और वेदों, यज्ञों व तपस्या, योग तथा रुमाधियोसे नहीं होती है॥५४॥ क्योंकि 
कै 
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m) 
the पु: NN बहुत aat व तपस्या के योगों से भलीभांति श्राराधन कियेहुए Agel Հրա को जाने के लिये प्रसन्नत! करते हैं ॥ ११५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामाहात्येदेवी ||ह 
२०५ ॥# | दयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांश्रीहारकाभिषिकोनामचठुसिंशोऽष्यायः ॥ ३४ ॥ e T छ ॥ e T e կ|ք 
| Հ» कह्यो डारका का विभव «Վ उमापति नाथ । पेतिसवें अध्याय Š सोई ara गाय ॥ մոզ बोले कि उस समय ब्रह्मा व शिवजी पार्षदों के वचन | 


5| देकुरुतेयस्माद्वारकागमनम्प्रति ॥ ११५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणऐेहारकामाहास्म्येश्रीहारकाभिषेकोनामचतुखिशो | 
3| ऽध्यायः॥ ३४ st ॥ ते ॥ * ! å u |ք 
| श्रीप्रहाद उवाच ॥ शवतात्र्ममहेशानो पाषंदानांवचस्तदा॥ हारकायाश्र माहात्म्यं वर्णयामास चेश्वरः ॥ १॥ 
भोमोश्षेत्राणितीर्थानि सरितःसागरादयः ॥ प्रयागादीनिसर्वाणि काश्याद्यासुक्तिदायकाः॥ २ ॥ सर्वेषांतीर्थराजा 
नां महाराज्ञीत्वियंशुमा ॥ हारकासेवनीयाँ वे स्थीयतांस्वेच्छयाबहिः ॥ ३॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ महेशवचनंद्धत्वा 
स्वेषासुत्सवोभवत մ ततःप्रदक्षिणकृत्वा हारकाम्प्रणिपत्य च ॥ ४॥ आवासश्किरे तत्र क्षेत्रतीथादिदपिता: ॥ भागी 
रथीप्रयागं च यमुना च सरस्वती ॥ ն सरयूर्गरडकीपुण्या गोमतीर्ववाहिनी ॥ अन्याश्च सरितःसर्वाः RA 
2| णोनदो तथा ॥ ६॥ स्थिताउत्तरदिग्मागे पञ्चाशत्कोटिमिस्सह ն तभन्तःकृष्णसेवा वे पश्यन्तीहारकामुहु:॥ ७॥ |լ 
छ| आदिको ! ॥ २ ॥ सब तीर्थराजों के मध्य में महारानी यह उत्तम छारकापुरी सेवने योग्य हे ठुमलोग अपनी इच्छा से बाहर स्थित होवो ॥ ३ ॥ श्रीप्रह्वादजी | 
1991 बोले कि शिवजी का वचन सुनकर ՀՎ को आनन्द हुआ तदनन्तर प्रदक्षिणा कर व डारका को प्रणाम कर ॥ ४ ॥ Ses होतेहुए क्षेत्रों व तीर्थादिको 18 
"ने वहां निवास किया भागीरथी, प्रयाग, यमुना, सरस्त्रती ॥ ५ ॥ UG गएडकी व पूवैवाहिनी पवित्र गोमती व अन्य सब नदियां ओर सिन्धु व शोण [५ 

| नद ॥६ ॥ पचास करोड़ तीर्थो समेत उत्तर दिशा के भाग में ` स्थितहुए est की सेत्रा को पातेहुए Q हारका को बार २ देखते ये ॥ ७॥ है २०४ 
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६०६ E वेदशा ये के भाग में वर्तमान है ॥ ६ ॥ और पयोष्णी, तापिनी व पवित्र dar पापनाशिनी अन्य नदी निन्नानबे करोड़ अपने तीर्था सभेत भक्ति å 119 og हारका की 
ՅՑ सेवा में उत्कण्ठाबाली नदियां दक्षिणंदिशा के भाग में स्थितहुई और गोमती के किनारे व जल Š तथा जी के समीप कीडा करती हैं 159) Խոտ ड 
जो अन्य श्रेष्ठ नदियां हैं वे ओर सातों quz पश्चिम द्विशा में स्थित हुए ॥ 33 ॥ और वे चक्रतीर्थे में तथा सौ करोड़ Ad सभेत तीर्थे में क्रीड़ा करते हैं ओ और सदैव | 


तथा मन्दाकिनीएणया नंदीभागीरथी तु या॥महानर्दानमंदा च शिप्राप्राचीसरस्वती TET ՀԱԼ तथा शीता तथा, 


७०९. f ԺՊ 


न्यापापनाशिनी ॥ वत्ततेपूर्वेदिग्भागे तीर्थेषष्टिककोटिभिः ॥.& ॥ quy ष्णीतापिनीपुण्या अन्या चेवाघनाशिनी ॥ 


NN am 


स्वतीर्थे'सहिताभक्तया नवनवतिकोटिमिः ॥ १०, V स्थितादक्षिएदिग्भागे दारकासेवनोत्सुकाः ॥ क्रोडन्तिगोमती 
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र नीर वा कृष्णसन्निधा ॥११॥ सप्नहीपे च याःसन्ति तथान्या q (REST: ॥ सागराश्च तथा सप्त पश्चिमायांदिशिस्थि 
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ताः॥ १२ ॥ कीडन्तिचक्रतीे च तीर्थेश्च शतकोटिमिः॥ पंश्यन्ति च सुह'कृष्ण पश्चिमाभिमुखंसदा ॥ १३ ॥ विदि 


` Ce 


शासु च सर्वासु तीर्थसंख्या न विदयते ॥ पुष्करादीनितीथांनि विशालंविरजंगया t १४॥ शतैश्च कोटिमिस्ती Հանա 
दधिसङ्गमे T वर्तन्तेकष्णसेवायां सोत्सवानिहिजोत्तमाः ॥ १५॥ वाराणसी च हीशाने अवन्ती पूर्व दिक्स्थिता ॥ आग्ने 
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थ्यांवततेकाञ्ची दक्षिणमथुरास्थिता ॥ १६॥ नेर््ात्यान्तुस्थितामाया अयोध्यापश्चिमेस्थिता ॥ वायव्याच्च कुरुक्षेत्र 
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पश्चिसाभिसुख श्रीकृप्णजी को बार २ देखते हैं ॥१३॥ ՉԻՆ सब विदिशाशओं में तीर्था की संख्या नहीं विद्यमान है और पुष्करादिक तीथे Վ विशाल, विरज, गया ॥१ ՅԱ 
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हे हिजात्तमो | सौकरोड़ तीर्था समेत आनन्द सहित तीथ ET की सेवा में गे गोमती व [ER के संगम में वर्तमान हैं ॥१५॥ ओर इशान š काशी व श्रवन्ती पूवे- 
दिशा में स्थित हे ओर आग्नेय में कांची वर्तमान हे व दक्षिण Å मधुरा स्थित है॥१६॥ र नैऋत्य में माया स्थित है व पश्चिम में अयोध्या स्थित है और वायव्य में || 


स्क qo Ս | वेसेही पवित्र मन्दाकिनी नदी व जो भागीरथी नदी हे और महानदी, नर्मदा, Arta भाची सरस्वती ॥८॥ व चक्षुभंद्रा और पापनाशिनी अन्य शीतानदी साठ करोड़ तीथा || 
s. 
2 
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Տի» ge ||| कुरुक्षेत्र व उत्तर मै हरिक्षेत्र है ॥ १७ ॥ व ईशान में कुरुक्षेत्र, पूर्व Å पुरुषोत्तम; «րՀ भेन्न =] में प्रभास स्थित å ॥ १० ॥ als दि | "տի 1 
२०७ ||| रंग तथा पश्चिम में लोहंदण्ड स्थित š ओर वायव्य Å p t esie wid i pe 2 "LE " baker aqa B " | 
|| राजादिक सब क्षेत्र यथायोग्य स्थानो सें बसते हैं ॥ २० ॥ और घेलुक, नैमिषारण्य, दरडक, सैन्धव, दशारण्य, AEE व नरनारायणाश्रम ॥ २१ ॥ ये डारका के सब, 
dE र यथायोग्य दिशाओं में बसते हैव दारका की सेवा में उत्कणिठत सुमेरु आदिक पवेत qd में बसते ë II २२॥ और रामगिरि आदिक व महेन्द्र तथा ऋषमादिक C 
5 | tu १७॥ ईशाने च करके परवस्यांपुरुषोत्तमम्‌ մ आग्नेय्यां च शके प्रभासंदक्षिणेस्थितम्‌ ॥ १८॥ 
00 ्ररङगरक्षसेभागे लोहदणडन्तु पश्चिमे॥ नारसिंहन्तुवायव्ये कोकामुखमथोत्तरे ॥१९॥ कामाक्षीरेणुकादीनि शाकेयादी 
Sj निङत्स्नशः। क्षत्रराजादिसवाण यथास्थानेवसंन्तिहि॥२०॥धेनुकंनेमिषारण्यं दण्डेकँसैन्धव तथा॥ दशारण्यंचाबु ` 
5| द च नरनारायणाश्रमम्‌॥२॥यथादिशंवसन्तिस्म दारकायाःसमन्ततः।मेवांदिपवृताःपरवे हारकासेवनोत्सुका॥२२॥ . 
||| दक्षिण्रामगियांया महेन्द्रऋषभादयः ॥ अन्ये च एणयशेलाश्च सलोकालोकमानसाः॥ २३॥ दारकाम्परितःसन्ति : 
| TEATER पश्यन्तिकृष्णवक्ताब्ज प्रमानन्दनि्ृताः॥ २४॥ हारकाभिसुसेरेतेः परितःसुरपक्तिभिः॥ वि - 


राजतेयथावत्त दलेःसकशिकाइव ॥ २५॥ तीर्थादिपर्वताश्चेव तथा सिंहासनस्थिता մ हारकाप्रभयाविष्णूराजतेपा | 

j| «ԱՎԱ २६॥ तीर्थक्षेत्रादिभिस्तत्र परितःपरिपालिता ս प्रजेश्‍वरेदितीयंतु तृतीयंदेवनायकेः ॥ ou चतुर्थमृषि 

ալ दक्षिण में बसते हैं ओर लोकालोक व मानसाचल समेत अन्य US पवेत २३ ॥ छारका के सब ओर हैं और वे प्रतिदिन डारका की उपासना करते हैं व बड़े आ- 

नन्द्‌ में मग्न वे श्रीकृष्णजी के मुख कमल को देखते É ॥ २४ ॥ सब ओर द्वारका के सामने इन तीर्थो व देवपंक्तियों å दारका यथायोग्य शोभित हुई जैसे कि qat ë 

से कमल की गुजरी शोभित होवें ॥ २४ ॥ -श्रौर तीथोदिक पर्वत व सिंहासन पै स्थित डारका प्रभा से वेसेही शोमित हुई जैसे कि पार्षदों से बिष्णुजी शोभित होते ¢ xod 
լ २०७ 


l 
| 
) 


— oa Y 
Y hh 


է» 
| 


ua դատա शा णा ST 


हैं॥ २६ ॥ वहां क्षेत्रों व तीर्थादिकों से वह दारका सब ओर पालित हे और दूसरा आवरण प्रजेश्‍वरो से तीसरा सुरनायकों से है ॥ २७॥ और चोथा आवरण ऋषि 
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रै पवेतो से दशवां आवरण कहागया है ॥ २९। ३० ॥ इस प्रकार बड़े सिंहासन पै स्थित वह दिव्य օրալ उत्तम व पुष्ट दश श्रावरणों से बाहर घिरी है ॥ ३१ ॥ जैसे 


सिड्समूहों से है व पांचवां आवरण गङ्गादिको का है व छठा आवरण प्रयाग ओर पुष्करादिक तीयों से है॥ २८॥ और काशी आदिक सातवीं आवृत्ति कहीगई है | "E. 
य विमल, विरज और गया आठवां आवरण हे व हे डिजोत्तमो | मुख्य क्षेत्रों वनों तथा आश्रमादिकों और समुद्रों से नवां आवरण है और सुमेरु आदिक उत्तम |:, अ 


Ls 


सातों डीपी व ससुद्ो से सुवण का मेरुगिरि शोभित है वैसेही इन आवरणों से डारका संदेव शोमित है ॥ ३२ ॥ दश आवरणों से संयुत हारका को देवता भी 
सिद्धोघे्गज्ञादीनां च पञ्चमम्‌ ॥ षष्ठं त्वावरणंतीर्थेः प्रयागेःपुष्करादिभिः ॥ २८ ú काश्याद्याःसप्तमीप्रोक्ता विमल 
विरजंगया ॥ अरष्टमंक्षेवमुख्यायेनेंवमावरणं तथा ॥ २५ ॥ अरणयेश्राश्रमाचेश्व सागरेश्व हिजोत्तमाः ॥ दशमावरणम्प्रो 
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कतै मेवायेःपर्वतोत्तमेः ॥ ३० ॥ एवंसाहारकादिव्या महासिंहासनेस्थिता ॥ शुभेरावरण'पु्टेदेशभिबहिराएता ॥ ३१॥ 
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सप्तहीपेःसमुद्रश्च मेरवे काञ्चनोयथा ս तथेवावरणेरेतेहारकाशोभतेसदा ॥ ३२ ս विबुधा न प्रपश्यन्ति दशावरणसं 
युताम्‌॥ मानवाश्चापि ऋष्णस्य कृपयेव हि केचन ॥ ३३ U एतेरावरणेयुक्तां हारकांयेस्मरन्ति हि ॥ सर्वपापविनिसक्ता 
यान्तिविष्णीःपरम्पदम ॥ ३४ ú एवम्त्रह्ादयोदेवा ऋषयग्सनकादयः ॥ क्षेत्रतीर्थादियुक्ताश्व ह्यन्येःपुएयतमेयु 
ताः ॥ ३५ ॥ हारकायांस्थिताःसवे कृष्णसेवनलम्पटाः ॥ सेवयापरयामक्तया कन्याराशिस्थितेगुरो ॥ २६ ॥ नन्दन्ते 
हारकाङ्गत्वा रष्द्रातांतदलुज्ञया ॥ गोमतींचक्रतीथन्तु गोमत्युदविसङ्गमे ॥ ३७॥ हारावतीमशक्तानि त्यक्घैतीर्थानि 


न हीं देखते हैं ओर कोई मनुष्य भी श्रीकृष्णुजी की दयाही से देखते हें ॥ ३३ ॥ व इन श्रावरणों से संयुत हारका को जो स्मरण करते हैं वे सब पापों å छूटकर विष्ण i 
जी के परमपद को प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ इस प्रकार क्षेत्रों व तीथीदिकों से संयुत व श्रन्य अत्यन्त पवित्र स्थानों से संयुत ब्रह्मादिक देवता व सनकादिक ऋषि ॥२५॥ 


«5 
श्रीकृष्णुजी की सेवा में लम्पट सब हारका में स्थित हँ ओर कन्याराशि में बृहस्पति के स्थित होने पर उत्तम भक्ति व सेवा से ॥ ३६॥ हारका को जाकर व उसको ; 
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देखकर उसकी अलुज्ञा से vem होते हैं और गोमती व समुद्र के संगम å गोमती, चक्रतीर्थं ॥ ३७ ॥ और दारकापुरी को छोड्ने के लिये सब तीथे श्रसमधे होते हैं 
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वेसेहो अन्य क्षेत्रादिक देखकर व बार २ प्रणाम कर ॥ 15 ॥ वे तीर्थ अपने अंशों समेत गये ओर जो गङ्गादिक नदियां हैं वे सब गई और फिर ये सब सिंहराशि Հ s, gre 
दृहस्प्ते स्थित होने पर ॥ ३९ ॥ द्वारका को देखने के लिये श्रते हैं प्रसन्न होते हुए ब्रह्मादिक देवता श्रते हैं हे मुनौश्वरो | इस प्रकार द्वारका का अद्भुत मा- | meny 
हात्म्य ॥४०॥ सब तीर्थो वक्षेत्रों के महापातक का नाशक है ओर सब वणों व श्राश्रमों तथा पतितों के ॥४१॥ महापातको का हारक व महापुण्य को बढ़ानेवाला कहा H 

गया हैं और अत्यन्त उग्र पापगशिर्यो का दाहस्थान कहागया है ॥ ४२॥ विद्यानो ने द्वारका के गमन को ऐसा कहा हे फिर सदैव द्वारका को क्या कहना है व हे |. 


कृत्स्नशः ॥ क्षेत्रादीनितथान्यानि दृष्द्रानत्वापुन'पुनः ॥ a= स्वांशकेश्च ययुस्तानि गङ्गाद्यायाश्च कृत्स्नशः ॥ 
पुनश्चेतानिसवांणि सिंहराशिस्थितेगुरौ ॥ ३९ ú आयान्तिद्ारकांद्र्ट samaq हर्षिताः ॥ एवमहतमाहातयं 
दारकायासुनीश्वराः ॥ ४० ॥ सर्वषांतीर्थक्षेत्राणां महापापविदारकम्‌ ॥ वर्णानामाश्रमाणां च पतितानां च सर्व 
शः ॥ ४१ ॥ महापापहरम्प्रोक्तं महापुरयविवडनम्‌ ॥ ्रत्युग्रपापराशीनां दाहर्थानम्प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४२ ॥ दारका 
गमनम्प्राहः किम्पुनहारकांसदा ú विशेषेण तु विप्रेन्द्राः सिंहराशिस्थितेणसे մ ४३॥ ब्रह्मादयोपि दृश्यन्ते यंत्र 
तीथादिसंयृताः ॥ तन्माहात्म्यम्महालोके वङ्क॑केनात्र शक्यते ս ४४॥ श्रीभगवाचुवाच ս माहात्म्यंहारकायास्तु 
मदीयंयस्यमन्दिरे ॥ लिखितंतिष्ठतेनित्यं स चाझोतिफलंशुभम्‌ ս ४५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणद्यारकामाहात्म्येपश्च 
त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५॥ ॥ ը T sk ॥ Ք ॥ | 
डिजेन्द्रो | विशेषकर बृहस्पति के सिहराशि में स्थित होने पर ॥ ४३ ॥ जहां तीर्थादिकों से संयुत ब्रह्मादिक देवता भी देखपड़ते हैं वह माहात्म्य इस महालोक में |: 
किससे कहा जासक्का है ॥४४॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि दारका का मेरा माहात्म्य लिखा हुआ जिसके घर में रुदेव स्थित होता हे वह उत्तम फल को पाता है॥४५॥ _ 
इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्म्येदेवीदयालुमिश्रावेरचितायाआषाटीकायांपञ्चत्रिशो$ध्यायः ॥ १५ ॥ छ ॥ e ॥ Փ I | » २०९ 
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թ. ° पाप पातक यथा भयो यती कर नाश | छत्तिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखराश I मह्वादजी बोले कि फिर ये पवित्र तीर्थ सिंहराशि में बृहस्पति स्थित է: 
हेन पर हारका को देखने के लिये AG हें व असन्न होतेहुए ब्रह्मादिक देवता श्रते हैं ॥9॥ व हे सुनीरवरो | हा ig 
महापापा को जलानेवाला Š ն २॥ और वणो व «ոմ तथा विशेष कर पतितों के महापापों को हरनेवाला व महापुएय को बढानेवाला कहागया हे ॥ ३ ॥ ओर 
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दे परमाश्चयंवडनस्‌॥ 8 ॥ काश्यान्न वज्रलेपं हि पापंकृत्वाव्यपोहति ॥ वशिष्ठादिति 
स्थित होनेपर जहां तीयीदिकों से संयुत ब्रह्मादिक देवता भी विशेषकर देखपड़ते हैं 1 ५ կ और «Բոն जो दारका क्रो गमन करते Հ- उनके चरणों की धूलि को 
छूकर पापी भी मनुष्य स्वग को जाते हैँ ॥ ६॥ ओर मेरा उत्तम वचन सत्य है सत्य हे व फिर.सत्य है क्योंकि देख देखकर फिर सब पापी पवित्र होजाते हैं ॥ ७ ॥-और 
| गोमती के जल से पवित्र व श्रीकृप्णुजी के. सुख को देखनेवाले उन मनुष्यों के दर्शन से सो जन्मों में इकट्ठा किया हुआ पाप नाश होजाता है ॥ ८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! 
दिलीप व वशिष्ठजी के संवाद में बड़े आश्चर्य को बढ़ानेवाले पूर्वोक्त इतिहास को सुनिये ॥ ६॥ कि काशी में वज्रलेप पापको करके मनुप्य नष्ट नहीं करता हैं वशिष्ठजी 
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Հր» Վ» | से ऐसा सुनकर दिलीप ने वचन कहा ॥ 5» ॥ दिलीप बोले कि' काशी का भयंकर astaq जहां नाश होजाता हे * हान्मार 
२११ PR को कहिये॥ ११ ॥ व हे fasten ! जिस क्षेत्र मे पाप न 2 अ« २६ 
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दिरेक्षणा चाण्डाली स्त्री को देखा ॥ 98 H और उसकी बहुतही सुन्दरता को देखकर पहले के पाप से उस निजेन वन में भी वह यती [|€ २११ ' 


, चाण्डाली के संग से प्रसन्न हुआ ॥२०॥ और पाप से मोहित उसने उसके राथ श्रन्नपानादिक किया व पाप से quur 


3 भर्यकर पाप किया गया इस कारण 


वह मदिरा के साथ पकायेहुए गोमांस को 
यु का पाकर पापात्मा व सवेभक्षी वह कारी के प्रभाव से उस समय नरक को न प्राप्त हुआ ॥ २२ ॥ किन्तु वहा वज्रलेप 


शूद्री के संसग के पाप से AE բ योनियों में पेदाहुआ ॥ २३ ॥ यामे भेंडिया, व्याघ, सिह, कुत्ता, सियार व शूकर हुआ और 


Š | पाप से दुःख को प्राप्त हुआ व कल्याण के कुछ अंश को नप 
20 प्पाप्मना ॥वनाप निजनेतस्मिन्मातङ्गीसङ्गहर्षितः ն २०॥ तयासहान्नपानादि कृतवान्पांपमो हितः॥ अश्नातिसुरया 
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पक गीमांसम्पापलस्पटः ॥ X30 FRATATT पापात्मासवभक्षकः ॥ वाराणसौप्रभावेण न प्राप्तोनरकं त 
ԳԼԱ NS ॥ किन्तु तत्र ृतम्पापं वज्रलेपंसुदारुणम्‌ ॥ शुट्रासंसगपापेन जातोसीकूरयोनिष्टु॥ २३॥ एकोव्याम्रोहरिः 
ՀՈՎԱԿ शुकराभवत्‌॥ दुष्कतादातनाम्प्रापतः शर्मलेशंनविन्दतः ս २४ ս एवंजन्मसहखेस्तु तस्यतत्पापकर्म 
शः ॥ HIAK AT EET नानश्यतयुगायुतेः u «Վկ ततोसोराक्षसोजातः पापात्मासवभक्षकः կ प्राणिनो भक्षयन्‌ 
सदान्सस्प्राता[वन्ल्यपवेतं I २६ կ अस्सादनन्तरम्साव्य ऊकलासलमहतम््‌ ॥ शू ट्रीसङ्गमपापेन भाव्योथ कृसियो 
नना ॥ Ա अनन्तहु'खदघार एनः एुनरर्ययातेः կ मातज्ञासन्नपापानाम्फलमत्तिज़प्सतस u ९८ uU युगायुतसह 
«ՀՅ भाक््यसाणसुदारुणम I अथाश्चयमयूत्तत्र दिलीपश्चयतांमहत्‌ ॥ २६ ॥ अलोकिकं च विन्ध्याद्रो सर्वेषांवि | 
, जन्मों में भी नाश न हुआ ॥ AX H तदनन्तर यह पापात्सा ब सर्वभक्षी मनुष्य राक्षस हुआ ओर सब प्राणिय्रों को खाता हुआ यह विन्ध्याचल पै प्राप्त हुआ ॥ २६॥ |; 
| इसके अन्तर अदभुत गिरगटपन हुआ और इसके बाद get के संगम के पाप å कीटयोनि में हुआ ॥ २७॥ SIRO बार-२ यह यती अनन्त दु'खदायक व भयंकर 
|, चाण्डाली के संगवाले पापो के फल को भोगता था ॥ २८ ॥ और हजारों युगा से वह भयंकर पाप भोंगनेवाला था इसके अनन्तर हे दिलीप! वहां बड़ाभारी आश्चर्य 
21 उसको छुनिये ॥ २९ ॥ जोकि अल्लोकिक व सवरं को विस्मय देनेवाला आश्चय विन्ध्याचल पे हुआ है कि कोई मनुष्य दारका.व सुन्दर श्रीकृष्णजी के सुख 


oua $. नना — — ái  it€ 


Tr 5 लत —as,=—==— 


x, 


` 
> 
ar 
T 
X 


€ 
+ 


* 


4 


SE 


Ճ ou 


P manae e ը sms 


eye A की [ देखकर ॥ ३० ॥ गोमती के जल से पवित्र वह पथिक विन्ध्याचलं पे प्राप्त हुआ और श्रीकृष्णजी की प्रसन्नता से यात्रा व निवास करके वह seen हा 
२१५ ओर जातेहुए उसने उस मार्ग में उस राक्षस के घर कोदेखा वखाने के लिये' आयेहुए क्ररकर्मी राक्षस को देखकर ॥ ३२ ॥ जो प्रिय था वह मिलगया यह | श्रन्‌ 


कहकर श्रीङृष्णजी का पथिक न चला ओर उसके दशनही से उस चाण्डाली के दर्शन से उपजाहुआ बड़ा भयंकर वज्जलेप पाप क्षणभर में अस्म होगया और करोड़ों |: 
सौ जन्मों में भी दुःख के भोग से राक्षस का å पापरूपी via fest के यात्री å के que से सं जलगया կ às U39414 | Se Aur am जेसे चन्द्रमा | . 
ՀԱՎԱՏԱ ॥ ट्ष्द्वाद्वाखर्तीकश्चित्‌ कृष्एवक्तेसुशो मनम्‌ ॥३०॥ गोमतीनीरपूतस्तु विध्यम्प्राप्तः सपान्थिकः ॥ 
यात्रांकृष्णप्रसादेन वासंकतवाप्रहर्षितः u ३१॥ गच्छंस्तस्यम्रहंतत्र ददशेपथिरक्षसः॥ राक्षसंकूरकमाणं, ष्ट्वा मक्षे 
मागतम्‌॥ ३२ ॥ यदिषठम्प्राप्तमित्युक्त्वा नाकम्पतक्रष्णपान्थिकः ն तस्यदर्शनमात्रेण ՎԱՎ: सुदारुंणः ॥ ३३॥ 
तस्याःसङ्गसमुद्धतो मस्मसादभवस्क्षणत्‌॥ जन्मकोटिशतेनापि दुःखभोगेनरक्षेसः॥ तत्पापपवेतोदग्ः : कुष्णपान्थ 
कृदर्शनात्‌ ॥ ३४ ॥ सद्योथ कूरपापेन घनेसुं्तोयथाशंशी॥ रेजेपुण्यप्रकाशेन कंष्णपान्थिकद्शंनात्‌॥ ३५॥ ततो 
gane हारकापथिकम्मुदा ॥ -नंनामश्रडयाभूमो तंद्शीनमहोत्संवः ॥ २६॥ FE विस्मितः प्राह अहोमे 
तवद्शनात्‌ T गतोघोरतमोभावः प्राप्तासंसिडिरत्तमा ú ३७॥' कस्मात्वमागतोमद्र प्रमांवःकिन्तवेदृशः ն 


NN « ի 


ՀԱՎԵԼ काश्या Հ दग्धस्तेदशनादल ॥ ३८ ॥ श्रीवशिष्ठ उवाच EEG E ECT शृत्वा ृष्णस्यपान्थिकः ॥ वि |¦. 
x होवै वे वेसेही क्रूर पाप से छटाहुआ ՀՅ श्रीकृष्ण॒जी के के यात्री के दर्शन से पुएयरूपी प्रकाश-से शोभित हुआ ॥ ३५.॥ तदनन्तर सामने Չոր उसके दर्शन से बड़े आ- | `, 
नन्द्चाले उसने हषे से हारकायात्री को श्रद्धा से iun में प्रणाम किया ll ३६॥ व प्रणाम कर विस्मित होतेहुए उसने कहा कि “आश्चर्य ह & जाकि gun quid से : 
मेरी भयंकरी राक्षसता जाती र रही ओर उत्तम सिद्धि मिक्ताई ॥ ३७ ॥ हे भद्र | तुम कहां से आये हो श्रोर ऐसा तुम्हारा क्यों प्रभाव हे क्योंकि ठम्हारे दर्शन से पीछे lis 
काशी का वज्लेप पाप TETT ॥ 35 լ श्रीवशिएजी बोले कि राक्षस से ՀԱԿ इसी वचन को सुनकर बड़े विस्मय को प्राप्त,उससे अरुन्नमनवाले श्रीकुप्णुजी e २१9३ 
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| x के 
Š ॥ ४० ॥.ऐसा कहाहुआ प्रसन्न व शुडचित्त तथा भक्ति से संयुत राक्षस उसको प्रणाम ब्र प्रदक्षिणा कर उस समय दारका को प्राप्त हुआ॥ 93 ॥ ओर गोमती में C 
अपने शरीरको छोड़कर यह विप्णुजीके स्थान को माप्त gmt ÅR सुरेश्‍वरो तथा गन्धर्वा से पुष्पडृटियों समेत-स्तुति किया गया ॥ ४२ ॥ इस मकार डारकाका बड़ाभ री : 


| प्रभाव कहागया कि जिसके यात्री के दर्शन से पाप नहीं जमते E ॥ ४३ կ फिर Հոտ पातक नहीं जमते हैं इसको क्या कहनाहे और एथ्वीमें विप्णुजीने पापों का o. 

| स्मयम्परमापन्नं प्राहतंहर्षमानसः ॥ ३८ ú पान्थिक उवाच ॥ श्रीमद्भारावती दुष्डा द्यागतोस्म्यत्र राक्षस ॥ वज़लेपह 
रोस्माकम्प्रभाव'कृष्णदर्शनात ॥ ४० ॥ इत्युक्तोराक्षसोहृष्टः शुद्धात्माभक्तिसंयुतः ॥ नत्वातंदक्षिणं कृत्वा सम्प्राप्तो; 
डारकांतदा մ 9१ ॥ गोमत्यांस्वतचुंत्यक्ा ्रप्तोसोवेषणवम्पदम्‌ ॥ स्तूयमानःसुरेशानेगन्थवेःपुष्परष्टिमिः ॥ VA ॥ : 
इत्थम्महाप्रभावो हि हारकायाःप्रकीसिंतः ॥ न प्ररोहन्तिपापानि यस्याःपान्थिकदर्शनात ॥ ४३॥ हारकायान्तु कि 
वाच्यं न प्ररोहन्तिपातकम्‌॥ दाहदेशोपि पापानां विष्एनास्थापितोमुवि ॥ 99 ú इत्येतत्कथितराजन्‌ यत्रष्टाहत्व 
यानघ ॥ सर्वक्षेतरोत्तमंक्षेत्रं वजलेपविनारानम्‌॥ ४५॥ Մար उवाच ॥ वशिष्ठेनोदितंश्वत्वा दिलीपीहृष्टमानसः ॥ 
दारकाक्षेत्रराजख ज्ञात्वासविस्मयंययो ॥ ४६॥ ययोडारावतींद्रष्टं देवदेवस्यसादरात ॥ ՉԿԱ ՎԱԿ: सम्प्र 
प्तोदेवमन्दिरे ॥ ४७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामाहात्म्येवज़लेपपापहरोनामषट्विशतितमोःघ्यायः: ॥ ३६॥ ` 

दाहस्थान भी स्थापित किया है ॥ ४४॥ Š अनघ, राजन्‌ I तुमने जो मुझ Š der यह वज्रलेप का नाशक व सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कहागया ॥ ४५॥ श्रीप्रह्वादजी ` 

बोले कि वशिष्ठजी से कहेहुए वचन को सुनकर वे प्रसन्नमनवाले दिलीषजी हारका की क्षेत्रराजता को जानकर विस्मय को माप्तहुए ॥ ४६॥ W 2484 श्रीकृष्णजी | 

की हारकापुरी को देखने के लिये आदर समेत गये व देवमन्दिर में श्रीकृष्णजी को देखकर उत्तम सिद्धि को प्राप्हुए ॥ ved इति श्रीस्कन्द्पुराणेद्वारकामा हात्येदेवी 

दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांवज्रलेपपापहरोनामषटनिशतितमोज्ध्याय; Ne - ॥ @ ॥ e - ॥ Փ - կ 
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स्कन्पु० | }| ՀԻԼ अहे यथा द्वारका MT कृष्णदेव परभाव | सैतिसवें श्रध्याय में कथा हषे उपजाव ॥ श्रीपरद्ादजी बोले कि सब ओर दशयोजन क्षेत्र के माहात्यको आरचर्य (gom 
२१५७ हे जहा सवग में स्थित प्राणी सबही चतुभुजों को देखते हैँ ॥ १-॥ श्रहो क्षेत्र का माहात्म्य सब शास्त्रा में प्रसिद्ध है जिसमें जहां कहीं भी छुयेहुए भी पाषाण मुक्ति- : MEL 


६4| दायक होते € ॥ २ ॥ अहो क्षेत्र के माहात्म्य को निर्मल արտն सुनें कि जहां के रहनेवाले मनुष्य श्रीकृष्णजी की सेवा में सदैव उत्कणिठत हे॥ ३ ॥वक्षेत्रके Å 
द| माहात्म्य को आश्चय हे जोकि नित्य चतुसुजजी को देखकर सब दारकावासी देवताओं को प्रणाम करते Š ॥ ४॥ रचये है कि क्षेत्र का माहात्म्य तीनों लोको के। Ñ 


६ श्रीप्रहाद उवाच ॥ अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्यं समन्तादशयोजनम्‌॥ दिविस्था यत्र पश्यन्ति सवनिव चतुमुजान्‌॥ १॥ 
£| अहोक्षेत्रस्यमाह त्म्यं सबशाख्रेघुविश्वुतम्‌ ॥ यत्र ver पाषाणा यत्र कापि विमुक्तिदाः॥ २॥ अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्यं 
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G| श्टण्वन्तुक्षयोमलाः॥ मुक्तिनेच्दन्तियन्रत्याः छृष्णसेवासदोत्सवाः ॥ å ú अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्य॑ दृष्ट्रानित्यं 
OL चतुझुजम्‌॥ हारकावासिनःसर्वे नमस्यन्तिदिवोकसः ॥ ४ ॥ अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्य जैलोक्योपरिराजते ॥ यत्प्राप्य 
C| ऋषयोदेवा वत्तन्तेस्वर्गसंस्थिताः ॥ ५ ॥ सर्वदा चेव सपेज्ञा हारकाममवर्णने ॥ ब्रह्मेशायेश्च वन्याडाभ्रेः कृष्णो 
&| यत्र सदास्थितः ॥६॥ आपि कीटपतङ्गायाः पशवोथ सरीसृपाः u विमुक्ताःपापिन'सर्वे हारकायाःप्रमावतः॥ ७॥ Թ 
| पुनर्मानवानित्यं हारकायांवसन्तिये ú सोत्सवादेवकृष्णस्य सेवायांविजितेन्द्रियाः ü = ú यागतिःसर्वजन्तूनां हार 


काएरवासिनाम्‌॥ सागतिदुलंभालोके सुनीनामूईरेतसाम्‌॥ Հ ॥ क्षेत्रेम्यःसर्वतीथम्यो हारकाद्यत्तमास्एता ॥ सर्वेषु | 

ऊपर विराजता हे जहां कि madre ऋषि व देवता स्वमे में स्थित होते हैं॥ ५॥ और मेरे वर्णन में हारका सब कुळ देनेवाली व सर्वज्ञ है जहां कि ब्रह्मा व rene ք 
| दिको से प्रणाम करने योग्य «ԿՀԱ कृष्णजी सदैव स्थित रहते हैं.॥ ६॥ र «րա के मभाव से कीट, पतंगादिक, पशु व सांप और सब पापी सुक्त होजाते | 5 
| Š ॥ ७ ॥ फिर उन मनुष्यों को क्या कहना है इन्द्रियों को जीतेहुए जोकि सदेव हारका में quud व श्रीक्ृष्णदेवजी की सेवा में आनन्द सहित होते हैं | = ॥ | $ 
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| ओर डारका नगर Å बसनेबाले सब प्राणियोंकी जो गति होती हे वह गति संसार å ऊध्वेरेता सुनियोंको दुलेभ है॥ & शोर सब तीर्थो व कषेत्रं से हारका उत्तम कही 
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गई है क्योंकि सब तीर्थो व क्षेत्रों में जो करोड़ों वर्षों से फल होता है ॥ १०॥ वह फ द्वारका में प्रतिदिन आधे निमेष से होता हे ओर दारका में जो कियाहुआ हवन; 


^ à २० 


जप, दान व तप होता हे ॥ 99 H Š बाह्मणों | वह सब aust के समीप कोटिशुना व अनन्त होता हे और छारका में स्थित 99399 पार्षद्रूपी सब खरी 
व पुरुष सदेव श्रीकृष्णुजी को देखकर देखने योग्य हैं व जो मनुष्य उत्तम पापद्रूपी सब झारकावासियों को देखता हे ॥ १२ | 93 ॥ 
सत्य श्रीक्कप्ण्जी को बहुत प्रिय होता हे मेरा कहा हुआ सत्य, सत्य व फिर सत्य हे झूँठ नहीं हे ॥ १४॥ कि डारकावासी सब स्त्री व पुरुष चतुभुज हैं शरोर जो 
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तीर्थक्षेत्रे यत्फलंवर्षफोटिसिः մ १० ս तत्फलनिसिपाद्वैन हारकायांदिनेदिने ս «ապե: -दत्त॑यचतपः 


कृतस्‌ ॥ ११ ॥ सर्वेको टिशुएंविप्रा अनन्तंकृष्णसन्निधों ॥ दारकायांस्थिताःसर्वे नरनायश्रत॒स्जाः ॥१ २॥ श्रीकृष्णस्य 


r 


सदारष्द्वा द्रष्टव्याःपार्पदोत्तमाः ॥ हारकावासिनःसवांन्‌ यःपश्येतार्षदोत्तमान्‌॥ १३॥ सत्यंसत्यंहिजश्रेष्ठाः sen 


तिप्रियोसवेत्‌ ॥ सत्यंसत्यम्पुनःस्त्यं नारतम्ममभाषितम्‌ t १४॥ हारकावासिनःसवे नरानायेश्ववर्धेजाः " हारकावा 
सिनःसर्वान दोषबुदयाविपश्यति ॥ १५ ॥ सत्यंसत्यंदिजश्रेष्ठाः कृष्णस्तेनविदूषितः ॥ हारकावासिनोयेवै निन्दन्तिपु 
रुघोत्तसान्‌ ॥ १६॥ कष्णङ्पावि्दीनास्ते पतन्तिदुःखसागरे u जयन्तेनभरशंत्रस्ताः शूलाग्रारोपिताश्विरम्‌ ॥ १७॥ 
कृषितास्ताडितास्ते वे प्रच्छिताःपुनरुत्यिताः॥ वाहित्राहिजयन्तत्वं नोवदन्तोपि पातिताः॥१८॥ स्मार्यन्ते च जयन्ते 
न्‌ पुवेपार्पसुदारणछ ॥ श्रीजयन्त उवाच ॥ किंकृतंमन्दभाग्येश्च तत्पापं च सुदारुणम्‌ 1-98 1 सवपुण्य फलं लब्ध्वा 


[ 
«որպ सब दारकावासियों को दोप की बुडिसे देखता है ॥ १५॥ हे डिजोत्तमो | उससे सत्यसत्य श्रीकृष्णुजी दूषितहोते हैं और जो द्वारकावासी उत्तम जनोंकी निन्दा 
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| करते हे ॥ १६॥ श्रीक्कष्णजी की qum रहित वे qaa दुःख के ससुद्रमें पड़ते हैं और जयन्त बहुतही डरेहुए उनको शूलके अग्रभाग पे बहुत दिनतक आरोपण करते 
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हे ॥ ५७.॥ और खीचे व ताडून कियेहुए वे मूर्च्छितहोकर फिर उठते हे और हे जयन्त | तुम हमारी रक्षा कीजिये ऐसा कहतेहुए भी वे गिरायेजाते हूँ ॥ s= ॥ ओर 
जयन्त उनको पहले के बड़े भयंकर पाप को स्मरण कराते हैं श्रीजयन्तजी कहते हूँ कि मन्दभाग्यवाले तुमलोगोंने क्‍यों भयेकर पापकिया था ॥ 33 d ओर सब पुण्यक्रे 
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çEo Yo 5 फल को पाकर उत्तम दारका निवास होता है व निश्चय कर हारकावासियों की निन्दा महापापो से से भी श्रधिक होती हे ॥२०॥ श्रौर ्रग्नि व विष्णुजी से उत्पन्न पाप ', Kei 


निवृत्त नही होता है इस कारण में श्रीकृष्णुजी की आज्ञा से तुम सबों को भी शुद्ध करता हूं .॥ २१ | sitt वैष्णवों की निन्दा के भयानक पाप को भोग कर तदनन्तर me 
" मलोगों का हारका में पवित्र जन्म होगा॥ २२॥ ओर श्रीकृष्णजी को प्रसन्न कराकर बहुत दुर्लभ सिद्धि होगी इस कारण वैष्णवों की निन्दा से उपजाहुआ वह 
Կ भोग कियाजातै ॥ २३ կ और वहां के रहनेवाले मनुष्यों के men, इन्द्र व शिवजी स्वामी नहीं हैं इस कारण हारकापुरी को जाकर सब चतुर्भुज पुरुषों को 
हारकावासउत्तमः॥ हारकावासिनांनिन्दा महापापाधिकाधुवम्‌ ॥२०॥ न निवतेततत्पापमाग्नेयम्परमेश्वरम्‌॥ अतः 
कृष्णाज्ञयासवान्‌ विशुद्धान्वः करोम्यहम्‌ ॥ २१॥ । वेष्णवानान्तु नि [नन्दायाः फतम्मुकसुदारणम्‌ ॥ ԱՎ हारकायां 
वः एुएयञ्जन्मभविष्याति ú २२॥ कृष्णम्प्रतोष्यसंसिद्धिभविष्यतिसुहुलंभा॥ तस्मात्तहज्यताम्पापं  जातंवैषणवनिन्द्‌ 
नात्‌॥ २३॥ तत्रत्यानाम्प्रभुनेंव, meste» ॥ श्रीप्रह्मद उवाच ॥ तस्माद्हारवतीङ्गत्वा पश्येत्सवाँश्चतुमु 
जान ॥ ९४॥ asd meas: सर्वेषांम्प्रीतिदायक' ॥ अतोविप्राः सदाइज्या हारकावासिनोजनाः վ hå կ द्त्तमत्रा 
एमात्रत्वै तदक्षयफलम्मवेत्‌ t गोमतीतीरमाशित्य हारकायाम्प्रयच्छाते ú २६ ú यत्किच्चिच धनंविप्राः श्ूयतांत | 
त्फलोदयम्‌॥ हेमभारसहसस्तु २ रविवारेरविग्रहे ॥ २७॥ कुरुक्षेत्रेयदाभोति गजाशवरथदानतः ॥ सहसयुणितंतस्मा ६ 
त्सत्यैसत्यम्मयोदितम्‌।॥ २८॥ हेममाषाडंदानेन हारकायान्तु सवदा 1 हारकायान्ठ यः कुयांदन्नदानंसदानरः UREN 2 
देखे॥ २४ ॥ व सबाँ को प्रीति देनेवाले भगवानः विष्णुजी aat से पूजने योग्य हैं इस कारण Š ब्राह्मणो ! दारकावासी लोग पूजने योग्य € (i २१ ॥ व աւար: y 
लवमात्र भी दियाजाता हे है वह अक्षय फलवाला होता š ՎՏ ब्राह्मणे | जो मनुष्य गोमती के किनारे श्राश्रित होकर जे जो कुछ धन द्वारका में देता हे उसके Հրայ LÅ 
को सुनिये कि रविवार को सूर्यग्रहण Å हज़ार सुवण के के भारों से 7 २६।२७॥ ओर हाथी;घोड़े व रथों वे के दानसे कुरुक्षेत्रमें मनुष्य जिस फल को पाता हे उससे हज़ार | Å 
शुना फल दारका में ՀՎ आघा माशा सुवण के दानसे होता है यह सत्य, सत्य मैंने कहा है व जो मनुष्य दारका में संदैव ազա करता हे ॥ २८। २६ ॥ | हँ: २१७ 
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| उमने सब यज्ञों से पूजन किया व बालू के किमुको की संख्या से på दिया ओर जो मनुष्य हारका Š श्रज्नदान करता हे उसके फल को ॥ ३० ॥ कहने के लिये | | 
ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी समर्थ नहीं हैँ ओर बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, XIX व चाएडालादिक կ 39 NÅR ՀՅ भक्ति से छारका में निवास करती हे वह करोड़ों! 

| हजार पुरितयों समेत विप्णुललोक में पूजी जाती है ॥ ३२॥ हे डिजोत्तमो | मेरा. बचन सत्य, सत्य व सत्य हे झूठ नहीं है और झारकावासी को देखकर व विशेष | 
कर छूकर ॥ ३३ ॥ बड़े पापों से छूटेहुए å स्वगलोक में बसते हैं ओर दारका का माहात्म्य सब से श्रेष्ठ विराजता हे ॥ ३४ ॥ जिसकी बहुत पवित्र धूलियां पापियों , 
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तेनेष्टक्रदुमिः सवै ता भूस्सिकतसंख्यया u अन्नदानन्तु य'कुर्याद्वारकायान्तु तत्फलम्‌ ॥३०॥न च वकुंभवेच्ड क्ता ब्रह्म 
विष्णुमहेश्‍वराः। त्राह्षणा'क्षत्रियावेश्याः शूद्राश्वाप्यन्त्यजादयः॥ ३१ ॥ नारीवाहारकायांवे मक्‍त्यावासैकरोतिया॥ 
कुलकोटिसहसेस्त विष्णलोकेमहीयते va qu सत्य॑सत्यंहिजश्रेष्ठा नानतंममभापषितम्‌ ॥ हारकावासिनंदष्ट्रा tat 
चेव विशेषतः ॥ ३३ ú महापापविनिर्सक्ताः स्वर्गलोकेवसन्तिते ú माहात्म्यंहारकाया वे सवश्रेष्ठेविराजते ॥ ३४ ॥ 
सुपुण्याः पांसवोयस्याः पापिनांमुक्तिदायकाः ն दारकायारजःपुणयं वायुनाससुदीरितम्‌ ॥ ३५॥ अपिपापसमाचा 
रान्‌ प्रापयेहेण्णवंपदम॥ पांसवोहा रकाया वे वायुन[समुदीरिताः॥ ३६॥ पापिनांसुक्तिदाःप्रोक्ताः foteren 0 
पांशुनास्पर्शनेविप्रा हारकायाश्च मानुजः॥ ३७॥ किंचासोदेहिनांकोपि सुक्तिदः सर्वपापिनाम्‌ ॥ darme 
हारकाराजतेक्षवि ॥ ३८ ս աան उवाच ॥ श्रयर्ताहिजशाहूला मोहस्थानंविदाहकम्‌॥ हारकायास्तु माहात्म्य 
को सुक्तिदायिनी हैँ ओर पवन से bra हारका की पवित्र घूलि ॥ ३४ पाप आचरणबाले पुरुषों को भी व्रिप्णुजी के स्थान में प्राप्त करती है शर पवन से प्रेरित 
हारका की घूलियां ॥ s< ॥ पापियों को सुक्तिदायिनी कहीगई हैँ फिर छारका की पृथ्वियों को क्या कहना हे ब है Պապ | ա की घूलिसे स्पशे करने पर që 
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सनुप्य सब पापी प्राणियों के मध्य Å कोई मुक्तिदायक हे ऐसी महापवित्र छारका ved Å विराजती ॥ ३७ | ३८॥ श्रीम्रह्मादजी बोले कि हैं झिजोत्तमो ! गोमती व 
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बसने से होता है ॥ ४३ ॥ ओर अन्य पुरुष को पठाकर मनुष्य 


a. 


शोमतीकृष्णसन्निधी ॥३९॥ कुशावत्तात्समारभ्य यावडे सागरान्विता ॥ यस्यांतिथोयदायाति सिंहेदेवपुरोहित॥९०॥ 
तस्यां हि गोमतीस्नानं दिपङ्गोदावरीफलम्‌ ս अवगाहिताप्रयन्नेन सिंहान्तेगोतमीसङ्त्‌ մ ४१ ॥ गोदावर्या तु य 
«ia वर्षमेकंनिरन्तरम t तत्पुण्यंसमवाप्नोति गोमतीसेवनेकलो ॥ ४२ ॥ अन्यन्रवर्षपूगेयद्वारावत्यादेनादने॥ गो 


՞ 


मत्यांश्रद्यास्नानाद्वारावत्यांनिवासनात्‌ ॥ ४२ ॥ अन्यं चेव समुत्सज्य सर्वपापेःप्रसुच्यते ॥ गच्छगच्छमहाभाग 


हारकामितियोवदेत्‌॥ ४४॥ तस्यावलोकनादेव सुच्यन्तेपातकेनराः॥ ह[रकेति च याद्र्याङ्षरकामिसुखानरः॥ ४४ ॥ 
कृपयाकृष्णदेवस्य मुक्तिमागीभवेद्भुवम्‌ մ हारकांगोमतीम्पुण्यां रुक्मिणीकृष्णमेव च ॥ VE I स्मरान्तप्रत्यह 
म्मक्तया हारकाफलभागिनः մ सहखयोजनस्थस्य यस्य वे बुडिरीददशी ॥ ४७ ॥ द्वरावर्तीगामष्याम RANER 
केश्वरम ॥ वक्रावलोकनादेव महापातकिनोजनाः ॥ ४८॥ धन्यास्तेकृष्णभक्ताश्व सवलोकेकपावनाः հ नमस्याःसव 


र. च. w 


~ ~ = 
का भागी होता है और डारका व पवित्र गोमती, रुक्मिणी और श्रीकृष्णजीकों ॥ ४६ ॥ जो प्रतिदिन भक्ति से स्मरण करते हैं Å दारका के फलके भागी होते हँ ओर 
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हज़ार योजन पै टिकेहुए जिस «զպ की बुद्धि ऐसी होवै ॥ ४०॥ कि में हारका को जाऊंगा व हारकानाथकी देखूंगा उसका सुख देखनेही से महापापी नर ean 3 


जी के समीप मोहस्थान को जलानेत्राले डारका के माहात्म्य को सुनिये ॥ ३३ ॥ कि कुशावते से लगाकेर जहांतक गोमती समुद्र से संयुत E adi तक | हू 
तिथि भे देवपुरोहित (seen) जी सिंहराशि में आते हूँ ॥ ४० | उसमें गोमती का (नान बासठि गोदावरी स्नान के फल के समान होता हे शर सिंह ; 
के अन्त में एकबार गोतमी में बड़े यत्न से स्नान करने से वही फल होता हे ॥ 89 ॥ और एक वर्ष तक निरन्तर गोदावरी में जो पुण्य होता ह उस पुण्य | 


को मनुष्य कलियुग में गोमती के सेवन से पाता है ॥ ४२ ॥ व अन्यत्र वप समृहों से जो फल होता हे वह हारका में प्रतिदिन गोमती में नहाने व हारका | $ 


सब पापों से छूट जाता है और हे महाभाग | द्वारका को जाइये जाइये ऐसा जो कहता हे ॥ ४४ I 
उसके देखने ही से मनुष्य पातको से छूटजाते हैं व डारका के सामने जो मनुष्य हे g | ऐसा'कहता Š d ४५ ॥ वह श्रीक्रष्णदेवजी की दयासे निश्चय कर मुक्ति 
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vs | e eU sm pde Bd लोको के एकही पवित्रकारक हैं और सय पुण्यां के फल की इच्छा से वे सब मुण्यों के प्रणाम करने योग्य हैं ॥ 98 ॥ और 
श्रीकृष्णजी के दशीन में պոզ शपसे भी सर्वज्ञ विद्वानों से भी नहीं कहा जासक्का है क्योंकि फल का अन्त नहीं है ॥५०॥ व है डिजोत्तमो | जो मनुष्य यहां बड़े 


ii पापी हैं और मित्रद्रोही, भातूधाती, गोघाती और पराई खी में जो आसक्क है ॥ ५१ ॥ और ՎԱՀԱՆ पिठवाती, गर्भघाती व गुरु की शय्या पै जानेवाला ये और 
2५ | अन्य महापातको से संयुत जो पापी हैं॥ ५२॥ वे श्रीकृष्णदेवजी के दर्शन से सब पापों से छूटजाते हैं व हे उनिश्रेों | बड़ाभारी सी पाप नाश होजाता Q ५३ ॥ 
| लोकानां सवएण्यफलेच्छ्या ॥ ४९ ॥ कृष्णस्यदशनेएण्यन ՀԵԳՎԱՅՅ: ն अनन्तादपि सर्वज्ञेः फलस्यान्तो न 

£| विद्यते ॥ ५० ॥ महापाताकिनोये च वर्तन्तेत्रडिजोत्तमाः ս मित्रधग्भातृहागोमः परदाररतश्च यः 193 गम 

£| तहाशणन्रह्महागुरुतल्पगः I एतेचान्ये च पापिष्ठा. महापापयुताश्च ये. ॥ ५२ ॥ सवपापःप्रमुच्यन्त कष्णदवस्यदका 

| नात्‌॥ क्षिप्यते हि सुनिश्रेष्ठा द्वत्यन्तमपि पातकम्‌ ॥५३॥ कृष्णस्यदशेनात्सवे विनश्यति च पातकम्‌ ॥ न्यायहीने 

(| सभामध्ये न हिजःशोमतेधुवम्‌॥ ५४॥ यत्सान्निध्याजडन्तोयं स्पडंतेत्रह्मविद्यया ॥ गोमत्याःस्नानमात्रेण महापाप 

| विदाहकम्‌ ॥५५॥ यतक्षेत्रस्थास्तु पापाणाश्वकणाच विचिहिताः ॥ मोक्षदाश्चापि सवेषां एजताःकोटकष्वापे ॥५६॥ 

| यतक्षेत्रस्थंरजःपुण्यं वायुनीतविसुक्तिदम्‌ ս पापिनामपि सवेषां सवायुरपि Վազ: ॥ ४७ ॥ यस्क्षेत्रगमनेवुद्धिजा 

| 'ताहन्त्यत्र पातकम्‌॥ नश्यतेदशनात्पाप किमंवत्स्वातिवणनस्‌ ॥५८॥ कृष्णस्यदर्शनात्पापं यत्र नश्यातेभाषणात्‌ ॥ 

ՋԱ व श्रीकृष्णजी के दर्शन से सब पाप नाश होजाता है और न्याय से रहित सभा के मध्य में ब्राह्मण निश्चयकर नहीं शोभित होता-हैं ॥ ५४ ॥ और जिसकी समीपता 
է: से जड़ जल अह्मज्ञान से स्पढौ करता है उस गोमती के नहानेही से महापापो का जलानेवाला Sar ॥ ५४ ॥ और चक्रसे चिह्नित जिस क्षेत्रम स्थित पत्थर सबों को 
ह| मोक्षदायक व कीटों में भी पूजित Š ॥ ५६ ॥ ओर जिस क्षेत्र Š स्थित पवन से लाईहुई धूलि सुक्तिदायक हे वह पवन भी सब पापियों को मोक्षदायक é ॥ ५७॥ 
| और जिस क्षेत्र के जाने में उपजीहुई बुद्धि पाप को नाश करती है उसके दर्शन से प्राप नाश होता है क्या यह स्तुति का वणुन है॥ ४० ॥ और जहां श्रीकृष्णुजी के 
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दर्शन d कथन से पाप नाश होता है वहां अश्रीक्षप्णजी के दशन में इतनी'पुण्यकी संख्या नही होसक्ती है ॥ ५७॥ ओर वहां जाताहुआ जो मः : 
दर्शन के माहात्म्य को कहता है वह पुण्य शेष के समान विडानों से नहीं कहाजासक्ता हे ॥ ६० ॥ ओर-जहाँ यह कहने से पाप नाश होजाता है कि श्रीकृष्णजी के 


न तच्छक्यंमनीपिमिः ॥ ६० ú कृष्णस्यदशंनात्पापं यत्र नश्यतिभाषणात्‌ ॥ कृष्णस्यदशनेपुर्यं गणनाकःकरे 
ष्यति ॥ ६१ ॥ आपि ब्रह्ममहेशानो न शक्तौकिमुतापरे ॥ श्रीकृष्णस्मरणादेव विसुक्ताःसर्वंदाजनाः ॥६२॥ दर्शनेस्पर्श 
नेपुण्य कोजानात्यर्चनेफलम्‌ մ सत्यंसत्यम्पुनःसत्यं नान्तम्ममभाषितम्‌ ú ६२ ॥ श्राङष्णस्यसु्सृष्ट्वा ह 
नन्तम्फलमा्चयात्‌॥ सर्वज्ञोपि न स्वज्ञो हारकानाथदर्शनात ॥६४॥ वक्ुम्पुर्यफलंयच शेषोपि किसुतापरे॥ सवज्ञा 
श्राप्यसर्वज्ञाः कृष्णदेवस्यपूजने ॥६५॥ पण्यम्फलानांवकै च त्रहेशानादयोपि हि ॥ तस्माच्छ्री ष्णदेवस्य दशनंस 
सिडिदम्‌॥६६॥ अनन्तफलदम्प्रोक्त स्वगं मोक्षादिकामदम्‌ किंवेदैःश्रडयाधीतेव्याख्यानरपि BEAL: ॥६७॥ धम 
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` मोक्षादि कामनाओं का दायक हे ÅR श्रद्धा से पढ़े हुए वेदों'से न्‌-सब व्याख्यानों से क्या हे ll ६७ ॥ और सब, घमेशाखादरको से तथा योगशाखा सं क्या हाता ՀՀ 
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सत्य, सत्य व फिर सत्य है मेरा वचन झूठ नहीं है॥६३॥ व श्रीकृष्णुजी का सुख देखकर मनुष्य अमित फल को पाता ह अ! pe ad - से på d Š 
>, फल होता Š उसको कहने के लिये सर्वज्ञ शेष भी सवैज्ञ नहीं होते हूं फिर अन्य जर्ना को क्या कहना हैं और श्रीक्ष्णदेवजी के पूजन म॑ I दतक ւի TG 
3| लिये Հպ mar व शिवादिक भी सर्वज्ञ नहीं हैं इसलिये श्रीकृष्णदेव का दरीन सब सिडियो का दायक हे 18 | ६५।६६॥ व अनन्त फलदायक GATEN I 
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Ve इ 35 इतिहासा तया पुराणों व ब्रत, दान silt जपादिको से क्या होता है॥ ६८ ॥ और सातो डीपोबाली प्रथ्वी के दानसे व सब अन्य दानो से क्या होता हे ॥ ६६ VAR 
«ՀՀ ® qaqaq म॑ कुरुक्षेत्र तीर्थ में हज़ार gu मारों से क्या होता है व हाथी, घोड़े ओर रथों के दानों से तथा मन्दिर में देवस्थापनों से क्या है ॥ ७०॥ व भलीभाति 
ad ताओं के पूजनसे तथा इशपूतादिकों से क्या होता हे और राजसूय तया अश्वमेधादिक यज्ञां से व यहां सर्वज्ञों से क्या होता है ॥.७१ ॥ ओर तीर्थ व क्षेत्रा 
ह । के सेवन से तथा अनेक प्रकार के तपो से क्या होता हे व कियेहुए अनेक मकार के घर्मी से तथा वर्ण व आश्रमों के सेवन से क्या होता;हे ॥ ७२ ॥ ओर मोक्ष को 
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शाखादिभिःसवेंयोंगशाख्रेश्व किम्मवेत ॥ इतिहासेःपराणेः कि ब्रतदानजपादिभिः ॥ ६८॥ सप्तहीपापि मूर्दानेरन्ये 
AN NNN ~ £7. 


दनिश्र कृत्नशः ॥ ६६ ն हेममारसहखेःकिं करुक्षेत्रेरविग्रहे ॥ गजाश्वरथदानेःकिं प्रतिष्ठांभिश्च मन्दिरे ॥७०॥ कि 


तेपाम्प्जयासम्यगिष्टापु्तादिमिस्तु किम ॥ राजसूयाशवसेधाचेः Յո किम्मवेत्‌ ॥ ७१ v TENT 
तपोभिविविधिश्व किम्‌ ú किंङतेविविधेधमेवणांश्रमनिषेवणेः॥ ७२ ॥ किम्मोक्षसाधने'केशेज्ञानयोगसमाधिभिः ॥ 
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डारकेश्‍वरकृष्णस्य दर्शनंयद्भविष्यति ॥ ७३ ॥ एतेषामपि सर्वेषां संसिदिःऋष्णदर्शनम्‌ ॥ विशेषेण तु वैशाख्यां 
जयन्त्यांविष्णुवासरे ॥ ७४॥ माघे तु ԳԱՀ चेव चेतरे चेव विशेषतः ॥ पोर्णमास्याममावास्यामेकादश्यान्तु सङ्ग 
मे॥ ७५ ॥ हादश्याम्प्रतिपक्षे तु रोहिणीश्रवणे तथा ॥ पुष्येपुनर्वसो चेव व्यतीपातेदिनक्षये u ७६ ॥ सपुष्येतिथिनक्ष | 
3 ग्रहणेचन्द्रसूर्ययोः ॥ दर्शनंकृष्णदेवस्य हारकायामतुत्तमम्‌ ॥ ७७ ն अनन्तफलदग्प्रोक्तं सवेज्ञे'शाइरादिभिः॥ | 
साधनेवाले केशों से तथा ज्ञान, योग व समाधियों से क्या होता है यदि աարապ श्रीकृष्णजी के दशन होवें ॥ ७२॥ क्योंकि इन aat की भी संसिडि श्रीद्धष्ण | : 
जीका दशन है और विशेष कर वैशाखी व जयन्ती तथा एकादशी तिथि में होता हे ॥ ७४ ॥ और माव, फागुन व चैत में विशेषकर होता है तथा पोणेमासी, अमा- |. 
वस, एकादशी और संगम में विशेषकर होता կ ७५ ॥ और प्रत्येक पक्ष में डादशी तथा रोहिणी व श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, व्यतीपात व दिनक्षय में ॥ ७६ VAR) 
पुप्यसमेत तिथि, नक्षत्र में व चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहण में छारका में श्रीकृष्णदेवजी का दर्शन «ն उत्तम होता हे ॥ ७७ ॥ व हे व्राहणो | शेकरादिक सैं ने | 
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स्कं+पु० देवताओं को går श्रीकृप्णदेवजी का दर्शन maa फलदायक कहा db es संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जोकि प्रसन्न होकर श्रीकृष्णजी का दर्शन करते हैं और 
२२३ वज्ञ सुनिलोग उसको नहीं जानते हैं ॥ ७९ ॥ फिर स्पर्श करने व दूध से स्नानादिकों व पूजनादिकों में क्या होता है ओर रात्रि में चोथे पहर में दुग्ध स्नान | 


उत्तम होता है ॥ ८० ॥ व हे ब्राह्मणों | पूजन, नीराजन, नेवेद्य, ange, नमस्कार गीत, वाद्य व नृत्य श्रीक्कष्णजी को निय होता हे ॥ =s ॥ र उस विष्णुवासर |) 
( एकादशी ) Å जो मनुष्य श्रीकृष्ण देवजी के लिये नृत्य व गीत करते हैं वे बत्य त्र गान å प्रमन्न होते हैं SR जो मनुष्य बहा गीत व नृत्य करते हैं ॥८२।८३॥ ब्रा 
देवानांदुर्लभंविप्राः ऊृष्णदेवस्यदर्शनम॥ ७८ ॥ घन्यास्तेमानवालोके येकुर्वन्तिप्रहर्षिताः ॥ मुनयस्तन्नजानन्तिसव | 
ज्ञाःकृष्णदशंनम्‌ ॥ ७६ կ किम्पुनःस्पशानेःक्षीरेःस्नानादिएजनादिषु॥ रात्रोचतुथयामेतु क्षीरस्नानंप्रशस्यते ॥८०॥ 
पूजानीराजनंविप्रा नेवेदंकृष्णवल्लमम्‌ ॥ ताम्बूलं च नमस्कारं गीतवार्य च नत्तनम्‌॥ ८१ ॥ विष्णोश्च वासरेतस्मि 
न्‌ गीतँनत्यञ्च येजनाः ս ८२॥ कुवोन्तिकृष्णदेवाय नत्यगीतप्रहर्षिताः u तत्र गीतं च Ta येकुवन्ति हि मान 
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नमस्कुवेन्तिसवंदा ॥ धन्याधन्यतमास्तेवे धन्याधन्यतमोत्तमाः ॥ ८६॥ तत्पुण्यगणनांकर्त तेषान्नेशाःसुरेश्वराः [e 
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व शिवादिकों के समान वे आज भी श्रीक़्ष्णजी को प्यारे हैं और पूजहुए श्रीकृष्णुजीको देखकर मनुष्य महापुण्य को पाता b ८४॥ रर श्रीक्कष्णजी का महापूजन 
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8 dux बंब ८॥ ओर व तीथोदिको के मध्य में सव से उत्तमोत्तम e$ है हे तुमलोग सब से उत्तम फलोदय Վ उत्तम ՏԱՀ को सुनो ॥ ८९ ll f कि द्वारका का यह प्रभाव | i | 
लाक भें प्रसिद्ध ` जिसमे यज्ञ, पोशाला, मन्दिर 5 व मठ बनाकर ॥ ६० կ Չի «ՄՊՀ रक्षाकर तीर्थ सेवन करे व बावली, S तड़ाग ओर fairen करके Վ [% 


x 
5| बिप्णुजीकी मूर्ति की प्रतिष्ठाकर व भोग साधनकर Š ब्राहमणो | उस फलको सुनिये में सबसे उत्तम उसको कहता Å ॥ ६५१1 ६२॥ कि चाहे हुए मनोरथों को पाकर श्रीकृष्ण | हट 
जी की दया का पात्र वह तेजोमय लोकों Å श्रति उत्तम सुखोंको भोगकर II &३॥ मनुष्य एक एक से विष्णुजी की समता को ԳԱԹ ओर जो मनुष्य हारका में काछ բ: 


कृष्णदेवेनराजते ॥ «Հ ॥ क्षेत्रतीर्थादिकानांसा जातासर्वोत्तमोत्तमा॥ श्ूयताम्परमम्पुणयं सर्वोत्तमफलोदयम्‌ («ՀԱ 
हारकायाःप्रमाबोर्य विख्यातो्ुवनत्रये ॥ यस्यांसत्रम्प्रपांकृत्वा प्रासादम्मठमेव वा ॥ ६० ॥ यतीनांशरएं कृत्वा 
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= यात्ताथानंषेवणम्‌ կ वापीकूपतडागश्च जीणोडारमथापि वा॥ ८१ ॥ मूर्तेविष्णाःप्रतिष्ठाश्च दत्त्वा वा मोगसा 
चनस्‌ ॥ श्षयतांतत्फलंविप्रा: सर्वोत्कपैवदाम्यहम्‌ ॥ ՀՀ ॥ सम्प्राप्यवाज्डितानकामान्‌ कृष्णातुप्रहनाजन; ॥ तेजो 
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सयेपुलोकेजु खुक्कामो गानबुत्तमात्‌ ॥ ea ॥ प्रायादिष्एुनासाम्य केकेनेवमानवः ॥ स्थापयेद्वारकायांयो मूत्ति 
दासशिलासयीम्‌ ॥ e ॥ त्रैलोक्येस्थापितन्तेन वि विष्णोः सामान्यतामियात्‌ ॥ सावभौमत्वमापन्नो भुवनत्रयमे 


MN 


5| वच॥ ९४ ॥एकेकेनत्र्वलोक श्रीविष्णोःसाम्यतान्तथा ॥ हारकायाःप्रभावेण श्रीकृष्णस्य च सन्निधो ॥ ६६ VER 
> स्पेनापि हरिस्पूज्य ह्यनन्वफलमाझुयात्‌ ս एवम्माहात्म्यसुत्त च हारकायाःहिजोत्तमाः U ६७ ॥ विराजतेसुतीर्था |. 
214 पत्थर की मतिमा को स्त्रापित ՊԱ: ॥ ६४ ն उसने त्रिल्लोकको स्थापन किया 3 विप्णुजीकी समानता को वह प्राप्त होताहै SIR त्रिल्लोकमे वह ՀԱՎ को प्राप्त |. 


às vd ॥ ६५॥ और एक से 148 ब्रह्मलोक Վ  श्रीविषणुजी की समता को पाताहे व हारका के प्रभाव Կ श्रीकृष्णुजी के समीप ॥ &६ կ थोडे उपचार से भी sas I 
3 | जीक जीको पूजकर श्रमित फलको पाताहे हे दिजोत्तमो | हारका का ऐसा माहात्म्य कहागया ॥ ६७॥ उत्तम तीर्था के मध्य.में दृशपंक्ियों से संयुत «ո विराजती हे जो 
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«Յա दश आवरणों से संयुत द्वारका को प्रतिदिन दोमों संध्याओं Š स्मरण करते Š उनके फलोदय को सुनो कि बड़ेभारी सुखों को भोगकर चाहेहुए मनोरथों को 
Å पाकर ॥ ८।&& ॥ देवताओं से पूजित होतेहुए वे «զա विष्णुजीके परमपद को प्राप्त होते é फिर दारका में टिककर इन दश आवरण से संयुत हारका को जो भाव 
à संयुत मसुष्य ध्यान करते हैं उनको क्या कहना हे बरन उनको देखकर मनुष्य Վոր में सब पापों से छट जाता हे ॥ ५००। १ ॥ और सात पुश्तियों को उघारकर वे 
स्वगैलोक में बसते हैं ओर घहू अपनी एक सो एक पुरितयों को उधार कर ॥ २॥ व ՀՎ पापों को जल्लाकर स्वर्गलोक में पूजाजाता है Վ और जो मनुष्य मति 44 हारका 
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नाम्पङ्क्तिमिदंशमियुंता । स्मरन्तिहारकांये वे दशावरणसंयुताम्‌ ॥ ९८ ॥ प्रत्यहंचोभयोःसन्ध्योः श्रयतान्तत्फलो 


द्यः ú भुक्काभोगान्युविपुलान्‌ प्राप्पकामानयथेप्सितान्‌ ॥ ६६ ॥ सम्पूज्यमानाखिदशैर्यान्तिविष्णोः प्रम्पदम्‌ I 
किंपुनहारकांस्थित्वा एतेरावरणेर्युताम्‌ १०० ն ध्यायन्तिहारकांये वे दशमिर्मावसँगुताः ॥ तावुरृष्ट्रास्पापैस्तु 
मुच्यतेमानवोश्चवि॥ १ ॥ उडत्यसप्तगोत्राणि स्वगेलोकेवसन्तिते ॥ उदृत्यसस्वगोत्राणि कुलमेकोत्तरंशतम्‌॥ ՀԱ 
दग्ध्वा च सपापानि स्वर्गलोकेमहीयते ॥ प्रतिवर्धम्प्रकुर्वन्ति हारकागमनन्नराः॥-३ ॥ तेषाम्पादरजस्प्ष्द्वा दिवं 
यान्त्येवपापिनः ॥ हारकांसिन्खुसद्वःस्यात सेतोगच्छेच्डिवालयम्‌ ú 9 ॥ गत्वाकुशस्थलीम्पुर्यां गङ्गाद्वरश्चशङ्क 


रम्‌ ն | आदितीथैजगन्नाथं तथा गोदावर नदीम կՎ կ कुम्भेश्वरं चरेवायां गङ्गासागरसङ्गमे i स 
E चेव र्हस्पतो ॥ १०६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणह्ारकामाहात्म्येसप्तत्रिशोऽध्यायः ՅԾԱ % ॥ T 


गमन करते हैँ ॥ ३॥ उनके चरणों की զի" को छूकर पापी भी पुरुष स्वर्ग को जाते ë श्रो ओर हारका में समुद्र का संगम हे व'सेतु पे श्रीशिवजी के के स्थानको "Ë ॥४॥ 
ओर पवित्र कुशस्थली (ERE ) पुरी को जाकर कल्याणकारक' हरिद्वार को जावै और श्रादितीथै जगन्नाथ घ गोदावरी नदी को जावे ॥ ५ ॥ और नर्मदा नदी 
| में कुम्भेश्वर तथा गंगासागरसगम में जावे और सिहराशि में ब्रहस्पति स्थित होनेपर तीर्थ रजस्वल होते हैं ॥ १०६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्म्येदेवीदया 


लुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायांसपनिशोऽध्यायः॥ ३७ || Փ ի $ T @ ի e կ Թ կ 
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दो ° । यथा हारकापुरी को गये भिलत फल भूरि। अर्तिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखमूरि ॥ श्रीप्रह्धादजी बोले कि द्वारकापुरी के सामने एक एक पग देनेपर कलि- 
युग Վ मनुष्यों को हज्ञारों यज्ञों का पुण्य होता है॥ १ pa एथ्वी में जो मनुष्य grat कृष्णपुरी को जाते हैं करोड़ों से पुश्तियों से संयुत वे विष्णुजी के स्थान को 
जाते हं ॥ २॥ और जो मनुष्य मनकी वृत्ति से «աղ को जाने की इच्छा करते हैं उनके वृशहज़ार जन्मों Å इकट्ठा कियाहुआ पाप नाश होजाता ë U ३॥ व जिस 
सनुष्य की बुद्धि श्रीक्ष्णजी के दरीनमें होती हे उसका सुख देखने से पाप हज्ञार खण्ड होजाता हे ॥ ४ ॥ और जो हारका में मरे हैँ व जो श्रीकृष्णुजी के समीप मरे 
श्रीप्रहाद उवाच ս एकेकस्मिनपदेदत्ते पुरींडारवतीम्प्रति ॥ एण्यंक्रतुसहस्ताणां कलोभवतिदेहिनाम्‌॥१॥ कलो 
SKRITT यगच्छान्तनराझाव i) कुलकोटिशतेयुक्तास्तेगच्डन्तिहरेःपदम्‌ ॥ < ॥यंध्यायान्तमनारत्या गमन 
हारकाम्प्राति ॥ तषांतिध्रूयतेपापम्पू्वजन्मायुताजितम्‌॥ ३ ú कृष्णस्यदर्शनेबुद्धिजायतेयस्यदेहिनः ॥ वक्रावतोक 
नात्तस्य पा्पयातिसहस्रधा ॥ ४ u येग्रताहारकायान्तु येम्रताः'कृष्णसन्रिधो ॥ नतेषाम्पुनरारत्तियांवदाभ्रतसंए 


w w 


वम्‌॥ ५॥ दुलेमामथुराकाशी अवन्ती च तथाकलो ॥ अयोध्यादुर्लभालोके द्वारका च तथाकलो U ६॥ गत्वाकृष्ण 
पुरीरम्याँ गोमद्युदधिसङ्घमे ॥ कृत्वापिण्डप्रदानन्तु पितृणामुक्तिमावहेत्‌ ü ७॥ वेशाखशुक्नद्म दश्यां कृत्वाकष्ण 


स्यजागरम्‌ ॥ मुखावलोकनाच्छौरेमुच्यतेपितृमिःसह ú= ú कृष्णक्रीडाकरस्थानं मनसाकामयान्तये ॥ तेषाम 
स्थिगतम्पापं क्षालयेत्रेतनायकः॥ ६ ॥ अत्युग्राण्यापिपापानि तावत्तिष्ठन्तिविग्रहे ॥ यावन्नपश्यतेजन्तुः कलोहारा 
Հ प्रलय पर्यन्त उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ॥ ५॥ कलियुग में मथुरा, काशी व अवन्ती दुलेभ है ՀԵՅ कलियुग में अयोध्या व दारका संसारमें guia है VAL 
सुन्दरी कृष्णूपुरी को जाकर गोमती व समुद्र के संगम Å पिंडदान करके ag dad को मुक्ति देता है ॥ ७ ॥ ՅԿ वेशाख के शुक्तपक्ष की ՀԱԱ में श्रीकृष्णजी 
का जागरण कर տաի का मुख देखनेसे पितरों समेत सुक्त होजाता है॥८॥ व जो मनुष्य श्रीकृष्णुजी के कीड़ा करनेवाले स्थान की मन से इच्छा करते हैं उन 
की अस्थियों में प्राप्त पातक को प्रेतनाथ ( यमराज ) जी नाश करते हैं ॥ Ս तबतक शरीर में बड़े उम्र पाप रहते हैं जबतक कलियुग में प्राणीदारकापुरी को नहीं 
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से भी चक्रतीर्थ को जाता है इक्कीस पुश्तियों समेत वह उस स्थान ær जाता Š ॥ १२॥ और लोभ, विरोध, देभ व कपट से भी जो चक्रतीथै को नाता हे वह फिर [We ३८ 
पृथ्वी में नहीं बसता Š ॥ १३॥ हे RIER | | सब अवस्था में प्राप्त भी मनुष्य यदि श्रीकृष्णुजी की gå को जावे तो भली भाति कियेहुए तप से व दान gii पठन Å 
क्या है याने कुछ नहीं ॥ १४॥ हे पुत्र | यदि हीनवणे भी पापी मनुष्य कृष्णुपुरी को जावे तो दान, पठन व पवित्रता कारण नहीं हे ॥ १५ ÆR भक्ति से श्रीकृष्ण. 


वतीम्पुरीम्‌ ॥ १० ॥ पुण्यंतीर्थानुसंख्यानं विहितंत्रह्मणापुरा ॥ दानाध्ययनयज्ञानां मुक्ताहारवतींकलो ॥ 33 ॥ 


चक्रतीर्थन्तु योगच्छेत प्रसद्वेनापिमानवः ॥ कुले कविंशसहितः सोपिंगच्छतितत्पदम्‌ ॥ १२॥ लोभेनाथविरोधेन 


दम्भेनकपटेनवा ॥ चक्रतीर्थन्तुयोगच्छेन्नपुनवंसतेश्रुवि ॥ १३ ॥ तपसाकिंसतप्तेन दानेनाध्ययनेनकिम्‌ ॥ सर्वा 


| देखता Š ॥ १० ॥ पुरातन समय mur ने कलियुग Å डारकापुरी को छोड़कर दान) पठन व यज्ञों का पुण्य तीथौ के अनुसंख्यक किया है ॥ 9१ ॥ व जो मनुष्य प्रसंग | ह|| «ԻՎ» 
x वस्थोपिविप्रेऱ्रा गतःऊुष्णपुरी यदि ն १४ ॥ दानाध्ययनशौचँ च कारणं न हि पुत्रक ॥ हीनवर्णोपि पापात्मा 


NNN JENS NN 


गतः कृष्णपुरीं यदि ॥ १५ ú कलिकालकृतेदोषेर त्युग्रेरांपे मानवः ॥ भक्तथाकृष्णमखंदष्द्रा न लिप्यांतेकदाच 


न॥ १६॥ तावहिराजते काशी अवन्तीमथुरापुरी ú यावन्न पश्यतेजन्तुः पुरीकृष्णेनपालिताम ॥ १७ I वाराणस्यां 


տոնա नर्मदायाञ्च यत्फलम्‌ ॥ तत्फलन्निमिषार्डेन दारावत्यांदिनेदिने ॥ १८ ॥ यस्यकस्या ART हादशी 
पराप्यसानवः ॥ कृष्णक्रीडापुरीदृष्द्रा सक्तो मवतित्राह्मणाः ॥ १८ श्रवणद्यादशीयोगे गोमत्युदषिसङ्गम ॥ स्नात्वा 


i जीका मुख देखकर मनुष्य कलिकाल से कियेहुए बड़े उग्र भी दोषों से नहीं लिप होताहे ॥ १६ H तबतक काशी, श्रवन्ती व मथुरापुरी विराजती ë जबतक कि मनुष्य 
श्रीकृप्णजी से पालित पुरी को नहीं देखता है կ १७॥ काशी, कुरुक्षेत्र व नमदा में जो फल होता है वह फल द्वारकापुरी में प्रातेदिन आधे-निमेषसे होता है ॥ १८॥ 
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योग में मनुष्य गोमती व समद के å | | 
- | _ सुद के संगम सें नहाकर ।कृष्णजो दे e 
ՀՀՇ d ' का छुख देखकर मुक्ति को पाता है॥ २० ॥ व जिस किसी भी. म हीने की हादशी तिथि को प्राप्त ; 


| हाकर मलुष्य श्रीक्रष्णजी की क्रीड़ापुरी को देखकर संसार के बन्धन से Հ Ճ 
' जागरण करते Y 3 B ՀՀ ससार क बन्धन से छूटजाता है ॥ २१ ॥ व वैशाख महीने में जे ՊԻԱԻ Å t 
होती है। jon hr ST में धन्य हैं २२ ॥ व हे दानवाधिप | श्रीकृष्णजी के म Par में जिनके याय जाते å करोड dedi dui den | 
S SORA 1 जिसने कृष्णपुरी की यात्रा किया उसने माता की प्रस वपीड़ाओं को नष्ट करदिया | ER ; | արա նանն | 
२० ॥ य॒स्यकस्यापिमासस्य हादशी pp » 
AS :संसारवर ३२ mo em 64 हादशाम्प्राप्यमानवः ॥ ' 
म्मानवाःकलो ॥ २२ ॥ ने ie नराची येकुर्वन्ति च जागरम्‌ ॥ मावेमासिवन्यास्ते चदय 
RE Ski Q पाङष्णालयेप्राणा गताद्वानवनायक ॥ नतेषाम्पुनराइत्तिः कल्पकोटिशओेरा! 

ԷՀ ac 7 գ" : क ~ ԱՏ ՀՀ. [तः कल्पकाटं र्‌ Ա s: | 
RUE मातुःप्रसववेदनाः॥ प्रयाएकंकृतंयेन कलोकृष्णपुरीम्प्रति॥ २९॥ շն ագա zd ; 
STUA ॥ हुर्लभंगोमतीस्नानं रुक्मिणीदर्शनंकलो नम्प्रशंसनि - 
तपिश्वकतीयप्रमावतः ॥ xa सम ॥ २६॥ वारिमात्रेणगोमत्यां पिरडदानंविनाकलो ս पितणांजायते 
he | (व नव गच्छत्स नवास्यनारकोव्यथा ॥ येनह - T 5 

I २८॥ नत्यमाना'प्रकर्षरि - å दारवरतीगत्वा ऋष्णव 
वजा dis gai BAA BETA तु जागरम॥ न तेषाम्पुनराइृत्तिमंया दष्टारिसृदन ॥ २९ ॥ नित्य 
वे भावना यहां नहीं शासित Å छन / आ गामती का रनान वे सक्मिणीजी का दर्शन går है॥ २५ ॥ यहां विद्वान्‌ दान rur नहीं करते हैं र 
हं बरन रात्रि में जागरण TEU के सुख को.देखना उत्तम है॥ २६ ॥ च कलियुग में पिंडदान के विना गोमती में अवतरे 
करा दुःख होताहे ॥ २८ ॥ व हे शट्‌ पच ५ जो ककन को जाकर जिसने श्रीक्ष्णजी का सुख देखा है वह aer को नहीं जाता है और न इसको नरक | 
| ९ ՎՅՎՑՎ | नाचतहुए जा मनुष्य श्रीक्ष्णजी के आगे जागरण करते हे मैने उनकी पुनरावृत्ति को 'नहीं देखा हे॥ २६ ॥ व घरमें बैठेहुए Å 
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9 | जो मनुष्य नित्य सुन्दरी कृष्णपुरी को स्मरण करते है इस कलियुग में उनके कुछ पाप नहीं होता है ॥ ३० ॥ व घर में टिकेहुए जो मनुप्य द्वारकावासी देव को स्मरण Å great 
01 करते हे उनके शरीर को आश्रय कर कुळ पाप न टिकता है है ॥ ३१ ॥ ओर जो कालागुरु समेत | चन्दन से श्रीकृष्णजी को विल्लेपन करते हैं उनके रगे जन्मों का पाप | Å meas 
| जलजाता हे इसमें सन्देह नहीं हे॥१२॥वहे महापुर ! जो मनुष्य द्वादशी तिथिमें पंचामृत से लोकनाथ को स्नान कराते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता à ॥३३॥ : 
Al आर श्रीक्रष्णजी को उद्देश कर जो मनुष्य पितरों को दान करते हैं वे विशेषकर परमपद को पाते å इसमें सन्देह नहीं हे ॥ 38 ॥ AWS व प्रयाग में मरने से |Ë 
| 
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Š AN GU ये स्मरन्तिशहेस्थिताः ॥ न तेषाम्पातकंकिश्चिद्रतते5स्मिन्कलोयुगे ॥ ३० ॥ हारकावासिनंदेवं ये 
मरा न्तिग्रहेस्थिताः IK तेपाम्पातर्ककिश्रिदेहमाश्रित्यतिष्ठति u ३१ u विलेपयन्तियेकृष्णं सकृष्णायुरुचन्दने' ॥ ते 
पांजन्मशतम्पाप दह्यते नात्र संशयः ॥ ३९ ॥ पञ्चामृतेनयेस्नानं कुवन्ति च्‌ महासुर I हादश्यांतोकनाथस्य ना 


| स्तितेषाम्पुनभवः ॥ ३३॥ ऊष्णअंद्विश्ययेदान I पितृणां च विशेषतः ॥ कुवन्तिते न सन्देहः प्राप्दुवन्तिपरम्पदम्‌॥३४॥ 
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ब्रह्मज्ञानेनसुच्यन्ते प्रयागमरणन च॥ सुच्यन्तेस्नानमात्रेण गोमत्यांकृष्णसन्निधां ॥ ३५॥ पूएविर्षसहसेस्तु : वाराण 
j| स्यान्तु यत्फलम्‌ ॥ तत्फलंलभतेप्राज्ञो हारावत्यादिने नेदिने ॥ ३६॥ चक्रतीर्थेनरःस्नात्वा गोमत्यारुक्मिणीहदे ॥ 
| दष्दवाळष्णसुखंरम्यं कुलानांतारयेच्छतम्‌ ॥ २७॥ स्कन्धेकृत्वा ठु योध्वानं वहतेशेलनायकप ॥ तेनोढन्तु भवेत्सवै 
2| नेलोदयंसचराचरम्‌।३८॥ कृष्णं हि येहारवतीम्मनुष्याः स्मरन्तिनित्यंहरिभक्तियुक्ताः॥ विधूयपापंकालेसम्भवन्ते ग 


` X र्जी 


AY सक्त हात हव श्रीकृष्णुजी के समीप गोमती में Å स्नानही करने से मुक्त होजाते हैं ॥ १५॥ श्रोर gå हज़ार वर्षों से काशी में जो फल मिलता है उस फलको 
विद्यान्‌ «րագն में प्रतिदिन पाता है ॥ ३६ H ओर गोमती में में चक्रतीर्थं तथा रुक्मिणीकुएड Å नहाकर श्रीकृष्णजी के सुन्दर सुखको देखकर मनुष्य a त 
को तारता है H ३७॥ व कन्धेपर शेलनायक को करके जो मार्ग में लेचलता है वह «ԿՎ समेत सब त्रिलोक को लेगया ॥ ३८ ॥ व बिप्णुभक्कि से संयुत जो (६ 
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पुष्य संदेव हारकापुरी को स्मरण करते हैं बे z कलियुग से उपजेटुए पातक को नाशकर्‌ ब्रिप्गुजी के qi उन्तम लॉक को जाते हं լ ३६ व 
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! मनु 

जो भक्ति मे श्रीकृष्ण३री को जाकर म ԳԱ-ի एकादशी को करते हँ Å मनुष्य ՎՅՅՅ ç ॥ ४० ॥ श्रीर जो मन से डारका क॑ को जाने 
पितरों की तृप्ति हाती है जेते տազ को पाकर देवता तृप्त होजाते š ॥४१ AT हे राजन्‌ ] जिस के घरमें बिप्णुपूजन नहीं होता हे उसका अन्न खाना LE M | 
कि वह मद्यभक्षण के समान कहागया हे W ४२ ॥ व चन्द्रमा में उष्णता Zi aa में शीतता नहीं होती हे तथा एकादशी में उपास करनेवाले वैष्णवों के पाप : 


` च्छन्तिलोकम्परमम्मुरारे' ॥ 38 NÅR वैन्विमहीपाल : माधवेम बुसूदनीम्‌ ॥ भक्तयाकृष्णपुरीक्षत्वा तेमनुष्याश्रत॒र्स 
जाः॥४०॥ मनसाकामयेथस्तु गमनंहारकाम्प्रति tt पितृणांजायतेतृप्तिः प्रा 
हेयस्य न तिष्ठतिमहीपते T । तस्यान्नं ՀՎ भोक्तव्यं मद्यसक्षसमंस्मतम्‌ ॥ ४२॥ नोष्णु 


M 
। 
JG 
हे भूपाल | वैशाख महीने 1 
की इच्छा करता हे उसके 


प्यदेवायथामृतम्‌ ü ४१ ॥ केशवाचांग 
वंहिजराजे तु नशीतत्वहता 


शने ॥ वेऽ्णवानां न पापत्वमेकादश्युपवासिनाम्‌ ॥ ४३॥ नास्तिनास्तिमहाभाग कलिकालसमंयुगम्‌ ॥ स्मरणात्‌ 
कीर्तनाद्विष्णोः प्राप्यतेपरमम्पदम्‌ ॥ ४४ ॥ SME AEA कल कलोवक्ष्यतिप्रत्यहम्‌ U | नित्यंयज्ञायुतम्पुण्यं ती 


Ը * ԲՀ 


थकोटिसमुद्ववम्‌ ॥ ४५ ॥ कृष्णकृप्णेतिकृष्णेति नित्यंजपतियोजनः ն | तस्यप्रीति: ՀԱՐՎ कृष्णस्योपरिवड 
ते ॥ 98 ॥ कृष्णननिमितंस्नानं इलभंदेत्यसत्तम ॥ हुर्वाससोगिरावद्धो यत्र तिष्ठतिर्कसहा ॥ ४७॥ सत्यमामापतिर्यत्र 


नहीं होता हे ॥ ४३॥ हे महाभाग | कलिकाल के समान युग नहीं है नहीं है कि जिसमें विप्णुजी को स्मरण व कीतैन करने से परमपद मिलता है ॥ ४४ ॥ कलियुग 
aer ene adi का saq व करोड़ तीयो मे उपजा हुआ գա होता है॥ ४५ ॥व जो 


AR NU 


नित्य 
है जहां कि कंसविनाशक श्रीक्कप्णजी दुर्वासा की वाणी से 4454 स्थित & 1195 जहां सत्यनामा के पति ( 


हे ऋष्ण ! हे कृष्ण | हे प्ण ! ऐसा जपता है उसकी प्रीति सदैव श्रीकृष्णजी के ऊपर बढ़ती है॥ ४६॥ हे दैत्यसत्तम! 


( श्रीकृष्णुजी ) हैं ओर जहां प 


श्रीकृप्णुजी से निमित स्नान दुत्नेभ 


वित्र गोमतीजी हैं वहा सनुष्य 


ER ° q Q 


२३१ HER से 
E मनुष्य हारकामें श्रीकृष्णुजी के दरशन को पाता है उससे अधिक धन्य नहीं है॥ ५१॥ त्रिस्पृशा ढादशी को पाकर जो मनुष्य श्रीकृष्णुजी की पुरी को जाकर भक्ति से करता 
ա हे 


£| लिनीमचप्राप्य ये कुपन्ति च जागरम ú निमिषेनिमिषेषुएय गवांकोटिफलप्रदम ॥ ५७॥ पक्षएडिकरीम्ग्राप्य येकरि 


कलियुग में जाकर मुक्ति को प्राप्त होवेंगे ॥ ४८ ॥ हज़ार d) भाखाले यज्ञां से जिस फल को मनुष्य पाता है उससे कोटिशुने फल को श्रीक्कष्णजी का मुख देखने 


पाता हे ॥ ४६ ॥ व पुप्पभारों से पूजित विपाजी नहीं प्रसन्न होते हैं और तुलसी के एक पत्ते से पूजित विप्णुजी प्रसन्न होते हैं ॥ ५० ॥ वेशाख Վ Սազ में जो 


वह्‌ श्रश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता हे॥ ५२ Ա यदि पहले नंदा ( एकादशी ) व अन्त में जया ( त्रयोदशी ) होवै और मध्य.में भद्रा याने डादशी होवै तो वह श्री x 
यत्र gar च गोमती ॥ नरामुक्तिम्प्रयास्यन्ति तत्र गत्वाकलोयुगे ॥ ४८ ॥ हेमभारसहसैस्तु कतुमिर्यत्फलंलमेत्‌॥त Š 
त्फलङ्कोटिणणित ऋष्णवक्रावलोकने uec ॥ न तुष्येद्वारपुष्पैस्तु अचितोमधसूदनः ॥ तुलस्याएकपत्रेण तुष्यतेगर | 

ध्वजः մ ५० ॥ माघवेशुक्कपक्षे तु कृष्णवक्रावलोकनम्‌ ॥ लभतेहारकायान्तु नास्तिधन्यतरस्ततः ॥ ५१॥ f 5 
शांहादशीम्प्राप्य गत्ाऋृष्णपुरीन्नरः մ यःकरोतिनरोभक्तया अश्वमेधफलंलभेत्‌॥५२॥ आदौनन्दाजयाचान्ते : 
मध्येमद्राभवेयदि ॥ उपवासार्चनेर्गतिहंलंभाकऋृष्णसन्निधो ॥ ५३ ॥ उदयेल्पेकादशीस्यादन्ते चेव त्रयोदशी ॥सम्पू £ 
णाहादशीमध्ये त्रिस्ट्शासाहरेगप्रिया մ ५४ n एकेनेवोपवासेन उपवासायुतम्फलम्‌ ú जागरेशतसाहर्ख चत्येकोटि 2 
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शुणंकलो ॥ ՎԿ ն वञ्जलीवासरे चेव रात्रो कुर्वन्तिजागरम्‌ ॥ यज्ञकोटययुतम्पुण्यं निमिषार्टेनतद्ववेत्‌ ॥५६॥ उन्मी 


SER 0 8 ` अ 


Soll कृष्णजी के समीप उपास, पूजन व गीतों से दुलेभ है ॥ ५३॥ व उद्य में थोड़ी एकादशी ՅԳ और अन्त में त्रयोदशी हो तथा मध्य में संपूर्ण डादशी होवै वह त्रि- "m 
101 स्ट्शा ñan को प्यारी € 11 ५४॥ और उसके एकही उपयास से दशहज़ार उपवासो का फल होता है और जागरण में एक लक्ष का फल होता हे व नृत्य में कोटियुना छै 
| ; होताहे ॥ ५५॥ ओर वंजुल्लीवासरमें जो रात्रि को जागरण करते हें तो आधे निमेष से उनको करोड़ दशहज़ार थज्ञों का फल होता हे॥ ५६॥ ऑर उन्मीलिनी ( बोधिनी) & 


शि जो मनुष्य जागरण करते हैं उनको प्रत्येक निमेष में करोड़ गोवों के फल को देनेवाला पुण्य होता Š ॥ ५७ ॥ शरीर पक्षवृडिकरी एकादशी को & २३9 
१ x" 
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दुराचारी भी वे मनुष्य परमपद्‌ को प्राप्त होते हैं ओर मायावी, ae, क्रूर, लोभी व 


छुटजाते हैं यदि सनातन स्थान को चाहे व अविनाशी संतान ओर बल को चाहे ॥ ६५ 1 तो कलियुग प्राप्त होने पर दारकापुरी में मन को श्रीकृष्णजी मे निवेशित 
आऊ "Aa n ^ ^ ^ F ^ e ha" ` ¢ « ` - fF r` NN R * 
कर श्रार श्रीकृष्णजी के समीप गोमती के किनारे जो श्राद्ध नहीं देता हे ॥ ६६ ॥ क्षघा व प्यास से घिरे अंगोंवाले उसके पितर दुःखित होते हैं और जो कीट, पतग, पशु; 


प्राप्त होकर जो जागरण करते हैं उनको चौथाई निमेष में करोड़युना फल होता Š ॥ ५८॥ और पक्षवृद्धिकारिणी एकादशी को पाकर जो जागरण करते है घर में 
भी करतेहुए' उनको यह फल होता है फिर श्रीकृष्णुजी के समीप क्या कहना है॥ ५६ ॥ कलियुग में हारकापुरी में एकादशी को पाकर सब कोटिशुना फल होता है और 
ԹՅԱ हादशी को पाकर जो जागरण नहीं करता है॥ ६० ॥ उसने अपने कल्याण को बहुतसी पापाग्नि से जलादिया व वचन, मन और शरीर से उपजेहुए दोषों 
से जो पापबुद्धि पुरुष नष्ट होते Š Has ॥ वे डारकापुरी में श्रीकृष्णजी का उत्तम सुख देखकर सुक्त होजाते Վ संसाररूपी अग्नि के संताप से विकल किये मन 
्यान्तजागरम्‌॥ ।निमिषाडाडमान्ेण भवेत्कोटियणम्फलम्‌ ॥ ५८ ॥ पक्षरडिकरीम्प्राप्य येकरिष्यन्तिजागरम्‌ ॥ 
णहेपिङुवेतामेतत्‌ किम्एनःृष्णसन्गिधो ॥ ԿՀ ս दारावत्यांकलो प्राप्य सर्वकोटियुणम्फलम ॥ त्रिस्प्रशांदादशी 
भ्प्राप्य कुरुतं ՎՀ जागरम्‌ ॥ ५० ॥ तनात्मनस्तु कल्याण GPU TAPERE ॥ वाद्यन'कायजेदापेहेतायेपाप 
Se: կ ६१ ॥ हरावत्याविशुच्यन्त TG FELGER HH ॥ ससारानलसन्तापावहलीङतमानसाः LER Uu कृष्णुद 
शनतीयेन शीवर्ल॑यान्विमानवाः ५ उच्च मक्तयाबुभावन दारकायान्तयनराः ॥ ६३॥ हुष्कुलीनादुराचारास्तेयान्ति 
प्रम*पदम ॥ मायनांमत्सरयस्ताः कूरालुब्धामदोडताः ॥६४॥ सुच्यन्तेपातकःस्नात्वा गोमत्याकृष्णसन्निधो ն 


यदीच्छेच्छाश्वतंस्थानं सन्तानंचाक्षयंबलम्‌ ն ६५ ս हारावत्यांकलोप्राप्ते मनःङष्णेनिवशयेत्‌॥ न ददातिनरः 
AS गोमत्याँकष्णसन्चिधो ॥ ६६ ॥ क्षुत्पिपासापरीताद्वाः पितरस्तस्यदुःखिताः մ अपिकीटाःपतङ्वाये पशवःकमयो 
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वाले ॥ ६२ ॥ मनुष्य श्रीकृप्णजी के दर्शनरूपी जल से शीतलता को प्राप्त होते हैं और बुद्धि, भक्ति व भाव से जो मनुष्य हारका को जाते हे. ॥ ६२॥दुष्कुलीनव : 
मद से उद्धत पुरुष ॥ ६४ ॥ ածն के समीप गोमती में नहाकर पापों से 


i 


` ` क ` < ~ Ի A - `" 
कृमि व मूग भी Š ॥६७॥ व हारका में जो भरते ह वे संब हारका को मात होते हैं और प्रयाग व काशी में मरने से मुक्ति होती हे ॥ ६८॥ ud श्रीकृष्णजी कॉ 
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मृगाः ॥ ६७ ॥ गुक्तिम्प्रयान्तिते सवें दारकायान्तु येग्ताः॥ प्रयागेमरणे चेव सुक्ति'काश्यां तथैव च ॥ ६८॥ तथा 
कृष्णपुरीम्प्राप्य न प्ररोहतिपातकम्‌ ú न किञ्चिइलंभंतस्य स्वगेमत्यरसातले ॥ ६६ VORMA 


r` N CAN 


कतैकृष्णस्यकीत्तनम ॥ देत्येश्वर न तेश्लाध्या हारावत्यांगता न Å ॥७०॥ नाचिताविष्णुभक्ताश्व विष्णो भक्ति 


ԿՐ 


विवजिवाः॥ यस्याईंकलिकाले तु गोमतीनीरसम्प्लुतम्‌ ॥७१॥ न पुनर्योनिमाप्रोति प्रसादाद्रूक्मिणीपतेः være 
काले तु येस्नाताश्वकतीथेंनरोततमाः ॥ ७२ ॥ पद्मनाभपदयान्ति पितृभिःप्रिवारिताः ॥ चक्रतीथ q ար 
म्पितृणाकुरुतेनरः ॥ ७३ ú तदक्षयम्भवैत्पुत्र प्रसादाद्रक्मिणीपतेः ॥ शतैश्वन्द्रोपरागेयत्‌ प्रमासेपरिकोतित 


59 e^ 
an ins ०० DM CX NN 


H ॥७० ॥ तत्पलंदारकांस्थिता दिनरकेनकर्लासवत्‌ ॥ अमावस्यांकुरुक्षेत्र सूर्यग्रहणकोटिमिः॥ ७५ ॥ तत्फलक 


e! 


लिकाले त दारावत्यांदिनेदिने॥ सुलभाःसर्वतीर्थाश्व सुलमाःपवतोत्तमाः ॥७६॥ टुलमावेषणवालोके हारका च तथा 


ՓԻ Կ. «պ 


कलिकाल में जिन उत्तम मनुष्यों ने चक्रतीय Å स्नान किया हे ॥ ७२ ॥ पितरों से घिरेहुए वे ՈՐՐ n के स्थान Վեր होते हैं er pes 
R ç हे पुत्र ' न्नता से वह տապ होता हे ओर सो. चन्द्रअहणों स प्रभासक्षत्र मे š 

तरों के जिस श्राड को करता हे ॥७२॥ हे पुत्र 1 रुक्मिणीपति की प्रसन्नता Ç å å A 

e ^ हारका में एक दिन टिककर वह फल कलियुग में होता é और कुरुक्षेत्र में अमावस में करोड़ सूर्यग्रहरणों से जो फल होता हैं ॥ ७५॥ कलिकाल म॑ वह 


ka e x ७०३ ~ M. 
Å E x ET कलियुग में दुलैम है और हज़ार ्रश्‍वमेध qui 
फल प्रतिदिन արա में होता हे सब ÅÅ सुलभ हुँ व उत्तम पवत सुलभ ह॥ ७६ ॥ परन्तु Wan वैष्णव Վ द्वारका कलियुग Å दुलभ E आर | 
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पुरी को पाकर पातक नहीं जमता है ओर उसको र्वे, मृत्यु लोक व रसातल में कुळ दुलभ नहीं होता है॥ ६६ ॥ कि जिसने द्वादशी तिय haa iar [| अन्३ 
कीर्तन किया है व हे दैत्येश्वर | जो हारकापुरी में नहीं गये हैँ वे ,भर्शसनीय नहीं हैं ॥ ७० ՎՊ जिन्होंने Prague का पूजन नहीं किया वे ՎԱՅ Å | 
भक्ति से रहित हैं ओर कलिकाल Å जिसका श्रंग गोमतीजी के जल में डुबा €» կ वह रुक्मिणीनाथजी की प्रसन्नता से फिर योनि को नहीं प्राप्त होता है | 
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को करके जो फल मिलता हे ॥ ७७ ॥ वह फल दारका में टिक्कर प्रतिदिन होता हे व करोड़ हज़ार गोवों को और करोड़ सौ रो को देकर मनुष्य जिस फल U 
का पाता हुं उस फल को श्रीक्ृष्णुजी के समीप पाता हे ॥ ७८॥ ओर बिन ज्ञान, बिन ध्यान व बिन इन्द्रिय दमन के श्रीकृष्णुजी की सुन्दरी पुरी को जाकर मनुष्य 
í` ७ Nw 


उत्तम फल को पाता Š ॥ ७९॥व जो मनुष्य श्रीकृप्णुजी का मुख देखते हैं Վ उत्तमगति को प्राप्त होते हैं श्रब स्नान का मंत्र कहा जाता है कि हे պրն, 
यशस्विनि, वशिएडुहितः देवि | ú ८० ॥ हे त्रिलोकवंदिते, गोमति, देवि | मेरे पाप को हरिये ॥ 55 | हे श्रसुरश्रेष्ठ ! जहां समुद्र गोमती के जल की बड़ी 


ion ՐՀ 


कलो ॥ अश्वमेधसहस्राणि इत्वायत्फलमाप्यते ॥ ७७ ॥ तत्फलम्प्राप्यतेस्थिता हारावत्यांदिनेदिने ॥ गवांकोटिस 
EAN रलकोटेशताने च॥ दत्त्तायत्फलमाप्रोति तत्फलंकृष्णसन्निधो॥ ७८॥ विनाज्ञानाहिनाध्यानाहिनाचेन्ट्रिय 
निग्रहात्‌। गखाइुष्णपुरीरम्यां लमतेफलमुत्तमम्‌ ॥ ७९॥ श्रीकृष्णवक्रम्पश्यन्ति तेयान्तिपरमाङ्गतिम्‌॥ अथ स्नान 


NN NA - 


मन्त्र: ॥ वशेष्ठटुहितदावि शक्तिज्येष्ठेयशस्विनि ॥ ८० ॥ त्रेलोक्यवन्दितेदेवि पापम्मेहरगोमति ॥८१॥ गोमतीजल 
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कल्लोलः कीडतेयत्रसागरः ॥ तत्रस्नात्वासुरश्रेष्ठ सवंतीर्थफलम्मवेत 1८२॥ अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्यं समन्तातकोशपञ्च 
कम्‌ ॥ दिविस्थायत्रपश्यन्ति सर्वानेव «ԳՏԱՎ ॥ ८३॥ यस्याःसीमाम्प्रविष्टस्य ब्रह्महत्यादिपातकम्‌ ս नश्यतेदर्श 


नादेव तास्पुरीको न सेवयेत्‌॥८४॥ यत्र चकाझिताः शैला गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ यच्चन्तिपृजितामोक्ष ताम्पुरीको न , 
HAAG ॥८५॥ यत्रचक्राकतारत्स्ना IA SAT HETT ॥ कलामलविनाशाय ताम्पुरीको न सेवयेत॥८६॥ सिंहस्थे լ 
भारी लह्रियाँ से क्रीड़ा करता हे वहा नहाकर maed सब तीर्थो के फल को पाता हे॥ ८२ ॥ सब ओर पांच.कोस क्षेत्र के माहात्म्य को आश्चय Š जहां कि pr 
स्वर्ग से टिकेहुए प्राणी रूवही चठभुजो को देखते € ॥ ua ॥ व जिसकी सीमा में प्रविष्ट पुरुष का ब्रह्महत्यादिक पाप दर्शनही से नाश होजाता हे उस पुरी को कोन D) 


नही रेवन करता हे | ८४॥ और गोमती व रुमुद्र के संगम में जहां पूजीहुई चक्रचिद्वित शिला मोक्ष को देती ë उस पुरी को कोन नहीं सेवन करता है॥८५॥ व हे 
५ NR Հ - |”. ` 1 e ` ` ^ [^ 
राजन्‌, जहां चक्र रु चिह्नित निमल मिट्टी कलियुग Վ मलके विनाशने के लिये स्थित हे उस पुरी को कौन सेवन नही करता है ॥ ८६॥ हे amt | बृहस्पति के सिंह 6 


Š 
x 
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: राशि में स्थित होनेपर गोदावरी में जो फल होता है वह फल श्रीकृष्णजी के समीप गोमती में नहानेही से होता है ॥८७॥व जो मनुष्य द्वारका में स्थित जल को |. 
5 छा महीने तक पीता हे उसका शरीर चक से चिह्नित होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८८॥ ब्रह्मघाती या कृतज्ञ तथा श्रगम्यागमन व सब पातक करनेवाला ब्राह्मण EE 
(| या चाण्डाल भी होतै ॥ ८६॥ या पुण्यवान्‌ ब पापी होवै कलियुग Š जो इस पुरी में बसता है मैंने सब देवताओं के मध्य में उसको निश्चय कर मुक्ति दिया | ६० | | 
कलियुग में जिसको देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी नहीं छोड़ते हैं उस पुरी को कम, मन व वचन से कौन नहीं सेवता है ॥ 29 ॥ व जो दारका में बसते हैं वे कलि के E 
|| चणरोविप्रा गोदावर्या च यत्फलम्‌ մ तत्फलंस्नानंमांत्रेण गोमत्यांङषणसन्निधो ॥०७॥ हारकावस्थितंतोय पणमा | 
सम्पबतनर्‌ः ॥ तस्यचक्राङ्ितोदेहो भवतेनाश्रसंशयः ս == ब्रह्ममो वा sagt वा श्रगम्यागमनोपि वा մ सर्वपात 
ककत्ता वा विप्रो वा श्वपचोपि ar ॥ «Հ ॥ सुकृती दुष्कृती वापि वसतीमाम्पुरीकलो । मुक्तिदत्तामयानूनं संवेंषांत्रिदिवो 
कृसाम्‌ ॥ &०॥ त्यजतेयांकलो नेव कृष्णोदेवकिनन्दनः ն कर्मणामनसावाची'ताम्पुरीङ्को न सेवयेत्‌ ॥«१ ॥ न तेक 
लिवर्शयान्ति हारकायांवसन्तिये ॥ व्याप्तम्पाखण्डिमिःसबै वर्जयित्वाहरेःपुरीम ॥ ५ q u तस्मात्कलियुगेप्राम्ते सेवनी 
j| याहरेःएरी । मन्वन्तरसहखाणि काशीवासेनयत्फलंम्‌ ॥ ९३॥ तत्फलंदारकायान्त वसताम्पश्चमिदिनेः ॥ पीड्य 
s| न्तिग्रहास्तावद्‌ व्याधयोपि भवन्ति हि ॥ &४॥ यावन्न पश्यतेभक्तया कलोकृष्णपुरींनरः ॥ उपसग्‌भयन्तावच्छाक 
| नीभूतसम्भवम्‌ ॥ ९५ ॥ भक्तया न पश्यतेयावत्‌ कलोकृष्णप्रियान्नरः ॥ तावन्सतप्रजानारी दुभंगादेत्यपुठच ॥£६॥ 
| 
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वश में नहीं प्राप्त होते हे रोर विष्णुपुरी को छोड़कर सब स्थान पाखॉडियो से व्याप्त हे॥ ९२॥ इस कारण कलियुग प्राप्त होनेपर विष्णुजी की पुरी सेवने योग्य हेह-| . 
ՀԱ मन्वन्तर तक काशीनिवास से जो फल होता हे 184 ॥ वह फल दारका में पांच दिनोंतक बसनेवालों को होता है तबतक ग्रह पीड़ित करते हैं व रोग भी हो 

Ա ६४ ॥ जत्रतक कि मनुष्य कलियुग में «ր से श्रीकृष्णजी की पुरी को नहीं देखता हे तबतक' शाकिनी और dí से उपजा हुआ उत्पात का भय होता| | 
॥ ६५ ॥ जत्रतक कि मनुष्य कलियुग में श्रीकृप्णजी की प्यारी रुक्मिणीजी को नहीं देखता है å Տան I तबतक ef सूतवत्सा व दुर्भगा होती है ॥ ३६ ॥ 
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स्क०्पु० Å जबतक कि मनुष्य कलियुग में भक्ति से १ श्रीक्ृष्णजी की प्यारी को नहीं देखता हे रुक्मिणी, सत्यभामा देवी व जांबवती ॥ 55 1 BR मित्राविंदा; कालिन्दी, भद्राव 
२२६ ES नाग्निजिती और लक्ष्मणा वहां ये faar वैष्णवी मलीमाति पूजने योग्य & ॥ && ॥ नियमों व mdi से संयुत पुरुष विधिपूवक इनको गाने, बजाने å. 
शब्दों से तथा didi व जागरण से भलीभाति पूजकर ॥ ९६ ॥ सब कामनाश्रों को पाता है और उसके उपर विष्णुजी प्रसन्न होते हैँ उसको बहुत दानां से क्‍या है| 


और अतो व नियमों से क्या है ॥ ५०० ॥ कि जिसमे sin जगदम्बिका रुक्मिणीजी को देखा है और सब कामनाश्रों को देनेवाली रुक्मिणीजी मनुष्यां से 
यावन्न पश्यतेभक्तया कलोकष्णप्रियान्नरः ॥ रुक्मिणीसत्यभामा च्‌ देवीजाम्ववती तथा ॥ eo ú मित्रविन्दा च |; 
कालिन्दी मद्रानाग्निजिती तथा ॥ सम्पूज्यालक्ष्मणा तत्र वेष्णव्याःकृष्णवज्ञमाः ॥ ९८ ॥ एताः 'सम्पूज्यविधिव 
युक्तश्च नियमेत्रतेः ॥ गतवादित्रनिधोंषेदीपेर्जागरणन वा॥ ՀՀկ सर्वानुकामानवाम्नोति तस्यविषणःप्रसीदति t कि 
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तस्यबहमिदानेः किंत्रतेनियमेश्व किम्‌ ॥ 3o o u येनदृष्टाजगन्माता रुक्मिणीकृष्णवज्लमा ॥ सदाचनीयामनुजेद्र 
छव्यासवकामदा ॥ १ ॥ तावद्भवभयम्पुंसां ग्रह भङ्गं भवेत्तथा ॥ यावन्न पश्यतेजन्तुः कलोकृष्णपुरीन्नः ॥ २॥ ता 
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वहूजन्तितीर्थानि आसस॒द्रसरांसि च॥ यावत्कृष्णाङ्गसम्भूता दृश्यते न हि गोमती van प्रयागेमरणसुक्तिसुक्तिःका 
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श्या [ तथेव ՎԱ हारकांहरि सान्निध्ये गोमत्यांस्नानमात्रतः ॥ ४ ॥ दत्तेस्तीथोँदकःपिणडेः पिदृणांजायतेगतिः VESEN 


तु गोमतानीरम्प्रीतियान्तिपितामहाः "WEN गोमत्यांयेमहीपाल स्नात्वाकुव॑न्तितर्पणम्‌ Å पिण्डदानंपितृणान्तु 
सदेव पूजने योग्य व देखने योग्य Š ॥ 9 ॥ तबतक मञुप्यां को संसार का भय व ग्रहभंग होता Ë जबतक कि मनुष्य कलियुग में EU की पुरी को नहीं देखता 
) हे॥२॥ ओर सझुद व तड़ागों रे से लगाकर तीय तबतक गरजते हैं जबतक कि श्रीकृष्णजी के अंग से डुपजी हुई 8 गोमती नहीं देखीजाती ह हे॥ २ ॥ प्रयाग å मरने से 
| सुक्ति होती हे व काशी में मरने से मुक्ति होती Հ ओर हारका Å १ श्रीकृष्णाजी के समीप गोमती Š स्नानही करने से मुक्ति होती है ॥ ४॥ तीथेजल व पिडों के देने 
छ से पितरों की गति होती है और गोमती का जल देखकर पितामह लोग प्रीति को प्राप्त होते हैं ॥५॥ व हे भूपाल | कलियुग में जो गोमती में नहाकर तर्पण करते है 


र छि छर 


उनके पितरों का पिंडदान गोमती के जल से होता हे ॥ ६ ॥ व जिस प्रकार गोमती का जल देखने से तृप्ति होती है उस प्रकार लाखों तीर्थजलों से व सैकड़ों पिंडों के | grec 
देने से नहीं होती हे ॥ ७ ॥ वेदों के पारगामी व अग्निहोत्री सेकड़ों dar हुए पुत्रों से क्या हे कि जिन्हो ने कलियुग भात होनेपर समुद्र के संगम में गोमती को नहीं |!| अ० ३ 
| देखा है॥ ८॥ व समुद्र का संगम सर्वत्र महापवित्र है परन्तु गंगाजी के संगमसे साकत होती है व गोमती के संगममे मुक्ति होती है ॥ ६ ॥ समुद्र प्रतिदिन श्रपना को |! 

| कृतार्थं मानता हे कि श्रीकृष्णजी के समीप Š गोमती का जल मिलने से पवित्र हूं | ५०॥ व गोमतीजी के जल से Թարս सुझको जो नित्य देखते हैं उनकी पुनरावृत्ति | . ' 

| गोमतीवारिणाकलो ॥ ६॥ दृष्टे तु गोमतीनीरे यथा तृप्तिगप्रजायते մ तथा तीर्थजलेलक्षेरेतेपिएडशतैरापि ॥ ७॥ | 
किंजातेबेहभिःपुवेः साग्निकेवेदपारगेः॥ येन दृष्टाकलोप्राप्ते गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ <ú सर्वत्र च महापुण्यः सङ्गमः | 
सरिताम्पतेः॥ जाहवीसङ्गमान्सुक्तिगोंमतीसङ्गमे तथा ॥ « ॥ मन्येत्ङतार्थमात्मानं प्रत्यह॑सरिताम्पतिः॥ गोमती | 
नारसपकात्यतादङष्णसान्षथा ॥ ३० ॥ गोमतीनीरसंष्ट्त येमांपश्यन्तिनित्यशः ॥ न तेषांपुनरारत्तिरित्याहस ; 
रिताम्पतिः ॥ ११॥ सुभाग्योहँतदाजातो यदाकृष्णेनतेन चे ॥ मत्तीरेस्थापितायेन हारकासुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
कृष्णपादप्रसूताया सरिहेपएतकारिणी մ दृष्टातावेव नाथस्य.एतोहंनास्तिमत्समः ն १३॥ गोमतीनीरसंपके मजले 
स्नातियोनरः ն मुच्यतेत्रह्महत्याभिरन्येःपातकसम्मवेः ॥ १४ ॥ हारकांगच्छमानस्य विपत्तिश्च भवेयदि॥ न त 
&| स्यपुनराइत्तिः कल्पकोटिशतेरपि ॥ १५ Ա यजत्येकोमहायज्ञेः सम्पूर्ण्वरदक्षिणेः ॥ एकःपश्यतिदेवेशं कृष्णंतुल्यं 

नहीं होती है ऐसा समुद ने कहा है ॥ ११ l| Š उस समय उन श्रीकृष्णजी से सभाग्य हुआ जघ कि मेरे किनारे जिन श्रीकृष्णजी ने मुक्किदायिनी हारका को स्थापित 

किया ॥ 58 ॥ ओर श्रीकृष्णजी के चरणों से पैदा हुईं जो नदी पवित्रकारिणी है स्वामी के उन चरणों को देखकर Š पवित्र होगया और मेरे समान कोई नहीं Š ॥१३॥ à: 
ओर गोमती के जलसे मिश्रित मेरे जलमें जो मनुष्य नहाता हे वह बह्महत्याओं से तथा पातको से उपजेहुए श्रन्य ՎՎ से छूटजाता हे ॥ 58 ॥ और यदि हारका 


x — ~ - 


को जातेहुए पुरुष की मत्यु होजाबै तो करोड़ों सौ कल्पों से भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती हे ü १५॥ व एक मनुष्य उत्तम दक्षिणाश्रोंवाले'यज्ञो से पूजता है व|, २३७ 


V5. ३० - एक देवेश श्रीकृष्णजी को देखता है वे दोनों समान फलवाले होते हैं ॥ १६ ॥ व सावधान होताहुश्रा एक मनुष्य बावली, कूप व तड़ागादिकों को करता हे ओर एक ` 
२३८ :* देवेश श्रीकृप्णजी को देखता है वे दोनों तुल्य फलवाले होते हैं ॥ १७ ॥ व सावधान होताहुआ एक मनुष्य गङ्गादिक तीयों में नहाता है और माणायामादिकों से संयुत : 
Մ. तथा ध्यान व ज्ञान में परायण होवै ॥ s= ॥ व तीन पर्गो से जिन्हो ने त्रिलोक को नापलिया उन निविक्रमजी को देखकर मनुष्य तीन पापों से छूटजाता है॥ १६॥ ` 


3 और कलियुग Å उस तीर्थ के समान व अधिक तीर्थ नहीं हे श्रौर कलियुग प्राप्त होने पर समुद्र ने उस gå को डुबालिया॥ २० ॥ श्रोर वहा श्रीकृष्णजी के मन्दिर : 


Ւ 


” फलाबुभों ॥१६॥ वापीकूपतडागानि करोत्येकःसमाहितः ս एकःपश्यतिदेवेशं ऋष्णंतुल्यफलाइभी ॥१७॥ 

“, जाहव्यादिषुतीर्थेषु स्नायादेकःसमाहितः ն प्राणायामादिसंयुक्तो ध्यानज्ञानपरायणः ॥ १८ ॥ त्रिमिविक्रमऐर्येन : 
विक्रान्तंग्ुवनत्रयम्‌ ॥ त्रिविक्रमन्तु Հա मुच्यते पातकत्रयात्‌ ॥ १९ ú तस्यतीर्थस्यतुल्यं हि नाविर्कविद्यते - 

, कलो u जलपिःणावयामास कलोप्राप्ते तु तांपुरीम ॥ २० ॥ श्रीकृष्णमन्दिरंतत्र प्लावितुं नेव शक्यते ॥ प्रभासेसो 

^  मपर्वाणिहारकांमधुसदनी ॥ प्रबोधनीरेवतके शयनीमाधवे तथा ॥ १२१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामाहात्म्ये$्ट 
विशतिवमो$व्यायः ॥ ३८ ॥ x ॥ # ॥ > ՆՔ ú X Ա 

"  प्रह्मद उवाच॥कृष्णऋष्णेतिकृष्णेतिनित्यंजाग्रनस्वपंश्व यः | कीत्तयेत्त कलो चेव कृष्णरूपी भवेडिसः॥१॥ नोष्णत्वं 

Å को वह नहीं डुबासक्ता है प्रभास Å चन्द्रग्न हण, हारकामें मधुसूदनी, रेवतक पवैतपै प्रबोधिनी रौर माधव में शायनी एकादशी करना चाहिये. १२१॥ इति श्रीस्कन्द * 


> पुराणेहारकामा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायामष्टत्रिशतितमोऽष्यायः॥ ३८॥ ७ - 1 Փ | e ü ७ | ' 
ա ՀԻ | तीथ श्रनेकनकर alt अति उत्तम Գար । उन्तालिसवें Å सोई कह्यो चरित्र सुहाव ॥ प्रह्मदजी बोले कि नित्य जागता या सीताहुआ जो मनुष्य EEG - 


me 
ww vw 


Togo || नहीं होता Ë: ॥ २ ॥ हे महाभाग | कलिकाल के समान युग नहीं है नहीं हे कि जिसमें विष्णुजी का स्मरण व कीर्तन करने से परमपद मिलता है ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण (है हान्म 
२३९ एकादशी होकर यदि प्रतिदिन बढ़े तो उन्मीलिनी ऐसी प्रसिद्ध वह तिथियों के मध्य में उत्तम तिथि हे ॥ ४॥ व व्यंजुली वासर में जो रात्रि में जागरण करते हैं [gi] त्र ३ 


च at हिजराजेहताशने ú वेष्णवानां न पापत्वमेकादश्युपवासिनाम्‌ ॥ २॥ नास्ति नास्ति महाभाग 
कलिकालसमंयुगम्‌ ॥ स्मरणात्कोतनाहिष्णोः प्राप्यतेपरमंपदम्‌ ॥ 3 ॥ सम्पूएँकादशीमूता qonqaq 


यदि ॥ उन्मीलिनीतिविख्याता तिथीनामुत्तमातिथिः ú ४॥ व्यञ्जुलीवासरे ये वै रात्रौकुर्वन्तिजागरम्‌ ॥ यज्ञा | 
युतसमंपुण्यं सुहृतांडंनजायते ॥ ५ ॥ सम्पूणहादशीमूत्वा eq चापरेदिने ॥ त्रयोदश्यांसुनिःश्रेष्ठा व्यन्जुली x 


दुतेमा कलो ॥ ६ ॥ उन्मीलिनीमनुप्राप्य ये कुर्वन्ति च जागरम्‌ ॥ निमिषार्डेन तत्युण्य गवां कोटिफल 
प्रदम्‌ ॥ ७ ॥ सम्पूणकादशीमूत्वा प्रत्यहवडंतेयदि ú दर्शश्च पूर्णमासी च पक्षरडिस्तदोच्यते ॥ ८॥ पक्षदद्धिक | 


x 
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रीप्राप्य ये करिष्यन्तिजागरम्‌ ॥ निमिषार्डार्डमात्रेण भवेद्वोकोटिदेफलम ս Հ ॥ ग्रहेपि कुर्वतामेतत्‌ किंपुन 

विष्णुसन्निधो մ हारावत्यांकलोप्राप्ने भवेत्कोटिणएँफलम्‌ ॥ १० Ս ցար उवाच ॥ ततःप्रभातसमये meme 
एकादशी होकर यदि प्रतिदिन बढ़ै और अमावस व पौर्णमासी बढ़े तो वह पक्षवृद्धि कहीजाती हे ॥ = ॥ ओर पक्षवृद्धिकरी को प्राप्त होकर जो जागरण करते हैं उन | 
को करोड़ गोवों को देनेवाला फल होता हे ॥ ६ ॥ और घरमें भी करनेवाला को यह फल होता E फिर विष्णुजी के समीप क्या कहना हे और कलियुग प्राप्त होने | 


ald. 


EE 
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ह| पर हारका में कोटियुंना फल होता हे ॥ १० ॥ प्रह्वादजी बोले कि तदनन्तर प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान कर व विधिपूर्वक श्रीकृष्णजी को पूजकर तथा यथोदित [| २ ३६ 


Å केस कर | 95 ॥ वेष्णव sert को अन्न पान से पूजे और श्रनेकभांति के amt तथा गऊ, सुवरी से संयुत wr से॥ १२॥ विधिपूर्वक पूजकर पिचशाठ्य न करे Å 
6 "पला ययाशक्ति देकर वे बड़े यले प्रसन्न करने योग्य Å ॥ १३ ॥ हे डिजोत्तमो | ऐसा करनेपर वह कृतार्थ होता है ओर उसके तीन gear में उपजेहुए पितर ` 
ջ > उत्तम स्थान को जाते हें H 98 ॥ ओर जो रोरव नरक में स्थित हैं व जो qua तथा कीटता को प्राप्त हे वे वहांपर उसी चिह के रूप à शीघही आकर Rad होते ւ 
Ֆլ 34 1 BT उनको देखकर मनुष्य विधाता से रचेहुए उत्तम मनोरथों को पाता है और पहले गंगा ऐसी असिड गोमती नदी वहीं पर है ॥ १६॥ उसको देख : 


यथाविधि ॥ सम्पूज्यकृष्णंविधिवत्कृत्वाक्मयथोदितम ॥ ११ ॥ विद्रान्मागवतांश्चैव एजयेदज्ञपानतः սկ ¦; 
बहविधरन्नेगाहिरण्यसमन्वितेः ॥ १२ ú सम्पूज्यविधिवत्तांस्तु feet न कारयेत्‌ ॥ यथाशक्तयाथवा दत्त्वा तो 
पणीयाः प्रयन्नतः॥ १३॥ एवंकृतेहिजश्रेष्ठाः कृतङृत्योभवेडि सः մ गच्छन्तिपरमंस्थानं पितरस्रिकुलोद्भवाः॥ १४॥ 
येच र रोरवसंस्थाश्च रक्षकीटत्वमागताः ս तत्रैव लिङ्गरूपेण इतमेत्यव्यवस्थिताः .॥ १५॥ तान्द्ष्ट्वाग्राप्नुयात्कामा 
न्विधात्राविहिताञ्छुभान्‌ ॥ नदीतुगोमतीतत्र एवंगज्ञेतिविश्वता ॥ १६॥ ांदषट्वापातकेधेरिसुंच्यतेनात्रसंशयः ] 
विधिस्तत्रेव द्रष्ठव्यो हेषआत्महितेक्षणेः ॥ १७॥ कष्णस्यवामपारश्वे तु महापातकनाशिनी ॥ तत्रस्नात्वापितँस्तप्य 
न हुगेतिमवाप्लुयात्‌ ॥ १८॥ तृप्यमानास्तु पितरो गच्छन्तिपरमांगतिम्‌ ॥ कृकलासेतिविख्यात॑ तीथेकृष्णप्रद 
क्षिण ॥ १९॥ स्नात्वातत्र पितृस्तप्य श्राडंकृत्वाविधानतः ի कृतकत्यो भवेत्सर्वाद्णान्सुच्येतपेतृकात्‌ ॥२०॥ दृष्टा५ 
कर भयंकर पातकां से मनुष्य छूटजाता ह इसमें सन्देह नहीं E: ओर वहां अपने हितको देखनेवाले पुरुषों को यह Í विधि दे देखना चाहिये ॥ av ॥ कि श्रीकृष्णुजी के 
जायें ओर संहापापविनाशिनी जो नदी है उसमें नहाकर व पितरों को तपैण कर मनुष्य दुर्गति को नहीं पाता Š ॥ 9८॥ व तृप्त कियेहुए पितर उत्तम गति को SE ` 
होते हैं ओर श्रीकृष्णजी के दाहिने और कृकलास ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ है ॥ १६ ॥ उसमें नहाकर व पितरों को तपैणकर तथा विधिसे श्राइकर मनुष्य कृतार्थ होता हे | 
व पितरों के समस्त ऋणसे छटजाता है ॥ २०॥ और देखे व न देखेहुए भी पितर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और वहां विष्णुपद नामक तीर्थ है उससे भी परमपद _ 
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यात्रा सफल होती हे ओर ՀԱՊ पापविनाशक गोम्रचारनामक तीर्थ हे ॥ २३॥ उसको भलीमाति 
जहा प्राण व पुरुषोत्तम देवेश श्रीकृष्णुजी हे ॥ २४ ॥ वहां वेद, ՀՀ, देवता और वहीं पर ती Վ 


~ Հ» 


यान्य हु ॥ १५ ॥ उन जगदसम्बिकाजी को देखकर मनुष्य तीनों पातको å छूटजाते हैं और «ոզ 


मा 


kas 


कृष्णश्च देवेशः पुराणः पुरुषोत्तमः ú २४ ॥ तत्रवेद 
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होता है ॥ २१ ॥ हे ब्राझणो | उसमें स्नान व विधि से nta करने पर उसके पितर उत्तम विप्णुजीके लोक को जाते ईं ॥ २२ ॥ ओर वह क्तार्थ होता हैव ` gen 
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हैं ओर सदैव श्रीकृष्णजी को प्यारी रुक्मिणीजी वहां देखने 


OO 
खने 
4 में नहाकर मनुष्य सब पापों से छूटजाता है॥ २६ ॥ और & 


ष्टश्च पितरो गच्छन्तिपरमांगतिम्‌ ॥ तत्रविष्ण॒पर्दंनाम तस्माचपरमंपदम्‌ ॥ २१ ॥ तस्मिन्स्नानेङृतेविप्राः 
ठेतश्राझावधानतः ॥ गच्छान्तपितरस्तस्य वेष्णवंलोकमत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ सभवत्कृतक्त्यस्तु याचा च सफला 
नवत्‌ ॥ गाप्रचारन्तु तत्व ताथपापाविनाशनम्‌ ն २३ ॥ दृष्ट्रा च मानवःसम्यग्‌ ՎԱՎՎԵԿԱՎԱ ս यत्र 


ՎՏ" उस्यवल्लभा ॥ ՀՎ ॥ जगतीमातरंदृष्ट्ठा सुच्यन्तेपातकत्रयात ॥ चकतीर्थेनरःस्नाता मच्यतेसर्वके 6 
स्वप: ॥ २६ ॥ सयातिपरमंस्थानं दाहप्रलयवजितम्‌ մ चकंप्रक्षालितेतत्र कृष्णेन स्वयमेव हि ॥ २७॥ ते 
नव चक्रता हि GET हैं परमं हरेः ॥ भवन्ति यत्र पाषाणाश्चकाङ्कासुक्तिदायकाः ॥ २८ ॥ येःपूजितेःसमुद्वाव्य । 
रृष्णसानिध्यतांत्रजत्‌ ॥ तत्रेव यदि लभ्येत चक्रेहादशमिःसह ú २६ ú हादशात्मासविज्ञेयो मोक्षदःपरिकी | 
वह दाह व प्रलय से रहित उत्तम स्थान को जाता हे वहां आपही श्रीकृष्णजीने चक्र को धोया है॥ २७॥ उसी से विष्णुजी का उत्तम चक्रतीर्थ मुख्य है जिसमें कि 
| घकसे पापाण मुक्तिदायक होते हैं ॥ २८ ॥ व जिनको पूजने से मनुष्य श्रीकृष्णुजी के समीप जाता हे यह संभावना करना चाहिये और af वहीं बारह 
| चकों समेत पत्थर मिलजावे ॥ २६ ॥ तो ब्रह grasma जाननेयोग्य है ओर मोक्षदायक कहागया है और एक चक्र से संयुत पाषाण हारकापुरी में उत्तम 
Š 
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है ॥३० ॥ एजित होकर सुदर्शन नामक जो यह केवल मोक्ष फलको देनेवाला हे और दो ` चकों से चिह्नित लक्ष्मीनारायण संज्ञक पाषाण सुक्ति व मुक्ति फल को देने | 
वाले हैं॥ ३५ NÅR तीन चक्रं से चिह्नित अच्युत देव ऐन्द्रनासक स्थान को देनेवाला Š और चार चकोंवाला जनादेननासक लक्ष्मी का स्थान और राजुनाशक | 
हे ॥ ३२ ॥ व पाच चकों से चिह्नित वासुदेव नामक पाषाणज जन्म, सत्य न्‌ वळता का ब्रिनाशक हे है व छा «թոզ संयुत यह um ल्मी व सुन्द्रता को दता हे ll ३ 


Հկ 
व सात चक्रों से संयुत बलदेवसंज्ञक पापाण वंश व यशको बढ़ानेवाला Š व आठ चक्रों से चिहित पुरुषोत्तमसंज्ञक पाषाण भक्ति से मनोरथ को देता है ॥ ३४॥ Ak] 


तितः ॥ एकचक्रेणपापाएो हारवत्यांसुशोभनः ॥ २० ॥ मिधेयोसो मोक्षेकफलदोचितः॥ लक्ष्मीनारायणो 
हास्या थुक्तिसुक्तिफलम्रदी TEGE त्रिमिश्चेवाच्युतोदेवऐन्द्रार्यपद्दायकः ն शरपदोरिपुहन्ता Վ चतुश्वक्रोजना 

हनः॥ ३२ ॥ पञ्चमिवांसुदेवस्य जन्मरुत्युजरापहः ॥ प्रन्नः घ्ड्भिरेवासो लक्ष्मीकान्तिददाति च ॥ ३३॥ स 

प्तसिवलदेवश्व गोत्रकीत्तिप्रवद्धनः ॥ वाज्डितंचाष्टभिभक्त्या ददातिपुरुषोत्तमः ú ३४ ॥ सर्वददयाज्ञवव्यूही दु हुल॑भोयः 

सुरो SN ॥ राज्यप्रदोदशभिस्तु दशावतार एव q ॥३५॥ एकादशभिरेश्‍वर्यमनिरुड'प्रयच्छति ॥ निवाणं हादशा 

त्सादुचक्रेहादशमिःस्तः ն ३६॥ अतऊईमनन्‍्तोसी सक्तिमुक्तिप्रदायकः ն येकेचित्ततपाषाणाः झुष्णचकेएमुद्रि 

ताः ॥ ३७ ॥ तेषांस्पर्शनमात्रेण झच्यतेसर्वकिल्विषेः ü ब्रह्महत्यादिकंपापं मनोवाकायकर्मजम्‌ u ३८ ॥ ՀՅ 


` ०८ £ ३ 


नवव्यूह पापाण सव कुळ देता है जोकि उत्तम देवताओं को भी दुलेभ हे व दश ԿԿԱԼ से संयुत दशावतारनासक राज्यको देता हे ॥ ३५॥ ओर गेरह च चक्रों से 
संयुत अनिरुडनामक पाषाण Ad को देता है व बारह चक्रों से डादशात्मानामक पत्थर मोक्षको दे देता हे॥ २६ ll | इसके उपगन्त्‌ अनन्तनामक यह जुक्ति मुक्ति को 
देनेवाला है ओर वह श्रीक्कप्णजी के चक्रसे चिह्नित जो कोई पत्थर É 1 ३७॥ उनके e करने से मनुष्य सब पातको से छूटजाता है d ओर मन, वचन, कम व शरीर से 
उपजाहुआ बरह्महत्यादिक जो पाप है ॥ ३८॥ वह सब चक्रचिह्ित पापाण के पूजने से नाश होजाता [4 ओर म्लेच्छदेश व उत्तम देश में भी यदि चक्रचिहित पाषाण 
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स्कैन्पु० स्थित होवै I| ३६ ॥ तो ARE योजनतक वह्‌ पृथ्वी मेरा क्षेत्र हे & AE | पहले कहीहुई विधि से उस पाषाण को पूजे ॥ ४०॥ जो-कि मैंने मंत्र से गुप्त उत्तम विधि 
२४३ ||| कही हे एक वर्षतक उससे पूजन, दर्शन व स्पर्श जो मनुष्य करते हें 93 կ पाप श्राचरणवाले भी वे श्रव्यय विप्णुजी में प्रवेश करते हैं År मरणसमय प्राप्त होने 


p 
पर जो चक्र से चिह्नित पापनाशक पापाण को हृदयभ॑ धारण करता हे वह उत्तम गति को प्राप्त होता है और चक्र å चिद्वित पाषाण के हृदय में स्थित होनेपर जो | ո 
यमराज के दूत हैं ॥४२॥ ४३ ॥ वे थ्रीकृष्णजी के चक्र को देखकर डरजाते हैं व समीप नहीं श्रते हैं और वह विष्णुजी के लोक को प्राप्त होता Š इसमें विचार 

विलयंयाति चकाइस्य तु एजनात्‌ ॥ म्लेच्छदेशेशुभेवापि चक्राङ्कोयदितिष्ठति մ ३५ ú योजनानिदशहे च 

HAAG AT 1 | पूवाक्तेन BILL पुजयत्तन्तु वाहजाः ॥ ४० ॥ वृधानंपरमंग्रक्त यन्मयामन्त्रसंदतम्‌ ॥ d 
वत्सरं च AG ETER ॥ ४१ ॥ अपिपापसमाचारा विशेयुविष्णुमव्ययम्‌ ॥ मृत्युकालेपि सम्प्राप्ते ¢ 

å 
२४३ 
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हदये यस्तु धारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ चक्राईं पापशमनं सयाति परमांगतिम ॥ हृदिस्थिते च ՀԹ sat वेवस्वतस्य 


CN « 


च्‌॥ ४२॥ नोपसपन्तितेभीता दृष्द्राकृष्णपरिग्रहम्‌ ॥ वेष्णवंलोकमाम्रोति नात्रकार्याविचारणा ॥ ४४ ॥ अपि 
पापसमाचारः किंपुनब्रह्मिण/शुचिः մ गोमतीसङ्गमेस्नात्वा 3448 तथेव च ॥ ४५ ॥ मुच्यतेपातकेघोरेर्मानवो 


नात्रसंशयः ॥ दृष्ड्ठातंदेवदवेशं भक्ततत्परमानसम्‌॥ 98 ॥ तत्सवैज्ञयमम्येति निम्नगोत्य॑यथाणंवे մ दुलभाहारका 
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विप्रा हुलभंगोमतीजलम्‌ մ ४७ ॥ हुल॑मंजागरंरात्रो हुलरभक्रष्णदर्शनम्‌ ú श्रीप्रह्राद उवाच ॥ हारकायास्तु 
न करना चाहिये ॥ ४४॥ पाप आचरणवाला भी मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता हे फिर पवित्र ब्राह्मण को क्या कहना है और गोमती के संगम व भृगुतुग में नहा 
कर ॥ ४५ ॥ मनुष्य भयंकर पापों से छूटजाता है इसमें सन्देह नहीं है भक्त में तत्पर मनवाले उन देवदेवेश श्रीकृष्णुजी को देखकर ॥ ४६ H वह सब पाप नाश | 
होजाता है जसे कि नदी से उठाहुआ जल समुद्र में लय होजाता है हे =a | हारैका दुलेभ हे व गोमती का जल दुलन Š ॥४७॥ व रात्रि में जागरण व `: 
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में भक्ति होती हे और सात पीछे q सात पहले की तथा सात ferait की पुश्तियां ॥४९॥ हे सतत्र ! स्वर्ग को जाती ह हैं ओर बह अपना को भी तारता है पुत्र से मनुष्य 
लोको को जीतता है व पुत्र से सुखको भोगता हे ॥ ५० ॥ और पुत्र व पौत्र से मनुष्य स्त्रे को जाता है और जिसका पुत्र पवित्र, प्रवीण ओर पहली अवस्था में घार्मिक : 
होता हे ॥ ५9 ॥ वह निश्चय कर कियेहुए दोष से पूर्वजों को तारता Š हे पुत्र | विद्यानलोग जिसको धार्मिक व विप्णुभक्क कहते हैं ॥ ५२ ॥ हे महाभाग | लक्ष्मी 


2 

3 माहात्म्य श्रणपोत्रमयोदितम्‌ n ४८॥ szeqdpracpara भक्तिःकृष्णेभवेदभवम्‌ u सप्तापरास्सप्तपूर्वाः पत्नीनां चेव: 
Հ ag वे ॥ ४९ ॥ सतुचनाकंगच्छन्ति त्वात्मानंतारयेचस:॥ पुत्रेएजोकान्नयति एनेणसुखमश्चुते ॥ ५० ॥ अथ पुत्रे : 
| | ԱՎԶՎՎ _नाकमेवाधिरोहति կ STET: शुचिदक्षः पूर्वेवयासिधामिकः ԱՀԱ नियतः कृतदोषेण सतारयतिपूवं | I 
SME विष्णुभक्त Վ ՎՎՎ धार्मिक कवयो विहुः ॥ ५२॥ तंवेष्णवं महाभागा विधिज्ञन्तु श्रेयान्वितम्‌ LETE : 
द्राकरातेन सशेलवनकानना ॥ ५३॥ चतुस्समुद्रादत्ताभूयाँगतोदारकांकलो ॥ माव्यांमकरदादश्या यत्फलंसङ्गमे 
स्मृतम्‌ ॥ ५४॥ श्रावणेविष्णुपूजायां दारकास्मरणेलसेत्‌॥ यत्किञ्चित्कुरतेपापं पुरुषोलो ममोहितः ն vy u नि 
दहेत्पादमात्रेण हारकांगच्छते हि यः ॥ देहेभवन्तिरोमाणि यावन्तिपुरुषस्य हि մ ५६ ॥ तावय॒गानि वसते स्वर्गे | 
B से संयुत व विधि से संयुत उसको वैष्णव कहते 8 AR कलियुग में जो डारकापुरी को गया हे उसने समुद्रो व खानियों समेत तथा पर्वेत, वन व काननों सहित चारों ' 
र ससुद्रोवाली पृथ्वी को दिया हे और माधी में व मकरराशि मे सूर्य å के स्थित होनेपर हादशी तिथि में जो फल ane कहागया हे ॥ ५३ ५४ ॥ श्रावण में विष्णुजी 
Å के पूजन में द्वारका को स्मर q करने में उस फल को मनुष्य पाता हे और लोभसे मोहित मनुष्य जो कु कुछ पाप करता है ॥ ५५॥ उसको पगभर से ! वह जलाता हैजोकि , 
BRT को जाता है व मनुप्य के शरीर में जितने रोम होते हैं॥ ५६ ॥ उतने युगोंतक घह स्वर्ग में बसता है जो कि श्रीकृष्णुजी की पुरी में बसता है gsl, रोप्यखुरी, | 


x श्रीक्कष्णजीका quia EGGE श्रीपह्वादजी बोले कि हे पौत्र | सुझसे कहेहुए द्वारका के माहाल्य को सुनिये॥ ४८॥ ओर सुनते q աեւ भी पुरुषकी PM श्रीकृष्णजी 
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वस्त्रसमेत व कांस की दोहनी ॥ ४७ ॥ ओर बछड़ा समेत हजार कपिला गोवा को प्रतिदिन वेदपारगामी ब्राह्मण के लिये देकर मनुष्य जिस फलको पाता हे ॥ ५८॥ 
आठदिन गोमती सें नहानेही र से मनुष्य उस फलफो पाता है श्रोर होम के लिये जो अग्निहोत्रियों को दूधवाली गऊ को देता & ॥ ५६ ॥ गोमती में नहानेही से 
उससे HETT फल होता हेव द देत्यराजेन्द्र | जो मनुष्य हारका š टिकेहुए एक यती को उत्तम भोजनों से भोजन कराता है तो कलियुग सें लाखयुना फल भः 
होता हे ओर श्रीकृप्णुजी बे के समीप दुर्मिक्ष में कोपीनाच्छादनों समेत जो 251 «ԾՎ को देता हे उसको गे कोटिशुना फल कहागया हे ओर यज्ञा से प्रयोजन नहीं | 
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कृष्णपुरीं वसेत्‌ ॥ 835238 रूप्यखुरं सवस्रंकांस्यदोहनम्‌ մ ५७॥ सवत्सकपिलानान्तु सहसखन्छादनादन ॥ दत्त्वाय š 


NNN 


त्फलमाझोति ब्राह्मणेवेदपारगे ॥ ५८ ॥ तत्फलंस्नानमात्रेण गोमत्यामष्टभिर्दिनेः ॥ होमार्थमग्निहोतृणां गांदया | 
चपयस्विनीम्‌ ॥ ५८ ॥ गोमत्यांस्नानमात्रेण फलंलक्षणंभवेत्‌॥ यश्चेकमोजयेब्रिक्षुं हारकायान्तुसँस्थितम्‌ ॥६०॥ 
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सुभक्ष्येदेत्यराजेन्द्र फलंलक्षणुणंकलो ॥ फलको टिगुएँ प्रोक्तं दुमिक्षेक्रष्णसन्निधौ॥ ६१ ॥ अन्नदातायतीनान्तु कोपी 
नाच्छादनादिकेः॥ प्रयोजनं न कत क्रठुमिनास्तितीर्थः प्रयोजनम्‌ ն ६२ ॥ यत्र वा तत्र वा कार्य यतीनांप्रीणनं सदा ॥ 


ՐՀ ՀՀ 


यतयस्ते च विज्ञेयाः कलो [भागवता få ये॥ ६३॥ शूट्रादीनान्तुदातव्यं दानमात्महितेषिणा ॥ कि एनर्त्राह्मणाभक्ताः 
कलोकृष्णस्ययेरताः ॥ ५७ վ शपि वा Kr ते चन्या ये गता हारकांपुरी ալն प्राप्तान्मागवतान्ये वेपि पितृवुहिश्यभत्ति փ 
तः ॥ ६५ भक्तान्सम्पूजयिष्यन्ति वख्रेदनिस्पुभूरिमिः॥ गयापिण्डेन नास्माकं तृप्ति प्तिभवतितादशी ॥ ६६॥ यादृशी 
है घ तीथों से प्रयोजन नहीं हे॥६०॥६१६२॥ परन्तु जहां तहां सदेव यतियों को तृप्त करना चाहिये जो कलियुग Å TARE हैं वे यती जानने योग्य हैं ॥ ६३ ॥ 
अपना हित चाहनेवाले पुरुष को NG को भी दान देना चाहिये फिर कलियुग में जो «թայ के भक्त व परायण Վավ हैं उनको क्या कहना 
है॥६४ H व हे दैत्य | वे भी धन्य हैं जोकि डारकापुरी को गये हैं Ak प्राप्त हुए भगवरूक्ों को बहुत से वस्नं q दानों से पितरों को उद्देश कर जो भक्कि से «ՅԱ 
हमारी गयापिंड से वेसी तृप्ति नहीं होती है हे ॥ ६५ । ६६ ॥ जैसी प्रीति विष्णुजी के भक्ता के सत्कारों से मिलती है ओर वैशाख में श्रीकृष्णजी के समीप शुक्लपक्ष या 
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पक्ष में रात्रिको जागरण å संयुत जो मनुष्य हादशी करें वे गोमती Å स्नान कर सुक्तिदायक श्राद्ध कर || ६७ | ६८ 


կ श्रीकृष्णुदेवजी को नहवाकर पश्चात्‌ लेपन ` हा 
d र पूजनकर व वसनको पहनाकर जगदगुरु श्रीक्रष्णजीको ६ घुपाकर ॥ ६९ ॥ दीप व नेवेद्य देवे उसके उपरान्त नीराजन करे ZR भक्ति से श्रीकृप्णजी å के मस्तक | £ պ 
जल समेत शङ्ख को घुमात्रे ॥ ७० ॥ पश्चात्‌ & देत्येन्द्र ! स्तुति से पवित्र पुरुष प्रदक्षिणा करे व सहस्रनाम को पढ़ताहुआ मनुष्य देडवत्‌ नमस्कार करे || ७१ կ 


f 
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पश्चात्‌ सं क्षमापन करावे ओर रात्रि सं । जागरण करे व डारका र से उपजेहुए उत्तम माहात्म्य को पढ्ना चाहिये Il ७२ ॥ ओर श्रीकृष्णुजी के बालक्रीडादिक | Ë 
विएभक्तानां सत्कारेःप्रीतिराप्यते ॥ वेशाखेयेकरि ष्यान्ति टादशीकृष्णसन्निधो ú ६७ կ शुक्कपक्षे तथा कृष्णे 
राजीजागरणानिताः ॥ कृत्वास्नानन्तु गोमत्यां श्राडंकत्वा तु सुक्तिदम्‌ ॥ ६८॥ देवस्यस्नपनं कृत्वा पश्चात्कु 
पान्तलेपनम्‌ մ त्वाचनंपरीधानं _घुपयित्वाजगहुरुम्‌ ॥ ६ ॥ दद्याद्दीपं च Td कुर्याज्ञीराजनं ततः ॥ सजलं 
आमयेच्चर्ड मक्त्याक्कष्णशिरस्यापि ॥ ७० ॥ पश्चात्कुर्याच देत्येन्द्रस्तृतिपूतः प्रदक्षिणाम्‌ ॥ कुर्याहएडनमस्कारं 

पठ्जञामसहखकम्‌ ॥ ७१ ॥ कृष्णंक्षमापयेत्पश्वाद्रात्रीकुर्यातुजागर E ॥ माहात्म्यपठनीयन्तु हारकासम्भवंशुभ 
म्‌ ॥ ७२ ॥ कृष्णस्ययालकीडादिलीलायाश्वरितानि च ॥ क्रीडनंगोकुलस्यापि कीडागोपीजनस्य च॥ ७३ կ 
ऊष्णावतारकर्माणि श्रोतव्यानि पुनः पुनः ս दृत्यं गातं च कर्तव्यं dud च पुनः पुनः ॥ 99 ॥ पद्मपत्रा 
यताक्षस्य सुवीक्ष्य que ET ॥ որա रूप्यखुरां सुत्तालाङ्गूलभषिताम्‌ ॥ ७५ ॥ कांस्योपदोहनांधेनु ՀՅ 
F. ॥ सवत्सांत्राह्मऐेदत्त्वा होमाथै चाहिताग्नये ú ७६ ॥ निमेषस्य शतांशेन फलंकृष्णस्यजागरे ॥ 


[श्रां क चरित्र व गोकुल की कीडा तथा गोपीजन की क्रीडा || ७ RU sik श्रीकृष्णावतारके कर्मो को बार २ सुनना चाहिये व उत्कंठा समेत बार २ नृत्य व गीत 
| करनाचाहिये ॥ ७४ ॥ व कमलपत्र के समान ՀԹ नेत्रवाले विष्णुजी à के मुख को देखनाचाहिये ओर ՎՆ, रोप्यखुरी व मोतियां की पुच्छसे भूषित ॥ [७५ ॥ तथा 
दो वस्रों से भूषित और कांस्यकी दोहनीवाली तथा बछड़ा समेत गऊकी अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिये देकर जो फल होता हे ॥ ७६॥ वही फल श्रीकृष्णुजी के जागरणमें 
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निमेष के शतांश से होता है År करोड़ जन्म में मजुप्य जो कुळ पाप करताहे կ ७७ ॥ रात्रि में श्रीकृष्णजी के जागरण में उसको जलाताहे इसमें सन्देह नहीं हेव em. 
| श्रीकृष्णजी के समीप जो विष्णुजी के सहखनाम को पढ़ता हे ॥ ७८॥ वह प्रत्येक श्रक्षर सें गोवों के करोड़फल को देनेवाले पुण्य को पाता है व श्रीकृष्णजी के दर्शन में जो २० ३३ 


| गीता व सहस्रनाम को पढ़ताहै ॥७६॥ और कलियुग में विष्णु के दिनमें जो मनुष्य डारकापुरीमें रात्रि को जागरण करता हे वह मचुष्य सौकरोड़ पुरितयोको विष्णुलोक 
213 लेजाताहे ॥ ८० ॥ व रात्रि में जो मनुष्य विष्णुजी के प्रिय भागवत पुराणको पढ़ताहे वह उतने समयतक स्वर्ग में बसताहे जबतक कि uA देवता uam i 
3| यत्किश्वित्कुरुते पापं कीटिजन्मनिमानवः ú ७०॥ कृष्णस्य जागरे रात्रो दहतेनात्रसंशयः ॥ विष्णोनामसहसन्तु 
यः पठेत्क्रष्णसन्निधो ॥ ७८ կ ԱՎ ԱԿԱ गवांकोटिफलप्रदम्‌ ॥ गीतानामसहसे तु यः TESTET 
ने ॥७९॥ हारकायां दिने विष्णो रात्रोजागरणंकृलो ॥ नयेत्सविष्णलोकन्त कुलकोटिशतन्नरः ॥ ८० ॥ यः 
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पठेद्रागवतंरात्रो पुराणंद्यितंहरेः ॥ तावत्कालं FEET यावत्सर्योदिवोकसः ॥ ८१ ॥ येनद्वारावतींगत्वा 345 E 
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D| ष्णावलोकनम्‌ ॥ हारकायास्तु महात्म्य यत्र तत्र स्थितोपिसन्‌ ॥ ८२ ॥ पठतेजागरेराची दारक पित 
सकलंफलमाप्तोति प्रसादाचक्रपाणिनः VERN तस्माजागरणे रात्रो पठनीयन्तुभक्तितः ॥ आस्फोटयन्ति पित 
रः प्रहषैन्ति पितामहाः ॥ ८४ ॥ पठन्‍्तंस्वसुतंष्द्वा माहात्म्यं seqarqan մ BU यः इस VES 
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सदा ॥ ८५ ॥ हारकायास्तु माहात्म्यं जागरेपठनेसमम्‌॥ श्रावण्यां श्रवणयुक्ताया जलधेलुप्रदंफलम्‌॥ ८६ ॥ तत्फ 


और जिसने डारकापुरी को जाकर श्रीकृष्णजी को देखा है और जहां तहां भी स्थित daga भी जो मनुष्य रात्रि में डारका से उपजे हुए माहात्म्य को पढ़ता हैं वह 2 
चक्रपाणिजी की प्रसन्नता से समस्तफलको पाता हे॥८२।८३॥ इस कारण रात्रि मै भक्तिसे जागरण में माहात्म्य को पढ़ना चाहिये व श्रीक्कष्णजी से उपजेहुए माहात्म्य C 
मपा पुत्र को देखकर पितर आनन्द होते हैं व पितामह लोग असन doit सौ वस्सतक जो मल्य सदैव का 3 गाला फल है ॥५५॥ उत फल : 

खो हुए अपने कन को दलम Rep हे उन दोनों को समान फल होता है और श्रवण से संयुत आवणी Sag GEN t . २४७ 
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को ՀԱՎ द्वारका में प्रतिदिन पाता है ओर बहुत दक्षिणाश्रोंवाले बहतसे सब ՎԱ करके n ue ने ^ : 
| I पाताहे ओर यन्न से सांगोपाग समरत वेदां को पढ़कर ॥ ८ i फलको क पहली पाता रे शकष्णजी के समीप आधे å 
pa: - OG rad մե, ग €॥ ८६ ॥ ओर राग व द्वेष : अग्नि से जलेहुए अज्ञान विषयवाले पुरुषों को वैष्णव ud औषध NE SE 
3 ° LAR Eg PLA से भ्रज्ञानरूपी तिमिर से अन्धजनों को यह बिष्णुशाखदीपक «ՀՀ विहानों से ध्यान करनेयोरय Š P 
AM करनेयोग्य हे ॥ 89 VÆR ्र्माव के Š 

शरदाक्षणान्‌ ॥ ८७ ú लमेत्फलंदिनाडेंन ! 
। š "e iur dud dg M ८८॥ यत्फलंलभतेसम्यक कृष्णस्यापितमा 
աի: ride i त्यन्येन केनचित्‌ ॥ =š ॥ रागहेषाग्निदग्धानामज्ञानविषयात्मनाम ॥ चिकित्सा 
एवंधर्म रोगार्तानामिवोषधम्‌ ॥ « ५ ॥ अज्ञानतिमिरान्धानां एवादकुद्ृष्टिभिः ॥ विष्णशाख्रप्रदीपोयँ ध्येयोनि 
मध्यद्शःसाविज्ञेयो यत्र जागरणां हरेः ॥ 8२ ॥ 
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पवित्रन्तु परित्यजेत्‌ ॥ ६४॥ शालग्रामशिला नेव यत्र भागवतो न हि ॥ त्यजेत्तीथ महापुण्य॑ पुण्यं चायतनं त्यजे 
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६६॥ शोर वह कुदेश भी पवित्र होता है जहां कि कलियुग में वेप्णव होवै और चेत वैशाख में जो मनुष्य 


TM 


| श्रीकृष्णजी को रथारूढ़ करते हैं ॥ ३ ९७॥ करौड़सो पुश्तियो से संयुत वे सब सुक्ति को प्रात होते.हे और जो मनुष्य देवकीनन्दनजी के लिये रय को बनवाते हैं ॥ ६८॥ s 
& Աա alat rir बसते हैं ओर इस उत्तम मंत्र से रथवृक्ष की प्रार्थना करे ॥ 28 t ॥ कि तुम क्षीरक हो और तुम एलिनहो व तुम उत्तम वन- 
T सपति हो हे दक्ष | तुमको स्पर्श करने से मनुष्य सब पापों से छूटजाता है ॥ 9०० ॥ व अपने मार्ग में स्थित होगें या पराये माग में स्थित होवें ओर साधु या असाघु || 
Å ՅՅ कलियुग में जो हारकापुरी को जाता है वह पुएयफल को पाता है ॥ १ ॥ और जो कलियुग में द्वारका का माहात्म्य सुनता है व मनुष्यों के मध्य में जो भाव | 


पि भवेत्पूतो यत्र भागवताः कलो ॥ र थारूढं प्रकुवैन्ति ये ये wed मधुमाधवे॥ <७॥ मुक्तिप्रयान्तितेसवं कुलकोटि 
समन्विताः ॥ देवकीनन्दनस्यार्थे रथं ये कारयन्ति बै ॥ ६८ ॥ कल्पान्तं विष्णुलोके तु वान्त पितृमिस्सह ॥ 
अनेनोत्तममन्त्रेण रथरक्षं च प्राथयेत्‌ ॥ ६९ ॥ FATET एलिनस्त्वं वनस्पतिरुत्तमः ॥ दृक्ष्यतेस्पर्शमात्रेण զ 
वपापे'प्रमुच्यते ॥ १०० կ स्वमागेस्थाविमागस्था साधवोवाप्यसाथवः ն पुण्यंफलमवाम्रोति योगतोहारकां क 

ल I १॥ हारकायाश्च माहात्म्यं यश्शृणोति कलोग्टणाम्‌ ॥ भावसुत्पादयेद्यो वै लभेत्कतुशतंफलम्‌॥ २॥ योना 
ՀԱՅ पापिष्ठो कृष्णमन्यत्रगच्चति ॥ कोटिजन्माजित पुण्यं हरते रुक्मिणीपतिः ॥ २ ॥ हारकामाहात्म्यमिदं 
ष्ट्वा å रुक्मिणीपतिम्‌ ॥ दानंददातियस्तत्र पुनर्यज्ञायुतँ फलम्‌ ॥ ४॥ लभेत्सागरमध्यस्थं सपश्येच्छङ्किनं कली ॥ 
3| महापापानि नश्यन्ति जन्मकोटिकृतानि तु ॥ Վ u शहोडारसमुडूतां नित्यं देहे Fat यः ॥ मृत्तिकांदेत्यराजेन्द्र 

को उत्पन्न करता € वह्‌ सौ यज्ञों के फन को पाता है ox ॥ ओर जो पापी पुरुष श्रीकृष्णजी को नहीं पूजता हे व अन्यत्र जाता हे उसके करोड़जन्मों में इकट्ठा 


१॥ कियेहुए पुण्य को रुक्मिणीनाथ जी हरते हैं ॥ ३॥ ओर सक्मिणीनाथजी को देखकर इस रुक्मिणीमाहाल्य को जो दान देता हे वह फिर दशहज़ार E ति 
-9| फल ॥ ४ ॥ पाता हे ओर वह मनुष्य समुद्र के मध्यमें स्थितं शंजघारीजी को देखता हे उसके करोड़ जन्मो में कियेहुए महापाप नाश होजाते हे ॥ ५॥ व हे दैत्येन्द्र ! ||, 


शंखोद्धार से उपजीहुई झृत्तिका को जो नित्य शरीर में धारण करता है उसका फल सुनिये Å gar ॥ ६ ॥ कि नित्य सौभार सुवणी को जो यतियों को देता है और :. 
जो वैष्णवों को देता हे उस पुण्य को मनुष्य पाता Š ॥ ७ ॥ और जिसके घर में सदैव शंखोडार की मृत्तिका स्थित रहती है वह नित्य कियेहुए यज्ञ के कोटिगुने Å 
फल को पाता हे ॥ ८॥ और करोड़ों पापों से संयुत भी उस पुरुष से यमदूत कांपते हैं और विष्णुजी के स्थान से उपजीहुई मृत्तिका जिसके घर में होती हे॥ ६॥ व d 
जिसके मस्तक Å गोपीचन्दन संज्ञक त्रिपुण्डू होता हे ॥ १० կ हे बले | उसके घर को कभी विष्णुप्रिया लक्ष्मीजी नहीं छोड़ती Š ओर उसको ग्रह पीडित नहीं करते 


x श्वणवक्ष्यामि तत्फलम्‌ ॥ ६ ॥ यो ददाति यतीनां च वैष्णवानां प्रयच्छति ॥ स्वर्णमारशतं णयं नित्यं प्राप्नोति 


कोटियुतस्यापि घुवन्तियमकिझराः ॥ विष्एस्थानसमुद्भूता शत्तिका यस्य मन्दिरे ॥ ՀԱ यस्यपाण्डै ललाटे तु 
गोपीचन्दनसंज्ञिकम्‌॥ १० ॥ न जहाति गह तस्य लक्ष्मीःङष्णप्रियाबले ॥ बाध्यन्ते न ग्रहास्तस्य न रोगान च रा 
क्षसाः॥११॥ पिशाचा न च कूष्माण्डा न च प्रेता विजम्भकाः ॥ नाग्निचौरभयं तस्य रिपूणां चेव श्ाङ्गणाम्‌।१२॥ 
शाकिनीनां न राजञां च न देवं भोतिकं भयम्‌ ॥ न रोगजं नाधिजै च न दरिद्रस्यसम्भवम्‌ ն १३ ॥ विद्यदुल्कामयं 
नेव न चोत्पातसमुद्धवम्‌ ॥ ANS नाप्यशकुनमनिमित्तादिकं च यत्‌ ॥ १४॥ कृते जागरणं रात्रो हादशीवज्जु 
€ ब रोग और राक्षस पीडा नहीं करते हें ॥ 99 ॥ और न पिशाच, न कूप्माण्ड, न प्रेत बाधा करते हैं और उसको रग्नि व चोर की भय नहीं होती है न शञ्जुवों ,' 
ओर न uc प्राणियोंकी भय होती है Ë १२ ॥ ओर शाकिनियों की व राजाश्रों की भय नहीं होती है और दैविक व भौतिक भय नहीं होती हे तथा रोगसे उतपन्न : 
व मानसी व्याधि Š उत्पन्न तथा दरिद्र से उपजाहुआ डर नही होता & ॥ १३॥ ओर बिजली व उल्का की भय तथा उत्पात से उपजाहुआ भय नहीं होता है और न `, 
"ARE न अशकुन ÅR जो श्रनिमित्तादिक हे ॥ १४ ॥ वह डर वंजुली दादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से व हे पौत्र I भागवत के रलोकका एक चरण कीन : 


मानवः ॥ ७॥ गहेयस्य सदातिछेच्वङ्ोडारस्यशृत्तिका ॥ नित्यं տվ पुण्य लभेत्कोटिगुएंफलम ॥ = ॥ पाप x 
Ր 


| 


— re 


हा» भा 
|a हे पौत्र | विप्णुभक्क का सत्कार करने से व शालग्रामशिला को पूजने से तथा नेवेद्य का भक्षण करने से भी उपरोक्त भय नहीं होती है I| १७॥ व विष्णुजी को सरळ ३९ 
^| तुलसी के पूजन से और विजया वासर करने से व दोनों पक्षों में ब्रत करने से और हेमन्तक्रतु में जल में स्थित होने से ॥ १८॥ वैसेही हे पौत्र ! ग्रीष्मसमय में | 


2| reza का उपास व घात्रीब्रत और पीपल से उपजेहुए बत को करने से उपरोक्त भय नहीं होती है ॥ १६ ॥ जो उन्मीलिनी व पक्षवर्डिनी एकादशी करते हैं और 
ԹՀ ॥ पोत्रमामवंतस्यापि श्लोकपादस्यकीतंने ॥ १५ ú विष्णुशा्र्स्यपठने दशनेमगवस्रिये ॥ रथोत्सव 
कृते विष्णोनित्यं चाशवत्थदशेने ॥ १६ ॥ सत्कृते विष्णुभक्ते च शालग्रामशिलार्चने ॥ पीतेपादोदके पोत्र नेवेद्य 


स्यापि भक्षणे ॥ १७ ॥ तुलसीपूजने विष्णोविजयावासरेकृते մ पक्षहयन्रतेश्‍्चीऐहेमन्तेजलसंस्थिते ॥ 95 ú ग्री 
ष्मकालेषु च तथा त्रिस्एशाससुपोपणे ॥ इतेधात्रीब्रतेपोत्र तथाशवत्थसमुद्धवे ú १९ ն उन्मीलिनींप्रकुवन्ति तथा 
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We զօ | करने से नही होता Š ॥ ५५ ॥ और ganer के पढ़ने व विपुगुप्रिय के दर्शन करने से व विष्णुजीका रथोत्सव करने å और नित्य पीपल का दर्शन करने से ॥१६॥ | 
x 


पक्षविवर्डनीम्‌ ॥ जयन्तीश्रावऐमासि हादशींरोहिणीयुताम्‌ ॥ २० ॥ प्रबोधिनींविशेषेण ब्रतंरम्भाससुद्धवम्‌ ॥ श्राव 

ऐश्वणुते वापि पठतेहरिसन्निधो ॥ २१ ॥ शासत्रंभागवतं नित्यं श्रडामत्तिसमन्वितः մ दशम्यांनक्तभोजीस्याद्वाद 

श्यां च विशेषतः ॥ २२ ॥ त्यजेत्परान्नंशक्तःसन्‌ दादशीत्रतङन्नरः ॥ कुर्याजागरएं रात्री शक्त्याकुयातु दानक 

म u २३ ॥ विशेषपूजां देवस्य स्वशक्त्याकारयेहले ॥ २४ ս गीतवायविनोदेन हास्यसन्तुष्टमानसेः ॥ काय / 

»| श्रावण महीने Å रोहिणी संयुत जयन्ती तथा झादशीब्रत को जो करते हैं ॥ २० ॥ और विशेषकर प्रबोधिनी तथा रंभा से उपजेहुए ոզ को जो करते हं a विप्णुजी ; 

के समीप जो श्रद्धा व भक्तिसंयुत qata श्रावण महीने में भागवत शाख को नित्य ET या पढ़ता है वह दशमी में रात्रि को भोजन करे व हादशी में विशेषकर नक्त- 

भोजी होवे ॥ २१ । २२ ॥ और छादशीत्रत को करनेवाला समर्थ मनुष्य पराये अन्न को त्याग करे श्रोर रात्रि में जागरण करे व शक्ति के अनुसार दान करे॥ २२॥ 

व हे बले | श्रपनी शक्ति के अनुसार विष्णुदे्रजी की विशेष पूजा करे ॥ २४ ॥ और हास्य से प्रसन्नमनवाले पुरुषों को गाने, बजाने के विनोद से और पुराण की ( ՀԱՏ 


օգ» : ` कथाश्ों से रात्रि में जागरण करना चाहिये ॥ २५॥ और जो उत्तम परुष डाद्री तिथि में और्गगाजी की मिट्टी से उपजेहुए व गोपीचन्दन संज्ञक तिलकों को करते - 
j । € ll २६ ॥ हे GA] उनको उत्तम केसर छोड़कर निपुरद्र करना चाहिये और वैष्णव धर्मों से चतुर जो पुरुष भलीभाति वैष्णवों का प्रसाधन करता है वह पहले कहे :. 

' हुए भयां से BEN ह आर तीथ व्रत व यज्ञ को करके कोटियुना फल होत Š ॥ २७) २८॥ और वैण्णव मनुष्य अपनी करोड़सौ पुरितयो को तारता हे और : 

| कोलियुग में एक Kd मनुष्य उत्तम फल को पाता हे॥ २६ ॥ हे पौत्र ! पुरातन समय जो विष्णुदेत्रजी से कहागया है उसको Å कहता हूं सुनिये कि जो देवदेव s 

| जागर राता पाराणश् कथ्‌ नर्केः ॥ ₹५॥ हादश्या ये च कुर्वन्ति तिलकानिमहाजनाः ॥ गोपीचन्दनसंज्ञानि : 

| TRETT च ॥ २६ ú केसरं च वरं त्यक्ता कार्य पोत्र च पुणइकम्‌ ս विदग्धो नां 
छ| मय ९७॥ सम्यक्प्रसाधयेदयस्तु एरवोक्तेसंच्यतेभयेः u तीयंन्रतमखं कृत्वा फलंकोटिणुणंभवेत्‌ ॥ २८ ॥ स्वकुला 
मा काटरात तारयदष्णवोनरः ն परंफलमवाप्नोति दिनेकेनकलोयुगे॥ ՀՀ ॥ पुरादेवेनकथित॑ श्वणुपोत्रवदाम्यहम्‌॥ 
ԱՐԱՑ GET स्ट्रादित्ययमस्य च॥ ३०॥ भक्तोभागवतत्रेष्ठं तमहंमानयेसदा ॥ प्रिया भागवतायेषां तेषांतुष्टो 
स्म्यहसदा ॥ ३१ ॥ विहायकाश। [मथुरामवन्तीसवपापहाम्‌ ॥ मायाकाञ्चीमयोध्यां च सम्प्राप्ते तु कलौयुगे ॥ ३२॥ 
ՎԵՐՎ ९ शरकाया संवदाप्रययासह ն तीथन्रतयज्ञदानेवेंदपाठेस्तथेव च॥२२॥ ASTANA भक्तामायस्त rata 

उ गच्छते ॥ गत्वाहारवर्तारम्यां द्रष्टन्योहंकलोयुगे ॥ ३४ ॥ न मखेनापे च ध्यानेन दानेत्रेतसेवनेः ս «ԱԾ 

S विप्णुजी का व s=, आदित्य और यमराज का ॥ २० ॥ भक्त होता है उस श्रेष्ठ वैष्णव को Š सदेव मानताहू व जिनको Հար प्रिय हूँ उनके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न 
होता | ३१ ॥ और कलियुग प्राप्त होने पर सब पापों को नाशनेवाली काशी, मथुरा व श्रवन्ती, माया, कांची ओर श्रयोध्या को छोड़कर ॥ ३२ ॥ स्त्री समेत . | 
सदेव द्वारका में चसता É और तीर्थ घतो से व यज्ञों तथा दानो से और वेदपाठों से॥ ३३ ॥ जो मनुष्य श्रद्धा के त्याग से मुझको प्रसन्न कराना चाहता . 
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EXE 
Bl हे उसको कलियुग में सुन्दरी झारकापुरी को जाकर मुझको देखना चाहिये ॥ ३४॥ कलियुग में न यद्ञों से, न ध्यानों से, न दानो से ओर न व्रत सेवनों से मेरी : 
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| पाते हैं॥ २॥ ÅR उसने सूर्य से किये हुए मार्ग को लुप्त किया व पाप को भी इकट्ठा किया हे कि जिसने वैशाखी में श्रश्‍वत्यसंज्ञक व्रत को नहीं किया å ॥ ३॥ और 
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| भीति को चाहनेवाले मचुष्य को गोमती में स्नान करना चाहिये ॥ ३५॥ त्रिलोक में मैंने जिन बहुत å तीयों को रचा å हे महासुर ! वे गोमती में und å y हान्मा, 
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& प्रसिद्ध, š l ३६॥ और कलियुग मे मनुष्य गोमती में FAA में त्रिलोक से उपजे हुए तीथों å नहाया हुआ होता हे ae ॥ और करोड़ पापों से छटा हुआ वह Ë 9 
| "ra मेरे साथ बसता है व हे बले ! जो उत्तम मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे॥ ३८॥ करोड़ों पुश्तियों å संयुत वे मनुष्य मेरे लोक में बसैंगे और वे अपराधों से तथा किये å 
ह | हुए उग्र पापों से बाधित नहीं होते हैं ॥ ३६ ॥ और इस -संसार में उसके घर से लक्ष्मी vag नहीं होती है॥ 9४०॥ इति श्रोस्कन्दूपुरारोहारकामा हात्येदेवीदया | 
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मिच्छताकार्य गोमत्यांसुवनंकलो ॥ ३५ ॥ त्रेलोक्येयानितीर्थानि मयासष्टानिभूरिशः ॥ विख्यातानि च गोमत्यां 
चक्रतीयेमहासुर ॥ ३६॥ वासरेकेन गोमत्यां चक्रतीर्थेकलोयुगे ॥ त्रेलोक्यसम्भवेस्तीयेःस्नातोभवतिमानवः॥३७॥ 
कोटिपापविनिर्मुक्तो मत्समं च वसेन्नरः ॥ बलेमदर्शनं ये वे करिष्यन्ति नरोत्तमाः॥ ३८॥ ममलोक॑ वसिष्यन्ति कुल x 
कोटिसमन्विताः॥ नापराधेःप्रबाध्यन्ते पापेश्चेवोत्कटेःकृतेः॥३९॥ तस्यजन्मायुतानीहलक्ष्मीर्नच्यवतेण्हात्‌ ॥१४०॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणऐहारकामाहात्म्येएकोनचत्वारिशो$ध्यायः॥ ३६ ॥ 3 . ॥ " ॥ 
ईश्वर उवाच ॥ जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशिनी u उन्मीलिनीवञ्जुली च त्रिस्शशापक्षवडिनी॥ १॥ 
येचाष्टोप्रकरिष्यन्ति कृष्णप्रीतिविवडंनीः ॥ वासंपुर्यपुरीणां च तेलभन्तेदिनेदिने ॥ २ ॥ लुप्तंसोरकृतंमार्ग पापं 
चाप्यजितंतथा ॥ वैशाख्यां न कृतं येन व्रतचाश्वत्यसञ्जितम्‌ ॥ ३ ú शालग्रामशिलाग्रेतु ये प्रकुर्वन्तिजागर | 


Ա) लुसिश्रविरचितायांमाषाटीकायामेकोनचत्वारिशोइध्यायः H ३६ odi @ ի Փ l @ կ Փ վ & ॥ 


' दो० । यथा कृष्ण दर्शन किये मिलत अहे फलभूरि। चालिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखमूरि ॥ महादेवजी बोले कि जया, विजया व पापनाशिनी, जयन्ती, 
उन्सीलिनी, Agel, Fra व पक्षवर्डिनी ॥ 9 ॥ श्रीकृष्णजीकी प्रीति को बढानेवाली इन आठ तिथियों को जो करते हैं वे प्रतिदिन पवित्र पुरियों.के निवास को 
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जो शालग्रामशिला के आगे जागरण करते है [€ उनको प्रत्येक पहर में क करोड़ यशं से उपजा हुआ फल कहा गया है ॥ ४॥ ओर पद्मनाभ विष्णुजी के जागरण में m | 
जो घृतही से पकायेहुए तथा हविर्धान से उत्पन्न पक्कान्न को करते हैं ॥ ५॥ व विष्णुजी के जागरण में शालग्रामशिला के आगे दो बचियों से संयुत व घृत से || 
संयुत दीप को जो करता हे ॥६॥व लोकों «գա के लिये जो नित्य वाद्य करता हे वह गांधवेशास्तर को पढ़ता है व वीणा ओर वेणु शब्द को पढ़ता हे tent 
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व हे बले | विशेष कर चक्र से विहित Ë विष्णुजी की प्रतिमा व शालग्राम से उपजीहुई Å शिला को पुष्पां से जो wraps क करता हे ॥८॥ व कालागुरु से मिश्रित ||: 
म्‌ । यामेयामेफलंप्रक्त कोटियज्ञसम्ुद्भवम्‌ ॥ ४ ॥ पक्षान्न ये प्रकुवन्ति हविधानससुद्भवम | ॥ जागरे पद्मनाभस्य 
घतेनेवं तु पाचितम्‌ ॥ ५ ú वतिहयसमायुक्त दीपघतसमन्वितम्‌ ॥ यः कुयांजागरेविष्णोः शालग्रामशिलाग्र 
तः॥ ६ ॥ करोतिनित्यंवार्य च लोकानांरज्ञनाय च ॥ सगान्धपठेच्छास्रं वेणवीणास्वनं तथा u ७ ú संडादयाति 


यः पुष्पैः शालग्रामोद्भवांशिलाम्‌॥ चक्राङ्कितांविशेषेण प्रतिमांवेष्णरवीबले ü= ս चन्दनन्तु सकईरं ऋष्णाणरुविमि | ; 
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श्रितम्‌ nen युक्तेमगमदेनापि यः करोति।वेलेपनम्‌ ॥ हादश्यांदेवदेवस्य रात्रोजागरणे सदा॥ १० ú शुरु तु 
सकपूरं कृष्णायुरुविमिश्रितम्‌ ॥ पूजांभागवतानां ՎՀ: कुर्याज्जागरे सदा ॥ विधिना तेन यःकुयायत्र तत्र स्थितो 
[qud ॥ ११ ॥ बलेवित्ताचुमानेन पदानासस्यजागरे ॥ तस्यपुण्यँप्रवक्ष्यामि समासेन महासुर ॥ १९॥ यत्फलं || 
कोटितीथघु उज्नयिन्याँ च हे वले ॥ १३ ॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे मथुरायां त्रिपुष्करे ॥ अयोध्यायां FAR I श्री | | 
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तथा कस्तूरी से युक्क व कपूर समेत चन्दन को जो सदेव हादशी तिथि में रात्रि को जागरण Å देवदेवजी के लेपन करता है ॥ ६1 १०॥ व कालारुरु समेत 
तथा कपूर समेत व कस्तूरी से संयुत अगुरु को जो लेपन करता है और ՀՀՀ जागरण में जो वैष्णवों का पूजन करता है व जहां तहां भी स्थित जो मनुष्य उस विधि | 
से॥ ११ ॥ हे वले ! दव्य के अनुसार पझनाभ विप्णुजी के जागरण में करता है हे महासुर 1 उसके पुण्य को में संक्षेप से कहता É W १२ ll किहेवले! कोटि |. 

तीर्था में व उज्जयिनी में जो फल होता है ॥ १३ ॥ और काशी, कुहक्षेत्र, मधुरा, त्रिपुप्कर, श्रयोध्या व प्रभास में और श्रीरंगजी के दर्शन में भी जो फल होता ||. 
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GIC हे ॥ १४ ॥ और गया, गोतीर्थ व गंगासागर के संगम में तथा शुक्ततीथ, ՅՈՒՆՆ श्रीस्थल व सुक्तिसंशक तीर्थ में ॥ १५ H व सब तीर्थो के निवास में और वनों व 
२५५ | पवेतो मे तथा सब नदियों में और झुनियों के आश्रमों में ॥ १६ ॥ और सब पुण्य स्थानों में तथा सब देवस्थानो में वहां दश हज़ार यज्ञों के करने से ओर बहुत से 
क| मतों व दानों से॥ 9७ ॥ ओर सब वेदों के पढ़ने से व पुराणों का श्रवगाइन करने से जो पुण्य होता है और अनेकों aat के करने से व संयमो के पालन करने : 

| से ॥ १८॥ व हे पोत्र ! भली भाति muat के पालित पवित्र तपों से मुनिर्या ने व वेदव्यास ने जो फल कहा हे ॥ १६ ॥ ÅR करोड़ कल्पो में उत्पन्न लक्षो पुण्या 
ՇՀ © "Հ «Ը ` e^ - १” ~ ~ + 
| रङ्गस्यापे दशने ॥ १४ ॥ गयागोतीथके चेव गङ्गासागरसङ्गमे ॥ शुक्कतीर्थेभृगुक्षेतरे श्रीस्थतेमुक्तिसाव्ज्ञके ॥ १५ ॥ 
, < Ç © հո ON ha 


5| च ॥ कतयज्ञायुतेस्तत्र ब्रतदानेश्वपुष्कलेः ॥ do वेंदेरधीतेर्यत्पण्यं पुराणेश्चावगाहनेः ॥ ब्रतेरनकेश्वरितेःसंयमेश्चा 

| पिपालितेः ॥ १८ ॥ तपो भिश्चारितेःपुण्यैःसम्यगाश्रमपालितेः ॥ यत्फलं सुनो मिः प्रोक्तै वेदव्यासेन पोत्रक ॥ १६ ॥ 

j| इतेः सुकृतलक्षेश्च कल्पकोटिससुद्धवेः ॥ तत्फलंजागरेविष्णोः पक्षयोःशुक्रङृष्णयोः ॥ २० ॥ हेमवत्याः ԳԱՎ 
केलासे शूलपाणिना॥ नारदस्यपुराप्रोक्त बरह्मणामत्समीपतः ॥ २१॥ अहं चेव वशिष्ठेन कथितोसुनिनापुरा ॥ हाद 
शी जागरस्योक्तं फलं पीर मया तव ॥ २२ t ततस्त्वं कुरु भद्रन्ते जागरं BÅTER ॥ यत्फलं जागरे विष्णोः स 
म्यग्जागरणान्वितेः। २३॥ हारकायां तु लभते दिनेकेन कलो नरः॥ ये वसन्ति नरास्तत्र पक्षं मासँ तु वत्सरम्‌ ॥२४॥ å 

के करने से जो फल होता है वह फल शुक्त व कृष्णपक्ष Å विष्णुजी के जागरण में होतां है ॥ २० ॥ पुरातन समय केलास E पे शिवजी ने पार्वतीजी से कहा | 

हे व पुरातन समय मेरे समीप ब्रा ने नारद्जी से कहा है॥ २१॥ व पुरातन समय वशिष्ठ मुनि ने मु से कहा है व हे पौत्र | मैंने तुम से «զր जागरण | 

के फल को कहा हे H २२ H उस «ոպ विष्णुवासर में तुम जागरण करो और तुम्हारा कल्याण होवै विष्णुजी के जागरण में भलीभांति जागरण से संयुत | ह 

मनुष्यों को जो फल होता हे ॥ २३ ॥ उस फल को कलियुग में मनुष्य एक दिन में पाता-है और वहा जो मनुष्य पक्षभर, महीने भर व वर्षभर बसते हैं॥ २४॥ | - 
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उपजेहुए माहात्म्य को पढ़ना चाहिये और वैष्णवों को देना चाहिये व भक्ति Š भावित जनों को सुनना चाहिये ॥ २८ ॥ और डादशी को विशेषकर सदेव 
AN ԲՀՀ 


यागनाप न जानन्ति फलं रुद्रादयःसुराः ॥ हारकां मनसा ध्यानात्पापं ՀԱՏԿԱ ս २५ ॥ कीर्तनात्सप्तज 


उसका फल योगी श्रोर शिवादिक देवता भी नहीं जानते हैं ओर द्वारका को मन से ध्यान करने से सो वर्षों में इकट्ठा किया हुआ पाप ॥ २५॥ व कीर्तन करने से 
न्मोत्थं दहते नात्र संशयः ॥ पापं जन्मसहखोत्थं पदमात्रेणगच्छताम्‌ ॥ २६॥ हारका हरते नूनं युक्तिः ष्णस्य 


मामति ग्रहसंस्थितः ॥ ՎՀ ॥ प्रसादादासुदेवस्य सत्यं सत्यं च भाषितम ॥ महश तिष्ठतेयस्या माहात्म्यं दैत्य 
"नि =~ वरिकायाः SERERE सानिध्यं केशवस्य च॥ सक्मिणीसहितः कृष्णो नित्य हि वसते शे ॥ ३१॥ 


be es ~ 
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भनुष्यों को माहात्म्य पढ़ना चाहिये क्योंकि घर में टिका हुआ भी मनुष्य वासुदेवजी की प्रसन्नता से हारका से उपजे हुए पुण्य को पाता है यह सत्य सत्य वचन है 
: दत्यनायक I जिस डारका से उपजा हुत्रा माहात्म्य शिवजी के समीप स्थित हे व विष्णुजी के समीप स्थित है रुक्मिणी समेत श्रीकृष्णुजी सदेव उसके घर में 
2 II २९।३०।२१॥ ओर वह मनुष्य इस लोक व परलोकमें चाहे हुए मनोरथोंको पाता हे Sk जनार्दनजी सदैव उसका योग क्षेम करते W H ३२ ॥ और मरण 
3 


~ ~ 


ë 
नहीं शोमित होता हे व पापरहित होता है तथा उसके वंश में नरकयामी नहीं होता हे व प्रेतता नहीं होती है ॥ ३३ ॥ और अ्रीकृष्णुजी के समीप जो हारका का 
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माहात्य पढ़ता हे व श्रीकृष्णजी के समीप जो տրամ में जाकर पढ़ता Š ॥ ३४ ॥ वह सात अह्मदिनों तक फिर जन्म को नहीं पाता है और वंजुलीवासर में अधिक | 


पुण्य होता हे॥ ३५. ॥ व हे महाभाग | get में यह फल:होता है इस में सन्देह नहीं है और जिसके घर में लिखाहुआ डारकामाहात्म्य होता है ॥ ३६॥ | : 


उसके पितर प्रसन्न होते हुए विप्णुजी के समीप बसते हैं व हे पौत्र ! जो मनुष्य बारह पाठ करते हैं ॥ ३७ ॥ उनको तीर्थ, व्रत, मख व यज्ञों से प्रयोजन नहीं, होता | : 


हे! 


काल ॥ ४१ ॥ ओर भूतेश, भस्मगात्र Վ शोभनाथ महादेव; कोटि! 


कृष्णसन्निधी ॥ दारकायां ՎԱ गत्वाकृष्णस्यसन्निधौ ú ३४ ú न पुनजैन्मप्राप्रोति ब्रह्मवासरसप्तकान्‌॥ व 
ञ्जुलीवासरे चेव पुण्य भवते चाधिकम्‌ ॥ ३५ ॥ युगादिषु महामाग फलमेतन्नसंशयः ॥ हारकायास्तु माहातमयं 
लिखितं यस्यः वेश्मात्रे॥ ३६ ॥ निवसन्ति सुसन्तुष्टाः पितरो विष्णुसन्निधो ॥ हिषट्पाठं प्रकुर्न्ति ये नराःपुतरपुन 


क्‌॥ ३७॥ तीथै्रतेमंखेयज्ञेना स्ति तेपांप्रयोजनम्‌ ॥ गहेर्सान्तष्ठते नित्यं मथुरा हारका गया ॥ ३८ ॥ अवन्ती च 


तथा काशी प्रयागं कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ (ագամ ՀՈՎ च गङ्गाहारं च शूकरम्‌ ॥ ՀՀ ॥ शुक्कतीथै प्रयागं च क्षेत्रं च 
भृगुसञ्जञकम्‌ ॥ चण्डीशं चेव केदार तथा रुद्र महालयम्‌ ॥ ४० ॥ *कारं अङ्गधोतं च शूलभेद॑ तथाचलम्‌॥ व 
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SIT महादेवं महाकालं तथेव च ॥ ४१ ॥ ՊԱՅ भस्मगात्रं च शोभनाथमुमापतिम्‌ ॥ कोटिलिङ्ग Aas च देवं 
भृणुवनेश्वरम्‌ ॥ ४२ ն दशाश्‍वमेधं च शुभं श्रणुपापप्रमोचनम्‌ ॥ कणवीरं च देवेशमविसुक्तं विशालयम्‌ ॥ ४३॥ 
दीपेशव्र महानन्द देवं चंवाचलेश्वरम ॥ ब्रह्मादयः सुरगणा गहोतेष्रन्तिसवशः ॥ ४४ ॥ पितरोगएगन्धव्‌ मुन 


xy 


| २६॥ ओर Ծա, प्रयाग व थृगुसंज्ञक क्षेत्र तथा चंडीश, केदार व महालय रुद्र ॥ ४० ॥ तथा उ*कार, ՀՈՎԱ, शूलभेद अचल, वस्रापथ महादेव व महा- 
N त्रिनेत्र व भ्टगुवनेश्‍वर देव ॥ ४२॥ थोर उत्तम_दशाशवमेध, भ्रयुपापमोचन; कणुवीर देवेश; श्रवि- 
3| मुक्त व विशालय॥ ४३ ॥ व छीपेश्वर, 'महानन्द ՉԱ अचलेश्वर देव तथा ब्रह्मादिक देवगण सब उसके घर सें स्थित होते É ॥ ४४ और पितर व गण गंधर्व, मुनि, 


व उसके घर में नित्य मथुरा, डारका व गया स्थित रहती हे ॥ ३८ ॥ व अवन्ती, काशी, प्रयाग ÅR कुरुजांगल, त्रिपुष्कर, नेमिष, ճար व शूकर स्थित होता | .. 
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मं स्थित हाता ह ॥ ४६॥ व हे पोत्र ! जो विशेष कर ES की जन्माष्टमी को करता 


न Ü. 
विशेष कर करताह वह मनुजरूपधारी विष्णु है ÅR उसके दर्शन, कीर्तन व मन से स्मरण 
5 कँग सजुष्य पाता है और उसके स्मरण से दश 


ना ॥ एतत्सवै शहे नित्यं तस्यहिषट्कारिणः॥ ४६॥ कृष्ण 


स्तेन च॥ ४5 n संस्कारे चेव संस्पशें ताथकाटफलंल भेत्‌ ॥ 
स्मरणचापे तस्यव पुण्य जन्माजितं भवेत्‌ ॥ एतद्भागवतं श 


Ը 


अन्मवासर ॥ ५३ ॥ इतेदुष्टिमवाप्रोति यावदाभूतसंपुवम ս Հ 
«ՀՏ भागवत शास्त्र जिसके घर में स्देव होता है॥ ५०॥ तो शिवजी समेत ब्रह्माजी 
वत शाख होता हे वैसाही भागवत मनुष्य होता हे ॥ ५१ ॥ इन दोनों में भेद नहीं & ՀԳԱ विप्णुजी का अन्तर नहीं है हे 
ՅԱ नसनन होते हैं ॥ ५२॥ इस कारण विप्ुजी की प्रसन्नता के लिये ՎԱՎ मनुष्य को प्रसन्न करे और हारका को जाने में व विष्णुजी के जन्मदिन में ॥ ५३॥ 
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करने पर प्रलय पर्यन्त विष्णुजी प्रसन्न होते हैं रोर जो क्षेत्र में नील बोता Š व जो मूली को खाता हे Ա ५४॥ उसका 


| 

al EST स Ear भागवतं ՀՈՎ तथा भ [गवतो न 
2|. "भागवत विष्णुः प्रीती भवाति दत्यज ॥५२॥ तस्मात्केशवतुष्ठय 
दु 

: 


हैं व श्रश्वमेधादिक ag यह सब बारह पाठ करनेवाले उस मनुष्य 


संयुत व जागरण से युक्त «աի 
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(ՎՀՎՎՎՎԱ मूलकभक्षयेत्त यः ॥ uo ॥ नवास्त 


ओर स्पर्श करने से करोड़ didi के फल 
है॥ ४६॥ व उसी का स्मरण करने से जन्मार्जित पुण्य होता 
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होता हे और लोभ सें सोहित så ՏԱՎ नीलीकमै, ԱԼ: ԹԱՅ ॥ श्रोर ज्ञो Aner ՀԱՒ को. वेचता हे हैं वह զգա नहीं पाता हे ओर जो रसों को बेंचने ' 
चाला व «աո. बोनेब्राला el ५६ ॥ उस ब्राह्मण को सैंकड़ों यज्ञो के करने से भी पुएय नहीं होता है श्रोर-विप्णुजी का वासर प्राप्त म होने पर जो जागरफनहीः Է 
M करते हैं. ॥ ५७ ॥ उनका पुण्य वेष्णवों.की' निन्दा से नाश होजाता 'है rz 'क जो श्रधम-ुरुष qal को दान नही देते. हैं ॥ ५८ ॥ उसके ऊपर विप्णुजी दश सन्व - 
; ՊԱ तक प्रसन्नता को-चहीं मातत होते हैं और वैष्णव का अपमान क्रनेपर पूजे हुए विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णुजी सेकड़ों जन्मान्तरों से भी नहीं प्रसन्न होते team c 
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u नरकोत्तारः “कस्पकोटिशतेरा पि-॥ 'नीलीकर्म तय 3; कुर्याद्राह्मणोलोभमोहितः [EU 'नामोतिसुकृतकिब्रि 
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FAE रसबिक्रयम्‌ ॥ रसविक्रयक्त्ता यो नील्ीक्षित्रस्य वापकः ú ५६ ú विप्रस्यसुकृतं नास्ति कंतयज्ञततर ¦ 
3| पि॥ सम्प्राप्ते वासरे विषणोयें न कुर्वन्तिजागरम्‌ u ५७ u नश्यतसुकततेपा तेषां वेष्णवानां तुःनिन्दया ॥ वेष्णवानां त *- 
यच्छन्ति दानं ये पुरुषाधमाः ॥ ५८॥ न विष्णुस्तोषमायाति दशमन्वन्तराणि ան पूजितोभगवान्विष्णुज 
न्मान्वरशवेरॉपे ॥ ५६ ॥ प्रसीदति न विश्वात्मा ՎԱՎ चापमानिते ॥ अश्वत्यच्डेदनँयो वै वेदकार्यविनान 

रः ॥ ६०॥ व्रह्महत्यादिकंपापं तस्येव परिकीर्तितम्‌॥ Տ«ՀԱԱՎՀՅՎ: qud नरोत्तम ॥ ६१ ॥ सप्तजन्मनि 
| राजेन्द्र कुष्ठीमवतिपापकृत्‌ ॥ त्रकरक्षंनराये Հ पापपड्गेहयविष्ठिताः॥ ६२ ॥ छेदयन्तिमहासाग Ազ वदाम्य 
| हस्‌ ॥ कृतेकुठारघाते वे एकेकस्मिनूवेनंगे ú ६३ मन्वन्तराणि तस्येव रोरवेवसतिमबेत्‌ ॥ ग्ररिष्टरक्षच्छेदं 
; भनुष्य वेदका के विना पीपल. को क्रारता हे ॥ ५६ | Համ उसको ' 'अह्नहत्यादिक पाप्र कहागया. है व है नरोत्तम | जो मनुष्य अ्रकंवृक्ष को काटने: वे के लिये दे देता 


Ë ॥ ६५ ॥ हे. नपेन्द | वह पापकारी पुरुप, सात जन्मों तक कुछी होता हे वः हे महाभाग ! पापपेक में स्थित जो मनुष्य मदार का वृक्ष काटते हैँ उनके पाप को 
टर š कहता É ठस सुनो कि मदाएबक्ष में एक एक कुठार घात करने पर॥६२। ६३॥ उस का मन्वन्तरो तक रैरव में निवास होता है व हे दलन | जो कभी नीम के 
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वृक्ष को काटता हे ॥ ६४ वह कुछ उचम =Š नहीं करता हे ओर निश्चयकर कुष्ठी होता है व हे देत्यज ! प्रत्येक कल्प Š सूथनारायणजी छेदन करनेवाले मनुष्य 
ՏԻՆ दव्यदान व व्रत को नहीं ग्रहण करते हैं ओर सौ जन्मों तक दरिद्रता, विजातित्व व सरोगता होती हे ॥ ६५। ६६ ॥ मदारवृक्ष के काटने पर सूभ्रनारायण 
ने आपही ऐसा कहा है और जो विशेषकर अमावस में वनस्पतियों को काटते हैं ॥ ६७ ॥ उन मनुष्यों को हादशी से संयुत पुण्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता है और 
प्रत्येक पत्र, फल व पुप्प में वह ब्रह्महत्या का फल होता है ॥ ६० ॥ ÅR वह मनुष्य सात FT तक यमपुर में निवास करता हे और उसके कार्ये उन्नति को नहीं प्राप्त 


यो देत्येन्द्रकुरुते कचित्‌ ճջ մ शुमन्नकुरुते | թ 
भास्कर: ॥ ६५ ॥ नरस्यकल्पं कल्पन्तु वेदकस्य तु 


त्कमंकुष्ठी भवेद्धुवंम 14 पूजां नाथंदानं न ब्रतं गह्णाति 


दत्यज ॥ शतजन्मनिदारिद्र्यं विजातित्वंसरोगता ॥६६॥ ३ 


दितेसूर्यदृक्षे तु सूर्येणोक्त॑स्वरयंपुरा ú शशिक्षयेविशेषेण ये हिंसन्तिवनस्पतीन्‌ ॥ ६७ ú पुण्यप्रकाशोनाभ्येति 


ec 


दादशीसंवुतोणाम्‌॥ पत्नेपन्रेफलेपुष्पे ब्रह्महत्याफलंभवेत ॥ ६८ ॥ वसते सप्तकल्पानि एरंवेवस्वतस्य च ս नो 
STATT कार्याए न पुण्यंभवते कचित्‌ ॥ ६९ ॥ सूर्यदक्षस्य काठेनासत्कतं मन्द्रादिकम्‌ ॥ रोपयेत्पालयेदयो 


bs 


Հ» 


करता हे 


पै सूर्यरक्षंनरोत्तमः ॥ ७० ս सप्तकल्य॑वसेत्पोत्र समीपेभास्करस्य हि ॥ रोपितेर्देवरक्षेस्तु यत्फलं लक्षकोटि 
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भिः॥ ७१॥ बोधिरक्षेण चेकेन तत्फलंरोपितेभवेत्‌॥ थात्रीदक्षेमधूके च फलंभवतिरोपिते ॥ ७२ ॥ तुलसीरोपणेप्येव 
माधक चापि सुत्रतम्‌ ॥ प्रत्यहं पिण्डदानेन पितृणान्तु गयाशिरे ॥ ७३॥ प्रीतिभवतिसानित्यं गोमत्यांपुवनेकलो ॥ 


हे व न कभी पुण्य होता हे ॥ ६६ ॥ और सूय वृक्ष के काए से बनाया हुआ मंदिरादिक अशुभ होता हे व जो उत्तम मनुष्य श्रकवृक्ष को लगाता व पालन 


॥ ७० ॥ हे पोत्र ! वह सात medi तक सूर्यनारायण के समीप बसता है और लाखों व करोड़ों देववृक्षो के लगाने से जो फल होता हे ॥ ७१ ॥ वह फल 


एक पापल के दक्ष के लगाने से होता है और आमला व महुवा का वृक्ष लगाने से ऐसाही फल होता है ॥ ७२॥ व ऐसाही और अधिक फल तुलसी के लगाने 
से होता है ओर प्रतिदिन गयाशिर में पिएडदान å पितरों की जो ॥ ७३ ॥ प्रीति होती है वह प्रीति कलियुग में गोमती में नहाने से होती हे ओर हज़ार चन्द्र- 
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पुरी को जाता हे वह जो उत्तम से भी-उत्तम स्थान-हे उस-पद को'पाता हे ॥७८॥ काशी को छोड़ो व गया; गंगां Aic सरस्वती को छोड़ो तथा ՀՎԳՆ यमुना, मथुरा k 
Ü 3 और देविका को छोड़ी” 7१९१ व श्रंयोध्याको छोड़ों ओर तापी, चन्द्रभागा व गंडकी नदी को छोड़ो श्र कुरु के पवित्र क्षेत्रको छोड़ो व परमानन्द स्थान को जोड़ो loli | 


तके च शाश्‍वती i यज्ञांबुतेर्नल भ्येत हादशीज़ागरान्विता ॥ १५॥ सत्यंशोचंतपोधीतं त्तमिष्टहंतंतथाः ॥ तस्यस 
वैमिदंनष्ट विनाजागेरणंहरे: ॥ १६॥ दयादानविहीनन्त्‌ सत्यशोचविवजितम्‌ մ एनातितंमहाभाग — 
न्विता ॥ १७ ॥ बंत्परदंसमवाप्रोति qz शादपि। թ ՀՎԱ I योगच्चतिकलोप्रापै हाद्शीकृष्णपालिताम्‌॥ १८ ॥ 7 

जकाशींत्यजगयां त्यजगङ्गांसरर स्वतीम्‌ ॥ त्यजरेवां Վ aga मथुरांत्यजदेविकाम्‌ ॥ 34 13 अयोध्यांत्यजतापीं յ 
चन्द्रभागां Վ गण्डकीम्‌ ॥ क्षेत्रैत्यजकुरो: qui. परमानन्दमेव च ॥ २० ॥ प्रभासंत्यजकावेरौं त्यजगोदावरीन 
दीम्‌॥ चन्ट्रभागांपयोष्णी च नदींचर्मएवतीसुत ॥ २१ ॥ । शतहदां च सरयूं त्यजशोणंमहान्‌दम्‌ ॥ पयोष्णंतुङ्गभ 
314 सिन्ध 199 महानदीम्‌ ॥ २२ ॥ शिप्रांवेत्रवतींतापी प्रयागंत्यजपुष्करम्‌ ॥ जाम्बूनदीकदम्बां च हरितोष्णी 
_ च.कौशिकीम ս २३॥ विपाशांस्वणरेखां च नेमिषंत्यजदरडकम्‌ ॥ त्यजाइंदनगंएण्यं धमारण्यंमहावनम्‌॥२४॥ 

और प्रभास व कावेरी नदी को तथा “गोदावरी नदी को छोड़ोः और स्वन्द्रभागा, पयोष्णी व चर्मणवती नदी" को छोड़ो ॥ २१ ॥ और शतहदा व सरयू sik महानद | 


2 शोण को छोड़ो "iR "पयोष्णी, तुमभद्रा व 1 सि महानदी को छोड़ी H «x I शरीर शिधा वेत्रवंती, तापी, प्रयाग व पुष्कर को छोड़ो տե जांवूनदी; कदम्बा, gÍ रेतो ष्णी || Է 
Ն च कौशिकी को त्याग करो ॥ २३॥ ओर विपाशा; Ur, नेमिष Å कृशडकप्को छो re sår: पवित्र अबुदपहाइ़ Վ धमोरण्य'महावन को त्याग करो -॥ २४ ॥1| | 4 
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नहीं मिलती हे है ॥१५॥ ओर र विप्णुजी å के जागरणु के विना उस मनुष्य का सत्य, शोच, तप; पठन, दान, पूजन व हवन यह सब नष्ट होजाता EN १६॥ हे महाभाग! C 
| दयादान से रहित व सत्य; शौच सेचर्जिन उस aga को जागरणं से संयुत हादशी पवित्र करती हे ॥ av ॥ ओर कलियुग प्राप्तहोने पर जो मनुष्य श्रीकृष्णजी से पालित । 
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विचार नहीं है ओर कलिकाल Հ प्रातः FE JFK हारका का का- कीतैन करने से ॥ ५ ॥ सब पापों से छूटाहुआ मनुष्य'निस्सन्देह स्वर्ग को जाता. है व जिसने | 
रोहिणी से संयुत हादशी को उपास किया हे ॥ ६ ॥- और जो दशमी के संग से दूषित एकादशी को करता है -महापाप से संयुत वह कल्पान्त तक नरक को प्राप्त C 
होता-हे ॥ ७ վ और «գա ने जन्म से लगाकर जिस पाप को -कि किया हैः वह सब डादशी में बिन जागरण के भरम होजाता Š ॥- 5 ॥ बिन सूर्य के कौन दिन हेव : 
बिन चन्द्रमा कौन रात है ओर बिन वेल के कौन गाइयां हैं व विन डादशी के कौन नत है ॥ ९ ॥ ओरं विष्णुजी के जागरण Å Sri की सभा में जहां २ - 
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21 कातंनात्‌। TET सवंपापविनिर्सक्तः : स्वर्गयाति न संशयः ॥ रोहि हेणीसंयुतायेन हादशीससुपोषिता u ६॥ महापात 
कसंयुक्तः कल्पान्तंनरकंत्रजेत्‌ ॥ एकादूशींप्रकयांचो दशमीसङ्गदूषिताम्‌ ॥७॥ जन्मप्रशतियच्चापि नर UEETT 
तम्‌ ॥ भस्मीभवतितत्सव दादश्यांजागरंविना ॥ ८ ॥ वासरः कोविनासूर्य विनासोमेनकानिशा. ॥ विनाइपेएकागा 


es and 


वो ह[दर्शीकित्रतंविना ॥ EN भातिसुवत्रसाद्वाद यत्र 34 प्रंवतंते ॥ उँ जागरेपद्मनामस्य वेष्णवानां च संसदि ॥ १० ն 
न्‌ च भागवतं यत्र पुराणंगीयतेकलों կ अन्थकूपेपुक्षिप्यन्ते ऽ ज्वलिते च ՏՎԱՎ ॥ ११॥ 'हिषन्तिये भागवत न FÅ 
न्तिहरेदिनम्‌॥ १२॥ यमहूतेश्र नीयन्ते यमभूमोपतन्ति वे ॥,पाठ्यमानँ न शृण्वन्ति हरेश्वरितसुत्तमम्‌ ॥ १३॥ कर 
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पत्रैश्च पीड्यन्ते ganges t निन्दांकुर्वन्तियेपांपा वेष्णवानांमहात्मनाम्‌॥१४॥ STATI EET: 'कीवि 


वतमान [ होता हे यहां वहां सबकहीं > आनन्द समेत शोमित होता है ॥ १० ॥ ओर कलियुग š जहां भागवत पुराण नहीं होता है वहां अन्ध में सँ. मनुष्य जलती हुई 
अग्नि में डालेजाते हैं ॥ ११ NÆR जो भागवत से वैर करते ह हूँ व विष्णुजीका दिन. नहीं करते हैं ॥ १२ ॥ उनको यमदूत लेजाते. हैं ओर वे यमराज की भूमि में 
गिरते हैं और पढ़ेजातिहुए वि विप्णुजी के उत्तम चरित्र को जो नहीं सुनते हें ॥ १३ ॥ वे बड़े तीव्र यमशासनों से आरों के enr पीड़ित IK हैं ओर जो पापी सनुष्य 
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Վազ महात्माओं को निन्दा करते हूँ l| 58 ll उनके. रथे; संपदा, पन्नू व संसार में «ԱՀա यश नहीं होताह ओर दशहजार यज्ञो से भी जागरण से संयुत छादशी 
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क च शाश्‍वती ॥ ae हादेशीजागरान्विता ॥.१४॥ सत्येशोचंतपोधीतं दत्तमिष्ठंइतंतंथा,॥ तस्यस 
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ias विनाजागरणंहरेः ॥ १६ ॥ दयादानविहीनन्तु सत्यशोचविवर्जितम्‌ ॥ एनातितंमहाभाग हादशीजागरा 


ԹԱՑՆ A हि यत्परम्‌ t योगच्छतिकलोप्राप्ते दादशीकष्णपालिताम्‌ ॥ १८ ॥ त्य 
न्वता ॥ १७ ॥ तर [ति परादपि हि AR ՀՐ ՀԳ 2 : 

न्विता ११० VR यजा च यसुना मधुरात्यजदेविकाम। 3६ NE 
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1 च नदीचमेण्वरतीसुत॑॥ २१,॥-शतहंदां च स त्यजशोणंमहानदम्‌ ॥ पयोष्णीतुङ्गम 


183 | Հաաա च हुरितोष्णी 
दरा च 0454 महानदीम्‌ ॥ ९९ ४ शिप्रबिद्रुवर्तीतापा qapleasi ti, ` जाम्बूनद 
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[पुण्य घमा ॥२४॥ 
२३॥ विपाशांस्वणंरेखां च नैमिषंत्यजदए्डकस I त्यजाबुंदनगंपुण्यं धर्मारण्यंसहावनम॥१ 
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q ओर" पवित्र Հաղ महावन को त्याग-करो-॥ २४ UV 
8 स्वरीरेखा; ՀԱՅ व॑-द्णडकपको छोड़ो और पवित्र ՀԱՎԳԱԹՎ थम 
s a कौशिकी को त्याग करो ॥ २३ आर विपाशा; ; 
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— उसे मनुष्य का सत्य, शौच, तप, पठन, दान, पूजन व हवन यह सब नष्ट होजाता है॥ ५६॥ हे AT 

नहीं मिलती है ॥१५॥ ऑर fps के — से संयुत डादशी पवित्र करती है ॥ १७ ॥ और कलियुग sma qa पर जो मनुष्य श्रीकृष्णजी से पालिते 

पना բան sew को पाता है esq काशी को छोड़ी व गया, աաա: छोड़ो संथा नर्मदा, यझुंनां, 'मथुरा 

ह चुरी को जाता है वह जो उत्तमसे sah छोड़ो और तापी; RAT व गंडकी नदी को छोड़ो और कुरु के पवित्र क्षेत्रको छोड़ी व परमानन्द'स्थान को छोड़ो NRS 
Å और देविका को eerie व 


me" | åre शतहदा व सरयू AN महानद 
=a, पयोष्णी व चर्मणवती नदी 'को छोड़ी ॥ ३१ NA ՅԵ 
` ` å e. को HE श्रोर + 5 4 Վ ի . | को छोड़ो ZR जावूनदी, कदम्या, दु 
1॥ और Աթ. մ. ne & d को-छोड़ी d २२॥ गर Gum, घेत्रवंती; तापी;-प्रयाग'व पुष्कर रितोष्णी 
) शोण को छोड़ो और 'पयोप्णी, ठगने” Վ 
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| श्रम तथा भारडाजाश्रम को त्यागकरो व हे पात्र | श्रकेस्थल, श्रीस्थल और ԿԱՅԱ छोड़ो ॥ २६॥ व विष्णुपद तीथे तथा गंगासागर से उपजेहुए dider * 
छोड़ो और श्रेष्ठ ÅÅ गंगाडार व कुशावत ओर गयाशिर को त्याग करो॥ २७॥ ओर पूवेद्ग्घ, कपिल, बिल्वक व नीलपर्त इत्यादिक तीथों को छोड़कर हारका : 
| को मजो ॥ Հ» ॥ जहां कि रुक्मिणी समेत श्रीकृष्णजी सदैव स्थित रहते & ओर सातो हीपोंवाली पृथ्वी में जो तीर्थ हैं ॥ २६ ॥ वे सब हारका में Fans . 
| š त्यजटन्दाल्यसुत्पतयावत्तकंत्यज մ वर्दर्याश्रमकपुण्यमन्यलुण्याश्रमत्यज | । ९५॥ वशिष्ठाश्रमं च विख्या 
3 d भारहाजाश्रमत्यज II अकस्थशश्रास्थल Վ SAK SK ॥ २६ ॥ त्यर्जा वेष्णुपदंती थे गङ्गासागर सम्भ : 
| नम्‌ ॥ गङ्गाद्वारतीथवरं कुशावत्तैगयाशिरम्‌ ॥ २७ ॥ पूर्वदग्ध "ए कापलं बिल्वकंनीलपर्वतम्‌ ॥ एवमादीनितीर्थानि 


| ռար निमिपार्डेनप्राप्स्यसि ॥ तावत्काशी च मथुरा ्यव्तीचोत्तमापुरी ॥ ३१॥ यावन्न पश्यतेपौत्र हारकांकृष्ण 

ք| स्युताम्‌ ॥ पुरीणांदारकाश्रे ठातीथानांश्रवणान्विता ॥ ३२॥ दादराएन्यसंवक्ता जयन्तीपक्षवडिनी ॥ उन्मीलिनी 

Tel च त्रतानांत्रिस्पृशावरा ॥ ३३ ॥ सोगदामोक्षदाचेव दत्तानेयामिधायिनी ॥ आश्रमाणान्तु संन्यासो वर्णानां i 

श्रीकृष्णजी के आगे स्थित रहते Š हे पौत्र ! कलियुग Å ठुम पुण्य के योग से श्रीकृष्णजी की पुरी को जावो ॥ ३० ॥ तो आधे निमेष से सब तीथों की मासि को | 

% | पावोगे ओर तबतक काशी, मधुरा व पुरियों में उत्तम श्रवन्ती है ॥ ३३ ॥ जबतक कि है पोत्र | मनुष्य श्रीकृष्णजी å संयुत हारकाजी को नहीं देखता Š और ՎՈՎ | 

। व तीथों के मध्य में हारका श्रेष्ठ हे और श्रवण से संयुत ॥ ३२॥ हादशी q पुष्य से संयुत जयन्ती श्रेष्ठ हे तथा पक्षवार्डिनी, उन्मीलिनी, वेजुली श्रेष्ठ है व dt के 
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द्वान्म 
के लिये देखपड़ते हैं और शालग्रामशिला में करोड़ों दशहञ्ञार तीर्थ ॥ ३६ ॥ हे दैत्यराजेन्द्र ! वैष्णवों के घर में देखपड़ते हैँ व तीनों लोकों में करोड़ों हज़ार तीर्थ [| श्रन ६ 
EN ३७ ॥ परन्तु कोई ती थे चक्रतीर्थे के समान व अधिक नही है और दक à विदित शिला में तेरह š भेद š ॥ 35 ॥ उनके दर्शन ब स्पर्श करने से सुक्ति व 
wt होती है ओर जहां जहां झारका में उपजीहुई शिला होवै ॥ ३६ ॥ वहां वहां कियाहुआ स्नान सब तीर्था से अधिक होता है और जो मनुष्य महापवित्र गोपी- 


त्राह्मणोवरः ॥ ३४॥ एरीणांसवेतीथांनां : प्रवराहारकाकलो ॥ यत्र चक्राङ्कितामत्स्ना पाषाणाश्चकचिह्विताः ॥ un | 
प्रत्ययाथै चात्र लोके մ: एव हि॥ शालग्रामशिलायान्तु तीथकोट्ययुतानि च॥ ३६॥ दृश्यन्तेदेत्यराजेन्द्र | 
वेष्णवानांग्रहेषु च ॥ सन्तिकोटिसहस्राणि तीथांनि च्‌ जगत्त्रये ॥ ३७॥ न किश्विदधिकंतीर्थ चक्रतीर्थसम + हि॥ 
चक्राक्षितशिलायान्तु agree ॥ ३८॥ दरशैनात्स्पशनाड्यानान्सुक्तिसुक्ति'प्रजायते մ हारकायांसमुडूता 
यत्र यत्र शिलाभवेत्‌ ս ३९ ॥ सर्वतीर्थाधिकंस्नान तत्र तत्र ऊृतभवेत्‌ ॥ येपश्यन्तिमहाएण्यां ` गोपीचन्दनमृत्ति 
काम्‌ ॥ ४०॥ विनाएण्ड्रेणगच्छन्त लोकान्कामदुघान्नराः॥ येप्रकवन्तितिलक गोपीचन्दनसव्ज्ञकम्‌ ॥४१॥न E 
पुनराटत्तिविष्णुलोकात्कथंचन ն येषांललाटेतिलकं गोपीचन्दनसः्ज्ञकम्‌॥ ४२॥ न तेषां चेव लोकास्ते ՎԿԱ 
ՀԱՎԸ ս वेष्णवानांप्रयच्छन्ति गोपीचन्दनसत्तिकाम्‌ ॥ ४३ ॥ qarasqa qmi तत्समंलम्यतेफलम ॥ 


चन्दन की REST को देखते हूँ ॥ ४० ॥ वे मनुष्य बिन त्रिपुंडू के कामनाश्रों को देनेवाले लोकों को जाते हैँ å ओर गोपीचन्दन संज्ञक तिलक को जो करते हैं ॥ 939 I 
विप्णुलोक से उनकी किसाधकार पुनरादृत्ति नहीं होती है व जिनके मस्तक में गोपीचन्दन तिलक होता है है ॥४२॥ उनको वे लोक नहीं होते हैं जोकि करोड़ों 
रौ पापों से घिरे हैं ओर जो मनुष्य gat को गोपीचन्दन की are देते हँ 93 ॥ तो त्रिपुर कर रनेवालों को जो पुण्य होता है उसी के समान फल मिलता | 
|| 


श्रेष्ठ हे ॥३४॥ St पुरियों च सब तीथों के मध्यमे हारका कलियुग में श्रेष्ठ हे իվ कि Հազ चिह्नित मृत्तिका व चक्र से चिह्नित पाषाण ॥ RU कलियुग में विश्‍वांस 


; 


Fogo & हे ÅR जबतक शारीर में गोपीचन्दन का त्रिपुंटू स्थित होता हे ॥ ४४॥ तबतक प्रत्येक निमेष में दशा गौत्रों के फल को देनेवाला पुणय होता है और जिसका श- | 
रीर गोपीचन्दन की मिट्टी में छुगया Š ॥ ४५ ॥ करोड़ों सी पापों से संयुत वह सुक्त होजाता Š इसमें सन्देह नहीं है और गोपीचन्दन के Arda से हादशी में जागरण | .. 
ॐ करने पर ॥ ४६ ॥ और विष्णुजी के सहस्रनाम से पाठकरने पर मनुष्य मुक्ति को घास होता हे श्रौर शास्त्रोक्त विधि से भक्किपूवैक पूजेहुए ॥ ve ॥ चक्र से fea] 
ԵՎՐՈ चतुवैगेकल की प्राप्ति को देते हैं और जो मनुष्य हे दारके ! हे डारके! ऐसा आतःकाल उठकर कहता है॥ ४८ ॥ हे बले | वह नित्य कीर्तन करने से 7 
यावत्तिष्ठतिदेहे तु गोपीचन्दनपुण्डकम्‌ ॥ ४४ ս निमिषेनिमिषेपुर्यं दशधेसुफलप्रदम ս गोपीचन्दनमत्स्नायाँ |: | 
र्टट्यस्यक्लव्रम्‌ ॥ ४५॥ पापको टिशातेयुक्तो सुच्यते नात्र ՎԱՎ: गोपीचन्दनपुरडेण हादश्यांजागरेकृते ॥४६॥ Ë 
विष्णोनामसहस्रेण पठनेसुक्तिमाप्चुयात्‌ ॥ भक्तिपुर्वेविधानेन आगमोक्तेनपूजितः ॥ ४७ ॥ चतुवर्गफलावाप्ति यच्छ 
तचकला वत ॥ हारकेहारकेनित्यं प्रातरुत्याययोनरः ॥ ४८॥ हारकासम्मवंनित्यं कीतंनाज्लमतेवले ս येनित्यं |. 
मातरुत्थाय वष्णवार्ना तु कोतनम्‌ ॥ ४६ ॥ कुवेन्तितेभागवताः कृष्णतुल्याःकलोबले ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐ E 


हारकामाहात्येएकचतवारिंशोऽध्यायः॥४१॥ ॐ Ա # կվ ने l 3k 1 
e I *, च ԽՏ - ` — आर 
प्रहाद उवाच ॥ श्रीनामाङ्कितपत्रेस्तु श्रीपरतियोचयेतत वे ॥ सप्तलोकाननुप्राप्य सप्तटीपाधिपोभवेत्‌ ॥ १॥ मालूर 
छारका से उपजेहुए फल को पाता है ओर नित्य जो प्रातःकाल उठकर deu को कीर्तन ॥ ४६ ॥ करते हँ हे बले ! कलियुग में वे वैष्णव श्रीकृष्णजी के समान 
हैं ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्म्येदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायामेकचत्यारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ e l Փ "l 
ԳԼ» | श्रीकृप्ण॒हि श्रीपत्रसन पूजि लहत फल जोन | वेयालिस श्रध्याय में Գոլ चरित सब तोन ॥ महादजी बोले कि श्रीनाम से चिह्नित (बिल्व) पत्रों से जो 
| श्रीपाते विप्णुजी को पूजता हे वह सातों लोकों को पाकर सातों द्वीपोंका स्वामी होताहै ॥ s ॥ और विल्वबुक्षके पत्रोंसे जो सदेव देवताओं को पूजते Š वे सब कलियुग 
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=o ge || Š दशहज़ार अश्वमेध यज्ञो के पुण्य को पाते हैं ॥ २ ॥ और पीपलपत्र से छोड़े व मस्तक से गिरेहुए जलों से मुनि ऋषिसमूह भर देवता पवित्रता को प्राप्त होते 


२६७ 


रक्षपन्नेस्तु येचयन्तिसदासुरान्‌ ॥ पुरयंलभन्तेतेसर्वे वाजिमेधायुतंकलो Հ ॥ त्रश्‍वत्थदलनिसुक्तेः शिरसापति 
Qata: ॥ मुनयोक्रपिसङ्घाश्च देवायान्तिपवित्रताम्‌ ॥ ३ ॥ चतुर्वऋहर॑सूर्य वज्रहस्तादिकान्सुरान्‌ ॥ श्रीदृक्षपतरेःस 
म्पूज्य लोकानाप्रोतिचाक्षयान्‌ ॥ 9 ॥ लक्ष्मीसरस्वर्तीदेवीं सावित्रींचरिडकां तथा ॥ पूजयित्वादिवंयान्ति पत्रेःश्रीर 
gås: ॥ ५ ॥ तुलसीपत्राधिकंप्रोक्तं दलंश्रीरक्षसम्भवम्‌॥ तस्मात्नित्य॑प्रयत्ेन पूननीयःसदाच्युतः ॥ ६॥ हादश्यां 
रविवारेण श्रीदक्षेयेचेयन्ति वै ॥ त्रह्महत्याकृतेःपापेनं लिप्यान्तिशतैरपि ॥ ७॥ यथा हस्तिपदेन्यानि प्रविशन्ति पदा 
नि तु॥ तथा धमाश्रिदेत्येन्द्र नियमाहरिवासरे ú = u यथा नीराणिसर्वाणि जलराशोविशन्ति वे ॥ तथा पुण्यानिस 
वाणि निमग्नानिहरेदिने ॥ ६ ॥ अधुवेणैव देहेन प्रतिक्षणविनाशिना ॥ कथं नोपासतेजन्तुहांदश्यांजागरान्विते ॥ eu 


हैं॥ å LAR चतुरानन; शिव, सूर्य व इन्द्रादिक देवताओं को बिल्वपत्रों å पूजकर मनुष्य अविनाशी लोकों को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ÅR लक्ष्मी, सरस्वती देवी . 
सावित्री तथा चणिडकाजी को श्रीवृक्ष नामक पत्रों से पूजकर मनुष्य स्वर्ग को जाते हें H ५ H व श्रीवृक्ष से उपजाहुआ पत्र तुलसीदल से अधिक कहागया. है उस .' 
कारण नित्य बड़े यल से सदैव विष्णुजी को पूजना चाहिये ॥ ६ ú और रविवार डादशी में जो श्रीवृक्ष को पूजते हैं वे ब्रह्महत्या से कियेहुए सैकड़ों पापों से लिप C 


վ अतीतान्सप्तपुरुषान्भविष्यांश्र चतुर्दश ॥ नरस्तारयतेसर्वान्कलोकृष्णेतिकीर्तनात्‌ ॥ 99 ॥ यागातियाँगयुक्तस्य `. 
£| नहीं होते हैं ॥ ७॥ जैसे हाथी के पांव में श्रन्य सच पांव प्रवेश करले हैं पैसेही हे दैत्येन्द्र | धर्म व नियम विष्णुवासर ( डादशी ) में प्रवेश करते हैं॥ ८ ॥ ओर जेते . 
ह| सब जल समुद्र में प्रवेश करते हैं वेसेही सघ पुण्य विष्णु के दिनमें मग्न हैं ॥ & ॥ अतिक्षण नाश होनेवाले विनाशी शरीरसे प्राणी केसे जागरण से संयुत डादशीमें .' 
ह|| उपास नहीं FINE ॥ 5» ॥ कलियुग में कुष्ण ऐसा कीतेन करने से मनुष्य सात ՎԵՀ पुरितयो को और चोदह भविष्य gest को सब को तारताहै ॥११॥ और" 


Ly 


- योग से संयुत विद्वान्‌ की जो गति होती Š दारका को जातेहुए मनुष्य को एक पग से वह: गति होती Š ú sq ú श्र जहां तहां टिकेहुए घे मनुष्य इस लोक 
४ में जीते नहीं हैं व तीनों लोकों में वे वंचित हैं जो कि झारका को नहीं मातत हए हैं ॥ १३ կ ओर जो हारका में संन्यासियों को भोजन कराते हैं वे मनुष्य प्रत्येक हू 
कवल Å सो यज्ञों के फल को पाते हैं H १४॥ व जो मनुष्य हारका के मध्य में यतियों को कोपीनाच्छादन देते हैं व यथाशक्ति से भोजन देते हैं ॥ १४॥ हे दै- F 
त्यज ! उनके पुण्य को में संक्षेप से कहता å सुनिये ओर विस्तार से कहने के लिये ऋषि व देवताओं के गण श्रसमर्थ हैं ॥ १६॥ हें देत्मनायक | पितृपक्ष में |: 


HEF मनीषिणः ॥ दारकांगच्छमानस्य पदेनेकेनसाभवेत्‌॥ १२॥ न तेजीवन्तिलोकेस्मिन्‌ यन्नतत्रस्थितानराः ն 
हारका ये न सम्प्रप्ताखिषुलोकेषुवञ्चिताः॥ १३॥ हारकायाकारयन्ति यतीनाँमोजनँ च ये ॥ ग्रासग्रासमखशर्त AG | 
भन्तेफ्ल॑नराः ս 99 å यतीनांयेप्रयच्न्ति कोप्रीनाच्छादनादिकमू ॥ वसतांहारकामध्ये यथाशक्त्या त भोजन | 
ह| uswa अर्य अयामि समासेन हि देत्यज्‌॥विस्तारादसम्ाश्च ऋषयोदेवतागणाः ॥१६॥ कोटि भिबेंदविह | 
S हिगयायापतृपक्षतः ॥ भोजितेयंद्वाम्नोति तत्फलंद॑त्यनायक ॥ १७। । एकस्मिन्भोजितेपोत्र genere uU | 
दातव्य॑भिक्षुकेचान्न न कुर्यांद्वान्यविकयम्‌ ॥ १८॥ घन्यास्तेयतयःसबैं ये वसन्तिकलोयुगे ॥ कृष्णमाश्रित्यदेत्येन्द् 
हारकायाँदिनेदिने ॥ १९ येधन यास्तहिजन्द्राश्च हारकायाकलायुग ॥ आतरुत्थायपश्यान्त कृष्णस्यसुखपक्ज 
म्‌॥२०॥ पशवःकमयःकीटा येचान्येपक्षियोनयः॥ मुक्तियास्यन्तितेसर्वे सन्तियेहारकांएुरीम्‌॥२१॥ प्राणिनोयेगताः | 
गया Å करोड़ pup ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल को मनुष्य पाता हे उस फल को॥ १७॥ हे पोत्र | एक यती के भोजन कराने से मनुष्य पाता हे ऐसा | 
| यती में फल है और संन्यासी के लिये अन्न देना चाहिये व अन्न का विक्रय न करे ॥ १८ ॥ हे दैत्वेन्द्र ! वे सब यती धन्य हैं जोकि कलियुग में श्रीकृष्णजी-के | 
आश्रित होकर प्रतिदिन दारका में बसते Eu १६ ॥ और जो wer दिजोत्तम हैं वे कलियुग में प्रातःकाल उठकर दारका में ET के सुखकमल को देखते 
i हें ॥ २० ॥ पशु, कृसि, कीट व जो अन्य पशुयोनि हैं वे रुव मुक्ति को प्राप्त होवैंगे जो कि हारकापुरी में हैं ॥ २१ ॥ और जो कोई प्राणी द्वारका को श्रीकृप्णजी कं 
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समीप गये हैं वे पापी भी सूर्यमेडल को फोडकर उन श्रीकृष्णजी के स्थान को जातें हे ॥ २२॥ और ब्रह्मा से लगाकर ազ ( तृणगुच्छ ) पर्यन्त यह सब संसार 


YY A ~ 


उनसे तृप्त होता है जोकि इारकापुरी को गये हें ॥ २३ ॥ और जंगम व स्थावर जो कोई तीर्थ हैं वे गोमती व समुद्र के संगम में त्रिकाल स्नान करते हैं VIE ॥ 
आर सुवन से लगाकर ब्रह्मातक देवता, ऋषि, पितर व मनुष्यों को गोमती में भक्ति å तर्षण कर 
Met को व विशेषकर चारों वर्ण को तृप्तकर श्रीकृष्णजी के समीप दीन, न्घ व कृपणों को देना चाहिये॥ २६॥ और जो मनुष्य वैशाखमें हादशी के दिन स्नान,, 11 


चरम्‌ ॥ प्रीणितंतश्च सवन्तु येगताहारकांपुरीम्‌ ॥ २३ ॥ यानिकानि च तीर्थानि चराणिस्थावराणि च ॥ स्नानं 
त्रिकालंकुवन्ति गोमत्युदधिसङ्कमे ॥ २४ ॥ देवानपीन्पितन्मर्त्यानाब्रह्मुवनादिकम्‌ ս तर्पयित्वा तु गोमत्यां 
भकत्यायान्तिपदेहरेः ॥ २५ ս मोजने्राह्मणांस्तर्प्यं चातुर्वण्यं विशेषतः ս दीनानधकृपाणानां च देयं वे कृष्णस 
न्रिधा ॥ २६॥ स्नानं च दानं च जपं तपश्च सु्तियतीनांपितृपिरडदानम्‌ ս ये माधवेहादशिवासरे च कुर्वन्तिते 
यान्तिपदसुरारेः ॥ २७॥ दृष्ट्राकृष्णमुखंरम्यं कार्त्तिकेशुक्गपक्षतः॥ कोटिजन्माजितेःपापेरसुच्यन्तेसर्वजन्तवः॥ २८॥ 
पापिनांएण्यकतणां मुक्तिहारावर्तीपुरीम्‌ ॥ तत्रपोत्रमृतानां च पुनर्जन्म न विद्यते ú २९ ս हारकाचक्रतीर्थेये 
निवसन्तिनरोत्तमाः ॥ तेषांनिवारिताःसरे यमेन यमकिङ्राः ü ३० ॥ स्नाताःपश्यन्तिगोमत्यां कृष्णंकलिमला 


दान, जप, तप व यतियोंको भोजन vii पितरों को पिंडदान करते हैं वे विष्णुजी के स्थान को जाते हैं ॥ २७॥ और कातिक में gne में श्रीक्ष्णजीके सुन्दर सुख x 
को देखकर सब प्राणी करोड़ जन्मो में इकट्ठा कियेहुए पातको å छूटजाते db २८॥ और पापी व पुएयकारी जनों की मुक्ति डारकापुरी में होती है व हे पोत्र I वहां 


AN ^ er 


सरेहुए मनुष्या का फिर जन्म नहीं होताहे ॥२६॥ ओर हारका के चक्रतीर्थे में जो उत्तम मनुष्य बसते हैं उनके लिये सब यमदूत quer मना कियेजाते E ॥ ३० VAR 


मनुष्य विष्णुजी के स्थान को जाते हैं ॥ २५ ॥ ओर भोजनों से. 
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नहायेहु जो sawa कलियुग के पाप को नाशनेवाले spe) देखते हैं उनके पाप नहीं होता है और न उनके शत्रु होते हैं ॥ ३१ ॥ और कीट, पतंग व वृक्ष , 
और जो उनके आश्रित होते हैं वे अच्युत व श्रव्य संज्ञक श्रीकृष्णजी के स्थान को जाते Š ॥ ३२॥ फिर अपने धमै में स्थित ब्राह्मण में श्रेष्ठ डिजो को क्या 
PETR आर क्षत्रिय घमै को जाननेवाले क्षत्रिय व मार्ग में चलनेवाले sd को क्या कहना H ३३ ॥ और तीनों वणी की पूजा से संयुत जो वहां रहनेवाले | ` 
MR हैं वे हारका के प्रभाव से विष्णुजी के स्थान को जाते हैं ॥ ३४ ॥ और जो महापातकों से संयुत व उपपातकों को करनेवाले हैं भक्ति से संयुत वे त्रिकाल ' 
TTL न तेषांविद्यतेपापं न तेषांसन्तिशत्रवः॥ ३१ ॥ अपिकीटाःपतङ्गावा रक्षा वा येतदाश्रिताः ॥ यान्तितेकृष्ण 
न दननच्युतान्ययसञ्जञकम्‌ ॥ ३२॥ किंपुनद्िजवयाश्व स्वघर्मस्थाहिजातयः ॥ क्षत्रियाःक्षत्रधर्मज्ञा वेश्यामार्गानुसा 
RR निवएएजासंयुक्ता: शु द्रास्ततरनिवासिनः ॥ दारकायाःप्रभावेण पदविष्णो'प्रयान्तिते ॥ ३४॥ महापा 
पान्विताये Վ उपपापक्षतास्तथां ॥ पठयुर्नामसहखं त्रिकालंभक्तिसंयुताः ॥ २५॥ तथाभागवतस्योक्तं पुराएंश्लो 


ठन्तिक्कष्णाग्रे कार्त्तिकंसकलंदिजाः մ २७ ն एकमक्तेननक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ प्राजापत्येनकच्छेण तथा चा 
न्द्रायण्न ՎԱ ३८॥ सकलेस्तत्रकच्छायेः पक्षेमाससुपोषणऐेः ॥ क्षपयन्ति च ये मासं कात्तिकंत्रतचारिणः ॥ ३९ ॥ 
स्नात्वा तु गामतीतीये तथा वे रुक्मिणीहदे ॥ शङ्खचक्रगदाहस्ताः कृष्णवेषाभवन्तिते ॥ ४० ॥ IR Årer शुद्ध | 
$| सहज्ननाम को q |լ ३५॥ और भागवत के कहेहुए उत्तम व पुराण तथा श्रीक्कष्णजी की प्रीति को पैदा करनेवाले व करोड़ों यज्ञों के फल को देनेवाले श्लोक को जो | 
j| पढ़ते हैं ॥ ३६॥ उनका करोड़ों जन्मों में कियाहुआ पाप नाश होजाता है और श्रीकृप्णजी के आगे जो ब्राह्मण समस्त कातिक महीने भर गीता को पढ़ते जि । ३७॥ 
॥ ओर एकभक्क, नक्त,अयाचित, आजापत्यकृच्छ व चान्द्रायण से ॥ 36 ॥ ओर वहां सब कृच्छादिकों से तथा पक्ष व महीनेभर उपास करने से जो व्रतको करनेवाले मनुष्य 
गोमती के जल में व रुक्मिणी के कुण्ड में नहाकर कातिक महीने को व्यतीत करते हैं शंख, चक्र व गदा को हाथ में लियेहुए å ऋष्णवेष होते हैं ॥ ३६ । ४० ॥ और 
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| | दुशमी के संग से दूपित शुद्ध एकादशी को उपास कर जो मनुष्य डादशी तिथि में चक्रतीर्थ å निर्मल श्राड को करते हैं॥ ४9 ॥ और शहद, खीर व.धी से ոմ 
कों भोजन कराकर व विशेष कर घृत से पूर्ण लड्ड॒बों ओर दूध से ॥ ४२॥ विधिपूवैक भक्ति से ane व शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर गऊ, पृथ्वी, सुवण, ताबूल 
व फ्ला को देवे॥ ४३ ॥ और पनही; छतुरी, पुष्प व जलसे भरेहुए उत्तम घटोंको पक्कान्नसंयुत, सफल Վ दक्षिणा से संयुत देवे ॥ ४४ ॥ कातिक महीने में श्रीकृप्णजी 


को उद्देश कर विशेषकर पितरों की बड़ी भक्ति से भावित जो मनुष्य ऐसा करता है ॥ ४५॥ तो निश्चयकर पितरोंकी मार्कण्डेयके समान प्रीति होती है और देवताओं i 


दशमीसज्ञवजिताम्‌ ॥ श्राडंकु्वन्तिहादश्यां चकतीथेपुनिर्मलम्‌ Ó ४१ ॥ ब्राह्मणान्भोजयित्वा զ मधुपायसस ( 
¢ 


पिपा ॥ लडुकेषतपूरेश्च पयसा च विशेषतः ॥ ४२ ॥ सन्तप्यविधिवद्वक्त्या शक्त्यादत्तवा å दक्षिणाम्‌ ॥ गोभूहिर 
एयवासास ताम्बूलं च फलानि च ॥ ४३ ú उपानच्चचकसुमं जलपूर्णान्धटांस्तथा ॥ पकान्नसंयुताञ्छुभ्रान्सफ 
लान्दक्षिणान्वितान्‌ ॥ ४४॥ एवंयःकुरुतेसम्यक्‌ कृष्णमुद्दिश्यकार्सिके ॥ पितृणान्तुविशेषेण गुरुमक्तिप्रभावे | 
तः ॥ ४५ ॥ माक्केण्डेयसमाप्रीतिः पितृणांजायतेधवम्‌ ॥ कृष्णस्यविदशेःसार्ड तुष्टिभवतिचाक्षंया մ ४६ ॥ ग्रानी 
यसर्वतीर्थानि श्रीकृष्णेनमहात्मना ॥ दिव्यान्तरिक्षभोमानिस्थापितानिस्वकीपुरीम्‌ ॥ ४७॥ ततःपुरीहारवती मुक्ति E 
दाप्राच्यतेबुधः ॥ नमस्कारङतेयस्याः सयस्तुष्यातिचक्रष्क्‌ ॥ ४८ ú वसतिहारकायान्तु चक्रपाणिगंदाघरः ॥ .վ 
वैष्णवानां तु संप्रीत्या भक्त्याहुर्वाससश्च हि ॥ ४७॥ अचुन्ञया तु देवानां भ्रभागेतारणाय वे ॥ वसतेहारकायां . | 
समेत श्रीकृष्णजी की क्षय प्रसन्नता होती Š ॥ ४६ ॥ महात्मा श्रीकृप्णजी ने स्वर्ग, आकाश व पृथ्वी के सब didi को लाकर अपनी पुरी में स्थापित कियाहे ॥ ४७॥ i 
उसीकारणु हारकापुरी विद्दानो से सुक्तिदायिनी कहीजाती है कि जिसके नमस्कार करने से उसी av amara विष्णुजी प्रसन्न ՅԱՅ ॥ ४८ ॥ गदाघारी व चक्रपाणि . 
“| विप्णुजी वेष्ण्वो की प्रीति व दुर्वासाजी की भक्ति से डारका में वसते हैं ॥ ४९ ॥ और देवताशओं की आज्ञा से पृथ्वी के विभाग में श्रीकृषएजी तारने के लिये कलि- | २ 
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महीने में व्रत व दान से संयुत जो IT मनुष्य हारकापुरी Å टिकते हैं चक्रतीर्थ में FRI पवित्र शरीरवाले वे x ^ 
HI पवित्र Հ विकाररहित स्थान को जाते हैं ॥ ५१ ॥ इति शरीस्कन्दपरारोहारकामाहात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांडिचत्वारिशो च्या VERN | ն 

| दो० जोन तीर्थ पितदेवता ՎԵԳ हारका बीच | तेंतालिसवें में सोई क्रह्यो चरित सुखसीच 1 प्रहादजी बोले कि संसार में वे मनुष्य धन्य हुँ जो कि गोमती | : 
i TRE श्रीकृष्णजी को अपने तुलसीदलों से पूजते हैं ॥ 9॥ ÅR हारका में जो मनुष्य आ ३३३ 


तु कलिकाले तु केशवः ॥ EN 


नास्ते या 


। ये का तिकेपुण्यमतोमवुष्यास्तिष्ठन्तिमासेत्रतदानयुक्ताः ॥ रथाज्ञतीर्थेक्रतपूतगा 
बात च॥५१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामाहास्म्येडिचत्वारिशो ध्यार ॥ ४२॥%॥ ` 


न तेषांसम्भवोस्तीह घोरसंसारगहरे ॥ हारकांयेचयिष्यन्ति कृष्णंतुतसिपतरकेः ն २॥ ते भवन्तिनरोमुक्ता हारका 


Naw 


में जन्म नहीं होता हे ॥ २ ॥ और जो हारका 


यावसन्ति ये ॥ तेषाजन्मपुनर्नास्ति अमरत्वं हि तेगताः॥ ३॥ अन्यत्रेव यतीनां च कोटीनांयत्फलंलभेत्‌ ॥ हार 
काया तु चेकेन भोजितेन तु चाधिकम्‌॥ ४॥ अतीतंवततमानं च भविष्यंयच पातकम्‌॥ निदइन्नास्तिसन्देहो हारका 


तीथाध्ययनयङचेश्च न सुञ्चन्तिनरा्चवि կ हारकां ये च गर्च्छान्ति इतार्थास्तेनरोत्तमाः॥ ü कामकोधेन Հոպ 


सें बसते हैं वे मनुष्य सुक्त होजाते हैं व फिर उनका जन्म नहीं होता है और वे श्रमरता को प्राप्त होते हे ॥ ३॥ और |: 


त करड सन्यासियों से मनुष्य जिस फलको पाता है द्वारका में एक यती को ओजन कराने से उससे अधिक फल होता है॥ ४॥ और भूत, वतेमान व भविष्य जो | : 
पाप हाता हं उसको मन से स्मरण ՎԵՀ डारका नाश करती है इसमें सन्देह नहीं हे H ५॥ हारका को जाकर जो भनुष्य श्रीकृष्णजी का दखता ह उसका करोड़ सौ 1 
FEAR भी फिर जन्म नहीं होता है॥६॥ एथ्वी सं मनुष्य तीर्थ, पठन व ՈՅ सुक्त नहीं होतेहे और हारकामे जो बसते & वे उत्तम मनुष्य कृताथ होते É ॥ ७॥ और | 


स्कं ०पु० 
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| काम, क्रोध व लोभ से जो मनुष्य våt में प्राप्त हुए हैं वे कलियुग में श्रीकृष्णजी से पालित «րագն को नही जानते हैं ॥ ८ ॥ और जो मनुष्य हारकावार 
j| श्रीकृप्णजी की स्तुति करते हैँ व पूजते हैं महापातकों से छूटेहुए वे अजर अमर होकर बसते å Na ॥ और करोड़ कुलों से संयुत Å भ्रक्षय व अमर होते हैं श्र 
[| बहुत नन्दित होकर विष्णु जी की दारकापुरी में बसते Š ॥ 3 ° || व अन्यत्र टिकेहुए զգ मनुष्य Հրապ को क्यों नहीं सेवन करते हैं जहां कि मरेहुए րթ 
(| की सदेव वेतद्वीप में स्थिति होती है ॥ 99'॥ और sea, बहिंपदू, थाज्यप्र व सोमपादिक-इकतिस वे पितरों के गण द्वारका में बसते हैं ॥ ३२ ॥ Å 


ये गतामान्वासुवि ս डारकांनामिजानन्ति कलोकृष्णेनपालिताम्‌ ॥ ८॥ हारकावासिनंकृष्णं येस्तुवन्त्यर्चयन्ति 
च॥ महापापेःप्रसुत्तास्तेन्यवसन्त्यजरामराः VE ն अक्षयाअमराश्चैव कुलकोटिसमन्विताः ॥ वसन्ति च तथा वि 
ष्णोद्दारकायांसुनिताः ॥ १० ॥ कथन्नसेव्यतेरूढे्हारकान्यन्रसंस्थितेः մ मृतानांयत्रजन्तृनां श्वेतहीपेस्थितिःस 
दा॥ ११ ॥ अग्निष्वात्ताबहिषद आज्यपाःसोमपादयः॥ एकत्रिंशत्पितृगणा हारकां निवसन्ति ते ॥ १२ ॥ पुष्करा 
दीनितीथानि गङ्गाधाःसरितस्तथा ॥ कुरुक्षेत्रादिक्षेत्राणि काशयायाःसप्तपुर्यकाः ॥ १३॥ गयादिपितृतीर्थानि प्रभा 
सायानियानि तु մ बनान्युपवनानीह ग्रामाणिनिवसन्ति वे १४ ॥ कार्यादिषदपुरीनित्यं निवसन्तिकलोयुगे ॥ 
नित्येकृष्णंप्रसेवन्ति पापिनांसुक्तिहेतुकम्‌ ॥ १५ ú वेशाखेशुक्कडादशयांप्रबोधिन्यांविशेषतः ॥ वेशाख्यांदेत्यशा 
टल कल्पादिषुयुगादिषु ॥ १६ ॥ चन्द्रसूर्योपरागेपु मन्वादिषु न संशयः ॥ व्यतीपातेषुसंक्रान्तो वेतो दैत्यनाय 


| 3| पुप्करादिक तीर्थ व गंगादिक नदियां; कुरुक्षेत्रादिक क्षेत्र व काशी श्रादिक सात पुरी ॥ 9३॥ व गयादिक पितरों के तीर्थ और जो प्रभासादिक तीर्थ Š व-वन और 


”y ny 


101 उपवन इस हारकापुरी Å बसते ë I! 98 ॥ कलियुग Å काशी श्रादिक छा पुरियां सदैब बसती हैं व प्रापियों की मुक्ति के कारणरूप श्रीकृष्णजी को नित्य सेवती 
अ हें॥ १५ ॥ व हे देत्यशादूल | वैशाख में शुळपक्ष की द्वादशी में व विशेषकर प्रबोधिनी में और वैशाखी व sen तथा युगादि तिथियों में ॥ १६ ॥ व हे दैत्य- 


Շր ge नायक ! चन्द्रमा, सूये के ग्रहरों मे; मन्वादिक तिथियों में ओर व्यतीपात योग में व संक्रान्ति तथा वैधृति Ա १७॥ -जहां पिणडदानपूर्वक मनुष्य श्राड करते हैं 
२७४ वहां उन पितरों की mara तृप्ति होती हे MIELE aid श्रीस्कन्दपुराणेहारकासा हात्म्येदेवीदयालुमिश्रत्रिरचितायांभापाटीकायात्रिचत्वारिंशो scar: ॥४१॥ ७ է 
ql» | यहि डारका महात्मकर हे fa परभाव | चवालिसँ अध्याय में सोई चरित सुहाव ॥ पहादजी बोले कि वेशाखी व कात्तिक महीने में जो मनुष्य हारका 
में anket करते हैं उनके पितर पिशाचत् को छोड़कर मुक्त होजाते É ॥ 9 U जवतक पुत्र या पोत्र दारकापुरी क को नहीं जाता हैं तबतक क fed की गति नहीं 
क॥ १७॥ यत्रश्राडंप्रकवस्ति पिण्डदानपुरस्सरम्‌ ॥ तेषांतत्राक्षयातृप्तिः पितणामुपजायते ॥ १८ ú इति श्रीस्कन्द 
पुराणेद्ारकामाहात्म्येत्रिचत्वारिशो5६ ध्यायः ॥ ४३ ॥ å ॥ xoc ॥ - ,% — N 


* NN 


प्रहाद्‌ उवाच ॥ रपोत्सगैप्रकुवन्ति वैशाख्याँ ՀՎ कात्तिके ॥ हारकायां पिशाचत्वं मक्तामक्ताःपितामहाः॥ १॥ 


"Nw 


पिशाचत्वस्यस्थिर ता पितृणां न गतिभवेत्‌ ॥ यावून्न गच्छतेपुत्रः पोत्रो वा हारकांपुरीम्‌ ॥ २॥ चेशाख्यांपोणमास्यां 
EXE रुक्मिणीपतिम्‌ ॥ आजन्मसश्चितेः पापैसुंच्यतेनात्रसंशयः ॥ ३॥ रुक्मिण्याञ्चहदेस्नाखा SURRE 


ex 058 Ի Nam 


ताः॥ तपिताःपि :पितरोदेवाः सप्तमन्वन्तराणिवे॥ ४॥ पानी यंपिवतेयस्तु गोमत्यारुक्मिणीहदे ւէ तस्यतिष्ठते पापं 


x (08M. 


शरीरेपुनरेव हि ॥ ५ ॥ तीर्थानियानिदिविचान्तरिक्षे रसातलेदिध्वुविदिक्ुभूम्याम्‌ ॥ इदं हि ԱՎ च तथै redes 


AN NN 


स्द्रादिसरे'प्रगीतम ॥ ६ ॥ ये चेवजीवाणड्जडाद्वेजाद्यादत्येश येस्वेदजसम्भवाश्च I जरायुजाश्चैव तथाप्रभूता मुच्य 
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होती हे ओर पिशाचता की स्थिरता होती है ॥ २॥ ओर वैशाखी पोणुमासी में रुक्मिणीपति श्रीकृष्णजी को देखकर जन्म से लगाकर इकट्ठा कियेहए पापों रे 
मनुप्य छूरजाता है इसमें सन्देह नहीं हे E ॥ ն रुक्मिणीजीके gus में नहाकर जो मनुष्य पितराँव देवताओं को तपण करता हे उसके पितर व देवता साः 
मन्वन्तरों तक तर्पित होते हैं ॥ ४ ॥ sir जो Sdn गमती के रुक्मिणीकुएड में जल पीता हे उसके शरीर में फिर पाप नहीं स्थित होता ë & ॥ ५ ॥ आर स्वग 


ՀԹ, रसातल, दिशाश्रों व विदिशाओं और तीर्थ हैं उन सबों में यह तीर्थ श्रेष्ठ हे ऐसा ब्रह्मा, इन्द्र व रुद्रादि देवताओं ने गाया हे ॥६॥ व हे देत्येश 
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श्रणडज व ՅՈՎ आदिक जो जीव हैं ՀԱ जो स्वेदज से उपजेहुए जीव हैं वे और जरायुज माणी इनी के समीप मुक्त होजते है ॥ ७ ब हे दतयेश | सब || डा 
प्राणी जो कि रसातल में Š व जो जल के आश्रय हैं और जो ब्रह्मतेज के आश्रित d.d श्रीकृष्णजी-को' प्राप्त होकर मुक्कि'को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ संब दशा में H: | अर 
प्राप्त जो मनुष्य द्वारका को नहीं छोड़ता हे वह उस गति को पाता हे जिसको कि मनुष्य करोड़-सौ यज्ञों से पाता हे ॥ & er d 
इन बड़ेभारी भी पापों को करके ॥ १० ॥ हे देत्येन्द | गोमती में स्नान से व श्रीकृष्णुजी के दर्शन में करोड़ों सौ कतम के पाप नाश को st होते हैं ॥ ११ ॥ और जो ||.“ 
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न्तिङ्कष्णस्य च सन्निधाने ॥ ७॥ देत्येशबूतानिसमस्तजीवा रसातलेये Վ जलाश्रयाश्च ॥ AEG तेजोपिसमा 
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श्रिताये कुष्णंसमासाचप्रयान्तिशुक्तिम ԱՇԱ सवावस्थोपियोमत्यो हारकां न जहाति च॥ सताङ्कतिमवाम्नोति 20 
तुकोटिशतेनंरः ॥ Հ ॥ ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयंगुवङ्गनागमः ॥ पापान्येतानिकृत्वा तु महान्त्यपिएरूण्यपि u 45 կ 
स्नानमात्रेणगोमत्यां श्रीकृष्णस्य å दर्शने ॥ विलयंयान्तिदत्येन्द्र कल्पकोटिशातान्यापे॥ 34 ս रुक्मिर्णीयेप्र 
पश्यन्ति भक्तियुक्ताःकलोनराः॥ न तेषांसंक्रमेत्पापं मन्वन्तरशतेःकृतम्‌॥ १२॥ पुरीप्रदंक्षिणींकृत्वा पठेन्नामसह् 
कम्‌ ॥ प्रदक्षिणी कतसमै ब्रह्माए्डंनात्रसंशयः ú १३ ú महंद्विःपातकेयुक्ता: सन्तियेशाखनिन्द्काः մ 9:83: प्रु 
च्यन्ते कृष्णदेवस्यदर्शनात्‌॥ १४ ն सर्वेषां चेव पापानां भेषजंदारकाकलो॥ कृष्ण: स्वायंभुवोदेवः प्रत्यक्षोयत्रतिष्ठ 
ति॥१५॥ महादानेस्तु चान्यत ARABIA ॥ हारकायान्तुकाकिण्यां दत्तायांजायतेक्षणात्‌ ॥१६॥ हारका 

I भक्तिसंयुत मनुष्य कलियुग में रुकिमिणीजी को देखते हैं सौ मन्वन्तरों Å किया हुआ उनका पाप नहीं आक्रमण करता H १२ ॥ ओर जो पुरी की ति 
S] सहस्रनाम को पढ़ता है उसने सब ब्रह्माण्ड की मदक्षिणा वि किया इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १३ ॥ ओर जो मनुष्य बड़े पातको से संयुत व जो शाख्ननिन्दक होते 
श्रीकृष्णदेवजी के दर्शन से सब पापों से छटजाते ह ॥ १४-॥ और कलियुग में दारका सब पापों की औषध हे जहां कि աա श्री कृष्णदेवजी प्रत्यक्ष कीक 5 
ë ॥ १५ ॥ श्रन्यत्र महादानों से जो फल कहागया हे वह छारका में एक काकिणी S= क्षणभर में होता हे ॥ १६ ॥ एक ओर աալ -— हे'व एक ओर सब 
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र्‌ कहता É तुम सुनो ॥ 55 ॥ कि वह मनुष्य घण्टियो के समूह से मालावाले सुवण के विमान से सब लोकों में काम- | 
गामी होकर विराजता है ॥ sa ॥ और वीणा व सुरज को बजानेवाले सुरराजगण समूह से संयुत तथा गर्वित sud से युक्त कामगामी विमान के हारा वह | 
सुखपूवेक ॥ २० ॥ प्रलय पर्यन्त अप्सराओं के गणों समेत क्रीडा करता है और करोड़ों पुश्तियों से संयुत वह कृतार्थ होता हे॥ २१-॥ और जैसे बिन इन्धन की Å 
चेकतःप्रोक्ता सवर्ताथानिचेकतः ॥ ^ नि त्य जन्ध्राणाल्लभतेचाक्षयांगतिम्‌ ॥ १७॥ हाद्शीवासरेप्राप्ते माहात्म्यं 
SRB ॥ पठतेसन्निधोविष्णोः श्वणुवक्ष्यामितत्फल म्‌ ॥ १८॥ सर्वेषु चेव लोकेषु कामचारीविराजते ॥ ससुवर्श 


C^» पु० [छै तीर्थ कहेगये हे और छारका में माणों को छोड़ताहुआ मनुष्य अक्षय गति को प्राप्त होता हे ॥ १७ ॥ और डादशी दिन प्रात हीने पर जो द्वारका से उपजेहुए माहास्य 2 
१७६ Տ को विष्णुजी के समीप पढ़ता है उसके फलको में 
नयानन किङ्कणीजालमालिना ॥ १६ Ա देवराजगणोषेन वीणामुर जवादना ॥ दपिताश्वप्रयुक्तेन कामगेन यथासु 


: त्तितम्‌॥ मघायांदेत्यश [इल काममद्चिःस्वकेपुरे ॥ २ ३॥ अप्यस्तिसकु लेस्माकं योनोदयाजलाञलिम्‌ ॥ तिलाक्ष्ते | 
x AIT लरकायाप्रदास्याति ॥ ९४॥ आपस्यात्सकृलस्माक गासत्याश्राडमाच्रेत्‌ կ पयामूलफले'पुष्पेस्तिलतोयेः 
T अयल्लतः॥ २५॥ आपस्यात्सकुलस्माकंगोमद्यदा| संगमे॥ स्नात्वादार्यातियःपिण्डमस्माकंतरणाय वे॥२६॥ अपि 
ठ अग्नि सब काष्ठ में देख पड़ती है वैसेही डादशी सेवन करनेवाले मनुष्य में धर्म देखपड़ता है ॥ २२ | इसके उपरान्त हे दैत्यशार्दूल | 

कहता É कि हमलोगो के कुल में वह पुत्र SY जोकि मघा नक्षत्र में अपने पुरमें व Տրա इच्छा के अनुकूल जलों से श्रौर तिला Ñ q 
| को देवे॥ २३ | २४॥ और हमारे वंश में वह पुरुष होवै जो कि बड़े यत्न से ՖՆ जड़, फल, पुष्प, तिल व जलों से गोमती के किनारे श्राद्ध å ॥ २५ U ओर वह 


उरुष हसलोगों के वंश में होवे जो कि हमलोगों के तरने के लिये गोमती ओर समुद्र के संगम में नहाकर पिंड को देवे ॥ २६ ॥ ओर हमलोगों के बंश में वह 
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पुत्र होवै जो कि शक्ति के श्रबुसार इस डारकामाहात्य को पूजे ॥ २७॥ और हमलोगों के वंश में वह पुत्र या कन्या का पुत्र होते जोकि छारका Å जाकर योगियों « 
(gH करे ॥ २८॥ व हमलोगों के वंश में वह पुत्र होवे जोकि झारकापुरी को जाकर व शुड हादशी को' प्रांत होकर जागरण करे ॥ २६ ॥ और हमलोगों के वंश 1». 
में वह पुत्र या कन्या का पुत्र होवै स्तुति करताहुआ जोकि श्रीकृष्णजी के आगे विष्णुसहस्रनाम को पढ़ै ॥ ३०॥ श्र हमलोगो के बंश में व्रतको ग्रहण gt ; 
गकि गोपीचन्दन के दान से वैष्णवों को प्रसन्न करे ॥ ३१ ॥ ओर हमलोगों के वंश में बह पुत्र होवे जोकि डारका å माहात्य को लिखकर श्रीकृष्णजी की 


स्यात्सकुलेस्साकं भविष्यत्यथवासुतः ն हारकामाहात्म्यमिदं एजयिष्यातिशक्तितः ú २७॥ अपिस्यात्सकुलेस्मा 
क॑ पुत्री वा पुत्रिकासुतः ü योगत्वाहारकायान्तु योगिनःप्रीणयिष्याति ॥ २८॥ भविष्यतिकुलेस्माकं योगत्वाहारकां 
पुरीम्‌ ॥ संप्राप्यहादशीशुडां यःकरिष्यतिजागरम्‌ մ २९ ॥ भविष्यतिकुलेस्माकं पुत्रो वा दुहितुःसुतः մ स्तुवन्नाम 
सहसन्तु झृष्णस्याग्रेपठिष्याति ॥ ३० ú अपिस्यात्ञकुलेस्माकं भविष्यतियतत्रतः մ गोपीचन्दनदानेन यः स्तो 
षयतिवेष्णवान्‌ 34 ॥ भविष्यतिकुलेस्माकं माहात्म्यंहारकासु Վ ս लिखित्वाळृष्णतुष्टय्थ स्वणहेधारयिष्य 
fd ॥ ३२ need च गोदानं एथ्वीदान्ने तथेव Վ ॥ यावजीवेंभवेदत्तं येनेद॑धारितंकलो ॥ ३३ ॥ तप्तंकूच्छंम 
हाकच्छं मासोपाससमंत्रतम्‌ ॥ यावज्जीवंकृतंतेन येनेदंधारितंग्रहे ॥ ३४ ॥ प्रायश्चित्तानिचीणांनि पापानांनाशनाय .: 
वै॥ हारकायास्तु माहात्म्यं येनेद॑लिखितंवले ॥ ՀՎ ॥ स्वेकामप्रदंत्वेतत्सवंदानफलप्रदम մ सर्वदुःखप्रशमनं सर्वरो e 
प्रसन्नता के लिये अपने घरमें धारण करे ॥ ३२ ॥ ओर कलियुग में जिसने जीवनपर्यन्त इसको घारण किया उसने gade, गोदान, भूमिदान को दिया॥ ३३॥ : 


SR उसने कृच्छ व महाकुछु तप किया Վ जीवनपर्यन्त उसने मासोपवास के समान व्रत किया कि जिसने इसको घरमें धारण किया ॥ ३४ ॥ व हे बले | जिसने हारका S - 
के इस माहात्म्य को लिखा है उसने पातको के नाश के लिये मायरिचत्तों को किया है ॥ ३५ ॥ यह माहात्म्य सब कामनाओं को देनेवाला तथा सब दानों के फल को Å २७५ 
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देनेवाला हे ÅR सब दुःखों का नाशक व सब रोगो का 


कारण और सदैव պմ को बढ़ानेबाला 


साधक हे ॥ ३८॥ व नित्य चतुर्वमफल को देनेवाला तथ 
जहाँ डारका से उपजाहुग्रा माहात्म्य पढाजाता है व जिस घर में लिखाहुआ यह माहात्म्य सदैव स्थित होता है ॥ ४० ॥ वहां मनुष्य इस सबको पाता है जोकि | 


गविनाशनम्‌॥ ३६॥ महासम्पत्मदनित्य दारिद्रयस्यप्रमञ्जनम्‌॥ सम्पत्तिकारणंनित्यं नित्यंधमंविवर्दनम्‌॥ ३७ ն 


विनाशक Š ॥ ३६॥ व भहासस्पत्ियों को देनेंवालां और दारिद्र का एकही नाशक व संदैव सम्पत्ति का || 


हे ॥ ३७ ॥ और सब उत्पातों का नाशकं व विष, शस्त्र तथा श्रग्नि का नाशक व सब fat का विनाशक श्रोर सब कार्योंका | 


I 844 घर्मे को बढ़ानेवाला है Å उसके रोग नहीं होता है व यमराज का डर नहीं होता है ॥ ३६ ॥ | - 


+ e + e" Փ 


स्वोत्पातप्रशमनं विषशखराग्निनाशनम्‌ ॥ सर्वविग्प्रशमन सर्वकार्यप्रसाधनम्‌ ॥ ३८ ॥ चतुर्वगप्रदैनित्ये नित्य 


धर्मविवर्डनम्‌ ॥ न व्याधिभवतेतस्य 


AE Ge NN Փ 


याम्यंतस्यभयन्नहि ॥ ३९ ॥ माहात्म्यंपळ्यते यत्र हारकायाःसमुद्धवम्‌ ॥ 


e. e. 


विखतातेष्ठते नित्यं गहेयस्मिन्दिनेदिने ॥ ४० ն सर्वमेतदवाम्नोति ags पितृभिःस्वयम्‌ ॥ बलेश्टणुष्वमाहात्म्यं 
| ४१॥ वाधिमन्जाक्रियाहीना प्रजांग्ह्वातिकेशावः ॥ माहात्म्यंतिष्ठते नित्यं लिखितंयस्यवे 
रमान॥ ४२ ॥ नापराधसहसेस्तु कृतेलिप्यतिमानवः॥ यः पठेच्छृणुयाहापि माहात्म्यंहारकासु च॥ ४३ ॥ हाद 


शीनान्तु सवासां यथोक्तंलभतेफलम्‌। 
तेसिद्धचारएँः ॥ माहात्म्यंपठतेयो वे 


। हारकायाःससुडूतं माहात्म्यंपठते तु यः ü ४४ ॥ त्रिदशैःपूज्यतेनित्य वन्य 
रक या'समुद्धवम्‌ ॥ ४५ ॥ हारकावसतेतत्र विष्णुस्तन्रस्वयंत्रजत्‌ ॥ मा 


श्रापही पितरों ने कहा है हे बले I डारका से उपजेहुए माहात्म्य को सुनिये ॥ ४० ॥ कि लिखाहुआ यह माहात्म्य जिसके घरमै स्थित होता हे उसके विधि, मंत्र 


कर्म से हीन पूजन को विप्णुजी ग्रहण करते हैं ॥ ४२ । 


| और जो मनुष्य डारकामें माहात्म्य को पढ़ता या सुनता हे वह कियेहए हज्ञार अपराधों से लिप्त नहीं हातो 


॥ ४३॥ ओर द्वारका से उपजेहुए माहात्म्य को जो पढ़ता है वह सब डादशियों के थथोक्क फल को पाता है॥ ४४ ॥ व हारका से उपजेहुए माहात्म्य को जो पढ़ता 


वह्‌ सदेव देवताओं से पूजाजाता हे और सिद्धों व चार 


णो से प्रणाम कियाजाता हे ॥ ४५। | ओर जहां हादशी से उपजाहुआ माहात्म्य स्थित होता है वहां सदेव 


TE ० do 
JE 


डारका बसती हे ओर वहां आपही विप्णुजी जाते ह & l| ४६ ॥ ओर जहां हादशी का माहात्म्य व द्वारका का माहात्म्य तथा विष्णुजी का का सहस्रनाम स्थित होता 


, है ॥ ४७ ॥ वहां रुब तीर्थ व इन्द्र समेत सब देवता और यज्ञ, åa, ऋषि व चराचर E - " होता Ա ॥ ४८ ७ इति क 


| दयालुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायांचतुश्चत्यारिंरोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ ® 
dle | यथा गोमती समुदकर संगम है զազա पेंतालिसवें Å साई चरित कह्यो ॥ "nd बोले कि हे हे पाए ति š ա से Ma फल ni - 


हात्म्य॑तिष्ठतेयत्र हारकायाः 'समुद्ववम्‌ ॥ ४६॥ यत्रहादशिमाहात्म्यं हारकायास्तथेव च ॥ माहात्म्य॑विष्ठतेयत्र वि 
ष्णोर्नामसहखकम्‌ ॥ ४७॥ तत्रतीर्थानिसवांणि सर्वेदेवाःसवासवाः ॥ यज्ञावेदाश्चक्र पयस्रेलोक्यसचराचरम्‌ ॥ ४८ ն 
इति MA ॥४४॥ ॐ ü ॐ ॥ ॐ Ú कॅ | 

नारद उवाच॥ श्टणुपारडववक्ष्यांमे हारकासम्मवंफलम्‌॥ रुक्मिणीसहितोयत्र स्वयैनिवसतेहरिः ॥9॥ नेदृशी 


| 
मथुरामाया न गया नच एष्करम्‌॥ याद्दशीकलिकाले तु हारकाकूष्णसेविता ॥ २॥ ताबङ्गङ्गा च रेवा च यमुना चस ' 
G 
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रस्वती ՎԱՅ पश्यतेशूप एरींद्वारावतींकंलो ॥ ३॥ सरयूदेविका चेव शालग्रामश्रगएडकी ॥ यावन्न पश्यतेभूप पुरी 

Ñ कृष्णेनसेविताम्‌॥ ४॥शालग्रामंसम्मलं च कल्पग्रामंयुधिष्ठिर॥ यावन्नपश्यतेजन्तुः पुण्यांकृष्णपुरींकलो॥५॥सेन्धवं 
Ë सुनिये जहां कि रुक्मिणी समेत विप्णुजी श्रापही बसते Š ॥ १ ॥ ऐसी न मथुरा हे न माया है और न गया हे न पुष्कर Š जैसी कलिकाल में 1 श्रीक्कप्णजी से सेवित 

न द्वारकापुरी है ॥ २ ॥ तबतक गंगा, नर्मदा, यसुना व सरस्वती शोभित हें जबतक कि हे भूप | कलियुग में मनुष्य डारकापुरी को नहीं सेवता ՏԱՅ ॥ शोर तबतक 

i 


Deu देविका, शालग्राम व गएडकी शोभित है जबतक हे भूप ! मनुष्य श्रीकृष्णुजी से सेवित हारकापुरी को I नही देखता हे ॥ ४॥ व हे युधिष्ठिर I तबतक शाल- 
ग्राम, संभल q कल्पग्राम शोभित है जबतक कि प्राणी कलियुग में पवित्र श्रीकृष्णजी की पुरी को नहीं देखता हे ॥ ५॥ आर तबतक Յա, दएडकारणय व वृंदावन 


Eeg छ शोभित हे जबतक कि प्राणी श्रीकृष्णुजी से पालित डारकापुरी को नहीं देखता हे ॥ ६॥ व हे नरनायक | तबतक Թ व aat की महिमा है जबतक कि प्राणी ` 
२८० पुण्यवद्धिनी हारका को नही देखता हे H ७ H कलियुग में अग्निहोत्रों से और यज्ञा व श्रनेकमांति के दानों से कया होता हे हे राजन I छारकापुरी को जाइये C 


~ 


पापनाशिनी श्रीकृष्णुजीकी पुरी को देखिये ॥ ८॥ तबतक समुद्र से लगाकर तड़ागपयेन्त तीथे गरजते हैं जबतक कि श्रीक्कष्णजी के चरणों से ած गोमती नहीं : 
देखीजाती हे ॥ & ॥ प्रयाग में मरने से मुक्ति होती है वैसेही काशी में सक्ति होती है ओर श्रीकृष्णजी की समीपता से gren व न हाने से गोमती सुक्तिदायिनी , 


C Փ r 


दण्डकारण्यं तावहन्दावर्नं तथा ॥ यावन्न पश्यते जन्तुः पुरीकृष्णेनपालिताम ॥ < ú तीर्थानांमहिमातावड़ता 


r 


नांनरनायक ॥ यावन्न पश्यतेजन्तुहारकांपुण्यवद्धिनीम्‌ ॥ ७ ॥ किमग्निहीत्रेः्कियज्नेदानेनानाविधेःकलो ն 


Ը 


गच्छभूपपुरीपश्य पुरींकृष्णस्यपापहाम्‌॥ = ॥ तावहुजेन्तितीर्थाने द्यासमुद्रसराँसि च.॥ यावत्कृष्णादधिसम्भू 
ता इश्यते न हि गोमती ü 2 ॥ प्रयागेमरणान्सुकति्ुक्तिःकाश्यांतथेव च ú दारकाकृष्णसान्निध्यात्स्नानमात्रेण 


गोमती ॥ १० ॥ दत्तस्तीथांदुकेःपिणडेः पितृणांजायतेगतिः ॥ दष्टे तु गोमतीनीरे परीतिंयान्तिपितामहाः ॥ ११ ն 
किंएुनयेमहीपाल स्नात्वाऊवन्तितप्पंणम t पिण्डदानं पितृणान्दु गोमतीवारिणाकलो ॥ १२॥ दृ तु गोमतीनीरे 
प्रीतियान्तिपितामहाः॥ गोमतीवारिणा्रूप यथातृतिःप्रजायते॥ १३॥ तथातीथ न लक्षे तु दत्तेमपिए्डरशतराप as 
किंजातेवहभिःपत्रेःसाग्निकेवेंदपारणेः ॥ येन दृष्टःकलोग्राप्ते गोमत्युदषिसङ्गमः ॥ १५॥ न सवत्रमहाएण्यः सङ्गमः 
हे॥ १० ը और तीर्थोदको व पिडो के देने से पितरों की गति होती है और Չան में सूर्य होनेपर गोमती के set से पितामहलोग प्रीति को प्राप्त होते. 
हैं॥ ११ ॥ हे भूपाल | फिर उनको क्या कहना है जो कि नहाकर कलियुग में पितरों को पिएडदान व गोमती के जल से तपेण करते हैं ॥ १९ ॥ और गोमती का 


जल देखने से पितामह लोग प्रीति को प्राप्त होते हैं हे भूप ! जिसप्रकार गोमती के जल से तृप्ति होती है॥ १३॥ उस प्रकार लाख तीर्थो में सी पडों के देने स नहीं 
होती है 159 अग्निहोत्री व वेदोंके पारगामी उन पुत्रोंके War होनेसे क्या है जिन्होंने कलियुग प्राप्त QAR गोमती व GERT संगम को नहीं देखा है॥ १५॥ गंगा- 
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संगम व गोमती के संगम को छोड़कर सब कहीं समुद्र का संगम महापवित्र नहीं है॥ १६॥ प्रतिदिन समुद्र अपना को कृतार्थ मानता 
गोमती के जल के मेल से में पवित्र हूं॥ av LA में उस समंय सभाग्य होगया जव कि श्रीकृष्णजी से निर्मित मुक्किदायिनी हारका को उन्होंने भरे किनारे स्थापन |: 
किया ॥ 95 जो मनुष्य गोमती के जलसे संयुत सुझ को देखते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ऐसा समुद्र ने कहा है॥ १६ ॥ व श्रीकृष्णजी के चरणों से पैदा |. 
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गोमती से मेरा vit निर्मल करदियागया और देवनायक श्रीकृप्णुजी को देखकर में पवित्र होगया मेरे समान अन्य कोई नहीं है ॥ २० ॥ और गोमती के जल | 


सरितापतेः մ जाहृवीसङ्कमंडका गोसतीसङ्कमंतथा ն १६॥ मेनेकृतार्थमात्मानं प्रत्यहंसरितांपतिः ॥ गोमतीनीर 
सम्पकात्पूतोहकृष्णसनिधो ॥ १७॥ सभाग्योहतदाजातो यदाकृष्णेननिर्मिता ॥ मत्तीरेस्थापितातेन हारकामुक्तिदा 
यिनी ॥ १८ गोमतीनीरसंयुक्ते येमांपश्यन्तिमानवाः ॥ न तेषांपुनरात्तिरित्याहसरितांपतिः ॥ १६ ॥ कृष्णपाद 
प्रसूताया ममाङ्न्निर्मलंकृतम्‌ մ VETT देवनाथस्य पूतोहँनास्तिमत्समः ॥ २० ú गोमतीनीरसंपर्के मजलेस्ना 
तियोनरः ॥ मुच्यतेत्रह्महत्याचेः स्तेयायेः्पापसम्भवेः ú २१ ॥ येपरंयन्तिकलोभक्त्या गोमत्युदधिसङ्कमम्‌ ॥ रु 
Թավան մով धन्यास्तेसन्तिमानवाः॥ २२ ॥ येषांभवतिभूपाल हारकागमनेमांतेः ú न तेषांपातकंकिश्विय 
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हे लिखतिलेखकः ॥ २३ ॥ शहान्निर्गच्छमानस्य नरस्यहारकांप्राति ॥ पदेपदेभवेयज्ञफलं चेव तथेव च ú २४ ॥ 
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द।रकांगच्छमानस्य विपत्तिभवतेयंदि ॥ न तस्यपुनराद्त्तिः पितृमिःसहतत्पदात्‌ ú २५ u गत्वायेकलिकाले त 


| से मिलेहुए भरे जल में जो मनुष्य नहाता है बह पाप से उपजेहुएं ब्रह्महत्यादि तथा चोरी आदिक दोषों से छूटजाता हे ॥ २१ 1 व कलियुगमें जो भक्तिसे गोमती 
a समुद्र के संगम को तया रुक्मिणी समेत श्रीकृष्णजी को देखते हैं वे मनुष्य धन्य हैं ॥ २२ U व हें भूपाल ! दारका को जाने में जिनकी बुद्धि है उनके शरीर 
में कुछ पाप नहीं होता हे कि जिसको लेखक ( चित्रगुप्त ) लिखते हैं॥ २३ ॥ और घर से डारका को जातेहुए मनुष्य को पग २ पे यज्ञ का फल होता है ॥ २४॥ 
व छारका को जाते हुए मनुष्य की यदि मृत्यु होजावै तो पितरों समेत उसकी उस स्थान से Շա नहीं होती Տ Ա २५॥ व हे भूपाल | गोमती के जल के आश्रित 


हे कि कृष्णजी के समीप | ' 


DENNA DN ल तक 


फिर जन्म को नहीं प्राप्त होते € ॥ ३१ ॥ इति श्रीसकन्द्पुराणह्वारकामाहात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांपञ्चचत्वारिंशोऽध्यासः ॥ ४५॥ : 


-- 


Am 


a 


होकर जहां समुद्र गरजता हे वहां कलिकाल में श्रीक्ृप्णजी के चरणकमलों के समीप जो डारका में गोमती के किनारे टिकते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है Ñ 
ओर गोमती व aga के रुगम Վ ॥ २६। २७॥ हे भूपाल ! जो श्रवण से संयुत डादशी को करते Š व हे एथ्वीनाथ | जो मनुष्य श्रीकृष्णजी के समीप श्रावणमे | 
शुक्लपक्ष में जयन्तीत्रत को करते हँ वे फिर जन्मको नहीं पाते हैं ओर कलिकाल में भी पापियो की पुनरावृत्ति निषिङ होती है॥ २८। २६ ॥ व हे राजन्‌ | जो मनुष्य ի 
डारका म॑ रोहिणी से संयुत छादशी को करते हूँ उनके पितामह सुक्त होजाते ë इस Å सन्देह नहीं हे ॥ ३०॥ और फागुन में पुष्यनक्षत्र के योगमें जो करते हैं वे | 

| 


कष्णपादाब्जसन्निधो ॥ हारकायांमहीपाल गोमतीतटसंस्थिता! ú २६ ú गोमतीनीरमाश्रित्य यत्रगर्जतिसाग 


| 
ha RS. ØSE | 
रः ॥ न तेर्षापनराइत्तिगामत्युदधिसङ्गमे Կ २७॥ येकुरवेन्तिमहीपाल हादशींश्रवणान्विताम्‌ ॥ येङु्वन्तिमहीनाथ | 


2i 
ՇՀ "` 


जयन्तीकष्णसब्निधों ն २८ ॥ श्रावणेऽसितपक्षे तु न तेयान्तिपुनभवम्‌ ॥ निषिडाएनराट्ृत्तिःकलिकालेपिपापिना 
ताम्‌ ս तेषांपितामहाराजन्मुच्यन्तेनात्रसंशयः մ ३० ॥ फाल्गुने | 


म्‌॥ २८ ॥ हारकायांग्रकुवन्ति हाद्शींरोहिणीयु | 
पुण्ययोगे तु न तेयान्तिपुनभवम ú ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामाहात्म्येपञ्चचतारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ wu 
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नारद उवाच ॥ केलासशिखरासीनं देवदेव॑जगहुरुम ॥ अपरच्वचास्वक्राङ्गी प्रहस्योत्फज्ललोचना u १॥ पावंत्यु |, 
वाच ॥ देवदानवगन्धर्वेयक्षराक्षसकिन्नरेः ॥ पूज्येतेत्वत्पदोप्राप्तं तेस्सवेःपरमंपदम्‌॥ Հս किमर्थकलिकाले तु लोकेरा | լ 


Փ l 
զէ» | कह्यो उमासन शिव यथा श्रीडारका प्रभाव । छियालिसें अध्याय में सोइ चरित्र सुहाव կ नारदजी .बोले कि केलास पर्वत के शिखर पै बेठेहुए देवदेव | 


जगदगुरु महादेवजी से प्रफुल्लित लोचनोंवाली तथा सुन्दर मुख व श्रंगोंवाली पार्वतीजी ने हँसकर der ॥ १ ॥ पार्वतीजी बोलीं कि देवता, दानव, गन्घवे, यक्ष, ||. 
~ ~ ~ ` ०५ ~ ~ «թ ”v ~ 
राक्षस व किन्नर वे सब लोग परमपद को मिलने के लिये तुम्हारे चरणों को पूजते ë ॥ २ ॥ ओर कलिकाल में मनुष्य विष्णुजी को क्यों आराधन 'करता हे ÅR गया 


EE ref. Å 


the ge || व नमदा के होनेपर तथा गंगासंगम के होनेपर हे कृष्ण! हे कंप्ण | हे डारके | ऐसा क्यों मनुष्य कहता है व हे देव गोमती के किनारे पिंडदान की क्यों प्रशंसा 165: 
२८३ || कोजाती ह ॥२।४॥ व हे परमेश्वर, नाथ | जलमात्र से केसे at की akt होती हे इसको मुझसे प्रसन्नता से FRA ॥ ५॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे देवि ! । 
दारका का माहात्म्य में कहता É सुनिये जोकि स्मरण करने से ՅԿԱ व पितरोंकी तृप्ति करनेवाला है ॥ ६॥ हे प्रिये | वहां बह्मघाती, मद्यपी व बाल, वृद्ध s 


गुरुद्रोहियां का पाप गोमती के दर्शन में नाश होजाता है॥ ७॥ थोड़े या बहुत समय तक छारका में जो मनुष्य स्थित होता है वह पाप को वेसेही छोड़देता हे जैसे कि Š 
राध्यतेहरिः ॥ कृष्ण कृष्णेतिकित्र्याद्वारकेति च मानवः U ३॥ गयानमंदयोःसत्योः सतिजाहविसङ्गमे ս पिण्डदा 
नन्तु गोमत्या कर्थदवप्रशस्यते ॥ ४ ॥ पितणांवारिमाचेण कथंतृप्तिःप्रजायते ॥ एतत्कथयमेनाथ प्रसादात्परमे 

श्वर॥ ५॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ माहात्म्यंहारकायाश्व श्वणुदेविवदाम्यहम्‌॥ स्पृतमाते तु देवानां पितणांतृप्तिकार 


CNN Կ 


वा हारकायांस्थितोनरः ս पापैविमोचयत्येव जीणाँ त्वचमिवोरगः॥ ८ ॥ त्रक्षयाललभतेलोकान्पितन्सर्वान्समुडरेत ॥ 
तर्षयित्वातुगोमत्यां हव्यकव्यविधानतः ॥ ६ ॥ वंशजोप्यथवान्यो वा गोमत्युद्धिसंगमे ॥ यन्नाम्नापातयेत्पिणडं 
तस्यतत्पदमव्ययम्‌ ॥ १०॥ गहाचलितमात्रस्य हारकांप्रतिपार्वति॥ पदेपदेमनुष्यस्य फलंचान्द्रायणोद्ववम्‌ ॥११॥ 
| ब्रह्मप्तो वा तन्नो वा गोघाती यश्च पातकी ॥ हारकायास्तु तेसवें सुच्यन्तेपदमात्रकेः॥ १२॥ कुरुक्षेत्रप्रयागं च प्रभासं 
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पुरानी खाल को सपे छोड़देता है ॥ ८॥ ओर बह श्रक्षय लोकोंको पाता ՀՀ सब पितरोंको उधारता हे ओर बिधि से गोमती में ԿԱՅԱ å ॥ वंश में उत्पन्न या श्रन्य 
पुरुष गोमती तथा समुद्र के संगम में जिसके नाम से पिडको पातन करताहे उसको वह श्रव्यय स्थान होता हे॥ १०॥ व हे पार्वति | घर से हारका के सामने चलेहुए 


| मनुष्य को पग २ पे चांद्रायण से उपजाहुआ फल होता है ॥ ११॥ व ब्रह्मपाती, कृतन्न व जो गोधाती पातकी है वे रुब हारका के पगभर से मुक्त होजाते Š ॥ १२॥ और 
| | 
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| कुरुक्षेत्र, प्रयाग, प्रभास व पुष्कर ये हारका को जातेहुऐ पुरुष के सोलहवें भाग å योग्य नहीं होते हैं ll १३ ॥ और प्रमासादिक तीर्थो में बहुत हज़ार वर्षोतक बहुत 
कठिन तपस्या करके द्वारका के विना Ul नहीं होती है ॥ ५४ ॥ «å, पाताल व ध्थ्वी में डारका के समान पुरी नहीं है AR गोमती के तुल्य नदी नहीँ हेव 

। श्रीक्रष्णजी के समान देवता नहीं I १५॥ और हारका के माहात्म्य को देवता स्वर्ग में पढ़ते हैं व Ha प्रभास ओर श्रीकृष्णदेवजी को केलात में सुना है॥ SE 
AR SR के समान तीर्थ न हुआ है न होबैगा जहां कि गोमती में बहुत से चक्र देखपड़ते हुँ | se H श्रमावसतिथि में कुरुक्षेत्रमे करोड़ सूर्यग्रहणों से जो 
UN तथा ॥ छ रका गच्यमानस्य कलांनाहन्तिपोडशीम ॥ ३३॥ वहन्यन्द्सहस्राए TTE TH SERT ॥ प्रभा 

U साद्पिताथघु न सुक्तिर्हारकांविना ॥ son दिविपातालमूप्रष्ठे पुरीहारकासमा॥ न नदीगोमतीतुल्या कृष्णतुल्या 
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न दवता ॥ १५॥ हारकायास्तु माहात्म्यं स्वगपठतिदेवता ॥ प्रभासःकृष्णदेवश्व केलासेपि मयाश्रुतः॥ १६॥ हारका 
AERIS न भरतं न्‌ भविष्याति ॥ यचचक्राणिद्श्यन्ते गं 
[ट!भ:॥तत्फतंकलिकाले तु हारवत्यां दिनेदिने॥१८॥ अश्वमधसहख्राणि कृत्वायत्फतमाप्नुयात्‌॥ तत्फलंलभ 
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THEA दारवत्यांदिनेदिने ॥ १९॥ TATT EGEN रत्नकोटिशतानि च॥ दत्त्वायत्फलमाप्रोति तत्फलंकृष्णस 


"AT हाता ह WE फल कलिकाल में प्रतिदिन झारकापुरी में होता हे ॥ ५८ H զա अश्वमेधयज्ञों को करके मनुष्य जिस फल को पाता हे उस फल को मनुष्य 


E प्रतिदिन हारकापुरी में पाता हे ॥ ५६ [| ओर करोड़ों हज़ार गौवों को व करोड़ों सो रत्नों को देकर मनुष्य जिस फल को पाता 
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k कि स्वर्ग में स्थित मनुष्य सबही FE को å en हैं॥ २३॥ और प्रयाग में शरीर को त्यागतेहुए मनुष्य को श्रन्नदान से जो फल होता है वह फल दादशी में | 
Ա) आधे निमेष से श्रीकृष्णजी के दर्शन से से होता हे ॥ २४ ॥ ओर डादशी' में श्रीकृष्णजीके दशन से करोड़ों हज़ार कुल व करोड़ों सौ कुल विष्णुजी के उस स्थान में || 
| बसते हैं ॥ २५॥ ओर अपने कर्मे में स्थित व पराये Få Å स्थित जो श्रीकृष्णदेवजी केः 'मन्दिर में में बसते हैं वे मनुष्य विष्णुजी के के परमपद को प्राप्त होते हैं ॥ २६॥ [४ 
2 ओर जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से हे EU I हे कृष्ण I ऐसा कहता हे वह लीला से से सौ अश्वमेधयञज्ञोँ के फल को पाता है ॥ २७ ॥ और जो राजस या तामस |Ë 
हात्म्यं समन्तात्कोशपञ्चकम्‌॥ दिविस्थायत्रपश्यन्ति सवानेव चतुमुजान्‌ ॥२३॥ अन्नदानेनयत्पुणयं प्रयागेत्यजतस्त 
तुम्‌ ॥ तत्पुएय॑निमिषार्न दादश्यांकृष्णदशनात्‌॥ २४॥ कुलकोटिसहस्राणि कुलकोटिशतानि च॥ वसन्तितत्प 
दंविष्णोहांदश्यांकष्णदर्शनात्‌॥ २५ ॥ स्वकर्मस्थाविकमंस्थाः कृष्णदेवस्यमन्दिरे ॥ वसन्ति ते नरायान्ति तहिष्णोः || 
परमंपदम्‌ ॥ २६ ॥ कृष्णकृष्णतियोत्र्यात्सद्वक्त्याप्रत्यहँनरः ն हेलयासोश्वमेधानां शतानांजमतेफलम्‌ ॥ Ion | 
राजसैतामसै वापि यत्कतंगोमतीजले ॥ तड्वेत्सात्तिकंसव दारकायाःप्रभावतः | २८ ॥ यःपदंकुस्तेदेवि गोमती | 
नौरसम्मुखम्‌ ú पदेपदेश्वमेधस्य फर्लंकोटिएएँभवेत्‌ ՀՀ ॥ न कलोदेवतालोके तीर्थेतिष्ठन्तिसुन्दरि ॥ qaqan 

कायांयो नित्यंकृष्णस्यसन्रिधो ú ३० ú कलिकालेकृतेःपापेस्सनर [ नैव लिप्यते ॥ अन्यतीर्थानितिष्ठन्ति प्रिये 

| कष्णस्यसन्निधो ॥३१॥ CB तु वेष्णवेचके दृष्टास्संवेदिवोकसः॥ स्नातायेगोमतीनीरे सवती थेषु वे शुभे ॥ ३२॥ दष्टे 

x Få कियागया हे वह सब हारका के प्रभाव से सात्त्विक होजाता है ॥ २८ ॥ वः š हे देवि ! गोमतीजी के जल के सामने जो पग करता Ë उसकी ՎԼ २ पे अश्व 
! मेघयज्ञ का कोटिशुना फल होता है ॥ २६ ॥ हे सुन्दरि I संसार में कलियुग में देवता तीथे में नहीं स्थित होते हैं ओर जो श्रीकृष्णजी के के समीप ՀՎ हारका M 
बसता E: ॥३०॥ वह मनुष्य कलिकाल में कियेहुए पापों से लिप्त नहीं होता हे åR प्रिये I श्रीकृष्णुजी के के समीप श्रन्य तीर्थ स्थित हैं ॥ EU ओर विष्णुजी का |Ë 
चक्र देखने पर सब देवता देखेहुए होते हैं व हे शुभे | जिन्होंने 'गोमतीजी के जल में स्नान किया है वे सब तीर्था Å नहाचुके ॥ ३२ ॥ व हे देवि ! प्रभास, केदार व 


š कुरुजाङ्गल को देखने å «ՅԱ जिस फल को पाता है उस फल को दारका å भ्रीकृप्णजी के दशन से पाता है॥ ३३ ॥ ओर मेरे लिंग को धारणकर यदि मनुष्य 
रय PES को नहीं देखता है तो उसका च है निष्फल होजाता है भर भयेकर रौरव नरक को जाती Å 


` 


जाता EN ३४॥ ओर ससुद में स्नान कियेहए Å धन्य å इसमें सन्देह । ४: 
नहा हैं FIG गोमती के पवित्र जल से मेरा शरीर पवित्र कियागया है ॥ ३५ ॥ और सब काये में गंगा में पिडपात सुलभ है व शोमतीजी का जल दुलभ ha : 
कि ग्रापही विष्णुजी हं ॥ ३६ ॥ जिसके मिलेहुए जल से मनुष्य कलियुग Å मुक्त हो जाता है 
तु पै प्रमासे च केदारकुरुजाङ्गले u यत्फलंलमतेदेवि हारका कृष्णदा ॥ ३३॥ धारयित्वा ठु मल्ञङ्गं ատար || 
कतगाो स्मि Q पं रोरवंयातिदारुणम ॥ ३४॥ घन्योहनास्तिसन्देहः զական, ՊԱՆ : 


गञ्गायापिण्डपातनम्‌ ॥ हुलेभंगोमतीनीरं यत्र चास्ते 
स्वयंहरिः॥ ३६ ॥ यस्याःसंपर्कतोयेन विमुक्तोजायतेकलो ॥ तांनदांगोमती नाम किन्न पश्यतिमानवः॥ २७॥ किंक 
रिष्यतितीरथेष स्नात्वामर्त्यः पुनःपुनः ॥ स्नातोयदिमहादेवि गोमतीपुण्यवारिणा ॥ ३८ ॥ किंदृ्टेवेहमिः ծան |: 
ग्रासे: किन्तु काननेः ս रष्टयैगामतीनीर डारकांकृष्णसन्निधो ॥ ३८ ॥ गङ्गास्नानेनकिंदेवि नमंदायास्तथेव च ॥ Å: E 
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उराहारवर्तीकली ú ४१॥ सप्तपष्टिपुतीथेपु स्नानात्किहरवज्लमे ॥ सम्प्राप्ते त कलोमत्यों हारकां न गतोयदि ॥ ४२॥ Š 
५४ देवि | यदि गोमती के पवित्र जल से मनुष्यने स्नान किया हे तो अन्य तीर्थ में बार २ नहाकर क्या करेगा ॥ ३८ ॥ जिन्होंने झारका में श्रीकृष्णुजी के समीप गोमती , 
s नग जल देखा हे उनको बहुत क्षेत्रों व ग्रामों और वनों के देखने से क्या है ॥ ३& ॥ व हे देवि ! जिन्होंने कलियुग में हारका को जाकर गोमती के जल में स्नान किया T 
HG उनको गंगास्नान व नमैदा के स्नान से क्‍या हे ॥ ४० ॥ व हे देवेशि ! केदार के समीप जाकर यदि गोमती की भक्ति नहीं कीगई और कलियुग में यदि मनुष्य |: 
2 हारकापुरी को नहीं गया H ४१ || व हे हरप्रिये | कालियुग आप्त होने पर यदि मनुष्य द्वारका को नहीं'गया है तो सरसठि तीर्था में स्नान से क्या होता है॥ ४२ ॥ ||: 


{+ 


2 


U 
1-12: व हे पवैतकुमारि, देवेशि I जहाँ रुक्मिणी समेत श्रीकृष्णजी sata टिकेरहते हैं वहां मुझको जानिये श्रन्यत्र नहीं जानिये ॥ ४३ ॥ व हे पार्वति ! कलियुग में || gre 
२०७ x BITT का जाकर जिसने गोमती को नहीं देखा उसके निश्चयकर नेत्र व पांव नहीं Š ॥ ४४ ॥ व हे पार्वति 1 कलियुग प्राप्त होने पर श्रीकृष्णुजी को देखकर जो मुझ ||| अ० 
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बहती हे वहां चक्रतीर्थमें और डारका व श्रीकृष्णजी के समीप || 

में :तिदिन 89 बसता É ॥ ४६ ॥ व हे महादेवि, देवि ! यदि मनुष्य ने गोमतीजी के पवित्र जल में स्नान किया है तो भारद्वाजजी के आश्रम में जाकर नहायेहुए 2 
रुक्मिणीसहितःकृष्णो यत्रातिष्ठत्यहनिशम्‌ ॥ तत्रमांविडिदेवेशि नान्यत्राचलनन्दिनि u ea u कलोहारवतींगत्वा न Ñ 
दृष्टा येनगोमती ॥ नूनं चश्चुन॑ तस्यास्ति पादौतस्य न पार्वाति॥ 99 ॥ दृष्ट्राकृष्णंकलोप्राप्ते येमांपश्यन्तिपार्वति॥ | 
न तेषाएनराडत्तिमंमलोकात्कथश्चन ॥ ४५ ॥ प्रत्यहंचक्रतीयें च हारकाकृष्णसन्निधौ ॥ बसाम्यहँसदादेवि वहते է 
यत्र गोमती ॥ ४६॥ भारहाजाश्रमेदेवि गत्वास्नातस्यरकिंफलम ॥ स्नातोयदिमहादेवि गोमतीपण्यतारिणि ॥ ४७॥ |; 
कि पुनःपिण्डदानन्तु पितृणांस्नानपूर्वकम्‌ ॥ कृत्वास्नार्नंविनिर्मुक्ता मुक्तियान्तिमहेश्वरि ॥ ४८॥ कल्पकोटिसह |Լ 
ՅԱԿ कल्पकोटिशतानि च ॥ वसन्तितत्पदेदेवि हारकांकृष्णदर्शनात्‌ ॥ ՉՀ ú कृत्वापापसहस्राणि कलोकोटिश 

॥ मुच्यतेसवंपापेम्यस्तहिष्णीःपदमाप्लुयात्‌ ॥ ५० ॥ मद्दर्शनेनकिंपुणयं कि वा देविमदर्चनात ॥ केवलंगो 

क्या फल होता हे ॥ ४७ ll फिर स्नानपूवक पितरोंके पिएडदानको क्या कहना हे व हे महेश्वरि | स्नान करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ४८ ॥ व हे देवि | 


श्रीकृष्णजी के दशनसे मनुष्य करोड़ों हज़ार कहपों तक व करोड़ों सौ कल्पों तक उसके स्थान में बसते Å ॥ ४६॥ और कलियुगमें हज़ारों adlet करके मनुष्य 
I भी सब पापों से छूटजाता ë श्रोर उस विष्णुजी के स्थान को पाता हे ॥.५० ॥ हे देवि Թ दर्शन से व मेरे पूजनसे क्या पुणय होता हे केवल गोमतीमें नहाकर 
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स्के०पु० | | व श्रीकृप्णजी को देखकर मबुप्य पुण्य को प्राप्त होता Š ॥ ५१ ॥ इति श्रीस्क्रन्दपुराणेदारकामाहात्येदेवीदयालुमिश्रविरचित याँभाषाटी कायांषद्ूचत्वारिशोऽध्यायः।। ४६) 


मतींस्नात्वा कष्णंरुष्ट्ठालमेन्नरः॥ ५१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामाहात्म्येषट्चतारिंशोऽध्यायः W ४६॥ के ॥ 
समाप्तमिदं हारकामाहात्म्यम्‌ ॥ 
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, सन्‌ १६१३ ३० 


RAR 
id 


2 
S 

Vc 

SE 
Ya 

M cC 
des 


19 जी 08) ey Gay (n 5» OE ԱՐՍԵՆ (ef C š 
USE SX JAG 9 


Է कन कर ह... पका Et EE EPA NIK STG SNE MI BØ SIE HANEN MIN SIGE 7 SETE 


EDEN V= Vo 2: cp Հար: xe Reg 
| c fy 3 տե Փո ; Eeg” 9; x (iem » 0) «ԱԲ ४७) (ԱԹ) CU 6 zs 
AR DCR CRD CS ACR ՄԵ ԱԵ नका क्र ३ 


CTA Xe fo 
GER 5 
«ՅԵ: 


< 
y 


rå 
2j 


(a 


275 


ARYA 


te हुदै MONS ALLENS OSO s 
य 


Ogge UNG 


er E — 
Ww ՎՆ ec 4 e: 
$56 PER 


INES 


TE SES PT 


, 


सध्याया$ iraq gua | अध्याया: विपया; 


= Q 

| | अथ स्कन्दपुराणप्रभासखण्डान्वगेताबुदमाहात्म्यस्य सूचीपत्रम्‌ ॥ 
: १ थोवसिप्रजी की नन्दनी Ya का विल में गिरना s 1 X | २० चन्द्रप्रमासतीथे का माहात्म्य 

2 २ ՅՅ: मुनिको कुरडल लेकर गौतमपज्नीको दे देना , ° ११ | २१ पुरट्रोदकनामक զ का माहात्म्य 

3 नन्दिवर्धन को डालकर Fast पूण करना P , 

४ पर्वत घो फोड़कर निकलेछुप, अचलेएवर का माहात्म्य .. m १६ 
५ नागतीथे å नहाकर विधवानारी का गर्भिणी होना . Ի ; 


७ शिवजी की परिक्रमा कर शुकपक्षी का नरपाल होना २७ | २६ कनखलतोीथे घा माहात्म्य 
८ भद्रकणीनामक गण का शिवलिङ्ग फा स्थापन करना . २६ | २७ wm फा चमत्कारी चरित 
६ केंदारेश्यर का पूजन कर शूद्धका नरपाल होना Մ . ३५ २८ मबुजतवीर्थ मै प्रविष्ट gå सुगका नररुप होना 
१० केदारेश्वर खे निकल कर गड्डाजी का पूचे «ո में पेठना ४१ | २६ कल्मपनाशक कपिलातीथे का माहात्म्य 
վ ११ फोटीएवरनामक देवता का माहात्म्य e ४४ | ३० परमपावन «ԽԱԿ का माहात्म्य 
2 १२ दपतीर्थ में नहाकर किसी रमणी का अनूप रूप पाना >. ४८ | ३१ चैलोक्यविश्रत रक्ताउवन्धतीयथे का माहात्म्य 
$| १३ राजर्षि अम्बरीप के आधम का प्रभाव is . ४५ | ३२ पाेतीरचित महाविनायकजी फा चारेत , 
Ա १४ किसी सिद्धका सिद्धेष्वरलिङ्ग का स्यापन करना " . ४६ | ३२ dg पार्थेश्‍वर का माद्दात्स्य .. 
ՖԱ १५ get शुक्तेश्‍वरलिछुका स्थापन करना - ५८ | ३४ थौरुष्णदयित कृष्णती का माहात्म्य - 
ՆԱ १६ सचलोकविण्यात मणिकर्णिकरतीर्य का माहात्म्य . . ६४। ३५ मद्दापातकनाशक मामूहद का माहात्म्य ... 
PIE १७ सर्वेपापविनाशक पदुतीथे का माहात्म्य keg , Յ| 2 श्रीचाणिडेकाजी के sea का माहात्म्य +. 
" ६५ | ३७ नानापापप्रणाशक ՀԱՅԱ का माहात्म्य . 
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£| ՀՅ ամ भवतासोमसूर्ययोः॥ मन्वन्तराणिसर्वाणि gíb3aga qar ॥ २.॥ अधुनाभ्रोतुमिच्चामि तीर्थमा e 


२२ FN - CN NÆR 


| हात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ कानितीर्थानिपुण्यानि, भूतलेस्मिन्महामते ॥ ३॥ gq उवाच॥ नानातीथोनिलोकेस्मिन्‌ यषांस |լ 


զբ»: Aa w 


&| इ्ानवियते,॥ feet: कोठ्योर्डकोटीच तेषांसङ्घघागतानवा॥ ४॥ चेत्राणिसरितश्चेव पर्वेताश्रडिजात्तमाः ॥ ऋषी |լ 


न d 


| णांतपसोवीर्यान्माहत्म्यिंपरमंगताः ॥ ५. ॥ तेषांमध्यवुदोनामं सर्वपापहरोनघः ॥ अस्ट्टष्टःकलिदोषेश बसिष्ठस्थप्र |է 
ह| मते ! इस समय में उत्तम तीथा के माहात्म्य को सुनना चाहता É कि इस vel में कोन पवित्र तीथ. हे.॥.३॥ सूतजी बोले कि इस लोक में अनेक मकार के तीथ || 
° š कि जिनकी गिनती नहीं. है ओर साढ़ेतीन करोड़ तीथ P अधवा उनकी संख्या नहीँ प्राप्त है ॥ ४॥ हे द्विजोत्तम ! त्र, नदियां व पर्वत ऋषियों की तपस्या 2 


3 


है के प्रभाव से बढे, माहाक््य को प्राप्त Ë ॥ ५॥ उनके मध्य Š अवुदन।मक पर्वत सब पापों को हरनेवाला च.पापरहित हे ओर बसिष्ठजी के प्रभाव से कलियुग के : M n 


«Վ 
ի 
` ñ 1 


र्‌ = ०पु० 


- ^ qf Հ os 
; TN, n Fl Sa गय है. Լջ ll q T तीर्थ स्तान | दानादिक कम सप वित्र करते & और Է Յոր: ՀԱԿԱ से मनुष्यों के wq. पापों की ,ह्रत्तवाला हे ի wd GAS 
| लाग. are किः "d नामक vag किस TAR է զ किस देश में स्थित है व वसिष्ठजी के प्रभाव से զար է ES प्रसिद्ध हुआ : | = lI ओर' वहां कोन dia ES DSL 
| वे पवत 3 कौन देवता SCIES PER a कहिये. क्योंकि हसलोगों E बड़ा कोतुक हे ॥ ९॥ सूतजी बोले कि है z जोत्तम में तुमलोगों से पातको को NA 


- ex ո «Վ 


', | विनाशत्तेवाल्ली ակր FAPLFET ओर जेसा माहात्म्य सुनागया हे उसको क թո 1351 जहा से .उपजे gå व! E aa हुये हें उन पतित्र सुनि 


վ WIS ds ti 'पुनन्तिसवतीर्था नि स्नानदानादिकर्मणा I अबुदोदर्शनादेव ad पापह rivum ॥ ७॥ ऋष्य उचुः॥ | 


c “ 


किंप्रमाशोबुदोनाम ie ः ्देशेठ्यवस्थितः' կ कथंवसिष्ठमाहाः ज्यात्मख्यातोघधरणीतले ven कानितीर्थानिवतः 1 


फेदेवास्सन्तिपर्वत/ । सेवेविस्तेर «utate परंकोतूइलंहिनः va -॥ सूत उवाच ॥ अहेबःसम्प्रवक्ष्यामि कथांपापप्रणाशि 
Վավ अबुदस्यहिजश्रेष्ठा; -माहात्म्यंचयथाश्चुतम्‌ ॥१०॥ տարուն: पितामहसमुद्धवः, ll, IGPIEEGEEN 
" तपस्तेपेसुद्ारुणम्‌॥ ११॥ नियतोनियताहारः सवभूतहितिरतः Լ पर्षास्वाकाशवासीच हे हेमन्तेसलिलाशयः Է... 


* 


3९-॥.. पञ्चाग्निसाधकोग्रीष्मे. ՅԱՏԿՎԱՎԱ: | ॥ केनचित्तथकालेन तस्यधेनुः पयास्विनी ॥ 33 ॥- नन्दिनीतिसुवि 
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ՏՎՅ साचकामंदुघशुभा ॥ साकदाचिडर पृष्ठे अ्रममाणातृणाशया W १४॥ पतितादारुणेश्वभ्े ह्यगाधेतिमिरांदर t 
d एतस्मन्नेवकालेतु भगनास्ताक्ष्णदीधितिः ॥ १५॥ अस्तङ्गतोनसम्प्राप्ता नन्दिनीसुनिसत्तमाः ॥ तस्याः चीरे | 


x 

ने पृथ्वी को प्राप्त होकर काठेन तप किया हे ॥ ११ ॥ नियत व नियतभोजी और सच प्राणिया के AE मं लगे हुये å मुनि वषा ऋतु में आकाशवासी व हेमन्त में S 
| जलाशयी हुये ॥ १२॥ और ग्रीष्मत्ररतुमे पचारिनसाधक होकर जप व होम में परायण हुये इसके अनन्तर किसी समय उनकी दूधवाली गऊ॥ 93 H जो नन्दिनी 
एमी प्रसिद्ध थी वह उत्तम गऊ कामदुघा थी किसी समय ՀԱ की आशा से पृथ्वी में घूमती हुई वह धेनु ॥ १४॥ अन्धकारसे घिरे व काठेन तथा गहरे गहे में 

| गिरपड़ी इसी समय isq किरणोंवाले भगवान्‌ सूर्यनारायण ॥ १५ अरत को प्राप्त हुय व हे मुनिश्रेष्ठो I नन्दिनी न प्राप्त हुई उमके qud नित्य सायकात्त व 
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प्रातःकाल वे हिज वसिष्ठ मुनि ॥ १६॥ व्रतको ग्रहण कर बढी हुई श्रग्नि में हवन करते थे इसके अनन्तर उसके प्राणा के भयसे विप्र वसिएजी निश्चय कर 

चिन्ता म, तत्पर gå ll १७॥ व॑ उन सुनि ने उस वनम सम 4 faq स्थार्ना å देखा PEART जेठको प्राप्त होकर भेभा शब्द को सुना ॥ १८ ॥ व मुनिश्रए 

वसिष्ठजीने उस गऊसे eu कि हें शुभे ! । तुम केसे गिरपड़ी में में होमके sS से तुमको देखने के लिये निकला हूं ॥ १९ ॥ उसने कहा कि d տվ चरती हु हुई मे 
SKUE! इच्छा से इसमें गिरपड़ी हे विभो ! इस दुस्सह लेश से मेरी रक्षा कीजिये॥ २० ॥ उसके उस वचन को सुनकर वे AE सुनि ध्यान में रियतहुये ओर उन्हा || 


णनित्यंस सायप्रातदिजोमुनिः ॥ १६ ॥ करोतिहोममग्नोहि सुसमिद्धेयतत्रतः ॥ अथचिन्तापरोविप्रस्तस्याःप्राणम 
Վար ॥ १७ ॥ वीचांचक्रेचनेतस्मिन्‌समेपुविषमेपुच vag TRAA भंभारावमथाश्शणोत ॥१-॥ तांप्रोषा 


e fx क 


ՎԱՏ: कथन्त्वंपतिताशुभे i अहंहोमस्यचोहेगान्निस्सृतस्त्वामवेचितुम्‌ ॥9१९॥ सान्रवीद्धक्ष्यमाणाहं विमषतूण 
वाञ्छया կ पविताचर्विभोत्राहि कच्छादस्मात्सुदुस्सहात॥ ie ॥ तस्यास्तहचनेश्रत्वा ससुनिध्यांनमास्थितः॥ सरस्व 
तींसमादध्यी नदीत्रेलोक्यपावनीम्‌ ॥२१॥ सा ध्याताम्न॒निनातेन तत्बणात्तत्रचागता ॥ अभ्रंतत्पूरयामास समन्ता 
हिमलेजलः ॥ २२ ॥ परिपूतः श्वम निष्क्रान्तानन्दिनीतदा I ॥ सारष्टवासुनिनासा ययोस्वाश्रमसम्सुखम्‌ I ॥ 
ՀՀ ॥ सद्ृष्ट्ाचाम्भपतांस्थानं ग गम्मीरंचमहासुनिः ն चिन्तयामासमेधावी श्वम्रस्यवप्रपूरण ॥ २४ ॥ । तस्यचिन्तयतो 
| ՀԱՅՐ डेरपाव्यजायत ॥ आनीयपव॑तंसक्ता श्वश्रमेतत्प्रूर्यत qq ॥ SV I धेचुरुवाच ] तस्माद्गच्छसुनेशीघं हिमवन्तं 
। ने त्रिलोक को पवित्र करनेवाली सरस्त्रती नदी को ध्यान किया ॥ २१॥ ओर उन मुनि से ध्यान की हुई å वे सरस्वतीजी उसीक्षण वहां आई व उन्हों ने निमरू 
«Թէ: से उस pe सब ओर से qu किया ॥ २२॥ तदनन्तर गढ़ा qui होने पर वह नन्दिनी निकल Լ ओर वह देखकर मुनिसमेत अपने आश्रम के सामने 


3 गई ॥ २३ ú और उन बुद्धिमान्‌ वसिष्ठ महामुनि ने न sel. के स्थान को गहरा देखकर गढ़ाको पूणं कर करने के लिये चिन्तत्रन किया ॥ २४ ॥ ओर बाझाणासमेत 
£ | चिन्तवन करते हुये उसके यह बुद्धि उत्पन्न हुई पर्वत को लेकर उसे छोड़कर यह गढ़ा पूर्ण किया जावे ॥ २५ ॥ åa बोली कि हे सने I इस लिये शोधही 


जावो पवेत यहां किसी प त कं वेगा ॥ २६ ॥ कि जिससे इस महात्मा M परिपूर्णता होगी तदनन्तर वे मुनि हिम- 
JE गनिगोमक उत्तम पव॑त पे गये ॥ २७॥ आते gi वसिष्ठजीको p n चल असन्नमन हुये व med, पादादि सत्कारों से AT यह वचन बोले ॥ २८ ॥ कि |, 
3 8 uis | तुम्हारा आना अच्छा हुआ आज मेरा जीवन सफल Հո जो कि सब देवताओं के पूजने योग्य श्राप मेरे qi प्राप्त 154 ॥ २९ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ । कार्य 


को कहिये भें निश्चय कर अपने जीवन को भी तुम्हारे लिये दूंगा मुककों आज्ञा दीजिये ॥ ३० ॥ वशिष्टजी बोळे कि मेरे आश्रम के समीप बड़ा भयंकर व गहरा 


नगोत्तमम्‌ ॥ सचेवपर्वतंचात प्र Գագ: UREN येनस्यात्परिषरर्णल् वनस्यास्यमहात्मन; ॥ ततोजगाम 
ससुनिहिंमवन्तंनगोत्तमम्‌ կ ॥ ९७ lI AENEIS हिमवानहृष्टमानसः ն अध्यपायादिसत्कारे 'सम्ईज़्यइदम 


C ex w 


रवीत्‌ կ TN ॥ स्वागतन्तेमुनिश्रेष्ठ सफलंमेद्यजीवितम्‌ ॥ यद्धवान्मेग्रहेप्राप्त: ՎՏՎ: 'सवादवाकसाम्‌ ॥ २९ UV zit 


कायैसुनिश्रेष्ठ अपिजीवितमात्मनः EG fk भ्यंप्रदास्यामि नियोगोदीयतांमम ॥ ३०॥बसिष्ठ उवाच॥ ममाश्रमस्य 
सान्निध्ये धभ्रमस्तिसुदारुणम्‌ ॥ अगाधेनन्दिनीतत्र पतिताधेनुरुत्तमा ॥ Ran | कैचछादाकषितातस्मान्मयापतन 
जाद्भयातू ॥ तवान्तिकमञुप्रप्तो = नान्योयोग्योमहीतले ॥ ३२॥ तस्मा कंचिन्नगश्रेष तत्रप्रेषयभृधर॥ येनतत्पूय तेश्व 
j ow ATSUINUdIESTH VAR ॥ हि ।हिमवालुवाच ॥ किंप्रमाएंमुनेश्व र विस्तारायामनोवद ॥ तत्प्रमाएंनगंकज्चित्प्रष 


EE 


यामावचिन्त्यते ॥ ३४ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हिसहसखरन्तुदेध्येणविस्तारेत्रिसहखकम ॥ नसंख्य़ाविद्यतेधस्तात्तस्यपर्व 
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| गढ़ा हे उसमें उत्तम नेदिनीगङ गिरपड़ीथी ॥ ३१ ॥ मैंने उसको [ou खींचा हे श्रोर गिरने से उपजे हुये 'डरसे में तुम्हारे समीप प्राप्त gm FAN ¦ पृथ्वी में 
: m» Ax w जादै Հձ r 
3 अन्य योग्य नहीं है ॥ ' २॥ इस लिये हे भूघर ! किसी उत्तम पर्वत को पठाइये कि जिससे वह गढ़। qai होजावे ՀՅ शिखर को पठाइये u ३३॥ हिसवान्‌ 
3 किं ` AN ` 9 |! 
| 


| बाल कि हेसुने ! किस प्रमाण भर गढ़ा हे उसको ल लम्बाई व चोड़ाई से कहिये तो उसी sunu किसी «Հ को पठाऊं यह विचार क्रिया जाता E 
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वसिष्ठज़ी बो n पि 


उस प्रमाण से केसे ԻՋ. भारी गढ़ा हुआ यह मुझको ՀՈՅ» हुआ उस कारण विस्तार से सबको «ՈՎ ॥ IK ॥ इतिश्री स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डेदेवीद्यालुमिश्र | 
विरचित तायांभाषाटीकायामबुदखण्डेरवञ्नसूचननामप्रथमोध्याय; II १ ॥ ॥ 


' दो | कुंडल Š उत्तक मुनि गौतम तियको दीन | सो दूजे अध्याय में वर्शित चरित नवीन ॥ वसिष्ठजी 


तसत्तम ॥ ३५॥ हिमवानुवाच ॥ कर्थतेनप्रमाणेन स्जातोबिवरं TRE ॥ अभूत्कोतृहलन्तेन सबैबिस्तरतोवद्‌ ॥ 
३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐबुदखण्डेश्व भ्रसूचनन्ञामप्रथमो5ध्यायः ॥१॥ , 

वसिष्ठ उवाच ॥ տագա ազի गोतमश्चमहातपाः ॥ अहल्यादयितातंस्य धमेपल्नीयशस्विनी ॥ १ ॥ RT. 
ष्यानध्यापयामास समुनिःशतशस्तदा ॥ श्षताध आय॒यनसम्पन्नान्विससजेततोग्रहांन्‌ ॥२॥ तस्यान्योपिचयःशिष्यो 
णरुभक्तिपरायण: ॥ उत्तङ्कोनाममेधावी न्यवसत्तस्यमन्दिरे । ॥ २ ॥ नतेषिसजंयामास जरयापिपरि पुतम्‌॥ उत्तङ्को 
पिसृशिष्यत्वान्नगतः पतलितश्शिरः ॥ ४॥ । शान्तिकार्यसमायुक्तो विद्यापारंगतोपिसः ॥ केनचित्त्वयकालेन काष्ठाथसब 
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ओर उन्हा ने व्याघ्रूपी «lam को देखा ॥ १६ ॥ उन्हा ने उचक स कहा कि ठुमको खाने के VAR में me हुआ हूं हे विप्र | Å तुमको भक्षण करुगा 
द्ग्राह्ममयामातः सन्तोषोदी यतांमम u ॥ १६ ॥ शरुपत्न्युवाच ॥ सोदासंगच्छपुनत्वं ममाज्ञांकरुसत्वरम ॥ मदयन्ती 
प्रियातस्य धर्मपत्नी यशस्विनी ॥ १७ ॥ कुएडलेत्वानयिपर मदयन CIA ॥ नोचेत्शापंप्रदास्यामि पञ्चमे 
हिनचागतंः I १८ ॥ էւ युक्तोणुरुपत्न्यास प्रस्थितस्सलरंतदा lI सुदासस्यशहंप्रायाद्‌ व्याघरूपंचद्ष्टावालू ॥ १९॥ 
सउक्तवांस्तदाविप्रं भक्षितुंतामुपस्थितः ॥ मक्षयिष्याम्यहेविप्र त्वामहन्नात्रसंशयः ॥ "° 5 կ उत्तङ्क उवाच ॥ अव 
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भयाद्विज ॥ २३ ॥ याच्यतांममवाक्येन मातेदास्यतिकुण्डले ॥ त्वयाचनान्यथाकारयं यत्सत्यंहिजसत्तम॥ २४॥ 


*- NÆR 


वसिष्ठ उवाच tl मदयन्त्यास्समीपन्तु गत्वोवाचहिजोत्तमः ' देहिमेकुण्डलेदेवि सोदासस्त्वांसमादिशेत ॥ १५. ॥ 


इस मे सन्देइ नहीं है ॥ २० ॥ उत्तंकजी बोले कि हें राजन्‌ ! तुम्हारे छुधा अवश्य है परन्तु मेरे एक वचन को सुनो कि मुझको कुं कुंडलों को दीजिये तबतक में q मं उनको 
गुरुके í लिये देकर फिर ॥ २१ Ä आउँगा ओर श्राप कार्य से रहित मुझको भच्चण कोजियगा ॥ २२॥ सोदास बोले वि कि तुम दु = मन्दिर मं जावो जहा कि मरी 
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| अन्यथा न करना चाहिये जो कि सत्य है ॥ २४॥ वसिष्ठजी बोले कि ड्विजोचम उचेकजी rå के समीप जाकर बोले कि हे देवि | मुभका कुण्डलां को 
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पहले मुझको हुये & ॥ ३४ ॥ महात्मा वसिष्ठजीका इतनाही सुझको शाप है Ë q 
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3| निठुंकस्त्वहेपापा ॥ ३६॥ Reagans ग गच्छविप्रनमोरतुते॥ वसिष्ठ उवाच॥ उत्तङ्घस्तेननिमुक्तः 
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Վ կ EG վ आरुरो रोहफलाकाङ्ची agit: gati: ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु ՎՎՊ: पन्नगोत्तमः ॥ ३९ ॥ ग्रहीत्वाकु 
णड्लेतृणंमगमहदचिणासुखंः ॥ अथो तङ्क:फलाहारी अवतीर्यधरातले ॥ ४० ॥ सर्वतोन्वेपयामास वेगेनमहताद्वतः॥ 
सदृष््रासम्सुखप्राप्तमांयान्तंपन्नगोतमः ॥४१ ú प्रविषेशबिलंरोद्रमन्थकारेणसंरतम " उत्तझोपिबिलंप्राप्तः प्रवि 
श्यतमसाइतम्‌ ॥ ४२॥ कन्दकाष्ठेसमादाय कुपिताह्यखनत्तदा ॥ तंतथादुःखितंद्ष्ड्ा शक्रश्रणरुकायतः ॥ 93 ॥ 
वज्नमारोपयामास दण्डान ्तेतस्यचाग्रवः॥ ततोविपाटयामास सशीधधरणीतंलम्‌॥४४॥प्रविष्टश्चेवपातालं कुण्डला 


विकल वे फलों को UR इनेवाळे उत्ते क मुनि au पे चढ़गये इस्री समय udi मं उत्तम तक्षक վ ՀՀ վ कुंडला को de ՀՈՑ: दक्षिण सुख चला गया इस के || 
नन्तर फला को भोजन करनेवाले उत्तंकजी ने पृथ्बी म उतर कर ॥ ४० կ बड़े वेग सं संयुत होकर सब अ [र Ze रि वह पन्नगोत्तम तक्षक आते eu वसामने | 
^ e 


प्राप्त IGG को देखकर ॥ 93 ॥ अन्धकार से घिरे हुए भयंकर ԹԿ: में पेठगया ui ओर 'श्रन्धकार से घिरे र हुये ये बिल Ñ उत्तंक भी प्राप्त हुये व उसमें पेठकर ॥ ४२ ॥ 
उस समय क्रोधित होते हुये IETF ने ոզ की लकड़ी को लेकर खोदा गुरु के कार्य से'उन उत्तेक को वेसे दुःखित देखकर इन्द्र Å 183 ॥ उनके दण्डके अन्त 


“~ 


զ 
ये 


स्कं ° पु ° 
१० 


E լ 

'É hard च ^, ~ £ Ay ^ > 

3 में श्रागे से वज्रको आरोपण किया तदनन्तर उन्हा न रांघ्रही gud कोंखोद्डाला॥ 99 1 व-पाताल में प्रवेश किया ओर कुउलो के लिये घूमते हुये IE न वहा | ma: 
x गुणों से संयुत व सम्पूर्ण सफेद घोडे को देखा ॥ ४५ | उसने इनसे कहा कि सुभ से शुत्त वचन सुनिये उससे कार्य होगा तदनन्तर उ उन्हाने क्रोध किया उससे dar i 7» 
| 


पेदा हुआ ॥ ४६ ॥ हे भूधर ! उस श्रग्नि से सब पाताल Վազ तदनन्तर सय सपे व्याकुल हुये व ՀՅ I 95 ॥ ओर कुंडलों से संयुत वे तक्षक को आगे कर x 


Na ha 


| AEE तदनन्तर उत्तक के लिये कुंडलों को देकर प्रणाम कर घरको गये ॥ ४८॥ इसके अनन्तर घोड ने उन ses यह कहा कि हे हिजोत्तम | तुमने उपा- 
AINA վ सोपश्यहाजिनंतत्र सवेश्‍वेतंगुण[न्वितम्‌ ॥ Qu l तेनोक्तः Tudi तत'कार्यभविष्याते ॥ सचकारत 
तःक्रोध ततोधूमोव्यजायत ॥ ४६ կ पातालतेनसपन्तु व्याप्तंभूधरम्रर्निना ॥ ततश्चव्याकुलास्सवे पन्न्गास्सएपा . 
द्रवन्‌ ॥ ४७ ॥ तचकपुरत Bel GETTY 'कुण्डलान्विता: ॥ उत्तङ्कायततोदत्त्व प्रणिपत्यययुरीहम्‌ ॥ ४८॥ जया 
श्वस्तमुवाचेदमहमरि ՎԹՅԱՎՎ ॥ यस्त्वयाराधितः पूवसुपाध्यायनिदेशतः ULVEN ՀԱՎՆ: (rete res 
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। 

Հ qd: SAGE ॥ सवथात्वंचमेष्ट्ठ भगवज्छीघरमारुह ॥ ५०॥ | गच्छापितंत्रयच्रास्ते गुरु! ETTE ॥ NESET र 

| स्यएष्ठेस प्रतस्थश्राश्रमंप्राति վ 13 կ तत्चणात्समनुप्राप्तो गोतमस्यनिवेशनम्‌ ի एतस्मिन्नेवकालेतु अइ्ल्याकुतम E | 

$ एडना॥५२॥ स्नातावोचतमतारं साध्वीवाक्यसुवाचह ॥उत्तह्ोयनसम्प्राप्तः शापंदास्याम्यहंभवम्‌ ॥ ५३ կ å [n 

3 थिलोगरुकारयेपु सदृष्टोहिसुनिमंया ॥ तस्यावाक्यावसानेतु ՅԳՏ: पर्यद्श्यत ॥५४॥ प्रसन्नवदनोदृष्टः'कुण्डलाभ्य " | 

5 ՎԱՏ: "ISI जिसको पहले आराधन किया É वह में अग्नि £ É մ ՉՏ II तुमको दुःखित जलकर द्या में तत्पर में यहां नाप्त हुत्रा Š ve | तुम सवथा š ե. | D | 
| 


पीठ q चढ़ो ॥ ५० ॥ ओर वहां चलो जहां कि सव गुणां के स्थान वे शुरु हैँ उस घोड़ेकी पीठ पे चढ़े हुये वे श्रम को चले ॥ ५१ li ओर उसीक्षण वे गौतम 
आश्रम म॑ प्राप्त हुये इसी अवसर में sui को किये 58 अदृल्याजी ॥ ५२ ॥ स्नान कर घोळीं उन पतित्रता | अहल्या ने पतिसे यह वचन कहा कि आज उत्तेक || 


Հ - में ør 
AR प्राप्त हुये म॑ निश्चयकर शापद्गी ॥ ५३ 138 उन प्लुनिको गुरुकाय में शिथिल देखा'उनके बचन के «րզ Å उत्तंकजी देख पड़े ú ve ॥ कुडलों | 
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$| से संयुत उन उचंकको REA ने मसन्नसुख देखा ओर उन्ह ने भक्ति գ» 
देखकर IHHT कुंडलों क्रो काना में पहन लिया तदनन्तर शीघ्रही ame en 
ՎԵ बिल gang जिस लिये गऊके लिये मुझको गढ़े के पूण करने में बड़ी Paa । | 
समर्थे नहीं हे मेरे काये को शाघदी निस्सन्देह कौजिये॥ wa इतिश्रीस्कन्दपुराखेयुदखरशः 
समन्वितः ॥ प्रणिपत्यसतांभक्त्या कुण्डलेसेन्यवेदयत्‌ ॥ ५५ 
स्वग्रहायततस्तूणंसुत्तईंबिससजेह ॥ ५६॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
चिन्ता घन्वथश्चञ्रएरण ॥ ५७ u ՀԱՅԱՑ नान्य 
qH ५८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुंदखण्डेविवरोत्पत्तिनामहि 
सूत उवाच ॥ श्वुत्वाहिमाचलावाक्यं वासेष्ठस्यमहात्मनः। 
चायतरापामद्माहनगात्तमः ॥ कउपायानगानाव तन्नगन्तु८ 


तस्मात्त्वेहिसुनि श्रेष्ठ कारयस्यपश्यनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ वसिष्ठ उः 
नयस्तत्र विरूयातांनान्दवद्धनः ॥ vu तस्याबुदहतिख्याता ` 


Հ £ ° q ° 
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जाने के लिये कोन उपाय हे उसको मुझसे कहिये W २ ॥ पुरातन समय इन्द्र ने-स 
"Գ. Հ - 


| देखिये ॥ ३ ॥ वसिष्ठजी बोले कि हे अनघ I मुझसे वहा पेता को लेजाने के लिये 
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kx श्र 3: ऐसा नाग मित्र प्रसिद्ध हे जो प्राणधारियाँ में श्रेष्ठ व आकाशगामी' तथा पराक्रमी å ॥ ५॥ चह सब कार्यो मे लीला से Ån | बढ़ाता 8 हे व नाश करता हे E 
Y इसमें सन्देह नहीं ह Š उसको जानकर में आया हूं ॥ ६ ॥ इमको आज्ञादीजिये तुम-दुःख करने के लिय नहीं योग्य हो यदिश्रवश्य भक्त हो तो isi पठाइये॥७॥ Ը 
| सूतजी बोले कि वसिष्ठजी के वचन को सुनकर पुत्रम्रिय हिंमवांन्‌ पर्वत बड़े दुःख से संयुक्त हुआ व उसने चिन्तवन किया ॥ ८ | 
$ स 


ANM ` | कि EH मेनाक पुन्न e 
समुद्र मे पेठगया उस ज्येष्ठ व सर्वथा श्रेष्ठ पुत्रको वसिष्ठ लेने के लिये må हैं ॥ & UR समय मुझको क्या करना चाहिये व किस प्रकार कल्याण दोगा इधर 


। यवान्‌ ॥५॥ सवर्डयविहित्तिप्र क्षिएीत्येवनसंशयः ॥ तीलयासवेकृत्येपु तंविदित्वाहमागत: ॥६॥ आदेशोदी 

यतामस्य हुःखंकतचनाईसि ॥ अवश्यंयदिभक्तोसि तत्रग्रेपयसत्वरम्‌ ॥ ७॥ सूत उवाच॥ वसिप्ठस्यवचःशुत्वा ह्मि 
वान्पुत्रवत्सलः ॥ दुःखेनमहताविष्टः चिन्तयामसभूघरः ॥ ८ ॥ मेनाकस्तनयोस्माक प्रविष्टस्सागरेमयात॥ ज्येष्ठ 
न्तुसवेथावर्य पसिष्ठोनतुमागतः ॥ ९ ॥ किंकृत्यमधुनास्माकं कर्थश्रेयोभविष्यति ն इतःशापभयंतीत्रमितोदुः 
खेचपुत्रजम्‌ ॥१०॥ वरं पुत्रवियोगोस्तु नशापोहिजसम्मवः մ सएवंनिश्वयंकृत्वा नन्दिवर्धनमुक्तवान्‌ ॥ ११॥ गच्छ 
त्पपुत्रमेवाक्याहसिष्ठस्याश्रमप्रति ॥ तत्रास्तिविवरोरोट्रस्तंप्रपूर यसत्वरम्‌ ॥ १२॥ अबुदंनागमार्ह् framre 


तांबरम्‌ կ नन्दिवडन उ उवाच ॥ _ पापीयान्सविमोदेशः फलमूलविवजितः ॥ ३३॥ զարի खदिरे ԱՅՅ: IH 
नद्योजलंरुहेहीना दु्टालोकाश्चवासिनः ॥ नाईहिपरवेत 
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_ लिमिस्तथा ॥ अनिष्ठरट पशु भिभिन्नश्वविविधेरपि [du १४ u 
तीब्र शाप का भय E व इधर gu उपजा हुआ दुःख हे ॥ १० ॥ पुत्रका वियोग होवै तो ii > श्रेष्ठ हे परन्तु बराह्मण से उपजा हुआ शाप नहीं श्रेष्ठ हे इस प्रकार 
उस हिमाचल ने निश्चय कर नंदिवर्धन से कहा IH 9 १ ॥ कि हे पुत्र | तुम मेरे वचन से वसिष्ठ के आश्रम को जावो वहां भयंकर बिल है उसको शीघही पूण 
कीजिये ॥ १२ ॥ ՀԱՎՈՎ: म श्रेष्ठ अबुद नाग पे चढ्कर जावो 


ÑA 
ढाक, खेर, आम, धव, सेमर ओर नम्र मनुष्या व पशुओं तथा श्रनेक भाति के अन्य ԿԱՎ [-से ծկ १४ ॥ नादियां कमला सरहित हें å gi दुष्ट लोग वहां 
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ते हैं š पर्वनश्रेष्ठ DH वहां जाने के लिये- किमी प्रकार योग्य नहीं हूं ॥१५॥ इसके अनन्तर डरेहुये उन नन्दिवर्धन से AGA कहा 
`N ` 
को बह 


AN f f եր: tv क 
"e 6s ० ० १७ » मन्दिर : 
[मय न करना चाहिये ॥ १६ ॥क्यॉकि वहां तुम्हारे मस्तक म मेरा । सेव निवास होगा और तीर्थ, नादिया, देवता व पितर दे देवमन्दिर ॥ १ 
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को'लाउंगा तब बहा इन्द्रसमेत सव देवता ԹՈ ॥ १६ ॥ सूतजी als कि वसिष्ठजी का वचन, gm नन्दिवर्धन Se हुय ओर अबुद नाम के समीप 
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श्रेष्ठ तत्रगन्तुंकथंचन॥ १५॥ अथोवाचवसिष्ठस्तं सन्तरस्तंनन्दिवर्डनम्‌ ն माभीःकार्यात्वयातत्र देशदोष्यात्कथ 
चन ॥ १६ ॥ ,तवमूङ्गिसदावासो ममतत्रभविष्य़ांचे ॥ तीर्थानिसरितोदिवा: एण्यान्यायतनानिच ॥ १७ ॥ 3014 
विविधाकाराः पत्रपुष्प्फलानिताः ॥ मदातत्रभविष्यन्ति मृगाश्चबिहगाःशुमाः ॥ १८ ॥ अहमेवानायिष्या।मे तवाथे 
चमहेइवरम्‌ ն तदास्थास्यन्तिवेतत्र सुवेदेवास्सवासवाः ॥ १९ ॥ सूत उवाच ॥ वसिष्ठस्यवचःशुत्या सह्ृ्टोनन्दिवदध 
नः մ अबुँदैनागमासाथ वाक्यमेतदुवाचह ॥ २० ॥ I तत्रमांनयभदरन्ते वयस्यंविनयान्वितम्‌ ॥ एतत्कायेमहंमेने ` सां 
प्रतन्हिजसम्मवम्‌.॥२१॥ अबुद उवाच! अहंतत्रनयिष्यामि स्नेहततत्वांप्वतात्म ज ॥ तत्रेवचवसिष्या मि लयासिम 


संशयम्‌ Uu RR M किंत्वहेप्रण याद्‌ भ्राववक्ष्यामियहचः TU ॥ प्रणयान्नान्यथाकार्य यथाहन्तवसमतः ॥ ९२ ॥ 


: à S" Լ ^ XN ` EN - 
| भांति के आकारत्राले «Վ व quii तथा फ फलों से सयुत वृक्ष वहां सदैव होवेंगे और उत्तम मृग व पक्षी PST] 35 ॥ ओर जब में ही तुम्ह A लिये महादेवजी 


_मन्नाम्राड्यातिमायातु नान्यत्किञ्चिद्ववीम्यहम्‌॥ ततः सोपिप्रतिज्ञाय आरूढस्तस्यचोपरि ॥ २४ ॥ प्रणम्यपितरो 


जाकर इस वचन को बोले कि ॥ २० ॥ तुम्हारा कल्याण होवे adi विनय से संयुत सुझ मित्रको ले चलिये इस समय में जाझ से उपजे हुये इस काय को जान 


॥ N १॥ अबुद बोला कि š पषतात्मज ԻՑ स्नेह ե तुमको वहां "से चलूगा ओर तुमसमेत में वहीं बसंगा इसम सन्देह नहीं है Š ॥२२॥किन्तुहे भ्रातः I में 
रे नाम से आप प्रसिद्धिको प्राप्त 


स्नेह से जिस वचन «ԼԱՔ उसको सुनिये ओर जेसा कि में सम्मत हूं ՎԱՅ स्नेह से अन्यथा न करना चाहिये ॥२२॥ कि 
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| मैं ओर कुछ नहीं कहता É तदनन्तर वह dada भी प्रतिज्ञा कर उसके ऊपर सवार हुआ ॥ २४॥ 
उत्तम देववृक्षा से से पूण ओं र मधुर पक्षियों से युक्त व qia र से संयुत नंदिवधेन पर्वत को उसी बिळ å अबुदने वसिष्ठ सुनिके वचन से छोडदिया ॥ २५) २६॥ 
q "dT महात्मा से छोड़ा हुआ वह उत्तम पर्वे उस बिल में मग्न होगया ओर उसमें मासिक के अप्रभागतक गया ॥ २७ d त्र «arx बिलके पूर्ण होने 
पर सु नेश्रे० वसिष्ठ जी प्रसन्न हुये ओर Il ने शुद नाग से कहा कि हें gaa | वरदान ԱՐԱ ॥ २८ ॥ ë मड, զող | इस कमे से में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
«ՐԸ ՝Հ «Լ v SN ։ 
EE! प्रतस्थेसुनिनासह ॥ देवरकेः शुभः मैःपूर्णानन्दिवर्डनपर्वतः ॥ २४ ॥ मधुरेविहगेयुक्तो NO सर्मान्बितः ug 


क्तोबुदेनतत्रेव विवरसुनिवाक्यतः ॥ २६ ॥ qusedam गतोपबैतसत्तमः ú विमुक्तोबिवरेतस्मिन्नबुदेनमहा | 


~ -. 


त्मना ॥ ९७ ॥ परिपूर्णमहारोद्रे सन्तुष्टोमुनिपुङ्गवः I अब्रवीत्सोबुदनाग वरंवरयसुत्रत ॥ d ॥ परितृष्टीस्मितेभद्र ` 
मंणानेनपन्नग ॥ २६५॥ अ अबुद उवाच ॥ अयमेववरास्माके यक्तंतुष्टीमहामुने ॥ | अवश्यंयदिदातव्ये तच्छूणुष्वाहे 


e ~ FP. 


जोत्तम I ` կ यच्चेतच्छि eter en fen fiia ॥ नागतीर्थेमितिख्याति भूतलेयातुसवतः ॥ 33 ॥अत्राह 
निवसिष्यामि मित्रस्नेहात्सदामुने ॥ तत्रस्नात्वादिवंयान्तु मानवार स्तत्प्रसादतः VERN अपिबन्ध्याचयानारी ՀՎ ६ 
नंमात्रंसमाचरेत्‌ կ सास्यात्पुत्रवतीविप्र सुखसोभाग्यसंयुता ॥ ३३ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ यान न्ध्यास्मिण्जलेपएं स्ना 
नमात्रंकरिष्याति վ सापिपुत्रमधामतीति सर्वतच्षणलज्षिता ३४॥ नमस्यशुक्कपञ्चम्या फले पूजांकरोतिया ॥ अपि 


e w Տ» " 
տի ՀՏ ॥ अबुद बोला कि हृ महासुने ! | यही मेरा वरदान à जो के तुम प्रसन्न हो व å डिजम | यदि अवश्य देने योग्य है तो सुनिये վ ३०॥ iis चग | 
- निर्मल जलवाला जो झरना हे dg सब ओर Pål š नागतीथ एसी प्रसि! < प्रास ՇՎ ॥२१॥वहे सुने ' | मित्रके स्नेह से 4 यहाँ स 3 


E भाग्य से 
स तीथ में में नहाकर मनुष्य तुम्हारी प्रसन्नता से स्वर्गको प्राप्त होवें ॥ 1113 हे विप्रजी I जो बाँझ भी å स्नानमात्र करे AF पुत्रवती ४ zu ge 3 am 
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ն z भादों 
हा होत ॥ २२ կ वसिप्ठजी बल 19 जो ՀԱՅ ell ՀՎ पवित्र जळमं स्नानही क करगा सब लक्षणा a (5 चाहिन 4o भी पुत्रको पावेगी || ३४ M ओर sil ՅԱ [दु 
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A Ë शुक पक्षवाली पंचमी में Kal से पूजन करेगी वह सौ वपैक्री- 'भी स्त्री पुत्रवती होगी ॥:३५॥ ओर जो मनुष्य भक्ति से gud तीर्थ में स्नान करेंगे å gear व 


AN Հ a OM 


gar से रहित उत्तम स्थान को जायेंगे կ २६॥ व सावधान होते gå si पुरुष भादो महीने में पंचमी तिथिमें वहां श्राद्ध करेंगे he तीर्थ का फल होगा ॥ ३७॥ 
सूत ज्ञी बोले कि इस प्रकार उनको वरदान ' देकर भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि नंदिवधेन बे के समीप आकर यह वचन घोले ॥ ३८ i हे अनघ, वृक्ष! | सें तुम्हारे ऊपरअसन्न || 


Կ "ո" P8 


å É ॥ वरदान को मांगिये नम्रता व Հո से में जो .बहुत दुखम्‌ होगा उसको भी दूंगा ॥ ३९ ॥ नंदिवर्घन बोले कि हे सुनिश्रेष्ठ,! पहले कहा Al तुम्हारा वयन 


वर्षशतानारी सामविष्यतिपु| त्रिणी ॥ կ SEC ॥ येत्रस्नानंकरिष्यान्त द्यस्मिस्तीयेंचमक्तितः ॥ यास्यन्तितेप्रर स्थान जरा 


ER 


मरणवजितम्‌ ॥ ३६॥ श्राडंतत्रकारे रिष्यन्ति पञ्चम्यांयेसमाहिताः ॥ नभस्येमासितीथस्य फलंतेषांभविष्याति॥२७॥ 
सूत उवाच्‌॥ एवंदर्वावरतस्य वसिष्ठो भगवान्छुनिं ॥ नंन्दिवर्धनमभ्येत्य वाक्यमेतहुवाचह ॥ ३८ ॥ वरण्चत्रिय 
तांवत्स पारटुष्टास्मतनच ॥ विनयात्सोहंदात्सवें दार यामियत्सुहुखमम्‌ ॥ ३६ ॥ नन्दिवर्द्न उवाच կ dale 


ՇՀ. ` Հ» 


नं सत्यं ՎՎԱՎՈՅՎՅ ॥ सान्षिध्यंजायतामत्र अवश्यंतवसबंदा ॥ ४०॥ यथाहमबुदेत्येवं स्यातिंगच्छामिभूत 
ले.॥ 'प्रसादात्तेतथा्ूयादेतन्मेमनसिस्थितम्‌॥ 93 ॥ सूत उवाच U एवमस्त्वितितचचोक्ता वसिष्ठोमगवान्झुनिः ॥ 
चक्रेस्वमाश्रमंतत् तस्यवाक्येननोदितः ॥ ४२ ॥ पनसेश्वम्पकेराम्रे प्रियज्ञषत्रातदाडिमः ॥ नानापक्षिसमायुक्ते देवग 
न्धवेसेविते ॥ vat तस्थोतत्रमुनिश्रेष्ठ अरुन्धत्यासमन्वितः ॥ गौतमौमानयामास — ॥ ४४ ॥ 
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सत्य होवे वि [के सदेव यहा գուն 2399 सामीप्य होवै | ge dl जिस!प्रकार में तुम्हारी प्रसन्नता से पृथ्वी में अबुद ऐसी प्रसिद्धि को scit qa gia यह मर 
|| मन å स्थित हे है ॥ ४१ ॥'सूतजी बोले कि.एसाही, होते यह उसे, Sure भगवान्न्‌ द वसिष्ठ मुनि ने वहां उसके वचन से ԶՈՎ dm अपना आश्रम किया॥ ४२॥ 


«Հ "Կ NA 


| 'ओ र कटहर, चंपक, आम, भियंगुसमूह व दाडिम ( अनार ) qa से संयुत तथा अनेक भांति के पक्षियों से संयुत तथा देवताओं व गंघर्वा से संवित ॥ ४३ Il 38 
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पत्रत अरुंधतीसमेत मुनि टिके ब उन gere ने तपस्यासे गोमती को आना ॥ ४४ ॥ जिसमें नहाकर पापकारी भी मलुष्य «ՎՈ को जाते हैं श्रोर ' 
| विशेष कर माघ महीने में मकरराशि में. सूर्य, नार REG को स्थित ԼԵ पर ॥ ४५॥ जो इसमें स्नान करेगे वे उत्तमगतिको प्राप्त होवेगे व जो विशेषकर माघ महीने ||: 
| में तिलद्वान करता 3 ॥ ४६॥ वहू v iun T संख्यक वर्षो- तक eur 3t टिकता हे 


Տ यहां बहुत कहने से क्या है जो मनुष्य स्नानमात्र करता Š I ४७ ॥ वहवसिष्ठ, 
के भुख को देखकर फिर जन्म को नहीं प्र (ता हे और पूजने योग्य अरुंघतीजीको पूजना चाहिये ॥ ४८॥ इति श्रीरकन्द्पुराणेग्रभास खण्डेदेत्रीद्यालुमिश्रदिरचि | 


यस्यांस्नात्वादिवंयान्ति अपिपापकतोनराः ॥ माघमासेविशेषेण मकरस्थेदिवाकरे ॥ ४५॥ येत्रस्नानंकरिष्यन्विते |: 
यास्यन्तिपरांगतिम्‌ ॥ माघमासेविशेषेण तिलदानंकरोतियः॥ ९६॥ तिलसङ्ख्यानिवर्षाणि स्वगेतिष्ठतिमानवः॥ बृ |: 
इन कामहक्तन स्नानमात्रेसमाच्रेत्‌ ú ४७॥ वसिष्ठस्यमुखंदष्द्रा पनजन्मनविद्यते ॥ अरुन्धतीपूजनीया पूजनी | 
याविशेषतः ॥ ४८॥ इति श्रीस्कन्द पुर णबुदखण्डरेविबरपूरणन्नामतृतीयोऽ ध्यायः ॥ ३ Ա MI 
सूत उवाच ॥ सतुझृत्वा श्रमंतच वसिष्ठोसगवान्छुनिः ú तत्रशम्मोनिवासाय तपस्तेपेसुदारुणम्‌ u १॥सबभूवसु ` 
निःसम्यक्‌ फलादारसमन्त्ितः॥ शीऐपर्णाशनश्वेवदिशतंसमतीत्यवे ॥ २॥ जलाहारःशतंपञ्च दर्षोशिसबभूवह॥ | 
प्रषाणिवायुभक्षोभत्ततोदशशतानिच ॥ ३॥ पञ्चाग्निसाधकोग्रीष्मे हेमन्तेसलिलाशयः॥ व्षास्वाकाशवासीच स 


तायांमापाटी कायांविवरपूरणंनामतृतीयोःध्याय: lal Q9 H » Վ छ | ७, ॥ 8 . nj: 
€ ex 


दो ° | जिमि पत्रत को फोरिके भो अचलेश्वर नाम | सो चौथे अध्याय सें कह्यो चरित अभिराम ॥ सूतजी जी बोळे कि वहां उन भगवान्‌ affi ने ने आश्रम | 
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करके dj निवास के लिये वहां दारुण av कियाहे ॥ १॥ वे मुनि भलीभांति फल फलाहारसंयुत हुये ओर गिरे हुये पत्तोंको भोजन करते हुये वे सुनि दोसो वर्ष व्य 
तीत कर ॥ २॥ पांचसो AG तक जलाहारी हुये तदनन्तर दश सी LES कवे पवत्तभ भोजी हुये ॥ w å ոզ ऋतु में पंचाग्निसाधक तथा हेमन्त में जलाशय gå | 


-ծ- 


ME 


सके ० पु ० | तदनन्तर हज़ार वष तक वषाऋतु मे आकाशवासी e ॥ ४॥ तदनन्तर उन महात्मा वसिष्ठ ऋषिके ऊपर महादेवजी प्रसन्न हुये व उसी क्षण उस पतेत को Wig | अद. 
१७ < 
छ ६ ॥ 'तुम क्रप्र्दी के fa नमस्कार हरे त्र उन Բր बे के लिये प्रणाम है व "m. सुक्ष्म ओर महातमा भूतेश के लिये प्रणाम हे ॥ ७ ॥ gu निपंग ( तरकस ) uni 


~ FN 


|| कर उनके आगे लिंग उत्पन्न gm ॥ ५॥ उन शिवजी को देखकर विस्मय से संयुत सुनिने ՀԱ` कहा I कि सवव्यापी व "e शिवजीके लिये नमस्कार हे մ Sod 
के लिये नमस्कार हेव ees के ԹՎ मणामदै हे हे चन्दकृताधार | नमस्कार भौर दिग्वसन ( नग्न ) के लिये प्रणाम हे ॥८॥ हे "aud | आप IG 


| 

k: 
इस्नञ्चततोऽमवत्‌ ua ततस्तुष्टोमहादेवस्तस्यैस्सुमहात्मन: ॥ frei re तत्पुरोलिइसुत्यितम ॥ ५॥ | 
तंदृष्ट्राविस्मयाविष्टी मुनिस्स्तोत्रमुदीरयत॥ नमश्शिवायशुद्धाय सवंगायाम्रतायच ॥ ६ ॥ । कपदिनेनमस्तु भ्यं नम | 
स्तस्मेत्रिमृत्तये ॥ नमस्स्थूलायसूक्ष्माय. भूतेशायमहात्मने ॥७॥ निषद्विऐनमस्तुः भ्यं त्रिनेत्रायनमोनमः ॥ नमः 
चन्द्रकताधार नमोदिग्वसनायच . ॥,= ॥ पिनाकपाणयेतु* भ्यमष्टमूर्तेनमोनम; կ नमस्तेज्ञानरूपाय ज्ञानगम्यायते 
नमः॥ ९॥ नमस्तेज्ञानदेहाय सबैज्चानमयायच Լ काशीपतेनमस्तु+ भ्यं रि गिरिशायनमोनमः ॥ १० ॥ जगत्कारणरू 
पाय महदेवायतेनमः ॥. गौरीकान्तनमस्तुम्य नमस्तुभ्यंशिवात्मने ॥ ११ ॥ ब्रक्षविष्णुस्वरूपाय त्रिनेत्रायनमोन 


मः ॥ विश्वरूपायशुड़ाय is भ्येमहात्मने ॥ q <l. नमोविश्वस्वरूपाय सवंदेवमयायच। एतस्मिन्नेवकालेतु वाशु 
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गिके må नमस्कारहे नमस्कारहे व ज्ञानरूपी आपके. लिये प्रणामहै ओर ज्ञानसे जाने योग्य आपके Ge! sqm ॥ & H ज्ञान शरीरवाले आपके लिये 
ज्ञानमय के लिये नमस्कार हे हे काशीपते | gran Å लिये. प्रणाम है गिरिश के få नमस्कार हैं नमस्कार हे H १०॥ व संसार के कारणरूप आप 
nå लिये प्रणाम हे हे गौरीपते | तुम्हारे ज्ये नमस्कार Š व शित्रात्मा आपके लिये प्रणाम हे ॥ ११ nma विष्णुरूपी त्रिछोचनजी के लिये 
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जा क | 
नमस्कार' qun र है व विष्णुरूप आप शुड महात्मा के लिये नमरक्रार TENE संसारखरूप सब देवमय के लिये թա हे इसी अवसर Š आकारा- 
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११९ «Ի *, 
) वाशी बोली ॥ १३॥ कि हे सुव्रत | में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न å वरदान को ,मांगिये që कहकर VIT को फोड़कर उनके भगे टिंग उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ वसिष्ठजी 
बाल कि हे शंकरजी | इस लिंग में तुम्हारी सदेव समीपता होने मैंने पहले प्रतिज्ञा किया है व महात्मा रा पके लिये में पणास करता हूं॥ १५ l Š शेकरजी I यदि ¦ ¢, I 


| 
| प्रसन्न हो तो वन भरे AA Bd पटात 
PI असन्न हो तो तुम मेरे वचन को सत्य कीजिये [भगवान्‌ शिवजी बोले कि आजसे लगाकर इस í लिंग म मेरी समीपता होगी ॥ १६॥ हे डिजश्रे, gis म 8100 
| त्र सुति Հա ԿԱ वह उत्तम गतिको प्राप्त होगा व Š Ç 
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| 
| 
5s उदारा सच वचन स त्य होगा व जो मनुष्य Sam ՎՈՎ में कृष्णपक्ष Å चोदसि तिथि में भक्तिसे इस स्तोः 
| TRY e` 
j वाचार रिण ॥ १३ ॥ परितृष्टोस्मितेभद्र वरंवरयसुब्रत ॥ इत्युक्त्वापरवतंभित्त्वा तत्पुरोलिइसुत्यितम्‌ u १९॥ वसि 


MEC उवाच կ Tet CER HT esq सदाभववुशङ्र.॥ मयापृवेप्रांतेज्ञातं नमस्येहेमहात्मने ॥ १५ u सत्यंकुरुषचो Ü 
Š मेत्वं यदितुष्टोसिशङ्कर ॥ भगवानुवाच॥ अद्यप्रभृतिलिङगेस्मिन्सान्निध्यंमेमविष्यति। ॥१६॥ त्वहाक्यंब्राह्मण श्रेष्ठ ud 
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5 सत्यंमविष्यति ॥ स्तोत्रेणानेनयोमत्या मांस्तविष्यतिभक्तितः ॥ १७॥ कृष्णपक्ष चतुदईश्यामाश्नेसुनिसत्तम ॥ NI: 
मप्रियाथन्तुशक्रेण प्र प्रेषितासुनिसत्तम ॥ १८॥ मन्दाकिनीतिविख्याता नदीत्रेलोक्यपावनी ॥ देवस्योत्तर दिम्माये | 
| कुणडन्तिष्ठतिनित्यशः. ॥ १९ ॥ तस्यांस्नात्वामुनिश्रेष्ठ मलिङ्गपश्यतेतुयः ॥ सयातिपरमंस्थानं जरामरणबजित. 


म्‌ ॥ ५०॥ अचलंसेदयित्वात्‌ यस्मान्मेलिङ्गमुहतम्‌ կ अचलेश्वर Վազ लोकेख्यातिंगमिष्यति ॥ २१ ॥ अस्यलि 
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इस्यसाच्छाया नकदाचिचलिष्यति ॥ सपेथामइदंखिङ्ग प्रलयान्तेनचाल्यते ॥२२॥ सूत उवाच एतावदुकत्वावचनं 


NN 


ai | मेरे փ प्रियके लिये इन्द्र ने թար» को पवित्र करनेवाली संदाकिनी à प्रसिद्ध, 'नदी को पठाया हे ओर शिवदेवजी के उत्तर दिशा के भागम सदेव कुण्ड 
त रहता & ॥ १७ | ३८ | 9९ A 8 युनिश्रे | उसमें,नहाकर जो मनुष्य, भरे लिग को देखता हे वह ՀՀ व मृत्यु से रहित उत्तम स्थान को जाताह॥२०॥ 
जसलिये A9G ( पर्वत ) कोफो फोड़कर मेरा लिग उत्पन्न हुआ उसी कारण ug संसार Å श्रचलेशवर नाम से प्रसिद्धिको प्राप्त होगा ॥ २१॥ ओर इस लिगको वह 


_ 


ՉԵ 
շջ ^0 6H 


[छाया कभी नहीं चज्ञगी मेरा यह लिंग कल्पान्त में भी सब प्रकार सेन चलाया जायगा ॥ २२ Ú सूतजी बाले वि के इतना वचन कहकर महादेवजी चुप होगये 
ՀՈՎ प्रमन्न मनवाले मुनीइगर वप्तिष्ठ जी गौतमादिक मुनिया की ला xd AS l| तदनन्तर ब्रह्मा वसिएजी त n इन्द्रादिक देवताओं व di ओर देवमन्दिरा को [k 
| उत्तम पर्वत पे लाये ॥ २४ | तदनन्तर प्रसन्न होते हुये सुरश्रेष्ठ ( शिवजी ) ने वहां निवास किया ॥ २५॥ इति श्रीरकृन्दपुराणेधुदखण्डेदेवीदयालुमिश्रविराचिताया 


| | भाषाटीकायासचलेखरोत्पत्तिनामचतुरथाँहध्यायः ॥ ४ ॥ ® , 1 Փ | @ վ @ ॥ ® il @ վ 
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विरराममहेश्वरः ն वसिष्ठोपिसुद्ृष्टात्मा गोतमारदीन्सुनीइयर ARCU शकादींश्वततोदेवांस्वीर्थान्यायतनानिच i 
आनयामासत्रदवपिस्तपसापर्वतीतमे ॥ २४ ॥ ततस्तुस्सुरश्रेष्ठस्तत्रवासमथाकर्‌ रोत्‌ २५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
बुंदखणडेचलेशवर ीत्पत्तिनांमचतुर्था ६ u Qu . կ 3 ॥ न կ 3 կ 
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ऋषय चु: Ա ॥'अरबुदस्यचमाहात्म्य विस्तरेणवदस्वनः կ कोतुकंूतनोजातं कथयस्वयथाश्चतम्‌॥ १॥ छूत उवा 
2? च ॥ पुरासीचऋषि श्रेष्ठः पुलस्त्योभगवान्सुनिः Լ य॒यातेश्रग्रहंयातो नरपालनमस्कृतः॥२ ॥ ययातिर्वाच ॥ "al 
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गर्ततेमुनिश्रेष्ठ सफलंमेय जीवितम्‌ ॥ कथयस्वप्रसादेन कथामबुदसम्भवाम्‌॥ ३ մ अर्बुदाख्योनगोनाम वि Fel 
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| योधरातले ॥ तस्ययात्राक्रमंत्रहि तत्फलंडिजसत्तम ս ४॥ सर्वृविस्तरतोबूहि तीर्थयात्रापरायणः ॥ तस्माइदयुनि 


eC 


e दो ° । नागतीथस न्हाय भइ, विधवा իկ नारि å सोइ पञ्चम अध्याय में कह्यो चरित सुखकारि T agir बोले कि है agit | | अबुद के माहात्म्य को | 
զարն से विस्तार å ՀՐՎ हमलोगों के के vlg* पेदा हआ है इससे जैसा सुना गया हो वैसाही उसको कहिये ॥ १ ॥ सूतजी बोले कि पुरातन समय ऋषियों à 
"ՊՀ = IN 


म श्रेष्ठ भगवान्‌ पुटरत्यसुनि हुये हैं वे ययाति के घर को गये नरपालक ययातिजी न ने उनको प्रणाम किया ॥ २॥ ययाति बोल कि हे सुनिश्रेष्ठ | | तुम्हारा आना || 
अच्छा हुआ आज मेरा जीवन सफल होगया श्राप MEG से उपजी et कथा को | ՐՀ ॥ ३॥ हैं fen! श्रबुदनामक्र जो पेत पृथ्वीम प्रसिद्ध हे उसकी यात्रा Ç 


कां f की यात्रामें परायण तुम सब को विस्तार से कहद Š EL | इसलिये त्रिस्तार से कहिये कि जिमसे में यात्रा करूँ ॥ 

बोळे कि हे राजन्‌ |, "irem उत्तम पर्वत बहुत घर्ममय है वह विरतारसे सौ वर्षों से भी नहीं कहा जासक्त Է ॥ ६॥ तथापि भै में तुमसे मुख्य 
re ^ ` ` ACN - 

से FET वहीं मनुष्यों के सब कामना सो को देनेवाला नागतीथ है ॥ ७ ॥ व विशेषकर ferit को I व सोभाग्य को देनेवाला Ë हे राजन्‌ | पहले 

~ ~ 


) foi. 
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~ på 
Վ जिस सं उत्तम आइचय होताहे ॥ = ॥ कि पतिव्रताव साध्वी गौतमीनामक ami हुई हे जो कि बाल्यावस्था में वैधव्यता को प्राप्त होकर hs 


8 
श्रेष्ठ येन aite (eH, ॥५॥ पुतस्त्य उवाच ॥ I बृहधमंमयोराजन्नबुदः पवतोत्तमः ॥ । अशक्तोविस्तराहक्तुमपि 
पषशतेरपि ॥ ६ ॥ संक्षेपात्कथयिष्यामि तीर्थसुख्यानितेतथा ॥ नागतीथन्तुतत्रास्ति सर्वकामप्रदन्द्रणाम्‌ ॥ ७॥ 
FARGET शेषेण पुत्रसाभाग्यदायकम्‌ ॥ “णुराजन्पुरारचं यतोप्याञ्चर्यमुच्तमम्‌ ॥ ८॥ गोतमीब्राह्षणीनाम 
सतीसाध्वीपांते तिब्रता ॥ बालदेधव्यसेप्राप्ता तीथयान्नापर [यणा ॥ Հ ॥ अबुंदंसाचसंप्राप्ता नागतीर्थविवेशह. ն त 
स्मिञ्जलेनिमग नासा स्नाठुम* भ्याययांपरा॥१०॥ ॥ नार्येकापुत्रसंयुक्ता तत्तीयसमुपागता t կ शुश्रूर्षातनयस्तस्याश्रक्रेना 
नाविधान्दप ॥ ११॥ valde TUE: सुमनोमिः प्रथग्बिधा ॥ | अथसाचिन्तयामास गातमीपुत्रहुः 'खिता ॥ १२॥ ध 
न्योयंतनयोद्वस्याः शुश्रुषाकुसतेसदा ॥ एत्रयुक्ता त्वियंघन्या धिब्यांपुत्रविवजिताम्‌ H 33 ll अहेमत्रोपियुक्ताच प्न 
& हीनासुदु: खिता ն अथमानिगतातस्मत्सलिलान्टपसत्तम ॥ १४॥ । विनापिमतृंसंयोगात्सदयोगर्भवतीह्यशूत्‌ ॥ साग 


तीर्थयात्रा में परायण हुई ॥ ६॥ ओर a "vga Å agi 4 नागतीथ में ԳՅ वह उस जलम नहाती थी इतने म պ एक स्त्री नहाने के लिये आई व उम तीर्थ 
मं q हुई दे राजन्‌ | उमके पुत्रने अनेक प्रकार की Hal किया ॥ १० | ११ ॥ ओर सब सामग्रियों से तथा zx व पुष्पां से ्रनेकभांति सेवा किया इमके ३ नन्तर 
ՀԼ 


तरसे दुः सित्‌ गोतमी न चिन्तन किंग्रा ॥ १२ ॥ कि इसका यह पुत्र धन्ये जो कि सदेव मेवा करता है पुत्र से "gn यह धन्य डे व पुत्र मेंबजित gum धिक्कार 
ll १३ ॥ ओर में पति स वियुक्त व SET आर बहुतही दुःखित £ É इसके श्रनन्तर हे नृपोत्तम I वह उस जद से निकली ॥ ५४ | और पतिसयोग के विना भी टॅ. 


oY 
zx 


१५५०७७७७४७ aaa, Og M v1 
ha 
» է: 


NN 


— — le mr 
ա 
w 
—— 


A aS 7 


SY? 00 
222९ 


NK 
1 
५५४० 


i 

1 < 
x - - ` ԻՊ च ` * իու f — ^ - e 
Å ag उसी कण गर्मिणी gå ओर गभ के लक्षणों से युक्त व निजजनों की gsm से 844 उस Fu NER में बुद्धि किया व अग्नि को जलाया इसी समय में ¢ युत्‌, 

h ` ~ «Հ e e^ ~ NN ` w ` ~ “Cw ` Ը = ev » 
2 आकाशवाणी बोली ॥ १६॥ कि हे गौतमि | तुम चिन्ता की अग्नि में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो क्र्यांकि इस तीथ के प्रभाव से इस श्रथ में ठुम्हारा दोष "diim wey 
| हे ॥ १७ ॥ क्योकि जलके मध्य में स्थित जो मनुष्य चित्त में जिस बस्तुको चाहता है या जो खरी जिस मनोरथ की इच्छा करती हे वह उस चिंतित वस्तु को प्राप्त Í | 

| 


% ५ 
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& | होती है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १८ ॥ तुमने उसके पुत्रको देखा ओर हृदय सें पुत्र की इच्छा की गई निश्चय कर पुत्र तुस्दारे गर्भ में प्राप्त है ओर तुम्हारे पुत्र, 
भेलचऐयुक्ता स्वजनत्रीडयापिसा ॥१५॥. चकारमरणेबुदि ज्वाठयामासपावकम्‌ ú एतस्मिन्नेवकालेत वागुवाचा | 
शरीरिणी ॥ १६ ॥ नोत्वंगोतमिचिन्ताग्नो प्रवेशंकतुंमहॉसे ॥ दोषोनास्तितवानाथे तीथस्यास्यप्रभावतः॥१७॥या 18 


यद्दाञ्छतिचित्तेच जठमध्येस्थितोनरः ս चिन्तितंचतदाप्रोति नारीवानात्रसंशयः ॥१८॥ त्वयातस्याःसुतोदृष्टोपु | 
चवाञ्छाकृताहृदि ॥ तवगर्मगतोनुनं पुत्रस्तवमविष्यति॥ १९॥ तस्माहिरमभद्रन्चे निदोंषासिपतिब्रते ॥ विररामत | 
तःसाध्वी गोतमीमरणान्दप UR el श्रु्वाकाशगतांवाणीं देवदूतेनभाषिताम्‌॥ दृष्ट्रापतिविनागर्भ वाक्यमेतढुवाचह। | 
Ra ॥ अहोतीथप्रमावोयमपूर्वःप्रतिभातिमे ॥ यत्रसंजायतेगर्भः स्रीणांछकरजोविना ॥२२॥ नाइकुत्रापियास्यामि यु | 
क्लेदंती थैमुत्तमम्‌ ॥ एवसुक्सवाततःसाध्वी तत्रैवन्यवसत्सदा ॥ २३॥ पुत्रेचजनयामास सवलचणलाचितम॥ तत्रपा | 
| थिवशाद्वेल कृष्णपक्षेशिवनस्यच ॥ २४ U यःपुमान्कुरुतेश्राडं तस्यंबंशोननश्यति॥ नप्रेतोजायतेराजन्‌ वेशेतस्य || 


^ 


| होगा ॥ १८ ॥ इसलिये चुप होरहो तुम्हारा कल्याण होते हे पतित्रते | तुम दोषरहित हो तदनन्तर हे राजन्‌ | पतिव्रता गौतमी मरने से विराम को प्राप्त हुई ॥ २० ॥ | 


— 
> 
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| ब देवदूत से कही हुई आकाशगामिनी वाणी को सुनकर व पतिके बिना,गर्स को देखकर यह वचन बोली ॥ २१॥ fem ( आश्चर्य ) यह तीर्थ का प्रभाव AT | 


क ` Պ 


| जान पड़ता दै जहां कि वीर्य व रजके विना स्त्रियों के गर्भ होता दै ॥२२॥ 'में इस उत्तम तीर्थ को छोड़कर कहीं भी न जाऊंगी ऐसा कहकर तदनम्तर उत्तम |. 
| माचरणवाली ag wi सदेव वहीं बसती भई ॥ २१॥व उसने सब लक्षणासे ԿԱՅ पुत्रको पैदा किया हे नृपश्रेष्ठ | Hart के कृष्णपक्ष से वहाँ ॥ २४॥ जो पुरुष | २१ 


ՀԱՀ करता हे उसका वंश नही नारा होता हे व हे राजन | उसके वंश में कभी 


व हे GE I जो «լաթ करता हे उसको अविनाशी खोक होते ह Š ॥ २६॥ 
«ի सौभाग्य को प्राप्त होती हे ॥ २७ ॥ और 


Գոտին գարնա ազան ւՆ हात्म्यंनाम 
कदाचन ॥ २५ ॥ यःपु 'पुमान्कासराहि हतः v स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ il ԹՎԱ तस्यलोकाः संनातनाः॥ RR ॥ यात्री 
पुष्पफलान्येव ताथेतास्मनि न्पसजेयेत्‌ ն सास्यातपुन्नवतती धन्या सोमार यंचप्रपद्यते UTEN । निष्कामास्वर्गम ।पोतिःद्ष्प्रा 
प्यंत्रिदशेरंपि [q ॥ तस्मात्सवप्रयत्ेन — d ॥ २८ d za श्रीस्कन्दपुर 'ऐेडुदखरडेनागतीर्थमाहात्म्य 
नामपञ्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥ ` 38 վ l cox 


- पृलस्त्य उवाच ततोगच्छेन्ह्पश्रेष् eif: ramma ॥ Գոգա: (सम्यक्‌ पर [सिडिमवाप्तुयात ॥१॥ 
तत्रास्तिजलसम्पूण थ CENTRES ॥ तस्मिन्कुणडेन्पश्रेष्ठ. वसिष्ठेन 


THEIR GT ԱՀԱ गोमतीचसमानीता त Վ 
नासाचपसत्तम վ तत्रस्नातोनर: सम्यक पातकश्रप्रमुच्यते lal । क पिधान्येनयस्तत्र 28 ԱՎԱ կ 'सपिते 
ՀՎԱ येत्सरवान्‌ पक्षयोरुभयोरप [प ԱՉ ॥ ATA [गोता ՎԱ देनमह त्मचा॥. स्नात्वाएएयोदकेतत्र Հագին 
-' दो ०-। जिमि वसिष्ठ को देखिकै सकल. AES होत I सोइ छठें अध्याय में FEN चरित्र उदोत | पुलरत्यजी बोले वि 
वसिहजीके समीप जावे जिनको भलीभाति देखकर Wu उत्तम सिडको प्राप्त होता है ॥ + ú वहां 

JUNE I उस'कुंडमें उन महात्मा वसिएजीने ॥ २ ॥ इस गोमती को प्राप्त किया E š उपोत्तम | उ 
LANE राजन्‌ .] वहां जो ऋषि धान्य ( ( तिन्नी Փող) से आड करता है वह दोनों पक्षों के भी स 


प्रेत नहीं, होता.है ॥ Atl और कामना से रहित 
Վ si Sil उस तीर्थ में पुष्पों व फलो, को. छोडती å 


लय सब उपाय से उस तीर्थ की 


equitem: ॥ ५ ue @ վ e 1 @ 


है| 
il 


त जो पुरुष त्रहां स्तान करता है 
तो पुण ता š dg 993 ती व धन्य होती हे 
NT को पाती & इस ताय की यात्राकरे | २८॥ इति श्री 


कि & TUNE | तदत्तन्तर तपस्या के निधान 
'मनुष्यों के UG को हरनेवाला जलसे भराहुआ- कुण्ड 
aq Կան नहाया हुआ मनुष्य पातकों,से छूटजाता 
ब पितरों को तारता Š ॥ ४ ॥ इस विषय å महात्मा नार 
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वसिप्रजी Գ आगे दीप देता डे हे ॥' ॥ pra 
| | है॥॥ १०.॥ वह उत्तम स्थान को प्राप्त होता 


“जी ने- -पुरातन समय गाथा गाया š किं उस पवित्र जलवाले कुण्ड में नहाकर व उन मुनिश्रेष्ठ वसिएजी 'को.देखकर IAU गया श्राद्ध दान gui š q अन्य य यज्ञां 
के विरतार से कया हें वसिष्ठजी,५ आश्रम को-प्राप्त देकर जो मनुष्य ME करता: Ed & ॥ E gun !'वह'अपना समेत सब प्रितरों को तारता हे श्रोर वही पर 
बसिष्ठजी.के վա पतित्रता अरुन्धती जी VEN विशेष कर पूजने योग्य e 'जो कि. मचुष्यां के सब कामनाओं को. देनेवाली d बाल्यावस्था म जो पाप किया गय 


रयेत्सर्वानास्मनानपसत्तम, ॥.तत्रेवारुन्धतीसाध्वी «ՈՏ ठस्यसंीपे;॥ ७ ॥ प्रजनीयाविशेषेण . सवकामप्रदान 
णाम ॥ बास्येवयसियत्पापं बाडे केयरोवनेपिवा ve va सिष्ठदूर्शन गत्सचो,नराणोंयातिसुच्ञयम्‌॥ दीपंप्रयच्छंतेयस्तु 
बसिष्टाग्रेसमाहिंतः LT: ॥सुखसोमाग्यमंयुक्तस्तेजस्वी जायतेनरः ॥ उपवासपरोयस्तु तनेकारजँनीनियेत ú १० ॥ 
सयातिपरमंस्थानं यत्रसप्तपेयोमलाः ॥ तरिरात्रकुशुतेयस्तु वसिष्ठाग्रेसमाहितः ॥ ११॥ सयातिचमेहलोंक जरामरण 
वृज्जितम्‌ ॥ यस्तुमासोपवासंच वसिष्ठाग्रेक रोतिच u १२॥ सोपिसुक्तिमवाभोति नर्यातिसमवाएवम ॥ श्रीवणस्यसिते 
qq पौएमास्यांसमाहितः ॥ 3३ .॥ aar त्रह्मल्लींकसगच्यति ॥ वसिष्ठस्याग्रतो यस्तु गायच्यष्टश |լ 


à जहा कि. निर्मल सप्तर्षि Å व-सावधान होता हुआ 'जो' वसिष्ठजी के आगे तीन रात्रि तक उपास करता EINE: 


| डता व मृत्यु से रदित Weil जाता हे और जो बसिष्ठजी के आगे'म।सोपवास 
जाता है ओर श्रावण के शुक्लपक्ष Å पोणमासी तिथि में सावधान տա हुमा ॥ १२॥ 
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किमंन्ये्मुखविस्त विस्तरेः ॥ वसिष्टस्थेश्रमंप्रोप्य य श्ाडङरुतेनरः॥ ६ ॥ सपितृस्ता 
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मनुष्य 'सुख व सोभाग्य' से qq Վ तेजस्त्री होता हे व उपास में तत्पर जो मनुष्य वहा एक राति 5 व्यतीत करता 
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करता e. 93: AG भी मुक्ति क़ो प्राप्त होता. & ओर समार सागर को I नहीं 
जो मनुष्य ऋषियों. को .तपेण करता है वह वह्मल।क को di ओर वसिष्ठ |; 
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"५° जीकेशागे जो एक सौ आठ गायत्री को जपता Š ॥ १४॥ वह मनुष 


^, r e 
२४ Å हि ° र a उप जन्म से लगाकर मरण तक के पातक से छूटजाता है व श्रद्धासंयुत जो पुरुष वहा शिवजी ।३ अबु 
के भजता ç II १५ VE राजन्‌ | वह मनुष्य उसी क्षण अग्निष्टामके फलको प्राप्त हाता हे इस लिये सब यत्न से पवित्र मनुष्यों से å महामुनि वलिष्ठजी देखने | Š र 

योग्य ह जिसलिये श्रडासयुत भाणी परमपद को प्राप्त होते हैं इस लिये हे राजन्‌ | सब यत्न से वामदेवजीको पूजे ॥ १६।१७॥ इति श्रीरकन्दपुराणेबुद्खएडेदेवी | d 

ի i दयाळ मेश्रविरचितायाभाषाटीकायावसिष्ठाश्रममाहातम्यंनामप्ठो scar ॥ ६॥ 9 ի 9 ॥ @ T e ॥ 


` तंजपेत्‌॥ १४॥ आजन्समरणात्पापात्सद्यो सुच्येतमानवः॥ वामदेवचयस्तत् भजेच्छडासमन्वितः॥ १५। अग्नि 
/, ट्रमिफलराजन सद्यःपराप्रोतिमानवः մ तस्मात्सवंप्रयत्नन दृश्योसोचमहासुनिः ú १६॥ शुचिभिःश्रद्यायुक्ता यास्य 
£ 


१ Y 
न्तिपरमंपदम ॥ परमात्सवात्मनाराजन्वामदेवंचपूजयेत्‌ ॥.१७ ॥ इति श्रीस्कन्दपराणेबुदखण्डेवसिष्ठाश्रममाहा 
| त्यन्नामपष्ठोष्ध्यायः॥६॥ 55 ॥ 5 ॥ क ॥ ॐ ॥ 2 լ 


| 

| 

| पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेषठ उपण्यमचलेइवरस्‌ ॥ यंदष्ट्रासिद्धिमाप्नोति नरःश्रडासमन्वितः ॥ va 
| | TAGGEN पत्रादकुरुतनरः ॥ आवनेफार्णुनवाप सयातपरमांगतिम्‌ ԱՀ PASSE दा 
| GIFTA! RYG: ॥ पुष्पपतन्ने-फल श्रव सविमधफललमत्‌ ԱՀԱ पञ्चामृतनयस्तत्र तपणकुरुतनरः ॥ सापदवस्य 
^. ԹՀ शिवलाकमवाप्चुयात ॥ 9 ॥ प्रदक्षिणाडयस्तस्य प्रणाम कुरुतेनरः ॥ नञ्यान्तसवपापान Mike iupra 
॥ ՀԼ» | शुककरि शिवपरदात्षिणा भयो ՀԱ नरपाल | सो सप्तम RE wq वित्र रसाल ॥ पुलस्त्यज्ञी बोले कि हे «ար I तदनन्तर अतिपविन्न || 
| ` अचलेरवरजीके समीप जावे जिनको देखकर श्रडासयुत पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता हे॥ १॥ वहां कुंवार व फागुन महीने में कृष्णपक्ष की चोदसि में जो मनुष्य 


स्के ° q क 


२५ 


| 


| देवजी की आधी प्रदक्षिणा व प्रणाम करता š डसके सब पाप प्रदक्षिणा के पग २ सें AE 


j ga ՀՅ पहले स्त्रग Å इन्द्र के समीप नारद मे सुना है ॥ ६॥ वहां पुरातन समय शुक Å पक्षी ने वृक्ष में घासला बनाया था वह घोंसला मे जाने AR से प्रदक्षिणा 


हे महाराज ! । զա की योनि में उत्पन्न यह शुक भक्ति Վ alger प्रदक्षिणा नहीं करता था इसके अनन्तर यह शुक बहुत दिनों के बाद 
समरत जात्रुवो को नारानेवाल। वेणु ऐसा कहाहुआ राजा हुआ Elan 


å मृत्यु को प्राप्त हुआ il ८॥ व Š महाराज | | वह राजा के AY Å जात को sh करनेवाला 


: u अनन्तर मदुक्षिणा से उपजे 54 उस प्रभाब को भलीभांति यादकर अचलेऱवर को आत होकर उसने प्रदक्षिणा वि 


լին प्रदक्षिणा करने में लगाहुआ था इसके अनन्तर किसीसमय मुनिलोग इस तीथ में आये ॥ १२ ll 
नन्द्‌, सुहोत्र व कश्यप ॥ १३ ॥ ये, और अन्य बहुत से qana में परायण पुरुष wl भाये 


1 


fx NER 


चेवाकरोद्धिजः I ॥ गदागतेननीडस्य कुरुतेसम्प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ७॥ नचभक्त्यामहाराज पत्तियोनिससुद्धवः ॥ अथासोम 
त्युमापन्नः कालेनमहताशुकः ॥ = մ सञ्जातःपाथिवेवंशे राजावेएरितिस्म्रतः ú जातिस्मरोमहाराज 84075 
कुन्तन्‌ः ԱՀԱ संस्सत्वातंप्रभावेहि प्रदक्षिणंससुद्धवम्‌ t ॥ अचलेश्वरमासाथ प्रदक्षिणमथाकरोत । ॥१०॥ kurs 
महाराज नान्यत्किञ्चित्करोतिसः ॥ नचस्नानेकतोयकत्तो ननेवेद्येकथंचन ॥ 33 ॥ नपुष्पेंधूपदानेच प्रदक्षिणपरःस 

arn केनचित्तथकालेन मुनयोत्रसमागताः VAR ॥ नारदः शोनकश्चैव हारीतोदेवङस्तथा ॥ गालवः कपिलोनन्दः सु 
_ होत्रमकश्यपोन्रप्‌॥ 93 U एतेचान्येचबहवो देवन्रवपरायणाः ॥ केचिःस्नानंकारयान्ति तस्यलिङ्गस्यमक्तितः ॥ १४॥ 
अन्येचविविधांपूजां जपमन्येसमाहिताः॥ एकेन्त्यन्तिराजेन्द्र गायन्तिचतथापरे ॥ १५ l बलिमन्येप्रयच्छन्ति स्तु 


पदे UA । ततराश्चयंमभूरपूव FYRET ॥ । मयापूवश्ुतेस्वे नारदाच्छक्रसन्निधां ॥६॥ तत्रपूवशुकोनी डंडे 


नहीं करता था ओर न स्नान मं Mi कियागया å किसीप्रकार नेवेद्य में यत्न कियागया 1 
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होते हैं ॥ w ॥ Š महामते | वहां पहले जो आश्चर्य हुआ है उसको 


क्या H १० ॥ š महाराज | Ag रात दिन 3 
११ ॥ ओर न पुष्प न धूप, दान में यत्न कियागया केवल वह 
š राजन | | नारद्‌, शौनक, ' हारीत; देवल, गालव, कपिल, իը 
,कोई भक्ति से उस लिंग को स्नान करते थे ॥ १४ ú व अन्य लोग : 
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արեն ii ա इंजन व श्रन्य जप करते थे हैं qux] कोई नाचते थे व अन्य गाते थे ॥ १५॥ व अन्य बलि को देते थे और अपर लोग स्तुति करते थे इसके | 

ud श्चयरूप प्रदक्षिणा में den बेशु राजा को देखकर s< ú वे घडे कोतुक “को प्राप्त हुये व हे नपश्रष् t प्रदक्षिणा से उपजे हुये कारण स इस 
घाले -॥ १७ l| ऋषिलोग बाले कि हे नृपश्चष्ठ | जुम विशेषकर किस -लिये सदेव इन शिवदेव की ԶԳ चिणा मे में तत्पर र e à हमलोगों से इस को 
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सत्य कहने के योग्य हो զ ` $5 || Վ बहुतही सुन्दर बहुत बढिको क्यों नहीं " 'हा व पुष्प, धूपादिक्र श्रोर अनेकाभाति के ՀԱ को क्‍यों नहीं पढ़ते «11581. 


तिकुन्तिचापरे ॥ NYÅRET, प्रद्षिणपरंन्पम iE दश प्रेकोतुंकमापन्ञा q 'क्यमेतद IEEE (I प्रदक्तणमस्‌ 
KAKEN UFTTETH ॥ १७ ॥ ऋषय GIN कस्मात्तंपाथिपश्रेष्ठ JEU सदा lI देवस्यास्यविशेषेण - 
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JEF ॥ १८॥ नददोसिवर्िक्‌स्मासश्चतंसुमनोहरः HU पुष्पूधूपादिकंचाथ स्तोत्राणिविविध यानिच॥ १६ 


समर्थातितथान्येषा CIE IC EET पते ॥ SS: PIPE यथावहत्तृमहसि ॥२०॥ वेणुरुवांच ll եար 
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मि श्ूयतांदिजसत्तमाः ॥ di देहान्तरेरत्तं सर्वसत्यंविशेषतः ॥ २१ ॥ 'प्रासादेस्सिन्पुर [पत्ती शुकोहेस्थितवान्यदा ॥ दे 
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पतनस्थितंकुवन्प्रदक्षिणमहनिशम्‌ ॥ २२॥ कृपयाचप्रंभावाच जातोजोतिस्मरोन्वहम्‌ ॥ अधुनापरयामक्त्या र 
त्कारणाचाडा नान्यत्किञ्चित्क 
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र्‌ रोमिप्रदक्ति णाम्‌ ॥ x3 li नजानेकिंफलंमेस्याददवस्यास्यप्रसादत: u, ,एतस्म | 
š ^ Տ" A 3 
5 ` ë B p å अन्य दाना के तुम ममथ gl यस सब qna को I कौठुक š दलको यथायोग्य a हो ॥ २९ nag चा - fs ë D | ւջ 


जीकी दया व प्रभाव से Š जा im का स्मरण करनेवाला 
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हकर जब स्थित था तब बहा Raa शिवजीकी दिनरात प्रदक्षिणा करता [हुआ में टिका ॥ ՀՀ -— शिव 
उत्पन्न हुआ ब इस समय बड़ी भक्ति से मंयुत म जो अद्क्तिणाकरता g ॥ २३॥ उसको में नहीं जानता ք 
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होगा साक्षात्‌ इसी कारण से में श्रोर कुछ 


प्रफुल्लितलाचन होकर बहुत अच्छा बहुत HÅ! ऐसा बोले ॥२ z վ पवनार वहां सब महर्षि ԱԱ म॑ तत्पर ga व सब मुनि बडी श्रद्धा से संयुत हुये ॥ २६ ॥ 


3| * ओर वह महाभाग राजा वेणु भी शित्रजीकी प्रसन्नता से देवताओं से भी दुळेभ अविनाशी स्थान को प्राप्त हुआ॥ २७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदखरडदेवीदयालु 
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मिश्रविरचितायांमाषाटीकायामचलेरत्ररप्रभावोनामसपतमोऽध्यायः ॥ ७॥ Փ Փ | Փ վ e i 
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म्यहम्‌ ॥ २४ ॥ Tarte त्य उवाच ॥ वेणुवाक्यंततः शृत्वा सुनयः KURE RIE վ विस्मयोत्फुछनयना: : साधुसाध्वितिचा 
84 U २५॥ ततःप्रद IG NYTT: स्वतत्रमहषंयः ll. वभमन यस्सवे श्रयापरयाञुताः ॥ २६ ॥ सोपिराजामहामागो 
ՀԱ: शम्मोः "प्रसादतः ॥ शाइवतंस्थानमापन्नो दुल्लभत्रिदशेरपि ॥ २७॥ इति श्रीस्कन्दपराणेबुदखणडेवलेश्वरप्रभावो 
नामसप्रमोऽध ध्यायः ॥७॥' 3 վ xo ld 3 կ 3 T x ॥ 

_ पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ भद्रकएमहाहदम्‌ ॥ त्िनेत्नामाः | ԹԱՅ दृश्यन्तेद्यापिभ्रिश: ॥ 9 lH q 
स्येवपश्चिमे भागे लिङ्गमस्तिपिनाकिनः ॥यद्‌टृष्ट्वामानवस्तन्न निनेत्रसदृशोमषेत UR मद्रकणगणे नाम इरास 153 
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ववल्लभः ॥ तेनात्रस्थापितंलिईं BANA ն ` ॥ केनचित्तथकालेन संग्रामेदानवेःसह մ युयुधेपुरतःशम्मो 
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नॉनागणसमन्वितः ॥ ४ ॥ नष्टेस्कन्देहतेसेन्ये वीरभद्रेपराजिते u गतास्वेभयसन्त्रस्ता महाकालाव।नाजत ॥ ७. t 


कुछ नहीं करता ` ॥२४॥ पुलरत्यजी बोले कि वेणु का वचन घुनकर तदनन्तर प्रशंसित नियमावाले सुनिलोग ब्रिस्मय Հ 


० | waq ՀԱՎՈՎ ՀՎ थप्यो लिंग निजनाम | सो अष्टम श्रध्याय Å बसत चरित जलाम्‌ | पुछगत्यजा बोले कि & हे UTE | तदनन्तर «ով 
मक ioi के समीप जावे जहां कि आज भी as क समान बहुत. सी शिलाये देख पडती. Ë ॥१॥ उसी के परिचम Հազ ամ पिनाकी शिवजीका लिग 
सको देखकर NE त्रिलोचन के समान होता है ॥ २॥ पुरातन समय शित्रजीका प्यारा भद्रकणनामक गण्‌ ET हे उसने यहा लिंग को थापा है व Իրն 


rt ատ किया हे ॥ ३ U इसके अनन्तर किसी समय समर में शिवजीक्रे आगे नाना गणां से संयुत उसने दानवों के साथ युद्ध किया हे॥४॥ र արտ 
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बलवान्‌ नमुचिनामक eb दानव ՀՈՎՀ शिवजीके सामने दोडा ॥ ६ ॥ ओर मद्रकणे उस दानव को देखकर तदनन्तर उसके सामने दौड़ा ओर खड़े हो 
खड़े हो ऐसा चोला ॥ ७ ॥ व क्रोध से संयुत उस भद्गरकण गण ने तलवार से से उसकी तलवार को काटकर व ढालको भी काटकर उस दैत्य के स्तना के 
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मध्य में मारा ॥ ८ ॥ इसके अनन्तर उससे मारा हुआ यह बड़े अन्धकार Å पेठ कर पवन से टूटे gå quar नाई gel में गिरपड़ा॥ ६ ॥ व वघ को niq यह 


बलवान्नस॒चिनाम दानवोबलवत्तरः ॥ खङ्ग चमेधरः ՋՈՎ महैश्वरमुपाद्रवत्‌ ॥ & ll भद्रकणेस्तुतंदृष्द्वा दानवंतद्नन्त 


£ €N ७५. ` 


रम्‌ ॥ अगमत्सम्सुखस्तस्य तिष्ठतिष्ठेतिचाब्रवीत्‌ toh छित्त्वासिञ्चासिनातस्य चमंचापिमहाबलः ॥ स्तनयोरन 
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र्‌दत्यं कोपाविष्ठस्तमाहनत्‌ ॥८॥ अथासौनिहतस्तेन प्रविश्यविपुततमः ն निपपातमहीपृष्ठ वायुमग्नइवहुमः ն 
| 


ի के मरने परव वीरभद्र के हार जाने पर व महाकाल के पराजित होने पर अय से डरे हुये å गण चलेगये ॥ ५ կ और तलवार a ढालको धारण किये बहुतदी 
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` I वधंप्राप्तस्तुदेत्योसो ` सयःप्राणावयाजतः ॥ सस्येस्थितंचतंदृष्ट्ा ՎԱՅՏԱՅՎԻ ॥ १० Ú भगवालुवाच॥ तववी 
यएसन्तुष्टो घर्मणचबिशेषतः I बरंवरयमद्रन्ते नित्यंयोहृदयेस्थितः ॥११॥ भद्रकं उवाच U यन्मयास्थापितं 
लिङ्गमबुदेश्वरसञ्जितम्‌ iE । अच्नास्तुतवसाजिध्यं हृदेस्मिश्वसदास्थितः ॥ १२ ॥ RIE SG ն माघमासेचतुहेश्यां 
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कुष्णप्रचेसदामम ն सान्निध्यज्चविशेषेण ह्स्मिलिब्वेभविष्यति। u 14045 द्रकणद्ददेस्नात्वा त्रिनेत्रंतंसमाहितः । կ 
द्रक्ष्यतेयस्तुमेस्थानं शा श्वरतंयास्यतिधुवम्‌ ॥१९॥ तस्मात्सर्वंप्रयन्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ ॥ पूजयित्वाचतलिङ्गशि 
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दैत्य शीघही प्राणां से अलग हुआ आर उसको सत्यमे स्थित देखकर तदनन्तर महादेवजी प्रसन्न ga ॥ १० ॥ भगवान्‌ शिवजी बोले कि As पराक्रम व धर्म 
से में विशाष कर प्रसन्न हुआ हूं हं तुम्हारा कल्याण होव वरदान को मांगिये जो कि सदैव हृदय मं रिथत होवे ॥ ११ ॥ भद्रकण बोळा कि ՀԳ रबुदेशवरसंञ्ञक | ¢ 


ք लिंगको थापा हे इस में तुम्हारी समीपता होवे व इस कुंड में सदेव स्थित होवो ॥ १२॥ भगवान्‌ शिवजी बोले कि माघ महीने म म्‌ कृष्णपक्ष MAG म 
ष कर इस लिंग सें मेरी सदेव समीपता होगी ॥ १३॥ व भद्रकणुकुण्ड में नहाक्रर उन त्रिकाचनजी को जो सावध्रान मनुष्य देखेगा Ag निश्चय कर मर 
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TRE सनातन स्थान को जावेगा ॥ १४॥ इसलिये सब यत्न से जो-ब्रहा MA करता हे वह उस (ԽՈՀ पूजकर शिवलोक BLUE Ա १५१ दात ԶԱ — 
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-, Gel केदारेश्वर, पूजिके զո भयो WU |. सोडू नवम eun Å FU चरित्र रसाल ॥ पुलरत्यजी ब्रो कि हे नृपः 
9 | को geram त्रिलोक मे sue केदार ऐसे"बिख्यात ՀՎ क्रो «ԹԱ» ॥ जहां पवित्र मंदाकित्ती ՀՅ सरस्वती से संगम 
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वल्लोकंसगच्छति ॥ १५ ॥ इति श्रीस्कन्द्एराऐबुदखण्डेमद्रकणतिनेत्रयोर्माहात्म्यन्नामाएमो$४ ध्यायः կ 
पुर स्त्य उवाच լ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ ती्थत्रेलोक्यविश्वतम्‌ ի केदारमितिविख्यात सवंपापहरन नील կ In 
यत्रमन्द्राकिनीएण्या सरस्वत्यासमागता ॥ तत्रस्नातानराराजन्‌ मच्यतेसवकिट्विर्षः ॥ २॥श्वणुराजर ԻԱՆ. ԳՄ 
լք तिहासंपुरातनम्‌ ն ऋषिभिवेहधागीतमर्बुद्पवतोत्त त्तमे ॥३॥ FIVE qq सूयवंशसमुद्भवः ॥ सप्तहीपावतए 
सपतिनात्रसंश यः uu नहस्तिनोनयानानि नचाश्वास्तस्यभ्रपतेः . ll ATR AERIS नकोशाश्चतथावि 
घाः॥ d t नग्रह्मतिकरं राजन्‌ प्रजा भ्योप्यधिकन्दुपः Ա इट्शा[पस्राजाव सर्बलोकहितेर तः॥ ६ ॥ जातापर FAT, 
एएऽज्ापतेनेकथञ्चन կ शत्रवीविग्नहन्तस्य चक्ुनेवकदाचन ॥ > ॥ एवमस्यनरे रेन्द्रस्य वर्तमानस्यभूतले, ll सुखेन 
। 'सनिये जिसको पुरातन समय HEG 
लक उत्तम पवत Vat aer प्रकार պան a पुरातन ems ճեան hn he > å edm 


! वह प्रजाओं से अधिक 
| स्वामी था इसम सन्देह नहीं हैं ॥ 8 ॥ हे महाराज | उस राजा के न हाथी. थे न घोड़े न रथ थे और न पेसे खज़ाना थे॥ ५॥ व हे " E մեի 
| दणड नहीं लेता था ऐसा भी ag राजा सव लोका के हितमें .तत्पर:था ॥६॥.व मजाप्राल राजा का किसी प्रकार भूतल में अप्रराध नहीं हु 
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| तदनन्तर मनुष्यों के सब पातकों 
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उसके घर को आये ॥ १० ॥ उन को 


- SVIN 


cie rase ॥ ८॥ कामंदर्षतिपजन्यः सस्यानिरसवन् न्तच॥ गावःप्रभूतदुग्घाश्च विद्यमानेनराधि 

त्वथकालेन वसिष्ठोमगवान्सुनिः॥ तीथेयात्राप्रसङ्गन तस्यगेहमुपागतः ॥ १० ॥ तंदृष्द्ापूजयामाम - 

त्युत्थानाभिवादा* ।मघपाद्यादिभिस्तथा॥ ११ एवंसम्पूजितस्तेन भक्स्यापरमयानप । 

ब्वविनयोपेतसतेसनिंशसिलबरतम देवर्षीणांतथेवच॥ तथाकथावसानेतु करिंमश्चि 
F ॥ 

न्तथेवच॥ त्वंवेत्सिसकलंब्रह्मन्‌ कृपांझृत्वाममप्रभो մին def पतन प्रसाद նին 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ बरहि पा थवशाइईल यत्तेमनसिवत्तते ॥ कथयिष्यामितत्सवै यद्यपिस्यात्सुहुख 

Fu केनकर्मविपाकेन ममेतद्राज्यमुत्तमम्‌॥ निष्कएटकंसदाक्षेमं सपेकामसमन्बितम्‌ । Yau 


कथा के श्र 
«qu नृपोत्तम अजपाल ने ॥ १३॥ विनयसंयुत होकर Sm प्रशेसित नियमोंवाले वसिएजी से tdg ॥ १४ ॥ sra 


शाख्रदृष्टेनवरत्मना ॥ प्र 


ՐՀ 


सुखापावष्टोविश्रान्तो वसेष्ठोमुनि 
Tq Tq: ॥ १३॥ पप्रच 


थयस्वप्रसादतः॥१६ 
भस्‌ । ॥ १७॥ राजोवा 


NR 


i gn 


विग्रह नहीं किया ॥ ७ ॥ इस भकार व 
- तमान इस राजा के नधकणटक qsqH म 
* अनुकूल बरसता था व अन्न रसवान्‌ rbd 


wow ՀԼ o". - 


* 


मे रमते थे ॥८॥ और उस राजा के विद्यमान होने पर 


दात qq TRE क बहुत दूध होता था ॥ ë ` e 
॥ क्ण के ्रन्‌न्तर किसी सस 
देखकर राजा ने राखन š देखी हर E q भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि तीथयात्रा 


राजाने ब बड़ी भक्ति से उनका पूजन किया ओर , मुनिश्रेष्ठ 


देतर्षियों के किसी प्रकार 

NN Հ Հ» թ ral 

ՎՀ कि ह विरजा | ठुम भूत, भविष्य व वतमान q 
| भसन्नता से «ԹՎ व मेरे लिये 

`` `x ^ 

हांगा ता भौ उस सबको FETT ॥ १७॥ राजा बोले Å 


[क्‌ † 


A 
दिधि से पूजन किया और प्रत्युत्थान, प्रणाम व MÅ, पाद्यादिकों से॥ ११॥ 
बसिएजी सहेता! कर सुख ՀԹ गये H १२ ॥ वैसेही qua ԿԱՊՈՎ 


ब जानते हो हे प्रभो, HEN, सुनित्रेष्ठ,! I मरे हृदयमें उत्पन्न 
हुआ 
व मेरे लिये प्रसन्नता की जावे ॥ १ 1 १६ ԻՑ». ॥ Ց वंगेतुक वतमान E इस से मेरे ऊपः कृपा कर 


ի वसिएजी बोल कि हे Vui | तुम्हारे मन में जो वतमान हो उस को काहिये य्द्यापे ठ gs भी 
किस कम के फल स ՎՎ कामनाश्रसे सयुत զ निष्कटक सदैव कल्याणुमय यह मेरा JIA राज्य & ll १८॥ 
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स्के०पु० Å जिस से सब प्रकार भोजन होवे तदनन्तर Յի समेत तुम बहुत से कमलो को ले लकर ॥ २६ ॥ तदनन्तर हे ՀԱՎ | तुम ael गये जहां कि बहुत से लोग थे 
३२ , परन्तु दुर्भिक्ष ü पीड़ित कोई भी घत कमलों को नही ९ (छता था ॥ A ° ॥ ओर तुम सब «gi धूमे व पकक बेराग्य,को प्राप्त gi तदनन्तर दिनके अन्त म॑ 
एक GE! सं आश्रित gà ॥ ३१ ॥ ओर पृथ्वी में कमलो को क) धरकर भूख से संयुत तुस सोगये ՏՅ समय में वेद व पुराण को पढ़ते gu छस्य बाणा की ध्वनि 

1. gum कान म प्राप्त हुईं ॥३२॥. उस शब्द को सुनकर अचानकही उठकर जागरण को प्र 


स, होकर तदनन्तर ॥ , ३३॥ कमलां को] लेकर खीसमेत तुम वही 
|] मिविक्रयंयेनाहारो भवतिसर्वेशा կ ततःपद्मानिभूरीणि ग्रहीत्वाभार्ययासह' ԱՀՏԱ ततोयत्रजने Լէ: लेगतःपाथि 
| पीत्तम վ नकापिप्रतियहाति लोकोहुमिक्षपी डितः ॥ ३० ॥ भ्रमितर तवे चसब्नत्र श्रान्तोवेर ग्यतागतः ॥ ततोदिनाव 
| सानेतु युहासेकांसमाश्रितः ॥ ३१ ॥ भूमोपद्वानिनिच्चिप्य ՎՎԱՏ: 'प्रसृप्तवान्‌॥ एतस्मिन्नेवकालेतु कणुयोस्तेसमाग 
CH ३२॥ पठतान्हिजसुख्यानां ६ निषेद 


राणयोः ॥ तंश्वुत्वासहसोत्याय गत्वाजागरणंततः ॥ ३३॥ पद्मान्याद 
i यतत्रेव समार्यःशिवमन्दिरे ॥ तत्रनागवतीवेश्या शिवरात्रिपरायणा ॥ ३४ I केदारेपरयामक्त्या करोतिनिशिजाग 
x रम्‌॥ तस्याः पार्थवेस्थितादासी त्वयाष्ष्टानरे रवर ॥३५॥ देवस्यपुरतोबाले वि किमर्थर [निजागर म्‌॥ तये ।कतंशिवरात्यांवे 
3 वेश्य्यवरवाणिनी॥३६॥ । कुरुतेनागवतीनाम र र्‌ राचोभक्त्याचजागर म्‌॥ की पिमक्तिसमायुक्तः ՅԵԱ [त्रिजागर स्‌ ॥२७॥ 
| i पूजयित्वामहादेवं सयातिपरमंपदम ॥ कु 


Si RIETI: पूजयेञ्यम्बकंनरः ॥२८॥ सयातिरुट्रसालोक्यं सेग्यमानो [ 
शिव मन्दिर q गये वह i नागवती वेश्या शिवरात्रि मै पर रायण थी ॥ ३४ L ओर वह केदार में बडी भक्तिसे रात्रिज़ागरण करती थी ब है नरेश्वर | उसी वेश्या के 
समीप š बेठी हुई दामी से क पूंछा ॥ ३५॥ कि हे बाले | शिवदेवुजी के आगे किसलिये रात्रिजाग़रण किया जाता है उसने कहा कि शित्ररात्रि म॑ यह उत्तम 
वर्ण ( रंग ) वाली वेश्या ॥ ३ ६ ॥ नागवतीनामक रात्रि में भक्ति न जागरण करती है ओर भाक्तेसे सयुत कोइ भी जो जागरण करता है ॥ ३७ H महादेवजी को पूज- 
कर वहू,परमपद॒कों जाता है जो "SUI उपास कर ब्रिहोचनजीको कमला से पूजता Ë ॥ ३८ ॥ अप्सराञ के गणी å सेवित 18 शिवजीकी सलोकता को प्राप्त 
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होता है ओर सकाम पुरुष देवताओं से भी [gem भ कामनाश्च र को पाता है ॥ ३९ ॥ सो तुम मुझको कमल दीजिये और तीन पल सुकणे इनका सूरय र लेकर प्राण 
कहा I 


धारण ՊԱՏ ये॥४०॥ तदनन्तर सुवणे HAY से खने क [ कि हे लाथ | तुमको किसी मकार RC कमला का भूर्य न लेना चाहिये ॥ ४१ ॥ क्योकि ANS न 


NNN ` 


होने से दोनों का भी उपास बल ü होगया श्र र दोनों को भ॑ भी इन कमलां से शिवर्ज जीको | पूजना चाहिये आज यह निश्चय Ë ॥ ४२ ॥ आज तुमको यह करना 
चाहिये कि इसका सुवण त्यागना चाहिये ख्रीके वचन को सुनकर तुमने उन कमलों से शिवजीको पूजन किया ॥ ४३ ॥ हे महाराज | खीसमेत तुमने श्रा से शिवजी 


4572 


Lm Ն X m 


प्सरोगणः d सकामोलभतेकामान्देवेरांपे gear կ AA ॥ सत्वंपद्मांनिमंदे हिं काञ्चनेचपलत्रयम | एतेषांमू 
«UNI Y प्राणधारं समाचर ll ४० ॥ ततस्स्वभाययाचोक्तो JS RIS IS ॥ नग्राद्यंमूल्यमेतेषा त्वयानाथकथ 
5ՎՎ ॥ 93 ú उपवासोबलाजाता द्यन्नाभाबाद्हयोरपि մ पद्मेरेमिहरःपूज्यो दाभ्यामेवाद्यनिश्चयम्‌ ॥ ४२ ॥ इदन्त्व 
याद्यकत्तवयं त्याज्यमस्यास्तठुकाञ्चनम्‌ ॥ भायायावचनंश्रुता q: पदा पूजितः թր: ॥ ४२ ॥ श्रद्धयाचसभायेण 
जागरंचशिवाग्रतः। lI रेतन्वयामहाराज भार्ययांशिवमन्दिरे ॥४४॥ ॥ पुर [णश्रवणंजातं तवपाथिवसत्तम॥ शिवराच्यां 
मदार [ST पद्यस्तुपुजितः शिवः վ ४५ | վ केदारस्याग्रतोभक्त्या २ रात्रोजागरणंतथा lI कुतन्त्वयामहार [ST एकाग्रेण 
spar ॥ ४६ ॥ ततः प्रभातेसञ्जाते [iqi BAR ॥ ऊँतालयामहाराज शिवाग्रेसहमार्यया ॥ ४७ ॥ qq: 

कालान्तरे ü[q कालधमंगतोमवान्‌ վ भायेयञ्चत्वयासापै सम्प्रविष्ठाहताशनम्‌ ॥ ४८॥ ततोजातामहाराज ՀՈՎ 

मन्दिर Վ शिवजीके आगे जागरण किया व स्त्री ने किया ॥ ४४॥ व à नृपोत्तम ! ठुमको पुराण का श्रवणु होगया व हे महाराज, | शिवरात्रि म॑ तुमने कमलो 


शित्रजीको [का पूजा ॥४५॥वहे महाराज | | । केदारजीके आगे भक्ति से तुमने एकाअ्रचित्त से रात्रि में जागरण किया ॥ ४६ ॥ AETAT & महाराज | प्रभात होने ge 
म ने Մա करके स्रीसमेत Masta आगे पारण किया ॥ ४७॥ तदनन्तर काल के अन्तर में आप कालघमे (զա) को मात gu ओर ag खी तुम्हारे साथ |, 
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पहि 


अग्नि म पेठगाई | ४८ ॥ quas E महाराज | बढ़ दशाणंदेश की कन्या हुई ओर हे नृपोत्तम | तुम बैदेह न - ñ ust Lg" ॥ ४६ ॥ ओर पृथ्वी म 

अजपाल UTI कहे गये ओर 248 म श्रेष्ठ gH सत्र प्राणियों के प्यारे हुये ॥ ५० ॥ इसी कारण यह स्री प्राणों के समान 65 और फिर भी Յո " eft हुई वु म å 
सुझमे qaq gl ५१ HÚ तो हेर USED! उन केदारदेवर्ज जीके माहात्म्य से तुम्हारा राज्य मनुष्यों को सुखदायक å i रक हे ॥ ४२॥ हे दें महाराज | केदारजी की 
असन्नता से तुमने राज्य को पाया जिससे कि सेनारहित भी तुम vedi की रक्षा करते हो ॥ ५३ ॥ पुलरत्यजी बोलें कि उमके उस वचन को सुनकर 


SN NN, 


धिपतेस्सुता 1 बदेहेनगरेर राजा जातस्लंपाथिवोत्तम Ա ९६ ॥ अजपारइतिख्यातो नान्नाचधरणीतले կ सर्वंषांप्रा[0 ण 
aS E वल्लभोटपसत्तमः ॥ ५०॥ एतस्मात्कारणाजाता भाथयंप्राएसम्मता կ भूयोपितवसज्जाता यन्मान्त्वेपरिए 
aH ॥ ५१ ॥ | तस्यदेवस्यमाहात्त म्यात्केदारस्यमहीपते ॥ २ राज्यन्तेसुखदेनृणां तथानिहतकरटकप ॥ ५२॥ प्राप्त 
त्वयामहाराज केदारस्यप्रसादतः ॥ येनलसेन्यहीनोपि एथिवीपरिर रचसि॥ ५३॥ पुलस्त्य उवाच ॥ तस्यास्तहचन॑ 
श्रत्वा सराजाविस्मयान्वितः ॥ गमनायमर्विचक्रे केदारंप्रतिभूमिपः ॥ av ॥ सगत्वापवतेरम्ये पूजयित्वाचतंवि 
Wu ॥ शिवरानिपरःमम्यश चर्पेवर्पवभूवह ॥ ५५॥ पुत्नंराज्येचसंस्थाप्य ततोबुदमथागमत्‌ կ प्राप्तोमुक्तिततोग्पः 
सभायंस्तत्प्रभावत: ॥ ५६ ॥ एतत्तेसवेमाख्यातं केदारस्यमहीपते ս माहातः म्यंशुसदंनृणां सवपापप्रणाशनस्‌ T 
५७॥ माघफाल्युनयामंध्ये कप्णपक्षेचेतुईशी ॥ शिवरात्रिरितिख्यांता शूतलेस्मिन्महामते॥५८॥ तस्यान्तुसवंधा 

विस्मयसयुत हुआ ओर उस भूपति ने केदार क 


शित्ररान्नि में परायण हुआ ॥ ५५ ॥ siç र गज्य 
gu ॥ ५%॥ हे 8 महीपते ! मनुप्या के सब पाप 


वह राजा 


TC के लिय दुधि किया ॥ ५४ ॥ वह सुन्दर पर्वत पै जाकर उन व्यापक शिवर्जकों पूजकर प्रति «Վ मडीनाति |լ 
ի को बिठाकर तदनन्तर व वह "gt को गया तदनन्तर खीसमेत वह राजा उत्तक प्रभाव से सुक्ति को प्राप्त 
हरनेत्राला शुभदायक यह केदारजीका सब माहात्म्य तुमस कहागया ॥ ५७॥ हे मह।मते | माघ व फागुन 
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| के मध्य मं कृष्णपक्ष में चतुदेशी इस ved में शिवरात्रि ऐसी कही गई हे॥ ५८॥ है राजन्‌! उस तिथि में सब प्रकार वहा यात्रा करे व हे ՀՎ, महाराज ।केदारका 
p. | एजन «Լ ॥ ५९ ॥ माघ महीने में ազա Վան भें जो լած जागरण करताहे Š राजन्‌ | उपास frag वह पुरुष शिवलोक को जाता हे H ६०॥ व गंगा 
Ü सरस्वती के संगम मे नहाकर जो AEA सब कामनाओं को देनेत ՀԳ केदार को देखते हैं वे उत्तम गतिको जाते हें ॥ ६१ ॥ ओर केदारनामक कुण्ड å जा निर्मेल 


र է जलका पीता 8 उसने सात पहलवाले व सात diga पितरा को । तारदिया ॥ ६२ ॥ व हे राजन्‌ | जो मनुष्य उत्तम भक्त से इसको सदेव सुनता š वह केदार 
x राजन्‌ यात्रांतत्रसमाचरेत्‌॥ केदारस्यमहाराज कुर्याच्चपूजननप HYEN माघकृष्णचतुद्दश्यां यः 'कुयात्तत्रजागरम्‌ । ॥ 
कृतोपवासोन््पते शिवलोकंसगच्छांते ॥ ६० ॥ स्नात्वागज्ञासरस्वत्योः सङ्गमेसवकामदम्‌ ն येप्रपश्यन्तिकेदार 


band ANNAN 


तेयास्यन्तिपरांगतिम््‌ "EIN कुण्डेकेदारसंज्ञयः प्रपिबेदिमलजलम्‌ կ quqa: GER पूवेजास्तेनतारि रताः ॥ 


NAN DD 


द्र կ यश्चेतचछएयान्नितयं भक्त्यापरमयान्प ॥ सोपिपार्पोपसुच्येत केदारर स्यप्रभावतः॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुरा 
णबुंदखण्डेकेदारस्यमाहात्म्यन्नामनवमोऽध्यायः । ü & ॥ न ॥- 2 lu. के , կ 
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| 

| 
: | ययातिरुवाच ॥ केदारः रःश्रूयतेत्रह्मन्‌ पर्वतेचहिमाचले ॥ गङ्गातस्माहिनिष्क्रान्ता प्रविष्टा पूर्वसागरम्‌ ॥१॥ तथा 
ë | सरस्वतीदेवी भूतदचादिनिगता I पश्चिमंसागरंग्राप्ता गहीत्वावटवानलम ॥ २॥ कर्थचात्रसमायातः केदारश्चाचको 
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एुकम्‌ Ա सवेधिस्तरतोत्रा हि विचित्रंममभोमुने ॥ २ ॥ पुत्स्त्य उवाच ॥ सत्यमेतन्महाराज यन्सेत्वंपरिएच्छासे ն 
के प्रभाव से सब पापों से भी gestat है ॥ ६३ N EG श्रीस्कन्दपुराणेलुदखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायामाषाटीकायांकेदारस्यमाहात्म्यनामनवमोडध्याय' na ॥ |; 


-- 


gie | तीरथ agi शिखर पे गेकलि ՀԱՎ देखि | सोइ दशम अध्याय ` 4 कह्यो चरित्र विशखि ॥ ययातिजी बोले कि Š ब्रह्मन्‌ | हिमाचल पचत पे केदार | 
शिवजी gu जाते 8 उमसे गंगाजी निकली हैं व पूव समुद्र में पेठी हैं : մտի «ՅՅ सरस्वती ՀՎ आमके वृक्ष से निकली हैं ओर 49414941 लेकर NFIF eG 


ची प्राप्त हुई हैं ॥ २॥ हे मुने | यहा केदारजी किस पकार आये हूं इस विषय å सब विचित्र ,कोठुक को मुझसे विस्तार से कहिये ॥ ३ ॥ पुलरत्यजी बाल कि 
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रकं ०पु ० है दे महाराज ! यह सत्य ह ओर तुम जो म्ुझमे पूंछते हो उसको सावधान होकर सुनो जिस प्रकार कि वे केदारजी वहां हुये हें ॥ ४॥ हे ՉԳՀԿ I गंगादिक सब T 
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ւի Կ व केदारादिक देवता श्रौर इन्द्रादिक देवता पुरातन समय मेरे साथ ॥ ५ 148 नृपेन्द्र | सब महर्षि տարան के समीप गये ओर 


Y ` %* r 


, को एथकू ३ कथाओं को किया॥ ६ ॥ हे राजन्‌! देवताओं के समूह में सब तीथे और वन व उपवन नहीं प्राप्त हुये ॥ ७॥ तदनन्तर कथा के प्रसंगसे इन्द्र ने ब्रह्मा 


IPS NN ա. ० _ ० ० e NAN å ex = ° 
| सकहाव है ԺՎՎզ | ՊԱՅ d UIT उच्हा Վ dei la ॥। Fra SU बोले [के हू भगवच्‌ | इस समय में पावत्र माहात्म्य को q सतयुगादंक सब युगा का पृथक्‌ » 
| . 
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सबा न वहा अनक भाते 


श्टणुष्वावहितोभूत्वा यथाजातश्वतत्रवे॥ ४ ॥ गङ्गाद्यास्सपतीर्थोनि केदाराद्यादिवोकसः ॥ मयासहपुरादेवा शका |. 
Tq! ५॥ ्रह्माशमातिराजन्द्र गतास्सवैमहर्षयः ॥ सर्वेतत्रकथाश्रकुर्नानारूपाःएथकृपृथक्‌ ॥ ६॥ समुदाये 
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चदेवानां सवतीथानिपार्थिव ॥ तत्रेवोपस्थितान्येव वनान्युपवनानिच ॥ ७॥ ततःकथाप्रसङ्गेन इन्द्र प्राहचतुर्मुखघ ն 
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कोतुकेनसमायुक्तः Հ ՅՊՎՎՎՅԱ Հ ॥ इन्द्र उवाच भगवन्पुण्यमाहातम्यं श्रोतुमिच्चामिसाम्प्रतम्‌ ॥ प्रमाणं է 
ՀԱՎ कतादीनांप्रथस्विधम ॥ ६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ लक्षाःसप्तदशप्रोक्ता युगमानंसराधिप կ अष्टाविंशतिमिःसाडे 

सहस्र-ङतसुच्यतं ॥ १० ॥ छचुद्दादशमिःप्रोक्तं युगंनरेतामिसम्ज्ञितम्‌ մ षणणवत्यधिक्ेश्चेव सहस्तेःपरिमाणितम्न u 
33 ॥ लचाश्चाष्टोचतुष्षष्टिसहस्रेःपरिकीत्तितम्‌ ॥ ततोषेहापरंनाम युगंदेवेन्ट्रकीतितम्‌ ॥ १२ ॥ arque 


| ख्याता हार्निशत्कलिसञ्ज्ञया ॥ सहसेश्वसुरश्रेष्ठ युगेपरमदारुणम्‌॥ १३॥ चतुप्पादकतेधर्मः युङ्कवर्णोजनाईनः॥ 


| भांति का प्रमाण सुना चाहता É ॥९॥ ब्रह्मा बोले कि हे सुराधिप | सतयुग का प्रमाण सन्नह लाख अट्टाईस हज़ार वर्ष कहा जाता है ॥ १० ॥ आर त्रेतासंज्ञक 
ha ~ e he Ը ~ 
युग बारह लाख छानबे हज़ार वर्षा से प्रमाणित कहा गया हे ॥ ११ ॥ तदनन्तर हे सुरेन्द्र | झापरनामक युग आठलाख चौसठ हज़ार वर्ष कहा गया Š ॥ ५२ ॥ 


व हे सुरश्रेष्ठ | कलिनामक बड़ा दारुण युग चारलाख बत्तीस हजार वष कहा गया हे ॥ ५२॥ सतयुग में धर्म चार चरण å होता Š और विष्णु शुक् वण होते 
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हे ब उस युग में कहीं न दुभिक्ष हो ता है न व्याधि होती है ॥ १४॥ ओर सतयुग में घम किया जाता हे व अकाल में मनुष्यां का मरण नह होता हे व बिन हल å 
եա « "Հ ~ ` t Ն 
से भी अन्न होता है और गौवो में बहुत दूध होता हे 1 १५ ॥ दे सहसलोचन | उस युग में कभी काम, कोष, भय, लोभ, मत्सर, ՎԱ होती है II १६॥ 
"X Հ Հ S M च o की Š TET ON are 
तदनन्तर त्रेतायुग ՀՅ पर धर्म तीन चरण होताहे उसमें मनुष्य चि चिरजीवी होते हे व विष्णुजी अरुण वण होते हें ॥ ५७॥ व प्राणियों के मनोरथों को देनेवाले यज्ञ 


ՀԷ. e NR 


उसमे वतमान न दोते इं ओर उसमे मनुष्यों की कामादिकों में प्रवृत्ति नहीं होती हे ॥ १८॥ ÅR तपस्या, ner, स्नान व अनेक प्रकार के दानासे यज्ञ व जप,होमां 


e. 


नहुमिक्षोनचव्याधिस्तार मन्नमवतिकचित्‌ ॥ १४ ॥ कृतेतुक्रियतेधमो नाकालेमरणं्रणाम्‌ ॥ लाङ्गल्नविनासस्यै 
भूरिचीराश्चयेनवः ॥ १५ ॥ कामः कोधोमयेलोमो मत्सरश्चाभ्यसूयनम्‌ ॥ तस्मिन्युगेसहस्राक्त नभवन्तिकदाचन॥ 
१६॥ ततस्रेतागुगेजाते निपादोधमंएवच॥ चिर ुषोनरास्तस्मिनूक्तव्णोजनांद्वनः ॥१७॥ तस्मिन्यज्ञाःप्रवतन्ते प्राणि 


RON 


नामिष्टदायिनः॥ नकामादिप्रदृत्तिश्व तस्मिनसण्जायतेनणाम ॥ ३८ ll तपसात्रह्नचर्थण स्नानेदानेःएथरिवधेः॥ तथा 


यज्ञेजपेहोंमिस्तत्रसिडिभवेन्द णाम्‌ ॥ १८॥ ततस्तुशपरन्नास तृतीयंयुगमुच्यते կ डिपदोधर्मसञ्जातस्तस्मिस्तुदा 
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परे युगे। ॥ असत्यंजल्पतेठोको Em सत्तम ॥ २० ॥ तत्रान्योन्येमहीपाला qug gare! ॥ शस्रपुतादिवयान्ति 
यथायज्ञेश्रयज्विनः ॥ २१ ॥ ततःकलियुगंधोरं चतुर्थेनतुप्रवत्तते ի एकपादोमवेडर्मः सत्नन्तुनित्यपूजनम ॥ २२ li 
कृष्णवणोभवेहिष्ण: पापाधिक्यंप्रवत्तते ॥ मायाचमत्सरश्चैव कामःक्रोधस्तथामयम्‌ ॥ २३ ॥ अर्थलुब्धायथामूपा 
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से उसमे मनुष्यों की सिद्धि. होती है ॥ १६ ॥ तदनन्तर ह/पर नामक तीसरा युग कहा जाता ë और उस BIT युगमें धम के दो पाव होते हूँ व हे सुरश्रेष् | ह! 


पर 
मै मनुष्य भूँठ बोलते हैं ॥ २० ॥ zi उस gni राजालोग पृथ्वी के लिये आपस में युद्ध करते हैं ओ ओर जिस मकार: asit ( यज्ञकता ) पुरुष यञ्चो š से स्वर्ग को 
जाते ՀԱ. pr से पवित्र वे राजालोग स्वर्गको जाते हैं॥ २१॥ तदनन्तर चोथा भयंकर कलियुग वतमान होता à उसमें एक चरण भम होता हे ब नित्य 


na Գ 


यज्ञ होता है ॥ २२ ॥ ओर विप्णु रुष्णत्रण होते हैँ और पाप की अधिकता होती है व माया, मत्सर, काम, क्रोध व भय ॥ २३ ॥ ओर जेसे राजा द्रव्य 
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ल। भा होते 8 लोभ UON. UN YI ՀՊՃՀ» A ԵՏ «ֆ Ի - 
c हत ' "देन सयुक्त होते ४ ՀԳԱ उत कलियुगं में मनुष्य थोड़े श्रयुबैरवारे होते हें र पृथ्वी में थोडा अन्न होता है॥ sen और AGE 
त ते ईँ ओर उस ԹՎՈՎ मनुष्य मायावी होते हैं व पा ot न हिली “र 
) dar यो के बुस र == काखयुग मं सोलहवें वष में मनुष्या के शिरके बाल पक जाते हें २६॥ त बार 
| श्छुराधप | इन रिया के कन्यापन में भा कामदेव होगा ॥ २७। 
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भैर बर्ण m हवे वष में खिया गर्भिणी होवेंगी व É 
' अह वर्ण व आश्रम एक रकार होवेंगे और यज्ञ व सनातन कुलधर्म नाशको प्राप्त होवेंगे ॥ २८॥ | 
| 


X T e 
लॉभमोहसमन्बिताः մ अल्पायुषोनरास्तत्र अल्पसस्याचमेदिनी २४ ú अल्पचीरास्तथागावः सत्यहीनाहिजा 
तयः॥ तत्रमायाविनोलोका २म्मट्राहपरायणा:॥२५॥ सत्यहीनास्तथापापा भविष्यन्तिकलोयुगे॥तत्रपो उश मेवं 
नराःपलितकन्धर ६ ॥ २६ ॥ नायहादशमपर्षे भविष्यन्तितुगर्मिताः ॥ भविष्यतिस्मरोप्यासां कन्याभावेसुराधिप ॥ 
`° ॥ एकाकारामविष्यन्ति वर्णाश्रेवा श्रमाश्रवे ॥ नाशंयास्यन्तियज्ञाश्र कुलधमाःसनातनाः॥ २८ մ व्यथोनितत्र 
तथान «ՎՀՀՈՅՏՈՎՈՎՅ: մ मविष्यन्तिसुरश्रेष्ठ प्रभावरहितानिच n २६ n एतच्श्चत्वाततोवाक्यं ब्रह्मणोव्यक्त 
जन्मनः ॥ तवस्थितानेतीथानि व्रह्माणमिदमत्रवन्‌ ॥ ३० ॥ ताथान्यूचुः ॥ कथंवयंभविष्यामः सम्प्राप्ेदारुणक लो ॥ 
AER स्थातव्यंचसदेवहि ն ३१ ॥ब्रह्मोवाच॥ अबुदःपवेत श्रेष्ठः कलिस्तत्रनविद्यते॥ मयातत्रचगन्तव्यं 
ताथरायतनर्क्षह ú ३२ ॥ अपकृत्वामहत्पापमबुदंद्रक्ष्यतेतुयः ॥ कलिदोषविनि्चुक्तः सयास्यतिपरांगतिम्‌ 1430 
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ej ad ad: EL सं म्छच्छा से gi इय सब did पय व प्रभावराहत EAT I २६ ú अप्रकट जन्मवाले ՎԱՏ इस वचन को सुनकर तदनन्तर वहां है 
x वही waran. AR कहा ३० ॥ तीथ पाल [के हे देवेश | भयंकर कलियुग UG होने पर इमलोग केसे होबैंगे हमढोगो से स्थानको कहिये क्योंकि कु 
क्‌ ë ~? NNN Ը "E xc e » : MP " ; 
; र्‌ ԹՎ ॥ ३१ ॥ मह्या बोल कि uai d श्रेष्ठ 394 पहाड़ ६ वहा कलियुग नहीं विद्यमान है वहीं पर तीर्थो व देवमन्दिरासमेत मुझको जाना ॥ å 
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* x ո. ` | be! ԲԻ NN A 
रक ०पु« || चाहिये ॥ ३२ ॥ बड़ाभारी भी-पाप करके जो अर्बुद-कोरदेखता “दै है वह कलियुग के'दोष से ոու उत्तम गति को प्राप्त होता है. ॥ ३३ ॥ पुरस्त्यजी बोले कि | 
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a& |ք हेर राजन्‌ | | ऐसा कहकर चतुरानन | (-ब्रह्मा ) SÅ mem क्री गये गये GARRETT ws तीर्थ ल्वलेगये. ॥ २४ լ q कलियुग बे के डरसे E qaq % शिखर पे 
स्थित gà जहां गंगा वे सरस्वती Š Չն ' पुष्कर हैँ ॥ ३५: व' SEL, 'प्रभ[स-व- रावते हे Տիագո करोड़ जो did पृथ्वी Գ d Š E बुद. नामक 
$| ude पे उनका निचातहुश्रा इसप्रकार qe] गंगा ब सरस्वती उत्पन्न EEK ॥-३७॥ -उसमें Պզոն: नहाय gai मनुष्य उत्तम निर्वाण को पाताहे व हे महाराज | | 


կոր सत्य उवाच ॥ एवमुक्ताचतुवक्नो ्रह्मडोकंगतोन्पः Ada: 'सर्वाणिवीर्थानि गंतानिचेकलोयुगे ॥ ३४ ॥ शिखरेबुद 
ՀԱՎ संस्थितानिकलेमयात u गङ्गोसरस्वती यने यसुना पुष्कराणिच अ ३४ ॥ -कुरुक्षेत्रंम्रभासश्व ब्रह्मावर्ततर्थव 
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2| ՎԱ fat: 'कोट्योडकोटिश्व यानिंतीयरनिंभूतले ॥ ३६ ॥ तेषांवासश्रसण्जातः -पंवतेबुंदसव्ज्ञके ॥ एवंतत्रससुत्पज्ञा 
गङ्गाचेवसरर सवती ॥ ३७॥ तत्रस्नातोनरस्संम्यकूपरंनिवंमप्तुयात ॥ श्राद्ध कत्वा महाराज स्वगयान्तिचपूवजाः T 
$c spada qi: यदाञ्चयमहामते-॥ xeu सरसंत्यास्तटेस्थितः ॥ ३९ ॥ तपस्तेपेसुधमा 
त्मा कामकरोधविवजितः॥ तस्येवंवत्तंमानस्यःजगत्स्यावरजइमम्‌ ॥॥४४०-॥-.यहकृत्यानिसन्त्यक्त्वा सर्वेविस्मय |լ| 
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x मांगितर्म ४ सिडी हा मितिविज्ञाय- ԷՎ թար: ՎԵԳ Ն तस्येवंरत्यमानस्य़:. सर्वेलोकान्पोत्तम ॥ areis 
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Ci श्रेष्ठ प्रमावत्तिस्यसन्मुनेः DU ततोदेबगणास्सरबेंगत्वाकामनिषूदनम : W यथायन्रत्यते नेव तथाङुरुमहेश्वर॥९३॥ (E 
र) श्राव p qaam पितर स्वर्ग: म्‌ जाते: E FEN. हे>महामते է ब्रं पहले जो. ՎՀ: EA! š “उसको gia f कि मंकणकनामक ऋषि, सरस्त्रती नदी के; ի 
Å किनारे-स्थित Ye ॥' उत्तम घर्मात्माः व्रञ्काम; MH: गित उसने: “तपस्या किया हें: qu प्र SEM उसके. वर्तमान: gie पर स्थावर ՅՈՎ समेत ` संसार | ४०, ||; 


ग्रहके कार्यो को छोड्कर-सब विस्मय-को श्राप! हुभा। तदनन्तर Å fas होगया यह जानकर उसने err 
Å उसके - नाचने पर उस उत्तम सुनिके अभाव से सन-लोगां ने दृत्यःकिया ॥ ४२ ॥ .तदनन्तर सब देवगण 
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किया ऑर इस समय -क्यो नृत्य किया जाता.हे ॥ ४४॥ मंकणक बोले कि हे झन्‌ | क्या तुम नहीं देखते हो कि रक्त व पिच स्थित नहीं हे श्रौर में सिद्धि å: 
USUS हुआहू क्‍योंकि मेरा रक्त व पित्त जाता रहा ॥ ४५॥ इसी कारण हे हिज! ससार नृत्य करताहे तदनन्तर इस प्रकार उस AEG से कहे हुये देवदेव महेश्वर जी | 


के 
ने ॥ er हे नृपोत्तम | अपने अँगूठे को तर्जनी ( अंगूठे के पासवाली डेंगली ) Վ ताड़न किया तदनन्तर USG समान श्वेत भ्रम अगूठासे निकली ॥ vo n å 
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अथन्राह्मएरूपेण शम्भुनोक्तोदिजोत्तमः ॥ त्वयात्रह्मस्तपस्तप्तमधुनानृत्यतेकथम ú १२॥ मङ्कणक उवाच ॥ 
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किन्नपश्यसिहेत्रह्नन्‌ रक्तपित्तञ्चनस्थितम्‌ ն सञ्जातःसिद्धिमापन्नो रत्तंपित्तंगतंमम մ ४५ ॥ एतस्मात्कारणारलो 
क हिजन्त्यकरोतिच մ एवमुक्तस्ततस्तेन देवदेवोमहेश्वरः ॥ ४६ կ तजन्याताडयामास स्वादुष्ठन्न्पसत्तम կ 


ततोहुष्ठाहिनिष्क्रान्तमस्मवेहिमपाण्डरम्‌ von ततोमङ्कणर्कप्राहपश्यबिप्रकरान्मम ն शुभभस्मविनिष्कान्त 


पश्यमोदिजकोतुर्कम्‌ ॥ ४८॥ पुलस्त्य उवाच॥ तद्‌ षट्वाविस्मितोविप्रो शात्वातंडृषभध्वजम्‌ ॥ जाचुभ्यामवनिङ्ग 
त्वा वाक्यमतढहुवाचह ॥ ४९ ॥ महुणक. उवाच ॥ दुनभवानमहादवः साचाद्‌दृ्ःप्रसीदमे I निश्चितन्त्वमयाज्ञात 
एतन्महृदवत्तत ॥५०॥ नान्यस्यायंप्रमावश्च त्वयामासंप्रदाशितः॥ माससुडरदवश कृपाकृत्वामहेश्चर ॥ ५१ կ 
आमहादव उवाच ॥ सम्ययज्ञाता[स्म।वप्रेन त्वयाहन्नाननसरायः ॥ परवरयभद्र॒न्त रत्याधिक्यंझतन्त्वया Ա 29 ll 
' तदनन्तर शिवजी ने मंकणक से कहा कि हे विप्रजी ! देखिये मेरे हाथ से उत्तम भस्म निकली है हे हिज | सरे कोतुक को देखिये॥ ६८॥ पुलस्त्यजी बोले कि 
उस भस्म को देखकर ब्राह्मण विस्मय को प्राप्त हुआ ओर उनको शिवजी जानकर घुटुनुवासे զար में प्राप्त होकर यह वचन बोला ॥ ४६ ॥ मंकणक बोले कि 
निश्‍चय कर आप साक्षात्‌ शिवजी देखेगये मेरे ऊपर प्रसन्न होवा 44 निइचय कर तुमको जाना यह मेरे हृदय मं वतमान हे ॥ ५० ॥ तुमने अन्य देवता के इस 


^ 
हे ॥ 
प्रभाव को मुझको नहीं दिखाया है हे देवेश, महेरवरजी ! दया करके मुझको उभारिये ॥ ५१ ॥ श्री महादेवजी चोले कि हे डिजे 


हेसहरवरजा | जिस प्रकार यह न नाचे वेसाही कीजिये ॥ ४ Հ ॥-इसके नन्तर ्राह्मणके रूपत्ते शिवजाने डिजीचम,(मंक्णक) से कहा कि हे बहन्‌ | तुमने तपस्या | 
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संख्यक दक्षिणात्य सुनिश्रेछ वहां आये ॥ २॥ वे सब श्रन्योन्य स्पा, से 
8२ 


जो ոա [ पीछे mis që बड़ा पापी व पंक्तिरहित 
चित को रोके E व भलीभाति 5 aa परायण थे ॥ 
AT ॥ ६॥ महेश्वरजी भक्तिभाव से बड़ी दया से å 


से हेला करके 584 को आये'कि मैं पहले Š पहले भचलेरवरजी को देखूँगा ॥ ३॥ और 
होगा ओर श्रद्धाहीन होगा ॥ 8॥ इस मकार Ա करते gå वे हे 


ते इये व हेला से eda को आयेतदनन्तर जो dq 
ull ओर जो सब शान्त, तपस्वी व वेद विद्या में 


ՈՊ निपुण Հ उनके मनोरथ को जानकर भलीभांति पापना- 
युत हुये व अपने लिगोंकों करोड़ करके उस स्थान, Å स्थित हुये ॥ ७॥ व हे quA | एकही समय में सब 
याबुंदमागताः վ TEEN प्रपश्याम्यचलेश्वर mu xu ॥ आगमिष्यतियः प्रश्नाद्राह्मएश्रभविष्यति ॥ पापीया 
ՀԱՏՈՎ: AS «AY प्यति ॥ Ki ॥ रर्येवस्पळ Je) 


इत्यंवंस्पद्धमानांस्ते हेलंयाबुदमागताः II तत; सर्वेयतात्मानः सम्यन्त्रतप 


रायणा:॥५॥ शान्तास्तपस्विनः qi | वेदविद्याविशारद्रा:। 'तेषांसंमीहितंज्ञात्वा सम्यक्पपनिषृदनः ॥ ६॥ कृपया 


प्र AGE] सक्तिमावान्महेश्वरः ն कोरिङलात्मलिङ्गानां तस्मिंन्ह स्थानेत्र्यवस्थितः ॥७॥ एकस्मिन्नेवकालेत्‌ सै 
छोमहेशवरः ॥ मुनिमिश्वन्पश्रेष्ठ कोटिसङ्ख्येःएथकृएथक्‌ ६ =1l अथतेमुनेयस dd 


"mm w `? समंदृष्ट्रामहेश्‍वर t ॥ पिस्मयो 
SERIE साधुसाधि ध्बतिचाबुवन्‌ ua y ll भक्तिवृक्तादिजास्सवें पदिकस्तुएबुस्स्तवेः lI तेर्षातुष्टस्ततः Tit: म्युर्वाक्यमेत 


दुवा चह ॥१ ०॥ श्रीमहादिव उवाच॥ । तुष्टोहेसुनयस्सवे श्रद्धयापरयाहिवः॥ वरंचब्रियतांशीभं से सर्वश्ववष्टथकूपृथक्‌ ॥११॥ 
ÆTT ՅՅ: ॥ एपएववरो [स्माकं सर्वेपाँहृदिवतितः uw सुगपद्दशनादव जायतांफजमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ श्रीमहादेव 


कीटिसेख्यक ՑՈՎ ने अलग २ महेश्वर जी को देखा ॥ ८॥ इसके अनन्तर विस्मय से प्रफुल्लित लोचनात्राले वे सब. मुनिलोग एकही साथ महादेवजी को देख 


हर बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा बोले ॥ ६॥ ब भक्ति å संयुत «qam ने वैदिक स्तोत्र से ան किया: तदनन्तर उनके ऊपर प्रसन्न होते हुये ԹՅՈ यह 
[चन बोले ॥ १० à श्री महादेवजी बोले कि हे सब मुनियो ! बड़ी सरडा से में -ठुमलोगों के ऊपर, प्रसन्न हू और सब लोंग अलग २ वरदानों fed मांगो ॥ 


5 ॥ ऋषिलोग वोले कि यही वरदान हम सब लोगो के हृद्य में वर्तमान हुआ हे कि एकही साथ दर्शनही से उत्तम फल होवे ॥ १२ ॥ श्री महादेवजी बोले कि 
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भेरा-दर्शन दथा नहीँ होता हे ओर. Ape: “विशेष कर मेरा ԳԱՆ: “नहीं: दोता हैँ और जो, ՀԱՆԳ उत्तको.तीर्थ से.उपजा;हुश्ना फल EN [ ॥-१३॥ सुनि, 
होले कि Յանա | यदि हमलोगो को अवृक बर८देनेयोगयः६ :त्रो."हे'वुषमध्वज्ञ, |एक «թոռ pe किया जावै se ॥ कि जिसके. देखने. पर 3 
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| मनुण्या' को. कोटिसंख्या से Fre हो वे: है SSE इसःप्रकार EAN को 'यह ՀԵՑ: STÅ १५ ॥, पुन्नस्त्यजी बोले कि. AU प्रकार IG शुद्ध चित्तवाले मह: 


षियों के प्राथना करते! हुये. श्रेष्ठ प्रवेत को. फ्रोड़कर ՀՀԿ Թվ निकला।॥ १६८॥ व कॉ समय Հարո լ P bles :उनु.सब ऋषियों से TURTE. 
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उवाच ॥ "अंदर नमेस्थादि å MP करिष्य प्यन्ति saisis wp १३ ॥ मुनय sau [e 
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तात्मन րուն ANN सहसा aguan, |, ES & I एत स्मन ARR रीरिणी, ॥ कृपयाप्रया | 
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Ազա ԱՎՈ 391 कोटीशवराख्यंमेलिन irati RE ॥.माधकष्णचतुहश्यां यश्रेनंपूज 


संवोस्ताऱपीचसुधा[घेप ॥ )७॥ काटारवराख्यमार Na i 
यिष्यति्‌॥ १८॥ सवैको टिणएन्तस्य लिप्त । । दचिणास्योनरो यस्तु श्रार्डतत्रकरिष्यति ॥१९॥ फलं |: 

कोटिगुणन्तस्य़ ` गयाश्रादसमंभनेत्‌ ॥. तस्माबिशुषतः पजय मलिनः ॥२९॥ पुत्स्त्य.उवाच ॥ एवम |: 
, क्वातुसावांणी विररामिमहीपते ॥ ततेस्तेसुन यसे गन्पधूपाललेपनः ॥ २१ ü तह्लिङ्गम्पूजयामासु; श्रंडयापरया ० 


De dr 


बोली. ॥ १७ v վ Sen [नामक मेरा लिंग संसार Å प्रसिद्धिको प्राप्तः होगा ag महीने में कुष्णपक्षकी चोदसि å जो इस लिंगको Fin ॥ १८ : 3 n 
आणे! | उसको सब कोटिगुना फल होगा और वहां दाक्षिणमुख बैठकरें' जो मनुष्य su करेगा ॥ १९'॥ उसको श्राद्ध के “समान कोटिगुना फल होगा' इस Å ये 
ने 


मनुष्यों कोः बिशेष 'कर भेरा किंग पूर्जना चाहिये ॥ २० ॥पुलरत्यजी खोले - कि है मंहीपते "! 'ऐस[ कहकर वह AU चुप होरही 'तदनन्तर उन"सब मुनिर्या 
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स्कै«पु० |: चन्दन, धूप व अलुलेपनों से ॥ २१ ॥हे राजन्‌! उत्तम श्रद्धा से उस लिंगका पूजन किया मोर पृजकर बै शिवलिंगकी प्रसन्नता से उत्तम सिडिक्रो प्राप्त हुये २२॥ A 
४४ | | इति त्रोसकन्दपुराणेवुदखणडेदेवीदथालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांकोटीश्‍्वरमाझात्म्यनामेकाद शो च्याय ॥ ११॥ e Ե क Wu =® `| 
' दो. | रूपताथ 4 न्हाय जिमि नारि «Վ शुम रूप | सो बारह अध्याय Վ कड्या चरित्र अनूप ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ | तदनन्तर मनुष्या के सध ¦ 
p won Լ ՀՆ सोभाग्य, PIG अतिउत्तम रूपतीय को जावे -॥ १ ॥ वहां पुरातनसमय संसार Å sre वपुनामक उत्तम श्रप्सरा सिद्धि को ` 
. 8 ॥ पूजयित्वागतास्सिदधि सबैलिङ्गप्रसादतः ॥ २२ ú इति. श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डेको टीःवरमाहातम्यन्नामै 
Lo कोंदशाळ्ध्याय ॥99३॥ Ք ॥ Ք Ա, # || A k ॥ कै h 
„ LAR SA ॥ ततोगच्छेन्टपश्रेष्ठ रूपती्थमदुत्तमम्‌॥ सर्वपापहरशृणां रूपसोभाग्यदायकम ॥ १ ॥ तत्र 
Հ पूवेषणुनामालाकर्यातावराप्सरा॥ सिडिंगतामहाराज यथाश्वयंनिगयते ॥ २॥ पुरासीत्काचिदाभीराविरूपाविकृता 


` नना॥ छम्बोदरीचङुग्रीवा स्थूलदन्तशिरोरहा ú ३॥ एकदाफलमानेतुं भ्रममाणाबुंदाचले ॥ मांघशुङ्कतृतीयायां 


MAR on 


' पतितागारानमेर॥ ४ ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरा दिव्येरागेःसमन्विता ॥ पद्मनेत्रासुकेशान्ता सर्वेल्षणलक्षिता॥ ५॥ 
"` MASSER तीथस्यास्यप्रभावतः ॥ एतस्मिन्नेवकालेत शक्रस्तचसमागंतः ॥ t क्रीडाथैपर्ततश्रेष्ठे तांद 


"Ը" c ` he 
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| 

| | » 
... दशंशुभेचणाम्‌ ततःकामशरेविंडस्तामुवाचसुमध्यमाम्‌॥७॥ इन्द्र उवाच॥ कात्वंवदवरांरोहे किमर्थचेहआगता॥ լ 
| 

| . 
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2 प्राप्त हुई हैं और जिस प्रकार आश्‍चर्य हुआ हे qam कहा जाता हे ॥ २॥ पुरातनसमय विकृतसुखी व विरूपिणी कोइ अहीरिनि हुई है जो कि लम्बे पेटवारी C 
t कुत्सितग्नीव्री तथा मोटे Հգ व वालोंबाली थी ॥ ३॥ एक समय फल लाने के जिये अघुद ԳՀՎ पे घूमती हुई, वह माघ महीने Å शुक्तपत्ष की तीज' तिथिमें पर्वत | 
(, के भरने में गिरपड़ी ॥ ४ ॥ और Š महाराज I इस तीर्थ के -पभाव से वह दिव्य माला व वसना को घार तथा दिव्य अंगोंसे Age व कमलनयनी, सुन्दर केशान्त- 

. “, वालो व सब छक्षणों से लक्षित होगई इसी समय में वहां इन्दजी श्रेष्ठ पवत पे क्रीड़ा के लिये आये व उस सुनयनी को देखते भये तदनन्तर कामदेव के 
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բ: से ताड़ित ES 38 सुंमध्यमासे बोळे H ४५] ६ le ॥ इन्द्रजीबोलें वि कि हें वरारोहे | तुम कौनहो da sida और किसलिये da यहा आई हो क्या वीह या नाग 
ev |ք 


բ क्याहो अथवा सिद्धा या विद्याध री हो ॥ ८॥ हैं gu! कमल्नेत्रावाली, तुमनेमेरे मनको ह्रलिया हे चारुदासिनि | सब देवताओं का स्वामी å इन्द्र E उ सभाको 
S भजियै ॥ ६ ॥ स्त्री बोली किदे gud EZ महीर रिनि व बहुत पतिवाली हू फलों के.लिये में आई Å थी श्रोर प्रेत के झरने में गिरपड़ी usett थोर स्नान क्र मेंने 
NET व उत्तम इस रूपको पाया हे जो कि देवताओं को भी qua Է किर मनुष्यों को क्या कहना है ॥ ११ ॥ सब देवता तुम्हारे वश में ՎԱՅ मुझमें ՀՎ इच्छा | 


jy e? 


देवीवानागकन्यावा सिदाविद्याधरील॒वा ॥ = मं नोमेप्दर्वसुभ त्वयाचपद्यनेत्र्‍या ॥ शकोहंसंवंदेवेशो भजमां 
चारुहासिनि॥ Հ w नार्युवाच ॥ आभीरीनिदशापीश- तथाहबहुमतृका ॥ फलाधन्तुसमायाता पतिवागिरिनिर्भरे ॥ 
१० ॥ स्नात्वाइतमिदंप्राप्तं स्वरूपञ्चशुभंमयो ú दुलभंत्वहिंदेवानां किंधुनमंत्यंजन्मनाम ॥ 33 ॥ वशगास्तेसुरा 


ev ՓՀ EE 


ՀԱՎ म्यिकिाक्रियतेस्प्रहा կ भजमांन्िदशाधीश 'यथाकसंसुराधिप ॥ 3 Հ ॥ पुलस्त्य ՅՀԼՎ ॥ एवसुक्तस्तयाशक्र: 
कामयामांसतांतदा ] निदत्तमदनोभूता तोसुंवाचसुम Equi ॥ १३ ॥ इन्द्र उवाच॥ वरंबरयकल्याणि यस्तेमन 
सिवत्तते ॥ विनयात्तवतुष्टोहं दास्यामिवरसुत्तममे ॥ १४॥ ARTS ॥ माघशुक्छतृतीयायां नरोवार्वनितातथा ॥ 


"a, त! 


EAA HEF प्रीतास्स्युस्सर्वदेवताः ॥ १५ ॥ रूपंसञ्जायतेतेषा टुखभन्रिदशरपि ॥ मांनयत्वेसहखाच सुरा 
वासंसहात्मन| ն १६॥ एलस्त्य उवाच॥ एवमस्त्वितितामुक्त्वा ग्रहीत्वातांसुराधिपः մ विमानेनतयासाड जगाम 


AN am ~ ՓԻ» (8 
को जाती A: निदशाधीश, सुराधिप |: ոռ इच्छा क अनुकूल भजिये ll १२ पुलरत्यजी बोले कि उससे से ऐसा कहे हुये इन्द्र ने उस समय उससे रति किया और 
कामदेवसे figs 8 होकर q उस सुमध्यमासे ԹԱ" ३ H इन्द्रजी बोले कि š कल्याणि | जो तुम्हारे मनमें वर्तमान हो ՅՑ वरदान को मागो तुम्हारी नम्रता से 
Y AN r 9 "vv xy լ 
si भै प्रसन्न E इससे उत्तम बर को दूंगा ॥ ३४ ॥ si बोली नि कि माघ महीने q gen पक्ष की:तीज तिथि म पुरुष हो या स्त्री होवे जो भक्ति से उसमें रतलाम करे उसके 


ऊपर सब वेत्रता प्रसन्न Ed ॥ १५ ॥ और उनका देवताओं से भी दुलभ रूप EE सहस्राक्ष | शरीरसमेत मुझको तुम दैवस्थानका ले चलो ॥ १६ ॥ पुलरूयओ 
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स्कं ० o! NEU कि ऐसाडी, हावे यह उससे कहकर सुरेश FR SÅ उसको लेकर विमान के झारा उस समेत स्वर्ग को चले गये ॥ १७ || Š नृपोत्तम ! जिस 


'लिये उसने ՀՎ 
शरीर ) को पाया हे उसी कारण नामसे ag ऐसी प्रसिद्ध d उत्तम अप्सरा ES ॥ 35 կազ शुक्लपक्ष में तीज तिथि š 
q 


तिथि में भक्तिसंयुत सच देवता मातःकाल उस | : 

स्नान करते हैं ॥ ३९ ॥ और उसमें अन्य देवकन्या व सिड तथा यक्षां की कन्या स्नान करती हैं Ë नराधिप | उस समय जो वहा स्नान करता Š ॥ २०॥ ह. 
| 

| 


ՀՅ बस्दा रूप को पाता है Sar कि पुरातन समय उस स्री ने पाया हे और वहां सब सिड, विद्याधर व नाग SÅR २१॥ उसी के पूवे दिशा के भाग Å अति 


निदिवंप्रति ॥ १७ ॥ qq: प्राप्तवयायस्मात्तस्मात्पार्थिवसत्तम । ॥ नाम्चावपुरितिख्याता साबभूववराप्सराः॥ १८ ॥ मा 
EHETSRIPIPIE: देवास्तस्मिञ्जलाशये ॥ स्नानंसवप्रकुवेन्ति प्रभातेमक्तिसंयुताः ॥ १६ ॥ तत्रान्यादेवकन्याश्व सि 
हयक्षाइ्नास्तथा ॥ यस्तत्रकुरुतेस्नानं तस्मिन्कालेनराधिप ॥ २० ॥ 2 रूपञ्चलभतेतादृय्‌ याहग्लब्यंतयापुरा ի 
सर्वेतचभविष्यन्ति सिद्धविद्याधरोरगाः ॥ २१ ॥ तस्येवपूर्वेदिगभागे विलमस्तिसुशोभनम्‌ ॥ यत्रागत्यप्रकुबन्ति 
स्नानंपातालकन्यकाः UR तत्रस्नात्वाग्रहीत्वायी बि बिलेतस्मिन्त्रजन्तिताः ॥ तत्रेवयज्जलंचास्ति Hen 
सम्भवम्‌ ॥ २३ ॥  तेनोदकेनसंयुक्तो रि सिद्धोमवतिमानवः ॥ गुहीत्वातञ्जलंयस्तु यत्नयत्राभिगच्छति ॥ २४ ॥ स्वे 
वाभूतलेवापि नाकेचापिनरुड्यते॥ ॥ तत्रास्तिविवरदारेतिङकोनामपादपः ll Qu ॥ तस्यपुष्पेः UE सवकार्यप्रसि 
au भक्षणाडारणाहापि सिडोभवतिमानवः u २६॥ तस्मिन्बिलेतुपाषाएः समन्ताच्छद्वसन्निमः ॥ तेनोदकेन 
उत्तम विल है जिसमे पाताल की कन्या ATT स्नान करती हैं ॥२२॥व उसमे नहाकर sues ठेकर वे उस बिल Ñ जाती हैं ओर बड़े पत्थर से उपजा e 


जो वही जल हे ॥ २ à ॥ उसी जल से संयुक्त मनुष्य सिद्ध होता हे ओर उस जलको लेकर जो जहां जहां जाता हे ॥ २४ ॥ स्वग में, पृथ्वी में और बेकुंठ म भी 
०३ २ 
बह नही रोका जाता है उस fa हार पै । तिळकनामक वृक्ष Š I २५॥ उसके पुष्पा व फलो से सब कार्य सिद्ध होता हे ओर उसके भक्षण व धारण करने से 
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ա ०. = 119 बिलके हार में गुप्तःउस अदिति 
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मनुष्य सिद्ध होता हे ॥ २६॥ उस बिलमं चारों ओर शंख के होते & ॥ 


'से संयुत उस जळको पीती है 


ha 


होता हे ओर nga ग्रस्त पुरुष ग्रहसे छुट जाता हे॥ २९ ॥ ओर भूत, 
जाता है ॥ ३० ॥ और जो कीट, पतंग, पिशाच, व पक्षी व सग Š उस IG से छुमे हुये वे शीघही उत्तम गति को प्राप्त होवेंगे ॥३१ ॥ ययाति 


सेसृष्टामवन्तिचद्रिएमयाः ն २७॥ बन्ध्यानाराजलन्तचच यापिबेत्तिलकान्वितम्‌ ॥ अपिवर्षशतासाच सद्योगभवतीभ 
स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ t नीरोगीजायतेसचो ग्रहग्रस्ताग्रहाच्युतः ॥ ՀՀ u भूत 


समान पत्थर हैं और उस जल से Gå हुये वे सुवर्णमय 
an AN 


प्रेतपिशाचानां दोष/सब्यःप्रणश्यति մ तेनोदकेनसंस्ष््टे सर्वेन्नश्यतिदृष्कृतम्‌ ॥ ३० ॥ अपकाटपतङ्गा्य पिशाचाः 


ex կ 


पत्तिणोमगाः ॥ तेनोदकेनसंस्ष्टास्सद्योयास्यन्तिसद्गतिम्र॥३१॥ ययातिरुबाच ॥ अत्यद्वूतमिदंब्रक्नन्माहात्म्यं 
भवतामम t कथितंरूपतीथंस्यनभूतंनभाविष्यांते ॥ 33 ॥ किमत्रकारएंत्रह्मन्सवभ्याप्यांधकस्टतम | सबैविस्तरतो 


9 हट NE 


af परकोतूहलंहिमे ॥ ३३ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ तन्रपूर्वतपस्तपमदित्यादपसत्तम ॥ इन्द्रेराज्यपरिश्रष्टे बलानेटो 
क्यनायके॥ ३४ ॥ अवतीएंश्वतुरबाहरदित्यांन्रपसत्तम ॥ तस्याजातोमहाविष्णुदतश्चमासुरान्तङृत्‌ ॥ AA VIG 


बिवरहारे भयाहानवसम्भवात्‌ ॥ जातमात्रोहरिस्तस्मिन्‌ स्थापितोनिभरेतया ॥ ३६ I तस्मात्पवित्रतां प्राप्त तीर्थ 
आपने बहुतही अदूसुत इस रूप तीर्थ के माहात्म्य को कहा ऐसा न हुआ हे नहोवेगा॥ ३२॥ हे MAR | इस ई क्या कारण हे जो किं सब से अधिक कहा गया है 


सत्र विस्तार से कहिये मुझको बड़ा कौतुक दै ü ३३॥ पुलरत्यजी बोले कि हे Fara | जब इन्द्र राज्य से छुटगये व बलि त्रिलोकनायक हुआ तब पुरातनसमय 


a NN r` =? e w ~ he? ७५, ~ e^ WE ON. ~ 
बहां अदिति Հ तप किया है ॥ ३४ ॥ दे ՉԳԱ | चतुर्युज विष्णुजी ने अदिति म अवतार SA हे दैत्यो को नाश करनेवाले महाविष्ुजी दानवा के भय से 
के पैदा हुये और उत्पन्न हुयेद्दी विष्णु जीको उस अदिति ने उस झरने में स्थापित किया ॥ ३५। ३६ ॥ इसल्यि age MAE 


£ 


- 


ՎՏ I ओर जो बांकसी तिलक, 
ha" 0 ^ ^ ~ ~ ~ Ֆ`- ^ wy ^ Բ "V 
Å वर्ष की भी वह उसी क्षण गर्भिसी होती हे ॥ २८॥ आर व्याधि से ग्रस्त भी जो मनुष्य उसमें स्नान करता हे वह शीघरही नीरोगी 


प्रेत व पिशाचों का दोषसमूह नाश होजाता Š उस suq के स्पश करने पर सब पाप नाश हो |: 
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| | दायक ՈՎ पवित्रता को प्राप्त 1 हुआ है हे राजन्‌ ! अन्य कारण ՎԱՅ मैंने इसको सत्य कहा | ३७ | वहाँ साधकी EINA तीज š Խճ (Հա) |: 3 
| जी उत्पन्न हुये हैं और सब agi के मध्य में तिलक पुत्रकी नाई पाछनाकिया ग़याहे ॥ ३८ ॥ शोर अदिति ने नित्य अपने हाथसे उत्तम av] से सेवन किया है |. श्र 
| 


լ दुनवाला हू H ४० || ՀՎ TIER ae कि बढ साथै इस ल ॥ १२ || ՖԱ Փ ul 
Å तृणामभीए्दम ն नपान्यत्कार रिएर।जन्सप्मेवन्मयोदितप ॥ ३७॥ मावश्ङतृतीयायां तत्रजातखिविक्रम: կ ति Å 


` छकस्सवद्ृचाणां पुनवत्परिपालितः ॥ ३८ ॥ ग्रदित्यासेवितोनित्यं स्वह हस्तेनजलेःशुमेः ॥ एतत्तेसबमाश्यातं å तीर्थ j 
माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्तेन स्नानंतनसमाचरेत्‌ ॥ सर्वकामप्रदन्नृणामिहलोकेपरत्रच կ ४५ 


| 
| हते श्कन्दराणेइदलरडेरूपतीथमादातमयन्नामहादशोऽध्यायः ॥ १२॥ I मै "| 
| 


|. ' यह सब उत्तम तीर्थ का माहात्म्य तुमसे कहा T ॥ ३९ ॥ इसलिये सब अन्न से वहां स्नान करे FAG वह तीथ इस लोक व que में स सर्वा! कामनाओं का |¦ 
| fN 

l 
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NAO 


पुलस्त्य उवाच ॥ | ततोगच्छेन्ट्‌ श्रेष्ठ तायनलाक्यविश्चतस््‌ ॥ ग्रम्वरीषस्यराजपेर अ्रमपापनाशनम ॥ १ üu ` 
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नस्वयंहृपीकेशः (यानाः կ str ॥ २३ तीथ॑सपरिति विवि । ॥ २ ॥ पुर SU ԱՎԱ 


i 
| ; | T PI GR DENN H 
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| ale | sint कर आश्रम "HE यथा परभाव | सोत तरर a में कह्यो चरित्र सुहाव ॥ पुळूरत्यजी ՀՅ कि 3 ա. | तद्नन्तर त्रिलोक में प्रसिद्ध | 
+ disi को जावे UNG अंवरीष का पापनाशक श्राश्रम हे ॥ १ ॥ ե पर ्रापही विष्णुजी कलिसज्ञक समय में उन अंघरीष का करने 


"` = 


स्थित हुये हैं ॥ २ ॥ पुरातनसमय सतयुग Վ ( अंबरीप भूपाल gà हें उन्होंने विप्णुजीको श्राराधन किया व्‌ कठिन तपस्या Feng ॥ ३॥ तदनन्तर & नृपेन्द्र | मित- 
զ 


| । ^8 0 í 
| भोजी व जितेन्द्रिय अम्बरीप एक हज़ार वर्षा तक फलाहारी £3 ॥ ४ ॥ तदुनन्तर हे राजन्‌ | दो हज़ार զգ तक मिरे हुये पत्ता को भोजन करते भये तदनन्तर फिर | , 8 
| 

| 


दो ESI au तक state हुये ॥५॥ तदनन्तर ë राजन! | तीन हज़ार वष तळ' d. विष्णुजीको चिन्तवन करते हरये श्रदासयुत अम्बरीपजी पत्रनेमोज i gå (ի 12 "ER. 
तदनन्तर दश हज़ार वष के अन्त Å राजा अम्बरीष के ऊपर विष्णुजी प्रसन्न ga 'प्रोर इन भगवान्‌ विष्णुजीने उनको | दर्शन faa ॥७॥ और सुरपति का रूप É | 
कर ऐरावत. ani पे चढ़कर विष्णुजीने अम्बरीष राजा से कहा में 'इन्द्र हुँ ॥ ८॥ इन्द्र बोले कि हे राजन्‌ | जो मन में प्रिय हो उस बरदान को मांगिये å 


=“ ՀՀ 


| ठुमको भक्तिसे सयुत देखकर आया हुं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ & | अम्बरीष बोले कि हे TAULE | | ठुम मुक्तिको देने के "a असमर्थ हो श्रौर हे देवेश | तुम्हारी 
सहस्रज्चत्रयंराजन वायुभक्षोबभूवह ॥ चिन्तयन्पुण्ड्रीकाचर्मानशंअद्यान्वितः ॥ ६ ॥ ततोवर्षसहस्नान्ते दशा 
नांचनपोपरि ॥ ठुतोषमगवान्विष्णुस्तस्यासोदशंनंददो ॥७॥ कृत्वादेवपतेरूपं आर EN ES ॥ अंब्रवीदेव 
राजोस्मि अम्बरीषनराधिपम्‌ u ८ ॥ इन्द्र ՀՎԱ ॥ ՀՀ SEE राजन्यन्मनसीप्सितम्‌ ॥ त्याहष्ट्राभक्तिसंयुक्त 
मागतोहन्नसंशयः ॥ ९॥ अम्बरीष उवाच॥ मुक्तिदातुमशक्तोसि त्वेचरचानिपूदन ॥ तपप्रसादाद्वेवेश चैलोक्यंमम 
quid ॥ १०॥ स्वागतंगच्छ्देवेश नवरोरोचतेमम ॥ सर्वथादास्यतेमह्यं वरन्तुष्टश्वतुमुजः ॥ ११ ॥ तदाहंप्रम्रहीष्या 
मि गच्छदेवनमोस्तुते ॥ इन्द्र उवाच॥ ՎԱՎԱՅՎ यस्तेमनसिवत्तेते ॥ १२ ॥ त्रह्माविष्णमहेशान [महर्माशो 
दपोत्तम ॥ अन्येषांचेवदेवानां नैेलोक्यस्याच्येहेविसुः ॥ १३॥ वरंवरेयतस्मात्त्व प्रसादान्मेसुदूलंमम्‌ ॥ प्रसन्नेमाये 
राजेन्द्र प्रसन्नास्सवदेवताः ॥ १४ ॥ कुरुमेवचनंराजच्‌ यद्यतावरमुत्तमम्‌ ॥ अम्बरीष उवाच ॥ २ राजातवंसर्वदेवानां 


| प्रस्ता से åt fele वर्तमान हे ॥ १० ॥ हे देवेश I तुम्हारा आना अच्छा हुआ जाइये gena ՀՅ रचता हे भोर जब «ԱՅՅ Ft सब भांतिसे प्रसन्न 
होकर मेरे लिये वर देवेंगे ॥११ ॥ तब में उसको ग्रहण करूंगा हे. देव | जाइये तुम्हारे लिये नमस्कार होवै इन्द्रजी बोले कि हे us! JRR मनमे को वतमान 5 
होवे उस वरदान को मांगिये ॥ १२ ॥ हे नृपोत्तम Š बहा, विष्णु व महेश का स्वामी हूं और अन्य देवताओं क] व त्रिलोक का भी मैं स्वामी å हूं ॥ १३ ॥ इसलिये Ë 


Կ w ` 


| मेरी प्रतज्ञता à तुम बहुतद्वी दुलेम वरदान को मांगो हे Leg ! मरे प्रसन्न होने पर am qaq प्रसज्ञ,होते हैं.॥ 19 Š राजन्‌ ! मेरा वचन कीजिये व उत्तम वर 
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को गहण काजिय अम्बरीष बोले कि तुम सब देवताश्रों म [ के राजा Ա व त्रिलोक के स्वामी हो ॥ १५॥ व हे वृत्ननिपूदन | सें सातों डोपवाली पृथ्वी का राजा हूं 
और विष्णुजी आकर नेरसन्देट qu पोले 


देवेंगे ॥ ५६ ॥ इन्द्र बोले कि हे भूपाल ! द देते हुये मेरे वरको यदि नहीं चाहतेहों तो दधके लिये निश्चय करके के में तुम्हार समीप 
बज्न को पठाऊँगा ॥ १७ ॥ ऐमा क हकर गलफड़ों को चाटतेहुये इन्द्रने दाहिने हा [थमे वज्रको लेकर घुमाया ॥ १८ ॥ इस प्रकार उ उसके घुम मळ ՎՏ भारी उत्पात 
| gà तदनन्तर सब ओर से पर्वतोंके शिखर ट्रटगये ॥ १६ ॥ उस समय ME AS घों से आच्छादित होगया व बिजली से पृथ्वी घ्रिगई औरवहां कुछ नहीं देख | 


नेलोक्यस्यतथेश्वरः Nun सप्तहीपवतीराजाअ॒इंरत्रनिषूदन ॥ आगत्यचहपीकेशो वरंदास्यत्यसंशयम्‌ ॥१६॥ 
इन्द्र उवाच ॥ ददतोममभूपाल नचेच्छसिवरंयदे ॥ बञ्जेत्वाप्रेरयिष्यामि वधायक्कतनिश्चयः ॥ १७'॥ एवमुक्ता 
HEAT: सक्षिणीपरिलेलिहन ॥ कुलिशंभ्रामयामास ग्रहीत्वादच्षिणकरे ॥ १८॥ तस्थेवंभ्राम् यमाएस्य महोत्पा 
ताबभ्राविर ॥ ततःपवतश्शहषणि विशीणीनिसमन्ततः ॥ १९ ॥ । आरतंगगनंमेधेवियुताचमहीतद ॥ नकिश्चिद्दृश्य 
तेतत्र सवतस्ससमारतम्‌ ॥ २० ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु सराजाहरिवत्सलः ॥ उभेनिमाल्यनयने समाधिस्थोबभूवह M 
२१-॥ ततस्तुष्टोजगन्नाथः साक्षात्मत्यक्षतांगतः ն ऐरावतस्तुगरुडस्तल्तणात्समजायत ॥ IR ॥ तमुवाचहृषीकेशो 
मेघगम्मीरयागिरा ॥ सध “या नस्थमम्बरीष शङ्कचक्रगदाधरः ն २३॥ भगवानुवाच॥ Lu परितुष्टोस्मितेवत्सानयामक्त्या 
जनेश्वर ॥ वरंवरयभद्रन्ते यद्यपिस्यात्सुदुलभम्‌ ú २४॥ अम्बरीष उवाच ॥ यदिप्रसन्नोमगवन्यदिदेयोवर նու 
पड़ता था व सच ओर अन्धकार से घिरगया॥ २० ॥ इसी समय में वे विष्णुधिय राजा दोनों नेत्री के को सूंदकर समाधि में स्थित gå ü २१ ॥ quam साक्षात 


विष्णुजी प्रसन्न हये व रत्यच्षता को प्राप्त हुये व उसीक्षण ऐरावत हाथी गरुड़ Å गया॥ २२॥ ओर शंख चक्र व गदा को धारनेवाले विधणु जीने उन अम्ब्रीष से 
मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा ॥ २३ ॥ भगवान्‌ बोले कि हे हे जनेश्वर | में इस भक्ति से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न É तुम्हारा कल्याण हावे ओर यद्यपि mu सी! 
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होवे तथापि वरदान को मांगो ॥ seu अम्बरोष बोले कि हैं भगबन्‌ | यदि प्रसन्न हो ओर यदि मुझको वर देने ने योग्य हे तोः i et! | ससारसघुद्र से AUG के लिये | 


Agen उपाय कहिये ॥ २५॥ पुलरत्यजी बोले कि इसके अनन्तर भगवान्‌ विष्णु जीने अम्बरीष राजा से संसार को चाय करनेवाले अतिविस्तारित ज्ञान योग को 
(है| कहा ॥ २६॥ जिसके जानने पर हे राजन्‌ | मनुष्य भलीभाति संसार सेछूटजाता है उन राजा अम्बरीष ने भलीभांते उसको सुनकर तदनन्तर विष्णुजीसे कहा II 


भ्री mm 


| २७.॥ अम्बरीष बोले कि हे भगवन्‌ ! ! तुमने सुकते जो इस योगको विस्तार से कहा हे देव ! यह मनुष्यों के दुःख से जानने योग्य हे भोर कलियुग भे विशेषता 


संसाराब्धेस्तारणाय वदोपायंहरेमम॥ ՀՎ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ अथाहभगवान्विष्णरम्बरीषजनाधिपम्‌ | ՀԱՎ 


Ma at 


गंसुपिस्तीश संसारचयकारणम्‌ ॥ २६॥ या स्मच्ज्ञातेनरः सम्यक्‌ संसारान्मुच्यतेन्टप T श्रुवासन्टपतिस्सम्यक्‌ ततः 
प्रोवाचकेशवम्‌ ॥२७॥ अम्बरीप उवाच॥ भगवन्यस्त्वयाप्रोक्तो योगोयंममविस्तरात्‌ ॥ सदुक्षेयोरणांदेव विशेषाचक 
ՎԱՂ ॥ २८॥ अपिचेत्सुप्रसन्न स्त्वं क्रियायोगंत्रवीहिमाम्‌ l । लोकानांतारणाथाय शङ्गचक्रगदाधर ॥ २६ VIT 
स्त्य FAN इत्युक्तामाधवस्तेन चकारस्थितिमुत्तमाम्‌ կ सनित्यंपूजयामास गन्धपुष्पादुलेपनेः ॥ ३०॥ ततःका 
लनमहता सराजाहरिमन्दिरे॥ अकरोत्तस्यपजांच सपुत्रःसहबान्धवेः ॥३१॥ अद्यापिमगवान्विष्ण्स्तस्यवाक्येनभूः 
पतेः॥ सदासन्निहितोविष्णुस्तस्मिन्नेवाश्रमेशुभे ॥ ३२ ॥ तदारभ्यमहाराज क्रियायोगोधरातले ú 994: प्रतिसाका - 


रः कालेचकालिसञ्ज्ञिके ॥ ३३ ॥ यस्तुसम्पूजयेद्भक्त्या हृषीकेशंरपाबुदे կ सयातिविष्णसालोक्य॑ प्रसादाचहरेख | 
है| से दुर्हय हे ॥ २८॥ और यदि तुम असन्न हो तो'हे शंख चक्र गदाधर | मनुष्यों को तारने के लिये सुझसे क्रिया योग को कहिये ॥ २९॥ पुलरत्यजी बोले-कि उम | կ 
å से ऐसा कहे gå विष्णुजीने उत्तम स्थिति किया व उन्हा Թ नित्यद्दी चम्दन, पुष्प व अलुलेपनों से पूजन किया ॥ ३० ॥तदनन्तर अहुत समय से पुत्रोसमेत व बन्धुरं | Ç 
Հ सहित उस राजा ने विष्णु मंदिर में उन विष्णु का पूजन किया ॥ ३१ ॥ ओर उस राजा के वचन से उसी उत्तम आश्रम में विष्णुजी सदेव स्थित हुये nar næ 
Ç | तबसे लगाकर Հ महाराज | कलियुगसंज्ञक कालमें प्रतिमाकार कर्मयोग पृथ्वी में वर्तमान हुआ ॥ 33 ॥ हे राजन्‌ | जो भक्ति से अर्बुद qqaq विष्णुजी को मलीन [2 


स्क o पु o 
५२ 


i? qnie FRE usa विष्णु जीकी- प्रसन्नता से विष्णुजीकी- Resa को 


1 है वह अश्वमेध'यज्ञके- फलको 'पाता' है इस- लिये संब! aa! से केर կ ३५ ll. भेली आति व्रत T परायण जो हा է चार 
प्‌ ॥३४-४ एकांदेश्यांमहासज २ रात्रोजागंरएंनेप ն: करिष्यंतिनिरांहारो हषी 


Lacs तक हुषीकेशजी को पू जता है। वह: 


`: SUE Gin ३४ ॥ । हे मदाराज,राजन्‌न एकादशी तिथि में: विष्णुजी 
जो नि "RIGHE: होकर रात्रिं में: जागरण-करता- है ॥ २५॥ बहू देवताओं से भी-दुलेभ-उप्तम स्थान को जावेगा कीचिकी 


ताहे ॥ ae. उस फत्नको-मलुष्य-विषण जी के दर्शनसे प्रात: : होताहे और शुक्त्या कृष्णपिक्षस हरिवासर! Լ एकादशी års होने 
से-विधि-से उनःहृषीकेशजी को. qr 


re (Er 


'परंस्थानंः FARE -यत्फलंकेपिलादीने : ridi aee n ॥ फलं 


CR क क Ç Սր si! हपोकेशस्थद ! 
शनात्‌। gasta दिवाकृष्णे सम्प्रप्तिहरिवासरे 14504418 हपीकेशमशवमेधफललमेत्‌॥ तस्मात्सवप्रयत्षेन 


डे वनानर:॥३८॥-यसंतवचतुरीमसंन्सम्यंतत्रंतर्परायएंः॥ । अ+ er नंसंभूयोमिजायते va ԿԱՏ: 
सर्वाणितीथीनिकरोतिन्पसंत्तम-.॥: पश्यत्यन्योहृषीकेशंः -चाठमास्येसमा हितः, ॥ ४० ॥. एकोंदानानिसवाणि ब्रा 
झणेभ्यःप्रयच्छृति॥' पश्यत्यन्यह्ृषीकेशंचातर्मास्येसंमं हितः 10४4 ॥एकःकन्यासहसन्तु प्रदद्याचयथाविधि॥ 
पशर्यत्यन्योहृषीकेशं-चांतुमास्येसमाहितः॥-७२-॥ एकस्तुनिजदेहस्थ तंविष्णुंचप्रपंश्‍याति ն पश्यत्यन्योहषीके 
श्‌ चावृमास्येसमाहितः 1 yu: quinégeqi दाहो दन्तम्‌ ॥ पश्यत्यन्यो हृषीकेशः चातुर्मास्येसमाहि 


के oap "स्थित 
में ज्ये पुष्कर तीर्थ-में-जों कंपिलनांदान Š var 
शी तिथि प्त हानेपर॥ २७ 158 हुषीकेराज्ी, 


| 
i 


ae <t उत्पन्न: -होता ren: S | Ë quem lum मलुष्य-सब तीथ करता Էջ अन्य सावधान होकर चातुर्मास्य मं. हपी- 
।केशजी-को देखत! हे ॥ ४० իզ एक Mu mi के. लिये' सब दानों-को "देता & ओर अन्य सावधान ' 'होकर- 


LER मनुष्य विधिपूर्तक हज़ार कच्याओं को 'देता Š अन्य चाइमास्य' मं-सावर्धानं होकर हृषीकेश जीको, देखता 
ua 
'निष्छुजी को देखता है अच्य सावधान होकर/व्वातुमीस्य'में, हपीकैश जीको 3 देखताः है.॥ ४ 


चाठमास्यः में हृषीकेशी को देखता- KN 81 ॥ और 
हे-॥ 8x ॥ व एक पुरुष अपने शरीर में: स्थित उन 


33 ॥ आर-एक.सूय नारायण के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में զառ देता है que 


Ë 
; 4 
լ 
է 


ՊԱ իը | 
| լ | न छेनिय 18 एक आर सब वतमान हे एक ओर विष्णुजीका दशन हे ॥ ५४ ॥ शस लिये अम्बरीष राजर्षि के UIA रथान म सब यत्न I विप्णुजीके समीप | 
«| स्थित होना चाहिये ॥ ५५ ॥ एक ओर EUT व एक ओर कर्णिकेश्वरजी हैं दे नृपोत्तम | उन QQ मध्य में जो मनुष्य मरते हैं ॥ ५६ ॥ बे बहुत पापको करके | 
wi विष्णुजीके समीप जाते हैं और हेषीकेशका देखकर मनुष्य शाप्रही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ व हे राजन ! जो मनुष्य दुषीकेश के ऊपर एक पुष्प को Ë 
| ե धरता है वह इस लोक ब परलोक में सोभाग्य से संयुत्त होता हे ॥ ५८ | ओर जो भक्ति से हृषीकेश के अनुलेपन करता Š | 
,॥ सवे मकताहारदर्शनम 1५४॥ तस्मात्सवेप्रयत्नेन स्थातव्यंहरिसन्निधो կ अम्बरीषस्यराजपेस्स्थानकेपापनाशने կ 
44 կ एकतस्तुहृषीकेश एकतःकशिकेश्वरः II तयोमंध्येमृतायेच भानवानपसत्तम dM Vg ॥ ग्रपिकृत्वामहत्पा 
q गच्छान्तहारसन्निधो ॥ हृषाकशंसमालोक्य GRAY ॥ ५७ Uu एष्पमकहृषीकशे यश्चारापयतेन्ृप ॥ 
सचेसाभारयसंयुक्त इहलोकेपरत्रच॥ ५८ ս हृपीकशस्ययोमकत्या करिष्यत्यचुलेपनम ն सयास्यतिपरंस्थानं ज 
URI an ॥ ५९ ॥ समाजनचतस्याग्रे ՎՓԱՎԳԱԹՎ: ն यावन्तारणवस्तत्र वाबहपशतानिच ॥ ६० ॥ 


| व्यास्तेनयःपूजां हृषीकेशेकरिष्यति ॥ ६२॥ दविचीरेणवायस्तु नसभूयोत्रजायते ॥ तस्मात्सवप्रयलेन हृपीकेशं 
५ स्थान को जाता Ë ॥ ५६ ॥ और सावधान होता हुआ जो मनुष्य उन हुषीकेश के आगे संमार्जन ( झाड़ बुदार ) करताहे तो वहां जितने रेणु होते å उतने सौ 
वर्षो तक ॥ ६० ॥ वह विष्णुलोक में स्थित होकर असन्न रहता है इसमें विचार न करना चाहिये हे नृपोत्तम | शुक्पक्ष व कृष्णपक्ष में एकादशी तिथिमें ॥ ६१ | 


| है UIA | हृषोकराक ऊपर जो ध्वजा को आरोपण करता Š तो ज्योही qud पताका प्रवेश करता हे॥६२॥ त्यो त्यों उसके शरीर से fred पातक जाता 
है ओर जो हृषीकेश के ऊपर TIE से पूजन करता Š ॥ ६२ ॥ अथवा दही व दूध से जो पूजन करता है वह इस संसार में नहीं उत्पन्न होता है इस 


2 
4 a 


Se पूजन करना ՊՈՎ ॥ ६५ ॥ इति श्रीरकन्द्‌पुराणेबुदखणडेदेतरीदृयालुमिक्षविरचितार्यामाषारीक्रायाहृवीकेशमाहात्म्यंनामन्नयोद्शोध्यायः ॥ 3३ ॥ ७ ի " 31» 38 


vb क पु ° ॥ 


qi= | जिमि सिदेइवरलिंगं को Վար हे एक सिद्ध । सो चोदह अध्याय में वर्णित चरित प्रसिद्ध ॥ पुलरत्यजी बाळे कि हेनृपश्रेष्ठ | तदनन्तर मनुष्य पुरातन 2 


समय सिद्ध से ՎՈՎ व प्राणियों को सिद्धिदायक सिद्धेश्वर देवजीके समोप ज्ञावै ॥ १॥ वहां विश्वावसु नामक सिद्ध ने बढ़ा तप किया है और बहुत वर्षों तुक " 


समचयेत्‌॥ ६४॥ संसारबन्धतोराजन्‌ सुक्तिमाप्नोतिमानवः ॥ हृषीकेशेविशेषेण कत्तव्यंपूजनंस्तदा ॥६५॥ इति | 
शस्कन्दपुराएबुदखएडदृषीकशमाहास्म्यन्गामत्रयोदशो ध्याय; 1431. Ք.Ա» ॥ լք 
TAKA उदाच॥ ततोगच्छेन्टपश्रेष्ठ देवेसिडेश्वरत्नर सिडिदंप्राणिनांसम्यक्‌ सिद्धेनस्थापितंपुरा ua n तत्रवि 


` क a he 


३वावसुनाम सिडस्तेपेमदत्तपः ॥ बहुवर्षाणिसऽ्जातः शिवभक्तिपरायणः մ २॥ जितकोधोजितमदो जितसर्वेन्द्रि 


च 


यक्रियः ն ततोवषसहसान्ते भगवान्द्रपभध्वजः ॥ ३ ॥ तुतोषनपतेस्तस्य स्वयंदर्शनमाययों ú अक्रीत्तमहादेवो 


ex Բ" re eN 


ब्रदास्मीतिपाथिव ॥ 9 ü महादेव उवाच ॥ बरंवरयभद्रन्ते यत्तेमनसिवत्तंते ॥ दास्यामियप्रसन्ञोह यद्यपिस्यात्सुदू 
लभम्‌ ॥ ५॥ विश्‍वावसुरुवाच ॥ एतलिइंसुरश्रेष्ठ ध्यास्वामनसियस्स्मरेत्‌ ॥ स्वान्कामानवाप्रोतुप्रसादात्तवशङ्कर ॥ 


` Փ " Ը arv e \ 


६॥ पुलस्त्य उवाच " " पपस्त्वितितेप्रोक्त्या तत्रेवान्तरथीयत्‌ ॥ सिदेश्वरस्ततो मर्त्याः सिद्धियान्तिसह्रशः॥ su 


F ~ फक ९, ^^ ७५ `, - on e (^ < - W; 
$| वद्‌ शिवजी की भक्ते में परामण हुआ ॥ २॥ और कोधको जीत ब मदको sQ हुये वह सिड सब इंन्द्रियों के कार्य को जीतता भया तदनन्तर gan वर्ष के अन्त | हः 
में मगवान्‌ वृषध्वज ॥ ३॥ उसके ऊपर प्रसन्न हुये उ हे राजन्‌ | आपी दृशान को भात हुये व हे रांजन | उससे महादेवजी यह बोले कि में बरदायक Enen 


मह!देवजी बोले कि तुम्हारा कल्याण होवै और तुस्हारे बनमें जो वर्तमान होवै उस बरदान को मांगो Š प्रसन्न ड्र इस å यद्यपि दुर्लभ भी होगा तथापि उसको i 


दूंगा ॥ ५॥ विश्वावसु बोळे कि है सुरश्रेष्ठ, ԱԿԱ | इस क्षि को मन Š स्यान कर जो समरण करे बहु तुम्हारी Sawdi Q सब कामनाओं को प्राप्त ՅՅ 


ի 
1 


x 


եր 


Lal abad 


տն. 

- | զրոյի ब्लोले कि ऐसादी. 09,43 उस से कडक्र-सिद्धेश्‍वरजी adi ոգի" SED उसी कारण हजारो मनुष्य fee 98 ह होते մ ७.॥ वशि ` 

à देव के प्रसाद seem प्रिय QU IE को पाते d तदनन्तर SÅ Å Se ՎԱՎ suqpa) na हुये॥ = ,॥ Ë न कोई ՀՅ Vg था न दान देता था ।: 

क्योकि faeta दे թվո 8 Tg" Fin को प्राप्त होते थे 1,8 ॥ ETNA |. यृ ՀԱՀ दाना के नष्ट-होनेपर इन्द्रादिक सब देवता बड़े दु दःख को प्राप्त त हुये , là ed i 
ओर धरज्ञावाधि. को जानकर इन्द्र ने उस ee asd ane. आच्छादन किया! փե 


एकया. जिस कार सिड्ि,न ՁՅԱՅՆԱ Գեն ծ Nan) उस सिडेश क, रपशा 


अग्नावात्तस्मलिहस्य FANA BASALE ॥: ततोधरसाक्रियास्सवांग 
'नानिप्रयच्छ ति կ सिङ्ेश्वरप्रसादेत 'सिडियान्तनर 


- -- - " 


तानाशंधरांतले IE < ॥नकश्चिद्यजतेयज्ञेनंदा 1 


MES uen :उच्छिन्नेपुुचयज्ञेषु दानेघुनप्रपत्तस, ն. इन्द्रायाखि i3 
"sl [समे ig: 'खञ्चपात्ाः ॥ 3° ll ज्ञात्यायझ्ञविधानं "d तुल्लिङ्गेपाकशासनः ն 'वज़ेशाच्छादयाभास quid ENN 


ՅԱՅ ERI तथापिम्पर्शनासस्य सिद्धेशस्यन्पीत्तम.॥- कर्मणोजायतेसिडिः पातकस्यपराजयः॥१२॥ य de 


x यस्तु ,।:, 
i le KER Ks शुक्काग्रांचापिकृष्णायां veteran 1३ ॥ अद्यापिजायतेसिड्ि: सप्त i 


मेतन्मयोदितम्‌' ॥ ९ तस्सात्ति्धधरंर EG [c 3 e इति. औीस्कन्दएराणडुद दखण्डेसिदेश्वरमाहात्म्य 
न्नामचतुहदशोऽ६ यायः.॥.१ gU x 


E 
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site SA, ॥ ततः պետն नुक पित्‌ पुरा [॥'यदष्द्धामानव; सद्यः dà Վ:Վ|Վ: supe १॥ Ed! 


| से कर्म की मिदि, होती हे ब्र. प्रातक का नाश, होता हे ॥ १२ ॥ है ल्पोत्तम | जो मनुष्य सोमवार = के दिन माघ की FFF I थे स, शः 
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214 जीतलिया तब बुद्धिमान्‌ शुक्र ब्राह्मण ने उसके लिये विचार किया ॥ २ ॥ कि देवता श्रो को किस प्रकार देत्य उ जीतंगे और किस प्रकार सेरा बड़ा भारी यरा होगा 


अबुद, 
լ १५ 


på हुये शुक्रेशबरजी के समीप जावै जिनको देखकर «զա शीघ्रही-सब पापों से छूट जाता हे Ë १॥ हे नुपसत्तम | पुरातनसमय देवताओं ने Sedi को मारा व s 


r ` Հ ~ ANN NN ४० 


Շ am 


N freran हि शिवज्ञीको आराघन कर मैं मनसे चाही हुई सिद्धिको पाऊंगा ॥ ३॥ एस! निश्‍चय कर वे शुक्रजी GRESK को गये व एक झरना को प्राप्त होकर उन्हों | ' 
||| ने भयंकरतप किया हे.॥ ४ ú ओर शित्रलिंग को थापकर उत्तम श्रद्धासे संयुत उन्हा ने धूप, गन्ध व श्रनुल्लेपनों से सदेव पूजन किया ॥ ५ ॥तदनन्तर हज़ारवर्ष 


देत्याःपरादेवेस्तजितान पसत्तम ॥ चिन्तयामासमेधावीभार्गवस्तत्कृतेहिजः ॥२॥ कथंदेत्यासुरानजिग्युः कथंस्यान्मे 


«NOR 


महद्यशः ॥ आराध्यच्यम्बकसिद्धि प्राप्स्यामिमनसेप्सिताम ॥ ३ ॥ सएवंनिश्रयंकृत्वा गतोबुंदमथाचतम्‌ ս एकं 
finere तपस्तेपेसुदारुणम्‌ ॥ u शिवलिङ्गप्रतिष्ठाप्य घूपगन्धानुलेपनेः ú अनिशंषजयामास श्रदयापरया 
न्वितः॥५ մ ततोवषंसहखान्ते तुतोषमगवान्धिचः॥ तस्यसंदर्श नंदत्त्वा वाक्यमेतदुवाचह usu श्रीमहादेव उवाच ॥ 


AN _ 


परिषृष्ठोस्मितेब्रह्मचभकत्यातवहिजोत्तम i वरंवरयभद्रन्तेयद्यपिस्यात सुदुर्लभम ॥ ७॥ शुक्र उवाच ॥ ॥ यदितुष्टोमहा 


SNØR 


देव विद्यांदेहिमहेश्वर . Լ ययाजीवन्तिसम्प्राप्ता मत्युंसवेपिजन्तवः ॥ ८ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ प्रदायवेशिवस्तस्मे तां 
विद्यान्‌पसत्तम ի अन्नवीचपुनः 'शुक्रंवरमन्यंवृणीष्वमे ԱՀ ॥ शुक्र उवाच ॥ एतत्कातिकमामस्य शुक्काष्टम्या नर |" 


t 


स्प्रशेत्‌ ն त्वङ्किक्षेपजयेद्वक्त्या यः पुमाच्छुद्धयान्बितः ॥ १०.॥ अल्परत्युभयंतस्य AREA: U ՀԵՐՓՈԼ 
& 
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al NN 


के अन्त Å भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न हुये ओर उनको दर्शन देकर यहू वचन बोले ॥ & श्री महादेवजी Վ ले कि हे galea, ՎԱՎ | तुम्हारी : भक्ति से में | तुम्हारे 
उपर प्रसन्न ह यद्यपि दुलेथ भी ՀՅ तथापि बरदान क्रो मांगो तुम्हारा कल्याण होवे ॥ ७ ॥ शुक्र बोले ie हे महेरवर, महादेव | यदि प्रसन्न हो.तो उस, Ao 


NNN के ñ ` 


दीजिये कि जिससे मृत्यु को प्राप्त सब Å प्राणी जीते É ॥ = ॥ पुलस्त्यजी बाल कि हे नृपोत्तमः! उन शुक के लियं उस विद्या el ag फिर शिनजी शुक्राचा 


से बोले कि तुम मुझसे 'मन्यवर को मांगो ॥& ॥शुकजी बोळे कि कातिकमही ने की शुङ्कपक्षवाली अष्टमी जो म मनुष्य तुम्हारे इस लिंगको छुवे और श्रडासेयुत 


° ) : ` क e * *. rr ^ - - - - ` 1 > d ^ bn: - - 
स्कन्पु. I जो मनुष्य इसको भक्तिसे पूजे ॥ १० ॥ उसका तुम्हारी smear अल्प मत्यु का भयं मतं होवे श्रौर वह इस जीक व परलोक में प्यारे मनोरथा को पातै || ११॥ 
ND ~ Հ f «Հ e e ~ A - ` NS ` ` ՛ ~ r` ` ` 
us | չ पुलस्त्यजी बोले कि ऐसाही होते यह a PT शिवजी वहीं AKA होगये भर युद्धमें देवताओं से मारे हये उन भनेक देत्यो को शुकसुनि ने विद्या के प्रभाव से 
£ ` ` - r "à ~ sa ~ - 
' जलाया उसके आगे पाप नाशक निर्मल कुण्ड हैं ॥ 93 | १२ կ उसमें भलीनांते नहाया हुआ मनुष्य पातको से छुट जाता हेव हे नृपेन्द्र! वहां मनुष्य | 
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सिड होता है ओर जलही से पारस कय हुये पितामह लोग प्रसन्नता को प्राप्त होतेहे फिर पिण्डदान स क्या कहना हे इसलिये सबयत्न से वहा स्नात 


नवाप्रोतुइइ लोकेपर त्रच॥ ११ ॥ पुलस्त्य उवाच I एवमस्त्वितिसम्प्रोकतवातत्रेवान्तरधीयत ॥ शुक्रोपेदानवान्सडख्ये 


ANN 


हतान्देवेरनेकशः ॥ १२॥. विद्यायाश्रप्रभावेन जीवयामासतान्युनिः ॥ तस्याग्रेस्तिमहाकुएडं निर्मलंपापनाशन 
1211 ॥ तचस्नातोनरस्सम्यग्पातकेश्रप्रमुच्यते մ तत्रसिब्धतिराजेन्द्र तुष्टियान्तिपितामहाः iron तपितास्सलि 


लेनंव किंपुन।पिण्डदानतः ॥ ततःसवप्रयक्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत्‌॥ १५॥ इति. श्रीस्कन्दपुराणेबुंदखण्डेशुक्रेधरमा ' ८ 
हात्म्यन्नामपञ्चदशोऽध्यायः॥ १५ ॥ Ք. վ न ॥ sk կ. տ ॥ ` 
पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्न्रपश्रेष्ठ तीथपापप्रणाशनम्‌ ॥ मणिकार्णकसञ्जञन्तु सवलोकेपुविश्रतम կ १ կ 


* € N Վ 


यनसिडिंगताराजन्वारखिल्यामदर्षयः ॥ तेस्तत्रनिमितकुण्डं सुरम्यांगारंगद्दर Ú २ H तेषांतत्रो पविष्टानां सुना ` 
गाभावतात्मनाम्‌॥ महदाश्चर्यस्तताभृत्तन्मेश्वणनराघिप կ ३ ॥ किरातवनिताकाचिन्नाम्नाचसणिकर्णि का ॥ अति 


रे ॥ १४ ॥ १५॥ gà अरकन्दपुराणदुदखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमापार्टाकायाशुक्रेशबरमा हा स्ये नाम पंचद शो एध्यायः ॥ १४५ ti ® վ 

दो ० | मणि कणिका किरातिनी तीरथ कियो स्वनाम । सो सोज़ह अध्याय में कह्यो चरित अभिराम կ पुलरत्य जी बोले कि हे नृपश्चेष्ठ! तदनन्तर सब लोको 
| प्रसिद्ध मरि कणिक नामक पाप नाशक तीथ को जावे ॥ ५ | जहां पर हे राजन्‌ | चालखिल्यामहर्षि सिद्ध हये हैं और उन्हं ने वहां पर्वत की कन्दरा में बहुत |) 
नोहर कुएडको निर्माण किया है ॥ २ || शुद्धचितवाले महपियाके वहां dod पर इस कुण्ड में बड़ा आइचय हुआहे उसको हे नराधिप ! मुझसे सुनिये | ३॥ कि |: 
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: 1 ॥ ८ ॥ प्यास से विकल व भूख से संयुत यह ब्रार २ रोता हे हे ՅՑ । यदि तूने देखा होतो siga. नहीं तो बिना माता के बह मर जविगा॥ ६॥ स्त्री बोली | ही कि 
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| 

| 
नामसे मणि He ऐसी कोई किरातकी स्री बहुत काली ब विरूप लोचन! व भयंकर तथा भयानक आफारवाली थी 19 կաա से से विकल वह. qa नारायण 
के मध्य दिन में होनेपर यहा प्राप्त हई ओर राहुसे GÅ नारायण के ग्रस्त हीने पर वह जल में पेठ गईं ॥ ५॥ इसी समय में सुनियो के जपते हुये दिव्यरूप वाले 

åt को न्घारने वाली वह सुमध्यमा'निकली ॥ ६ ॥ इसके बाद उस समय ढ्ढ़ने á तत्पर उसका पति प्राप्त हुश्वा व उस खी से दुःखित उसने उस उत्तम कटिवाली | 

| 

| 


स्री से dsl ॥ ७ ॥ कि हे सुमध्यमे | मेरी ՅՈ यहाँ प्राप्त हुई थी यदि तूने उसको देखा हो तो हे वरारोहे | ՀԵ कहिये ओर यह बाळक उससे उत्पन्न हुआ 
कृष्णाविरूपाची करालामीषणाइतिः ॥ ४ ॥ तृषार्तातत्रसम्प्राप्ता मध्यंदिनगतेर वाँ॥ ग्रस्तेचराइणासूयं प्रविष्टास 
लिंलेत॒सा ն * Վ एतर्मिन्नेवकालेतु दिव्यरूपवषुधरा I կ सुनीनांजपतांचेव विनिष्क्रान्तास्ुमध यसा ॥ ६ ॥ ॥ अयत 


पख कै 


स्याःपतिःप्राप्तो अन्वेषणपरस्तदा ॥ पप्रच्छतांवरारोहा तयापत्न्यासुदुः खितः ॥७॥ ममभार्योत्रसम्प्राप्ता यदिदष्टा 
सुमध्यमे॥ शीघ्रेवदवरारोहे बालकोय॑तढुद्भवः I կ ८॥ तृपात्तश्रब्नुघापिष्टो रुदतेचसहर्महः ॥ दृष्टाचेत्कथ्यतांसुभु बिना |. š 
मात्रामरिष्यति ॥ š ॥ । स्ञ्युवाच ॥ अहन्तेदयिताकान्त ती थस्यास्यप्रमाषतः ॥ दिव्यरूपमनुप्राप्ता ՀԱՅՑ. ի 
मम्‌ ॥ १० ॥ तंचापिसलिलेलस्मिन्कुर स्नानंसुतान्वितः ॥ प्राप्स्यसित्वंपरंरूयं यथाप्रापंमयानघ ॥ ११ ॥ अथासी , |... 
| 


ONS 


सहपुन्रेण प्रविष्टस्तत्रनिर्भरे ॥ बिमुक्तेभास्करेराजन्‌ विरूपश्चामवत्पुनः ॥ ३२ NE: 'खेनमत्युमापन्नस्तस्मिन्नेवजला | 
sr ॥ अथसामर्तृशोकातां वि विल्ललापातिदु: faaru १३॥ चितिकृत्वासमन्तेन ज्वालयामासपावकम्‌॥ अथतेसुन | 
उस ||. 
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हे कान्त I Å तुम्हारी खी E मोर इस तीर्थ के प्रभाव से में देवताओं से भी दुळेभ रूपको प्राप्त हुई हूं ॥ १० ॥ और पुत्र से संयुत तुमभी इस जलम रनान करो तो 
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š अनघ | Hå मैंने पाया ë ՀՎԱ तुम भी दिव्य रूपको पावोगे ॥ ११ ll इसके अनन्तर & š राजनू | सूय नारायण: जब ग्रहण से Hm gà तब पुन्न समेत यह 
॥ भरने 4 पेठा ՎԵՐ विरूप हुआ RUG बड़े दुःख से सयुत वह उसी जलूशय म॑ मृत्युको UG हुआ इसके अनन्तर पति. & शोक से विकल व անի 
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हि š: खित उसने ant किया ॥ 9 9३ | भोर चिता को वनाकर 
Փ Y 
^| लोग॥ 99 ॥ बड़ी दया से संयुत ga q է नृपोत्तम] उस 


भामिनि Է| तूने द्‌ देवताओं से भी दुलभ fås 
ԿՎՎ Å पतितता E É ओर देवतासे भी पति के 


पोत्तम ॥ १५ ॥ ऋषय ՀՀ ॥ 


£^. 


नि॥ १६॥ स्री उवाच ॥ पतिन्रताहचिप्रेन्द्राः सदाभतृपर FU किरूपेणकरि 
रूपोवासुरूपोवा दरिद्रोवाधनाधिपः կ खीणामेकोगतिर्भत्ता नान्यश्चाप्यधिकद्धि 
च्छरणमागतः ॥ अहेकान्तेनसंयुक्ता प्रविशामिहुताशनए ॥ १९॥ पुलस्त्य 

स्तुनिश्चयम्‌ l क पयापरयाविष्टास्समन्त्रयचपरस्परम्‌ ॥ २० կ ततस्वंजीच 
णयेनसमायुक्तं दिव्यलचणलचतितमः ॥ २१ ॥ एतास्मन्नेवकालेतु Å विमानम्‌ 
स्तत्रसमागतम ॥ २२॥ पुलस्त्य उवाच ॥ अथतोदम्पतीर्‌ष्ट्वा मुनानामावि 


BIK देनेवाळा भी अन्य नहीं हे ॥ १८ ॥ हे gI 
Թթ इसके अनन्तर वे सब मुनि उसके निश्चय 
न्द्रता से सयुत व दिव्य लक्षणा से लक्षित उस 


र उस समेत बैठकर अग्नि जलादिया इसके अनन्तर उसको वैसी, शील से शो 
के साहूस को देख कर विस्मय š संयुत होते हुये उन सों ने उससे कहा ॥ ३४ ll 

रूप को पाया Š तो किस कारण इस पापी के पीछे जाती हो ॥ १६॥ खरी बोली कि हे हिजेन्द्रो | सदैव पति में q. 
विना में रूपसे कया करूंगी ॥ १७॥ कुरूप, या ges, ՀՈՅ या धनेश पति केवल Թ की गति हे ओर अधिक 


योदृष्ट्टा तांतथाशीलमण्डना ॥ १९॥ कुपयापरयाविष्टास्ता 


मूडुविस्मयान्विताः ॥ सर्वेतस्या श्वतेदृष्ट्रा साहसंचन 

दिव्यरूपन्त्वयाप्राप्त देवेरपिसुदुखमम्‌ ॥ कस्मादेनन्तुपाप्मान मनुगच्छसिभामि 
ष्यामि विनादेवतमेनच ॥ १७ ॥ वि 

द:॥ १८ ॥ बालकोयंमुनिश्रेष्ठा भव 
उवाच॥ अथतेसुनयस्स्े ज्ञात्वातस्या 
यामासुस्तपः शक्त्यामुनीश्वराः॥ लाव 
iif aqu ॥ देवकन्यासमाकीएँ स्च 
वतात्मनाम्‌ մ नमस्कृत्वाचतान्सवान्प् 


छो I यह बाळक आपके शरण में आया हे ओर पति से संयुत में अग्नि में पेठती 
जानकर q 


r 


निश्रे ER Ա १६ ॥ पुलुरत्य जी qi 


Հազի 


को जिलाया ॥ २१॥ इसी समय Š देव ատն संयुत Վ मनस चाहा हुआ विमान झीघही वहां आगया ॥ २२ || 


ड़ी द्या से संयुत होकर परस्पर संमति कर | २० ॥ तद्रनन्तर सुनीरवरां ने तपस्या को शक्ति से d G- | 
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Mu RRR, 


առ बोले कि इसके अनन्तर वे खी पुरुष शुद्ध चित्तवाले युनियाके प्रभाव को देखकर उन सभों को प्रणाम कर Sul को चले ॥ २३॥ ड्सक्े' अनन्तर'उन 


यों, ने उस मणिकर्शिका स्त्री से कहा कि Å कल्याणि | हम सब पतित्रत घमे व सत्य से विशेष कर Յոն ऊपर प्रसन्न हें वरदान को मागो ՀՎ यहां हम 
di का qua किसी प्रकार व्यर्थ नहीं होता हे॥ २३ I २५॥ मणिक रका चोली कि š सुनियो ! I प्रसन्न होते हुये आप लोग यदि सुभाको असन्नता से वर तद्द 


तो यह तीर्थ व लिग मेरे नाम से होवे ॥ २६॥ इससे Å कृत कृत्य ह अन्य से भेरा प्रयोजन नहीं हे ओर तुम सब लोगों की प्रसन्नता से में इस समय स्वर्ग को | SÇ 


Tl 


es 


° fN ՐՀ Փ NON 


स्थित निदिवैप्रति ॥ २३॥ अथतेसुनिभि' प्रोक्ता सानारी [मणिकर्णिका ॥ वरंवरयकल्याणि सेदुष्टावयंतव ॥२९॥ 
पातिव्रत्येनुश्रोणि सत्येनचविशेषत्तः մ नास्माकंदशनेव्यथे जायते्रकथंचन॥ २५॥ मशिकणिका उवाच॥ य 
दिमांबुनयस्तुष्टाः प्रमच्छन्तुवरंसुदा T एतत्तीथचलिङ्गंच मन्नास्ना्म्भविष्यति մ २६॥ एतेनङ्तङ्त्यास्मिनान्ये 
नमेप्रयोजनम्‌ ॥ ՀՎԿ: प्रसादेन स्वमैगच्छामिसाम्प्रतम्‌ ॥ २७॥ ऋषय उचुः॥ एवंसयास्यतेश्यात तीथैलिम्न 
वरानने ॥ SERIE SEE तीथबमणिकर्शिकम्‌ ॥ २८॥ पुलस्त्य उवाच ॥ भर्त्रासहादिवंप्रापता पत्रेणचसमान्विता 
बाताखिल्यास्तपी निष्ठाविशेपातत्रसंस्थिताः ॥ २९ ॥ तत्रसूयंग्रहेप्रापत स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ यः BUKT 


तस्य कुरुचेत्रसमंभवेत्‌ ॥ ३० ॥ यंयंकामममिध्याय स्नानंतत्रकरोतियः ॥ ततंप्राप्रोतिराजेन्द्र -सम्यग्ध्यानसमन्वि 


जाउँगी ॥ २७ ॥ ऋषि लोग बोळे कि, हे ՎԱՎ | इस प्रकार dii व लिंग प्रथिडधता को प्राप्त होगा और तुम्हारे नाम से यह लिंग व तीथ माणे कर्णिक होगा | 


AN - 


i २८.॥ ATT जी वाले कि पुत्र समेत व पति साहित ag wi सग को प्राप्त हुई र चर ळ खिल्या मुनि विशेषता से तपस्याम GE होकर qui रिथित हुये ॥ २६ 


हां सूर्यग्रहण aa होने पर जो स्नान दानादिक कर्मों को करता है उसको कुरुक्षेत्र के समान फल्न होता है ॥ ३० ॥ हे नृपेन्द्र । जिस जिस कामना को ba 


| . | 1 d 
m 

| å 
Dig q वहां स्नान करतः & भली भाति ध्यान से संयुत वह उस उस मनोरथ को पाता है ॥ ३१ H इसलिये सब यत्न से वहां स्नान करे आर शक्तिस AER व 


լ e f^ 
ताओं तथा fadi को तृप्त करे ॥ ३२ ॥ इति श्री स्कंद दपुराणेचुदखरडेदेवीटयाळुमिश्रविरचित्तायांभापाटीकायामणिक्णिकेश्‍वरमाहात्म्येनामपोडशो$ध्य [यः:॥१६॥ AUD 


द्‌ ° | यया SS छेज नाम से सयो तीय विख्यात ] HAT SIME HEIE चरित सुहात ॥ पुलरत्य जी बोल कि तदनन्तर "Hed पातका को नाशने वाल, 


पयु तीथ को जावै जहा कि पुरातन समय पंगु आझण ने तपस्या किया हे॥ १ ॥ पुरातन समय च्यवनके बंश Å पंगु नामक GENI हुआहे दे नृपोत्तम | घह पंगुता' 


| तः॥ ३१ ॥ तस्मात्सवंप्रयद्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ ॥ तपयेद्त्राझणाज्यक्त्या देवांश्रेवपितृंस्तथा ॥ ३२ ॥ इति श्री है| 
स्कन्दपुराणेबदखण्डेमणिकणिकेश्वरमाहासम म्यन्नामषोडशोऽध्यायः॥ १६॥ Ք. կ | 
| Q उलस्त्य उवाच ॥ पहुतीर्थवतोगच्चेत सबपातकनाशनम्‌ ॥ यत्रपुर्वैतपस्तप्त पहुनात्राह्षणानच ॥ १ ॥ पछुनामा | 
I दिजः पू च्यवनस्यान्वयेभवत ॥ अशक्तश्वलितुंभूमो ԱՎԻՎ ॥ २॥ ग्रूहकृत्येनियुक्तोसोएकदाबान्ध : 
| वेग li զջ: 'कचनशक्कोतिपरंहुः 'खमवाश्तवान्‌॥ ३॥ अथासोतेःपरित्यक्तो गतोरबुदमथाचलम्‌॥ एकंनिभर मासाद्य तप ' 
स्तेपेसुदारुणम्‌॥४॥ छिङ्गेसस्थाप्यततैवपूजयामासतविशुम्‌ ॥ गन्धपुष्पा दिनेवेद्यै'सम्यच्छुडासमन्वितः: ॥५॥ शिव ` 
| भक्तिपरोजातु वायुमचोवभूवह्‌ ॥ जपहोमरतोनित्यं पद्नामाहिजोत्तमः ॥६॥ततस्तुष्टोमहादेवोव्राह्एनपसत्तम॥ ` 


नेवे रि - e å ` -» ° e ka la" 
| के कारण पृथ्वी में चलनेके लिय समथन था॥ २ ॥ हे नृप | एक समय भाड्या ने इसको घरके कार्य Å Կոտ "IN वह զդ नहीं कर सक्का था'इससे उसने 
mg यर AN ~ © Ը ~ ~ ~ ° 
[É बहुत दुःख को JA ER के अनन्तर उन भाइया Å छोड़ा हुआ यह «ազ पहाड़ पर गया व एक निर्भर ( झरना ) को प्राप्त होकर इसने घडा भयेकर तप 
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* किया 8 ॥ ओर वह्दीं लिंग को थापकर उन fag शित्रजीको भली भाति श्रद्धा संयुत उसने गंध, पुष्पादि व नेवेद्य मे पूजन किया ॥ ५॥ ब्र शिवजीकी भक्ति मे 
| तत्पर वह कभी पवन भक्षी हुआ ओर पंगुनामक हिजोत्तस सदैव जप व होम में परायण GAR ६॥ तदनन्तर हे नृपोत्तम, महाराज ! महादेव जी प्रसन्न हुये व 
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Է पावसी समेत शिवजी उस ब्रह्मण से AF वचन बोले ॥७॥ महादेवजी बो जेकि हे हे सुब्रत, पंगो | š महादेव तुम्हारे ऊपर असन्न हू ԳԳ मांगे पि दुलभभी | हैं 
| होगा तथापि में उसको दूँगा ॥ ८ H पंगु बोला कि हे p | सेरे नाम से यदद तीर्थ प्रसिद्ध होवे व हे शंकरजी | तुम्हारी प्रसन्नता से मेरी ins । यहां जातीः | 
रहे ॥ ९॥ और खी समेत तुम्हारी यहा नित्य समी पता हो Է ऐसा क्र gå शिवजीने तदृनन्तर उस ब्राह्मण से कहा || १० լ महादेवजी बोले कि हे द्विजश्रेछ ! तुम्हारे | 


ब. Հ बो Na 


१ | "Im से यह तीर्थ होगा व हे सत्तम ऋषे | स्नान से तुम्हारी पंगुता Får । ॥ ११ ॥ ओर चेत में शुक्रपक्ष की तेरसि में मेरी समीपता होगी पुलस्त्यजी बोले कि që 
गोय्यासहमहाराज दा दाक्यमेतदुवाचह N Al Aw उवाच ॥ पङ्गो तुष्टो महादेवो वरवरयसुत्रत l तवदास्याम्यह 


ह: C "w, 


qà: यद्यपिस्यात्सुहुखेमम्‌ zu TEGN կ नाम्नामेख्यातिमायातु तीथमेतत्सुरेश्वर կ पञ्चभावोत्रमेयातु असादा 
सवशङ्कर॥ ९॥ तवाङ्तुनित्यमेवात्र सान्निध्यंसहभार्यया կ एवसुक्तस्ततः शम्सुस्तंबिपरंप्रत्यभाषत । ॥ ३७॥ ईश्वर उ 


~ COC 


वांच॥ नाञ्नातवहिज श्रेष्ठ तीथमतद्भविष्यति। स्नानेनपद्दुभावस्ते ऋषेयास्यतिसत्तम ॥ 33 ॥ चेत्रशुकचतुदृ श्यां 


9M 40. NN RAN NS गो 


सानिध्यंमेभविष्यति ॥ GET उवाच ॥ स्नानमात्रेणविप्रोसौ दिव्यहपमवाप्तवान्‌ ll १२ ॥ तुष्टपन्गादेवदेवो मे 

यांसहमहेश्वरः ॥ तस्मिन्दिनेनपश्रेष्ठ स्नानेतत्रसमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुर णेबुंदख एडेपहुतीथमाहात्म 

न्ञामसप्रदशो ४६ ESI: ॥ १७॥ Sk lI ने ॥ न ॥ sk ն * VW 
JKA उवाच վ तबोगच्छन न्न्पश्रेष्ठ यमती र्थमनुत्तमम्‌ ॥ शुभञ्चनरकाख्यज्च प्राणिनांपापनाशनम ԱՀԱ 


r ste स्तानही से दिव्य रूप को प्राप्त हुआ ॥ १२ H ओर पंगुके प्रसन्न होने पर पावती समेत महादेवजी चले गये हे quus | मनुष्य बहां उस - - 
KIL १३॥ इति. शरीरकन्दपुराणदु ुदखणडेदेवी दयालुमिश्रविरचितायानाषा्टीकायापंयुतीर्थमाहात्मयंनामसदशो ऽध्यायः ԱԱ , e b. 
, दोन । यम तीरथ मे मं त्यागि wg गयो स्वर्ग भूपाल | NERE श्रध्याय मे सोई चरित रसाल ॥ पुलरत्यजी बोले कि हें हूँ नृपश्रेछ | तदनन्तर अत्ति उत्तम यम तीर्थ 
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को जावे व प्राणियो के वे 
पुण्य नहीं किया | 3 ի 


x 
प नाशक उत्तम नरकनामक तीथ को så ERI पुरातनसमय चित्रागद नामक राजा पाप में तत्पर हाहे उसने हे नुपोसम 


_ हरता था ॥ ३॥ और अभिषेक किया हुआ क्षमा से रहित वह राजा देवता व ब्रह्मणादिकां को पीड़ा देता था'व नित्यही पराईखियो å में रत तथा पराये धन को 
ह सत्य तथा पवित्रता से दीन और माया ब मत्सर से संयुक्त था किसी समय शिकारमें आसक्त वह "iji पेचढ़ा॥ ४॥ व चलता 


आ AG बहुतही र i 
ह बहु ՀԷ थक गया और संख व प्यास से विकल हुआ और उसने वहां निर्मल जल मे पूरित जलाशय को देखा ॥ ५ ॥ जो कि कमलिनियां से व्याप्ततथा 


| 3 


I Tears राजापापरतोभवत्‌ ॥ नतेनसुकझृतंकिन्चित्कृतंपाथिवसत्तम ॥ २॥ अभिषिक्तोक्षमायुक्तो å देवविप्रप्न 

18%: qi ्‌दाररतोनित्यं परवित्तहर स्तथा ॥ 3 ॥ सत्यशाचावहानस्तु मायामत्सरसंयुतः ॥ सकदाचिन्मगयास 
क्तो ्ारूढोबुदपर्वते II ४॥ अटन्नसावतिश्रान्तः क्षृत्पिपासासमाकुलः կ तेनतत्राबुदेदष्टो स्वच्छो दपरिपूरितः կ 
५॥ पद्चिनीमिस्समाकीर्णो ग्रहिनक्रमधाकुलः ն ॥ नानापचिसमायुक्तो मनोहारी सुविस्तर: VEN EU 'सप्रविष्टः 
संस्तास्मन्नेकोजलाशये ॥ ग्राहेणतच्छणादूग्रस्तो भक्षितोन्रपसत्तम ॥ ७ ॥ तस्यार्थनरकारो ախ զանգ 
ՂՎԱ यमदूवेस्तत्रच्षिप्त; सनित्यंपापङ्त्तमः ॥ = ॥ तस्यसात्निध्यतस्सवें नरकस्थादिवेगताः ॥ दूतास्तुधमराजाय 
टत्तान्तंनरकस्यच LEN आचरूयुविस्मयाविष्टाः नरकस्यविमोचणम्‌ ॥ ततोवेवस्वतःप्राह नमन्नबुदपचेतम्‌ T 


३०॥ ममार त्यतिप्रियंतीर्थ यत्रतप्तमयातप' ի तत्रासोमत्युमापन्नो नान्यदस्तीहकारणम ॥ 33 ॥ तेरुक्तसत्यमेतडि 


सकर 
խնի: ग्राह से m था ओर अनेक भांति के पत्तियों से युक्त तथा मनोहर व चहुत चोंड़ा था ॥ ६.॥ हे ALS | उस जलाशय से प्यास से विकळ वह राजा 
शोर उसी क्षण ग्राइने उसको, पकड लिया व खाल्या ॥ ७॥ यमराज ने उसके लिये 


के स्य भर्यकर नरका को [ बना på था द ՀԳ नित्यह घड़े पापकारी को 


` * 


j गदतो ने ने डाल दिया ॥ < ॥ ओर उसकी सर्मापता से नरक में टिके हुये सब प्राणी स्वर्ग को चले गये और दूतो ने विस्मय मे युक्तहीकर धर्मराज से नरक के 
ՉԻՄ को व नरक के मोक्ष को कहा तदनन्तर SH पर्वत को प्रणाम करते हुये यमराज ने कहा | १० ॥ कि मुझको वह तीथे बहुत प्रिय है जहा कि 
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तपस्या किया हे वहां यह मृत्यु को आप्तहुआ हे इसमें अन्य कारण [ नहीं हे ॥११॥ उन्हो ने कहा कि यह सत्य है यह अबुदही पवेत पे मरा हे कुएड में इमको आह | 
ने ग्रम लिया ओर वहीं यह मृत्यु को प्राप्त हुआ ॥ 9 Հ ॥यमराज बोले कि शीघही छोड़िये यह राजा नरकों में योग्य नहीं մ क्योकि समस्त पातका के नाशने वाले | 
मेरेही तीर्थ में यह मरा हे ॥ १३ ॥ FETT 8 नृपोच्म । यमराज के वचन से उन यमदृतां d छोड़ा हुआ : वह्‌ sani के गर्णो मे सेवित होता हुआ san! 
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P माप्त भया ն १४ ॥ फिर भक्तिसेयुत जो मनुष्य उसमें स्नान करे वह रडता व मृत्यु से रहित उत्तमस्थान को जाताहे ll १५॥ इत եֆ चतक ET का त्रास 
Noi 


ք| मतोसोबुँदएवतु ॥ हदेग्राहेनसंग्रस्तस्तत्रमत्युज्चप्राप्तवान्‌ ॥ १९॥ यम उवाच ॥ मुच्यतामाशुनाहोयं नरकेपुमही 


' «Ի Ը «X 


पतिः կ सृतोममेवतीथैयत्सवपातकनाशने ॥ 33 ॥ ततस्तेः किकरसफा यमवाक्यान्दपोत्तम्‌ ॥ त्रिविष्टपमनुप्राप्तः 
सेव्यमानोप्सरो गए: 13414: एनभक्तिसंयुकतः स्नानंतत्रसमाचरेतू կ । सयातिपरमंस्थानं जरामरणवजितम्‌ ॥१५॥ 


तस्मातसवप्रयत्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत ॥ चेत्रश्ुक्कत्रयोदश्यां यत्रसििगतोयमः ॥ १६ I तस्मिदिनेनर स्सम्यक्‌ 
श्राइं तत्रसमार्चरेत ॥ ग्राकल्पंपितरस्तस्य स्तरगेतिष्ठन्तिपार्थिय ս १७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुंदखण्डेयमतीथमा 
हात्म्यन्नामाष्टादशां5षध्याय। ԱՉՇԱ मै ॥ 3: ॥ X ॥ #*2 h X “ll 


हेनावतारेण एथ्वीतनसमुडूना ॥ हरिणोक्ताधरातिष्ठ न भेत्तव्यंकदाचन ն qu अहंडुतंगमिष्यांमे वेकुएठंचपुनः 
Haa यल से उस तीथ म॑ स्नान करे जहा कि यमराजजी सिद्धिको भा्तहुये हैं ॥ १६ ॥ व हे राजन्‌ ! उसदिन जो मलुष्य वहा भलीभांति sme करे उसके पितर 
कहपपर्यन्त स्वर्ग में टिकते हैं ॥ १७ ॥ इति भ्रीस्कन्दपुराणेवु बुद्खण्डदेवीदयालुमिश्र विरचितायांभाषाटीकायांयमतीथमादारम्यंनामाए दशोऽध्यायः ॥ १८॥ e Hi 

दो ० | जिमि अथुंद के के निकटही तीरथ भयो वराहू । E उनीस अध्याय म वरन्यो सहित Su I पुलस्त्यजी बोले कि UA! तदनन्तर वाराइ विष्णु 


MN 


| जीको प्यारे व सदेव निवास के सुखको देनेवाले व पापनाशक तीर्थ को जावे ॥ 9 ॥ वहा aug श्रवतार से पृथ्वी «ՎԱ गई हे और विष्णुजीने पृथ्वी से कहा कि 


छ "N bes TN rx ԳԸ Fx कै 
| पुलस्त्य उवाच ॥ वर्चामच्छन्दपश्रेष्ठ तीर्थपापप्रणाशनम्त ॥ वाराहस्यहरारष्ट सदावाससुखप्रदम्‌ ॥ 3 H बारा 
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[व किसी प्रकार न डरना चाहिये ॥ २॥ 8 शुभे, FAR | में शीघही å वैकुंठ को जाऊँगा जो प्रिय-व दुलभ हो उस वरदान को मांगो VERT 
ती टि ` चि NN 


वो 
ՉՀՎ| बाली i M. राख चक्र गदाधर | यादि सुभाको वर देने योग्य हो ते ԳԼ Š हरे) इस शरीर से तुम सदेव i का॥ ४ | विपूणु जी बोले कि दे दाव) 
TH तत्पर में तुम्हारे वचन से सदेव इस आश नामक पवेत पे इस शरीर से टिकूंगा ॥ ५॥ और तुम्हार आगे निर्मल जलसे सयुत Vague हे 


€x ~ "^. 


माघ महीने के शुक्कपक्ष में एकादशी IIT म सावधान होकर ॥ ६ ॥ मनुष्य भक्ति से उसमें नहाकर TEE हत्या से छूट जाता हे और ոա संयुत जो agua वहां श्राद्ध 
| 


| परंवरयकल्याणि यदभोष्ट पुद लभत UR एथिव्युवाच u यदिदेयोवरोमह्य राखचक्रगदाघर ॥ अनेनवपुषा 


NAN uC Ը 


"Ց अस्मिस्तीथँसदाहरे ॥ ४ ॥ हरिरुमाच॥ अनेनवपुषादेवि पततबुदसञ्जक ॥ इहरुथास्यामितेवाक्यात्सदात्तोक 


हितरतः ॥ ५ ॥ तवाग्रेस्िहरदपुण्यं सुनिमंलजलान्वितस्‌ T माघमाससितेपत्ने एकाद श्यांसमाहितः ü ६ ॥ तत्रस्ना 
त्यानरोभक्त्या सुच्यतेब्रह्महत्यया ॥ तन्नेश्राद्देकारेष्यन्ति मलुष्याःश्रडयान्विताः ven पितृणांजायतेतूप्रियांवदा 
भूतसंघुवम्‌ ॥ तस्मात्सवप्रयल्लेन स्नानतत्रममाचरेत्‌ ॥ ८॥ अर्ये उवाच ॥ इत्युक्लान्तर्दधेराजन्‌ गोविन्दोगरुड 
ध्वजः I तस्मिन्दिने श्रेष्ठ स्नानतत्रसमाचरेत्‌ ॥ « ú तणंपिण्डद्रानंच | यःकुयाद्वक्तितत्परः ॥ सयातिविष्णुसा 


Ç w 


लोक्यं al: सहपाथिव ॥ १०॥ तन्रदानप्रशंसान्त TRITT ENT: կ अरिमस्तीथेनपश्रेष्ठ गोदानंचकरोतियः ॥ 
११॥२ रोमसङ्ख्यानिवर्षाणि स्व स्पर्गतिष्ठतिमानवः i तस्मात्सबात्मनार जन्‌ गोदानेचसमाचरेत ॥ २॥ एकादश्यां 


NN AA 


करेंगे ॥ ७ ॥ उनके पितरों की कल्प पर्यन्त तृप्ति ë մեկ इरा लिये सब यत्न से वहां स्नान करे | ८ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि यह कहकर गरुडुध्वज विष्णुजी अन्त- 
Sid होगये हे qg | उस द्नि उसकुंड å रनान करे ॥ ३ ॥ व हे राजन्‌ | भक्ति å तत्पर जो मञुप्य तपश्‌ व पिंडदान करता है वह पूर्वज पितरॉसमेत fa 


जीकी सलोकता को प्राप्त होता हे ड ॥१०॥ ओर उत्तम आह्मणलोग वहा गोवा के दान की प्रशसा करते š q Ë F998 | Ki तीर्थ म॑ जो गोदान करता Š ह6॥ ११ ॥ 


वह मनुष्य उसके रोमों की गिनती भर वर्षा तक सर्ग में स्थित होता हे इसळिय हे राजन्‌ I सब यत्न से वहां गोदान करै ॥ १२ ॥ व एकादश! तिथि म॑ विशष कर 
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यथा शक्ति उत्तमदान करना चाहिये ओर जो स्नान करता हे वह उत्तसगति को प्राप्त होता हे E ३॥ इति 
टीकायाउराइतीथेमाहात्म्यनामेकोननिशो5व्याव: ॥ १६ Il @ կ Փ վ @ | 
Վ օ | ë अघुद्‌ q4alz lait ՎԱՎ pe प्रभास | कया बीम med dug चरित प्रकास ॥ पुलरत्यजी बोले 


जावे जहा पुरातन समय महात्मा चन्द्रमा ने प्रभा ( प्रकाश ) को पाया है ॥ १॥ हे E राजचे | सचाइससंख्यक जे ü दक्ष 
f€ >» w 


EEUU करव्यंदानसुत्तमर ॥ स्नानेंऊुयायथाशकत्या सयातिपरमांगतिम्‌ ॥१३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डे 


i s dy mw , 
> 1 


, वाराहतीथमाहात्म्यन्नामेको नर्विशोष्ध्यायः ॥ १६ կ i ॥ 3k T 


-पुस्त्य उवाच ॥ तंतश्चन्ट्रप्रमासंच्‌ गच्छेत्पाथिवसत्तम I SHPTSRTHTT Yr न्द्रेशसुमहात्मना ॥3॥ sl 
कन्यकाराजन्‌ सप्तरविशतिसड्ख्यया ի उदाश्रन्द्रेणताः! सर्वा ३ अश्विनीप्रसुखास्तदा ॥२॥ तासामः ध्येरोहिणीतु नि नित्यं 

: चन्द्रमसः प्रिया ॥ त्यक्तास्सवाश्वन्द्रेण QF ed: gë: खिताः ॥ ३॥ ततर स्स्वपितरदक्ष गत्वाप्रोबुस्तुकन्यकाः ॥ वय 
| "cnl: प्रजानाथ निर्दोपाः पृतिनाततः ॥ सर्वोञ्चखामनुप्राप्ता $ खेनमहतान्विताः ॥ ४ u गतिभवसुर श्रेष्ठ सर्वा 


NAN 0 


सां तं हितंकुरु ॥ तस्माद्त्रूहितत्रयत्मा चन्द्रेचरोहिणीरदम्‌ ॥ ५ ս एलस्त्य उवाच ॥ सतासांवचनंश्चत्वा गतोयत्रनि 
ն अन्रतीत्समतांपश्य सवासुतनयासुमे ॥ ६ ॥ अथत्रीडासमायुक्तश्रन्द्रस्तंप्रत्यमापत ॥ तववाक्यंकरिष्या 


उस' समय चन्द्रमा न ब्याहा है ua I ओर उनके मध्यमे रोहिणी uda चन्द्रमा को प्यारी थी ओर सब दक्षकी «ՎՅԱ को चन्द्रमा Å छोड़दिया और वे दुःखित 
हुई ॥ ३ ॥ तदनन्तर कन्याश्जा ने अपने पितादक्ष के समीप sper कहा किर हे मजानाथ | दोपरहित हम सबों को पति ने छोड दिया उसी कारण बड़े दुःख से 
संयुत हम सब तुम्हारे समीप nig š हैं ॥9॥ हे हे guis | तुम सर्वा को गति होवो ४ मोर हित करो इस कारण तुम बहा जाकर रोहिणी में रत चन्द्रमा से कहो ॥४॥ 


> र बोले क्रि हमारी सब कन्याओं में समता देखो ॥ ६ ॥ इसके qe 


@ | & 


पुलस्त्यजी बोले, कि उनके'वचन को सुनकर दक्ष जी वहां गये जहा कि चन्द्रमा ये ओ 


i 


ते श्रीरकंदपुराणुवुदखण्डेदेवी दुयालु'मेश्रबिरचितायाभ। पा 
It 
ले कि Š नृपोत्तम | तदनन्तर चन्द्रप्रभासतीर्थ को 
की कन्या थी अदित्रिनी श्रादेक उन सच! को' 
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Gb og |" । ՏԱՅ SET चन्द्रमा मे उन दच जीसे कहा कि हे दक्षजी | भै तुम्हारे वचन को करूंगा जाइये तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥७॥ दक्षंजी के जानेपर तदनन्तर फिर | 


| 


चन्द्रमा रोहिणी d ՀՎ ր Հ त्य पन — ry Q P 50 ot am ` Հ «Հ VUA AN Թ 
-३ चन्त ` डना आर अजापात दक्ष जीसे उपजी हुई सबकन्याओं को त्याग किया ԱՏ Ա इसके अनन्तर फिर सच जाकर दःखित दोतीहुई दक्षजीसे बोली 
= > d Ka - e v ` e ` N ne र ^ hav 
(क SESI चन्द्रमा ने तुम्हारा वचन नहीं किया ॥ ९॥ ओर दुर्भाग्य के दुःख से dH हम qq मरजावेंगो इसमें सन्देह नहीं है और इस जीवन से मरण उत्तम 


होगा ॥१ ०॥ पुलत्यजी बोले कि इसके अनन्तर क्रोध से संयुत दक्षजीने जाकर भन्द्रमा से Պալ कि Š पापचन्द्र | जिसलिये तुमने मेरे वचनको नहीं किया ॥११॥ . 


म दचगच्छनमोस्तुते ॥ ७॥ गतेदच्षेततोभ्यश्चन्द्रमारोहिणीरतः կ त्यक्ाश्चकन्यकास्सषाः प्रजापतिसमुद्धवाः կ 
cu अथगतापुनःसवा दचमूञःसुइःखिताः ॥ नङ्तंतववाक्यंच्‌ चन्द्रेशवहुरात्मना ॥ ९ ॥ दोभाग्यदुःखसंतप्ता म 
रिष्यामोनसंशयः ॥ अनेनजीवितेनापि श्रेयोहिमरणंमवेत्‌ ॥१०॥ पुलस्त्य उवाच ॥ अथरोषसमायुक्तो «Գիա 
'चशाकरम्‌॥ ममवाक्यन्तयाचन्द्र यस्मात्पापकृतंनहि ॥ १३॥ 
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दत्ताततःशाप गतोद च स्वमाल्यम्र ॥१२॥ यक्ष्मणाव्यापितश्चन्द्रः चययातिदिनेदिने ॥ सक्षीणायुतिहीनस्तु चि 
न्तयामासचन्द्रमाः ॥१३॥ किंकर्त्तव्यंमयातत्र द्यास्मन्छापेसुराहुणे ॥ अवुदेपूजयिष्यांमि सर्वकामप्रदेशिवम्‌ ॥१४॥ 


क क ` be: 


सएवंनिश्चथंकृत्वा गतोबुंदमथाचलम ॥ तपस्तेपेजितकाधो जपहोमपरायण:॥ १५॥ तस्मेतुष्टोमहादेवो वर्षाणा 
ՀԱՎՈՎ ॥ अब्रीहरदोस्मीति तमुक्खादशैन ९९1॥ 315 ॥ इश्वर उवाच ॥ वरंवरयभद्रन्ते यत्तेमनमिवर्त्तते ॥ तव 
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इसालय यक्ष्मा रागस व्यापत हावा ब क्षयको प्राप्त होबोगे इसमकार ՀԱՎ दकर तदनन्तर दक्ष n स्थान को चले गये ॥ १ Հ H ओर यमा से व्यापित 
ब «Հ MN rs ` ex r` ~ - ` ~ S Ը ç 
KA [दन दिन क्षय होनेळगा ब पाण तथापकाराहीन उस चन्द्रमा ने विचार किया I १३ ॥ कि इस भयकर शाप मं सुभका क्या करना चाहिये भें उम 
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नेत प सय कामनाश्रा का देने बाले शिव ्रीको पूजूगा ॥ १४॥ एमा निश्चयकर वह बुद पवेत पे गया और क्रोध को जीते व जप, होम में परायण उसने तपरया | յ 
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कला ॥ 33 ॥ आर दुशहूजञारवध वीतने पर महादेव जी उसके ऊपर प्रसन्न इप व बलिं [कन वरदायक É यहद उस चन्द्रमा से कहकर दर्शन देते नये ॥ १६ ॥ 
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|| चन्द्रमा बोले कि हे सुरश्रे, Ë त्रिपुरातक | मेरे रोग का नाश कीजिये हें जगदीश ! | मेरा यह शरीर यक्ष्मा से से व्यापितहे ॥ १८॥ महादेवजी बोले कि जिसलिये तुम्हारे (४ mo २० 


| IG मे quse शाप से रोग टिका हैं इसलिये W उन महात्मा ՎՅԱ के शाप को अन्यथा नहीं | कर सक्ता ZE lI १६ ll इसकारण्‌ हे निशाकर I उन «Ա सब 2 


NA ԵՀ 


IET (C TES! तुस मेरे वचन से समान देखो तो तुम्हारा रोग जावेगा ԱՀՏԱ š सोम | कृष्णपक्ष में क्षय व शुक्षप्त d वृद्धि होगा आर जो तुमको "i दुलभ xo 
d 
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दास्याम्यहं चन्द्रं यद्यपिस्यात्सुदुलभम्‌ ॥ १७॥ चन्द्र उवाच॥ व्याविचयंसुर श्रेष्ठ कुरुमेत्रिपुरान्तक ॥ यक्ष्मणा $ 
व्यापितोदेहो ममायंचजगत्पते ॥ १८ ॥ ईश्वर उवाच ॥ दचशापेनव्याघिस्ते यस्मात्कायेव्यवस्थितः ॥ नशक्कोम्य | 
न्यथाकत्तै शापंतस्यमहात्मनः ॥ १९ ॥ तस्मात्त्वंतस्यताःसर्वाः कन्यकाममवाक्र्यतः ü निशाकरसमपश्य तवव्या 

घिगमिष्यति ॥ ՀՏ ॥ पच्षेकृष्णच्चञयःसोमशुङ्े दद्िभविष्यति ॥ वरंवरयभद्रन्ते अन्यद्चत्तेसुदु्ल॑सम्‌ ॥ २१॥ चन्द्र 
उवाच) सोमग्रहेनरोयोत्र सोमचारेचशङ्र ú भक्त्यास्नानंकरोत्येव सयातुपरमाङ्गतिम्‌ ú २२ ॥ पिणडदानेनदेवेशः լ 
स्वर्गगच्छन्तिपूर्वजा; ॥ प्रसादात्तवदेवेश तीर्थभवतुमुक्तिदम्‌ ॥ २३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ भविष्यन्तिनरोत्रेव नि निष्पाप्मा |ॐ 
नोनिशाकर्‌ ॥ यस्मात्पभात्वयाप्राप्ता ीर्थेस्मिन्ममलोकदे ॥ २४॥ աաա ԱՎ աՀ तस्मादेतङ्गविष्यति॥ येच 
सोमग्रहेप्राप्ते सोमवारेविशेषतः ú २५ ॥ करिष्यन्तिनराःस्नानं तेयास्यन्तिपरांगतिम्‌ ॥ येत्रश्राद्धकारेष्यन्ति Å 


हो उस वरको मागो तुम्हारा कल्याण होवे H २१ U चन्द्रमा बोले कि हे झांकरजी | चन्द्रग्रहण मं व सोमवार मं जो मनुष्य यहा भक्तिसे स्नान करे वह उत्तमः | 
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गतिको प्राप्त होवे ॥ २२ ॥व है देवेशा । पिंडदान से पितर स्वर्ग को जावें व तुम्हारी प्रसन्नता! से तीथे सुक्किदायक होवे ॥ २३ ॥ महादेवजी बोले कि हे निशाकर। 5 


यहींपर मभुष्य पापहीन होवेंगे ओर जिसलिये मेरे लोक को देनेवाले इस तीथ में तुमने प्रभा पाया हे ॥-२४॥ उसीकारण यह त्रभासनामक तीर्थो में-श्रेष्ठ हभ। : ६९:17 
| | 
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PI महादेवजी बोले कि तुम्दाया कल्याण gå ओर तुम्हारे मनमे जो वर्तमान होउस वरदान को मागी Š चन्द्रमा ! | यद्यपि दुलभ भी होगा तथापि भें तुमको दूंगा sen Å "HIT. 
1 


र जो मनुष्य SERRE प्राप्त दोनेपर । विशेषकर सोमवार में इस did में स्नान करेंगे वे उत्तम गतिको प्राप्त LE आर जो मचुष्य यहां श्राद्ध व पिंडदान करेंगे ॥ 
हिल վո । २६ ॥ उनको हे चन्द्र | गयाश्राडके समान फल होगा RA UN 43 Վ तुम्हारे इस कुण्डमें स्नान करेंगे ॥ २७ ॥ पुलरत्य जी बोले कि ऐसा कहकर विरूप" 2 

jj लोचन शिवजी वहीं भन्तर्डान होगये और चन्द्रमान भी aq å उपजीहुई अपनी सब स्त्रियों को भोग बि [कया ॥ <= U इति श्रीरकन्दपुराणेबुद्सण्डेदेवीदयालुमिश्र | " 
BL DE चितायां नवाकायाचनद्रममासतीयेमाहालयनामरिरोऽच्यायः 
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पिण्डदानंतथानराः ॥२६॥ गयाश्राडसमंपुण्यंतेषांचन्द्रभविष्यति ॥ तस्मादत्रकरिध्यन्तिस्नानंलोकाहदेतव ॥ २७॥ 
TETT उवाच ॥ एंवमुक्ताविरूपा चस्ततरेवान्तरधीयत ॥ ॥ चन्द्रोपिशुशुजेमर्वाः पत्नीस्स्वादक्षसम्मवाः ú २८ ॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराणेबुंदखण्डेचन्द्रप्रभासती थैमाहात्म्यन्ना मविंशतित मोष्ध्याय: ॥२०॥ ॐ կ क्र H 
Ë ՅԵՎ उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ पुण्ड्रोदकमनुत्तमम्‌ ॥ तीर्थयत्रतपस्तप्तं qu ीदकहिजातिना ॥ १॥ पु 
h रापुरट्रोदकोनाम त्राह्मणोभून्महीपते ॥ सन्दग्रज्ञोल्पमेघाबी सोपाध्यायेनताडितः ॥ २ ॥ ग्रशक्तोःध्ययनंकचे जा 
L| उ्यमावान्महीपते ú मवैराग्यपरो Iud सम्प्राप्ती गिरिगहूरे ॥३॥ एतस्मिन्नेचकालेतु तत्रेवचसरस्वती ॥ वीणाविनोदसं 
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युक्तावविक्तेपथिचस्थिता U ४॥ तंद्वष्ट्टाबाह्मएं मग्नंवराग्येशसमन्वितम्‌ ॥ कृपाविष्टाससुड्त्य वाक्यमेतदुवाचह॥५॥ 
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| | 3 कि तीरथ किर ग पुड्रोदक द्विज नाम | सो इकोस अध्याय सं «Վ चरित्र लाम | | पुखरत्यजी खोले कि हे ë नृपश्रेष्ठ ! । तदनन्तर अतिउत्तम पुड़ोदक i 
(Վ का जाव जिस तोय q पुड़ादक ՔԱՎ ने तप किया Š 
զ ~ 


Š त I ॥१॥ हे राजन्‌ | पुरातनसमय | पुंद्रोदकनामक ब्राह्मण हुआ Š मंदबुद्धि व अल्पबुद्धि ag उप ध्याय | լ 
så | ( पाठक )से ताड़ित हुआ ॥ २ — 8 å राजन्‌ | जडता से वह पढ्न के लिय emu था Հազ में तत्पर a6 मरने के लिये पर्वत की सुद्दा म प्राप्त 55115118 
3 रसा अवतर स वहा पर वाणा के विनोद ( खेल ) से संयुत auadisfi एकान्त मार्ग में स्थित हुई ॥ ४ ॥ वहा åus से HIT व मग्न AEG को देखकर su | i š 
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GA ն कस्मात्त्वश्रियसेश्रेष्ठ uama कस्मान्मेक्रियतेदोष' कस्मात्त्वंग्रत्युमिच्छसि կ 


ap 'पेंद्शीघ महाभाग तवार्तिनाशयाम्यहम्र ॥ ७ ॥ ի पुणड्रोदक उवाच ॥ अहवेराग्यमापन्न उपाध्यायतिरस्कृतः ॥ 


AC Իթ ՐՀ 


प्रजञाहीनोमह[भागे स्रत्युंवाज्ञामिसाम्प्रतम्‌ ॥ ८ ।नमेमरस्वतीदेवी जिह्वामरेपरि्रतते ॥ कारणंनान्यदस्नीह म्रृत्योम 
मपरानने ॥ ६ ॥ कात्वकस्मात्वयाचाहं तोयादस्मात्समु दृता ॥ मरणंहिममश्रेयो मूरखंभावान्न जीवितम्‌ ॥ १०॥ 


ANA NE 


सरस्वत्युवाच.॥ अहसर स्वती दे वी सदास्मिन्वरपव॑ते ॥ निशिगानंत्रयोदऱ्यां करामाइजङ्रीणया ॥ ११ ॥ qure 


geat यदमीष्टंसुदुर्लमम ॥ पुण्ड्रोदक उवाच ॥ प्रसादात्तववेवाणी प्रवर्ततृशु चिस्मिते ॥१२॥ एतत्तीथन्तुमन्नाम्ना 


ख्यातियातुशचिस्मते ն सरर FG | ի अयप्रभतिवाग्मीखमत्रलोकेमविष्यासै, ॥ RR ॥ नाम्नातवतथातीथ 
मेततख्यातिप्रयास्यति ॥ निशामुखेत्रयोदश्याँ योत्रस्नानंकरिष्यांते ॥ 39 u मविष्यतिससवज्ञो यद्यपिस्यात्टुम 
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कल्याण॒दायक है जीना नहीं E [[ १० ॥ सरस्वती sit बोली कि ë द्विज I में सरस्वती देवी सदेव इस उत्तम पर्वत पे तेरसि Å रात्रिको वीणा से गान करती EU" 
११॥ सी तुम जो प्रिय व ԳԱՎ: वर हो उसको मागो पुंड्रोदक बोले कि हे शुचिस्मिते լ तुम्हारी प्रसन्नता से वाणी वतमान होवै 13 २ ՈՅ हेशुचिरिमते E ü TUR 
से यह did रमि ft प्राप्त होवे सग्स्वतीजी बोलीं कि श्राजसे लगाकर तुम इस लोक में प्रशस्तबचन होगे ॥ १३ ॥ और तुम्हारे नाम iu तीर्थ प्रसिद्धि को 

[ga होगा ओर जो तगर में निशामुख (संध्या )में इस तीर्थ में स्नान करेगा॥ १४॥ वह यद्यपि मंदबुद्धि ह्वागा तथापि सवज्ञ होगा व हे छिजोचम | जिस 


P 


किस कारण तुमने मुझको इस जल से निकाला हे ता रे से gus मरना, 5 
॥ 


fa ~ 


संयुत सरस्वतीज f| निकाल कर यह वचन बोलीं կ ५॥ सररवतीजी बोलीं कि हे श्रेष्ठ | यहां सरस्वती की निन्दा करते हुये तुम क्‍यों मरते हो और क्यों मेरा दोष og ' अबुद. 
किया जाताहे ik [5a å ՅԿ मृत्यु को चाहते d ॥ ६॥ हमहाभाग | | ազ शीघही eia में तुम्ह R दुःखको नाशकरूंगी ॥७॥ पुंड्रोदक क बोल कि उपाध्याय M "ex 
से तिरस्कृत » वैराग्य को माप्त हुआ हूं हे महाभागे | बुडि से दीन में इस समय qui को चाहता Å ॥ ८ ॥ क्योंकि हे वरानने ! सरस्त्रती देवी मेरी जिह्दाक्ते अग्र- y. 

'भाग पे aqua Š अन्य कारण मेरी मृत्युका नहीं हे Š Ú ६ ॥ तुम कोन ad ओर 


աի 
| 4 
eye यहा भेरा सदेव निवास 


| ते सावधान पुरुषों को सदेव इसमें स्नान करना चाहिय ऐसा कहकर तदनन्तर सरस्वती देवी वहीं अन्तान हो- | 
e | गई ॥ १५ լգ մ ॥ भ्रोर प Eu "dy होकर इसके qi अपने घरको चलागया ॥१७॥इति शरीरकन्दपराणेङुदखण्डेदेवीदयाळुमिश्चविरचितायाभाषाटीकायांपुणड्रोदक 
तीथमाहात्यंनामेकरविंशोऽध्यायः ॥ २१ զ @ l @ ॥ @ ॥ 


@ l Փ T & կ իք 
दो ° | जिमि श्रीमाता देवि कर अहे AJN wg | सो ब बाइस अध्याय में वरन्यो चरित ger ॥ पुजस्त्यजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ | तदनन्तर वहां जावे जहां || | 


न्द्धीः վ अ्रत्रमेसततंवासो भविष्यतिहिजोत्तम॥ १५॥ यस्मात्तस्मात्सदास्नानं कत्तव्यंसुसमाहितेः Ա ԱՎԱԳ 


AFI तत्रेवान्तर धीयत ॥ १६ ॥ पुर्डोंदकोहिसर्वज्ञो भूत्वाथस्वण्हययो ॥ १७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डेपु 
ए्ड्रोदकतीर्थमाहात्म्यन्नामेकविंशतितमो ५१ ध्यायः ॥ ներ ն त ն * վ 28 կ 


| 
| ` पुलस्त्यउवाच ॥ ततोगच्छेन्न्पश्रष्ठ श्रीमातादेववन्दिता ॥ सवेकामप्रदावृणामिहलोकेपरत्रच॥ १॥ यासासर्वम | 
ñ 
| 


यीशक्तिर्ययाव्याप्तमिदंजगत्‌ ॥ सास्मिन्नलगिरोसाचार स्वयंवासमरोचयत्‌ ॥ २॥ । योयं कामममिध्याय तामर्चयति ।$ 


` भूमिप॥ तत्सबँसमवाप्नोति तत्मसादादसंशयम्‌ ॥ ३॥ पुरादेवयुगेराजन्‌ वाष्कलिनांमदानवः կ तेनसवंमिदंव्याप्तं 
| न ॥४॥ इन्द्रःप्रच्यावितःस्वगात्तस्मात्रस्तोनराधिप ॥ ब्रह्मलोकमनुप्राप्तः सर्वदेवेःसमन्वितः ॥ ५॥ 


कि देवत से प्रणाम की हुई श्रीमाना हैं हैं जो कि इसलोक व परलोक में मनुष्या की सब कामनाओं को देती हें ॥ १ ॥ और जो व 
"| ag խոզ ठ यास हैं उसने इस नलपवेत पै निवास की रुचि किया॥ २ VE राजन्‌ ! जो मनुष्य जिसकामना को विचारकर उस भगवती को पूजता हे वह 
उसके प्रमाद से निरमन्दृह उस सब मनोरथ को पाता Š կ E à राजन्‌ | पुरातनसमय देवयुग में वाष्कलिनामक दानव हुआ है उससे चराचरसमेत यह सब 
त्रिलोक ब्याप्त होगया ॥ ४ ॥ हे नराधिप | उसने इन्द्र को स्वर्ग से अलग कर दिया और उससे हरेहुये इन्द्र सब देवताश्रोंसमेत ब्रह्महोक को प्राप्त हुये ॥ ५॥ 
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ओर उसने मखसूदननामक दैत्य को सूय किया व विउबरानामक देत्य को चन्द्रमा किया ओर ՀԱԳԵԼ इन्द्र EAN | व हे नराधिप | उसने सब द्र माको यथा- 
mar Na Կ. Հ» 

यः TH मस्त साध्य, ies Վ «318 किया ॥ ७ ॥ ओर q सब पृथ्वी म डालेहुये यज्ञभागकों जत थ qasqa që तपस्या के लिये | guia q गया 

ओर वसु अबुद के मध्य में ॥ = आज भी फलको देनेवाला देवखात ससार में प्रसि है वहा सब ब्रत मं तत्पर हैं जहा कि NS फलों को खानेवाले ॥ & ॥ 


ՀՀ ԻՇ 


अव्यक्त व परम शक्तिको ध्यान करते er मुनिलाग वहीं स्थितहें कोई पचाग्निसाघन करनेवाले व कोई आराधन में तत्पर हें || १० ॥ और श्रन्य पुरुष एकबार 


- N ` 
या 


_ तेनादित्यः 'कतोनाम्ना दानवोमखसूदनः ॥ चन्द्रोपिविज्वरानाम स्वयमिन्द्रोबभूपह ॥ ६ ॥ वसवोमरुतः साध 
विशवदवाःसुररषैथः ॥ तेनसर्वेकतादेत्या यथायोग्यंनराधिष ॥ ७॥ यज्ञमागंचग्रहन्ति तेसबेंसुविपातितम ॥ तपोर्थन्तु 
s| ततोगात्स पर्वतबुंदम£ aqq: ॥८॥ अद्यापिदेवखातन्तु लोकड्यातंफलप्रदम्‌ ॥ तत्रत्रवपरास्सर्वे पत्रमूठफलाशनाः : 
s| ९॥ अव्यक्तांपरमांशक्ति i ध्यायन्तस्तत्रसंस्थिताः ॥ पञ्चाग्निसाधकाः _केचिदाराधनपरायणा: ॥ १०॥ एकाहारानि' 
il राहारा वायुमचास्तथापरे ॥ दन्तोळूखलिनश्चान्ये अइमङुद्टास्तथापरे ॥ ११॥ अन्येमासोपवासाश्च चान्द्रायण 
Վ परायणाः ॥ कच्छसान्तपनाविष्टा महापाराकिनःपरे ü १२॥ अम्बुमचावायुभचाः फेनपाश्चाष्मपाःपरे ॥ SITE] 
मपराश्चान्ये ध्यानासक्तास्तथापरे ॥ १३ ॥ वलिनवेद्यदानेश्च T गन्धधूपैनराधिप ॥ पूजनीयापरादेवी नित्याव्यक्तस्व 
रूपिणी ॥ १४॥ एवंतेषांब्रवस्थान [ तपसाभावितात्मनाम्‌ ॥  विसुक्तिरभवद्राजन सवंषांकमंबन्धनात्‌ ॥ १५ ॥ ततः զվ 


भोजन करनेवाले व निराहार तथा पवनभक्षी ք व श्रन्य ज्ञोग दंतरूपी श्रोखली से कूटकर खानेवाले तथा पत्थर से कूटकर भोजन करनवाले हैं H ११॥ अन्य 
महोने भर उपास करनेवाले q चांद्रायणब्त में में परायण तथा अन्य EG सातपन से सयुतव महापाराक व्रत का करनेवाले d ॥ १२ व अपर लोग जल पीन- 
वाले, पवननोजी, फेन पीनेवाले व ऊष्मा ( गरमी ) पीनवाले ë ओर 9r लोग जप ब होम में तत्पर तथा श्रन्य ध्यान में जगेहुय हैँ ॥ १ 11 है नराधिप | 
नित्य Վ अव्यक्तरूपिणी उत्तम देवी बलि q नेवेद्य दान तथा चन्दन व ՎՎ से पूजने योग्य É uen हे राजन्‌ ! इस प्रकार तपस्या से शुद्ध चित्तत्राले व त्रतमें 
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स्क «पु ® E स्थित उन सब मुनिया को कमबन्धन से मुक्ति हुई ll १५ ॥ हे नृपोत्तम I हज़ार वष श्ण होने पर S के रूपको FRY करनेवाली देवी अ "irt के सामने प्राप्त 
७४ हुई H १६ II 8: महाराज | पहले नेत्रा को Ree Lu उत्पन्न . तदनन्तर ज्वाला पेदा हुई उसके उप परान्त श्‍वत ८ 34 Վ अनुलपनांवाली क्य զոլ gå ) 
*| १७ ॥ उसको देखकर ԼԱԿ ԿՅԱԼ eai को जोड़े हुये देवताओं न्‌ स्तुति किया ॥ १८ ॥ दवता बोले कि हे SEC यापिनी, देवि | तुम्हारेलिये प्रणाम š RASE Jj i 


^ ` ` - Fx ० 


å մախ नसस्कार है हे कासगे, अचिन्त्ये ! զոնան प्रणाम है हे देवाश्रये greiíwd मणाम हे॥ ५३ ॥ हे परमे, देवि ! तुम्हारेलिये नमस्कार है 


हखान्ते वर्षा घँनपसत्तम կ देवीप्रत्यक्षतांप्राप कन्यकारूपधारिणी ॥ १६ ի । पै यज्ञेमहार गज धुममचिमयावहम्‌॥ 
ततोज्वालातंतः 'कन्याशुछःस्राचु लेपना ॥ १७॥ त | ESSO edat कृताञ्जलिएटास्ततः ॥१८॥ देवा (ՅՅ: नमो 


] CANE ` ` 
å सदव नमस्तेशिवपूजिते॥ ॥नमस्तेकामगेचिन्त्ये नमस्तोत्रिदशा श्रये ॥१६॥ नमस्तेपरमेदेवि न्रह्मयोनेनमोनमः 
आधात्रिपरमेदेवि तु+ आ d ॥ ९ ° ll नमस्तेपद्मपत्राक् विश्वमातर्नमोस्तुते। վ नमस्तेवरर देकालि रजस्स 


"398i पेक ॥ ९१ ॥ cies स्त्वार्थातद्‌वि त्वेचमंसारलक्तणम्‌ ԱՀ 'दे्त्वंश्च॒तिःचान्तिर pc ա 
«Y ll च डिश्चगतिः कान्तिः शचीलक्ष्मीश्चपावैती। lI सावित्रीलैचगायत्री अजेयापापनाशिनी ॥ २३॥ यज्चर छश्व 


% च वि 3 न्द्रो ~ e 9 `. 


दाव चेठाकष्येस्ती तिसज्ज्ञके ॥ तदस्तुतावकदेवि पुरुषेषुचसंस्थितम ॥ २४॥ पढ़िनातुयथाकाएं तेलेनचयथातिलाः » 


t w ^ 


- 


| 
| 
Š ब्रक्चयाने ! तुम्हारेलिये नमस्कार 8 नमस्कार हे आधात्रि, परमे, देवि | तुम्हारलिये नमस्कार Է: नमस्कार हे हे॥२०॥ 8 कमलपत्रलोचनि | तुम्ह रेलिये प्रणाम है. | 
` ` ` x aa कि Նշ 
2g | 
| 


विश्वमातः | तुम्हारेळिये प्रणाम ë हे है वरदायिनि, कालि) रजशसन्त्वतमाघिके | तुम्हारेलिये नमस्कार हे H २१ ॥ E «ԱԷ | Էմ पुष्टिहो gm स्थिति हो और हुम | 


նչ 


š ससार का BET gl तुम बुद्धि हो तुम धात हो तुम्‌ क्षाति हो तुम स्वाहा हो तुम स्वधा हो तुम क्षमाहो ॥ २२॥ silt तुम वृद्धि हो गातिहो कान्तिहो | और इन्द्राणी, 
à SEA पावती हो और तुम सावित्री ब गायत्री हो तथा न जातने याग्य व पापविनाशिनी 811 २३॥ है देवि! इस त्रिल्लोकसञ्चक ससार में जो देखा व सुना S 


AX «` 


गया हे ह देवि | पुरुषों न स्थित वह वस्तु तुम्हारी हे ॥ २४ ' जेसे ՀՈՎԱ काठ व तेल से तिल व्याप्त & वैसेही तुमसे संसार व्याप्त है और तुम गुप्त भाव से 


եք NN 


स्थितद्दो ELE पुजरत्यजी बोले d इमप्रकार स्तुति की ER जगदृंबिकाजी उनसुरोततमासे š बोलीं वि कि ë ՑԱՎ | | मुझसे शीघहा प्रिय वरदानको मांगो ॥ Fan 


NN AAN 


S Հե बिलमध्यमं प्राप्त । ठुमलोग अहा क्यों गुप्त भावसे ԹՅԱ चराचर त्रिलोकम्‌ भी मेरे भक्कों को ड्र नहीं होताहे ॥ vell देवता घोले वि कि दे देवि I वाष्कलि देत्यसे 


ՀՀ NN 


लिकाछेहुये हमलोग ԱՎԱՅ ओर उससे चराचरसमेत यह सब त्रिलोक ० व्याप्तदे ॥ २८॥ हमलोगांका यज्ञभाग नष्ट होगया ओर देत्यांको ԹՎՈՎ उससे हम सब 
तंथातयाजगहबाप्त ग॒प्तमावेनसंस्थिता ॥ २५ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवंस्तृताजगन्माता तानुवाचसुरोत्तमान्‌ ॥ वरो 
भेयाच्यतांशीघ्रमभी सुर सत्तमाः ॥ २६ ॥ किमत्रगुप्रमावेन तिष्ठ ध्वृधभ्रमध्यगा:॥ भद्धक्तानांभयंनास्ति ՀՎ 
क्येपिचराचरे ॥ २७॥ देवा sg ॥ व्यंवाष्कलिनादेवि निरस्तास्सञ्चरे महि ॥ तेनव्याप्तमिदंसर्वे त्रेलोक्य॑सचराच 
रम॥२८॥ यज्ञभागोहतोस्माकं द देत्यानांमम्प्रकल्पितः կ । तेनखिन्ञावयंपर्व तसन्देहेपरमङ्गता; ॥२९॥ तवठासादाद्यथाभूयः 
शक्रस्स्वपदमाप्चुयात्‌ U तथाकुरुमहामागे एपनोवरईप्सितः ॥ ३० ॥ देव्युवाच ॥ यथायुयंमयासृष्टास्तथातेविहिता 


e P. 


qan विशेषोनास्तिमेकश्रिदुमयोस्पुर सतमाः॥ २१॥ तस्मात्तान्वारयिष्यामे दास्येशकंदिवंपुनः ॥ एवमुक्तावरा 


e Գ 


रोहा प्रेषयामासपार्थिव ॥ aX lI दूतवाष्कलिदेत्याय त्यजत्वाशुदिवंदुतम ॥ वाष्कालिपा्थिव श्रेष्ठ सामपूवमिदंवचः | 
३३ 1 ES उवाच ॥ यासासवंगतादेवी शक्तिरूपासुविस्मिता վ श्रीमाताजगतांमाता अव्यक्ताव्यक्तिमागता॥ ३४॥ 


AM” 


खी हैँ ओर qe सन्देह ` को आप्त हैं ॥ २६ ॥ हे महाभागे I जिसप्रकार तुम्हारी : प्रसन्नता से इन्द्र फिर अपने रथान को प्राप्त होवें Վատ कीजिये [ag हमलोगों 
r New ~ wy X 

n fiae Ն ॥ ३० ॥ देविजी बोलीं कि Få जिसप्रकार तुम लोगो को रचा है वेसेही उनको मैंने बनाया है हे gue ` hui q । कोई भेद नहीं En | ३१ ॥इस 

लिये उनको मना करूंगी ओर इन्दर को फिर खग दूंगी हे हे राजन, | वरारोह्दा आमाता ने ऐसा कहकर बाष्कलि åa के लिये दूतक थे पठाया व हे վախ fm 


~ ` ^ w 


| वचनपूवक यह वाष्कलि से कहा कि सर्ग को शीघ्रही छोड़ Å ॥ ३२ I ३३ l दूत बोला कि जो शक्तिरूपिणी सर्वव्यापिनी व विस्मिता देवी हूँ बह AIK व 
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लोकों को माता श्रीमाता व्यक्ति को प्राप्त हुई & ॥ ३४ ॥ व सव देवताओं से आराधन ԿՎ उसने प्रसन्न होकर तुमसे ag कहा Š कि 
को जावो ओर इन्द्र स्वर्गको जावें ॥ ३५॥ हे दानवोत्तम | मेरे वचन से ՀԱՅ जाबो ऐसा उसने कहा है ॥ ३६ ॥ पुळरत्यजी बोले कि 
सुनकर सदसे ՎԱՎ व महादेवजी से वरदान को पाये हुये वह गवेसमेत यह बोला ॥ ३७ I वाष्कलि बोला कि š 

में स्वर्ग को छोड Få देवता अझलोक को गये हैं उसकारण व्रहझाकी सभा को जाकर ॥ ३८॥ में उन a 
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तुम शीघही अपने स्थान | 
हे राजन्‌ | दूतका वचन ի 
कि कोन श्रीमाता है और कौन देवता Ë व किसकारण | 
ՀԱ Մեթ" x Å hr Վ देवताओंको निस्सन्देइ पीडित करूगी और बहुत भयै- 
परारापतासवस्तुटालामिदसत्र्ात्‌ ի स्वस्थानगच्छशाम्रत्व शक्रोयाउत्रिविष्ठपम्‌ ॥ ३५ ॥ महाक्याहानवश्रे | 
Š शाधंगच्छातसान्रव।त्‌ ॥ ३६॥ पुलस्त्य उवाच ॥ सदूतावचनंश्रत्वा दानवोमदगवितः ॥ हरतब्धवरोभूप qim k | 
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ԳՐՎԱ ॥ २७ ॥ वाष्कलिस्वाच॥ काश्रीमाताहिकेदेवाः कस्मात्स्वगैत्यजाम्यहस्‌॥ ब्रह्मलोकंगतादेवा गत्वाग्रह्मस 
QEAT: ULI U बाधयष्यचसवास्तान्देवानहमसंशयम lI दूतांवध्यांनचभवेद्राज्ञावेरसुदारुणे ll LEN एतस्मात्कार 
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णाइत नतांग्राएवियोजये u श्रीमातरंचमेदूत दशयिष्यसिचेत्ततः ॥ ४० ॥ अर्भाष्टटसम्प्रदास्यामि सत्यमेवत्रवीम्य 
हम्‌ ॥ अहन्त्वयासमतत्र यास्ययतवसास्थिता ॥ ४१ ॥ निग्रहंचकरिष्यामि वाक्पारुष्यस्यकारणात्‌॥ ՉՀ ॥ पुल 
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स्त्य उवाच i एवसुकत्वामदान्यासा इनेनसहदानवः ॥ अबुदंप्रययोतुं राषणमहताइतः॥ ՉՀ ॥ रृष्ट्वावाष्कालि 
मायान्त दवाःशकपुरागमाः ॥ वार्यमाणास्तदादव्या VITIS WII: ४४ ॥ भयेनमहताविष्टा दिशोभेजुःसम 


कर वेर भी होने पर दूत राजा से मारने योग्य नहीं होताहे ॥ ३६॥ इसकारण हे दृत | मैं तुमको प्राणोसे अलग नहीं MAE और हे दूत | यदि सुभे श्रीमाता 
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को दिखावोगे तो॥ ४० ॥ में मनोरथ को दृगा यह Å सत्य कहता हूं ओर में वहां तुम्हारे साथ जाऊंगा जहाँ कि वह स्थित हे ॥ ४१ ॥ और वचनो की बठोरता 
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कारण में निग्रह ( दण्ड ) करूंगा ॥ ex ॥ पुलरत्यजी बोले कि ऐसा कहकर मदसे अन्ध व बड़े कोधसे fuger यह दानव दूतके साथ så अबुदपर्वत | 


के 
पे गया | ४३॥ आते हुये वाष्कलि को देखकर उससमय इन्द्रादिक देवता देवीजी से वारित हुये और भागने में तत्पर हुये ॥ ४४॥ व बड़े भयसे संयुत व देवता 
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ջ 
रके ०पु० լ | सब ओर दिशाओंको चले गये इसके अनन्तर बड़ी सेना से घिराहुआ यह वाष्कलि वहां प्राप्त हुआ ॥ ४५॥ जहां कि अबुदर्सज्ञक पर्वेत पे श्रीमाता स्थित थीं हे नरा- 
७७ [6 | घिए | वाष्कलि ने उसी दूतको पठाया ॥ ४६ ॥ वाष्कलि बोलाकि हे दूत ! सुन्दर हास्यवाली श्रीमाता के समीप जाइये व वरदान कहिये कि हे सुश्रोणि | मेरी खी 
Ն | छावा में सदव तुम्दार वरा म आप्त हू॥ ४० ॥ आर मरा सब राज्य तुम्हारे वश में प्राप्त होगा नहीं तो में सब सुरोत्तर्मासेमेत घपणा करूंगा ॥ ४८ ॥ है वरानने | 
x अल्पचलवाले इन्द्र से व अन्य देवताओं से क्या है क्योंकि वे देवता मेरे ओर तुम्हारे gud अंश के बरावर नहीं हैं ॥ ४६ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि हे महीपते] 
११९ 


x edd: ॥ अथासोवाष्कलि'प्राप्तः सेन्येनमहताद्ृतः ll ४४॥ श्रीमातातिष्ठतेयत्र पवतेशुंदसःञ्के T दूर्तचप्रेपया मास तमे 
| 2 ՎՎՎՀԱՎՎ ॥ ४६ ॥ वाष्कातरुवाच ॥ गच्छटूतवरम्त्राह श्रीमाताचारुहासिनी ॥ भायामेभवसुश्राऐ अहन्तवशग 
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3| स्सदा॥ ४७ ॥ भविष्यतिहिमेराज्यं सबैवशगतेतव ॥ अन्यथाधर्षयिष्यामि संवेःसाडसुरोत्तमेः ॥ ४८ ॥ किमिन्द्र 
ह| णाल्परवीर्यण किमन्यश्ववरानने ॥ सहखांशेनमेतुल्याःसर्वनतववदुधाः ն ՉՏ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एतच्छुत्वातताग 


॥ त्वा संदूतःसंन्यवेदयत्‌ ॥ तस्यसर्वेयथावाक्यं तेनोक्तंचमहीपते ॥५०॥ तच्छुत्वासस्मितेकृत्वा चिन्तयामासभामिनी ॥ 
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Å जरामरणहीनोयं देत्वेन्द्रःशम्धुनाकृतः ॥ ५१ ú कथमस्यमयाकायो निग्रहोदेवताकृते ॥ एतचिन्तयतेयावत सा 
x 


देवीदानवंप्रति ॥ ५२॥ तावत्तत्रागतःशीघ्र॑ सकामेनपरिष्ठुतः ॥ अथदृष्टरिनिपातेन सादेवीदानवाधिपम्‌ ú ५३ .॥ 
£| व्यालोकयदबुदस्था निश्चलःसबभूवह ॥ ततोजहाससादेवी शनकेनपसत्तम ॥ ५४ ॥ मुखात्तस्यास्ततःसंन्यं निष्कान्त 


| इस वचन को सुनकर तदनन्तर उस दूतने उसक्रा सब जैसा वचन उससे कहागया WI उसको कहा ॥ ५० ॥ उस वचन को सुनकर भामिनि श्रीमाताने सुसक- 
| राकर विचारकिया कि यह देस्येन्द्र वाष्कलि शिवजी से वृद्धता व मृत्युसे रहित किया गया हे ॥ ५१॥ देवताओं के लिये मुझको किसप्रकार इसका निग्रह ( दण्ड ) 
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| करना चाहिये जबतक Վ देवीजी दानव के लिये इसको विचार करें ॥ ५२॥ तबतक कामदेव से मग्न वह दैत्य शोधही वहां आया इसके अनन्तर श्रबुँदपर्वत पे । 
| Sj| टिकीहुई उस देवी ने दृष्टिपातसे दानवेश (वाष्कलि ) को देखा भोर वह निइचल हुआ तदनन्तर हे राजन्‌ | वह देवी धीरे से इसी ॥ ५३। ५४॥ तदनन्तर उसके 
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निकले ॥ ५५ ॥ ओर տար व्याप्त रथ ओर हज़ारों योधा निकले उनसे हे राजन्‌! : 
qe इन्द्रादिक देवताओं ने ॥ ५६ । x» ն उस श्रीमातासे कहा कि हे देव- (५, ०,२ 


रा, देवि ! मं राज्य न दोगा ॥ ५८ ॥ पुलरत्यजी बोळे कि उनके उस वचन को सुनकर उस 
| ål աաա जानकर «åa के के बड़ेभारी rar i जाकर आपही उसके ऊपर ॥ ५६ ॥ इच्छा के अनुकूल रूप घरनेवाढी वे जगदंबिका श्रीमाता बैठ गई 
| 


| मतिभीषणम | हस्तिनोहयवरयाश्च पादाताश्चपथग्विधाः॥ ५५ ॥ TA: शख्रसमाकोर्णो योधाश्वापिसहखशुः ॥ ततः | | 
| सेन्यंदानवेशस्य सर्वेराजन्निपातितम ॥ ५६ ॥ पश्यतस्तस्यदेत्यस्य निश्चलस्यासुरस्यच ॥ हतेसेन्यबलेतस्मि `: 
på निन्ट्राचालादवाकसः ü २७॥ वाशु डद्वदवाश दानवो यंसुदुर्मतिः ॥ नाम्मिज्ञीवतिनोराज्यं स्वगे देविभविष्यति " Q: 
as GATA उवाच ॥ ՀՀՎԱՇՎՎՎՎ| SISSE EH CES l पवतस्यमहच्छूई गत्वातस्योपरि स्वयम्‌ ॥५९॥ ի | 
निविष्टासाजगन्माता श्रीमाताकामरूपिणी ü हितायजगतांराजन्नद्यापिवरपरवेते ॥ ६० կ तत्रसावसतेसाचान्नुणा . 
कामप्रदायिनो ॥ एतरिमन्नेवकालेतु सर्वेदेयास्सवासवाः ॥ ६१ ॥ एु्डुस्तांमदाशक्तिं भयहर्न्त्रीप्रहषिताम्‌ ո ` 
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xL ATA तपातत्रनराधिप ॥ ६९ ॥ देव्युवाच ॥ | स्वस्पंस्थानसुर स्सिवै प्रि ९थान्छुमतव्यथाः Ս , गतवास्थानंस्त्रकंसचें | 
» परियान्तुगतव्यथाः ॥ ६३ ॥ तयान्यदापदवन्द्र ब्रहियत्तेमनोगतस վ सपेचसम्प्रदास्यामि तुष्टाहंभत्तितस्तव ॥ a vl 
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ड्रितके लिये वे आज भी उत्तम पर्वत पे स्थित हैं ॥ ६० ॥ और मनुष्या की कामनाओ्रों को देनेवाली वे श्रीमाता वहां बसती हैं इसीसमय, : 
इन्द्रससेत सव देवता ॥ ६१ ॥ भयनाशिनी व प्रसन्ना उस महाशक्तिकी स्तुति करते भये तदनन्तर हे नराधिप | उनके ऊपर वे देवीजी प्रसन्न हुई ॥ 
| Լ ॥ दवाजा बोली कि पीड़ारहित सब देवता अपने अपने स्थान को जावें ओर अपने स्थान को जाकर परिपालन करें ॥ ६३ ॥ वेसेही हे देवेन्द्र | जो अन्य Å ७५ 
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तुम्हारे मनमं वतमान gl उसको काटिये तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न में ոզ कुछ तुमको दूंगी ॥ ६४ ॥ इन्द्र बोले कि हे देबि | यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तोहे | 
EMEN शा चते, भक्तवत्सले | «ոզ मे स्वर्ग में स्वामी रहं तबतक तुम यहीं स्थित होवो ॥ ६५ ॥ हे सुरेश्वरि | जिसलिये ա महादेवजीने देत्यको अजर व असर 
| किया 8 À उसीसे निश्चल स्थिति होवै ॥ ६६ ॥ रोर gi री श्रमन्नता से तीनों लोक व्याधिरद्वित होवें ओर हम सच आकर यहाँ ठुमको पूजेंगे ॥६७ I qaq शुक्ल 
पक्षकी चोदसिमें तुमको देखकर मनुष्य उत्तम गतिका प्राप्त gi पुलरत्यजी व बोळे कि ऐसा कहकर सब देवताश्रों से संयुत इन्द्रजी ६८ d प्रतन्न होकर उन देवी 


इन्द्र उवाच! यदितुष्टासिमेदेवि : शा श्वतेभक्तवत्सले հ अत्रेवस्थीयतांतावत्स्वर्गयावदहंविथुः ॥ ६५ ॥ अजरश्चामर 
zT यतोदेत्यस्मुरेश्वरि ॥ हरेणनिर्मितः पूर्व तेनतिष्ठतुनिश्चलः ॥ ६६ ॥ प्रसादात्तवलोकाश्च त्रयःसन्दुनिरामयाः ॥ 
अन्नवांपूजयिष्यामो ՀՎԱՎԱԱՎՎ ॥ ६७॥ चेत्रशुक्नचतुद्ेइयां ष्ट्वातयांयान्तुसङ्गतिस्‌ ॥ queer उवाच ॥ एव 
मुक्तासहस्ाचः सदेवेःसमन्वितः ॥ ६८ ॥ हृष्टस्रिविष्ट dni घो देव्यास्तस्याःप्रभावतः ॥ सापितत्रस्थितादेवी देवा 
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नाँहितकाम्यया ॥ ६६ U यस्तांपश्यतिचेत्रस्य चतुद्दश्यांसितेदप ն सयातिपरमंस्थानं जर्‌ मर (णवजितम्‌ ॥ ७० կ 
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किन्नतेनियसवांपि दानरदैत्तेनराि [धिष ॥. सर्वेतहर्शनाद्राजन्‌ कठाँनाहन्तिषोडशीम्‌ ॥ ७१ ॥ तत्नेबपाहुकेदिव्ये तया 
न्यस्तेनराधिप ॥ यस्तेपश्यतिभ यो मो संसारन्नाहिपइ्यांते। ७श॥ र्वोन्कामानवाम्नोति इहलोकेपरत्रच राजोवाच ॥ 


at 


कस्मिन्कालेदिज श्रे देब्यासुक्तेत्रपाहुके ॥ ७३ ॥ कस्माचकारणाद्‌ թ सवैबिस्तरतोमम ॥ एलस्त्य उवाच तां 
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। जीकी प्रस st से स्वर्ग में प्राप्त gå ԳԱՆ हितकी कामनासे वे देवी भी sal स्थित हुई ॥ ६६ ॥ है राजन्‌ ! | जो मनुष्य चेतके शुक्लपक्षमें चोद्सि तिथि म उन 
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] श्रीमाता को देखतादे E Fed զ «ԳՅ से रहित उत्तम स्थान को प्राप्त होता है हे॥ ७० ॥ हे नराधिप | aat व नियमों ओर क के देने से quie च हे S | उसके 


दर्शन से ոզ सोलडवीं कला के योग्य नही होते दै हें ॥७१॥ हे नराधिप ! उस श्रीमाता ने वहीं दिव्य Կամա घरा हे जो उनको dedi ag फिर संसारका 


“ नहीं देखता है ॥ ७२ կ ओर ag इसलोक व परलोक में सब कामनाशों को पाता है राजाबोले कि gast! देवीजीने यहां किससमय पादुकाशं को धरा हैं॥ ७३॥ 
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नष्ट इ।गय आर यमराज के जा नरक थे वे 
कथव सब शून्य होगये 
वहां आये और उस misi ॥७६॥ ओर यक्षभाग से हीन देवता ՀՏ कष्ट को ने 
[ प्रा न्तर å 
կզ जाकर श्रीमती परमेश्वरी से बोले || ७७ ॥ देवता बोले कि हे सुरेशवरि | hs सव होमादि nh nn 
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दवीमानवास्सवें समीक्ष्यपसत्तम॥ ७ 
४ ॥ प्राप्वुवन्तिपरांसिडिं | 
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हृष्ट्टात्वांदेविपाप्मानः सि a तसपूः 
न्तसपूर्वजाः ॥ तस्मायथावयंपु्टि ब्रज ति 
ka मस्तेप्रसादतः ॥ ७६ ॥ ननिष्कामतिरे 2 
स्त्वंतथाकुरु॥ पुलस्त्य उवाच ॥ तेषांतहचनंश्रत्वा संचिन्त्यसुचिरन्तदा ॥ ८० ॥ Blanket Seq s 
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चाइम राजेन 
ե, pu gr iue सबतातिसुपागतान्‌ ॥ ८१ ॥ देव्युवाच॥ युष्मदाक्यात्परित्यक्तो मयायंपर्वतोत्त 
स्य रचाथेवाष्कलेस्मुराः ॥ ८२॥ मत्पाहुकाभराक्रान्तो नसदेत्यःसुरोत्तमाः॥ स्थानात Å 


कम से हमलोग बड़े दुःखित हैं ॥ ७ | 
| ८॥ हं दावे I तुमको देखकर पापी 
मकार पाष्टका प्राप्त gis ॥ ७९ म Դ [पा पुरुष पूर्वज पितरोसमेत सिडिको प्राप्तहोने हैं सहि रे से हमलोग उ 
कर॥ ८० 3 देवी ने न॑ पत्थर से id sd इत्य न निकले तुम वेसाही करो पुलस्त्यजी बोले कि उनके उस वचन à asan इत देर तक Å 
हु उरो को बनाकर वहां छोड़ दिया व हे नृपेन्द्र | सब ओर हुत देर तक विचार ; 
से कुल को प्राप्त देवताओं से कहा ॥ ८१ ॥ देनीजी «eit AN 
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բ स उपज sies सिद्ध होगी Ws eu ի | चतम इ की चोट 
| ८६ ի ओर qz पर्वत मुझको प्रिय हे इससे छोड़ने के लिये में मन नहीं करती हूं तथापि तुमलोगा के हित 


चलिठंशक्तःमम्मतःस्याद्यथामम॥ FRU एतच्छास्रंमयाङत्सनं पाढुका 


णिनांएथिवीतले ॥ ८४ ॥ शास्रमार्गणचानेन अक्त्यायःपाढुकेमम ॥ पूजयिष्य 
[देसदा ॥  अहोरात्रंवसिष्यामि सुणप्ागिरिगह्वरे ॥ ८६ ॥ पवत ।यंममामीष्टो ՂՎՀՎ 


पनोदधे կ तथापिसम्पारत्यक्तो युष्माकं हितकाम्यया Ա ८७॥ पुलस्त्य उवाच्‌ կ एवमुक्त्वातुसादेवी समन्ताद 


सेही सिद्धिको प्राप्त होते 


या सुनता है वह भी अज्ञान से कियेहुये पात 


के लिये " नहीं है व जैसा मे मेरा संमत ԼԶ ॥ ८३ Ii वैसेही खड़ाउर्वो के 
हितके लिये भ्रध्यात्मिक ( मात्मविद्या DE हे ॥८४॥ जो मनुष्य भक्तिसे इस ANT Aui 34 
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हैं जसे कि उसमें निष्ठ व उसीका प्रायः इवन करनेवाले जोस देवी जाके दर्शन से सिद्ध 


इस समस्त 
| खडावा क 


सि में इस अबुदपेत की कन्दरा å गुप्त, होकर में सदेव दिन रात बसूंगी ի 
की कामना से छोड़ दिया १ गया ॥ 5७ | पुलरत्यजी 


थेविनिर्मितम्‌ ॥ अ :यात्मिकंहिताथाय प्रा 
तिसिडिर स्स्यात्तस्यमद्दर्शनोद्धवा ॥ 


KA ॥ स्तूयमानाययीस्वग मुक्तातेपाढुकेस्वके ॥ ८८ ॥ अद्यापिसिद्धिमायान्ति योगिनोध ԵՎԼՎԳ«ՎԱ: Մ Kit 
छास्तद्धतप्राया quist: प्रदर्शनात ॥ ८९ ॥ एतत्तेसर्वमाख्यातं यन्मान्त्वंपरिएच्डासि I श्रीमातासम्सवंपुरय: AT 
दुकाभ्यांचभूपते ॥९०॥ यस्तेतत्पठतेमक्त्या श्रृणुतेवाथयो नरः Կ सोपिपापेमंहाराज मुच्यतेज्ञानतःकृतेः 1 ६१ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणबुँदखण्डेश्रीमातामाहात्म्यन्नामदविशोऽध्यायः॥ २२॥ 


बोले कि ऐसा Pat वह देवी उन अपनी खडाउर्वा को छोड्कर सब ओर से देवताओं व किन्नरा से स्तुति कीजाती E 'स्वर्गक्नो-च 
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[गई ॥ ८८. ध्यान म तत्पर: | 
होतें š Nas NE राजन्‌ ! | 


जों तुमने मुझसे पूछा पादुकाश्रांसमेत Հրատ से Saa इस सब पवित्र चरित्र को मेने तुमसे कहा! I &e II Յ महाराज! जो աող भक्कि से इसको प्रढ़ता | 


से छूटजाता है ॥ ६१ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेबुदखएडेसपाटीकायांश्रीमातामाहार्यंना|म डादिशोऽध्यायः ॥-२२] | 


न š 


ap, 


w. 


AT me T iii A, in ee r r att -— 


—  — tp — कन्या Y ae š 
ol TNL KG 
- 
MT 


बट हट: = x 


“ c i 


a ծ 
267 ३4. we 


- 


` aa VS a 
aR «^ 


LUC 


| 


T 


t 


8 rm ५५0 UT 
ե 
ri 
ւ 


RT च 


-—v =D 


भृ 


रकन्पुर 


t E 
t 


» 
Y 


v 
— —— — 


— — og 


Ա 


दो ° | gendi से में नील जि 
को जावे जो कि परातनसमय 


उसने नील के मद 2 में ՀԱՅ 
हुआ यह विदेश को चला ॥ ३ ul इसमे ՀԳ केवट की कन्याकी सली जो इसकी. उत्तम क 
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शुभरंग dgua सोइ कथा[मसंग- վ 3 ls 9 
j CE ESTE T कि ' हें नपश्रेष्ट/ तदनन्तर' 
( कवट ) वर्ग के सकाश से ल s uude 


ल्‌ दिया ॥ å इसके अनन्तर चर्र को विडम्बना ( कुरूपता ) को जानकर यहद भयको माघ हुआ श्रोर अपने कु कुटुब से घिरा- 


न्या थी di घडे दुःख से संयुत होकर दासी ( क्वटकन्या ) के समीप 


पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्न्दपश्रेछ शुक्कनीथमनुत्तमम्‌॥ यहृयक्तिमगमः वे सका रासीद्र 
| जकोनाम शमिलाच्ोमहीपते ॥ नोळमध्यतुवस्राणि प्रज्षिप्तानिमहीपते u : Ս "NE ताप 
विडम्बनाम्‌ ॥ देशान्तरंप्रस्थितोसो स्वकुटुम्वममाइतः॥ ३॥. अथतस्यसुताराजन्दासकन्यासखीशुभा ॥ दुःखेनम 
हताविष्टा दास्यन्तिकसुपाद्रवत ॥७॥ तस्यैनिवेद यामास भयंवस्रसमुद्धूवम्‌ ॥ विदेशचलनंचेव बाष्पगट्ृदयागिरा ॥ 
1 ॥ दालकन्यापिहुःखेन तस्याहुःखसमन्तिता ॥ अब्रवीह्ष्पसंदिग्धे 'निश्‍वसंतीसुहमुहः ús u दासकन्योवाच ॥ 
अस्त्युपायोमहानत्र विदितोममशोभने I यूनंतेनकृतेनेव निभयत्वंचतेपितु: ॥ ७ ॥ अन्रास्तिनिभेरंशुभरमबुदेवरव 

फणिनि ॥ तचमेभ्रातरञ्चेव तथान्येमत्स्यजीविनः ॥ ८॥ सच्चान्यदपितन्रेव, तातस्तवसुमध्यमे ॥ जलेचालयतुंचिप्रं 
प्रयास्यत्याशुशुछ्ठताय UN त्वयात्रनसयंकार्य गत्वातातंनिवारय ॥ प्रम्थितंफ्देशाय नात्रकार्याविचारणा ॥१४॥ 


ए nb ४ I थोर उसने वस्त्र Å उप = > 
tq गड ՅԵՎ सयको उमसे वतलाया ओर आसु र से गद्गद वाणी करके 1498 का गमन चतलाया l! + ॥ और केवट की कन्या भी 
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| स्व के Վ र 
ति ի कारण उसके दुःख ^ युत gà अं र बार २ श्वास लेती हुई q emat मे Had वचन वाढी ॥ ६॥ दासकन्या बोली कि ë शोभने ! इस विषय में. बड़ा 


HI उपाय Հոր मालूम Š उसके करने से निश्चय कर तुम्हारे पिता को निडरता होगी ॥ ७॥ हे. वरबरिनि |, इ 43 "वंत पे उत्तम निर्झर ( भरना ) है 


aii | मेरे भाई व अन्य मत्स्य 


^ n vr 


जीबी हूँ ॥ 


८॥ हे सुमध्यमे | तुम्हारा farse Å जिस अन्य भी वस्तु को घोवेगा वह SED श्वेतता क्रो प्राप्त होगा II 8॥ इस, 
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| विप्रय मे तुमको भय न करना चाहिये'जञाकर विदेश के लिये ये. चलेहुये पिता को मना करो इस विषय में विचार न करना चाहिये. ॥ १०॥ पुलस्त्यजी घोले कि |: अर्बुद 

| उसके वचन को सुनकर उसने जाकर, पता म सब Սարգ qued को कहा तदनन्तर qç प्रसझता को प्राप्त हुआ ॥.११ ॥ ओर प्रातःकाल उठकर बह. 'शीघ्रही अर २३ 
ह| उस भरना के समीप गया ब हे नृपेन्द्र | उस घोबी से उस जल में डालेहुये वे वस्न बहुतही, इवेतताको: प्राप्त हुये तदनन्तर STA. शोभा को प्राप्त हुये और वैसे 
Å salai देखकर ॥ १२ | १३ ॥ इसके अनन्तर विस्मय से संयुत शीघ्रतासमेत इसने. उन wel को लेक्र रानाको दिया व उससे उपजेहुये वृत्तान्त को कहा ॥१४॥ 
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पुलस्त्य उवाच ॥ सातस्यवचनंश्र॒त्वा गत्वासर्वन्यवेदयत ॥ जनकाययुपिस्तीणँ ततोसोतुष्टिमापतवान्‌ . ११ ॥ | 
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TRI s निर्भेरतमुपाद्रवत्‌ կ लिप्तमांत्राणिराजेन्द्र तानिवस्राणितेनव (| 3x तरिमस्तोयतिशुक्कलं गता 
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निबहुजंततः ॥ कान्तिमायुश्चपरमां तथाहष्द्वाम्बराणिच ॥ १३॥ ग्रथासोविस्सयोविषटेस्तानिचादायसत्वरः॥ रोज्ञेनि | 


वेदयामास इत्तान्तंचतदुद्भवम्‌ ॥ 39 ॥ ततोषिस्मयमापन्नः aug w अन्यानिनीटरक्ताने वस्राणिचा 
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लिपज्जले॥ 34 ॥ सर्वाणिशुक्कतांयान्ति EIERE fra, 1 ज्ञाः वापतःप्रत़ाथ स्नानंचक्रेयथाविधि ॥१६॥ | 
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त्यक्त्वाराज्यंचतत्रेन्‌ [.तपस्तेपेमहीपतिः ॥ ततः सिडिरांप्राप्तस्ती աի: स्यप्रभावृतः ॥१७एकादश्यांनरस्तत्र VÅT |. 
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कुरुतेन्रप ॥ सकुलानिसमुड्त्य दशयातिदिवंततः 0 १८ ॥ स्नानेनेवविपापोथ तत्क्षणादेवजायते WEN HUA | 
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स्कन्दपुराणेबुदखणडे शुक्कतीर्थप्रमाओनामत्रयोविंशोऽध्योयः ॥२३॥ " ॥ कै | 


Lr Nm 


तदुनन्तर वह राजा विस्मय का प्राप्त हुआ Վ उसने उस ՀԱՎ नील से रंगेहुये .श्रन्यं वस्या. को जलमें फेक दिम्रा ॥ १४ ॥ वे सब-रवेतता को प्राप्त होतेथे 
व उत्तम हो जाते थे उत्तम तीथ को जानकर तदनन्तर राजा ने विधिपूतरक स्नान किया ॥ १६॥ व भूपेति ने राज्य. को छोड़कर वहीं तपस्या | किया तवृनन्तर इस 


तीथ के प्रभाव से वह सज़ा उत्तम [afe को प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! जो मनुष्य एकादशी तिथि में वहां श्राड करता हे वह दश पुश्तियों को उघार कर तद 


योनि "` 


नन्तर स्वर्ग को जाता Ë ॥३८॥न स्नानहीसे मनुष्य उसी क्षण पापरहित होता है ॥ १६ ॥इति श्रीस्कन्दपुराणुर्बुदखण्डेशुक्कतीथप्रमावोनामत्रयोबिशो5ध्यायः ॥ २३'॥ 


ESA 
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տւ | शंम देत्य को नाश किय जिमि PRAN देवि | चोबिसवें अध्याय सोइ चरित सुखसेवि 
| "शुभ देत्य को नाशनेवाली गुदामध्यनिव।सिनी कात्यायनीजी 
~ 


` क 


Š H १॥ पुरातनसमय ՓԱ में शुंभर्नामक महार 
का जीतकर सब ETT 


र को व्याप्त करलिया ॥ x ॥ शित्रजीके वरदान से वह दै 


पुलस्त्य उनाच॥ततोगच्छेन्दुपप्रेषठ णहामध्यनिवासिनी ॥ देवीकात्यायनी यत्र शम्मदानवनाशिनी ॥१॥ शुम्भो 
"ममहादत्यः पुरासीत्रथिकतले S निसजगद्व्यापत जित्वादेवानणाजिरे॥ २ ॥ सशक्करवराद्देत्यो देवदानवर 
SIRI ॥ अवध्योयोपितंयुक्त्वा सर्वेषांप्राणिनांस | 


"वियामायुव्यक्तरूपांसुरेश्चरीम्‌ ॥ अयतर्षाप्रसन्नासा रृष्टिगोचरमागता ॥ Վ կպ 


रात्मना॥ ६॥ तन्निषूदयकल्याणि 
सोवध्योस्तिसदारए ॥ त्वयासंरचितादेवि एरावाष्कलितोवयम्‌ ॥ ७॥ नान्यास्माकंगातिमांतस्त्वांमुकत्वाचारहासि 
नीम्‌ ॥ पुलस्त्य ն TETTE गताशुम्भानिकेतनम्र ॥ ८ ॥ आजुहापरऐकुद्धा भत्सेयित्वासुहूमुंह: ॥ स 
APT ETTE सरस्वती देवी का आराधन क्रिया इसके अनन : 


न्तर उनके ऊपर प्रसन्न होती EX वह भगवती दृष्टिगोचर को प्राप्त हुई ॥ ५॥ और यह चोली बि 
| वरदायिनी हूं कहिये Š तुमलोगो का क्या करू देवता बोले कि हे देवि ! 


RIST दवा न शुभक स्थान को जाकर ll ८॥ क्रोधित होतीहुई बार २ घुड़ककर युद्ध Š उसके 


| पुलरत्यजी बोले कि हे नृपश्रेषठ ! तदनन्तर वहां जावै जहां 


Հ 
q 
Ya 


दवि ! दुष्टात्मा शुंभने हमलोगों का सब हराजिया ॥ ६॥ हे कल्याणि ! उसको मा क्यों! 
'' || युद्ध म वह सदेव अवध्य Š हे देवि | पुरातनममय तमने दच Տ 1 की रक्षा किया है ` | सुन्दर हास्यवाली तुमको छोड़कर हमलोगोंकी 


Í 


>» 


'जव तपस्या करते भये॥ ४ ॥ और Մ 


| च. राजन्‌! युद्धके लिये उस देवी से याचना किये येहुये दैत्य ने उसको ՅՈ जानकर ॥ & ॥ I अपमान कर Fadgå शुभ देत्य ने दानवों को पठाथा कि 
` A x Ը 

Ա | कठोर FAT यह FEI जीतीहुई पकड़ली जावे । ॥ १० ॥ ओर मेरे qua Q निरसन्देह भयंकर दण्ड किया जावे TIA उस शुभ = को आज्ञा से उन दानवं 
न शीघद्दी उसके समीप || ११ ü जाकर व दृशो (ՀԱՅԱ को घेरकर किया 


` NAS 


हुआ शुभ आपी आया व भयंकर तलवार को उवाकर बोजा किखड़ी हो खड़ी दो ॥ १ ३॥ हे महाराज ! उस देवी ने उसको भी देखा और वह वेसेही भरम्‌ 


तयायाचितोयुडं ्ञात्वातांयोषितन्दप्‌ ॥ & ॥ अवज्ञायहसन्दत्यः प्रेषयामासदानवान्‌ I जीवग्राहेणहुष्टेयं ग्रह्मतांपर 
षस्वना ॥ १० H क्रियतांदारुणोदण्डो ममवाक्यान्नसंशयः ॥ अथतस्यसमादेशाद।नवास्तांततोइतम्‌ մ 33 ॥ ग 
तवानिमेत्संयामासुरेष्टयित्रादिशोदश ] ततोवलोकनादेव देत्यास्तेभस्मसात्कृताः ॥ १२॥ ततःशुम्भः प्रकु पे पेतः स्व 


e M. ADN NNN 


यमेवसमाययो ॥ अन्नवी तिष्ठतिष्ठेति खङ्गसुद्यम्यभीषणम्‌॥ १३॥ सोपिदेव्यामहाराज तयाचेवावलोकितः ॥ अभ 
वद्भस्मसाद्हपतङ्गःप्राप्यपावकम्‌ ॥ 39 ॥ हतेतस्मिस्ततोदेत्याः शेषाःपार्थिवसत्तम ॥मित्त्वारसातलंजग्सु-पात! 
लंभयसंयुता:॥ १५ ú ततोदेवगणास्सवे तुष्टुबुस्तासुरेश्वरीम्‌ ॥ अन्रवीचचवरंब्रहि यत्तेमनसिवत्तते-। 381 देव्युवाच 


Lube ७ 


तत्रेव पवतेर म्ये अबुदेहुरोत्तमाः t अभीष्टः 'पवतोस्माके ससदाबुंदसब्शितः ú ॥ १७ ॥ देवा FY: U तत्रस्थांत्वांसमा 


fN Փ- = 


लोक्य मत्यांयान्तित्निविष्ठ पम्‌ վ विनायज्ञेस्तथादानेः SUL संकीणताङ्गतः ॥१८॥ नान्यत्कार URETT नः सदस्य 
होगया जेसे कि अग्नि को पाकर पतंग मरम हो जाता है կ १४॥ हे FUGY उसके नष्ट होने पर तदनन्तर aig दैत्य डरसंयुत होकर रसातल'को फोडकर | 
Ñ पातालको चल गये ॥ १५ | तदनन्तर सब सुरगर्णा ने उन giai देवी की स्तुति किया व्‌ ՀՊՏՈ बोली वि कि ठम्हारे मनर्मे जो वर्तमान gn उस वरदान कोड 
: कहो ॥ १६ ॥ देवीजी बोलीं कि हे घुरत्तमो aet सुन्दर ss पत्रत पे पे में स्थित हृंगी ओर अबुदनामक ag पर्वत हमको सदैव प्रिय हे ॥ १७ ॥ देवता बोले कि [5 
+ वहां टिकीहुई तुमको देखकर मनुष्य बिन यज्ञा व बिन दाना के स्वर्ग को जाते हैं इससे np भरगया ॥ १८॥ हे सुरेइवरि | हमलोगों के. Sq का EL 


स्क eYe 
EN 
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नहँ 3 देवीजी । बोली कि š gi | वहां में एकान्त व सुन्दर सुहा के मध्य मे ॥ १६ 1 टिकूंगी और via * दुर्गम के कारण fmt के मध्य में कोई विर 


Mie मरे दृष्टिगोचर माग को प्राप्त होगा | २० | देवता बोले .कि हे शुचिस्मिते, देवि.! यदि 'तुमको ऐसा भिय हे. ai ऐसा ही क कीजिये हेमलांग वहां BUE म Å 


| उस दत पे जाकर ॥ २२ ॥ वहा लोकों के as लिये देवताश्रां व मनुष्यों से «ՀԿ उस प्रसन्न देवी ने एकान्त में निवास किया ॥ २३ NT नृपेन्द्र | 
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शुङ्कपचकी अष्टमी Վ सावधान होताहुआ जो म 
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सुरेश्वरि վ देव्युवाच i तत्राहविजनेरम्ये हास ध्येसुरेश्‍वराः ॥१६॥ स्थास्यामिविरलःकश्चिद्यास्यतिप्राणिनांमम lie 


+N NN " 


ष्िगोचरमागँहि टुंगमात्पर्वतस्यहि ॥ २० ॥ देवा उचुः॥ SERIE THE ]ुचिस्मिते ॥ बयन्त्वातत्र ge 


AAN AFS Շ 


मः शुक्काष्टम्यांसदाशुचो ॥ २१॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवसुकतवासुरासस्े प्रहृष्टाख्िदिवंययुः॥ सापिदेवीगिरोतत्र गत्वा 
"Adds T ॥ २२॥ ग्रुहामध्यसमासाद तत्रलोकहितायवे կ विविक्तेन्यवसत्प्ीता दुलंभासुरमानवेः ॥२३ ॥ यस्तां 
पश्यतिराजेन्द्र गुक्काष्टम्यांसमाहितः ॥ अभीष्टठंससदाग्रोति यद्यपिस्यात्मुढुखमम्‌ մ २४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणबुंद 
खण्डेकात्यायनीमाहात्म्यन्नामचतुर्विशोष्ध्यायः॥ २४॥. ऋ կ i T x ॥ 

GEA उदाच ततः पिण्डारकंगच्छेतीर्थपापहरन्दप կ य॒त्रपर्वैतपस्तप्तं मड्निनाब्राह्मणेनच ॥ १ ॥ सिद्धिगत 


स्तथार जंम्तीर्थस्यास्यप्रमावतः ॥ पुरामङ्किर aes नाममात्रेण खपते । i X կ मूखोंब्राह्मणकृत्यानामनभिज्ञस्सुम 


खशडेदूर्व गीदयालुमिश्चविरचितायांभाषाटी टीकायाकात्यायनौमाह्वात्स्यनामचतुबिशोपध्यायः 1९४) — 6 ॥ @ l @ l 


զ» | पिंडारक तीरथ ԹՎ यथामंकि हिजनाथ। सो पंचीस अध्याय में se सुहावन गाथ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि हे नृप | तदनन्तर पापहारक पिंडारकतीथ 


m 


नुण्य उसको देखता हे ag यद्यपि दुल्भ होवे तथापि सदैव मनोरथको प्राप्त होताहे I २४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
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'पुत्नस्त्यजी चाल कि ,एसा iis ԼԱ होतेहुये ՁՊՎ देवता Kal को चलेगये ओर ह राजन | ՊԵ देवी E 


I जावे जहां कि पुरातनसमय मांडु ब्राह्मण न तपस्या किया हे ॥ 9॥ व Š राजन्‌ | इस तीथे के प्रभाव से वह सिद्धि को प्राप्त हुआ Š हे राजन्‌ | पुरातनसमय 
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Bee e नाममात्र š मङ्कि ae 
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उसने थोड़ी ար लिया व दो बेलो pda ल्या तदनन्तर हे राजन्‌ ! 38 RET ने दूत,से उन बेला को जुताया ॥ ५ ॥ इसके ' अनन्तर हे राजन्‌ | भाग्यत्रश 
ii से उसके जोततेहुये ऊंट ऊंट के मुखको प्राप्त होकर दोनों qe we से ग्रीवा में स्थितं हुये ॥ ६ ॥ तदनन्तर हे भूपते, KIA Է गरीवा में दोर्ना बेळो के लटकते-हुये ऊंट 


न्दधीः॥ अथासोपवंतेरम्ये लोकानांनपस॒त्तम ॥३॥ मदिषीरचयामास. ततःपिण्डारकमणि ॥कस्यचित्वथकाल 
स्य तेनवित्तमुपाजितम्‌ u ४ ॥ दत्कच्छेणभूस्तो कं. जशहेगोयुगंततः ॥.ततस्तद्दमयामास दूतेनदपसत्तम ॥ ५ ॥ 
अथदेचउशाद्राजन्‌: दमतस्तस्यगोयुगम्‌ ॥ अथोष्टमुखमामाद्य. զգար ॥,६ ॥ अधोष्टरस्रयाराज 
न्नुत्थितस्वुततःपरम्‌ u गोयुगेनहिग्नीवायां लम्बमानेनभूपते nen तैदृष्द्रासुमहाश्रर्य विनाशुंगोयुगस्यतु ॥ afi 
qi रयमापन्नस्त्यक्तवा्रामंबनंययो "IT सगस्वानिर्भरकञ्चिदरबुदेखपसत्तम ! I निकालंकुरुतेस्नान॑ गायत्रीजपसु 
HH ॥ ६.॥ तेनासौगतपापोमृद्विव्यदशीचभूमिप ॥ एतर्मिन्नेवकालेतु-तेनमार्गेणशङ्करः ॥ 3° ü सहगोयांविनि 
पक्रान्तः क्रीडाथरम्यपवंते ॥ HEB: सहसातेन पिरएडारेणमहात्मना.॥ ११॥ , ।प्रणनाम्रशिवंराजस्ततस्तंशङ्करोश्रवी 
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त ॥'नटृथादशनंमस्याहरो मेश्ह्यतान्हिज UR “यदमीष्टेमहामाग “यथपिस्यात्सदलेभम््‌ ॥ पिण्डारक उवाच կ 


शीघ्रता से उठ पड़ा, կ» ॥ उस बड़े भाइचयेताहे दोनों बेलों के विनाश को å देखकर' मङ्कि वेराग्य को प्राप्त Յա ओर आम को छोड़कर व वनको चलागया ॥७॥व. 


न w 


"iL Š UIA | वह mega पे किसी mar समीप जाकर त्रिकाल स्नान व उत्तम गायत्री Sq करने जग्‌ ԵՏ, Ս उससे हे राजन्‌ ! që पापृहीन व दिव्यदर्क्ी 
gu इसीसमय म पावतीसमेत शिवजी सुन्दर ԿՀՎ पे कीड़ा करने के लिये उस माग से निकले ओर (उनको महात्मा; पिंडारक ने अचानकही देखा ॥ १० । ११ ॥ 


° q है राजन] शिव्रजीको प्रणाम किया तदनन्त्र शिवजी ` उससे ՎԹ कि हैं ԹՅԱՅԿ दशन qu नहीं होता हे मुझसे वरदान को लेवा ॥१२॥ हे महाभाग! i 
ԷՄ» 
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हुआ हे.॥ 41.48 ह qu बे ब्राह्मण के कर्मा को न जाननेवाला तथा Ո बूहुत मंदबुडि भा, इसके, अनन्तर हे नृपोत्तम | इस mima ने लोक 
मध्य मं सुन्दर पवत पे ॥ ३ ॥ herad à भेसियो की रक्षा किया तदनन्तर कुड्समय के बादू उसने द्रव्य को इकट्ठा किया ॥४॥ उसके उपरान्त बड़े केरा॥ 
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! से यह erd र्थ होगा ETE ' महामते | : यहां मदे ` अष्टमी š सं बसुगा और wed दि दिन प्राप्त होने पर जो छो तीथे 


पिडारक ա बहा दिनरात तपस्या | 


गणोहन्तवदेवेश सबवामितिुराम्तक ॥ १३॥ ॥ यथातथाकुरविभो नान्यन्मेह्ृदिवसते ॥ एतत्पिण्डारकंतीर्थ ममना 
Figg ॥१४॥ भगवानुवाच भविष्यासगणोस्माकं देहान्तेत्वंहिजोत्तम ॥एतत्पिण्डा रकंतीर्थ तबनाम्नाभविष्य 
: ॥ १५॥ अहमत्रसदाष्टम्यां निवसामिमहामते ॥ येत्रस्नानंकरेष्यन्त सम्प्राप्ेचाष्टमीदिने॥ १६॥ तेयास्यन्ति x 
रंस्थानं यत्राहन्नित्यमास्थितः ॥ पुलस्त्य उवाच Ա एवमुक्त्वामहादेवस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ १७॥'मङ्किःपिण्डारक ` 
स तपस्तेपेदिवानिशं ս ततः काठेनमहता त्यक्तादेहेदिवङ्गतः: ॥ १८ ॥ यत्रास्तेमगवान्रुद्रो गणस्तत्रवभूवह ॥त ` 
स्मात्सवेप्रयत्नेन स्नानमत्रसमाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ राजेन्द्र द्र महिषी दानमष्टम्यांचविशेषतः ॥ यइच्छतिसदासी्ठवमिहद्धो ` 
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'केपरत्रच ॥ २० ॥ इतिश्रीस्कन्दपुरापबुदखण्डेपिण्डारकती थप्रभावपणनन्नामपञ्चविशो$६ ध्यायः ॥२५॥ .5 կ 
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. उँसस्त्य उवाच կ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ तीथेत्रेलोक्यविश्वुतम्‌ կ तस्मिन्कनखलन्नाम पवतेपापनाशने u3u 


किया तदनन्तर बहुतममय के बाद्‌ वह शरीर को छोड़कर स्वर्ग को चलागया ॥ १८॥ ओर जहां भगवान्‌ शिवजी हैं asi गण हुआ इसलिये हे नृपेन्द्र | जो इम 


लोक व परलोक में सदेव मनोरथ को चाहता है वह सब यल्न से यहां स्नान करे ब विशेषकर श्रष्टमी तिथि å भैसी दान करै॥ १६ | २० ॥ इति dj 
बुद खणडदेवी दया लुमिश्रविरचितायां माषाटीकायांपिण्डारकतार्थप्रमाववरणननामपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ JER. @ ll 
दो० | तीरथ कनखळको गयो यथा सुमति नरपाल | सो saa अध्याय में «Ալ चरित्र रसाल ॥ पुलरत्यजी ՎԱ कि हे नृपश्रेष्ठ त Nb. उस աա e 
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| पेत पे त्रिलोक में प्रसिद्ध कनखलतीर्थ को जावे ॥ १॥ हे महीपते | वहां जो पहले आइचय हुआ हे उसको सुनिये कि, सुमतिनामक राजञा maqaq. पे प्राप्त 
| हुआ ॥ २॥ तदनन्तर बहुतसमय के बाद वह कनखलतीर्थ को गया ओर वह ब्राहमण के लिये उत्तम सुवण को लाया ॥ 3 I और उस राजाकी असावधानता से 
å | बहुन' gau जल में reet व हे राजन्‌ | ढूंढने में तत्पर उस UM ने ga «i नहीं पाया ॥ ४ ॥ तदनन्तर नहाक़र घरको प्राप्त हुआ व पश्चाताप स से संयुत 
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Pil हुआ तदनन्तर 'बहुतसमय के बाद बह राजा ब्रह्म आया ॥ ५ H ओर पर्यनारायण տ ग्रहण में उसने स्नान के लिये उस स्थान को देला ६ ३, उस बुद्धिमान्‌ ने 


Al CU CELLS यदाश्चय महीपते॥ । पार्थिवस्सुमतिर्नाम सम्प्राप्तोबुंदपवंते॥२॥ ततःकालेनमहता तीर्थ कनखलङ्गतः॥ 
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Få तेनविप्राथमानीतं सुवर्णदिव्यमेवहि ԱՀԱ प्रभूतपातितताय प्रमादात्तस्यभूपतेः ն नलब्धन्तेनश्रपाल अ अन्वेषणपरेण 
mI M u ४॥ ततस्र eere Ze EST: पश्चात्तापसमन्वितः կ qq: कालेनमहता सभूपस्तचचागतः ॥ ५ ॥ स्नांनार्थभास्करे 
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| ग्रस्ते तंचदेशमपश्यत्‌॥ | । चिन्तयामासमेधावी अस्मिन्देशतदामम॥६ बि կ ॥ सुवशपतितंहस्तान्नचलब्धकथञ्चन ॥ ७॥ 


Ë पुलस्त्य उवाच ॥ सएवंचिन्तयामास वागुषाचाशर। रिणी ॥ नात्रनाशोस्तिराजेन्द्र उहलोकेपरत्रच ॥८॥ अत्रकोटे 
| गुणजातं सुवर्णयत्पुरातनम् ॥ पश्चात्तापर eani: कतोयद्द्रव्यनाशने ॥ ՀԱ तस्मात्सञ्खयाएुसञ्जाता po 
Ryder ॥ तरश्रद्धासमायुक्ताः सुवर्ण न पसत्तम ॥१०॥ येत्रश्रांकरिष्यन्त सुवणेञ्चविशेषतः ॥ त्राह्मऐेभ्य 

दास्यन्ति सङ्खयातस्यनविद्यते ú ११ u अत्रान्वेषणदेशेतं प्राप्स्यसेनात्रसंश यः ն सश्चत्वामार तात्र आकाशाह 
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Վ ओर आकाशवाणी “बोली क्रि हे नृपेन्द्र ! यहां नाश नहीं होता हे Վ इसलोक व परळाक. में ॥ ८ յ जो पुराना सुवण था वह इसमें ԹԱՅ होगया ओर जो तुम y 

PU ने द्रव्य के नाश मं बड़ा पश्चात्ताप किया ԱՑ I इसकारण HEIA सुवर्ण की ՎԱՅ संख्या. ETE हे नृपोत्तम ! जो मनुष्य यहा श्रडासंयुत सुवण देते. Š ॥ * [.५ ०४ 
t "9. =— "Կ C iw Վ «ՎԱՎ ( ) के स्थान # तुम Cop] ds 

छ| ^ ॥ और जो वहा oe करेंगे व विशेषकर aret के लिये सुवर्ण देवेंग्रे उसकी संख्या नहीं विद्यमान है ॥ ११ ॥ ओर यहा श्र gg AES 
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չա को प गे इसमें सन्देह नहीं ë š Sisi | वहा आकाश से उपजी हुई वाणी को सुकर, ag! उस सुमते ने 4 १२ || Š राजन्‌ I उस स्थान मं KE उस 
dt al mega पाया तदनन्तर Ë UNA | बह प्रसन्नता को प्रतहुआ॥ 93 ll ओर उम तीथ क॑ प्रभाव को जानकर श्रद्धासंयुत उसने पितर द देवताओं 
å उदक दज़ारा बामण के लिय सुवण दिया ॥ १४॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! उस सुवरणदान के प्रभाव से वह राजा घनका देनेवाळा घनदनामक यक्ष हुआ ॥ 
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१५ ll 14 राजन्‌ | सूय के zu q agl जो श्राद्ध करता & भलीभांति तृप्त कियहुय उसके पितर कल्पपयन्त दृप्त हात हृ ॥१६॥ 8 राजन्‌ | स्नान से से ऋषि, 
त्थितान्टप ú ՀՎԱ अन्वेषमाएस्तंदेश सुवर्शतचलब्धवान्‌ ॥ शुश्रेकोटिगुणंराज्स्ततस्तुष्टिसमागतः ú १३॥ 
ज्ञात्वातीथंप्रमावन्तं TEU HATET दलशः կ प्रददोश्रद्धयायुक्त उद्दिश्यपितृदेवताः: ॥ १४ ն ततस्तस्यप्रभावेण equi 
vene կ सञ्जातांधनदोनाम यचोनामधनप्रद्‌ः ॥ १५॥ ՎՎՎ: कुरुतेश्रारं ग्रहेसूर्यस्यभ्रूमिप կ ग्राकल्पंपित 

रस्तस्य तृसियान्तिखुतपिताः ॥ ३६॥ स्नानेनऋषया देवास्तुष्टियान्तिमहोरगाः ॥ नाशः सण्जायतेसयः पापस्यएथि 
वीपते ॥ १७॥ तस्मात्सवेप्रयक्षेन स्नानंतत्रसमाचरत्‌ կ | यथाशक्त्यातथादानं ; श्राद्रञ्चनपसत्तम ॥ १८ ॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराऐबुंदखरडेकनखलवीर्थमाहात्म्यन्ञामपडिशोध्याय- ԱՅՑ. ॥ क ս 
' पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दूपश्रेष्ठ चक्रतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥ यत्रचकंपुरामुक्ते' विष्णुनाप्रभविष्णुना ॥१॥ निह 

. त्यदानवान्मङ्कध कत्वारनानंसुनिमारे ն विष्णवङ्गच्छालनात्तोयं तत्रतन्मेध ध्यताङ्गतम्‌ ԱՀԱ । तन्नश्राद्धतुयः कुयाच्छ्य 
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देवता व महानाग प्रसन्नता को प्राप्त होते š ओर उसीक्षण पाप का नाश होता हे ॥ १७॥ इसलिये सब.यत्न से वहां श्राड करे व ՀՎԿ | यथाशक्ति से दान É 
£} ब श्रल्ह करे ॥ १८ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेबुदखण्डेदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीका्यांकनखलंतीथमाहात्म्यंनामंषडूविंशो5व्यायः ॥ २६ ॥ @ կթ 
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did से ag पवित्रता को प्राप्त हुआ है I २॥ हे नराधिप | वहां, 'ब्रिष्णुजी! Æ शयून व बोधनसमयाम. sib श्राद्ध करता हैं उसके पितर क्ट्पपर्यन्त JG होते 
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वरिरचित्तायाभाषांटीकायाचकतीश्रेप्रमाववणेननामसप्त! विशोऽध्यायः-॥ ՀՏ. կ Փ - կ छ i 


die | मचुजसरोवर म विशि भये xm Հազ | श्रट्टाइसवे में FG सोई 9 रित,झनूप . ॥ KSSE चोल किट नश्च, zq | तदनन्तर' प्रति पुण्यदायक 
मात नहा eem मनुष्य ' , सदेव NE geri हे 31 ओर बहुत पापमीः करके तियकूता को नही प्राप्त होता है 


नेवोधनेहरः ॥ आकल्पपितरस्तस् तस्यतृप्तिं यान्विनराधिप ॥२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणबुँदखण्डेचक्रतीर्थप्रभाववर्णनन्नाम 
सप्तविशोष्ध्यायः प२७॥ ॐ 7 क ն ऋ. Վ. के ॥ कै. H 

. पुलस्त्य Sap N ततोगच्छेन्नपश्रेष्ठ सुएण्यंमाचुषंहदम्‌ ॥. यत्रस्नातोनरस्सम्यग्मनुष्योजायतेसदा ॥ १ ॥ 
नतिर्यक्समब्राप्रोति कृत्वाप्रिबहपातकम्‌ ॥' तत्राश्वर्यममूत्पुन यत्तच्श्ृणतराधिप- ॥ २॥ मरगयुथमनुप्रापत व्याधव्या 
संममन्ततः॥ तेमगाभयसन्त्रस्ताः प्रविष्टाजलमध्यतः ॥ ३ ॥ सद्योमनुध्यताम्प्राप्ताः पुनेजातिस्मरास्तथा ॥ एत 
स्मिन्नेवकालेतु व्याधास्तेसमुपागताः ॥ ४.॥ चापबाणधरास्सुवै a यथावेयंमकिइरा:॥ 'पुप्रच्छुस्तान्सगान्यूप मानुष्य 


त्वसुपागतान्‌ ॥ ५॥ मृगयुथमनुप्राप्तमस्मिन्स्थानेजढाशये ॥ केनमागेंशनिषक्रानतं वदध्वेसत्वरंहिनः ն ६॥ qaas 
प्रि रिश्रान्ताः क्षुपाविष्ाविशेषतः ॥,७॥ मनुष्या ՅՅ: ॥ बयन्तेहरिणास्सवें :मानु$यंमावमाश्रिता; ॥ वीर्थस्यास्य 
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नराधिप | बढा जो पहले अ.श्चय हुआ Š उसको सुनिये,॥ २,॥ कि सबभोर बहेलिया Fi व्याप्त मगयूध[वहां मा HSA: 3 ओर भयसे ՀԱՎ Հ Յո sq बीच में å 


San ॥ ३ ॥ और उमीक्षण मनुजता को 'प्राप्हुये व पूत्र जातिके स्मरण, क्रनेवाले हुये इसीअवृमरः मे वे वें बहेलिया 5864 ॥ ४ q भूप ! SQ यमदूत gia 
Maud զոն को । खारेहुये सब ARRAY սաա को AE उत्त Wm से पूछ! մո कि इस,स्थान म जलाशय में 


794 98831 था वह किस usd 


&l V ted मनुष्य AGS इस तीथे के प्रभाव से मचुजता 


faerat इसको gamle से sind कहिय ॥ ६॥ विशेषता से ՀԱ से संयुतं दम सब थकगये š 
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भें आश्रि चे मग हे | 


उसाक्षण सिडिको ՎԱՎ ॥ & १ तदनन्तर me É 

आज भी जो aqa न UM L. անմ : P ped Խանե वाथ को देखकर न्दने सब कहीं ल से पूण करदिया ॥ १० ॥ हे नराधिप! C खर: 

मेघयज्ञ के फ SAT अष्टमा में स्नान करते 8d FRITT योनि को नहीं प्राप्त होते हैँ॥ ११ ॥ और श्राद्ध के के दान से मनुष्य weg. 
ज्ञको पाते ते ë I १२ ॥ इति » कन्दरा पेजुदखण्डेदेती दयालुमिश्रचिरचितायाभााटी ran रश की Å 


प्रभावेण सत्यमेतदसंशयम्‌ հ < पुलस्त्य उवाच Ա ततस्तेशबरास्सर्वे त्यक्त्वाचापानिपार्थिव li चकुस्स्नानंजले 


-तस्मिन्‌ सद्:ःसिडिगतानप ॥ ॥ तत शुक्रस्तुतद्‌ दृट्वा तीर्थपापहरन्दप ॥ एरयामाससवंत्र पांशुमिनेपसत्तम ॥ 


१९ ॥ अद्यापिमनुजास्तत्र बुधाष्टम्यांनराधिप॥ ।स्नानंये येठुकरिष्यन्ति तिर्यंक्त्वंनब्र जन्तिते॥११॥। पितृमे धफलंझत्स्नं 


श्राइदानादब्राप्लुयुः ॥ १२॥ EG श्रीस्कन्द पुर ऐबुंदखरडेमलुष्यतीथेप्रमावमाद [त्म्यन्नामाष्टाबिंशोऽध्यायः॥ २८॥ 
RA FIAT ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ कृपिल्ञाती थम्मुत्तमम्‌ l यत्रस्नातीनरस्सम्यड्‌ सुच्यतेसवकिल्बिषे:-१ ॥ पुरा 
भून्तपतिर्नाम सुप्रभःपरवीर हा ॥ नित्यंचग्रगयाशीलो एगाणामहितेरतः ॥ २॥ नतथास्रीधुनोमगेनाश्वयानेनवा 


रणे॥ तस्याभूदनुरागश्च यथाम्रगविमईने ॥ ३ ॥ सकदाचिन्दपश्रेष्ठ मगासक्तोब॑देगतः॥ अपश्यत्मालुदेशेच gl 
शिशुममाहताम्‌ ॥ ४ ॥ स्तनन्धयन्तीसु स्नग्धां शिशो'क्षीराबुरागिणः ս सातेनविद्धाबाएन सहसानतपर्वणा ԱԱ 

Գ 1 [जाम कपिलातीरथ भयो अबुदपत्रेत तीर 1 sisaq अध्याय Å साई चारित गभीर Í पुढस्त्यजी बोले कि तदनन्तर अतिउत्तम कपिलातीथ की जावे 
सम einig नहायाहुआ पुरुष सब पातका से छूटजाता है ॥ १ ॥ पुरातनससय ՀԱՅԱ ՖՐ ' नाशनेवाला सुप्रमनासक राजा हुआ हे शिकार के ae 
वह सृगा के अहित मे तत्र था ॥ २॥ उसप्रकार न ख्यां म॒ न सुख म SUNL कौ सवारी सं.न हाथी में մամա stat कि FT क मारने में हुआ 
là ॥ 2958 | Z में म ՅՈԹՅԱ वह किसीसमय अबुद्पवत प्रे गया और उसने उसके शिखरदेश में बच्चे स ԿԱԾ मृगी को देखा ॥ ४ ॥ जो कि 


Դ 


--- 


ERE OCA 


ap 


Շե: 


ROE 
n 


Å 
S 
| 
Tos 
| 
| 


‘9 
r 


| 
| 


X 


| I 
| | 


pa 
i 


"342 Ze के अनुरागी बश्चेको,दूध पिलारही थी व भलीभांति kan थी उसको उसने अचानकही Belge गांठिवाले धनुषसे उस सुगी को मारा ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर | „ | ३३. 
SI वह धनुष को लिये व निर्मल दूमरे बाणको प्रत्यंचासे जोड़तेहुये राजा को देखकर ॥ ६ II तदनन्तर gud संतप्त उसने राजा से कहा कि तुमने MIN जिसको सेवन b 


an « ՏՊ" -Y ma Գ " 


ia | E यह चात्रिय का घमं नहीं है ॥७॥ हे राजन्‌ ! सोते व मैथुन में लगेहये, दूधपीतेहुये ओर रोगसे पीड़ित मृगको मारना न चाहिये ओर बश्च से घिरीहुइ |. 


मृगी को न मारना चाहिये ॥ ८ ॥ हे सर्वेनृपाघम | तुम्हारे बाण को प्राप्त । होकर मेरे विना मेरे तरका अधर्म से मरण हुआ ॥ ९॥ हे भूपते | जिसलिये तुमने मुझको 


अथसापाथिवंरृष्ट्वा प्रृहीतशरासनम्‌ ॥ हितीयंयोजमानच मोवर्याबाणंसुनिमंलम्र ua ú ततःसाकोपसंतप्ता भू 
पालेप्रत्यमाषत ॥ नायंधम्मस्स्प्रतःचात्रो यर त्वयाद्यनिषेवितः ॥७॥ शयानोमेथुनासक्तस्तनयंञ्याधिपीडितम्‌ ॥ 
नहन्तव्योम्गोराजन्‌ मगीचशिशुनाठता ॥ < u अधमंमरणंजातं ममसवेनपाधम մ तवबाणंसमासाद् पुत्रस्यचम 
याविना vs ü यस्मादहमधमण हताभूमिपतेत्वया ն । तस्मादवेवसानोत्वं रोद्रव्याप्रोभविष्यसि ॥ १० ॥ पुलस्त्य 
उवाच ॥ तच्छुत्वासुमहत्पापं सन्॒पोभयसदुलः ॥ तांवेप्रसादयामास प्राणशोषांतदामगीम्‌ ॥ ११ ॥ अविवेकान्मया 
भद्रे हतालंनिईंणेनच ॥ कुरुशापविमोचान्ते तस्मादँीनस्यसन्मृगि॥ १२॥ मृग्युवाच ॥ यदातुकपित्तांनामद्रक्ष्य 


"A € — 20 


सेलंपयस्विनीम ॥ NEHME. ॥ १ էչ: H: 'एवसुक्त्वासगीराजज्िष्टे 'प्राऐवियुज्यते ॥ 


» 
॥ տի. 


C Ի ` 


प्राणवाली उस मृगी को प्रसन्न कराया ॥ ११ | कक Տ 2 । mu; निदेयी ने अज्ञान से ee मारा इसलिये हे सन्माग | मुझ दीन के ՀԱՎՈՎ का Wd 
गजिये ॥१२॥ मृगी बोलीं कि जब gn कपिलानामक पयस्विनी गऊ को देखोगे तब उसके साथ संभाषण से फिर अपने स्वरूप को पावोगे ॥ १३ ॥ एसा कहकर 
राजन्‌ ! बह ԳՈՒ बाणकी चोट से पीड़ित व विशेषकर पुत्र के स्नेह Ֆրա प्रिय me से छूटगई ॥ १४ ॥ इसके श्रनन्तर यह राजा VAGT भयं करमुख व 


' Í 


"१६३ 
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iU 


»' at से कराल श्रोर पेने दांतों व नर्खोवाला व्याध Ku ॥ १५॥ और कोध से qa : उसने sa अपनी से 'सेना.को աԹՎ तदनन्तर हे राजन्‌! ! १ मारनेसे बचे | 


, हुये थे सेनावाले लोग बहुत दुःखी 84 ॥ १६॥ ओर डरेहुये वे अपने घरों को चलेमये ओर नगर में जैसा हाल था उमको उन्हों ने चोतरा व त्रिकॉ d ոկ C$ 
a n ओर जिस प्रकार बह्‌ राजा अवुदपर्वेत M ब्याघ्रता को प्राप्त हुआ उसको कहा उसको सुनकर उसके त्रिया ने बड़े पराक्रमी नाम से महोजस ऐसे प्रि 
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पुत्रको राज्य पे अभिषेक, किया इसके अनन्तर हे नृपोत्तम | किसीसमय उस शिखर पै॥ १८ | १६ | प्यास की इच्छा से व ՀԱ कीतृष्णासे मोप व गोपियासे संयुत 


तीक्ष्णदन्तनखस्तथा॥१५॥ भचयामासतांसेनामात्मी यांक्रोधमूच्छितः ॥ततस्तेसेनिकाराजन्‌ हतशेषास्सुदुःखिवाम। 
१६॥ स्वशृदाणिययुस्रस्ता यथारत्तंजनेपुरे॥ न्यवेदयंस्तेद्त्तान्तं चलरेषुत्रेकेषुच॥१७॥ यथावेव्याघतांप्राप्तःसराजा 


€, (C98, 


qaqaq ॥ तच्छुत्वासचिवास्तस्य पुत्रेभ[रिपराक्रमम्‌ ॥ १८॥ राज्यैमिपेचयामासुनाम्ना रू ख्यातंमहीजसम्‌॥ क्स्य 
चित््वयकालस्य तस्मिन्सानोच्रपात्तम ॥-१९॥ तृपाशयातुसम्प्राप्ता गोपगोपीसमाङुले' ॥ तत्नेकागो परिश्रष्टास्वयू 


ha en ex e. esc ९ 


ՎԱՎԿԳՃՎՀՅ ॥ Էն ° ॥ कापेलोतिचांपख्यात! स्वयूथस्याय्रगासना ॥अच्छिन्नाग्रतृणान्सातुसदाभच्षयततेनप॥२१॥ 
अथसागद्वरम्याता गिरेः्शून्य॑भयङ्करम्‌ կ तत्राससादतांव्या प्रो ձոր र्कटसुखावहः ॥२२॥ सातंदृष्टवतीपापं त्रासयन्तं 
सृगान्हिपान्‌ ॥ स्मरन न्तीगोकुलेवडं स्वसुतंचीर पायिनम्‌॥ २३॥ दुःखेनरुद्तीतांन्तु दृष्ट्टोवाचम्रगाधिपः ॥ २४९ 


NNN r ४५ Ր- ' NC 


SY उवाच 1 किंटथास्यतेषेना माम्म़ाप्यनाहजावतस ॥ विद्यतेकस्यचिन्मातर स्मरेष्टान्देवतान्ततः ॥ २५ ॥ 


छस ध्यान पे अपने यूथ से अळग हुई एक गऊ प्राप्त हुई ॥ २० ! अपने qug अग्रगामिनी वह कापला ऐसी प्रसिङ थी व d राजन्‌] fag बिन -कटेहुये "5 
भागवाले qui को सदैव खाती थी ॥ २१ ॥ इसके अनन्तर वह परवत के शून्य व भयंकर REG ( ՀԳԱ) को आप्त- € वहा दाढ़ों से भयंकर मुखको घारनेवाळा 


NN ha! 


व्याघ्र उस गऊके समीप प्राप्त हुआ ॥ २२॥ उस TK ने ե व व्याघ्रो को डरत्रातेहुये उस पापी सृगको देखा शरोर गोकुछ (Ue) Å बॅधेहुये दूध dist 


WO Պո. ON 


अपने पुत्रको वह स्मरण करनेछगी ॥ २३॥ व दुःख से रोती हुई il को देखकर व्याघ्र बोला ॥ २४ व्याघ्र वाला कि है घना, मातः ! दथा क्यों रोती. हो 


— — 
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NN मं > W / 
& बरन दूध पीनेवाला मरा बालक ՀՅ में परखता है ॥ ՀՎԱ और अभी वह TU के i को नहीं खाता है उसोकारणा में'शोकसे Մոր व हैं त्याम | 
N 0० . N --Բ 3 


न 
SS R 

Ի ka पुत्र” Mg से-राती हूं यह सत्य से अपनी सोगन्द करती É ॥ २७ ॥ हे विभो | यदि तुम मानो तो छोटे बालक को दूध पिछाकर व अपने गोपीजनको: देखकर, _ 

|  लोट आऊंगी ॥ २८ ॥ व्याघ बोला कि अपने पुत्रके समीप जाकर और अपने गोकुल को देखक़र फिर जो तुम्हास आगमन है उसकी मैं विश्वास नहीं करता , | ८ 


धेबुरुषाच । T «Haus नरोदिमिकथत्र्चन ॥ पुत्रोमेबालकोगोष्ठे चीरपायीप्रतीचते ॥ २६ ॥ नाद्यापिसतृ 


A ՐՀ 
, 


'णान्यत्ति तेनाइंशोकविक्ववा ॥ र्‌ र। मिव्याघसुतर्नेहातमत्येनात्मानमालमे ԱՀՏԱ पाययित्वासुंतबातं दृष्द्ागोपीज | 


"ՐՀ m 


,गेस्वकम्‌ ॥ पुनः प्राप्तागमिष्यामि यदिलंमन्यस्तेविभो ॥ २८॥ व्यानर उपाच lI । गत्वास्वसुतस!निध ध्यं दृष्ट्वात्मीयंच 
गोकुञ्ञम्‌ I पुनरागमनंयत्त नचतच्छद याम्यम्‌ I Լեն | भयानामेवसर्षेषां नास्तिप्राएसमैभयम्‌ ॥ तस्मात्प्राणुभ 


խր» ØRN 


यान्ञतरमागमिष्यसिघेनुके . ॥२०॥ कॉपेलोवाच | կ शपथेरागमिष्यामि सत्यमेतच्छृणुष्वमे lI भत्वयायादतभया å 


-՛-. Հ / 


न्मांमुज्चलंमृगाधिप ॥ ३१ ॥ व्या उवाच ॥ ACSI KE समागच्डसियै: 'पुनः॥ तताहप्रस्ययंगला मोचयि 
å ष्यामिधेनुके VAR ॥ कपिलोवाच ॥ वेदाध्ययनसम्पन्नंत्राह्मणंनिन्द्येत्तयः ॥ तेनपापेनलिप्यामि यद्यहन।गमेपुनः EE 
Ա" ՀՅԱ गुरुद्रोहरतानाञ्च यत्पापंजायतेदणाम्‌ ! तेनपापेनलिप्यामि यद्यहनागमेएुनः ॥ ३४, ॥ यत्पापत्राह्मणंहत्वा 


n: E Վ ՀՏ ॥ क्योंकि सत्र भयां के मध्य में प्राण के समान भय नहीं हे इसलिये हे ug I तुम se के भयसे नहीं 'आवोगी ॥ ३० ॥ कपिला बोली किमें सोगन्दों 
के कारण आऊंगी इस सत्यको मुझमे gi ՅԻՐ եչ तुमको विश्वास होवे तो ë मृगाधिप | तुम मुझको छोड़देवो:॥ ३१ ॥ sump बोला कि ear I | उन | 
|| सोगन्दा को «ԹԳ कि जिनसे तुम फिर आवोगी तो हे Ag विश्वास को प्राप्त ' ea र में छोड्दूगा HER Կ कपिला बोली कि जो वेदपाठ से से संयुत महण कीं, g 
» o Aa y 
EM छ| निन्दा करता'हे उस पाप से में लिप होऊ यदि क्रि न आऊ ॥ ३३॥ और शुरुत्रों के वैर में लगेहये मनुष्यों को जो पाप होता है उस पाप से मे लिप्त 'होऊ यदि & ९५- 
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पत होकर किसी का जीवन नहौँ-रहता हे इसलिये इष्टदेवता-को समरस करो ॥/२५॥ धेनु बोली कि हे व्याप्त | में अपने जीवन के भयसे किसीम्रकार; '. | 3144. 
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š फिर न ՅԱՑ ॥ ३४ H ओर व्राझण को मारकर व गऊको मारकर जो पाप होता है उस पापसे लिप्त होऊं'यदि फिर न आऊ ॥ ३५ ॥ व मित्रके द्रोह मं जो पाप 


- "NR 


व जो पाप गुरुके छलने में हे उस पाप से में लिप्त होऊं यादे फिर न RIF ! ३६ ॥ ओर जो յն रसे गऊ ब्राह्मण व अग्नि को छूता Š på पापसे å Թ होऊं 
यदि फिर न आउ ॥ ३७ ॥ ओर जो नर कूप, बगीचा व eui: का भंग करताहे उर्सा पापसे Å लिए प्त होऊं यदि फिर न आऊं Ú ३८ ն र कृतष्न को जो पाप 
होता & व जो पाप ՀԱՅ को होता हे उस ՎԱՅ लिप्त होऊ यदि फिर न आऊं॥ ३९॥ और मद्य व मांस में रत Md को जो पाप होता हे उस पाप से 


लिप्त होऊं यदि फिर न आऊं ॥ ४० ॥ और राजाओं से चुगुली में स्नेही पुरुषों को जो पाप होता Š & उस पाप से में लिप्त होऊं यदि फिर न आऊं॥४१ ॥ व & 
गांचहत्वाप्रजायते । lI तेनपापेनलिप्यामि यद्यहंन[गमेपुनः ॥ २५ ॥ मिन्रद्रोहेचयत्पापं यत्पापंणुरुवञ्चके վ तेनपा> " 
२६॥ योगांस्एशतिपादेन त्राह्णंपावकंतथा ll तेनपा०॥ ३७॥ कूपारामतडागानां योसङ्गंकुरुतेनरः ո तेनपा ५ ॥ 
FEN कृतघ्लस्यचयत्पापं यत्पापंसूचक स्यच॥ तेनपा ०॥२९॥ मद्यमांसरतानाञ्च यत्पापंजायतेन णाम ॥ तेनपा օկ 
ՉՏԱ राजपेशुन्यर क्तानां यत्पापजायतेन्टणाम्‌ lI तेनपा ॥ ४१ ॥ q वेदविक्रयकर्तृणां यत्पापसमुदाद्वतम्‌ ն «aq ॥ 
४२॥ दीयमानेहिजातीनां निवार [रयतियोह्पधीः ॥ तेनपा० ն ४३॥ विश्वस्तघातकानाञ्च यत्पापसमुदाहृतम्‌ ॥ तेन 
վե ॥ ४४ կ दिजदोषर तानांहि यत्पापंजायतेच णाम I ॥ तेनपा ॥ ४५॥ परवादरतानाज्च पापंयचचदुरात्मनाम्‌ ॥ 
तेनपा०॥ ४६॥ रात्रौयेपापकमांणो मचन्तिदधिसक्तवः ॥ तेनपा? ॥ ४७॥ द्वन्ताकेमूलकेश्वेत रत्तयेश्नन्तिशञ्ज 


वेद बे dauer को जो पाप कहागया हे उस पापसे q में लिप्त होऊं यदि फिर न आउ ॥ ४२ ॥ और ब्राह्मणों को देने पर जो अल्पबुंडि मना करता है उम पाप से. 


लिप्त E यदि फिर न आऊं ॥ ४ ३॥ ओर विश्वासघाती लोगां को जो पाप कहागया š उस पाप q में लिप्त होऊं यदि फिर न आऊं .॥9४॥ ओर ब्राझणो | 
` Վ 
* दोषों मं STEG लोगों को जो पाप होता हे उस पाप से में छिप्त होऊं यदि फ्रि न झाऊं ॥ ४५॥ ओर पराये वाद में छगेहुये gei को जो पाप होता हे उस , 


` Գ ४० 


पाप से में लिप्त होऊं यदि फिर न आउँ ॥ ४६॥ और जो पापकर्मी । मनुष्य रात्रि म दही व सत्तू को खाते É उस.पाप से मे त्रिप्त होऊ यदि फिर AM ॥ ४७ 
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ओर भांटा व सफेद तथा equi ओर गाजर को जो खाते å उस पाप से में लिप्त होऊं यदि फिर म अऊ ea N पुलस्त्य जी बोले कि उमकी सौगन्दा को 
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र ब्रिस्मय से प्रफुल्लित : लोचनांदाला वह तवाच उससमय विश्वास का प्राप्त होकर वचन बोला | ४९ | STIM बाला कि Š Լ | न गोकुल 


नम्‌ ॥ तेनपा२ ॥ ४८ ॥पुलस्त्य उवाच॥ सतस्याःशपथाज्डल्वाविस्मयोत्फुल्ललोचनः ս प्रत्ययंचतदागत्वा व्या 
घोवक्यमथात्रवीत ॥ ४९ ॥ व्याघ्र उवाच ॥ गच्छतंगोकुलेभद्रे पुनरागमनेकुरु ն नचेतदवगन्तव्यं व्याघ्रोयंव्‌ 
ञ्चितोमया ॥ ५० ú कपिलेगच्छपश्यत्वं तनयंसुतवत्सले॥ पाययित्वास्तनंतृणमेह्यालिह्यचमूड्धॉने ॥ ५१ ॥ मातरे 


ces ` वी. 


uini षटवा सखीस्वेजनवान्धवान्‌॥ सत्यमेवाग्रतःकृत्वा नान्यथाकतुंमईसि॥ १२॥ पुलस्त्य उवाच կ सांनुज्ञाता 
मृगेन्द्रेण कपिलापुत्रवत्सला ॥ अशुपूणमुखीदीना प्रस्थितागोकुलम्प्रति ॥ ५३॥ वेपमानामयोडिग्ना शोकसागर 

ध्यगां ॥करिणीवहिरोद्रेण ग्राहेणतुवलीयसा ॥ ५४॥ ततःसागोकुलंप्राप्ता रम्ममा णामुहसंंहः ॥ तस्याःशब्दंततःश्वत्वा 
ज्ञात्वावत्सस्स्वमातरम ॥ ५५ ս सम्मुख: HAANES: प्रहषितः॥ अकालागमर्नेतस्या रोट्रंहम्मारवन्तथा i 


५६॥ हृष्द्वाश्वत्वांचवत्सोसो शक्वितःपरिपए्च्छाति ॥ ५७॥ वत्स ՅՎՎս नवेप$यामिसोम्यत्तं हुमेनाइवलक्ष्यमे ॥ 


जाव 


1 सुनके 
फिर- आगमन करो ओर यह न जानना चाहिय कि मेने इस व्याघ्र को FSA ॥ ५० ॥ हे JF 1 कपिले | तुम जावो ब्र gai देखो और दृधको fuas र, 
व मस्तक Å चाटकर ՀՈՎՀ भरावा | ५१॥ माता व भाई को देखकर ओर सखो, स्वजन व agat को देखकर सत्यही को आगेकर अन्यथा किरनेयोग्य Fel 


हो ॥५२॥ पुलरत्यजी बोले कि GA («ապ ) २ सं आज्ञा दीहुई पुन्नवल्सला कपिला "gai से FET व्‌ उदासीन होकर गोकुल को चली UV Ë || कांपतीहुई q 
| ढरस विकल वह गऊ बलवान्‌ व भयंकर ग्राहसे ग्रस्तहीथनी की नाई शोकससुद्र के मध्य d प्राप्त हु ॥५४ ॥ तदनन्तर बार २ राभती हुई वह गोकुल को 
աա तदनन्तर उसका शब्द सुनकर बछड़ा अपनी माता को जानकर ॥ ५५॥ पूछको ऊपर कर प्रसन्न होकर xime सामने चला उसका बिनसमय में आगमन 

1 व-भयंकर हंभाशब्द को ॥ ५६ Ս देख सुनकर शंकित द्वोताहुआ यह AG! ins लगा ॥ ५७॥ वढड़ा बोला कि में तुम्हारी सोम्यता को नहीं देखता हू भर तुम 
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| 
उदार्सानमी देख पड़ती हो व अन्य समय मं हुम किस लिये आई हो इसको मुझसे काहिये ॥ yc ॥ कपिला बोली कि हे पुत्र | मेर A को पियो व कारण को भी ४ अब्रु 
5 अइ 


x 


Ջ सुते S^! GI e से में ES के अनुकूल तृप्ति कीजिये կ ५६ lI š पुत्र | विनश्रन्तवाळा माता का दर्शन दथा Hd हे 97 | | आज मुझको जाना մ 51. 
% च॥हथ FAG सागन्दा से आइ हू ॥ ६०॥ व इच्छारूपं व्याघ्र को सुझको जीव देना चाहिये है पुत्र तुम्हारे कारण उसने मुझको र से छोडा हे ॥ ६१ ի | 
| है पुत्र | आज सुझको वहा व्याघ के समीप जानाचाहिये क्योंकि सोगन्दासे बेंधी हई में शरीर को दूंगी ॥६२॥चछड्डा बोला कि जहाँ तुम जानेकी इच्छा करतीहो 1 


s asr न्यवेलायां समायातावदर्वम्रे ॥ ՎՀ ॥ कपिलोवाच ॥ पिवपुत्रस्तनेमह्यो कारण॑चापिमेश्वणु। կ आगताहन्त | 
व्स्नेहात्कुसुतूप्रिंयथेप्सितम्‌ ॥ ५९॥ अपश्चिममिदंपुत्र दुर्लममातृदशनम ॥ मयाद्यपुत्रगन्तव्यं शपथरागतायंतः॥ 
६० Il ्याप्रत्यकामरूपस्य दातव्यंजीवितंमया ն तेनाइशपथेमुक्ता ՓԱԿՎԻ ॥ ६) ॥ मयाचुतत्रगन्त 0 
व्यं मगर जसमीपतः լ वडाचशप्थे उन दास्यामिचकलेवरम्‌ VEK ॥ SR उवाच կ अहन्तत्रगमिष्यामि qa 
गन्तुमिच्छसि i Հ-ն स्मर ԱՎՎ खयासहनसंशयः VERN एकाकिनापिमतेव्यं मयायस्माक्तयाविना ॥ यदि 
मांसाहितंतत्र त्वयाब्याधोवाधिष्यति ॥६४॥ यागविर्मातृभक्तानां धुषेसामेभविष्यति ն तस्मादवश्ययास्यामि त्वया 
सहनसंशयः ॥ ६५ ॥ अथवानेवतिष्ठत्वं रपथास्सन्तुमेतव ॥ ॥ तवस्थानेप्रयास्यामि मातस्तैयदिमन्यसे ॥६८॥ si å 


Հ «ԵՎ I "T 


नन्याविप्रयुक्तस्य जीवितेनहिमेप्रियम्‌॥ नास्तिमातसमःकश्चिद्दालानांचीरजीविनाप ॥६७॥ नास्तिमातृसमोनाथो . 


॥६१॥ जिसलिये कि तुम्हारे विन ना मुझको अकेले भी मरना होगा और यदि वहां է 
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बढ़ा में जाऊँगा क्योंकि तुम्हारे साथ AU मरना प्रशसनीय हे इसमे neg नही हे 
sTs तुमतमत मुझको անս ॥ ६४ ॥ तो जो गात माताके भक्तों की होती हे वढ निश्चयकर मेरी होगी इमलिये में तुमसमेत 9997 जाऊगा इम ' म सन्देह 
- = को ` छड 
। Վլ र्‌ ՀՏ 


नहीं हूँ ॥ ६५५ կ अ्रथवा तुम यहीं Raa होवो तुम्हारे sqa झुभको हावे å मातः स्थान में जाऊगा ॥ ६६ ॥ क्योंकि माता से बि 


यदि तुम मानो तो म॑ तुम्ह! 
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| हुये मुझको जीवन प्रिय नहीं है दुधमे ANS बाळका को माता के समान कुछ नहीं Ë ॥ ६७ ॥ माता के समान स्वामी नही है व माता के समान गति नहीं है 


जो पुत्र माता में निरत ( नेही ) हैं वे उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ६८ H कपिला बोली कि हे ga! I इससमय मेरीही मृत्यु विहित Է: तुम्हारी नहीं Š क्योंकि 
AA 

अन्यको GIO अन्य प्राणियों की यह मृत्यु नही होती हे ॥ ६६ ॥ व हैं पुत्र ! | सावधान होकर ठुम 'प्रन्तमे सुखदायक इस पिछले माता ' के उत्तस संदेश को सुनो। ॥ 

७० ॥ कि है वत्स! वन में चरतेहुये तुम सदेव सावधान Վ तत्पर ՇԱ क्योंकि असावधानता å निरमन्देह सब प्राणी नाश होजाते & ॥ ७१ ॥ व विषम ( ऊंचे 


 नास्तिमातृसमागतिः ॥ येमातुनिरताः पत्रास्तेयान्तिपरमाङ्गतिम्‌ ॥ ६८ ॥ कपिलोवाच ॥ मर्मेबविहितो म॒त्युनते 
_पुत्रकसाम्प्रतम्‌ ॥ नचायमन्यभूतानां सृत्युसस्याद्न्यमृत्युतः ॥ ६९ N अपश्चिममिदम्पुत्र मातुः FATET HAN श्र 
एष्वाबहितोमूत्वा परिणामसुखावहम्‌ ve ॥ वनेचरस्सदावत्स अप्रमादपरो मव॥ प्रम दा्सर्वसूतानि विनश्यन्ति 
नसंशयः ॥ ७१ ॥ नचलोभस्तुकत्तेव्यो विषमस्थेतृ णेकचित կ लोभाडिनाशोजन्तूनासिहलोकेपरत्रच॥ ॥७२॥स 
बुद्रमटवयुडं विशन्तेलोममोहिताः T लोभादकार्यमत्युगरे कुर्वेन्तित्याज्यएवतत्‌ ॥७३॥ लोमारप्रमादाहिस्तम्मात 
en du ॥ तस्माल्लोभोनकत्तेव्यो नप्रमादोनविश्वसेत्‌ ॥ ७४॥ ॥ आत्माचसततंपुत् र रक्षितव्यः प्रयत्नतः ւզ 

वेभ्यश्चापदेभ्यश्च म्लेच्डेभ्यर त्वसुरादितः ॥ ७५ ॥ तियग्भ्यःपापयोनिभ्यः सदाचचरतावने ॥ नचशोकस्तया 


| चि ) में स्थित ԳԱՎ कभी लोभ न करना चाहिये क्‍योंकि लोभसे इसलोक व परलोक में घाणियां का नाशहोता है॥ ७२ ॥ और छोभसे मोहित मद॒ष्य समुद्र, जंगल 
ե: à qud पैठजाते हैं ब लोम से मनुष्य अत्यन्त उग्र अकार्य को करते & इसकारण लोभ त्यामनेही योग्य ॥ ७३ ॥ मनुष्य लोभ, प्रमाव्‌ व विश्वास तीनों से बाघित 
~ "NN ~ ՀԽ 


3: होत! हे इसलिये लालच व प्रमाद ( असावधानता )नकरना चाहिये और न विशत्रासकरे lep uq हे पुत्र! सब हिंसक जीवोसे व म्लेच्छा तथा देत्यादिकांसे शरीरको 
| बड़े यल्लमे सदैव रक्षा करनाचाहिये ॥७५॥ और वनभें चरतेहुये तुमको सदेव तियऋयोनिवाले व पापयोनिवाले ՁԱՎ å रक्षा फरनाचाहिये ओर तुमको शोख 'न 


Y 


` करना चाहिये क्योंकि नि नेरचयकर सबका मरण हे ॥ ७६ ॥ और हमसे शोक के नाशानेवाले वचन को सुनिये कि जैसे कोई छायाकी इच्छावाला पथिक वृक्ष के | | 3 
आश्रित हुआ,॥ 59 ॥ और सहेताकर ag फिर चलाजाता [ë वे udi प्राणियों का समागम दोता हे ६॥७८॥ एळरत्यजी ՎԹ कि उस | चछड़ासे ऐसा कहकर व मस्तक | | *° 
में -चाटकर-तद्नन्तर अपनी माता व सखीगणुको देखने के लिये आइ ॥ ७६ ॥ तदुनन्तर पत्रके शोकसे दुःखित उसने, वचन कहा कि हे माताओं | इस मेरे पिछले | | 


वचन को gà ॥८०॥ कि तुम सब अनाथ, निर्व, दीन व TH फेनको पीनेवाले तथा माताके ՀԱՎ से संतप्त Wi पुत्रकी रक्षा कीजियेगा ॥ ८9 ॥ ճա 


FRÅ सवस्यमर ऐभ्रवम ॥७६॥ ६ | अस्माकंप्रतिवाचंच श्वृएुशोकविनाशनीम्‌ ॥ यथाहिपथिकः 'कश्चिच्छायाथीरच्षमा | 
श्रितः ॥ 9x9 | विश्रान्तश्वपुनर्याति des dun: ॥ ७८॥ । उलस्त्य उवाच կ एवंसम्भाष्यतंवत्समवलिह्यचमूर्ड 
नि ॥ स्वांमातरंसखीवग ततोद्रष्टमुपागता ॥ ७९ ॥ अब्रवीचत्ततावाक्यं पुत्रशोकेनदु 'खिता t अम्वाश्वणवन्तुमेवाक्य 


(^. ՐՀ १ 


| 
| 
मपश्चिमामदस्फुटम्‌ i cell अनायमवलंदीनंफनपंममएत्रकम्‌ ॥ मातृशोकामिसन्तप्ं सवास्तंपालयिष्यथ्‌। ॥८१॥ | 
क साम्ग्रतचविशेपतः i तयापाययितव्योसी तुष्यःपाल्यस्स्वपुनवत्‌ ॥ =२॥ चरन्तंविषमेस्थाने ' 


© ~ ծ 


चरन्तपरगोकुले ॥ अकार्यषुप्रवत्न्ते देसर्योदारयिष्यथ ॥=३॥ चमध्वचमहाभागायास्यहसत्यसंश्रयात्‌ ॥ यत्रासो | 
(845458 सुक्ताहयेनसाम्प्रतम्‌ ॥ ८४ ॥ सर्वास्तावचनं्रुत्वा तस्याः शोकसमन्विताः I विषादंपरमंगत्वा MAG | 
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दुःखिताः ॥ ՇՎ ॥ कापर्नवगन्तव्यं नतदोषोमाविष्यति t प्राणात्ययेनदोपोस्ति सम्परायेचदारुण ॥-६॥ अन्न |. 
ա जो eet उसको इससमय विशेषकर दूघपीनेवाले इस पुत्रको अपने पुत्रकं नाई पिलाना चाहिये व प्रसन्न तथा पालन करनाचाहिये ॥ ८२ NE सखियो | | 

å विपम स्थान में चरते व पराय गोकुल d ՀԱՎ तथा Seni में वतमान पुत्रको g" सव सना कीजियेगा Ա परे ॥ वहू महाभागाश्रो | क्षमा कीजियेगा में H j 

: सत्य के आश्रय से वहा जाती हूं जहां ե. sum टिका हे कि जिसने इससमय GK छोडा Š I se š सव उसके वचन को सुनकर शोचसंयुत हुई, श्रौर | x I ILLI TÓÓTO. 1. 1... .. . .. . 1... .  .......,.. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

vs Ws विषाद को प्राप्त होकर दुःखत होती gg उन्हा ने कहा ॥ ८५॥किहे कपिले! तुमको न जानाचाहिये आर तुमका दोप न होगा ՀՈԹ भयंकर मरण व प्राण ह. १ 
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केश में दोष न A ता हे॥८६॥ 38 विषय में पुरातनसमय धर्मवादी मुनियों ने गाथा को गाया हे कि प्राणान्त प्राप्त होनेपर सोगन्द्‌ में पाप नहीं होता हे ॥ 
८७ ॥ कापला dl के अन्यप्राणियों की पाण्रक्षा के लिये में झूठ वचन कहती ती लिये थोड़ा भी झूठ कहने के लिये कभी उत्साह नहीं करती हूं ॥ 
८ ॥ क्या कि բու अश्वमेध व सत्य तराजू से धारण किया जावे तो हज़ार अश्वमेध q å सत्यही विशेष ( अधिक ) होता है ॥ ८६ ॥ इसलिये जीने की 


आशा से में अपना को 3 न करूंगी मुझको श्रेष्ठ आपलोग आजा देवो में «81 MA जहा कि gm ( व्याघ्र DE Re aíaal बोलीं कि 


TAG गीता सुनिभिधमवादिभिः կ प्राणात्ययेससुतपन्ने शपथेनास्तिपातकम्‌ ॥ =७॥ कपिल्ोदाच ॥ परेषांप्राणर 


i € ° q ° 


नहीं 
հզ 
१०१ | बाल 


ने गाथा को 
हैं ओर अप 
के 


FIG वदाम म्येवान्ट्तंवच: ॥ नात्मार्थमुत्सहेवक्‍तुं ՀՎՇՎԱԿՅՅԳԱԱ ú == ॥ | अश्वमेधसहस्रं सत्येचतुलया भ्व त 
Hu अश्वमेघसहसाद्रि सत्यमेवविशिष्यते ॥ ८९ .॥ तस्मान्नारतमात्मानं करिष्येजीविताशया i आज्ञापयन्तुमा 


Ը VA 


माया: यांस्येयत्रसूगाधिपः ue eu पयस्या उच्चः कपिलेत्वंनमस्कायां सर्वैर (get: lI यात्वंपद्मसत्त्वेन प्राएस्त्यज 
सिहुस्त्यजान्‌ ॥९१॥ 'अंवश्यंनचतेभावी AS SIS Լ प्रमाणंयदिसत्यंहि त्रजपन्थाः शिवोस्तुते VERN 
पुस त्य उवाच॥ एवमुक्काचकपिला गतायत्रमगाधिपः ॥ ग्रथासोकपिलांदृष्ट्रा 1 विस्मयोत्फुल्लठोचनः ॥ &3 UA 
ब्रेवीत्पा श्रितंवाक्यं हपगढ्गदयागिरा ॥ qi च्यात्न | SAY ॥ स्वागतंतवकल्याए कृपिलेसत्यवादिनि ॥ नहिसत्यव 


"NER «ՐՀ he -— S 


ताकि।ञ्चदशुभंविद्यतेक्कचित्‌ ॥ ६५ ॥ तयोक्तकपिलेपूर् शपथेरागमोत्तमम्‌ լ तेनमेकोतुकंजातं गतवागच्छेः पुनः 
हे कापिले | तुम ei देवताओं व देत्यों से नमस्कार कर नेयोग्य हो जो तुम कि उत्तम सत्त्व से दुस्त्यज प्राणी को छोड़ती ë हो Haq ॥ ओर सत्य से किसीप्रकार 
"| तुम्हारी मृत्यु न होगी यदि सत्य प्रमाण हे तो जाइये तुम्हारा कल्याणमय माग होवे NER VI deerit बोले कि ऐसा कही हुईं कापला वहा गई जहां कि 
f. | व्याघ्र था इसके अनन्तर यह व्याघ्र कपिला को देखकर विस्मय से प्रफाल्लतलाचन हुआ ॥ &३ रोर हषे से "enit वाणी करके उसने नम्नवचन को कहा ॥ 


&9 ॥ व्याध बोला कि ë मत्यवादिनि, कल्याणि, कपिले | तुम्हारा आना अच्छा हुआ ओर सत्यवाले प्राणियों को को कहीं कुछ अशुभ नहीं होता है॥ ६५ ॥ हे कपिले! 


रक ° q * 
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i 
ठुमने wes सो गन्दों से उत्तम आगमन को कहा था उससे मुझको ՊԱՏ क हुआ कि जाकर तुम के से फिर आवोगी | ३६ ॥ इसलिये BA छोडी E ga aei 
जात्रा जहा did दूधपीनेवाल। Í TET दुः aq "IS तुन्हारा पुत्र गोड, ज़ रां रा Far gll स्थित हे ë կ 


«ԱՎ हुआ शरोर ՅԱ ` शाप से छ्टाहुभा AG दिव्यरूपवाळे शारीर को घारणु करता भया ॥ ३८ ॥ तदनन्तर प्रसन्न चित्तवाले उसने स्त्यवादिनी Filer से 
` ՑՅԱ ९६ ॥ राजा बोले कि तुम्हारी प्रसन्नता से मेंइस बहुत भयकर शाप से छूट गया या दे MES E AL तुम्हारा क्या प्रिय करू शीघ्रही काहिये ॥ १०० | 
+ ॥ न i परमाहच्चमयामुक्ता यत्रासांतनयस्तव վ । तिष्ठतेगोकुलेबड: ՀԱ Tg: 'खितः ll ९७॥ पुस्त 
उवाच ॥ एतस्मन्नेवकालेतु सर जप्रकातँगतः ॥ मरगीशापेननिमुक्तो दि दिव्यरूपतपुधरः ॥ ९८॥ ततोम्रवीरप्रहृषटार त्मा 
कापेलांसत्यवादिनीस्‌ ॥ «६ ॥ राजोबाच ॥ प्रसाद त्तवसुक्तोहं शापादस्मात्सुदारुणात । ॥ Råder म्यद्य qas. 
ब्रूहिसत्वरम्‌ ॥ १००॥ कपिलोवाच॥ ऊतङत्यारिमराजेनद्र यक्तंमुक्तीसिकिल्बिषात ॥ पिपासावाधतेत्यर्थ साम्प्रतं 
जल्लमानय ॥ 3 ॥ नोचेन्म्रताविजानीहि सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ २॥ पुलस्त्य उवाच ॥  अथासोपाथिवोराजंश्चापमा 
दायसत्वरम्‌ ॥ ॥ सज्यकत्वाशरंग्द्य जवानधर णीतल्म्‌ ॥ ३॥ ततः 'सलितलमत्तस्थो नि निर्मलंशीतलशुभम्‌ ն तत्रसाक 
पिलास्नाता I वितृपासमपद्यत ॥४॥ एतस्मन्नन्तरेधर्मः स्वयंतत्रसमागतः կ अत्रबीत्कपिठांह्ृट्टो | वरेवरयशोसने U 
५॥ तवसत्येनतृष्टोहं नास्तितेसहृशीक्चित्‌ կ नेलोफ्येसकलेधेतुनभविष्यतिवेशुमे ॥ ६ ॥ कापिलोवाच ॥ FAT 


कपिल बोली कि हे quex Í जो ठुम पाण्से छटगये इससे भै कृतार्थ हं E ओर इससमय प्यास बहुत पीड़ा करती हे ak जल लावो॥ 9 ॥ नहीं तो मुझको म्रीहइ 


आानिय बह्‌ मने सत्य कहा Š ॥ २॥ पुल्स्त्वजी बोले कि टे राजन्‌! | इमके अनन्तर इस राजाने ՀԱՀ घसुषका लेकर वच चढावर बाणको त्तगाकर d (I सारा] 
3 MI तदनन्तर निमल q ठण्डा उत्तम जल निकला उसमें नद्वाइहुई dg ՎԱ प्यासरहित eg ॥ ४ | _इसीअवसर में ՀԱՎԱ धमराज ՀԵԼ आये ओर कपिल्ञासे 


हारे 


198 होकर बोले कि Š शोभने। | वरदानको मागिये ॥ ५॥ हे शुभे | तुम्हारे सत्यसे में प्रसन्न हूं ओर तुम्हारे समान सब चिलोकमें कह गऊ नहींहे न होवेगी॥ ६ ॥ 


(३ ७ 


ՀՏ पुलस्त्यजी बाले कि इसीसमय में वह राजा के स्वरूप को 
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ys ला बोली ñ कि तुम्ह री प्रसन्नता से भें सुप्रभ म राजासमेत जरागरण से रहित उत्तम गोकुल स्थान को जाऊं ॥ ७॥ ओर येह पित्र जलाशय मरे नामसे PU uS 
प्रसिद्धिको प्राप्त होवै और म TA M 
gl नुष्यों के सब पा पापों का हरनेवाला KG कामनाओं edi देनेवाला होगे ॥८॥ धर्मराज बाल EA i| सनुष्य विशेषकर siat FEE! 9 


इस उत्तम व पवित्रजलमें स्नान करेंगे वे उत्तम गतिको प्राप्त होवेंगे en ओर तुम्हारे नामसे यह बहुत पवित्र तीथ होगा vi र इसके दशन से मनुष्य हज़ार ग qnam 
उपजेहुये फलको पावेगा॥ १० H श्रौर स्नान से लाखगुना पुण्य Å दानसे अक्षय पुणय होगा ओर भलीभाति सावधान होतहये जो मनुष्य यहा श्राड SENT ॥ 55.41 


Tes सहरज्ञासुगोकुलम्‌ ॥ संप्रमेणपदंदिव्यं जरामरणवजितम्‌ ॥ ७ ॥ मन्नाम्नाख्यातिमायातु TRES | 
लाशयम ॥ संवपापहरन्नृणां मर्वकामप्रदन्तथा ॥ = ॥ धर्म उवाच | येत्रस्नानंकरिष्यन्ति धुएण्येसलिलेशमे॥च Wo 
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तुद्दश्याँचिशेषेण तयास्यन्तिपराङ्गतिम्‌ ॥ N तवनाश्नासुएणयंहे तीथमेतद्गविष्यति վ दर्शनादस्यमत्यंस्तु 1 
प्स्यतेगोसहरूजम्‌ Ա qell E eru usi दानाचवतथाचयम्‌ ॥ येत्रश्नाइंकारष्यन्ति मानवारसुममाहि 
ताः ॥ 33 ॥ सर्वदानफलंतेषां भविष्यतिमहात्मनाम ॥ अपिकीटपतङ्घाये तृषातास्सलिलेशुभे կ AN ॥ मज्जयिष्य 
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न्तियास्यन्ति तापस्थानादवाकसाम ॥ किंपुनभक्तिसंयुक्तामानवा: 'सत्यवादिनः ॥ 38 II मनस्विनोमह हाभागाः ASA 
न्तोविचचणाः ü १४॥ पुलस्त्य उवाच ॥ I एतस्मिन्नेवकालेतु विमानानिसहस्तशः կ समायातानिराजेन्द्र कपिला 


*— S^ 


याःप्रभावतः ॥ 39 d तान्यारुह्याथकपिला सगापीगापगोकुल्षा ॥ सप्रभेणसमायुक्ता तत्पदपरमङ्गता ն १६ կ 


उन महात्माश्रां को सब दानों का फलहोगा अर प्यास से विकल जो कीट व पतंग भी उत्तम जलमें ॥ १२ ॥ मञ्जन करेंगे वे वे भी देवताओ के स्थानकी जावेंगे 
NN Հ.Հ 


Թ भक्ति से सेयुत २ զ सत्ववादी मशुर्ष्या को क्या कहना हे ॥ १३॥ जो कि भनसवी व महाभाग ओर HERI तथा चतुर ह El १४ | पुलरत्यजी बोले कि हे 
नृपेन्द्र ! इसीसयय में कपिला के प्रभावसे हजारों बिमान आये ॥ १५॥ व गोपी, गोप और गोकुलसमेत वह कपिल! सुप्रभ राजा संयुत उन विमानों पे चढ़कर उस | 


चाच 


कार्म — “वळू — — — M -——=— नयना 
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उत्तम स्थान को चलीगई॥ 9६ ॥इसल्यि ՀՅՎՊԿ | उसमे सब उपाय से स्नान व MK करे और अपनी शक्ति से दान बरे॥ ११७॥ इति श्रीस्कन्द॒पुराणबुद्खण्डे 
देवीद्यालुमिश्राविरचितायानापाटी een ॥ २९ ॥ ७ ॥ e ॥ e ॥ կ 

दो०.। हे उत्तम माहात्म्ययुतत अग्नितीथ इमि नाम | dig तीस श्रथ्याय Å कह्यो चरित अभिराम ॥ पुरस्त्यजी बोले कि तदनन्तर मनुष्या को परमपविन्न- 
कारक अग्नितीथ को जाये वहां पुरातनममय अग्नि नष्ट होगई व देवताओको मिली भी है ॥ s ॥ ययातिजी बोले i कि हे हिजोत्तम ! पुरातनसमय भगवान्‌ 


तस्मात्सनेप्रयक्षेन तत्रस्नानंसमाचरेते ॥ श्राङञ्चेवात्मनःशत्तथा दानेपाथिवसत्तम ॥११७॥ gd श्रीस्कन्दपुराऐेबु 


दखण्डेकपिलाती थेप्रमावमाहात्म्यन्नामेकोनतरिंशो 5६ यायः॥२९॥ ॐ մ Ք Ա Gk H 
पुलस्त्य उवाच ॥ अग्नितीथन्ततोगच्छवेतपावनंपरमन्द्रणाम्‌ ॥ तत्रवहिःपुरान्ट।लब्धश्चत्रिदशेरपि ॥१॥य 


w€ = 


यातिरूवाच ॥ _किमर्थमगवान्वहिः पुरानष्टोहिजोत्तम॥ कथंतननेवळब्धस्तु कोतुकंमेमहा ga ॥ ॥२॥ पुलस्त्य उवाच॥ 
— थोथूच्यावदूहादशवत्सरान्‌ ॥ संशयेपरमंप्राप्तः सवलोकः्रुधा दितः ५ Ru प्रायोमर्त्योम्तप्रायः शेषो 


CN 


qeu ՎԱ विनष्टारण्यजाग्राम्या: Få: TFT: ॥४॥ एवंकृच्छ्मनुप्राप्े HAGER [धिप ॥ विश्वा 
मित्रोखनिवरः सन्देहैपर FET ॥ ५॥ अन्नोषविरसामावादस्थिशपोव्यजायत ॥ अन्यस्मिन्दिवसे प्राप्त क्षुत्तामःप 
येटन्दिशः ॥६॥ चाण्डालनिलयेप्राप्तः gled खश ॥ तत्रापश्यन््रतश्वान शुष्कंपाथिवसत्तम VOR 

अग्निजी किसालिये नष्ट होगये ओर हे महामुने | किसप्रकार वहीं मिले हैं यह मुझको कोतुक_ हे॥२॥ | पुलरत्यजी बोले कि पुरातनसमय बारह वष तक दट 


| का निरोध ( «ՀՎԿ: ) हुआ ओर क्षुधा से विकल सब संसार बड़े सन्दे ավ को प्राप्त हुआ x ॥ ओर पृथ्वी में प्रायः ոզա मरगये व बचेहुये मृतप्राय होगये ओर 
¦ जगल म उपजेहुये व गांत्रवाल पशु, पक्षी व मृग नाश होगये ॥ ४ NE नराधिप | इसप्रकांर TET को क्श q आप्त होनेपर ՑՈՅՑ विश्वामित्रजी बड़े सन्देह 
का-प्राप्त हुये ॥ ५॥ ओर अन्न, ओषधी व रसके «առ से अस्थिमात्र शेष रहगये अन्यदिन प्राप्त होनेपर दिशाओं को पर्यटन-करतेहुये ज्ुधासे दुबले ॥ ६॥ व YA, 


में विशेषकर होवे ॥ १०, ॥ शरोर में अभच्य को नहीं भक्षण करूंगा व पृथ्वीमंडल को छोड़दूगा कि जिससे इन्द्रादिक देवता बहुत क्लेश Å दशा वो प्राप्त 
ARTIGE: प्रचार्यसलिलेनच ॥ Ses WEST ततस्तपाषकजुहोत्‌ ԱՇԱ  अभक्ष्यमचर्ण॑ज्ञात्वा a 


ha D oe 


व्यवाहस्ततोनप ॥ _शक्रस्योपरिमन्दुञ्च चकेतीवमहासुने ॥ ६ ॥ | नष्टीपधर सेलोके युक्तमेतडिसाम्प्रतम्‌ ॥ याद्‌ 
गमोज्यंहविस्तादृगग्निभचेविशिष्यते ॥ १० ॥ नाभक्ष्यंमच्तयिष्यामि त्यजिष्येक्षितिमण्डल्म I येनशकादयोदे 
वा यान्तिकष्टतरांदशाम्‌ ॥ ११ ॥ एवंसञ्चिन्त्यमनसा सकोपोहव्यवाहनः ॥ प्रणष्टःसकलंहित्वा मर्त्यलोकंचराच 
HUR ॥ प्रग्टेसहसावहावग्निष्टोमादिकाः क्रियाः ն प्रणष्टास्तुजनस्सवो वसिषठ;ःसंशयब्गतः ॥ १३ ॥ ततोदे 
चगणास्सर्वे सन्देह॑परमङ्गताः ॥ यज्ञमागविहीनतान्मन्तं चक्क स्ततोमिथः ॥ ३४ ॥ त्यक्तस्तुषह्निनामत्यस्ततोनाशङ्ग 
तानराः ॥ तेषांनाशाहयंसवें विनङक्ष्यामोनसंशयः ॥ १५॥ तस्मादन्वेष्यतांवहियत्रतिष्ठतिसाम्प्रतम्‌ ॥ यथाचरति 


; मत्येच तथानीतिर्विधीयताम्‌ ॥ १६ ॥ एलस्त्य उवाच ॥ एदंतेनिश्वयंकत्वा संवेदेवाःसदासवाः ॥ अन्वेषयंस्तथारिन 


हो ॥ ११ ॥ dul मनसे विचारकर क्रोधसमेत अग्निजी चराचर सब euge को छोड़कर नष्ट होगये॥ 9313  भ्रचानकही आग्नि के नष्ट होनेपर AFagiar- 
दिक कम नाश होगये व सब मनुष्य श्र बसिष्ठजी सन्देहको प्राप्तहुये իգ ३॥ तदनन्तर सब देवगण बड़े सन्देहको प्राप्त ga उसके उपरान्त यज्ञ भागद्दीन | 


व्हे कारणा उन्होंने परस्पर सलाह किया 39 H कि अरिनिने मृत्युलोक को dig | दिया उसक्तारण मनुष्य नाशको प्राये ओर उनके नाशसे gU निस्संदेह नाश || 
"wa Պ ՖԵ 


होजावेंगे ॥ १४ ॥ इसलिये इससमय जहा स्थित होते ag अग्नि ठंडी होजावे भोर जिसप्रकार मृत्युलोक å विचरे वैमीही नीति की जावे ॥ १६ ॥ पुलस्त्यजी 


i| 


प्यास Հ बहुतदी विकल विश्वामित्रजी चंडाळ के ՎԱԼ प्राप्त हुये दे नृपोत्तम | Հ उन्होंने मरहुये सूख कुत्त को देखा ॥ ७॥ व उसको लेकर Վա प्राप्त हुये अर्बुद 
तदुनन्तर ज्षुधा से «ՎԱ विजवामित्रजीने जलसे घोकर उसको पकाया व्‌ "ira मे दवन किया ॥ ८ ॥ तदनन्तर š महासुने, qa | अग्निने अभक्ष्यका भक्षण जान- | owe ' : 
कर अग्नि ने इन्द्र के ऊपर बहुतही क्रोध किया॥ å ॥ कि नए ओषधी! व रसोवाले संसार में यह इसममय योग्य हे कि जैसी ER भोज्य dis चेसी अग्नि के եւմ): 
` = x b Ss 

AR 


ete ४४ बोले कि इसप्रकार निश्चयकर इन्द्र T मे शोर पृथ्वीमंडल में अग्नि को å 
हो | 8 dein ` կամ N ipae दसत ` उन सब देवता val 1 साच जार पएथ्वामडल् Վ ՁԱՎ गि 551 ll १७ ॥ ओर आगे सुवाको देखकर उन थकेहुये ՀՎ 
x श्रद्धा से पूंछ दे अरिनको gei Sun di कहिये ॥ 9८ ॥ शुक बोला किजोय अह आगे चडाभारी । बास अग्नि के के संग सें जल्लाया गया 


š T 
p इसमें छिपहुये M अग्नि को मैने देखा E մ Հի » से बतलामेहये T = 


å कहा और 


तु समन्तास्क्षितिमण्डले ॥ ३७॥ शुकस्तेप्रतोह स raker ॥ पप्रच्छुः el 
ताम ॥१८॥ शुक उवाच ॥ योयंवंशोमहानश्रे प्रदग्धीबहिस्वतः ॥ प्रणष्टो हुव्यवाहोच मयादृष्टोमहाद्युतिः ॥ १९ ॥ 


| 
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शुकनदिताबहिरशयन्मलुजाग्रतः ॥ गहूदामावितावाणी ն स्थतोइतछू ॥ २० ॥ | प्रविवेशशमीगमंमश्व 


` «ՄՀ 


x त्यंतरतत्तमम्‌ i _ तन्नस्थो हिपर [शास कृथिताविबुधान्प्रति կ संतस्प्रावाचतेजिह्वा! विपरीताभविष्यति॥ २१ ॥ ततोज 
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लाशंयंगतवा ' पवतेऽबुँदमभ्ञके ॥ प्रविष्टोसगवान्वह्नियंथादेवेनेर FETT ॥ २२॥ तन्रस्थोदहुरेणेव तेषांप्रोक्तोहताशनः॥ 


अनासातेछ्ठतवाह्ानकरपवेतस्यय ॥ २३॥ दण्ाश्वजलजास्सवे सुतसेनेववारिए QT U DR 'तस्मा 


न्त्युसुखात्सुराः ն २४ ú तच्छुत्वायत्नमास्थाय प्रविष्टोइव्यवाहनः॥ मविष्यसिविजिहस्त्व शप्तवातंदहुरन्दप ॥ 
Run ततोदेवगणास्स्े निष्क्रान्ताः 'सलिलाश्रयात्‌ ն संवष्ठ्यतुष्टुबुस्सवेस्तवेवेंदोद्ववेलूप ॥ २६ ú देवा ऊचुः կ 


उससे उन अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारी जिह उलटी होगी ॥२१॥ तदनन्तर maaa पवेत्तपे जाकर भगवान्‌ अग्निजी जलाशय में वेसेही पैठगये बि किजिस | ; 
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i| प्रकार देवता न देख wA ॥ ՀՀ ॥ ओर वहां टिकेहुये अग्नि गे उन देवताश्रा से मेंढक ने कड़ा कि यहां पत के झरने में ये अग्निजी टिके हैं ॥ २३ ॥ और बहुत | 
ही गरम sues सब Հավ डपजेहुये प्राणी जलगये व हे देवताओं | मै उम सत्यु के सुखसे केरा से निकला 8 8 | I xe LE राजन्‌ | उस वचनको सुनकर ag में! 
स्थित होकर पेठेहुय mta ने कहा कि तुम Թա से रहित होगे इसप्रकार उस मेढक को शाप देकर स्थित हुये ॥ २५ ॥ तदनन्तर सब देवताओकेगण जलाशय 01 १० 
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निकले व बहेरा राजन्‌ | ula घेरकर वेदसे उपजहये war से स्तुति किया ॥ २६ देवता ब ले क्रि हे पावक, अग्ने ! तुम सब पराशियां के भीतर _विचरते 
4^ NR "- ԴՊ" 
K तुमसे हीन सब संसार शोधही नाश होजबिगा ॥ २७ ॥ तुम सब देवताओं क। gal और तुम में लोक स्थित हैं और तुमसे res त्यागने पर աք | 
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हस us २ Ե. | विनाशही को प्राप्त i वेगे इस इस लिये तुम रक्षा करने योग्यही तुम FEIE! तुम महादेव gl gå विष्णुहो q उम दर्यनारायहो l! २६ ի Վ तुम चन्द्रमा 
इ तुम get av वरुणुह्दा तुम इन्द्रहो व हे हुताशन I इन्द्रादिक सब देवता म्ह अधीन € ॥ । रै « || हे भगवन! किंसाल़िये मत्युजोकको ६ छोड़कर ठुमयह्दा . | 


त्वैमगनेसवभरूतानामन्तरश्वर सिपावक ն FAE रीनंजगत्सर्े नाशंयास्यतिसत्वरम ü ९७॥ तंसुखंसर्वदेवानां त्वाये 


ex f$ 


लाका:प्रतिष्ठिताः ॥ खूलोकेचत्वयात्यक्ते वयंसरवेसवासवाः॥ ՀԿ विनाशमेवयास्यामः तस्माचवंत्रातुमहसि ॥ cd 
£| अहयातंमदादेवः तंविष्णुस्त्वंदिवाकरः ॥ २९ ॥ त्वचन्द्रस्ैचधनदो वरुणस्लंसुरेश्वरः ॥ इन्द्राद्याविबुधास्सवै aa 
5 ա» ॥ ३० ॥ किसर्थभगवन्म्त्य त्यक्तात्रवेचसेस्थितः ú किमयैमगवन्नस्माननागांस्त्यक्तमिच्द्वस्ति ॥ 
|| २१॥ एतस्त्य उवाच ॥ वृष्टितोमगवान्बहिदवेःस्तुतिपरायणेः ॥ तस्यैवनिभेरस्याथ वटस्थोवाक्यमत्रतीत ॥ ३२॥ 
s Թոր प अभक्ष्यमचणोशक्रो मामिच्चतिनियोजितुम्‌ ॥ तेनेवनकरोत्येष द्टिमत्येसुरेशवरः॥ ३३॥ अतोहं | 


A भूतलंत्यद्त्वा “विद्वान फरत्वह ॥प्रणष्टान्नर մթ नं चाहस्थाठुसुत्सहे Ա २४ ॥ छुक्र उवाच ॥ MAN 
EL कुतोरष्टईताशन կ देवापिनामघमज् चत्रियाणांयशस्करः ॥ ३५॥ प्रतीपस्यसुतस्साछुः स्वर्शालवर्तावर: ; 


v dm «M. Fa Ta . ` 
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स्थित' हुये हो q हे भगवन्‌ । _अपराघददौन हमलोगों को तुम किसलिये त्यागना चाहतेहो ॥ ३१ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि ՅՈ Å लगेहुये देवताश्रां से q - q | 
på w < PG ~ e f^ - ի 
e उसी झरना के किनारे बेठेहुये भगवान्‌ "fist ने वचन कहा॥ ३२ ॥ अग्नि बोले कि इन्द्रजी सुझको अभक्ष्य à aqq q नियुक्त करना चाहते हैं उसीसे ये ER | 
मृत्युलोक Հ वषा नहीं करते हैं ॥ ३२॥ इसक्रारण में पृथ्वी को छोड़कर इस झरनेमे पेठगया क्योकि नए अन्न व रसोवाले संसारम मै स्थित होनेके लिय उत्साह नहीं Sj ա 
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कता É ॥ २४ ॥ इन्द्रजी बाल के Š हुताशन | जिसलिये मैने वृष्टिका निरोध क्रिया है उसको सानय ।क क्षात्रयाक यशक्रो करनेवाला देवापिनामक ՎԱՅ ॥ २५ կ 
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नीप का पुत्र साधु ब सब शीलवानों Å Ag था जब देवापि वन को चलेगये तब प इले पेदाहुये जेठे भाईको = ^ | 
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| 1 चन को MT छोड़कर उन प्रतीप के छोट पुत्र शन्तनु 

राज्य का YEN [किय इसकार रु से उनके राज्य में gu नहा को गईं ॥ ३७॥ व हे हताशन | | लोटि à भें P ix आज्ञा से वृष्टि FET पुलस्त्य tl «մ कि ऐसा 

हकर 2 "sil ने पुष्करावतनामक मेघो को ॥ ३८॥ gel Å सेब 
NN 
घान 


+ सब गंभारशब्दवाले थे उन अतिउग्र Վ द्युतिमान्‌ मे [जन्‌ | भूतल को ո. जळों से gå करदिया W ४० ॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रग्निजी परम 


GEI ae ॥ fa II ढुतमाज्ञापयामास ष्ट्ैजगतीतले ॥ अथशक्रसमादिष्टा विघुन्वन्तोवलाहकाः! կ 
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JE | । गम्मीरराविएस्सनेँ भूतलंग्रचुर॑जलः ॥ पुग्याम।सुरत्युग्रा युतिमन्तोमहीपते ॥ ७० ॥ ततोगमत्परान्तुष्टि भग 
पानहत्यवाहन' ll रोचयामासभृएष्ठे वसतिंदवकारणात्‌ ॥ vu ANSI ॥ तवादेशात्कृतारष्टिर न्यकायंहताशन 1 
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यत्तेप्रियंतदस्माकं STETIT tl ४२ ॥ अग्निरुवाच ॥ एतज्जलाशर्यपुण्य मन्नाम्चातीथमुत्तमम्‌ ն ख्याति 
ՀԱՎԱՏ युष्माकंहिप्रसादतः ॥ ws ॥ देवा ed अग्निती थमि दंलो के प्रत्याख्यातिंप्रयास्यांते ն अन्नस्तातान 
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र्‌; सम्यगग्निलोकप्रयास्यांते ॥ ४४॥ यस्तिलान्दास्यतिनर स्ती्थस्मिन्सुसमाहितः ॥ अग्निष्टोमस्ययज्ञस्य फलं 


प्रसञ्चवाको mag q उन्होने देवता ग्रा के कारण զար में निवासकी रुचि किया ॥ ४१ ॥ देवता बोले कि हे हुताशन | तुम्हारी आज्ञासे वृष्टि की गई भै अर जोतुमको i 
3 gren प्रिय E उसको शीघदी हमलों PA कहिये ॥ ४२ d अग्नि wd कि यह पवित्र जलाशय तुमछोगों की प्रसन्नता से मेरे नामसे उत्तम ताथ पृथ्वी 
में प्रमिद्ध ՇՎ ॥ ४३॥ देवता बाज्ञे कि ք र में यह आग्नतीथ प्रसिद्धि को प्राप्त होगा व इसमें भलोभांति नहाया हुआ मनुष्य 'अग्निळोक को जावेगा ॥४४॥ 


के लिये शीघही आज्ञा दिया इसके अनन्तर इन्द्र से आज्ञादियेहुये चलतेहये मेघ ա կ - 
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| च सावधान होताहुभा जो «զպ इस nå में तिर्लाको देवेगा उसको अग्निष्टोम यञ्चका फल होगा । | ४५ ॥ पुलर्त्यजी बोले कि g राजन्‌! ऐसा कहव 

| तदनन्तर सब देवता अपने २ स्थान को चलेगये ओर अग्नि न भगवान्‌ पट्टदाकी नाई वर्तमान हुये ॥ ४६ ॥ ओर जो मनुष्य नित्य मातःकाल उठकर इस अग्नितीर्थं 
उत्तम माहात्म्य वो पढ़ता Š वह मब पातको से छुटजाता Š ॥ ४७॥ ओर सुनताहुआ भी मनुष्य दिनरात्रि Վ कियेहुये पातक से छुटजाता ६॥ ४८॥ इति श्रीरकन्द 
पुगणेबुंदखण्डेदेवीदयाळुमिश्रविरचिताया मापाटीकायामग्नितीयैमभाववणनेनामत्रिशोऽस्यायः ॥ ३० կ E: ի e | Փ | 
तस्यभविष्यति ॥ ४५॥ पुलस्त्य उवाच॥ एवमुक्तासुरा ազ स्वस्वेस्थानययुस्ततः पहिश्चमगवानूराजन्‌ FAY 
वेन्यवत्तेत ॥ ४६ i यश्वेतत्पठतेनित्यं प्रातरुत्थायचोत्तमम्‌॥ अग्नितीथस्यमाहात म्य मुच्यतेसर्वपातकः ॥ ४७॥ ३ 
होरात्रिकृतापापाच्छु एवन्नपिंचमुच्यते ॥ ४५८ ॥ इत्‌ श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डेबुदमाहा तम्येग्नितीथप्रभावव्णन 

| न्ञामत्रिशोपध्यायः ॥ ३०॥ # ॥ ऋ 0 के H k ॥ 3 ॥ 
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Gate उवाच! रक्तांवन्थंततागच्त्रेतीथनट टोक्यविश्वतम II यत्रस्नातीनर स्सम्यग्सुच्यतेत्रह्मह त्यया॥१॥ पुरामी 
| साथिवोनाम इन्द्र ट्रसेनोमही पति: ॥ तस्यासौ सुप्रियामाय। सुनन्दानामभामिनी Ա पतिन्नतापतिप्राशा सद पु! fa 
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येस्थिता ॥ कस्यचित्त्थकालस्य सराजासपरिग्रहः॥ ३ ॥ परदेशङ्गतोहन्तु शब्ुसङ्घटुरासदम्‌ ॥ तन्निहत्यधनभरि 
ग्दीस्वाप्रस्थितोगहम्‌ ॥ ४॥ ततोत्रेप्रेपयामास सदूतकत्रिमन्तपः ॥ सुनन्दात्रहिगलालं इन्ट्रसेनोहतोरणे i ॥ ५ ॥ 


zio | vea इमि तीर्थ wd पापमुक्त भो uq | इकतिस N प्यायमं सोई चरित अनूप | पुलस्त्य जी बोले कि तदनन्तर feie में प्रसिद्ध रक्काबंधतीथ को 
जावै जिसमें भलीभांति नहाया हुआ मनुष्य बह्महत्या से ges हैं॥ १॥ पुरातनसमय इन्द्रसेननामक uia reg हे उसकी सुनन्दानामक प्यारी 

չ सुन्दरी री Gå ॥ २ ॥ वह पातिता व पतिप्राणा तथा सदेव पतिके प्रिय में स्थित थी इसके अनन्तर किसीसमय परिजनसमेत वह राजा ॥ ३॥ दुरासद SQUE 
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न नाशने के लिये विदेश को गया उसकी मारकर व बहुत धनको लेकर घरको चला ॥ ४॥ तदनन्तर उस राजा ने आगे कुत्रिम ( बनावटबाले ) FAM पठाया 
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) कि जाकर तुम सुनन्दा से कहो कि इन्द्रसेन ՎՀ Å सारागया ॥ ५ ॥ तदनन्तर मेरी आज्ञा से पतिके ऊपर आकार देखने योग्य हे यदि ag खी निश्‍चयकर अबुद, 
पतिके ऊपर मरने चले ॥ ६॥ तो बड़े AGE रक्षा करनेयोग्य हे ओर मनसे उपजाहुआ ERA कहने योग्य हे हे ՉՎՀԿ | ऐसा ճամ दूत उसीक्षण गया ॥ ë «5 
७॥ और उस राजाने जो कहा था उसको उससे बतलाया इसके अनन्तर हे QUAE! उसके वचन के अन्त में सुन्द्रहास्यवाली व पतिप्राण तथा महापतित्रता (४ 
उस सुनन्दा ने ռա को छोड़ादिया जिससमय शील से शोभित वह सुनन्दा मरी ॥ ८1 ú उसप्तमय वह राजाभी उसपापसे संयुत हुआ इसके अनन्तर शरीर कं 
को " «M ~ Pa ` * en dem UN. ब rx = wm ha. m : 
अआकारस्ठुततालक्ष्यः पातप्रातंममाज्या॥ याद्साविश्वयगच्छन्मरणुप्रातपामिना॥७॥ तदारक्ष्यामसलनंवाच्यहा स्स d 
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मनोद्ववम्‌ ॥ एवपुक्तोगतोइूनस्तत्तषणान्नपसत्तम ॥ ७॥ तस्येनिवेदयामास augqedeus ն अथतस्यवचोन्ते 
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सा सुनन्दाचारुहासतिनी մ = ú जहोग्राणान्दपश्रेछ पतिप्राणामहासती॥ यस्मिन्कालेसतासातु सुनन्दाशीठमण्ड 
aru ९ ॥तस्मिन्कालेटपस्सोषि तत्पापेनसमाशत्रितः ॥अथप्राप्वादितीयासा छायागात्रस्यचोर्पार ॥ १० ü तथाणुर d 
तरंकायं सालस्यंसमपद्यत ն तेजोहीनंसुदुगन्यं पिवणन्टपसत्तम ॥११ ü अथाप्राप्यग्रहराजा waq q qq aqu p 
विनाशंदुःखशोकार्तः करुणंपर्यदेवयत्त ॥ १२ ॥ मज्ञात्वापापसात्मानं द्रीइत्यासुदिद्रषितम ն ब्राह्मणनासमादश। 
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तीर्थयात्रापरोमवत्‌॥ १३ ॥ ऋलौध्वदेहिकन्तस्यालघुमात्रपरिग्रहः ս वाराणस्यांगतापूर्व तत्रदानंददोबहु ॥१४॥ 


KNIVER 


—  —v or "— 


Nx. 


फस्ट 


eN =. Ը EN Վ ` rx 


कपाठमोचनेतीर्थे सवपापप्रणाशने ॥ ԹՅՎԵՎՈՑԾ: पुरावेत्रह्महत्यया ॥१५॥ तस्यच्छायादितीयासाननष्टातत्र | 
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ऊपर वह qa छाया प्राप्त हुई ॥ १० ॥ वेसेही आलस्यसमेत बहुत TEA शरीर होगया व हे नृपोत्तस | तेज से हीन ठुगेथियुक्त व उदासीन दोगया ॥ ११ ॥ इस 
ds ` ~ Հ > ~ Հ ` ~ N SN NN Հ Neer) CITY 
के अनन्तर घरको न प्राप्त होकर ढु.ख ब शोकसे विकल उस राजाने खी से उपजेहुये विनाश को सुनकर करुणा से रोदून किया ॥ १२॥ आर राहत्यास QUUD Z | 
` ~ CO ~» Հ ERA Ne AN - fee NN 
व पापी अपना को जानकर वह राजा AMT की आज्ञा से तीर्थयात्रा म तत्पर हुआ ॥ १२॥ व उसके श्रॉध्वदोहिक ( मरन के WISI ) कार्य को करके थोड़ा թ 
23 


परिजन लेकर वह राजा पहळे काशी में गया ओर वहा उसने बहुत दान दिया ॥ १४ ॥ फिर वह समस्त पापों को नाशनेवाले कपालमोचनतीथ q गया जहा कि 
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पुरातनसमय- त्रिलोचन शिवजी प्रह्महत्या से छूटे Ç | yu ॥ हे भूपते | वहां उसकी at दूसरी छाया Á स्रीहत्या ) न नाशहुई तदुनन्तर वह मञुप्याको निषि Sq. նյ 934 
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चाले ब बहुत पवित्र कनखलतीर्थ को माप्त हुआ ॥ १६॥ तदनन्तर पुष्करारण्य उससे अमरकंटक को गया तद्नन्तर हे राजन्‌ | 44 नृपोत्तम कुरुक्षेत्र को प्राप्त ह| ei 
हुआ ॥ १७॥ तदनन्तर प्रभास, सोमतीर्थ व किमिदृजलमें गया तदनन्तर हे राजन्‌ | एक इंस व उसके उपरान्त पत्रित्र पारिसवकोगया ॥ ३८ ॥ तदनन्तर हे usa! 
| रुद्रकोटि व विरूपाक्ष ओर पंचनद इत्यादिक did व देवमन्दिरों को गया ॥ १९ ॥ व हे भूपाल | घूमता हुआ वह राजा थैकगया तदनन्तर हज़ार वर्ष के अन्त 
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भूपते U तत'कनखलम्प्राप्तः AIF ॥ ३६॥ ततस्तुपुष्करारण्य तस्मादमरकरटकम्‌ I ॥ HEJÅT 


NON 


तोराजन्‌ प्राप्तोसाद्रपसत्तम ॥ १७॥ प्रभासंसोमतीर्थच ततस्तुकिमिदंजले u एकहेसंततोराजन्‌ एण्यपारि जउवंन्ततः ll 
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१८॥ सुद्रकोटवरूपाचं ततः "dde ॥ एवमादीनितीथानिषुणयान्यायतनानिच ॥ ३९ ॥ परिश्नमन्महीपाल 
परिश्रान्तोनराधिपः ն ततोवर्षसहखान्ते सम्प्राप्तोबुंदूपवते ԱՀՏԱ तत्रापश्यन्नरपतिस्तीथान्यायतनानिच կ तपस्वि 
SEE EIE! ्ाह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ २१ ॥ ददोदामानिबहशो ब्राह्मणेभ भ्योयद्च्छया I ॥ प्राप्तोरकताबुबन्धञ्च Վ 
थतत्रेवपंवंते I ՀԳ t तत्रस्नात्वाविनिष्क्रान्तो यावत्पश्यतिभ्रूमिपः i ॥ तावन्नहृश्यवेछ्ाया हितीयास्रीवधोद्धवा IREN 
लंघुत्वेसवंगावाणि सम्प्राप्तानिमहीपते կ विगन्धताप्रणष्टाच तेजीदड्िः पराभवत्‌ ॥ २४ di ततोहृष्टमनाभूत्वा «slt 
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| दानेविशेषतः ॥ स्तूयमानश्चतुदिक्च वन्दिमिःप्रस्थितोग्हम्‌ ॥ २५॥ ततोरक्तानुबन्धस्य सीमातिक्रमणंृपः ॥ याव 
3 | में बढ अबुद्पवत पे प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ वहा राजाने तीथोँ व देवमन्दिरों को देखा ओर अनेकभाति के तपस्वीगणों को और बेदो के पारगामी ब्राह्मणों को 


देखा ॥ २१ ॥ ओर स्वच्छन्दता से बाझणां के लिये बहुत दाना को दिया ओर उसी पतेत पै बह राजा रक्तानुमधतीथ को आएत हुआ ॥ २३ ॥ उसमं WE 
निकळकर जबतक राजा देखे तबतक ՀՈՏ qud उपजीहुई दूसरी am "él. ՀԿ पड़ी ॥ २३ ॥ है रै राजन्‌ | सच अंग लघुताको nag ओर दुगेधता नष्ट होगई 
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बहुत तेजकी बृद्धि हुई ॥ २४ ॥तदनन्तर प्रसज्ञमन होकर विज्रोषता से दान देकर चारों दिशाओं में वन्दियां,से स्तुति किया जाता हुआ वह घरको चला | २५॥ 
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का प्राप्तहुआ ॥ ३१ ॥ उस उत्तम नृपति क 
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AG Թ 


_ तदृनन्त्र हे नृपेन्द्र | जबतक qi UH रक्तानुवंधतीथंको सीमा ( हृद )को नांघे तबतक फ़िर इसके ॥ २६॥ देह में हे नृपोत्तम, नृप! वह दूसरी छाया देख पड़ने 
aui ओर अंगा मं वही ԹՎ व तेजकी हानि होगई ॥ २७ ॥ तदनन्तर दुःखकी अग्नि से संतप्त ag राजा उसीक्षण कौट पड़ा ॥ २८॥ ,और रक्तबंधतीथैक्तो घास 
, हुआ फिर वह पापविहीन होगया ओर उस. नूपोत्तम.ने Յո ՀԱ माहात्म्य को जानकर ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ | वहां लक | 
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त्करोतिराजेन्द्र तावदस्यपुनस्तथा ॥ २६॥ साब्ायाइश्यतेदेदै दितीयानपसत्तम ॥ सएवगन्धोगात्रेषु तेजोहानिश्च 
सान्टप॥ २७॥ ततोढुःखार्निसंतप्ती निइत्तश्वेवतत्वणात्‌ ॥ २८॥ रक्तबन्धमनुप्राप्तो विपाप्मासोमवत्पुनः ն ՀՎ 
त्वातीथमाहात्म्यं परपाथिवसत्तमः ॥ ՀՀ ॥ तत्रदारूणिचाहत्य चितांङत्वाततोन्रप ॥ दानंदत्त्वाहिजाय्रथेभ्यः प्र 
विष्टोहव्यवाहनम्‌ ॥ ३० ॥ ततोविमानमारह्य परित्यज्यकलेवरम्‌ ॥ दिव्यमालाम्बरधरः शिवलोकम्ृपागमत ն 
२१ ॥ शिवलाकमनुग्राप्‌ तस्मन्पाथिवसत्तमे ॥ देवषिनारदोवाक्यमिदमाहसुविस्मयात्‌॥ ३२॥ तीथेभ्यश्चपरंतीर्थ 
मिदवृपावनंपरम्‌ ॥ इन्द्रसेनोयतःपापात्तीथेसङ्गादमुच्यत ն ३३ ॥ ततगप्रशृतितत्तीथै प्रझ्यातंघरणीतले ॥ रक्तानाम्प्रा 
शिनांयस्मादनुबन्थकरोतितत մ ३४ ॥ स्काबुबन्धमित्येव तस्मात्तत्कोर्त्यतेच्षितो॥ तत्रसन्तर्प्यदेवान्वे यःश्राडंकुरु 
ՎՅՎ ॥ ३५॥ तत्रसंक्रमणेंभानोय'स्नानंकुरुतेप մ श्रद्धयापरयायुक्तो मुच्यतेत्रह्महत्यया ॥ ३६॥ पितृचेत्रेगया 
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RA Å KERR ड़ियों को लाकर तदनन्तर चिताको ga, _ 
तिमा क [ल्य दान «X आग्नम पेठगया ll 3 ell उसके उपरान्त शरीर को छोड़ विमान X चढ़कर दिव्य व्य माला व. वसने को धारे हुये qz शिवलोक 
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Å नूपति को शिवलोक զ se होने पर देवर्षि नारदजीने बड़े विस्मयसे इस वचन को कहा ॥ ३२ ॥ कि तीर्थासि यह उत्तम तीर्थ |.” 
f^. `, e` * ka ` < e f. կում e ør ~ ~ ~ 

बहुतही पविन्नकारक & जबसे तीथ के संग से इन्द्रसेन पातक से छूटगया ॥ ३३ ॥ तवसे लगाकर ag तीर्थ प्रसिद्ध में «Թարմ ԹԱՎ अलुरक्त प्राणियों का 
वह तीथ अनुबन्ध करता É ॥ ३४ ॥ इसलिये ag रक्तानुबन्ध Veldi कहाजाता हे हे राजन्‌ | वहां देवताओं को भलीभांति.तपेणकर जो श्राड करताहे ॥ ३५ ॥ 
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सात पुरितियांको, तारताहे ॥ ac ॥ इति श्रीरकन्दएराणवुदखणड़ेदवीद्याछुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायारक्तबुबन्धती्थमाहात्यंनामैकत्रिरोऽष्यायः ॥ ३१ Ul ; 
दी ० | महाविनायक को रच्यो पारबती महरानि। बत्तिसर्वे, अध्याय में सोइ चरित सुखखानि ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे दृपोत्तम. | तदनन्तर नहाविनायक के 


ME यःकरोतिसमाहितः ॥ गयाश्राडसमंप्राहः फ्लन्तस्यमहषेयः ॥ २७॥ चन्द्रसूयों परागेवा गोदानंन्टपसत्तम यः 
करातिनरस्तत्र सकुलान्सप्ततारय॑त्‌ ॥ ՀՀ हतेश्रीस्कान्देबुदखण्टेरक्तातुबन्धमाहात्म्यन्नामेकत्रिंशो ध्यायः ॥३१॥ 


NN 


gate उवाच ॥ महाविनायकंगच्छेत्ततःपाथिवसत्तम ॥ यास्मन्दृ्टेरणांसद्यो निर्विभत्वंप्रजायते ॥ १॥ ययाति 
रुवाच ॥ कर्यमहत्त्वमगमतपूवतत्रविनायकः ॥ कस्मिन्काढेडिजश्रेष्ठ सर्वविस्तरतोवद ॥ २॥ पुलस्त्य उवाच ॥ परो 


*@ Հ 


दत्तनजंलेपं ग्रहीत्वारपपावंती ॥ बिनोदार्थञ्चकाराथ बालकंसुकुमारकम्‌ ॥३॥ ठेपोद्ववेशिरोहीनशेषावयवसँगुतम्‌॥ 


NR 


यथोक्त॑निमंयितातं स्कन्देवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥४॥ लेपमानयभद्रन्ते शिरोथस्कन्दसत्वरम॥येनायंपुत्कोमेस्याद्‌ आ 
तातपरढुजयः ॥ ५ ॥ ततोगोरीसमादेशाह्ठेपस्यालाभतोनप մ मतड्जंवरंदृष्ट्रा शिरस्तस्यसमानयत्‌ ú ६॥ तस्मि 


E समीप जावै जिनके देखनेपर उसीक्षण मनुष्यों की निर्विघ्नता होजाती है ॥ १ ॥ ययाति बोले कि बहां पुरातनससय विनाभकजी किससमय व कैसे महत्तरको प्राप्त 
(| इप हें हे डिजश्रेष्ठ ! इस सबको बिस्तार से कहिये ॥ ՀԱ पुलस्तजी बोले कि E राजन्‌ | पुरातनसमय पावेतीजीने क्रीडाके लिये उचटन से उपजेहये लेपको लेकर 
g | इसके उपरान्त सुकुमार बालक को बनाया ॥ ३॥ मस्तक से रहित व शेष अंगों से युक्त उस यथोक्त बालक को बनाकर पार्वतीजीने स्वामिकार्तिकेयजी से वचन e 


कह्‌ || ४ ॥ कि है स्कंद | तुम्हारा कल्याण होवै मस्तक के लिये ոմ लेपको लावो कि जिससे यह मेरा पुत्र व तुम्हारा भाई शात्रुवा से दुजय होवे ॥ ५ ॥ तद- 4 
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| व हे राजन्‌ | वहा सूयकी सक्रान्ति में उत्तम श्रद्धासे संयुत जो स्नानः करताहे वह ब्रहमहत्या से, छूटजाता है ॥ ३६ ॥ व सावधान होताहुआ जो मनुष्य fade सें . अईद्‌ 
गयाश्रा करता हे उसको महुर्षियो ने गयाश्राड के समान; फल कहा है ॥ ३७॥ व हे नपोत्तम | चन्द्रमा व सूर्य के ग्रहण में जो मनुष्य वहां गोदान करता हे वह 2 » i : 


> 
सके ० पु० | 
११४ | `| 


नन्तर हे राजन्‌ | पार्वतीजीकी w 
SITA उसको लगादिया व पार्वती 


हे सहाराज I तीन स्थानों में Տ बालक को देखकर पार्वतीजी विस्मित हुईं ओर शक्तिरूपिणी उन्होंने अपनी शक्ति से उसको सजीव किया ॥ ११ ॥ ओर देवी 
ca aux NNN 
विताजीत सजी 


ԳԱՎ आकारवाले उस पुत्रको दख- 
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ՀՈՅ लेपके न मिलने स उत्तम हाथी को देखकर स्वामिकारि 


SS उ मिकाचिकेयजी उसका मस्तक लेश्राये ॥ ६ ॥ और 
ग कहा [क हूँ पुत्र | यह तो मस्तक बड़ाभारी होगा ओर तुम [à 


म उसको लगादिया व mp बड़ाभारी ६ किसकारण इसको लाये ॥७ ॥ बार २ मामा Յու gås को 
| कहतेहुय उसके शरीर में शिर धरनेपर हे राजन्‌ | देवयोग से ॥ ८ ॥ Ë 
| | & ॥ व हू राजन्‌ ! तीन जगह गंभीर व चारहाथोंवाले तथा सात स्था 


अगां से विशेषकर नायकता निकली और ब, 
Հ 
नापे श्ररुण व छः अंगों में उन्नत ओर WIN 


न्नियोजयामास गानेलेपसमुद्धवे u महत्तिदेशिरोमावि पुत्रकस्मात्तयाहतम्‌ ॥ ७॥ बुवन्त्याश्वापिपावत्या मामेति 
NHEHE: ॥ न्यस्तेशिरसितद्वात्रे देवयोगान्नराधिप॥ = ॥ विशेषान्नायकस्वंच गात्रेभ्यःसमजायत॥ बाठकप्रतिमंका 
नतं सर्वेलक्षणलत्तितम्‌ ॥ « ॥ त्रिगम्मीरचतुहस्त सप्तरत्तंमहीपते ॥ पडुन्नतपञ्चदीर्ध पञ्चसूक्ष्मंसुसुन्दरम ॥१०॥त्रि 
विस्तीर्णमहाराज दृष्ट्रागोरीसुविस्मिता॥ सजीवंकार यामास स्वशक्तयाशक्तिरूपिणी॥ ११॥ ससजीवःकृतोदेव्या स 
सुत्तर्थाचतत्क्षणात्‌ մ आदेशेयाचयामास विनयानतकन्धरः ॥ १२॥ तंदृष्ट्राचाइताकारं प्रोक्त्यापुत्नेमुहुमुहुः ն 
शम्मोःसकाशमनयड््टेनान्तरात्मना ॥ १३॥ ततोब्रबीत्सुतोदेव ममेवगात्रलेपजः ॥ दे हिदेववरानस्य महत्त्व येनग 
च्छाति ॥ १४॥ भगवानुवाच शरीरस्थंशिरोसुख्यं 


कन्घेवाले विनायक ने आज्ञा मागी || १२॥ अ 
१३ ॥ तदनन्तर योलीं कि हे देव | मेरेही sit के ले 
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लेपसे उपजेहये उस 


लक նք लक के समान सुन्दर व सबलक्षणों से लक्षित ॥ 
दीघ व पांच स्थानों में सूचम तथा सुन्दर sen 


पसे उपजाहुआ पुत्र हे ह दव | इस 
चोले कि हे पर्वतनन्दिनि | जिसलिये शरीर में स्थित शिर मुख्य हे और तुमने कहा कि 
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( भोज्ञन ) के गन्ध से सूम बिळसे निकला मोर वह उसका भक्षण करने नेसे अमर होगया q उन गणेशका ag वाइनहुआ I २१ Il पुलस्त्यजी 
je वहा महाविनायकजी हुये हें ओर उन्‌क देखने पर जो पुण्य होता हे उसको तुम सावधानमन द्वोकर सुनो। ॥ २२ lÍ 
है पाप हुआ हे श्रोर वृद्धावस्था व युवावस्था म जिस पापको मनुष्य करता š उस | सबसे छूटजाता हे॥२३॥ माध महीने में manqa 
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यह्‌ शिर बड़ा,भारी है š ओर स्वामिकार्तिकेयजीने उसको लगादिया qI जिसलिये इनके संगमे विशेषता से नायकता स्थित दे उसीकारण ՀԱԱ यह महाविनायक 
| होगा || १ zl ३६ | i d जिस ल्यि मुझसे इसको å digg सच "enar स्वामिता होगी उसीकारण यह गणाधिप giam l| ५७ [| ओर जो मनुष्य सब कायम पहले इन 
| गरेशजीको स्मरण करेंगे उनके कायको दानि न होगी ॥१॥ तदनन्तर" 'स्वासिकार्तिकेयजीने HEI 
१९ | उसके उपरान्त पावतीजी ने पुत्रके स्नेह से VETA से 


NAN 


तम्‌ ॥१५॥ विशेषाज्ञायकत्वंच गात्रेचास्ययतस्स्थितम्‌॥ महाविनायकोह्येप तस्मान्नाम्नाभविष्यति॥ १६॥गणानांचेव 
सर्वेषामाधिपत्यंप्रजायते॥ अस्यदत्तमयायस्माद्वविष्यतिगणा[धिपः ॥१७॥ सर्वकार्येपुयेमर्त्याः पूवमेनंगणाघिपम्‌ ॥ 
स्मंरिष्यन्तिनवेतेषां कार्यहानिमविष्यवि॥ १८॥ ततोस्यप्रददो छ्कन्द प्रक्रीडाथकुठारकम्‌ ॥ तदेवचायुधन्तस्य सु 
प्रियंहिसंदामवत्‌ ॥ १९॥ ततोगौरीददोभोज्यपात्रेमोदकपूरितम्‌ ն पुत्रस्नेहात्सतत्प्राप्य लास्यमेवतदाकरोत्‌॥२०॥ 
तस्यमक्ष्यस्यगन्धेन निष्क्रान्तोमूषकोबिलात्‌ ॥ भच्चणाचामर ीजातस्तस्यवाहोब्यजायत U २१॥ पुल्तस्त्य उवाच 
महाविनायकोह्येवं तत्रजातोमहापते «Ku CEDE तत्त्वमेकमनाः वु ॥ २२॥ वाल्येवयमियत्यापंवार्ड 


केयांवनेपियत्‌ ॥ करोतिमानंवोराजंस्तस्मात्सवात्ममुच्यते ॥ २३॥ माधमासेमितेपचे चतुथ्यीससुपोपितः ॥ यस्तं 
पञ्यतिवाग्मीस सपज्ञश्चप्रजायते॥ २४ ն तस्याग्रेसुमहत्कुणडं स्वच्छोदकसुपूरितम्‌ ॥ तत्रस्नात्वानरोभक्त्या यः 
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क छय | इसको s. दिया agi अख उसको सदैव प्रिय हुआ॥ 
qu भोजनपात्रको Rm उससमय उसको पाकर उन्हा ने छ किया॥ २०॥ ओर उस 384 


चाल 14 राजन्‌ | 
कि हे राजन्‌ | बाल्यावस्था में जो 
मं चथ तिथम उपास ।किये हुये 


sii मनुष्य उन गणेशजीको दुखता š वह भरारतवचन ओर सवश «la š ॥ २४ li रोर उनके 2 निमल कुएड से पूरित बड़ामारी कुण्ड ë smi AR 
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११५ 


भी सवञ्च मलुष्य पैदा ते हैं औ TO 
यत्न विनायकजीको देखता ag पापको नई देखत E दोते और ( arter) इस मंत्रसे तीन प्रदक्षिणा कर ॥ २६ ॥ 
सब यत्न से देखे ओर कार्य भाप i Վ (है इसलिये जो gu Վ परलोक 7 सब कामनाश्रांको च चाहे वह उन विनायकी को 
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निवि विध्नतापूत्रक FAA सिद्धि ; 
मरण करे ॥ २६ ॥ उसके उस Rai — 
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| | 
. ; 
Yéege | , जो भक्तिसे विनायकजीफों देखता է ॥ २५॥ हे राज १ 
Յ 
११६ Է: हे नृपेन्द्र | जो उन वि : er 


c š पिसवज्ञा जायन्तम 


ति ॥ तरमात्सवंप्रयत्रेन शिना कम्‌ | कक ॥ यहच्छतेसयक 
MES LAKE गहस्योपिचयोमकया स्मरेत्कायउपस्थिते ॥ म्‌ ॥ २७ ॥ यह सेस 


à प्रावरुत्याययोमर्त्यः स्मरेदेवंविनायकप ॥ २९ ॥ तस्यतहि 


EK 


d 25 Se. ~ 


: देनजातानि सिडिकृत्यानियान्तिदि॥ महाविनायकाशा E 
3 * : I । २० ॥ नवमेताय्हारोगाःपीडयन्तिविनायकाः ॥ विवाहेकलहेयुडे प्रस्थानेहपिकमंणि॥ 0 
3 sich AR I तस्यतदवाण्छितंसवै प्रसादात्तस्यसिद्यति ॥ ३२ ॥ ययातिस्वाच॥ Å 
ge शान्त वदभेसुनिसत्तम ॥ केमन्त्राःकिंविधानेच परेकोतृहलहिमे ॥ ३३॥ पुलस्त्य उवाच शुकपचे — 

| सजेदोपवजिते ॥ श्रेषठेचन्द्रवलेशान्ति गणेशस्यसमा [चरेत्‌ ॥३४॥ पूर्वो त्तरेसमेदेशे कत्वावेदींचमरडपम्‌॥ | 
| हुआ जो पुरुष महाविनायककी शांति करता हे ॥ २०॥ उसको प्रेत ग्रह, रोग व विनायक पीड़ित नहीं करते ç 

' से ॥ ३१ ॥ dio DG ड़ित नहीं करते हैं और विवाह, बलेड़ा, av ' प्रस्थान व खेती के कार्य Å 

` बाळ कि हे JE արան bare Re करताहे उसका वह सब वांछित उन विनायकजीकी प्रसन्नता से सिड होता Š U ३२॥ ययाति 


हये कि कोन मंत्न व कोन विधि हे मुझको बड़ा कोठुक्र I ३३ ॥पुलरत्यजी बोले कि शुक्कपक्षमें दोषरहित 6. 


उत्तम दिन व नक्षत्र मं भोर श्रेष्ठ यस्द्रमा क बलम गणेशजीकी ՅՈՒ» ի ३४॥ 1 समान स्थान मे वेदी व मंडप को बनाकर बीच म गृह्यसूत्र से 
zl श्रष्टदल कमलको प्रयुक्त करे IK NA हे भूपते | | सब Թորո MESS लोकपा लां को पूजे å शरोर गरेशपूवक AFP को विशेष क र ॥ ३६ ॥ चन्दन, पुष्प | ६ 

Վ उपहारो aar यथाक्त बलि विस्तारं से पूजे ओर उसी के ՎԹՀ के भाग गमं ज eu qui 3 दो सफेद Sere आच्छादित աան व फलसंयुत कलश 
» को पूजे ओर (गणानांत्वा ) इस मन्त्रसे एकहज्ञार आठ ॥ ३७ | ३८ ॥ वहा जपकरे व हे Falt | रुद्रपञ्चांगों को जपे रोर बहा हाथभर कुण्ड मं विनायक चरु को 


मध्येह्यष्टदलंपदां ग्रह्मसुश्रणयोजयेत _ ॥ ३५ ॥ इन्द्रादिलोकपालांश्र दिश्षुसवासुभूपते ॥ गऐशपु्वकाश्चापि पे मात 
रश्चविशेषतः ॥ ३६ ॥ गन्धपुष्पोपहारेश्च यथोक्तेबंलि विस्तरः ॥ खेतवस्त्रयुगच्छन्न कलशंजलपूरितम्‌ ॥३७॥ त 
स्थेवपूर्वदेग्मागे सहिरण्यंफलान्वितम्‌ ॥ गणानान्त्वोतिमन्त्रेण सहस्नंचाष्टसंयुतम्‌ ॥ ३८ ॥ जपेत्तत्रतथारुद्रान्प 
ञ्चाङ्गान्दपसत्तम ॥ विनायकचरतन्र श्रयेत्कुण्डकरात्मके ॥ ३९ ॥ चतुरखेयोनियुते मेखलामिविभूषिते ॥ "us 
वक्षितेहोंमो ग्रहहोमादनन्तरम॥४ ०॥ गणानान्त्वोत तमन्त्रेण दशसाहस्रिकर्तथा կ होमोवेषायिवश्रेष्ठ कार्य श्रो KE 
हिजेः ॥ ४१॥ चतुमिश्वतुरेराजन पीतवस्राबुलेपन: ս पीताम्बरधरेश्रेव श्ृतहोमाङली यकः ս ४२॥ततोह होमावसानेतु | 
यजमानंनपोत्तम ॥ खगचर्मोपरिस्थेच मन्त्रेरेमिविधानतः ॥ ४३ ॥ स्नापयेत्पाच्यखंशान्तं शुङ्कयस्रावणुण्ठितम्‌ կ | 


इममेगङ्गेयम्ुने TOT: सुपुष्करे " we श्रीसूक्तसहितंविष्णो. पावमानेदषाकापैम्‌ ն सम्यगुच्चा4 पिन्नानां ततोनाशं 
ե 


। हन SON ३६ ॥ ओर चोकोन व Tiga तथा मेखलां से मूषित कुण्डम शहद, दूवा व अक्षता से होम करे ओर ग्रह होमके बाद॥ ४० HŠ चोत्तम, र'जन्‌ ! 
|| (maka) इस मन्त्रसे उचरमुख बेठेहुये व पीत वसन तथा अनुलेपन किये व पीताम्बरधारे ओर सोने की अगूठिर्यो को पहने हुये चार चतुर रक्षणो को दशहजार 
5 हवन ԱՆԱ चाहिये ॥ ४१ | ४२ ॥ तदनन्तर हे नृपोत्तम | होमके अन्तम मृगचर्म के ऊपर स्थित पूवसुख, शांत व श्वेत वसन को पहने हुये FAA को इन ÅR 


nn 
ex 


से विधिपूर्वक स्नान करावे (इमं मे TR यमुने, पञ्चनद्यः GA) ॥ ४३ 199 ॥ और श्री सूक्तममेत विष्णु के पावमान व वृषाकपि सूक्त को भलीभात उच्चारण : 339 
Էք 


FioYe 


११८ | 
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कर तद्नन्तर (FE र के' नाशको प्राप्त होताहे ॥'४५॥ रोर ग्रहसोम्यता को प्राप्त, EG है वे dq seq नाशा- होजाते & d हैँ ओर आधिव्याधि ब भयंकर eg दएरोगलथा. . I श्र 
| «ԱՅ ॥ ४ & Il एनेन से सब नाश SIGE! व सब भयेकर उत्पात बाश दोजातेई तुमने gu जो पूछा यह. सब तुमसे कद्दागया u ४७ | Ա सावधान होता. ERC ME: 
/ Վ ex e : 


Տի मनुष्य विनायकके ՀՅ: बड़ेभारीं माहाउ्यव झांतिको भलीभांति NA. पढ़ता है ॥ ४८ ॥ व हे qua | जो इसको सुनता हे उसको सदेव अविष्न! होता हेओर. å 
सावधान होताहुभा जिस जिस कामना को ध्यानं करताहुआ ' जो सावधान मनुष्य इसप्रकार पूजता है կ ४६॥ उस उसको मनुष्य 0000 गणन।/थज्ञीका NE 
| 
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प्रपद्यते ॥ ४५ ॥ ग्रहाःसोम्यस्वमायान्ति श्ूतानञ्यन्तितत्व॑णातं ॥ 'आधयोव्याधयोरोद्रा दुष्टरोगाज्वरादयः ॥ 
va ॥ प्रणश्यन्तिहतात्सवें तथोत्पाताःसुदारुणाः ü एतत्तेसर्वमाख्यातं यन्मान त्वंपरिष्टच्ञसि ॥ 95 ն विनायकस्य 
माहात्म्यं महत्त्वशान्तिकंतथा ॥ यश्चेतत्की तेयेत्सम्यक्‌ चतुथ्यौसुसमाहितः ॥ ४८॥ Taug तस्यावि | 
मंसदामयेत्‌ ॥ यंयंकाममभिऽ्यायन्‌ः यजेचेवंसमाहितः ॥ ४९ ॥ तत्तदाप्नोतिनूनंच गणनाथप्रसादतः ॥ ५०॥ zia 
श्रीस्कन्दपुराऐबुंदखरडेमहाविनायकमाहात्म्यन्नामहात्रिंशो5 ध्यायः ü ३२॥ Ն: » T 
पुलस्त्य उवाच ն ततपार्थेधवरंगच्छेद्देवंपातकनाशनम्‌ ॥ यंदृष्ट्वामानवः सम्यङ्सुच्यतेसवपातकेः ॥ १ ॥ पार्था 
नाम्नामवत्साध्वी देवलस्यप्रियासती ॥ तयाएवैतपस्तप्त तत्रस्थानेमहीपते ॥२॥ सापुवेममवहन्ध्या त्रपिपलीयश | 


स्विनी ॥ वेराम्यंपरमंगत्वा ततश्चेवाबुदंगता ॥ $ वायुमचानिराहारा समचित्तासमास्थिता ն ततोवपेसहखान्ते B 
प्रसन्नता से प्राप्त होता Ë: ॥ ue ii इति ्ीरकन्दपरारदुदखण्डेदेबीदयालुमिशरविरचितायांयाषाटीकायांगहाविनायकमाहात्यंनामडािशोऽन्यायः | ॥२२॥ - 

दो e | पार्थेशाई पूज्यो यथा पार्थानामक नारि। तेंतिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखकारि ॥ पुलर्त्यजी बोले कि तदनन्तर पातको को नाशनेवाले पार्थेश्वर | 
देवजीके समीप जावे जिनको भलीमांति देखकर मनुष्य सब पातको से छूटजाता € ॥१॥ हे महीपते | ! देवकी प्यारी q पत्तित्रता पार्थानामक साध्वी स्री हुई है ' 
उसने पुरातनसमय उस स्थान Å तप किया हे॥ २ d वह ऋषिकी यशस्त्रिनी स्री पहले वांझहुई उसीकारण बड़े वैराग्य को प्राप्त होकर अबुद्पवत पे गई ॥ 1 
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और. 'निराहार व पवन्नभोजिनी तथा समचित्त चेत्तवाली që स्थित = qas Š राजन I हज्ञार 43 2204 उसकी भक्तिसे ॥ ४ H धरातलको फोडुक्र अचानक 


२, रफ Ջ w रा 


लिंग उत्पन्न हुआ इसीसमय 4 आकाशवाणी बोली H ५ ॥ कि हेमहाभागे!इस बहुत पविन्नकारक शिवलिगको पूजो gem भक्तिसे यह मनोरथा को देनेवाला 


x ` As 


बड़ाभारी लिग ved से निकला Š ॥ ६ ॥ "i ՎՅԱ जो मनुष्य जिस कामना को रि चिन्तवन कर इसको पूजेगा aq निस्सन्देह उस मनारथ को रा होगा Hel 


“ओर संसार में यह पार्थेश्वरनामक लिंग प्रसिद्धिको प्र्तहोगा ऐसा कहकर त तदनन्तर Š राजन्‌ | आकाशवाणी चुपहे ims ॥ ८ 1 तदनन्तर विस्मय से संयुत उसने 


भक्त्यातस्याम॒हापते ॥४॥ उद्धियधर णीपृष्ठे सहसालिङ्गसुत्थितम्‌ ն एतास्मिन्नेवकालेतु SRISPSISINI परिणी ॥५॥ K 


-X Հ ` 


जयेनंमहाभागे ।शब्रलङ्गसुपावनम्‌ I त्वद्वक्त्याधरणीप्रष्ठान्निस्सतेकामदमहत्‌ ॥६॥ योयंकासमभिध याय 1 एजयि 


M NN ey £ 


ष्यतिमानव; ll अन्योपितदमिप्रेत प्राप्स्यतेनात्रसंशयः ॥ ७॥ पार्थेश्वराख्यमेतर्द्धि लोकेख्यातिंगसिष्याति ॥ एव 
मुक्खाततोवाणी विरर राममहीपते ॥ = ॥ qd: -साविस्मयाविष्टा [ पूजयामासतंतदा । ॥ ततः 'पुत्रशतप्राप्त दिव्य॑वेशधंर 


Ը + ` के 


«ՎՎԼԱՀ. U ततः 'प्रमृतितल्लिङ्ग, विख्यातंधरणीतले. կ तत्रास्तिनिर्मलंतोयं गिरि गहरनिस्सतम्‌ ॥ १० ॥ AGE 
'तानरस्तसम्यग्रू यस्तेपश्यत्तिमावतः l: नसपश्यतिसंसारे Տ: खंसन्तानसम्भवम्‌ ॥ 39.1 शुछ्ठपचेचतुदश्‍्यां जागरंत 


Ի ` ՐՀ 


स्यचाग्रतः ॥,यःकरातानराहारः मपुननेलभतेभ्रवम ॥१ Ցի । पिणड्निवापणंतत्र 4: करोतिसमाहितः ॥ तस्यपुत्रत्वमा 
यान्ति पितरस्तत्प्रसादतः ॥ IR ll इति 'श्रीस्कन्दपुराऐबुंदखण्डेपार्थेश्वरप्रभाववर्णनज्ञामत्रयख्रिंशो5£ ART URAN . 


पुत्नोको पाया ॥ & ॥ AGE लगाकर 98 लिग पृथ्वी मे प्रसिद्ध हुआ बहा पवतकी re से | | 
| 


उमसमय उन | शिवजीको पूजा तदनन्तर वशको धारनेवाले व' उत्तम सो 


w A rn m AR 


११ ॥ ओर शुक्ृपक्षमें चोदासे तिथिम निराहार जो उन शिवजी के आगे जागरण करताहे वह निइचयकर पुत्रको प्रात होताहे ॥ १२॥ ओर वहां जो सावधान मनुष्य $ 


re Ք. रै 


[पैडनिर्वापण ԿԱԹ उन शिवजीकी प्रसन्नतासे उसके पितर पुत्रताको प्रा 
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| निकलाहुआ निर्मल AA Ա १० ॥ उसमें भलीभाति नहाकर जो मनुष्य भक्तिसे उन शिवजीको देखताहे aq संसारमें सन्तानसे उपजेहुये g दुःखको नहीं देखताहे ॥ & 
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| दो . | մանը अचल दिग कृष्णतीर्थ ne | चौंतिसवं म अध्याय सें सोइ कथा अभिराम ॥ पुलस्त्यजी बोले क्रि हे भूपते | तदनन्तर कृष्ण को सदेव | > 
. C Q FN टिके 
^ यारे muss ՏԱՎ stet कि आपही विष्णु S3 टेकरहते 8 վ । १॥ ययातिजी बोले कि हे Ë डिजोत्तम | वहा किस प्रकार कृष्णतीथ हुआ दे देव किससमय E 
| . EYE हूं सुने | इस सबका gd विस्तार से ԹՎ ॥ २ n पुजरत्यजी 


बोले कि उस भयंकर TRER म जच स्थावर जंगम नाश होगया ओर चन्द्रमा, qq 3 
झाजी जगे ओर अकेले उन्होंने यह विचार किया कि किसप्रकार सृष्टि होगी ॥ o ॥ और 


पुलस्त्य उवाच ॥ कष्णतीरथेततोगच्छेत्ङष्णस्यदयितंसदा ॥ यत्रसन्निहितोनित्यं स्वयंविष्णु महीपते ॥ १ ॥ 


, पवन नष्ट होगया q नकारा नाश होगया ॥ ३॥ तब हज़ारयुगों के बाद ब्र 


| 

ե 
: आ aui baa. जातंत्राह्मणसत्तम կ कस्मिन्कालमुनेत्रूहि र सवेविस्तरतो तोमम ॥२॥ एुलस्त्य उवाच॥ | 
, पेस्मिज्ञेकाणवेधोर नष्टेस्थावरजङ्गमे ॥ चन्द्राकंपवनेनष्टे ज्योतिषिप्रलयंगते ॥३॥ ततोयुगसहसान्ते विदुडःकमला C 


:' सनः ॥ एकाकोचिन्तयामास कथंसृष्टिभवेदिति ॥ ४ ॥ Ragde) साचसश्यत्यद्वर तः॥ चतुर्थुजंविशाला | 
ա पुरुषंपुरतः स्थितम्‌ ԱՎԱ तंचोवाचचतुवंक्र: कर त्वेकेनविनिमितः կ किमर्थमिहसंप्राप्तः सर्वैविस्त्रतोवद्‌ T द्‌ ॥ կ ` 
| तसुवाचाथगोबिन्दः प्रहसञ्छलक्ष्णयागिरा ॥ अइमाद्यःपुमानेको मयासृष्टोमवानपि॥ ou सप्टुमिच्छामिभूय iq | 
| भूतग्रामेचतुषिधम्‌ ॥ पुतस्त्य उपाच ॥ तस्यतहचनंश्चर त्वाकुडोवेदपितामह:ः uc ! अब्रवीत्परुषवाक्य॑ भत्सयंस्तंपुनः 
Å एनः ॥ उस त्वंहिमयामूढ प्रथमोहमसंशयम्‌ ॥ Š ॥ लाहशानांसहखाएि करिष्येहमसंशयम्‌ ॥ एवंविवदमानो 


घूमते हुये चठुराननजी जबतक देखे तबतक उन्हाने समीप | आगे स्थित विशाललोचन व चतुभुज पुरुषको देखा ॥ ५॥ ओर उनसे चतुराननजी ՈԹ वि 
कि 


बनाये कोनहो व किसलिये यहां प्राप्त हुयेही सबको विस्तार सेकहिद्रे ॥ & Ա इसके अनन्तर हँमते ՇՎ गोविन्दजीने नम्रवाणी से उन ब्रह्माजीसे 

£ कहा कि में एक आय पुरुष E" सुभामे भ्रापभी रचे गयेहो ॥ ७ ॥ ओर फिरभी में चारिभातिके प्राणीममूड को रचना चाहताहूं पुलरत्यजी बोले कि उमके उस 

C) वचनको सुनकर वेदपितामह ब्रह्माजी क्रोधित हुये ॥ ८ ॥ ओर उन बिप्णुजीको बार Հ घुड़कते हुये उन्होंने कठोर वचन कहा कि हे मूढ़ | मैंने निस्सन्देइ तुमको |: 
| 
| 
| 


र्‌ 


क«्पु०| 
१२१ 


रचा हे ओर मे निरसन्देइ ang ॥ H ओर तुम्हारे समान हज़ारों पुरुषों को भै निस्सन्देह Կոլ š राजन्‌ | KAIER परस्पर विवाद करतेहुये वे मह।यातिमान्‌ ॥ 
3o ॥ ओर स्पर्डा के कारण miqa लाज जोचनावाले विष्णु व ատն परस्पर युद्ध करनेलग घुसासे व सुजाश्रों तथा dai q नो से ओर खींचने से ॥ ११॥* 
७ इसप्रकार हज़ार वर्षेतक उन दोनों का युद्ध वतमान हुआ तदनन्तर हज़ारवषके अन्तमे हे SAO | उन qs मध्यमं ॥ १२ ॥ दिव्य ब तेजोमय उत्तम महा (ग | 
' प्रर हुआ इसीसमय म॑ आकाशवाणी बोली ॥ १३ ॥ कि हे ՁԱՎ | युडसे निड होत्रो व हे विष्णों | तुमभी मेरी श्राज्ञासे निवृत्त होवो । यह शित्रजीका लिंग है | Ի 


Վ मिथोराजन्महादुती ॥ qell स्प्दयारोधताम्राची युयुधातेपर UR վ ր मिव हुमिश्चेत नखेदन्तोवेकर्पण: ॥ 
11 ॥ एवंवर्षसहखन्तु तयोगुद्धमवत्तेत ॥ ततोवर्षसहसान्ते वयोमंध TATA ॥ 3 AN ॥ । प्राुूतं महालिङ्गं दिव्य॑तेज जो 
मयशुमम्‌ ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु STRIS RE (Ա) २॥युद्धाद्रह्मनिवतेस्व त्ैचविष्णोममाज्ञया ।एतन्माहश्वरोति लङ्ग 
योस्यचो छु्यिष्यति ॥१४॥ सज्येष्ठः «Bal युवयोनांत्रसंशयः ॥ अघोभागंव्रजलेक एकश्नोईममाज्ञया կ 
१५ ll तच्छुत्वासलरों हा व्योममागसमाश्रितः ॥ विदार्यवसुधां कृष्ण अधस्तात्सत्वरंगतः ԱՀԱ समित्ासप् 
पातालानधोयावतप्रयातिच ն fpi tud दृष्टस्तेनमहात्मना վ գակ गन्तुमिच्छंस्ततोधस्ताद्यावहेग 
करोतिसः ॥ तावत्तस्याचिमिदे ग्धः कृष्णत्वंसमपद्यत॥ १८॥ ततोमृच्डां भिसन्तप्तो दह्ममानोइवारि नंन "— 
र जो इसको नाघेगा ॥ १४ ॥ तुम दोनोंके मध्य में ag ज्येष्ठ ओर बह रवामी व रचनेवाला है इसमें सन्देह नहीं है एक मेरी आज्ञामे नीचेके भागको जा 
ऊपर को जावे ॥ su ú उस वचन को सुनकर, gar संयुक्तत्रह्मांची ATA आश्रित हुये व कृष्णजी Հոմ एथ्वीको फोड़कर नीचेगये ॥ " ॥ वे | 
जी मात ART फोड़कर जबतक नीचे जावें तबतक उन महात्माने कालागिन रुद्रजीको देखा ॥ १७॥ और उससे नीचे जान के feq इच्छा करतेहुये जयत 
बेगकरै तबतक IG कालारिनकी किरणोसे ज़लेहुये विष्णुजी कुष्णताको प्राप्तहुये | $5 ॥ तद्नन्तर श्रदूसुत आग्निसे जलेहुये व मूच्छासे सततत विष्णुजी बड़ी Մագ 
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buna. [र ՀԱՅ त्रे _ ८ 
Կու apa T ñaqa देखाव आकारामाग से आतीहुड् उस केतकीने चतुर्मुख zas üa dar ॥ २२ ॥| कि Š au | _अबलस्बरहित व शून्य 
तुम मुझसे कहो क्‍योंकि झाको वड़ा कोहुक Ա २३ ॥ ब्रा बोले कि हे शोभने | | egre साथ भरे nl ( ա ) उत्पन्न 


Է rs ART H १६ կ तस्यलिङ्गसमासाद्य भक्त्यापूज्यप्रयत्षतः ॥ वेदाङ्गेःपर मेःसुक्षमेः ԱՅԳ 
सात da Հ EAM पेव्यांममार्गैण गतोहसबिमानतः॥ दिव्यंवर्षसहसन्तु तस्यान्तनाभ्यपद्चत॥ v3 n ततोषषस 
"ides काँसोप्यपश्यत ॥ आयान्त्याव्योममार्गेण que aqu կ २२॥ कत्वयागस्यतेबरहमज्गिरालम्बेमहाप 

शून TUR IE परकोतूहलाहमे ॥ २३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥  ममस्पडांसुत्पन्ना विष्छुनासहशोभने ॥ लिङ्ग 
स्यास्यहिपर्यनतं योल्मिष्यतिचावयोः ॥ २४॥ सज्यायानितरोहीन एतदुक्तंपिनाकिना ॥ प्रस्थितोहन्ततश्वोर्डम 
थोमागेंगतोहरि रे: ॥२५॥ लब्ध्यालिङ्गस्यपर्यन्त  यास्या।मेक्षितिमण्डले ॥ तस्यतहचनंश्वत्वा ुष्पंभालाभ्यभाषत i 
२६॥ व्यर्थश्रमोसिलोकेश नान्तोलिङ्गस्यविद्यते ॥ चतुर्युंगसहसाणां कोटिरे रेकापित[मह ॥ २७॥ արագ: पतन्त्या 


मे कालोजातोमहाथुते ॥ तथापिचितिप्ष्ठन्तु नप्राप्ास्मिकथञ्चन վ ॥ ९८ Շի यावत्कालेनहं सस्ते योजनेसंप्रगच्छति ն 


हुदै कि en MEDI q sil पावेगा ll 3v ll व्हू बड़ा ë दूसरा हीन है qu शिवजीने कहा Š तदनन्तर ni ऊपर को चला आर å प्णुजी 

तत कया Aha ये re पाकर पृथ्वीमंडछ Վ जाऊंगा उसके उस वचनको सुनकर पुष्पमाला ने कहा ॥ २६॥ कि हे लोकेश I 5 

तथापि हे पितामह | å छु mds हो विद्यमानहे हे पितामह | एक करोड़ हज़ार चतुर्युग V २७ ॥ समय लिगके मस्तक से गिरेहुये सुको व्यतीत हुआ 
I प्रकार VAL को नहीं प्राप्त हुई É É ॥ २८॥ जितने समयसे तुम्हारा हंस एक योजन ( चारकोस ) जाता हे उतनेममय से 
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मेरे वचन से तुमको लोटना योग्य š भ्रोर KA. विष्णुजीको दिखाक़र तुम इससमय sg 
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|. 
होवो ॥ ३३ ॥ तदनन्तर असन्नमन' Qm ST केतकी को लेकर चतुरानन ब्रह्माजी देवताओं $ equ वष के अन्त से पृथ्वीको आये ॥ ३१ ॥-व auin. उस Å: 
LA SITA 
ale 
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को विष्णुजीको दिखलाया कि [ECCLE LEE मालाको लिंगके मस्तक से लाया £ է: और अन्त मिलगया ॥ ३२॥ हे पुरुषोत्तम | तुमने अन्त पाया-या 
Հ YA 


कि हे ՎԱՎ | अनन्त, व प्रमाणरहित देवदेव ब्रिशूळी शिवजी के परमपार जाने के Rå Å किसीप्रकार' 
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ज्येष्ठतंब्रजसाम्प्रतम्‌ EU ॥ ततोह् हृष्टमंनाभूत्वा ՉՀՎԱՅՅԿ: կ दिव्यवपेसहसान्त भूमिप्रृष्ठमुपागतः [ER]! 
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दर्शयामासतांविष्णी “रेखालिङ्गस्यमूर्घतः ॥ मयानांताथुभामाला लब्धश्रान्तश्रंतुसंज ॥ २२॥ त्वयात्ब्धोनवार्स 
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त्य्‌ वदमेपुरुषोत्तम ॥ ३३ ॥ विष्णुरुवाच ॥ अनन्तस्था प्रमेयंस्य देवदेवस्यंशूलिनंः i AEG: प्रम्पारं गन्तुत्रह्म॑त्‌ 
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कर्थञ्चन॥ ३४॥ यद्त्वियास्यपर्यन्तो लब्धोब्रह्मन्कथुव्चने T तत्तेतृष्टिंगतोनून å देवदेवो महेश्वरः ն ३५ ॥ नान्य 
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थाचास्यपयन्तो टशयतेकेनचित्कचित्‌ ॥तस्माज्ज्येष्ठो भवास्श्रेष्ठः कनिष्ठोहमसंश यम ॥ २६ ॥पुलस्त्य उवाच u 
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शत स्मन्चवकालतु भगवान्टपभध्वजः॥ कोपचक्रेमहाराज ब्रह्माणम्प्रतितत्वणात մ ३७ ú अत्रचांदर्शनंगतवां 
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विग्धिरू्याजप्रजल्पकम կ मिथ्याप्रजल्पमानेन किमिद्साहसंकृतम्‌ ॥ ३८॥ यस्मात्तंयामषाप्रोक्ते मंमपयन्त 
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समथे नहीं ë & ॥ ३४ ' हे ՑԱՎ | | यदि तुमने- किसीप्रकार इसके अन्तको पाया ë तो नि निइचयकर तुम्हारे ऊपर देवदेव महेश्वरजी प्रसन्न हुये ç ॥ ३५ Lam 
| इसका अन्त किसी ने कहाँ नहीं द देखाहे इस से आप श्रेष्ठ होकर ज्येष्ठ å ओर में निरसदेह कनिष्ठहूं ॥ ३६ ॥ पुलंस्त्यजी बोले कि हे महाराज ।इसासमय 
वृषभध्वज भगवान्‌ शिवजीने ene ऊपर Talen क्रोध किया ॥ ३७॥ कि यहां दशन को न प्राप्त होकर Gn कहनेवाले तुमको धिक्कार हे धिक्कार हे ^ 
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å: oqa [ » क हतेहुये तुमने क्‍यों यह साहस किया ॥ ३८॥ जिसलिये तुमनेझठदी मेरे रन्त दर्शनको कहा इस कारण तुम सब जातियाँ के पूजने योग्य न होगे ॥ ३६ ॥ 
< EN ° v, ` "^ - ० ~ `, d Jas Kx e^ V, e ^ [ 
9२४ |! भार माहसयुत जा. मनुष्य तुमकां पूजँगे वे सब बड़े क्लेशको पाकर नाराको प्राप्त ՇԱՂ ॥ ४० ॥ थोर जिसलिये बहुतही दुष्टा केतकीने वेसाही कहा उसी 


`, कारण-इसके भलीभांति पश से मनुष्य 'चाण्डालता को प्राप्त होगा ॥ 95 Ú इसप्रकार उन दोनों को शापों को देकर उससमय प्रसञ्नसुख होकर प्रसन्न होते हुये 
2 शितरद्वजीने sia कहा ॥ ४२॥ भगवान शियजी बोले कि हे महाबाहो, महामते, वासुदेव | सत्य कहनेही से भें तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं हे gaa | वरदानको 
` Հարգ մ तस्मात्त्व॑सर्ववर्णानां एजाहोनमविष्यसि॥३९।येचतवांपूजयिष्यन्ति मानवामोहसंयुताः ս तेकूच्छेपरमं 
पष्य नाशंयास्यन्तिकृत््नशः ú ४० ॥ केतक्याचतथाप्रोक्तं यस्मात्तस्मात्सुदुष्टया॥ अस्यार्सँस्पशेनारलोकः 
x | खपाकलंप्रयास्यति ॥ 23 ॥ एवंशापोतयोदत्त्वा देवःप्रोवाचकेशवम մ प्रसन्नवदनोभूत्वा तदातुष्टोमहेश्वरः ॥ ४२॥ 
सगवानुवाच մ वासुदेवमहाबाहो तुष्टस्तेहेमहामते ॥ सत्यसंभांषणादेव वरंवरयसुत्रत ॥ 93 वासुदेव उवाच ॥ 
एवमेषपरःश्लाध्यो यत्त्वतुष्टोमहेश्वर ॥ नचपुण्यवतांपुसां त्वं तुष्टिमधिगच्छसि ॥ vv ॥ अवश्यंयदिमेदेयो वरो 
देवेश्वरखया ॥ ԹՅԱՎՇՎՀՎԹՎ लघुतांनयमाचिरम्‌ ॥ ४५॥ येनसष्टिभवेल्लोके व्याप्तंविश्वमनेनतु ॥ पुलस्त्य 
उवाच ॥ ततःसंचिप्यतल्लिङ्ग लघुकऋत्वामहेश्वरः ॥ ४६॥ अन्रवीत्केशवंभूयः श्वणुवाक्यमिदंहरे ॥ एतन्मेध्यतमेदे 
शे लिङ्गस्थापयमेहरे॥ ४७॥ पूजयस्वविधानेन परंश्रेयःप्रपत्स्यसि॥ ममतेजोविनिर्देग्धः कृष्णत्वहियतोगतः ॥४८॥ 
ह मांगिये ex ॥ वासुदेव बोले कि हे महेश्‍वरजी | यह ऐसाही वर प्रशंसनीय है जो कि तुम प्रसन्न हुयेहो quib तुम पुण्यवान्‌ पुरुषों के ऊपर भी प्रसन्नताको नहीं 
9 प्राप्त होतेहो ॥ ४४ ॥ हे देवेश्वर ! यदि सुभ अवश्य तुमसे वरदेने योग्य हे तो इस अनन्तनामक लिंगको शीघ्रही लघुता को प्राप्त कीजिये ॥ ४५ n कि जिससे 
पसारमें सृष्टि होवै इस लिंगसे संसार व्याप्त हे पुलरत्यजी वोले कि तदनन्तर उस लिंगको संक्षिप्तकर लघुक्ररके महादेवजाने ॥ ४६ ॥ फिर विष्णुजीसे कहा कि 
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| ~ ` % ~ ~ ७ ~ մ ha: Հ = 5e ør ^ - ` 
| हे हरे | इस त्रचनको सुनिये व हे हरे! इस मेरे लिगको भ्रतिपवित्र स्थान में थापन करो ॥ ४७॥ और विधिसे पूजन करो तो उचम कल्याण को प्राप्त होबोगे 
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है| मनुष्य भक्तिसे कृष्ण कृष्ण ऐसा तुम्हारा नाम कहेगा वह उत्तम गतिको प्राप्त दोगा पुलरत्यजी बोलेकि ऐमा कहकर शिवजी वहीं अन्तान नगे ॥ ४६ ।५० NÆR jg N 
वासुदेवने भी उस लिंगको लेकर sid q बहुतपत्रित्र व निमल जलवाले भरने å स्थापन किया ॥ ५१ ॥ उसीकारण पृथ्वी में नामसे gu हुआ हे | 
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` नृपोत्तम | उसमें नहायेहुये मनुष्य को जो फल होता है उसको सुनिये ॥ ५२ ॥ कि पवित्र कृष्णकुएड में नहाकर जो उस लिंगको देखता है वह "gu राब ती 
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कृष्णएवततोनाम लोकेख्यातिंगमिष्यांते ॥ कृष्णकृष्णेतितेनाम _प्रातरुत्यायमानवः ॥ ४९ ॥ कीर्तयिष्यतियोभ 
क्त्यासयातिपर माङ्गतिम्‌॥पुलस्त स्त्य उवाच॥एवसुक्त्वातमीशानस्तत्रेवान्तरधी यत ॥ ५० ն वासुदेवोपितल्लिङ्गै så 
त्वाबुदप्ते ॥ निर्मरेस्थापयामास सुपुण्येविमलोदके ॥५१॥ कष्णतार्थेततोजातं नाम्राहिधरणीतले ॥ TUE 
KUET तत्रस्नातस्ययत्फलम्‌ ॥५२॥ स्तात्वाइष्णहदेपुण्ये तस्लिङ्गपश्यतेतुयः ॥ सर्वतीर्थोद्नव॑श्रेयः anda 
Faget ॥ ५३॥ तथाचसवंदानानां निष्कामस्स्याद्यदिप्रमो ॥ सकामो गीपिफल्चेष्ट यद्यपिस्यात्सुदुर्जमम्‌ ॥ ५४ u 
तस्मात्सवप्रयन्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ ॥ यइच्छेच्छाइवतंश्रेयो नात्रकायाविचारणा ॥ ५५ ॥ एकादश्यांमहाराज 
निराहारी जितेन्द्रियः ॥ यस्तत्रजागरकुर्याल्सिङ्गस्याग्रेसुभक्तितः ॥ ५६ ॥ प्रभातेकु रुतेश्राडं यस्तुश्रडासमन्वितः ufa 
तृन्सतारयेत्सवोन्पूर्वजःसहधर्मवित ॥५७॥ तिठान्कृष्णा न्नरस्तत्र. ERR भ्योददातियः "ब्रह्महत्या दिभिःपापेः समत्यों 


से उपजेहुये ՀՎ पुण्य को पाता हे॥ ५३॥ ब हे प्रमो | यदि अकाम होवे वै तो भी सब rii के पुण्यको प्राप्त होता! Ë आर सकाम भी जो प्रिय फल होता ह ह उसको |. 
पाता हे यद्यपि दुलभ भी gu l|, ५४ ॥ इमकारण जो सदेव कल्याण चाहे वह सब qq से उस तीर्थ में स्नान करे इसमें विचार न करनाचाहिये॥ ५५॥ दे महा- 
राज | एकादशी .तिथिमं जो निराहार ब जिसेन्द्रिय मनुष्य agi उत्तम भक्तिसे खिगके भागे 7 करता € | ५६॥ ओर श्रडासंयुत जो प्रातःकाल आड करत! ի: 
यह धमेज्ञ पुरुष पूत्रजोंसमेत सब पितरों को तारता हे ॥ ५७॥ और वहां जो मनुष्य आझगों के लिये काले तिलांको देता å वह मनुभ्य निश्चयकर अहाहत्यादिक (४८ եվ १२५ 
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पा से छूटजाता है bus կ हे. ՉԱՏ | कुप्णतीर्थके दर्शनही से मनुष्य सबपापों से छूटजाता हे इसमे विचार न करना चाहिये ॥ ५६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरारबुद्खणडे | 
Sn भवन ॥ ३४ ॥ Փ T e lu e.l e ul; 


A^ ՏՊ = Ը ~ - Ի». 
ge HEF तीरथ किय। जिमि Sew सुनिनाय | पॅतिसवं अध्याय में सोइ सुद्दावन गाथ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि Š 8 ՎՈՏ | तदनन्तर उत्त पत्रत के किनारे पे [2 
मासूहद ऐसे प्रसिद्ध पापनाशक तीर्थ को जावे ॥ 9 ॥ उसमें भळीभांति नहाया हुआ सावधान व HERI मचुप्य पूर्वजन्म में भी किये eU भयंकर पातको å 


सुच्यतेधरुवम्‌ UKEN दर्शनादेवर [जेन्द्र कृष्णतीथस्यमानवः॥ सुच्यतेसवेपापेभ्यो नात्रकायांविचारणा ॥ ५६ կ 


इति श्रीस्कन्दपुर णेबुदसण्डेबंदसाहात्म्येकष्णतीथंप्रमाववणंनन्नामचतुखिंशो व्याय; ॥ ३४ ॥ "s կ 
पुखर त्य उवाच ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ ता५पापप्रणारनमू ॥ मामृहृदमितिख्यात diese quai Ե ॥ १ Na 
स्नातोनरस स्सम्यक्‌ श्रडावान्सुसमाहितः կ सुच्यतपातकघार्‌ः पूर्वजन्मकृतेरपे կ US կ तस्यपड्चिमदिग्मागे जङ्गम 


स्तिमहीपते lI सवेकामप्रदन्नृणां स्थापितंसुङ्रलेनतु ॥ ३ ॥ स्नातामामूहदेपणये यस्तुलिङ्गंचपञ्याति I Sd 


तुद्दश्यां फाल्यनेमासिमानवः ॥ ४॥ सप्राप्रोतिपरंश्चेयः सवतीर्थषुढुर्लंमम्‌ ॥ यस्तत्र कुर्तेश्राङं दक्षिणांमूतिमाश्रि 


तः կ på ॥ पितरस le यावदाभूतसंउवम ॥ तत्रदानंप्रशंसन्ति नीवाराणांमहषंयः ॥ ६ ag ॥ शाकमूलादिभिः 


ՆԱՎ को लिंग EI ॥३॥ जो मनुष्य फागुन महीने सं 
ume š चोदासे तिथि d पवित्र "Ies q नहाकर उस लिगको देखता हे ॥ ४॥ वह सब dia में दुलभ व उत्तम पुण्यको प्राप्त होता हेव दक्षिणा ՅԱՅ 


| र कल्पपयन्त तृप्त होते हैं वहां महर्षिलोग तिन्नी फसही के दानकी प्रशंसा करते FE ६ ॥ š राजन्‌ | 
qgi ոն व सूलादिका से श्राद्ध पितरों को तृत्तिदायक है ॥ ७॥ ययातिजी बोले कि हे विभे 

| 
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कि हू वथा | पुरातनसमय मासूहद ऐसा नाम केसे हुआ ओर उन मुनि के 
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आश्रम व सव चरित्रको मुझसे विधान सें कहिये ॥ ८ ॥ ॥ पुलरत्यजी बोले [के हें राजन्‌ ! पुरातनसमय वहं टिके हुये महात्मा BET के लिये उत्तम विमान ह| श्र 


rx w 


को लेकर देवदूत आया '॥ ३ 1 श्रोर उसने क कि तुम्हारेलिये Վ देवदूत पठायागया हूं É तुम इस विमान पेच चढ़ो व स्तर्ग को चको | १० ॥ सुत्व बोले वि कि ՀԱՅ» 
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दे दूत ! स्वर्गके जो 'गुण व दोष कहेगये हैं उन को मुझसे FRY क्योंकि में उनको सुनकर जो योग्य होगा उसको करूंगा 99 ॥ हे दूत | उन सबको सुभ मे 
हीं हें. फि गजिर 


कहिये तदनन्तर Վ स्वगको जाऊंगा इस Ud à कुछ न इन्द्रका कथन काजिये H १२ H दूत बोला कि ë պոր, सुने | अपने ण्य से मनुष्य सर्ग m 
CM C 


सवाधंधानतः ԱՀԱ dated उवाच ॥ पत्रस्थर यस्यपुराराजन्‌ सहलस्यमहात्मनः կ विमानंवरमादाय देवदूतस्ससा 
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गमंत ॥ en सोत्रवीद्ेवदूतोह प्रेषितोम्ननिसत्तम ॥ तवार्थायारेनंतवं वि विमानंगम्यतांदिवि ॥ १० vage ՅՎՎԱ 


FN 


S XO GENE NOP ung 
på 


|&| CURES येचदोषाः प्रकीतिताः।तान्मेवद् करिष्येहं शुत्वावेयत्वृमंभवेत्‌ ॥११॥ ्रहितान्सकलान "ga eii 
| ष्याम्यहन्ततः॥ अलमेतेनदपेंण कियतांशक्रजल्पितम्‌॥१ २॥ दूत उवाच॥ पुण्येःस्वकेटिजश्रेष्ठ नरोगच्येद्िवंसुने॥ 


AR = ERE Ne 


सुद्ठल उवाच ॥ अश्वतस्तेनंगच्छेहमेतन्मेह्ृदिनिश्चितस्‌ ॥ १३ ú चरिष्येहेतपोभार पूजयिष्येमहेश्वरम्‌ ॥ इत ` 
उवाच ॥ नशक्तस्स्वणणान्वक्ुमपिवर्षशतेरपि ॥ १४ ॥ संच्षेपात्कथयिष्यामि यदितेनिश्चयःपरः ॥ नन्दनादी 


- &* 


निरम्याणि ՀԱՅԱԹ Ել ॥ १५॥ अनन्यसदृशाभोगाः सदातृपिटिजोत्तम ॥ बुधुक्षानेनतृष्णाच ,निद्रालस्येनच 


ANC 


प्रमो ॥ १६ ॥ रम्मोद्यप्सरसोसुख्या गन्धवास्तुम्बुरादयः॥ रमयन्तिनरंतत्र गीतेनेत्येरनेकशः մ १७ ॥ एवंचवसते 
को जाता डे. գոտո: बोले वि कि उनके बिन gi हुये में नहीं जाऊंगा यह मेरे हृदयमें निश्चय किया गया & ॥ 9३ ॥ ओर š बहुत तप करूंगा व शिवर्ज को Ցու 
दूत 'बोला कि सो वर्षों से भी में स्रग के गुणां'को कहने के लिये समर्थ नहीं É ॥ १४ ॥ यदि तुमको उत्तम निश्‍चय हेतो संक्षेप š से कहताहू कि उस स्वर्ग मेनन्द- ५5 
ii| न्‌ द्कि Su i444 हैं լ. on pak Թավ ! अन्य के समान भोग नहीं हैं याने अति उत्तम सुख'हें ओर सदेव तृप्ति रहती है ब हे प्रभो [न JE हे न նեմ | 
å | हे नानिद्रा हैं न आलस्य Š ॥ १६॥ ओर रंभादिक- मुख्य अप्सरा और तुबुरु आदिक गंध वहां मनुष्यको अनेक गीतों व नृत्यों से रमण कराते हैं ॥ १७ ॥ 
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| M | इसप्रकार उस स्वर्ग में भनुष्य तबतक बसता है जबतक कि पुण्यका եզ होता š पश्चात्‌ पातको प्राप्त 2 š याने गिरजाता ë ६॥५८॥ हे सुने ! Kaq 


को नहीं मिलता Š है ब्रह्मन्‌ | ! Fifa 
। , यह है ओर भोगको भूमि 3 कहीगई हे & ll २० ॥ यहां जो शुभकम कियाजाता 3 चह वहा भोग कियाजाताहे वैसे है ढे "hak q] बहुत तेजसे GREG व बहुत घमा- 
पजेहये 


| दिकों रे स युक्त मनुष्यों को विमानों पे स्थित देखकर उससमय थोड़े पुण्यवाला स्वर्ग में टिकाहुआ पुरुप पशचात्तापसे उ 


की भयदायक वही पतननामक मुझको एकहीदोप जानपड़ता है ॥ 9९ ॥ हे fam ! वहां किसीप्रकार र पुण्य क 


तत्र जनस्स्वर्गेतपोधन ॥ यावत्पुरयक्षयस्तावत्‌ पद्चात्पातमबाप्तुयात्‌ ॥ १५ ü एकएवमुनेदोषः स्वलाकप्रातिभा 
तिमे ॥ सएवपतनारूयस्तु XI IUE PIECE ॥१९॥ FYTYFE भ्यतेतत्र कतुविप्रकथन्चन ॥ कमभूमिरि यत्रह्मन्भोग 


“उ सस्तसास्म्र्ता ॥ २०॥ qr ans शुभंतत्रोपभुज्यते॥ 'तथाहष्ाविमानस्थान्भरिधर्मादिसंयुतान्‌॥२१ ॥ बहु 


ԱՐՎԻ स्वरे थल्पपुण्याहजात्तम կ पश्चात्तापजदुःखंन TEGE: 'खंतरतदा H २२॥ नचयेः IET Sd 
मर्त्य कथञ्चन կ तथाचयतमानांश्च ६'वाचान्यान्सहस्नशः UKE U अत्मनश्चमहदु; q जायतेचतदद्धतम्‌ ॥ एतत्ते 
सवमाख्यातं गुणदापसमुद्धवम I _स्वगसञ्चेष्टितत्रद्वन्कुरुष्चयदभीपि HEGE ॥ मुद्गल उवाच ॥ पतनस्यभयंयत्न 
पुएयहानिनंवर्दधनम մ «Վկ तेनस्वर्गेणमेइूत Å नेवकायकथञ्चन E «Ե त्वयाममादेशादहदेवराजःस्फुटंबचः կ 


Հե Ս चम्यतामपराधोमे नस्वर्गीयास्पहामम ॥ तत्कमंहिकरिष्यामि 


-- जक Ny चो oA 


= 


र जिन्हाने FAT में किमीधक रि बहुन पुण्य को नहीं क्या हे उनको शर Հետ շոգ हज़ारों पुरुषों को गिरतेहुये देखकर ॥ २३ ॥ श्रपनाको भी बडा दुःख ' 


եր 


हाता हे वह आरचय É qui च gidi से उपजाहुआ यह सव स्वग का वृत्तान्त कहागया हे डे बर्न्‌ | जो प्रिय हो उसको कीजिये मुद्गल बोल कि गिरने का भवहें व 


f < ~ 


quqa हानि हे बढ़ती नहीं हे ॥ २४२४ ॥ हे दूत! उस स्वर्ग से मरा कि कसाघकार काय नहीं Ë और Få आज्ञा से तुम इन्द्र से प्रगटवचन कहना॥ २६॥ Ë տ 


TUG दुःखित होताहे ॥ २१ | २२ ॥ 


= 
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| अपराध क्षमा कियाजावे सुझको सवर्ग की इच्छा नहीं है सैं उस कर्म को करूंगा कि जिससे गिरने से डर न होगा ॥ २७॥ और Š उन लोकों को साधन करूँगा || 
3| जो कि सदेव पात से रहित हैं पुलस्त्यजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ | ऐसा कहकर स्वर्ग की इच्छा से रहित gav ॥ २८ ॥ वहीं टिककर शिवजी के ध्यान में परायण | 
| इये ओर इन्द्र के दूत ने भी सुनकर विस्तारसमेत उनके qua को ॥ २ 
| रहित किया ॥ ३० ॥ और पहले किसीने नहीं कियाहै व न कोई करेगा 


& ॥ कहा ओर इन्द्र ने फिर उस दूत से कहा कि है देवदूत I तुमने विमान को प्रमाण |: 


~ խո 


उसकारण वहां AE जाकर बसे उन मुनि को लेशआत्रो ॥ ३१ तुम उन को लावो नही | 


॥ एवसुक्तारपश्रेष्ठ मुद्वलस्स्वर्गनिस्टहः ॥ २८॥ स्थितस्तत्रैवनि 


तस्यवाक्यंसविस्तरम्‌ ॥ ՀՀ մ कथयामास क्रस्तु तंभूयःपर्यभाष 


॥ तस्मात्तत्रदुतेगता वला 


^ 


स्ताम्मतंसुद्ठलेनतु ॥ ३६॥ वधार्थन्तुमनस्तस्य सवञ्जभ्रामयंस्तदा n एतस्मिज्ञेवकालेतु उत्पातास्तत्रदारुणा॥२७॥ 


4 
LI 


j| तो में तुमको शाप दूंगा इसम सन्देह å पुलरत्यजी बोले कि इन्द्रके 
«Տ ` - ^ 

)| चला आर सुद्वलने भी फिर आयेहये अपने विमान 
चित्र) कीनाई खड़ा ՅՈՎ ॥ ३४ ॥ और उन उत्तम सुनिके प्रभावसे चलनेके लिये न समर्यहुआ बहुत समय गयेहुये दूतको जानकर देवताभ्रोंके स्वामी इन्द्रजी || | 
३५ ॥ ऐरावत हाथी पे सवार होकर क्रोधसे आपही वहाँ गये इसके श्रनन्तर գոն स्तम्मित दूत को देखकर उससमय | ३६ ॥ वज्र घुमातेहये इन्द्रने उन सुनि | # 


कों देखकर ॥३३॥ 


वचनको सुनकर देवदूत «Գ संयुत हुआ ॥ ३२ ॥ और जहां मुद्ृलजी टिकेथे वहां शीघही [| 
उससमय मामूहदमें पेठकर उसको मना किया और उन मुनिके वचन से वह दूत लिखित | 8 


के मारने के लिये मन किया तब इसीसमय में वहां UTG के समीप इन्द्र के वज को हाथ में उवाने पर भयंकर उत्पात हुये कि रविमंडल को नाश कर बड़ीभारी A | अबु 
उल्का गिरी ॥ ३७ I ३८ ॥ और अकाल वर्षा Ef Վ बहुतदी भयंकर पवन चले और मग, पशु व जो पक्षी'ये उन्हा ने दक्षिण परिक्रमाकिया ॥ ३६ || उनको देख-. ४ अ 
कर विस्मय से संयुत मुद्वल ने विचार किया इसके उपरान्त आकाश में प्राप्त व बज्न को हाथ में उवायेहुये इन्द्र को देखकर pe ll सुदल ने शीघही उन इन्द्र |€? 

| थे दृष्टिपात से रोक दिया व हे नृपोत्तम | वहां नष्ट उत्साहवाले इन्द्र ने स्तुति किया॥ ४१ | कि हे डिजोत्तम ! मुक को छोड़ दीजिये में सग को जाताहू ब्र 


वजोधतकरेजाताः राकेसुद्गलसन्निध्ौ ॥ पपातमहतीचोरका निहत्यरबिमण्ड्ङम्‌ ॥ २८ ॥ अकालदष्टिरभवह 


उुवाता सुदारुणाः ॥ अपसन्यसगाश्वकुःपशवःपत्चिएश्वये ॥ ३९ կ तान्ह्ष्दाचिन्तयामास सुहुलोविस्मयान्वितः॥ sr 
TESTA वज्जोचतकरंहरिय ॥ oo ॥ स्तस्मयासासतंसद्यो रृष्ट्रिपातेनमुद्लः կ तनशक्रस्स्तुतिचक्रे भग्नोत्सा 


+ 


eqq ues u PAA VE यास्यामिविदशालयम्‌ ॥ स्वगेंवा यदिवामर्त्ये तंतिष्ठस्वेच्छयाहिज Ա ४२॥ 
मयाकृतःसयुद्यांगो ԹՎԱՎՎԱՎԱՎԱՎ I परंवरयभद्रन्ते नित्ययासनसिस्थितः ॥ ४३॥ I प्रदास्यामि यद्यपि 
स्यात्सुदुल्लमस्‌ ॥ Had उवाच ॥ एवसपवर'इलाध्यो TOES IU ॥ 29 ॥ रशनन्तसहस्राच् स्वमष्वापसु 
इमम्‌ ॥ अवश्यंयादिमेदेयो प्रारतानेषूदन ॥ ४५ կ CETUR T जायतांशीघमेतहि ॥ मागूहृदंसमागच्छ 
दूतःप्रोक्तोमयायतः ॥ ४६॥ ARE मिति ՏՎԱՎՎԱՎՈՎՎ । तीथमेतत्महस्ताचसर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 

ज | तुम अपनी इच्छा मे så में या टत्युळाक म स्थित होवो ॥ ४२ ॥ हे मुने । मैंने तुम्हारे हित के लिये इस उद्योग को किया था तुम्हारा कल्याण होवे 
| दव सन म स्थित होवे उस वरदानको मांगो ॥ ४३ ॥ जो दुर्लभ भी होगा उस सबको भी में तुम्हे दूंगा EKS बोले कि å GET | यहींपर प्रशंम- 
जो कि तुम देखे गये ॥ ६६ ॥ हे सहसलोचन | ae में भी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है व å उत्रविनाशक | यदि अवश्य सुभाको वर देने योग्य ey 


७६७७७०0 नला न JER SEN POSTENE 
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पिडदानसे पितर उत्तम शातिको प्रातर्वै ॥ ४८॥ इन्द्रजी बोले कि हे डिजोत्तम լոբ ऐसा प्रसिड ag तीर्थ मेरी प्रसन्नता से श्रेष्ठ होगा इसमें सन्देह नहीं ET 
१९ ॥ व हे सुने | तिथिमं सावधान होते जो मनुष्य 


NNN 


से गया के समान फल मिलता हैँ ओर हिजोचम यहां पिण्डदानकी असंख्य प्रशंसा करते हैं ॥ ५१ ॥ पुलरत्यजी बोले कि ऐसा कहकर वज्रधारी इन्द्रजी दूतको लेकर 


) տ Ք 


को माप्त पे व हे सहस्राक्ष | यह तीथ सब पापों का नाशक होते ॥ ४७ I व हे सुरेरवर I इसमें RIER मनुष्य तुम्हारी प्रसन्नता से स्वर्गको प्राप्त E श्रोर यहां 


अत्रस्नात्वादिवंयान्तु लख्रसादात्सुरेश्वर ú पिण्डदानात्परांप्रीतिं लभन्तुपितरोचहि ॥ ४८ ॥ इन्द्र उवाच ॥ 


मामूहदमितिस्यात॑ तीथमेतद्गविष्यति॥ वरष्ठंनात्रसन्देहो मत्पसादाददिजोत्तम ॥ ՉՀ ॥ त्रत्रयेफाल्युनेमासि पो | 
एमास्यांसमाहिताः ॥ करिष्यन्तिमुनेस्वानन्तेयास्यन्तिपराङ्गतिम्‌ ॥ ५० ॥ पिण्ड्दानाठयातुल्य छ ठभ्यतेफलमुत्त 


ONSE लळा 
XO OCC UM ~ — — n T .. 


r «Բ. फा 


qq ॥ पिण्डदानंप्रशंसन्ति संख्याहीनंहिजोत्तमाः ॥५१॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवसुक्ताययोस्वर्गदूतमादायवजगत॥ 


ÆR 


N 


मुदलो पिपरंब्रग्म चिन्तयन्ह्यनिशांततः ॥ ५२॥ YEAR मोच्चैप्राप्तस्ततोचयम्‌ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ अत्र 


Ը «Հ 


ON TDN 
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गाथापुरागीता नारदेनमहात्मना ॥ ५३॥ वहुविप्रममाजेतु पवतेस्मिन्महीपते ॥ मामूहुदेनरस्स्तात्वा पश्येत्तपुद्रले 


———— — or 


ՀՀԱ ॥५४॥ एतस्मात्कारणाद्राजन्‌ मामृहदासितिस्मतम्‌ մ तत्तीर्थसदेतीथीनां प्रवरलोकविश्वतम ॥५५९॥ तस्मा 


| 
| स्त्रगेको चलेगये तदनन्तर दिनरात परबह्मको चिन्तत्रन i करतेहुये मुद्दल भी ॥ ४२ ॥ gres ( विषु ) के ध्यानम तत्पर होकर तदनन्तर अक्षय WI प्राप्तहुय 
, पुल्नस्त्यजी बोले वि em हे राजन्‌ I इस पवत पे बहुत ब्राह्मणा की सभामें इस विषय զ पहले महात्मा नारद्जीन गाथा गाया कि  भासूहूद् नहाकर मनुष्य उन SS £ | 
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2 | लेश्वरजीकी ՀՅ ॥ ५३ l ५४ ॥ इसकारण हे राजन्‌ | मामूहूद ऐसा कहा हुआ वह तीथे सबतीर्थों के मध्यम श्रेष्ठ व संसार में प्रसिद्ध हे॥ նակ — सच ÉN ५३५ 
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" स्नान करे और जो परमपदको चाहे मोक्षकी कामनावाला वह विशेषकर ठसमें रनान करे ॥ ५६॥ और चाडकाश्रमेको प्राप्तहोकर क्यों सन परि- 
संतप्त होता Է| ॥ ५७॥ इति > अप णेबुदखण्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकाय्यामामूह॒दोत्पतिनीमपण्य ge ॥ ३५ n @ ॥ | : 
ՅԻ» | stadi! पर भयो जिमि  चणिडकाश्रमहुं नाम | तीथे छत्तिस में सोई बरन्यो चरित ललाम ॥ ययाति बोले कि d हिजश्रेष्ठ ! वहा चण्डिका का आश्रम किस !: 


> 
Wo rN ` «Վ Ë 


समय व कसे हुआ है और उसके देखने से मनुष्यों को क्या फल होता š ॥ १ ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे राजन | पापोंको नाशनेवाली कथाको सुनिये में कहताहं कि 
त्सवेप्रयत्ेन स्नानंतन्रसमाचरे त्‌॥ मोचकामोविशेषेण यइच्द्रेत्परमंपदम ॥ ५६१ ॥ चण्डिकाश्रममासाय किंमनःप 
रितप्यते॥ ५७॥ इति ÅRER णेईुदखरडेमामूहदात्पत्तिनामप्चनिशो ६ व्यायः॥ ३५॥ åk կ 
ययापिरुवाच ॥ चण्डिकायाहिजश्रेष्ठ कथंतत्राश्रमोभवत्‌ ॥ कस्मिन्कालेफलन्तेन किट्ष्टेनमवेन्दणाम्‌ usu 
पुलस्त्य उवाच ॥ , श्वएुराजन्प्रवक्ष्यामि कथांपापप्रणाशनीम्‌ լ यांश्षत्वामानवस्सम्यक्सवंपापे: प्रमुच्यते ॥२॥ पुरा 
देवयुगेरा जन्महिषोनामदानवः ॥ पितामहवराद्‌दृप्तः आसीत्सवेभयङ्करः կ ३॥ तेनशकादयोदेवा जिताः सङ्कयेस 
SERT: ॥ भयात्तस्यदिवं हित्वा गतास्तेबेदिशोद्‌श uu त्ैलोक्यंसवशेकत्वा र स्वयमिन्ट्रोबभूवह ॥ आदित्यावसवो 
स्द्रा नासत्योमरुताझ्णाः ॥ ५ ॥ कतास्तेनतथादैत्या यथाहेबढवत्तराः ॥ पहिभयसमापत्नांस्त्यक्त्वादेवगणांस्तदा ॥ 


६॥ दानवेभ्योहविर्भाग देवे ऱ्योनप्रयच्छृति ॥ उ उद्योतंकुरुतेसयों याटकृतस्यामिसम्मतः॥ ७॥ यज्ञमागंविनाप्येवं 
जिसको भल्ीभांति gum मनुष्य सब पापों से छूटजाता है॥ २॥ हे राजन्‌ ! पुरातनसमय देवयुगमें महिषनामक दानव ब्रह्माके वरदानसे गर्वित होकर सबको 
भयंकर हुआ || ३ ॥ उसने YEE हज़ारों इन्द्रादिक देवताओं को जीताओर उसके डरसे euis छोड़कर वे देवता qu दिशाश्रांको चलेगये Այ ओर वह महिषासुर 
त्रिलोक को वशमें कर SITET इन्द्र हुआ ओर श्रादित्य, वसु, रुद्र, अरिविनीकुमार व पवना के गण ॥ ५॥ उससे यथायोग्य बड़े I बलवान्‌ Հա किये गये और उस | 
समय अग्निजी भयको प्राप्त देवगर्णो को छोड़कर ॥ ६ ॥ दानवों के लिये हविष्य का भाग देते थे देवताओं के लिये नहीं देते थे ओर सूर्यनारायण वसाहा प्रकाश 


करते थे जेसा कि उसको संमत था ॥ ७॥ व à नृपोत्तम | यज्ञभागके विना भी सब लोकपालोने भयसे उसके कर्मको किया | ८॥ व Š नृपोत्तम | यज्ञभागके 
विना वे दासकी नाई कियेगये इसके अनन्तर किसीसमय सत्र qaare मि मिजकर॥&॥ व विनयसंयुक्त होकर डिजोत्तम euasit पूछा कि हे भगवन्‌ | अवलम्ब 


रहित हमलोग क्वा करें व कहां sid ॥ १० ॥ उसकारण दुशत्मा «ԹՎ के नाशका उपाय कहो हे ՎՎ | देवताओं से ऐता कहेहुये बृहरपतिजीने बहुतसमय तक 
ध्यानकर ॥ ११ ॥ है राजन्‌! वहां बेठेहये देवताओं को Թառ हुये से कहा nena बोले कि अझासे वरदानको पायेहुये यह देत्य पराक्रम में स्थित हे ELE 


भयात्पार्थिवसत्तम ॥ लोकपालास्तथासवे तस्यकमंप्रचकिरे ॥ ८ ॥ दासपत्पाथिवश्रेष्ठ यज्ञमागंविनाकृताः ॥क 
स्यचित्वथकाटस्य सर्वेदिवाः समेत्यतु TET पप्रच्छर्विनयोपेता वि विप्रश्रेष्ठेदहस्पतिम्‌ ॥ भगवन्किवयेकुर्मः कुत्रयामो 


ԲՀՀ. 


निराश्रयाः ॥ १०॥ तस्मादूवूहिक्षयोपायं महिषस्यहुरात्मनः ॥ एवमुक्तोणरुदेबैध्योत्वाकालंचिरन्त्रप ॥ ११ ॥ तत्र 
स्थाखिदशान्प्राह जीवयन्निवभूमिप ॥ दृहस्पतिस्वाच ॥ व्रहलब्धवरोदेत्यः पौरुषेचव्यवस्थितः ॥ १२॥ अवध्यस्सव॑ 


- करि १ ` Հ 


देवानांमुकतेकांयो पितंसुरा: ॥ TS वैसहितास्तस्मादबुंदंपर्वतोत्तममू կ 34 կ तपार्थतनरसंसिदिजायतामचिरादपि i 


ՓԻ Հ 


शक्तिरूपाम्परांदेवी चरिडकांकामरूपिणीम ॥ १४॥ आराधयध्वमेकान्ते ययाव्याप्तमिदंजगत्‌ lI सारुष्टावेवधार्थ 
"d महिषस्यदुरात्मनः Ա 39 li करिष्यतिसमुद्योगमवतारसमुद्धपम्‌ ॥ तस्याहस्तेनसोषइ्यं वधंप्राप्स्यतिहृमंतिः ॥ 


~ LEN 


१६॥ अहंपःकीतायष्या मि शाक्तीयंमन्त्रमुत्तमम्‌॥ पूजाविधानसंयुक्त मुक्तिभुत्तिप्रदंशुभम ॥ १७॥ पुलस्त्य उवाच ॥ 


हुरो | | एक रीको छोड़कर वह सब देवताओं १ के अवध्यहे इसकारण साथही मिलकर तुम सब अधुदनामक उत्तम पर्वत पर जावो ॥ १३॥ वहां तपस्या के लिये as | 
| दिनों में भी भलीभाति सिद्धि होगी राकतिरूपिणी व कामरूपिणी उत्तम चण्डिका देवीको I १४ ॥ एकान्त में ्राराधन करो जिससे कि यह संसार व्याप्तहे 
थित होती हुई वह, दुष्टमहिपासुरके वघके लिये॥ su u अवतारस उपजेहुये उद्योगको करेगी ओर उसके हाथसे वह ՀՎ अवद्यकर वधको प्रात होगा ॥ १६॥ 


आ०३६ 
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स्केन्पु० JÅ ठुमलोः (8 Wü व gam ՀԹ: वे पूजाको विधि से संयुत शक्ति के उत्तम मेत्रको कहूंगा ॥ ५७॥ पुलरत्यजी बोले कि हे राजन | ऐसा कहेहुये संब 
१३४ 5 84 हुये भो ՅԱ उन समेत वे "da पवेतकोगये ॥ १८ ॥ व Ë राजन्‌ | | वहां Seu ԹՅՅ नहायेहुये उन पवित्र सब देवताओं को մոբ सिद्धि 
" क "i क्षित कि या ॥ 98 H ओर बहा साढ़े तीन पहरतक qaq संयुत देचता बलि, पूजन, उपहार घ गंध, माला ओर अनुलेपनां से մի ०॥ | 
ते के मत्र तथा भक्तिसे पवित्र Վազ नित्यही दाय ज्योतिको प्राथना करतेहुये सावधान gà | २१ ॥ ओर ममताराहैत Վ श्रहंकारहीन तथा गुरुकी भक्ति 


एवसुक्तास्सुरास्सव हषेणमहतान्विताः ॥ तेनेवसहि हेताराजन्‌ गताः पर्वेतमबुदम ॥9८॥ तत्रस्नाताव्छुचीन्सवान्दीच 


यामासतान्हजः ॥ शाक्तेयेःपरमेमन्तेः wee ॥ १९॥ माधयामत्रयंतत्र परिवार रसमन्विता ॥ EY 


TAN x ՐՀ w w 


पहारेश्च गन्धमाल्याचुछेपनेः ॥ २० ॥ मन्तणावोतेधनेव चरुपूतेनभक्तितः॥ ग्राथयन्तस्तथानित्यं दीपज्योतिस्समा 
हिताः ॥ २१ l निममानिरहङ्कार [ युरुभक्तिपरायणा; մ अङ्गन्याससमायुक्ताः समदशित्वमागता: VAR _एवंसान्त 
छमानाना तेषांपार्थिपसत्तम T मासहयंब्यतिक्कान्तं ततस्तृष्टासुरेश्वरी ॥ २३ II दीपज्योतिस्समादेशात्तेषांगा त्रेष 
पार्थिव ॥ मन्त्रेणपरि पुतानां परन्तेजोव्यवडत HYEN हादशाकंप्रभाजाता पणमासा* EIGE կ अथतांस्तेज 


सायुक्तान्ज्ञात्वाजीवोमहीपते I २४ յ मण्डलरचयामास संवाताडप्रदायकम կ उपवश्यततस्सर्वान्‌ «dies 
TAG u २६ կ तेषांशरीरगन्तेजः शाक्तेयैमेन्त्रसत्तमेः I आक्व्यन्यासयामास मण्डलेतत्रपाथिव ॥ २७ ԱՀՀ 


मे Kol अंगन्याम से संयुत देवता समद्शि(त्रको पाप्तहृये H २२ H हे नृपोत्तम | इमप्रकार भलीभांति टिकेहुये उन देवताओंको दो महीने बीतगये तदनन्तर 


Վ gua | झगवतीजी प्रमन्न हई Հ ३॥ व हेर जिन्‌ | | दीपञ्योतिकी आज्ञासे मंत्रले पवित्र उन देवताश्नोंके ANG उत्तम तेज बढ़ा ॥ २४ ॥ ओर छः महीने के अन्तर 
दनवाले सेडलको बनाया | 
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5 सं बारह सूर्योके समान प्रभा ! ER इमके अनन्नर देराजन्‌ | बृहस्पतिजीने उन दवताओको तेजमे सयुक्त जानकर ॥ २४॥ सब मिद्धियोको दनवा 
ह तदनन्तर उन स भ्र 
j बोंको साथही स्वर्ग से बिठाकर ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ | उनके शरीरा में प्राप्त तेजको उत्तम शक्तिवाले मंत्रोसे खीचकर उस मेडल में घरा ॥ २०॥ | 


y 


—marrrra. pt m 


j| तदनन्तर वहा स्वरूपिणी तेजोमयीकन्य। पेदाहु जो कि शक्तिरूपिणी व बड़े रारीरवाली तथा दिव्य लक्षणोसे लक्षित थी ॥ २८॥ हेराजन्‌ | उसको इन्द्रने वज्र दिया 
3| व वरुणने अपनी फसरी दिया ओर भगवान्‌ अग्निन शक्ति व सिंह वाहनको दिया ॥ २६॥ व हे नृपश्रेष्ठ | प्रसन्न होतेहुये अन्य सब देवगणोने अपने val को उस 


S3 | भगवतीके लिये दिया व सावधान होतेहुये उन्होने स्तुति किया ॥ ३० | देवता बोले कि g देव देवेशि | ठुम्हारेलिये नमस्कार हे हे कांचनप्रभे | तुम्हारे लिये प्रणाम 


है हे कमलपत्रलोचनि ! तुम्हारेलिये नमस्कार हे हे विश्वमात॒के | तुम्हारेलिये प्रणाम है ३५ हे विश्वरूपे | gren नमस्कार Š हे विद्ववसंस्तुते ! तुम्हारे 
स्तेजोमयाकन्या वत्रजातासुरूपिणी ॥ शक्तिरूपामहाकाया ԹՏՎՎՎՎՎՐՅ ॥ २८ ॥ इन्द्रस्तस्याद दोवज्ञ 
स्वपाशञ्चजढेश्वरः ॥ शक्तिञ्चभगवानग्निः सिंहयानंतथान्रप॥ ՀՀ ॥ अन्येदेवगणास्स्वे,निजशस्राणिहर्षिताः॥ 
तस्येददुनपश्रेछ स्तृतिचक्रुस्समाहिताः॥ ३० ॥देवा उचुः॥ नमस्तेदेवदेवेशि नमस्तेकाञ्चनप्रमे ॥ नमस्तेपद्मपत्रा 
चि नमस्तेविश्वमातृके ॥ ३१॥ नमस्तेविइवरूपेच नमस्तेविशवसंस्वुते ॥ त्वंमतिस्त॑ध्वातिःकान्तिः ՎԱՎՀՈ 
मावरी॥३२॥ FAME प्रभास्पाहा सावित्रीकमलासती ॥ त्वंगोरीत्वमहामार्‍या चामुण्डातंसरस्वती ॥३३॥ भैरवी 
मीषणाकारा चण्डमुण्डासेधारिणी ॥ भूतप्रियामहाकाया घण्टालीविकमोत्करा ॥ ३४ ॥ मयमांसप्रियानित्यं भक्त 


त्राणपरायणा॥ त्वयाव्याक्तमिदंसर्वं रेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ २५॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवंस्तुतासुरेस्सेस्तत देवी प्रह 


र्क qo 
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त्रिलोक तुमसे व्याप्त हे կ ३५॥ գա बोले कितदनन्तर इसप्रकार सब देवताओं से खुति कीहुई देवाजी प्रसन्न होकर सब देवताओंसे बोलीं कि हे देवताश ! 
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आपलोग मेरे वर को ग्रहण करो H ३६ ५ देवता बो बोले कि बझाक वरदानसे संयुत महिषासुरनामक दानव एक ei को छोड़कर सब sval q — 
' | अवध्य कियागया à शसलिभे हे हे देवि! तुम उसको नाशाकरो देवीजी बोलीं कि हे aars | प्रसन्न होतेहुये आप ՀՎ लोग अपने २ स्थानां को जात्रो ॥३७॥ ३८ 


में | समय आप्त होनेपर उसको मारूगी ऐसा कहे हुये सब देवता प्रसन्न होकर अपने स्थानों को गये ME ओर प्रसन्न  होतीहुडे देवीजी वहीं पर्वत के किनारे iu 
| हुई इसके अनन्तर किसीसमय तीथयात्रा में परायण भगवान्‌ Անն pa देवीको देखकर स्वर्गको प्राप्तहुये — कि महिषनामक दानव स्थित था ॥ ४० । ४१॥ | 


किय — 43 व सहे ता येहुये जानकर वचन कहा॥ ga V कि हे सुनिश्रेषठ | | आप यहां कहां से व किसलिये आप्तइयेहदो ये ये पुत्र, राज्य, कलत्र व घन ॥ evt 
dc Š s त्तम | सेवर्का से संयुत में व siat क्या कहना ՀՅ तुम मको सब दूंगा जिमसे प्रयोजन होत्रै उसको कहिये ॥ ४५ M नारदजी बोले कि Յար 
इन Hail is 787 SU 'मोर यह gud योग्य € 4 मुनियों के qu में दि टेके हुये हम सदेव Թրա: रहते É H ४६॥ हे देत्यपुंगव ! में तुमको देखने के faa 
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सवभूतानां देवानाञ्चतथाकृतः॥ ३७॥ मुक्तवेकांयोषितंदेवि तस्मात्त्वंविनिपातय ॥ देव्युवाच गच्छन्तुत्रिदशाः सवे 
स्वानिस्थानानिनिदताः ॥ ३८॥ अहन्तंसूदयिष्यामि समयेपयुपरिथिते ॥ एवसुक्तागतास्मबे स्वानिस्थानानिहषि 
Վն ॥ ३९ ॥ देवीतत्रेवसंहृष्टा सि स्थितापवेतरोघ/सि ॥ | कस्यचित्तथकालस्य नारदोभगवान्सुनिः ॥ ४० ॥ तत्रदेवींचसं 
दृष्ट्वा तीर्ययात्रापरायणः ॥ त्रिविष्टपसलुप्राप्तो महिषोयत्रतिष्ठति ॥ ४१ ॥ तंत्रदृष्द्रासुनिप्राप्तं प्रणम्यमहि TEC ॥ 
विनयेनसमायुक्तश्चार भ्युत्थानमथाकरो त्‌ ॥ ४२॥ ततस्तंएजयामास मधुपक्कोधविष्टरेः र्‌ः ॥ सुखासीनंसुविश्रनतं ज्ञा 
त्ावाक्यसुवाचह ॥ ४३॥ कुतोभवानिहप्राप्त: किमर्थसुनिसत्तम ն अर्मापुत्रास्तथाराजयं कलत्राणियनानच wert 


अहंभत्यसमायुक्तः किमन्येचद्दिजोत्तम մ सवेन्तेहेप्रदास्यामि वृहियेनप्रयोजनम्‌॥ ४५ ॥ नारद उवाच ॥ अभि 
नन्दामितेसवनितत्त्वय्युपपद्यते ॥ निस्टटृहाहिवयेनित्यं सुनिधर्मसमाश्रिताः ॥ ४६॥ कोतृहलादिहप्राप्तो दर्वा 
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"d प्राप्त gå मुनिको देखकर विनय से संयुत महिषासुर ने प्रणाम कर इसके बाद अगवानी किया ॥ ४२॥ तदनन्तर उन नारदुका मधुपक, श्रध व विष्टर से पूजन | 
मरोर - Հ- 
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यहां कोतुक से भाप्तहुआ हूं और मृत्युलोक से हम आये हैं व mm स्थानको जावैंगे ॥ ४७॥ महिषासुर बोला कि हे सुने, विभो ! पृथ्वी å तुमने कहीं देवत! 

$३७ संबध व मानुष या ԳՈՎ का संबन्धी ॥ ४८ ॥ कुछ आइचर्य देखा है नारदजी बेले कि हे दानवेंद्र | मैन पृथ्वी में बड़ा ՀՊՏ देखा है जो कि पहले चराचर 
^ ~ hes av ~ रु - M ` - "^ ` ` ` ` r` ` = 

समंत त्रेलाक'म कही नहीं देखागया था ॥ ४६ ॥ पृथ्वी में सब ऋतुवों Å फूले हुय वृक्षों मे शोभित स्वर्ग के ममान अबुंद ऐसा प्रसिद्ध पर्वत हे ॥ ५० ॥ जो कि 


मालासेरी, चंपक, आम, अशोक, कर्णिकार, AG, ताल, खजूर, बरगद, ՀԱՎ व धवके FAE संयुतहै ॥ ५१ ॥ और देवदारु, कटहर, तेंदू, कनेर,मदार, पारिजात 


देत्यपुडव ॥ मत्येलोकात्समायाता यास्यामोत्रह्मणःपदम्‌ ॥४७॥ महिषासुर उवाच ॥ कृचिद्दृष्टन्त्वयाकिन्चिदाश्वर्य 
FAGET ॥देवंवामानुषेवापि दानवालम्मितंविमो ॥ ४८ ॥ नारदउवाच॥अत्याश्वर्थमयादृष्टं दानवेन्द्रधरातले॥ यज्ञ 
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दृष्टेकचित्पूर्व त्रेलोक्येसचराचरे ॥ ४९॥ अस्त्यबुदइतिख्यातः सर्वतोधरणीतले մ ԿՅՅՎՈՐՎՅՅՅ: शोमितस्स्वर्गस 


ज्ञिभः ॥ ५०॥ बकुलेश्रम्पकेभश्‍चतेरशोकेःकणिकारके:॥ शालेस्तालेश्रखर्ज्रेबेटेमल्लातकेर्धनेः ॥ ५१॥ मरलेःपनसै 


vafe ben: ॥ मन्दारेःपारिजातेश्च मठयेश्चन्दनेस्तथा մ ५२ ॥ पृष्पजातिविशेषेश्च सुगन्धेरप्यनेक 
केः ॥ स्वायस्सपस्तथालेहेइचोष्येःफलवरेहंतः Ա ५३ ॥ नसरचोनसावरली नोषधीसाधरातले ॥ नतत्रयासुरस्रेष्ठ 


पवतेवीचित!मया ॥ ५४ ॥ पच्चिणमधुरारावाश्वकोरशिखिचातकाः մ कोकिलाधाताष्ट्राश्च भ्रमराःशतपत्रकाः Ó 
५५॥ यषाशब्दसमाकण्य मुनयोपिसमाहिताः ú चोमंयान्तित्रिकालज्ञाः कन्दपैशरपीडिताः ॥ ५६॥ निर्भगणि 
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| | AN ` N am — — NN ha ` e^. ^n. | eS ^ Հ. : 
` । Beit काम देके बारसे पीड़ित होकर चाभको प्राप्त होते हैं ॥ ५६॥ और वहां बहुतही सुन्दर करने व निमलजलवाली नदियां हैँ ի कॅमालन[समूहस संयुक्त 150 «առ 
, > > «բ - in NN ००७ Տ e «Հ N ` ` FS N ` Sang : 
| | सकड़ व हज़ारा कुण्ड Š ॥ we और कमलपत्रके समान ՀՏ नेत्नांवाले और Sut काटवाल तथा श्वेतहास्थवारे विवेकी मनुष्य वहा VES ՎԱՅ संयुत अ०: 
«Հ < NN vy Լ ` ० क ` ` "क 
` इ NAS 1 इस त्रिषय में बहुत कहने से क्या हैं जो कुछ उसपर्वत पे है GET व अंडजसशक ओर उन्गेद व अरायुज 1 ४६ ॥ सब लोकों से उत्तम उस उत्तम 
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`; पेत पे देख पड़ता हे और उस NET पहाड़की चौड़ाई दृश योजन हे॥ ६० ॥ और उंचाई पांच योजन है वह श्रीमान्‌ våg सत्युलोक मे रवर्ग होगया वहा इधर 
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सुरम्याणिं नद्यश्चविमलोदकाः կ पद्मिनीखरडसंयुक्ता: हेदाः'शतसहसखशः ॥ ५७॥ पद्मपन्र 
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| माऱ्झुचिस्मिताः॥ 5 म्नि नरास्तत्र शाख्रत्रतसमन्विताः ॥ ५८॥ फिञ्चान्रबहुनोकेन यत्किञ्चिततत्रपबेते ॥ स्वेट 
| जारडजसभ्ज्ञेय उद्धदश्वजरायुज: ॥ ५९ ॥ सवलाकात्तरंतत्र ८२यतपवतात्तमे ॥ दशयोजनविस्तारस्तस्थेवद्यवुंद 
=| TRU उचश्चपञ्चसर््रमान्मत्यस्वगोव्यजायत॥ तत्राह॑कोतुका विष्ट इतश्चेतश्चवीचयन्‌॥ ६१ ն सर्वाइच 


e^ 


, यॅमर्यीनारीमपश्यंलोकसुन्दरीम ॥ नादेवीनापिगन्धर्वीनासुरीनचमाबुषी ॥ ६२॥ ताऱगयामयाहृष्टा नश्रुताचव 
| (dll रातःप्रातरुसालक्ष्मीः सावित्रीचसरस्वती ॥ ६३॥ त्स्यारूपस्यठशेन नेतास्पुल्यास्स्रियोखिल्लाः ॥ अहेर 


ह DAR 


"द्वातथारूपां नारीकामेनपीडितः ॥ ६४ ॥ तदादानवशाइंल वेकुव्यंपरमइतः ॥ ततोधेय॑मवष्ठभ्य मयामनसिचिन्ति 


he ` F^ ev 


| 
: तेम ॥ ६५॥ नकरिष्येसमाठापमनयासहकहिंचित ॥ यस्यादशनमात्रेण कामोमेहदिवर्धितः ॥ ६६॥ तस्याःसम्मा x 

| 

է ի x 


|, 
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सरस्वती ॥ ६३ ॥ ये सब खिया उसके रूपके लेशने भी समान नहीं हें वेसी रूपवती 
à है 


विकलताको आप्तहुआ तदनन्तर SS] अवलम्बकर मैंने मनमें विचार किया ॥ ६५॥ | 


उधर देखताहुआ कौतुक å संयुन मैंने ॥ ६१ ॥ सब आइचयेमयी व लोकों में सुन्दरी खीको देखा न देवी, न गंधर्विणी, न दैत्यपल्ली, न मानुषी खीको H ६२ 
ՀՀՀ NA ^ Հ "y r` ^s P ~ 
। भन बेस रूपवती वरांगना देखा है न सुनाइ रति,प्रीति,उमा,लक्ष्मी, सावित्री व 
` w हा 


~ 


न्नी 
खाका देखकर में कामदेव से पीड़ित हुआ ॥ ६४ ॥ तब हे दानवश्रेष्ठ | में बड़ी 


m | 
x Å Է) 
: 4% ह e^ ՞ * fN - ev s क “< हुन, ` had Ի 
स्क०पु० AN कि Վ इसके साथ किसीप्रकार संभाषण न करूंगा कि जिसके दर्शन हीसे मेरे हृदय में काम बढ़गया կ ६६ | उसके संभाषण से फिर मुझको क्या होगा मैने अहमचय | ë| अद, 
ES ~ ~ å ~ N AN ` ^ ` ` x` E ~ - ` u 
-१२९ (से बहुत दिनतक तपकियाहे ॥ ६७॥ विषया से जीतेहुये मेरा ՀՅ सब नाश को प्राप्त होगा इसलिये Å तबतक अन्यत्र जाऊं जबतक कि विकार न होते ॥ ६८ ॥ | 


(| पहले sq तपस्या का विध्नरूप Յի को रचाहे जो कि स्वके माग की अर्गला (बेड़कन ) व नरककी सीढ़ी है ॥ ६६ ॥ तबतक घेये, तप, सत्य व स्थिरता ओर 
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21 बहुज्ञता दाता हे जबतक कि मनुष्य विशेषकर एकान्त Վ खीको नहीं देखताहे ॥ ७० ॥ इसको बहुतप्रकार से विचारकर तदनन्तर नेत्रोंको मूदकर Š उसखी सेन 
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| uds किमविष्यतिमेपुनः մ चिरकालंतपस्तपं त्रह्मचर्येणवेमया ॥ ६७॥ नाशंयास्यतितत्सव विषयॉनिजितस्यच ॥ 
| तस्माद्वच्वामिचान्यत्र यावन्ञविकृति्भवेत ॥ ६८ ॥ नारीनामतपो विम्न पूरवैसृष्टास्थयम्पुवा ü अगलास्वर्गमागंस्य 
| सोपानंनरकस्यच ॥६९॥ तावडेर्यंतपस्सत्यं तावत्स्थेयैबहुज्ञता॥ यावत्पश्यतिनोनारीमेकान्तेचाविशेषतः॥७०॥ एत 
|&| त्सञ्चिन्त्य बहुधा निमील्यनयनेततः ॥ अप्रजल्प्यवरारोहान्तामहंचात्रप्रस्थितः ॥७१॥ पुलस्त्य उवाच॥ नारदस्य 

| वचःश्रुत्वा महिषःका मपीडितः ն श्रवणादपिराजेन्द्र पुनःप्रपच्छतेमुनिम्‌ մ ७२ ॥ महिष,उवाच ॥ कासाब्राह्मणशाइू 
£| ल ताहृगरूपावराङ्गना ॥ यस्थाःसंदर्शंनादेव ԿԱՎ स्मरान्वितः ॥ ७३ ն देवीवामालुषीवापि यक्षिणीपन्नगीसुने ॥ 


«Ը ՐՀ 


Վ कुमारीवासकान्तावा बृहिसर्वेसविस्तरम ॥७४॥ नारद उवाच॥ नसापृष्टामयाकिञ्चिन्नजानामितदन्वयम्‌ ॥ एतन्मेव 


4k ce NN PI e 
Վ 


Ջ ततचित्ते सा कुमारीयशस्विनी ॥ ७५ u अचमालाधराबाला कमण्डलुसमन्विता ॥ तपस्तेपेगिरोतत्र हतुनाकेनांचे 
x बोलकर यहांको चला ॥ ७१ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि हे नृपेन्द्र | नारदजी का वचन सुनकर महिषासुर कामदेव से पीड़ित gu फिर उसने Sagem भी उन |; 
| नारदमुनि से पूछा ॥ ७२ 1 महिषासुर बोला कि š हिजोत्तम | वैसी रूपवती यह उत्तम स्त्री कहां दे कि जिसके ՎԱՅՈՑ आप ऐसे कामसंयुत gå ॥ ७३ ॥ हे सुने! 


~ ०० ~ ` - ~ ` - PN ` € = `, ^ ° `. թ... 
| देवी या मानुषी, यक्षिणी व नागिनी हो ओर कन्या हो या पतिसमेत हो सबको विस्तार से «ԹՎ ॥ ७४ ॥ नारदजी बोले कि मेंने उससे कुछ नहीं पूंछा हे ओर में उस 
^ = — 
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| के वेशको नहीं जानताहूं ओर qg मरे चित्तमें वर्तमान हे कि ag यशरिवनी कुंबारी है ॥ ७५ ॥ रुद्राक्षकी मालाको घारेहुये वह बाला क्रमंडलु से संयुन हे उस उत्तम | 
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खरी ने किसीकारण से उसपत्रत पे तपस्या किया है ॥ ७६ ॥ हे दैत्येश | सो भै सनातन नालोक को जाउँगा sår कामदेवके बाणे ५ पीड़ित भें | उसकी कथा करने 
का उत्साह नहीं RANE ॥७७॥ह राजन | पसा ՀԱՅՏ तदनन्तर नारदमुने ब्रह्मलोककों गये आर क[मदेवभे å 
ՏՇ | कि आप वहां राडी जाकर उस उत्तम खीको देखो कि qe किसलिये तपस्या करती है और 


महिषासुरकी आशा से र्बु 3 हाइपर जाकर उस कमलमध्य के समान आमावाली खीको दे देखकर 


च्छुभा॥ ७६॥ सोहंयास्यामिदेत्येश TFS FAI ॥ աղոթի srl 22 ॥ ७७ ॥ Uu 
Ֆազի राजन्त्रह्मलोकंगतोसुनि: ॥ महिपोपिर्मरावि [विष्टो इतंतस्यास्ममादिशत्‌ ॥ ७८ ॥ गत्वाभवान्डुतंतत्र पश्यतां 
पवराङ्गनाम्‌ ॥ किमर्थमातपस्तेपे कोपैतस्याःपरि ग्रहः॥ ७९ ॥ अथामोमहिषादेशादू इतोगत्वाबुंदाचलम्‌ ॥ रृष्द्वातां 
प्गमामां ज्ञालासर्वविचेष्टितम्‌ ॥ =o n तस्मेनिवेदयामाम महिषायमविस्मयम्‌॥ देष्ट्रादेववरास्रीच सर्वलक्षणल 
աՀ ॥ ८१ ॥ _दवतजोद्भवाकन्या साद्यापिवरवाणिनी ॥ उहाहा4तपस्तेपे कौमारंत्रतमाश्रिता ॥ ८२॥ एवंतचवद 
न्तिस्म एष्टास्सवंतपस्विनः ॥ सत्यमेतन्महाभाग कुरुष्वयद्नन्तर Վ ॥ 53 0 तस्यारूपंवयःकान्तिर्वर्णितुनेवशक्य 


ते॥ | नाठापंकुरुतेवाल। साकेनापिसमंविभो ԱՀԱ पुलस्त्य उवाच ॥ तच्डुत्वामहिषोवाक्यं भयः कामनिपीडितः TEC 


सम्प्रेपया मास दानवंचविचक्षणम् ॥ ՇՎ մ विचच्षणइतंगत्वा मदर्थतांतपस्विनीम्‌ կ साममेदप्रदानेन दण्डेनापि 

कि हे देव ! मैंने सब लक्षणो से लच्षित उत्तम खीको देखा हे ॥ ८१ ॥ देवताओं के तेजमे उपजीहुई बह उत्तम रंगवाली आजभी कन्या है और कुमारिणी के AT 
HAR स्थित वह विवाह «ԹՎ तपस्या करती हे॥ ८२ यहां पळहुये सब्र ԳԳՈՎՎ न ऐसा कहा है हे महाभाग | यह सत्य है जो योग्यहो उसको करिये ॥ =३ ॥ उस 
की रूप, अवस्था व Sh Հոլ कही जामक्की Ë gi हे विसो | बह Վա किसी के भी साथ मभापण नही करती हे d | २४ ॥ पुत्स्त्यजी बोले कि उस वचन को 
| सुनकर किर कामदेवसे पीड़ित महिपासुरने भी नि चक्षेणनामक दानव दूतको पठाया ॥ ८४ ॥ कि हे विचक्षण, सहामते | शीघ्रही जाकर मेरेठिये उस तपरिवनी से 
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| साम, भेद, दान, ՀՀՀ से भी कहो ॥ ८६॥ इसके अनन्तर प्रणामकर यह विचक्षण Ånd श्रेष्ठ अबुद पर्वत पै गया जहां कि वह परमेश्वरी थी ॥ ८७ ॥ प्रणाम 5 må 

| कर विनयसे संयुत उसने उन भगवती से यह वचन कहा कि, त्रिलोक का स्वामी महिषनामक बलवान्‌ दानव प्रसिद्ध हे ॥ ८८॥ जो कि दानवों के वंश में उत्पन्न | 
थि १) 5 ^ «Հ ` N ` र Հ ~ NON ` _ ` ` ` 
| आर अवस्था व रूपसे संयुत हे हे कल्याणि | वह अपने धम से ठुमको घनपत्नी चाहता है ॥ ८६ ॥ इसलिये सब कामनाओं को देनेवाले पतिको स्वीकार करो 


~ «Գ Å 


2 तुम्हारा कल्याण दोन यदि यह तुम्हारा पतिहोवै और तुम उसकी प्यारी होवो ॥६०॥ तो tQ का यौवन कृतार्थ होगा इसमें सन्देह नहीं Ë तदनन्तर उससे ऐसा | 
3| महामते vern अथासोप्रययोशीघं प्रणिपत्यविचक्षणः॥ यबुंदेपरवतश्रेष्ठयत्रसापरमेश्‍वरी ॥ ८७॥ प्रणम्यविनयोप | 
तो वाक्यमेतहुवाचताम्‌॥ महिषोनामविख्यातस्रेलोकाधिपतिर्बली ॥ ८८ ॥ दनुवंशसमुदभूतो वयोरूपसमन्वितः u 
सत्वांवाज्ळृतिकल्याणिधमपत्नींस्वधमंतः ॥ ८६ ॥ तस्माहरयभद्वन्ते सर्वकामप्रदंपतिम ॥यदिस्यात्तवकान्तोसो त्वं 
चतस्यतथाप्रेया ॥९०॥ तत्कृताथैहयोरेव योवनंनात्रसंशयः ॥ एवमुक्ताततस्तेन देवीवचनमत्रवीत ॥ ९१ ॥ कि 


f arv 


ज्चित्कोपसमायुक्ता सुहःप्रस्फुरिताधरा ॥ देव्युवाच ս अवध्यःसर्वथाददतः सर्वासुपरिकातितः ॥ ९२॥ अवस्थासुततो 
AG सहसाभस्मसात्कृतः ॥गत्वाव्राहंदुराचारं महिषंदानवाधमम्‌ ॥९३॥ नाहंशक्याखयापापलब्धुनान्येनकेनचित ॥ 
वेषाथन्तसमुद्याग एषसगामयाङृतः ն ՀՅ ü तस्यास्तहचनंश्रत्वा महिषिसपुनययो॥ भयेनमहताविष्टस्तस्यारूपेण 


ACN 


विस्मितः ॥ ՀՎ ú सपैनिवेदयामास महिषायविचेष्टितम्‌ ॥ तस्याश्चेवतथालापान्स्प्हणीयंचक्ृत्स्नशः॥ ९६ ॥ 
कहीहुई देवी ने कचन कहा ॥ ३१ ॥ आर कुछ HUE संयुत हुईं व उसके बार २ ओंठ फरकने लगे देवीजी बोलीं कि सब दशाओंमें दूत सर्वथा अवध्य कहा | 
ह| गयाहै उस कारण तुम सहसा भरम नहीं कियेगये तुम जाकर दुष्ट आचरणवाले महिषनामक नीच दानवसे कहो॥ ९२ । ७३॥ कि हे पाप | तुम और अन्य कोइ | 
| मुझको नहीं पासक्तादे तुम्हारे मारनेकेलिये मैंने यह उद्योग निश्‍चय कियाहे ॥ ९४॥ उसके उसवयनको सुनकर वह फिर महिषासुरके समीपगया ओर बड़े भयसे w 
U संयुत व उसके रूपसे विरिमत उत्त दृतने ॥ ६५ ॥ महिषासुर से सब वृत्तान्त को बतज्ञाया और उसके वैसे संभाषण व सब ver करने योग्य वरतुको कहा ॥ ६६॥ 5 
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बेत पे जाने के ԹԳ हाथो, 


कि պոզ 
å चित्रित “तथा reri के शब्दों से 
ठुरगिणी सेनाको बनाया ॥ ६६ ॥ तदनन्तर पलना समेत mcis नाई इनर उधर दौडतेहुये हाथी देख ys जिनके ऊपर योधा सवार थे ॥ १० ०॥ 
"+ W^ 


է पवनके समान वेमवान्‌ व उत्तम INE तथा कवच से युक्त GS व हज्ञारा घोड़े देख पड़ते थे ॥ १॥ भोर घंटियों के समूह से शव्दित तथा पताकाश्रों 


dug त्वामहिषो राजन कामबाएप्रपीडितः, 3 सनापतिंसमा हय वाक्यमेतदुवाच ॥ ९७॥ डाबुँदेपनतेसेनाक ल्पयस्व सु 
टुधराम्‌ ॥.हस्त्यश्वकल्पितांभीमा रथपत्तिसमाकुलाम्‌ EI, 'ततोसोकल्पयामा्‌स चतुरङ्गावरूथेनीस्‌ ॥ पताका 
च्छत्रशवल्या वादित्रारावभूषितास ॥ ९९ ll ततोहीपाश्रसन्नडा 'हृश्यम्तेधिड़िताभटेः ॥ इतश्चेतश्चघावन्तः सपचाः 
पवताइव ॥१००॥ दश्यन्तेचतथेवाश्वा वायुवेगाः सुवचसः॥ अङ्गत्ाणसमायुक्ताः शतशोथसहल्लशः॥ १ ü बिसान 
प्रतिसाकारा CARERE GT կ किड्टिणीजालसंघुष्टा पतांकाभिरलंकृता: ॥ २॥ पत्तयश्रमहाकाया महेष्दासा 


महाबलाः ն असिचमधराश्रान्ये पाशपट्टिशपाणयः 1 š ॥ लचमेकंमतङ्गानां था्नान्निषुंतत; ` ն ԱՊԱՀ 


+ कृं ० g ° 
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न्‌ | उस वचन नको सुनकर कामदेवके बाणसे पीड़ित महिपासुरने सेना पतिको बुलाकर E वचन Fel ॥ se ॥ 
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[से रचित व रथा ओर पेदलोंसे संयुत SAG सेनाको कल्पित करो l| ६८ ॥ तदनन्तर इस सेनापतिने पताका व छ Ë 
च्‌ थे 
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5 जाराजन्सद्धजता पदातयः ue ततश्चाबुदमासाद्य वेष्टयित्वासुदूरतः ॥ ճանա մագ तदन्तिकशुपाठून ८ 
GUN ध्यानस्थावीचर्णकृताकन्दपशरपीडितः॥ ü तंतोत्रवीच्छूथवाक्य विनयेनसमान्वितः ն ६ ॥ शुत्वातवेद्ृशं 2 


अ d > 


पेत विमानों के समान STENE Al! उसने qum किया u २॥ श्रोर बड़ेभारी asia लिये त तथा तलवार व ढालको धारणुकिये भाला am «ԹՀ 5 
- NN թ. 


अख गाको हाथम हि लिये बड़े बलवान्‌ ब बड़े श्रीरवाले qaqa ան 8 राजन्‌ | एकलाख ind ida सास तिशुने TY ओर «ԱՎԱՂ घोडे व uu पैदल थे ॥४॥ ի fal 
तदुनन्तर अघुदपवेत पे जाकर व दूरही से घेरकर सम्मत अंद्वियांसमेत महिषासुर उन भगवत्रीके समीप दोड़गया ॥ ५॥ व धयानम स्थित भगवतीको देखकर AT 
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नन्तर कामदेवके ՀՅ 
इमलिये गाघत्र वित्राहसे BRT å । शीघ्रही वरिये ॥ ७ ॥ हे शुचिरिमिते | मेरे साठ हजार खिया हें मुझको प्रियकान्त करके तुम 
| तपस्या gm योग्य नहीं हे इससे 
तदनन्तर कामदेव से संयुत बह उ 


An 6304 


पीडित महिष! NET नम्नतासेथुक्त होवःर लरखराते हये वचन कहा॥'६॥ कि हे वरानने । तुम्हारे 


से त्रिज्ञोककी स्वामिनी होकर मेरे साथ दिन रात यथेप्सित भोगॉको भोग ՀԱՍ &॥ उससे ए 
उन भगवती के समीपगया ॥ १० ॥ तदनन्तर उसको चंचल देखकर क्रोध संयुत उस देवीने सि 


रूपमहंप्राप्तीवरानने ॥ मान्धर्वेशविवाहेन तस्माहरयमांहुतम्‌ ॥७॥ पष्टिमार्यासहस्ताणि मम; नतशुचिस्मि मते ॥ 
कृत्वामान्दयितंकान्तं सर्वासांस्वामिनीभव us ॥ अनहन्तेतपोवाले सुदक्ष्वभोगान्यथेप्सितान्‌ । ॥ त्रेलोक्यस्वाभिनी 
भूत्वा मयासाडेमहनिशम्‌ ॥ ९ ॥ एवसुक्तापिसातेन. नोत्तरंप्रत्यभाषत! : ततःकामसमाविष्टस्तदन्तिकमुपाययो॥१ T 


NN "Va + 


FASTE! सादेवीकोपसंडुता Ա अस्मर इनंसिंह समायान्तंसमारहेत ॥39॥ अत्रवीत्परषंवाक्ये गच्छगच्छे | 


NS < ra DA ७००७ 


तिचासकृत्‌ ॥ नोचेत्वाँचवर्धिष्यामिं स्थानेस्मिन्दानबाधम । as T अथासोसचिपेस्सार्ड समन्तात्पयबेष्टयत्‌ ॥ प्र 


ग्रहार्थन्तुतांदेवींकामवाणप्रपीडितः ॥ १३॥ ततोजहाससादेची सशब्दपरमेश्वरी տ तस्यापुखाहिनिष्कान्ता: 'शंतरशः 

पुस्षाधमाः 39 Ww 'सुसेनडास्सशखाश्र I रोपणमहतान्विताः ॥ । ततस्तानब्रवीददेवी पापोयंवध्यतामि ति Il १५ ॥ तत 

bs RÅ महिपसमुपाद्रवन्‌ 1 तिष्ठतिष्ठेतिभल्पन्तो र सुञ्चन्तोख्राणिशूरि र्शः ॥ १६॥ ततः MEE EA गणानां 
सिंह पे भगवती सवार हुई ॥ ११ ॥ ओर ऐसा वार ३ उसने कठोर वचन कहा कि चलिये चलिये नही तो हे दानवाधम ! ठुमको इस रथाच में मारूंगी ॥ १२॥ 


[ 
सके अनन्तर कामदेवके बाणसे पीडित इस महिपासुरने मंत्रियासमेत पकड़नेके | लिये उस देवीको सव श्रोरसे घेरालिया ॥ १३ Ա तदनन्तर वह परमेश्वर शब्द d समे 


1 ओर 394 घुखसे सेकड़ों अधम पुरुष निकले ॥ १४ ॥ जो कि SIR ति तैयार व शर्खोसमेत और बड़े UU संयुत थे तदनन्तर उनसे देवीजी यह्‌ बोलीं 
ने दोड़े ॥ १६ ॥ तदुनन्तर दानत्रीक्रे 


gå पापी माराजावै ॥ १५॥ तदूनम्तर खड़हो २ एसा कहते व ब्रहुतस शाखा का छ छोड़तेहुये å सब साथदी महिषासुरके सामने दाई ॥ १६ 
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साथ गणांका qe हुआ जिससे कि å सब Ft यमराज के घरको गये ॥ १७ ॥ इसके अनन्तर मंत्रियी के मरने से यह्‌ महिषासुर क्रोधित gU ओर अपनी सेना Å 
को प्रवेत के किनारे & ले आया ॥ १८॥ ओर उत्तम रथपे सवार दोकर सारथासे बोला कि हे सारथे | सुझको शीघ्रद्दी aei ले चलिये जहां कि यह स्त्री स्थितहै॥ १६ ॥ | 
इसको र मारकर में आज कोधके दुस्तर पार को जाऊंगा तदनन्तर Š राजन्‌! | ऐसा कहे हये सारथी ने उसी an रथको चलाया जहाँ कि वह्‌ निश्‍्चयकर टिकीथी get 


समय Å वहां बड़े भर्यकर उत्पात ॥ २० । २१ ॥ उस मार्गसे हये जिससे कि हे राजन्‌ | यह चला था कँकड्रोंसमेत रूखा पवन सामने चलने लगा॥ २२ ॥ थोर 


४९. w r 8. MN 


दानवेः सह ॥ यतस्तेसचिवास्सर्वे वै वेवस्वतग्रहंगता 1 १७॥ । अथासीमहिघोरुष्टः सचिवैविनिपातितेः ॥ स्वसैन्यमान 
यामास तस्मिन्पवेतरोधसि ॥ १८ ॥रथप्रवरमारुह्य सारथिसमभाषत ॥ नयमांसारथेतूएँ यत्रेषास्रीव्यवस्थिता ॥ 
१९॥ हत्वेनामद्ययास्यामे पारंरोषस्यदुस्तरम्‌ ॥ एवमुक्तस्ततोराजन्‌ प्रेरयामाससारथिः॥ २०॥ रथन्तेनेवमागेण 
यत्रसातिष्ठतश्रुवम्‌ կ एतस्मिन्नेवकालेतु तत्रोत्पातास्तुदारुणाः ॥ २१ ॥ बभूवुस्तेनमागेए येनासोप्रस्थितीट्प ॥ 
सम्मुखः प्रववोवातो रूचःशर्करसँयुतः ॥ ।२२॥ पपातमहतीचोका निहत्यरविमरडलम्‌ I अपसव्यंगगाश्चकुस्तस्य 
मायाविनस्तथा ॥ २३॥ वाहाराबंप्रकुवन्ति स्वन्नाश्चप्रातिमास्तथा T रथध्वजेसमाविष्टो णप्रःशब्दमथाकरोत्‌ ॥ 
२४॥ सतान्सर्वाननाटत्यमद्दोत त्पातान्सुदारुणान्‌ ॥ प्रययोसम्मुखस्तस्या देव्याःकोपपरायणः ॥ २५॥ विमुञ्चन्सश 


रन्नादांस्विष्ठतिष्ठेतिचाब्रवीत ॥ नकश्रिद्द्श्यतेतत्र तेषांमध्येन्टपोत्तम ॥ RE महिषरोषसंयुक्तं योवारयतिसङ्गरे ॥ 


ՐԸ se Հ 


सूर्यमेडल को नाशकर वड़ीभारी उल्का गिरी और उस मायावी को मृगोने दक्षिण परिक्रमा किया ॥ २३ ॥ ओर घोड़ा शब्द्‌ कः RAST व सूर्तियाँ में पसीना बहनलगा 


Na के 


व रथके ध्वजा पे पे चेठेहये गाघने राव्दकिया ॥ २४॥ ओर कोधमें परायण वह महिषासुर उन सब बड़े भयंकर महाउत्पातो को अनादर कर उस देवी के सामने | 


եր no 


चला ॥ २५॥ ओर बाणोसमेत vea) को करतेहुये उसने ԿՀԱ खड़ीहो ऐसा कहा हे quim | वहां उनके मध्य में कोई नहीं देखपड़ता था ॥ २६ ॥ जो कि 


— महिपासुरको सनाकरे उसने बहुत "t को मारकर रक्त का कीचड़ किया ॥ २७॥ तदनन्तर हे राजन्‌ | देवीजीक समीप आकर गवे से कहा | , 
! तुमको एथ्वी में कभी युद्ध न करनाचाहिये॥ २८ ॥ हे वालिरो | मेरे न बळ है न सोभाग्य दे न धनहै उससे मेरे चको किसीप्रकार नहीं करती || 
a et ի हे. भामिनि | में निइचयकर quu जानताह | कि तुम गर्विसीहो भाज भी मेरा वचन करो कि मेरी प्यारी खरी होवो ॥ ३०॥ और पराक्रम में स्थित न ठक i 


शि मारना नहीं चाहताहूं व भने देवताश्रोंसमेत इन्द्रको बहुतबार जीता हैं ॥ ३१ ॥ हे बालिशे | त्रिलोक में मेरे समान कोई पुरुष नहीं है तदनन्तर ऐसी कही 


AS 


तेनहस्वाबहुगणान्कतेरुघिरकदमम्‌ ॥२७॥ ततोदेवीसमासाय प्रोक्तागवेणपा्थिव ॥ नत्वयासहरोभीरोनूनकरैचितोक ६ 
चित्‌ ॥२८॥ नबालिशोस्तिमेवीर्य नसोभाग्यनवाधनम्‌ ॥ नकरोषिहितेनतं ममवाक्यंकथश्चन॥ २९ ॥ नूनंतत्त्वेनजा |լ 
नामि अवलिप्तासिभामिनि ॥ कुरुष्वाद्यापिमेवाक्य भार्याभवममाप्रिया ॥ ३०॥ खियन्त्वानोत्सहेहन्तु पोरुषेचव्यव Է 
feqq: ॥ असकृज्निजितःसड्ख्येमयाशक्रःसुरेःसह॥ ३१ ॥ त्रेलोक्येनास्तिमेतुल्यः एमान्कश्चिचवालिशे ॥ एवमुक्ता |Լ 
ततोदेवी कोपेनमहतान्विता ॥ ३२ ॥ प्रग्रह्मसशरंचापं वाक्यमेतदुवाचह ॥ नालापोयुज्यतेपाप क्ँसहममत्वया ॥ 
३३ ॥ कुमायोकामयुक्तेन तथापिश्शणुमेवचः ॥ नखयानिजितःशक्रः स्ववीर्येणरणाजिरे ॥ ३४॥ पितामहवरंदेवा |$ 

Է 


मन्यन्तेदानवाधम ॥ गोरवात्तस्यतेनत्वमात्मानंमन्यसेधिकम्‌ ॥ ३५ ॥ सुक्लेकांकामिनीपाप त्वंकृतःपद्मयोनि o 


ना॥ अवध्यःसवस त्त्वानां पुंसांचेवधरातले. ॥ ३६ ॥ पितामहवरःसोत्र जयशीलोसिदानव ॥ यदितेपोरुषंचास्त ` ॥ 


देवीजी क्रोध संयुत हुई ॥ RU ओर चाणसमेत धनुषको लेकर यह वचन बोलीं कि हे पाप | काम युक्त तुम्हारे साथ मुझ कन्याको संभाषण योग्य नहीं है 


På 
थापि मेरा वचन सुनिये कि तुमने युद्धके आंगन å अपने पराक्रमसे इन्द्र को नहीं जीता है॥ ३३ | २४ ॥ हे दानबाधम [पितामहके वरको देवता मानते हैं " : 


कारण उसके गोरव से तुम अपना को श्रधिक मानतेहो ॥ १५ ॥ हे पाप | एक sü को छोड़कर अझाने तुमको पृथ्वी में सब घ्राणियां के अवध्य. किया है ॥ ३६ 
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; मस्तक को देह से गिर! faar ॥ ३६ ॥ व एक से ध्वजा को काटडाला तद्नन्तर अन्य ՀԱՎ हृदयम मारा ओर बहुतही वेघाहुआ व्याथेत वह ध्वजा के दड के | 


q सतदादानवाधसः է dd Tas RIT: शखाणिविविधानिच ॥ ४५ ॥ զա աան: व्यायन्हेत्यस्तस्याभुमोच 


TA सब श्रंगों में मारा तदनन्तर GU बाणसे उसके ugs के दो weder ॥ ४२॥ तदनन्तर 
हुआ ओर अचानकही । देवीजीको भगाकर उसने «gigi खड़ीहो एसा कहा ॥ 93 I तदनन्तर stige! भगवतीजं 


दानव 1 वह ՅՅ वर इस विषय मं है ओ आर ठुभ म जयशीलदो व यदि तुम्हारे "पराक्रम हदे तो xm ढी दिखलाइये ॥ ३७॥ š ठुमको 3i Հէ पेने बाणा से यमराज 
मन्दिर को पठाऊंगी ऐसा कहकर तदनन्तर FS जीने आठ बाणा को छोड़ा ॥.३८ LAR बाणा! से चार seis यम मन्दिर को पठाया ओर एक FRIE सारथी 


आ 


PSN: 


आश्रित होगया ॥ ४० ॥ व हे राजन्‌ कुझसमयतक उसने भूच्छी से नीचे सुख «ԱՏՎ तदनन्तर सचेत होकर उसने पेने ANTI छोड़ा ॥ ४१ ॥ व सिद्दसंयुत 


तच्छ च्छी घंसम्प्रदशय ॥ ३७ ।एपत्वामिषुमिस्तीकष्णेनयामियंमसं दनम्‌ एवमुक्त्वाततोदेवी शारानष्टोस॒मोचह ४३८७ 


«EN e Wa 


चर्तृ मश्चतुरोवाहाननयच्चमसादनम्‌ ॥ सारथेश्चशिरःकायाच्छरेणेकेनचाचिपत | ü ३९.॥ ध्वजचिच्छेदषेकेन त 
तोन्येनहृद्चितः T सगाढविडोव्येथितो व्वजयष्टिंसमाश्रितः ॥४०॥ मूच्दयासहितो राजन! किज्यित्कालमघोशुखः I 
ततः ԱՎԱՅ युमोचनिशिताव्छर [न्‌ ॥ ४१ ॥ देवीसिहसमायुक्तां स्वदेशेष्वताडयत्‌ ॥ ततः AGA धनु 


e^ ՐՀ NN 


स्तस्यहिधाकरं त! ४९ ॥ छिन्नघन्वाततादत्यः चमेखन्न समन्वितः ॥ विद्राव्यसहसादेव तिष्ठविष्ठेतिचाब्रवीत ॥ 
४३ ॥ तस्यचमततस्वुण e GER भ्यासङन्तयत्‌॥ RR भ्यामधचन दरेण प्रह्तन्तीरथततः। ॥ ४४॥ REISER रथोराज 


सुक्तमात्रेततस्तस्मिन्धूमबति्यंजायत्‌ ॥ ४६ ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु सन्रह्मास्तेदिवीकसः ॥ RSA! 
कट Man देत्य महिषासुर ढाल व तळवारसे संयुत 
[ने उसकी ԱՎ Վ तलवारको दो बाणो सेकाटडाला 
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तद्नन्तर हँस ती हुईं वीजीने श्रध चन्द्र बाणुसे रथको काटडाला ee d राजन! तदनन्तर वह अधम दानव शख्रहित व्‌ रथ विहीन Sal उसके AU n E» 
अनेकश्रकार के शस्त्र EX ॥ ४५३५ ओर ब्रह्माको wu ध्यान करतेहुये उसने उसके ऊपर छोड़ा तदनन्तर उसके छोड़तेही धूमकी पंक्ति gå ॥ ४६ ॥ इसासम Š 
हदै 
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महिषासुर नीच दानव के समीप पठाया ॥ ४८ ॥ इसप्रकार उसममय उन देवीजी ने उससे छोड़े gå अनेकप्रकार के हज़ारों भ्र 


फलदी किया ॥ ४६ H इस 


म ब्रह्मासमेत वे देवता उसके पराक्रम को देखकर बड़े भयको प्राप्तहुये ॥ ४७॥ तदनन्तर हे नृपोत्तम | क्रोधित होतीहुई देवीजीने क्षणभर ध्यानकर उस "Irt 
«Հ NN t 
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| 
प्रकार चोभित seats इस अधिकबली दानवने दिव्य ՀԱՅ भगवती के ऊपर उत्तम माया किया ॥ ५० ॥ कि लम्बे व पेने सीगां 


~ NN "Վ 


संयुत अंजन के समान व 
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2 पर्वतके आकार बड़े शरीरवाले भेसेको आगे फकताहुआखड़ाहुआ ॥ ५१ ॥ तदनन्तर वह देवी उस सिंहके कन्धेपै सबारहुईं तदनन्तर «ՀԱՎ पेनीतलवार स उसके 


ध्वातस्यपराक्रमम ॥ ४७ ն ततोदेवीचणंध्याता तदखंपाथिवोत्तम ॥ प्रेपयामाससकुड। महिषंदानवाधमम्‌ I 
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४८॥ एतंनानाप्रकाराणि तेनमुक्तानिसातदा I अस्राणिविफलान्येव चक्रेदेवीसहखशः ॥ ४८ ॥ एवंनिःचोभितास्रो 
सौ दानवोबलवत्तरः ն चकारपरमांमायां दिव्येरख्रेस्सुरश्वरीम ॥५०॥ अग्रघिपन्महाकाय महिषेपवताङृ तिम षे 
մ qq qg 0 
शिरोदेवीन्यकन्तयत्‌॥ ५२ ॥ शुल्लेनमेद्यामास पष्ठदेशेसुरेश्वरी ॥ ततःकलेवरात्तस्य विश्चकाममदाइनान्‌ N 


दीर्घतीक्षगविषाणाभ्यां युक्तमण्जनसन्निमम्‌ ५१ ॥ सिंहस्कन्धञ्चसादेवी ततस्तमधिरोहत 
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५३॥ चर्मखद्गघरोरोद्रः तिष्ठतिष्ठेतिचाननवीत्‌ ॥ तमप्येवंग्रहीत्वातु केशापचेसुरेश्वर ॥ ५४॥ नि्निशेनाहनत््रोचेः 


rN (Ի. क्र) 


सचप्राऐव्यंयुज्यत ॥ दानवःपथिवश्रष्ठ पाइवेसिहबिदारिते ॥ ५५॥ ततोजघानभूयोपि दानवान्सारुषान्विता ॥ 
हतशेषाश्रयेदेत्या निमिद्यवरणीतलम्‌ ॥ ५६ ॥ प्रविष्टाभयसंत्रस्ताः पातालंजीवितेषिएः॥ ततांद्बगणार्सरव वसवा 


मस्तक को काटडाला ws ॥ ब सुरेश्‍वरीजीने पीठ में त्रिशूल से भेदन किया तदनन्तर उसके शारीर से महापुरुष निकला ॥ «4 1 ढाल व तलवार का चार | किये 
3 हुये उस भयकर पुरुषने ԿՀԱ खड़ीहों ऐसा कहा उसको भी Sudl ԱՊՈՎ केश पक्षम पकड़कर ॥ ५४ ॥ उच्चम्रकार स लाल 


qm ( पाजर ) सिंह से विदारण कियागया तब वह दानव प्राणोंसे वियुक्त हुआ ॥ ५५ | तदनन्तर क्रोधसे संयुत उस भगवतीने 
"s N ^ ` M Q Ի ՀՐ NN va ` = ` ^N 
दैत्य मारने से बचे ԳՐՈՑ फोड़कर ॥ ५६ ॥ भयसे डरे हुये जीनेकी इच्छावाले वे पाताल में पेठगये oie 
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श से मारा और हे नृपोत्तम! जब! 
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X e PS 
और वसु Վ मरुत cea 


լ 
| 


3182. 
Tio २६ 


१४७ 


ՀեօՎՀԳՓ 


5 P 
^ 


कुमार uo ॥ व वर देवता, साध्य, सुद्र, ԳԱ» q किन्नर ओर Sega आदित्य देवताश्रांने आकर उन quisqü दे देवी के ऊपर सब ओर से पुष्पों ले iv 
| किया य अनेकप्रकार के स्तोत्नो से स्तुति करते व प्रणाम करते i gå वे भक्षिमें तत्परहुये ॥ ५८।५६॥ व बोले कि हे Լ: सहेशानि । जो बड़ा पापी यह मारागया यह 


"S kx: e ` m N x 
Հ) TY कियागया हैं सुन्दरि | इस पापीसे सब त्रिहोक ध्वस्त होगया ॥ ६० H पुरातनसमय तुमने इन्द्रको स्वग में राज्य दिया इमलिये तुम्हारा कल्याण होवै और լ 


b जो मनमें प्रियहो उसवरदानको मांगो ॥ ६३ ॥ श्रोर प्रसन्न हो होतेहुये सब देवता तुमको वर देवैंगे इसमे सन्देह नहीं हे देबीजी बोलीं कि हे देवताओं | यदि तुमलोग | 


मरुतोशिनो ॥५७॥ _विश्वेदेवास्तथासाध्या रुद्रागुह्यककिन्नराः կ आ[दित्याःशक्रसंयुक्ता: समेत्यपरमेश्वरीम ॥ 


5s 
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3 
4C ll समन न्वाहिव्यपुष्पेश्च तादेवासमचाकिरन्‌ ॥ | Հ94"ԳԱՎՈՎ. 'स्तान्ननमन्तो मक्तितत्पर [: ॥ ५.९ t युक्तकतमहेशा | 


नि युद्धतः 'पापकृत्तमः կ नैलोक्यंसकलंध ध्वस्तं पापेनानेनसुन्दरि TEGE त्वयादत्तंपुराराज्यं वासवस्यत्रिविष्ट पे ॥ त 
स्माहरयभद्रन्ते वरंयन्मनसी प्सितम्‌ ॥ ६१ ॥ सर्वेदेवाःप्रसन्नास्ते प्रदास्यन्तिनसंशयः ॥ देव्युवाच ॥ यदिदेवाः प्रसन्नामे 


£N = 0591 


यादूदयावर [H8 Sq I TAR वमेपुण्यो I जायतांख्यातिसंयुतः iE अस्मिश्चाहसदादेवार स्थास्यामिवर पर्वते५६३॥ 


sara ॥ रूपेणानेनदेवेशि येत्वांद्रक्ष्यन्तिमानवा: ॥ आश्रमेत्रमहाएणये ते तयास्यन्तिपराङ्गतिम्‌ ॥ ६४॥ sqa 
नसमायुक्तास्तेभविष्यन्तिमानवाः ॥ यस्माचण्डकतकमस्वयादानबसूदनात ॥ ६५॥ तस्मास्वचण्डिकानाम्ना लोके 


INN 


ख्यातिंगमिष्यसि ॥ तबनाग्नातथाख्यात आश्रमोयंभदिष्यति । են կ वेत्रकृष्णचतुईश्यामाउ्विनेमासिशोभने կ 


मेरे ऊपर are] si आर यदि सुभरो वर देने योग्यहै ॥६२॥ तो यहींपर प्रसिडिमंयुत मे मरा पवित्र आश्रम होवे व हे देवताओ | इस उत्तम पदत पे में मदेव टिकूंगी կ 
६३ ॥ ब्रह्मा बोले ते कि हे देवेशि | इस रूपसे जो मनुष्य इस महापवित्र आश्रम Š तुनको देखेंगे वे उत्तम गतिको प्राप्त Eu ॥ ६४ ॥ ओर वे मनुष्य बह्मज्ञान से 
ANN 


सयुत ՀԱՎ ԹԱՎ तुमने दानवके मारने å से चेडकम किया & ॥ ६५॥ उसकारण तुम UTG चंडिका ऐसी gard प्रसिद्धिको प्राप्त होगी वेसेही यह "HR 
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१; रात qe उनका पाप नाशको aam ॥ ६६ ॥ 
है I पुचवाला वह मनुष्य शीघ्रही पुत्रको पाविगा इसमें स 


à 


լ 


M3 wa. Px ` - vA AN a e 4 ` 
ठम्हार नामस सालिक हांगा ॥ ६६ NE शोभने । कुँत्रार महीनेमें कृष्णुपक्षकी चोदसितिथिम सावधान होतेहुये जो मनुष्य नहाकर (पिंडदान करेंगे կ ६७॥ हे देवि 
La "^ I 


उनको गयाश्चाद् के समान सब फल होगा ՎԱՅ तुम्हारे दर्शन å पापकी मुक्ति होगी ॥ ६८ | कृष्णाजी बोले कि श्रद्धासयुत उपास में तत्पर जो मनुष्य यहा एक 
भि 
और 


अपुत्र जो मनुष्य या सावधा नहोतीहुइ जो ՅՈ उसमें मन लगाकर पिंडदान व स्नान करेगी ॥ ७० || बिन- 
न्देह नहीं है इन्द्र बोले कि छूटे राज्यवाला जो राजा यहां स्नान व दान करेगा ॥ ७१ || उसके सब gal का 


= 


* £^ 


पिण्डदानकरिष्यन्ति स्नानेकतासमाहिताः Ա ६७॥ गयाश्राडफलं कः Fd तेषांदेविभाविष्याते կ त्वद्ृशनात्तथामु 
क्तिः पातकस्यभविष्याति ॥ ६८ ॥ कृष्ण उवाच ॥ एकर त्रिवसिष्यन्ति येत्र श्रद्धास मन्विताः ॥ उपवासपर स्तेषां 
पापयास्यतिसंच यम्र կ ESU पुत्रहीनश्चयोमत्यों नारीवापिसमाहिता ॥ तन्मनाः KRAGE! तथास्नानंकरिष्य 
ति Ա ७० ॥ अपुत्रश्चतमेच्डीघ्र सपुन्ननात्रसंशयः ॥ इन्द्र उवाच ॥ भ्र्राज्योचपोयोत्र FATTER ऽयति ॥७१॥ 
सवशन्नुक्षयस्तस्य राज्यावापिमविष्यति ॥ अग्निरुवाच ॥ अत्रागत्यशुचिहाँम यःकरिष्यतिमानवः II ७२॥ आत्म 
वित्तानुमारेण सयज्ञस्यफलंलभेत्‌ ॥ ७३ ॥यम उवाच ॥ । अत्रस्नात्वातिलान्यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यते ॥ अल्पमृत्यु 
भयतस्य नक्दाचिद्गविष्यति ॥ ७४ ॥ राचस उवाच ॥ पिण्डदानेनरो योत्र करिष्यतितवा श्रमे। I ्रतोत्यंनभयंतस्य 


देविक्कापिमविष्यति ॥ ७५॥ वरुण उवाच॥ स्नानाथंत्राह्मणन्द्राणां योत्रतोयंप्रदास्यति ॥ विमलंससदामावी इह 


नाश व राज्यकी प्राति होगी अग्निजी बोळे कि यहां आकर si पवित्र मनुष्य ` अपने घनके अनुसार होम տեր वह यज्ञके फलको पावैगा ॥ ७२। ७३ ॥ यमराज 


i Ո Meng का भय न होगा ॥ ७४ ॥ निऋति र राक्षस बोले कि हे देबि | जो sg, 
NN 


զոն इस आश्रम 4 पिंडदान करेगा उसको प्रेतसे उपज्ञा हुआ डर कभी न होगा ॥ ७५॥ वरुणजी बोले कि डिजेन्द्री के स्नानके लिये जो मनुष्य यहां जल देवेगा | 
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स्क०पु० बह SUV लोक व परलोकमें संदेव निर्मल hai ॥ OG ॥ पवन बोले कि जो मनुष्य यहाँ विशेषकर कर सुगंधित Վ उत्तम विलेपर्नाको ब्राह्मणोके लिये देवेगा गा बह अपराध- ¦ 
9४० हीन होगा ॥ ७७ ॥ कुबेरजी बोले कि जे मनुष्य यहां यथाशक्तिसे नाहणों के लिये घन देवेगा वह Š लोकेशि | किसीप्रकार धनहीन न होगा ॥ ७८ կ महादेवजी 


` पक 


बोले कि जो «ԱՎ AAF परायण ides यहां चारमहीने बसेगा उनको इसलोक ब परलोकमे स दैव सुख होगा ॥ ७६॥ वसुवोले [कि जो मनुष्य तीनरात भलीभाति | 
उपास करनेवाला होगा उसका जन्मसे लगाकर मरणतक पापनाश होगा॥ me H आदित्य बोले कि इस पबित्र आश्रम स्थानमें भाक्तेसयुत जो मनुष्य छतुरी ब I 


लोकेपरत्रच॥ ७६॥ पायुरुषाच ॥ विलेपनानिशुभाणि सुगन्धानेविशेषत। योत्रदास्यतिमिप्रेभ्यो नि निरागास्समवि 


NN हु N 


प्यति॥ ७७ ॥ धनद उवाच्‌ ॥ योचवित्तंयथाशक्त्या ब्राह्मणभ्यःप्रदास्यति॥ नभविष्यतिलोकेशि वित्तहीनःकथञ्च 
न॥ ७5 ॥ ईश्वर उवाच्‌॥ योत्रत्रतपरोभूत्वा चातुमास्यंवसिष्यति ॥ इहलोकेपरेचेव तस्यभाविसदासुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
। वसव उच्चः ॥ त्रिर त्रियोनरस स्सम्यगुपवासीभविष्यति ॥ आजन्ममरण[त्पापनाशस्तस्यभविष्याति॥८०॥ । आदि 
BE ॥ अवाश्रमपदेपुणये येनर भक्तिसंयुताः u चत्रोपानतप्रदातारस्तेषांलोकाः सनातनाः ॥ ८१॥ आश्चिनाबू 


ՎԱ: Ս मिष्टान्नेश्रद्योपेतो त्राह्षणायप्रदास्यति կ योत्रतस्यपराप्रीतिभेविष्यत्यबिनाशनी ան TAPT ABF 


ORR 


| षां तीर्थानामिहसंस्थितिः l _भविष्यतिविशेषेण आश्रमेलोकविश्वुते VERN क लात अमितचा 
ն क्तितः ॥ उपवासपरोभूत्वा योत्रस्नानंकरिष्यति ॥ ८९ ॥ स्वेषामेवतीथोनां सफलंहिलभिष्यति ॥ गन्धवा ԳՅ: ն 


ये मिष्टान्नको दवेगा उसकी श्रविना- 
३ ॥ 
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AN क 


नको 

कुँवार महीने म SIG 
Ë na" 
(թ जा मनुष्य यहा गीता व 


शिनी प्रीति ब बहुत होगी ॥ ८२ ॥ व आजसे लगाकर संसार Å प्रसिद्ध इस आश्रम Վ विशेषकर सब तांथोका रि स्थिति ë गी T 


i| में चोदसि तिथिमें भक्तिसंयुत जो मनुष्य उपासमें तत्पर होकर यहां रनान करेगा ॥ ८४॥ वह सबही तीथोके फलको पावैगा गध बोले 


पनहिया को देवेंगे उनको सनातन लोक aH ॥ 5१ ॥ अश्विनीकुमार बोले कि श्रडासंयुत जो मनुष्य यहां ब्राह्मण के लि 
G आर 


"da. 
51» ३: 
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१५१ उसको Ri चान्द्रायण का फल दोगा Quindi å बोले कि के गोतम | इसप्रकार सब देवता उस देवी के qi fed वर्राको देकर ॥ ५७ ॥ उनकी चाशा से रग 


wN il 


को गये ओर देवीजी वहीं रि स्थितहुई इसके अनन्तर मजुष्यळोग उसके आश्रम में देवीजीको देखकर स्वर्ग को गये ॥ पद ॥ । तदृनन्तर बिन परिश्रमही Հայն ԹՂ |լ 
भरगया व पृथ्वी में अग्निशोमादिक सब कर्म नाश होगये ॥ ८६ ॥ व अन्य घर्गकार्यो को छोड़कर देवीजी का पूजन किया जाताथा तदनन्तर डरे हुये इन्द्रने || 


गी गीतवाद्यानियश्रात्र प्रकरिष्यतिमानवः ॥ «ՎԱ सप्तजन्मा न्तराणयेव रूपवान्सभविष्यति॥ ऋषय ITF AAR 
स्मिखिरात्रेयःकरिष्यतिसमाहितः ॥ ८६ ॥ चान्द्रायणसहरखस्य फलंतस्यभविष्याति॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवंसर्वेवरा 
"em देव्यदेवानपोत्तम ॥ son तदाज्ञयादिवंजग्सुदेंवी तत्ेबसंस्थिता t अथमर्त्यांदिवंजर տալ देवीतदाअमे॥ 

= ॥ अनायासेनसम्पूर्णस्ततोमत्ये्रिविष्ठपः ॥ अग्निष्टोमादिकाःसर्वाः क्रियानष्टाधरातले «Հ ॥ । धर्मक्रिया | 
स्तथाचान्या मुक्त्वादेव्या: प्रपूजनम्‌ ॥ ततोमीतःसहस्राचः समन्ञ्ययुरुणासह ॥९०॥ आह्वयामासवेगेन कामं |. 
को धेम यंमदम्‌ | ॥ व्यामो इशहपुत्रोतथं तृष्णामायासमन्बितम्‌ ॥ ॥ ९१॥ गतवापवेदुतंमत्ये स्नातुकामान्नरान्ख्रियः ॥ | 
चणिडकायाश्रमेपुण्ये qu व्वंहिममाज्ञया ॥ ६२ ॥ विशेषेणाश्चिनेमासि कृष्णपचेचतुर्दशीम्‌॥ I एवमुक्तास्ततस्सवैं 
कामाद्यास्तेद्रतंययु:॥ ९३ ॥ मत्येलोकंमहाराज रक्षांचकृश्वसर्वशः ն एवंज्ञात्वाहुतंगच्छ तत्रपाभिवसत्तम ॥ ६४ ॥ 


बृहस्पति के साथ सलाइकर ॥ ९० ॥ वेंग से काम, कोष, भय व मदको बुल्ञाया ओर घर व gas उपजेहुये तथा तृष्णा व मायासे aga मोहको बुलाया ॥ ६१ ॥ व 
कहा कि शीघ्रदी मृत्युलोक में जाकर पहले चंडिकाजी के पवित्र आश्रम नहानेकी कामनावाले पुरुषां व स्त्रियों का मेरी आज्ञा से सेवन करो š २॥ ओर कुबार 


AW 


महाने म॑ कृष्णपक्ष में चोदसि तिथिको विशेषकर सेवनकरो तदनन्तर ऐसा कहेहये वे सब कामादिक मृत्युलोकको शीघरही गये हे महाराज | उन्होंने सब ओर से 


1 


Հեմ क्या एस। जानकर दे ե quim ! वहां Հրատ जाइये ॥ & 
"Has को देखने + लिय जाता हैँ ॥ ६ 
S देकर इम aq գրեն एकयात्रासे र! 
å तीव॑मय उस श्रेष्ट METT 


ARA यदि इसलोक Հ में उत्तम कल्याण को चाहतेही टे राजन्‌ ! जो պեյ 
ՀԶ կ gua पितर नाचते ç 3 पितामहू गमते 
| 


feat 1 ६६] 85 13 हे राजन्‌ | वहां तोसरी याप्नासे मोक्ष dat उमवाररा ոսկ 
dd सब यत्न से यात्रा ax पुरातनसमय उत विपयम नारद zi ने ռե याया RNET LEE ॥ कि बहन mraq sui. 


यदाच्छसिपरंश्रेय इहलोकेपरनच ի योयातिचण्डिकाद्रप्टुमईदम्पतिपाशि 
ՀՈՎՀ: ॥ तारयिष्यतिनस्मवोन्सुपुत्रोयमिहाश्रमे է: 


यालम्यतेर ՏՎ स्वगञ्चेनहितीयया॥ ६७ ॥ । तृताययामबेन्मोचो याचयातत्रपार्थिव ॥ तस्मात्सवंप्रयक्षेन यातरांतन 
ԳՈՐՈՎ ॥ ६८ ग्रबुदेपर्वतश्रेषटे सःतीर्थमयेशुमे ॥ तत्रश्लोक'पुरागीतो नागदेनमहपिणा ॥ ՀՀ ս स्नात्वातत्[श्र 
मेपुण्ये पहुविप्रपमागमे ॥ सुच्यतेसेपापेश्च वहजन्माजितेरपि॥ पुनन्त्येवान्यतीथ'नि स्वानदानरसंशयम्‌ ॥२०२॥ 
अबुदालोकनादेव विपः 


प्मातत्रजञायते ॥ यः “वपातिमदास्यानमेवच्छ्रद्ासमन्वितः ॥ १॥ सप्राग्रोतिनर श्रेष्ठ: का 


मान्मनसिताञ्छितान्‌ ॥ यस्येततिष्ठतेगेहे लिखितंपुस्तकंचप ॥ २॥तस्यापिवाञ्डिताःकामाःमम्पदय न्तेदिनेदिम्‌ ն 


Tg RY qu भी मनुप्य घटजाताह श्रन्यतीयरनान न वे दाना से निरमेदेह पवित्र वरन ॥॥ qos और 
होता है व श्रद्धामंयुत जो age सदैव इस क्था को सुनता इं ॥ 5 ॥ बह MB սգա aH SEZQA ԱՎՈ पात! 


लिखीहुई पुस्तक रिधत होती है ॥ २ ॥ उसकोभी प्रतिदिन SHE गनोरय माह dida ՀՎՀՀ भूपते ! जे աող uar ! 
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4qu ९५ ॥ नृत्यन्तिपितरस्तस्य JETER 
६॥ चाण्डिकायाः 'परदत्वाव कत्वाश्राटंसमाहितः॥ एक 


Per MS, washaka pia Ab GS cmd 
rx UI Z NN ICD 


pe eem hola tpi ० e मतिर मीर 


प पविन्न आश्रममे नहाकर बहुतजन्मा में इक इकट्ठा किये 
Heads के देखनेही । से gr AIG: 
राजन्‌ | जिसके घर म यह í 


mr 


Է 


ԻՆ 478 2 


ruang कै ~ cmo use e en ertt "Է 


॥ इसको पढ़ता Š ॥ ३ լ वह भी उत्तम पुरुष हे राजन्‌ | यात्राके फलको प्राप्त होता है ॥ २०४ ॥ इति श्रीरकन्द्पुर।णबुदखणडेदेवीदयालु मिश्रविरचितायांभाषाटीका 
यांचणिडकाश्रमोत्पत्तिन मषद्रत्रिरो ऽध्यायः ॥ ३६॥ e || @ » ॥ e ॥ e l ७ 
दो० | अति उत्तम तीरथ भग्रो नागकुएड इमि am संतिसवें अध्याय म॑ सोइचरित सुखधाम | पुलरत्यजी बोले फि तदनन्तर पापनाराक नागकुण्ड को जावे 
जहाँ कि सुन्द्रपवत के किनारे पे नागों ने तप fak ॥ «լ अरातनसमय कदूके शाप को सुनकर डर से विकल सब नागों ने aq को FAR न।गों के राजा 


पठतिश्रडयोगेतो योवा्रूमिपतेनरः ॥ ३ ॥ सोपियात्रफलंराजहेलमतेधुरुपोत्तमः ॥ २०४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
बुदखणडेबुंदमाहातम्येचणिङका श्रमोत्पत्तिनांमपट्तिंशो 5६ զա: ॥ ३६ ॥ 3% ॥ * ॥ 


° eet 


पुलस्त्य उवाच ॥ नागहदेततोगच्छेत्तीर्थपापप्रणाशनम ն यत्रनागेस्तपस्तप्त रम्येपवतरोधसि ॥ १॥ कद्रूशापे 
प्र त्वा नागास्सबैभयातुराः կ पप्रच्छुनांगराजानं शेषप्रणवकन्धराः կ e! ॥ मातृशापेनसन्तप्ता वर्यपन्नगसत्तम I 
किङ्कमः “कुत्रगच्बाम: शापमोचोभवेत्कथम्‌ n 3 ॥ शेष उवाच ॥ विज्ञापितामयामाता शापमुप्तिकृतेपुरा [॥ तथो 


कतयेतपोयुक्ता धरमोत्मानःसुमेयताः॥ eu नददिष्यतितान्वह्नियजञेपारीचितस्यहि ॥ तस्मा त्वाबुदन्नाम पर्वतंघरणी 
तले ॥ ५,॥ तत्रगत्वातपोयुक्ता भवध्वंसुसमाहिताः ú यत्रास्तेसास्वयंदेवी चण्डिकाकामरूपिणी ॥ ६॥ यस्याःसंकी 


° "— f 


_ तेनेनापि नइयनन्तिविपदो धुम्‌ Ա आराधय amissi ता दव।ममवाक्यतः կ ७ ॥ तस्याः AUT: सर्वे भविष्यथ 


ԼՅ २॥ कि हे ԿՈՅ | हम सब माताके शापसे hart इससे कया Hå व कहां जावं और वि किसप्रकार शाप का मोक्ष ë होते ॥ ३॥ शेषजी बोले कि 
dba ७० x 


: sC qasaq भ॑ने ՀՈՎ տի hee ԹՎ Վազ विनय किया ओर उसने कहा कि जो तपस्यासे युक्त व घमोत्मा ओर aua प्राप्त Å ॥ ४॥ उन सबा को परीक्षित 


के पुत्र जनमजय के यज्ञ में अग्नि नहीं जलावेगी इमलिये पृथ्वी में अबुद्नामक पवेत पे जाकर ॥ Վ Ս तपस्यासे युक्त व सावधान होते | हुये ठुमलोग qai जाकर 
तपस्या से, युक्त होवो जहां कि वह कामरूपिणी आपहदी चण्डिका देवी हे.॥ < ॥ जिसके सकीतन ( नामलेने ) से | भी निश्ययकर विपत्तिया नाश होजाती हैं उस 


| 


իչ: 
>] 


423 
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देवीको मेरे वच चनसे तुमलोग सदेव आराधनकरो ॥ ७॥ हे नागोचम | उसकी प्रसञ्चतासे सब ज्वररहित होवोगें इसविषयम में इसी उपायको देखताहूं ['८॥ देवता 
= ~ ANN CN A OM ON 
Qd या मनुष्य होवे अन्य मुक्तिकारक नहीं है पुलरत्यजी बोले कि हें राजन! तदनस्तर नागराजस ऐसा कहेहुये नाग կ Հ ॥ उन नागराजको प्रणामकर तदनन्तर 
Q ७७ ՀՀ « Հ Ն Գ. ७७ 
अवुदपदतको गये कि वे नाग पृथ्वीको छोड़कर तदनन्तर पर्वत में ॥ १« ॥ बहुत ՀՅ गढेको घनाकर बिलके मार्ग से निकले तदनन्तर se धारण किये व देवी 


FS Գ ° * क 


| जीकी भक्तिं परायण सब ॥ 99 | भक्तिसे संयुत न नाग चडिकाजीके आराघनके लिये बसने लगे और उत्तम जप करतेहुये उन्होंने वहां सदैव हवन किया ॥ १२॥ | `, 
छि गतज्वराः ॥ अम्नुमेचात्रपश्यामि उपायंनागसत्तमाः van देवोवामालुषोवापि नान्योबेमुक्तिकारकः ॥ पुलस्त्य उवा 
ՎԱ एपसुक्तास्ततोनागा नागराजेनपार्थिव ԱՏԵ प्रणम्यतंततोजग्मुरबुंदंपवेतम्प्रति ॥ तेभित्त्वाधरणी पृष्ठं EGGE 
न्त्रम्‌॥१०॥ निरजेग्सुबिलमार्गेण कत्याश्वश्च॑सुविस्तरम्‌ կ ततोश्चतन्रता; सर्वे देवीभक्तिपरायणाः ॥ ११ ॥ वसन्ति 
भक्तिसंयुक्ताश्चर्डिकार राधनायते ॥ चकुस्तचसदाहोमं कुरवेन्तोजाप्यसत्तमम ॥१२॥ एकाहारानिराहारा वायुभक्षा |: 

। स्तथापरे॥ दन्तोळूखलिनःके केचिदश्मकुटास्तथापरे ॥ १२ ॥ पञ्चाग्निसाधकाश्रान्ये सद्यःप्रनालकास्तथा Ա गीतवा 
SEP IRE रन्येदेव्या: पुरस्तदा ॥ १४॥ Alo UU I ततोदेवीसुसन्तृष्टा [ वाक्यमेत 
दुवाचह Ú १५॥ देव्युवाच ॥ परितुष्टास्मितेवत्स किमर्थतप्यतेतपः n परय॒ध्वंवरंमत्ती यःस्थतोभवतांहृदि॥ sa a | 
नागा od վ मातृशापेनसन्तप्ता वयंदेविनिराश्रयाः վ नागराजसमादेशाच्छरणंतेसमागताः ü १७ ॥ सातं 
ग्नि ji साधन करनेवाले तथा अन्य पनः मलिक याने केवल क दिनक योग्य भोजन को संचय करनेवाले ga Վ didt Í नागान देवीजी के गांत | 


। कोई एकबार भोजन करनेवाले व श्रन्य पवनभक्षी तथा [कोई EVY ओखलीवाले व अन्य पत्थर से कूटकर भोजन करनेवाले हुये॥ 93 ॥ व अन्य पंचा- 
बाय किया ॥ १४ ॥ उन नागोत्तमा को अनन्यश्रद्धासे संयुत देखकर तदनन्तर बहुतही प्रसन्न leies देवीजी इसवचनको बोली ॥ ५५॥ देवी ԹՈ बोली कि है | 

EX वत्स | में तुम्हारे ऊपर प्रसन्नह किसलिये तपस्याकी जाती है तुमछोंग मुझसे वरदान मांगो जो झापलोगोके हृदयम स्थित हावे ॥ १६ ॥ नाग बोले कि हे देवि! हम 
ridi 
| 

| | 
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— 
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हंग आश्रयरहित होकर माताके शापसे संतत 154 ओर शेषजीकी आज्ञास से तुम्हारे शरणम आये हैँ ॥.१७ ॥ सो तुम शापरूप अग्निसे | उपजेहुये उस भयभे qni | % 
पुरातनसमय किसीकारणु के मध्य मे माताने हमलोगों को शाप दियाहे ॥१८ l कि परीक्षित के पुत्र जनमेजय के यज्ञ में  तुमलोगों को MA जळावेगी देवी जी 
बोली कि जबतक उनका यज्ञ ԱՎ तबतक तुमलोग मेरे समीप ॥ 98 Il. भयके विना स्थित होवो ओर बहुतसे भोगांको भोगकरो आर यज्ञ समाप्त होनेपर फिर | 


NNN 


अपने स्थानको जावो N २० ॥ जिसलिये greit ने इस पर्बतकी कन्दरा को तोड़ा Ë इसलिये यह पृथ्वी में नागइदतीथ प्रसिद्ध : होगा ॥ २१ ॥ श्रावण महीने 


रक्षभयात्तस्माच्छ[पवहिसमुद्धवात ॥ वर्यमात्रापुराशप्ताः करिमश्रित्कारणान्तरे ॥ १८ M पारिच्तितस्ययज्ञेवः पाव 
कोधचयिष्यति ॥ देव्युवाच կ यावत्तस्यभवेद्यज्ञस्तावधूयंममानितक ॥१९॥ सन्तिष्ठतविनात्रासं मोगान्मोक्ष्यथपुष्क 


ՓԻ NAN » 


«ifa SKUR ss el गन्तारः स्वनिकेतनम्‌ կ २०॥ युष्माभिमंदितं यर्मादेतत्पवेतकन्द्रम्‌ է नागहददन्तुतत्ती 
थमेतद्भाविधरा [तळे ॥ २१॥ अन्रयःश्रावणेमासि म पञ्चम्याँमक्तितत्परः ॥ करिष्यतिनर (स्नान तस्यनाहिकृतंभयम्‌ | 
२२॥ करि रष्यतिचयः TATE सपितृ्‌स्तारयिष्यति ॥ येमोगाभूतलेख्याता ՎԹ: यायेचमाङुषाः ॥ २३॥ तान्सर्वान्स 
नरोनित्यं ल भिष्यतिनसंशय: ի पुलस्त्य उवाच्‌ ॥ ततोहृशवभूबुस्ते मुक्स्वातुदारुणंभयम्‌ ॥ २४॥ देव्याःशरणमा 
पन्नास्तस्थुस्तत्रनगोत्तमे ॥ ततः कालेनमहता सत्रेपारिचितस्यच ॥ २५॥ निइत्तेततदाजग्मुनागइन्दारसातलम्‌ կ 
देव्याचेवाभ्यनुज्ञाताः प्रणिपत्यमुहुमुहुः ॥ २६॥ कच्छू त्पाथिवशाईल तद्भक्त्यानिश्चलाः कृताः॥ अद्यापिकृष्णपञ्च 


ef ~ चर Ը w = 


मे पचमीतिथि म॑ भक्तिसे SW जो मनुष्य gu कुंड में स्नान करेगा उसको सर्प से कियाहुआ डर न होगा ॥ ` २॥ शोर जो यहां श्राद्धो को क्रेंगा बह पितरों को 
तरिगा ओर थ्वी में जो देवताओं व. मनुष्यांवाले. सुख प्रसिद्ध ՅԱ २३ I suu को वह मनुष्य निस्सन्देह सदेव पावेगा पुलस्त्यजी बोले कि तदनन्तर उस भयंकर 
^ ^ A e Ճ =" 


भयको छोड़कर वे नाग प्रसन्नहुये ॥ २४ H शोर Asie शरसा में प्राप्त å उस उत्तमपवत पं [टिक तदनन्तर s बहुतसमय के बाद जनमेजय sii यज्ञ ॥ २५ ! 
समाप्त होने पर उससमय Å नागगण रसातल को गये और देवीजीसे आज्ञा दिय हुये वे बार २ प्रणामकर ॥ २६ ॥ हे नृपोच्चम | उनकी VES कारण वे कुश से |; 
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स्कृ०पु० निइचन्न कियेगये हे राजन | श्रावणमहीने में कृष्णपक्षकी पचमीतिथि में आज भी , ॥ २७ ॥ देत्रीके दर्शनकी इच्छावाले मनुष्य वहां समीपता करते हें इसकारण 
' ` Ա - २३ ao ~ ` ` ^ 
१५६ सब TAA मनुष्य वहां श्राद्ध करे ॥ २८॥ व ह नृपोत्तम | जो अपना कल्याण चाह वह उस तीथ Š स्नान करे ॥ २९॥ इति श्रीरकन्दपुराणेबुदखण्डेदेतीद्यालुमभिश्र å १ 
विरचितायांनाषाटीकायानागहूदेए्पत्तिनीमससद्रिशोऽध्याय: I : 


: ३७ || e @ ॥ e վ Փ l Փ վ 
| Հ» | զո गंग इमि तीर्थ जिमि भूतल भयो प्रसिद्ध | अर्तिसवें अध्याय में सोइ कथा शुभ (Q< | पुलरत्यजी बोले कि हे भूपते | तदनन्द्र शिवलिंग नामक 
լ 

| 


म्यां श्रावणेमासिपार्थिव ॥ २७ ॥ सान्निध्यंतन कुर्वान्ति देवीदशनलालसाः ॥ तस्मात्सपंप्रयत्नेन श्राइंतत्रसमाच 


UREN स्नानंचपार्थिवश्रेष्ठ यइच्छेङ्के यअत्मनः UREN इति श्रीस्कन्दपुराणबुंदखरडेनागहदोत्पत्ति्नांमसप्तात् E 
शोऽध्यायः॥३७॥ ॐ կ sk ॥ के I ik T 


ՀՈՎ उवाच ॥ कुण्डन्तुशिवलिङ्गाछ्यंततोगच्छेन्महीपते॥ यनमाजाहवीशप्ता दृश्यतेभूपसत्तम ॥ १ ॥ तस्यां i 
y स्नातानरस्सम्यक्सवतीर्थफलंलभेत ॥ खल्यतसपपापम्यस्ताजन्ममरणान्तिकात्‌ կ ययातिरुवाच ॥२॥ [कमथत र 
चसायुप्ता जाहूवातेष्ठतेनिभो॥ कास्मन्कालंसमायाता प्रकातृहलाईम ॥३॥ JKA उवाच ॥ यदाप्रसादितोदेवभग 
ՎՇԺՎԱԵՀՅԸ կ AE स्मन्मदास्थयमचलेतुत्वयाविभो ॥ 7 । तनसस्थापतलिङ्ग -खयदवनशाम्भुना ॥ 
3 तत्पातितंपुरालिह वालाखल्यमहषिसिः ॥ ५॥ आतकापसमायुक्तः कास्माश्चत्कारणान्तर॥ शविततुप्रातज्ञात सवषां 
x कुण्ड के समीप जावे जहां कि B नृपोत्तम | वे गुमगंगाजी देखपड़ती Š ॥ 5 ॥ उन गंगाजी म भलीभांति नहायाहुआ पुरुष सब तीर्थो के फलको पाता Å और 
बाल कि हू विभां | वहां किसालिये गुप्त गंगाजी गुप्त स्थित हैं और किससमय आई å 
ओने भगवान्‌ वृषभध्वजको प्रसन्न कराया कि å बिभो | इस अबुदपवत पे तुमको nda हि 


स्थापित करने पर जब पुरातनस्तमय बड़े क्राधसंयुत बाळखिल्या महर्षियोंने Թորա के मध्य में उस लिंग को 


स्क 9 q ° 
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पै उत्तम कुण्ड कियाजावे ॥ १9 ॥ उसमें जपमे परा 
रूप अति उत्तम कुण्डको श॑ घडी किया तदनन्तर पावती जीसे 
' डममें टिके हुये KASU नल 


ie 


~ 1] 


RER 


त्रिदिवोकसाम्‌ ॥ ६ ॥ अचलेतुम यात्रेष स्थातव्यंनात्रसंशयः I ततःकालेनमहता वसतस्तस्यतत्रच ॥ ७ ॥ अच 
ले्वगरूपस्य गङ्झाचित्तव्यजायत ॥ कर्थनित्यंतयासार्धे भविष्यतिसमागमः॥ < ս यथाजानातिनोगोरी मानिनीपर 
Ri լկ ॥ զոՎ चिन्तयामास बहुशोन्पसत्तम nå ॥ उपायंसुमहच्यात्वा जाहवीसङ्सम्भवम्‌ վ तेनोदिशगणास्सवें 


NR NAAN 


नन्दिमङ्गिपुरस्सराः ॥१०॥ अभिप्रायोस्तिमेचित्तेजला श्रयत्रतोद्भवः ॥  क्रियतामुत्तमंकुएडमस्मिन्पर्वतरोधसि॥११॥ 
तत्राहजल मध्यस्थ स्थास्यामिजपतत्परः ॥ तच्छुलात्वरितंचङुर्गणाःकुणडमङत्तमम्‌॥ १२ ॥ स्वच्छोदकसमा 


~ ՓԸ NN "NA^ im" NNN 


कीणं सुताथसुसु ere ॥ ततागारामनुज्ञाप्य जाहवीसङ्गलालसः ॥ १३ ॥ ब्रतव्याजनदवर्शा विवेशतदनन्तरम्‌ ॥ 


N = 


चिन्तयामामतत्रस्थो गड्ठांत्रेलोक्यपावनीम ॥ १४ ॥ साध्यातातत्वणात्तत्र शिवेनसहसंङ्गता ॥ एवंसभगवांस्तत्र 
जाहवींमजतेसदा ॥१५॥ ब्रतव्याजेनर Թորի թ व्यजानत մ कस्यचित्त्वथकालस्य नारदोभगवान्सुनेः ॥१६ ॥ 


ՇԲ ४१, ० 


NN 


aq Š जनके मध्य में स्थित քո उस वचनको सुनकर mala निर्मल जलसे भरेहुये व सुम्नदायक sen did | Ë 
कहकर गंगाजीके संगकी लालसावाले देवेश (aa जीने qaq बहाने से उसमें प्रवेश किया नदनन्तर , 
[कको पवित्र करनेवाली गंगाजीको ध्यान किया ॥ 9 ee ՋԱ ध्यान कोहुई वे गंगाजी उसीक्षण वहा शिवजी के साथ 
! समागमको प्राप्त हुई इसप्रकार वे भगवान्‌ शिवजी agi सदैव गंगाजीको अतके बहानेसे भजते Վ उख्रको पावतीजीने नहीं जाना इसके अनन्तर किसीसमय मोक्षज्ञान 


पात किया हे ओर शिवदेवर्ज सब देवताओं से प्रतिज्ञा किया ॥ ५। ६॥ के मुझको इसी पवेत पै टिकना MR इसमें सन्देह नहीं ढे तदनन्तर अहुतसमय 6 Å iud 
तक वहा बमते हुये उन ॥ ७॥ adipe शिवर्जाक चित्तमें गंगाजी हुई कि किसप्रकार उस गंगाके साथ सदेव समागम होगा ॥ ८ ॥ जिसप्रकार कि मानिनी 

परमेश्वरी पाती जी न जानें Ë नृपम | इसप्रकार उन शिवजी ने ՎԵՎ चिन्तवन किया H ९ ॥ ՀԱ गंगाजी के संगसे उपजेहुये | बड़ेभारी उपायको ध्यान ^ 
कर उन शिवजी ने नंदि IGG आदिक aq गणोंको आज्ञा दिया ॥ १० U कि जलाश्रय के ՀԱՅ उपजा हुआ अभिप्राय मेरे चित्त में हे इससे इस पर्वत के किनारे 
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ene fd सुत [भगवान्‌ नारदसुनि घूमते gd वहां आये ओर वे नारदमुनि ՀԱՎ स्थित Վ व्रतको धारनेवाले तथा कामसे उपजे हुये चेष्टितं स से युक्त महादेवजीको देखकर | 


2 | 
PS 


ի वहा ये वित्मयसंयुक्त हुये कि qu ब्रतधारी के क्या यह टेढे नेत्रका विकार हे ॥9९॥ १६) १७ | १८ ॥ या ज्ञान से संयुत š उसीकारण यह सुनि ध्यान म | 
. 5 Rua इसके अनन्तर नारद्जी ने पावेतीजी के भयसे बहानेसमेत ध्यान की «ԹՎ गंगाजी में «րա महादेवजीको देखा तदनन्तर ये नारदजी विस्मयको 
aga Վ उससमय उन नारदजीने महादेवजी की सब कतेव्यता को कहा ॥ 98 | २० ॥ तदनन्तर क्रोध से कुछ लाललोचनॉवाली व बार २ कापृतीहुई शीघ्रता 


ह; केवल्यज्ञानसम्पन्नस्तत्रायातः 'परिभ्रमच्‌ ॥ सतुदृष्ट्रामहादेवं जलस्थंत्रतधारिणम्‌ ॥ १७ ú कामजेरि ङित 

तत्रासोविस्मयान्वितः ն वकनेत्रविकारोयं किमस्यन्रतधारिणः ॥ १८॥ इट्गज्ञानसमायुक्तस्ततोध्यानस्थितोस्चुनिः n 
अथापश्यब्यान दृष्टया गङ्गासक्तेमहेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ गौयामयेनसब्याजं ततोविस्मयमागतः ॥ तदासकथयामास स 
बृहरविचेष्टितम्‌ ॥ २० ॥ ततोदेवीत्वरायुक्ता ययोयत्रमहेश्वरः ն । आताम्रनयनारोपाहेपमानासुहर्मुहः ॥ २१ ॥ तांद 


A N 


sg e rei समायातांमहेश्वरम्‌ ॥ उवाचजाहवीभीताज्ञात्वादिव्येनचक्षुषा ॥ S I आवयोः सङ्गमादव्य नार देन 
5 ՎԵՀ: ն सेयरुष्टासमायातिकुरुष्वयदनन्तरम्‌ ॥ २३ ॥महादेवः उवाच॥ कत्तव्योजाहविश्रेयानुपायः सामसऱ्ज्ञकः կ 
5 म्रसह्ममाननाह्षा साम्राववशवतिनी մ ՀՅ կ तत्तणाजायतेसाः ध्वी तरमात्सामपरामव ն नोचेच्छापंमयासा 

| | खै तबदास्यत्यसंशयम्‌॥ २५॥ एवसुक्ताचरुद्रेण जाहवीनपसत्तम ॥ । कुण्डान्चिगत्यसागङ्गा सम्मुखंप्रययोतदा ॥ २६ ll 


~ NN 


| सयुत देवीजी वहा गई जहां कि महादेवजी थे ॥ २१ Il | आइहुई g पावतीजीको कोघसंयुत द A डरीहुई गंगाजी ने दिव्यद्ष्टि से s es महादेवजी सें कहा ॥ f 


3 २२॥ कि नारदजीने हमारे व तुम्हारे दोनों समागमको undi देवीजीसे «al हे सो å क्रोधित पावतीजी आती Š जो इसके बाद काय होवै उसको BUST | Å 
२३ ॥ महादेवजी बोले कि हे «ՐՊ ! सामसंज्ञक श्रेष्ठ उपाय करना चाहिये क्योंकि हठसे ये मानिनी व 


k: होवेंगी उसकारण WISH तत्पर होवो नहीं तो मुझममेत तुमको निरसन्देह शाप दवेंगी ॥ २४। २५॥ हे नृपोत्तम I उमसमय शिवर्जास एसा कही eg वे जाह्नवी 
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पतित्रता पावतीजी प्रिय वचन से उसीक्षरा वशति 
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| कहा ॥ ३२ ॥ उसकारण तुम्हारा कल्याण होवे भोर मुझसे जैसा Bird वैसे वरको मांगो र पतिधमे में मेरे पति महेरवरजीवो करो ॥ ३३ ॥ गंगाजी बोलीं í 


x 


गंगाजी कुंडसे मिकलकर सामने चली ॥ २६ खज्जासमेत ब हार्थों को जोड़े हुई थे गंगाजी आगेगई ओर मरतकसे पार्वतीजीको प्रणाभकर तद्नन्तर सुलक्षणा गंगा 
जीने कहा ॥ २७॥ कि हे देवि ! पुरातनसमय भगीरथनामक राजाके लिये mega गिरतीहुई सुभको तुम्हारे पातिने घारण किया यह तुमको भी प्रकटडे उसी 
कारण iE बढ्ता भया और तुम्हारे डरसे हमारा व तुम्दारा कभी समागम नहं हुआ ॥ २८ । २६॥ हे सुरेश्‍वरि, शुभे । में नहीं जानतीह कि इससमय शिवजीन 
तुम्हारे वचनसे सुझको बुलाया दै या अपनी इच्छा से बुलाया हे ॥ ३० ॥ इस कारण त्रिलोक को एण करतीहुई में किसीप्रकार निकलकर वहांसे यही प्राप्त हुई 


प्रत्युद्ययासलज्जाच कृताब्जलिपुरस्सरा մ प्रणम्यशिरसाचोमां ततःग्राइसुलक्षणा ॥ २७॥ पुराहन्तवकान्तेन नि 
पतन्तीनभस्तलात॥ 'धुतादेवितवाप्येतहिदितन्रपतेःकृते ॥२-॥ भगीरथामिधानस्य ततःस्नेहोव्यवर्दत ॥ आवयोस्त 
वमीत्याच नस्यात्क[पिसंमागमः մ २९ ॥ अधुनातववाक्येन जानेहन्नसुरेइत्ररि ॥ समाहतास्मिरुद्रेण किंवास्वच्छन्द 
तःशुभे ॥ ३० ॥ नेलोक्यंपूरयन्त्यस्मान्निष्क्रम्यचकथञ्चन ॥ तस्मादत्रेवसम्प्राप्ता सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ ३१॥ 
BAK उवाच ը तस्यास्तद्वचनशुसा ततोदेवीप्रहषिताप्रोवाचमधुरंवाक्यं सत्यमेतत्त्वयोदितम्‌ ॥ ३२॥ तस्माहर 
यभद्रन्ते वरमत्तोयथेप्सितम्‌ ॥ कुरुत्वंपतिधरमत्वे ममकान्तंमहेश्वरम ॥ ३३॥ गङ्गोवाच ॥ अपिदाभाग्ययुक्ताह मा 
यांजातास्मिशुलिनः ॥ तस्मादेकंदिनंदेहि क्रीडांसाधमनेनतु ॥ ३४ ॥ चेत्रशुक्कत्रयोदशयामधरात्रेसुरेशवरि ॥ शिव 
कुण्डंतथाप्यतन्मयायस्मात्समाइतम्‌॥३५॥ शिवगङ्गाभिधानन्तु तस्मात्कुरडंधरातले ॥ ख्यातियातुप्रसादेन तव 


इसको Å सत्य कदा ॥ ३१ ॥ पुलरत्यजी बोले कि उसके उम वचनको सुनकर तदनन्तर देवी undis प्रमन्न हुई व मोठे वचन बाली कि इमको तुमने सत्य 
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दुभाग्यसे युक्त भी में त्रिथ्रुलघारी शिवजीको खो हुई हूं इसलिये हे մեզն | Sas शुक्तपक्षकी तेरसिमें दिनरात इनके साथ एक दिन Bel दीजिये ब Graf 


व गंगाजीकी समीपता से ॥ | Í 
go - व. मही > ^ च 
मनुष्य उसके रोमोंकी ieu å de लाल पाप नाराका प्रात होता हें हे नृपोत्तम | वहां जो बराह्मण के लिये चैको देताहे 89 ॥ व 

. ह॥४२॥ इति श्रोस्कर विरचितायांस्ाषारी 
ՀԱ ee ll 3& il Q | Փ վ 1 Փ pu de area մե 
` खिल्य जिसि शिव @ | Փ 

हुंकर लिंगपातही कौन | उन्तालिस अध्याय में सोइ चरित्र नवीन ॥ ययातिजी बोले कि हे हे AEA पहले जो lg कहाहे कि 

el 


die age मुझसे घिरा ' 
| d II '३४ 4१३५ H इसकारण Š पू्जतनंदिनि | | तुम्हारी M d բն, ա So त Հան Չան 
नामक कुण्ड प्रसिडिको ics हावे ॥ ३६ 
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Վ लज्जित होकर जब गंगाजी 
चलीगई तब शिवजीको ոչ են हुई पावती देवी हाथको पकडकर घरको iu £= ॥ & ufi | उस 
in gue पुग्रर्तनसमय ' य 
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पर्वेतनन्दिनि॥ ३६॥ पुलस्त्य उवाच॥ 
एवम सि सवतिसादेवी परोक्लागङ्म 
हानदीम ॥ ततोदि 
तत NU MD Ed ॥ पाणोंग्रद्यययोस्द ատա | 
S "d चतुदश्यांसमाहित: ॥ ३९ ॥ 
Lane "IER ES गङ्गायाञ्चनपोत्तम ॥ ४० ॥ यत्रसंचयसायाति सार, तोह 


याद्‌ EUT ॥ ४१ ॥ तद्रोमसङ्घषयास्वगे सपुमान्वसतिश्रवम्‌ ॥ ४२ u इति श्रीस्कन्दपुर (णेबुंद्खण्डेशि 
* 


ԲՅԱ ոն աի: व्याय; ॥ ३८ ॥ ॐ լ l | % ॥ li 3& 
(ՎԵՀՎ ॥ यत्त्वयाकोतितंन्रह्मन्पूदेवेः प्रसादितः ॥ जिङ्गसंस्थापयामास fg स्थिररूपोमहेशवरः॥ ; ն - 
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प शिवजीने लिंगको, स्थापन किया Ç 1! १॥ और महात्मा बालखिल्योने किसकारण लिंगको पातित किया हे व किस कारण i 
dI २॥ इस सब ՊԱՊ को मुझसे यथायोग्यकहने के योग्यदो और उसके देखनेपर वहां զգան को क्या पुण्य होता है॥३॥ ' 

| शिवजी माहात्म्य को सुनिये इस विषय में मैं तुमसे पहले gå कथान्तर को कहता हूं ॥ ४ ॥ कि हे सत्यपराक्रम | जो aq 

नहीं निमंत्रित हुई उसी » पमान से जब सतीजी ԳԱԼ प्रापहुईं ॥ ५॥ तब कामदेव पुष्पका धनुष लेकर शीघही उन शिवजीके सामने आया और बाण | : 

ՀԱՅԻ Ios Վ [लांखिल्येमहात्माभिः ॥ कस्मात्तत्रबलाज्जातो देवदेवोमहेश्वरः ॥ ₹॥ एतन्मेको तुकं यथाव å 

हक्तुमहसि I ॥ तस्मिन्टरष्टेचर्किपण्यं नराणांतत्रजायते մ ३॥ पुलस्त्य उवाच ॥ महेश्वरस्यमाहात्म्यं श्वणुपाथिवस 


N CAN 


त्तम ॥ अत्रतेकीतेयिष्यामि पूवरत्तकथान्तर म्‌ ॥४॥ यदापञ्चत्वमापन्ना सतीसत्यपराक्रम ॥ अपमानेनदक्षस्य 
यद्यज्ञेंननिमन्निता ॥५॥ AR Redd पुष्पचापन्तमभ्यगात्‌ ॥ कन्दर्पसहसाद्ष्द्वा सन्धितेपुंसुदुजयम्‌ N ६ ॥ 
आयातस्यभयात्तस्य mre fer न्तकः ॥ सतदाश्रममाणश्च इतश्चेतश्चपािव ॥ ॥७॥ बालखिल्याश्रमंप्राप्तः գով 
सद्रक्षशोभितम्‌ մ सतत्रभगवांस्तेषां दारेरष्टस्स्वरूपवान्‌ ॥ ८॥ दिग्वासाः सुप्रियालापस्ततस्ताः काममोहिताः ॥ 
त्यक्तापत्रणहाणयेव सवास्तत्पृष्ठसेस्थिताः ॥ ९ ॥ । बभूबुश्चानिशंराजन्‌ मांसजस्वेतिचादुवन्‌ H: चकुरालिझनंकाश्रि 


च्डुम्वनन्चतथापर բ .॥ १० ॥ अन्यास्तस्यहि fore स्शन्तिचमुहर्सुहः । ॥ सचापिमगवाञ्छम्सुस्तासांरतिपर [ 

को लगाये व बहुत दु gs कामदेवको अचानकई | देखकर ॥ ६ I उस आयेहुये उस कामदेव के भयसे त्रिपुरान्तक शिवजी अदृश्य होगये तव हे राजन्‌ | इधर उधर 

घूमते हुये वे शिवजी ॥ ७॥ उत्तम वृक्षा से शोभित «Մ` बालखिल्यों के आश्रम को प्रासहुबे ' ओर वहां उन स्वरूपवान्‌ तथा नग्न उत्तम प्रिय वचनबाले भगवान्‌ E 

शिवजीको उनकी faat ने देखा तदनन्तर वे feat कामसे मोहि deg ओर gu व घरोंकों छोड़कर सब उनके Vig खड़ी हुई ॥८। ६ ॥ व है 8 राजन्‌ | | उन्होंने कहा 
त्र 
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कि सदेव मुझको भा ये व किसौने आलिंगन किया ओर अन्य ferais चुंबन किया॥ १० ॥ श्रोर अन्य ferai qua उनके लिगको स्पश करनेलगीं ओर वे भगवान्‌ D ¢ १६१ 
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ies न खियांकी र।तिसे विसुखहुये ॥ ११ ॥ और samma Kui ब उनको खियाको RE पीड़ित करतहुये å sum इसके अनन्तर स्त्रियांस उपजे 

ads को देखकर महादेवको न जानतेहुये 3 वे महात्मा rem उनके ऊपर क्रोधित हुये Վ 8 परतप | खिर्याके लिये सतप्त उन्दने शाप दिया så | १३ ॥ 
कि É ət धिकपापकारी | यह तुम्हारा लिग ush गिरपड़े क्योंकि इसके दर्शन से हमारी ԱՎ की 34 सदेव विडंबन! करतेही ॥ १४ ॥ तदनन्तर उसीक्षण 
ब्राह्मणा के वचन से त्रिपुरशन्नु शिवजी का वह लिंग गिरपड़ा तदनन्तर पृथ्वी कांप उठी ॥ 3 


SIG: ú 33 ॥ भ्रमंस्तत्राश्रमेतेचां दारान्कामेनपीडयन्‌ u अथतेम्ननयोहष्द्वा विकृतिंदारसम्मवाम्‌ ॥ १२ ॥ अजान 
न्तोमहादेवं रुष्टास्तस्यमहात्मनः ॥ दहुःशापंसमातप्ताःकलत्राथेपरन्तप॥ १३ पततात्पततारि हेलङ्गमेतत्तेपापङ्त्तम। 
विडम्बयसिनोदारानजखंचास्यदशनात्‌ ॥ १४ ॥ ततःपपाततल्लिङगं तत्वण। Թագ: ॥ ब्रह्मवाक्येनराजषें चक 
म्पेवसुधाततः ॥ १५॥ शी्णोनिगिरिश्वङ्गाणि I चुक्षुभुमकरालया: ॥ ततोदेवगणार्स्े भयत्रस्तानराधिप॥ १६ ॥ अका 
लेप्रल यज्ञात्वा तरेलोक्येपर्यंवस्थितम्‌ ॥ ततः 'पितामहंजग्सुस्तस्मे aš न्यबेदयन्‌ ॥ १७॥ प्रलयस्येवचिहानि दृश्यन्ते 


परमेश्वर ॥ किनिमित्तंसुरश्रेष् नजानीसोवयंप्रमो ॥,१८ ॥तेषांतहृचनंश्चत्वा चिरंध्यात्वापितामह ॥ अन्नवीत्पतितांल्े 
इ बालिखिल्यःपेनाकिनः ॥ १६॥ तेनेतेदारुगात्पाताः सञ्जातामयसूचकाः॥ तस्मान्मयासमायुक्ताः सर्वैतत्रदिवो 


Գ.Խ "w 


कसः ԱՀՏԱ त्रजन्तुयनतल्लिङ्ग स्थानेसंस्थापयेच्छिव: կ यावन्नोजायतेलोक प्रलयोकालसम्मवः ॥२१॥ एवंसंम 


तदनन्तर हे नराधिप | सब देवताओं के गण भयसे डर गये ॥ १६॥ श्रौर बिन समय त्रिलोके प्रल्लयको प्राप्त देखकर तदनन्तर ब्रक्षाके समीप गये व उन्हाने उनस 
| संघ कहा ॥ १७॥ कि हे परमेश्‍वर, gig, 
बहुन quim ध्यानकर ब्रक्षाजीने कहा få Pal 


NNN 


५॥ उसके उपरान्त पवर्तो के शिखर टूटगये ब समुद्र Ala हुये 


प्रभो | किसकारण प्रलय के ऐसे चिह्न देख पड़त हें इसको हमलोग नहीं जानते हैं ॥ १८॥ उनके उम वचनको सुनकर 2 
स्योने शिव्रजीके लिगको गिराया å डे ॥ ५५॥ उसकारण भयके सूचक ये भयंकर उत्पात gu Š इसलिये मुझसे | 
संयुत स देवता वहां Հ» ॥ चलें कि जिससे शिवजी उस लिंगको तबतक रथानमें स्थापितकरें जबतक कि अवालमें उपजाहुशा प्रज्ञय संसारमें न होवै ॥ २१ ॥ 
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जर्हाकि बालखिल्या के आश्रम में वह रिंग गिरा था ॥ २२ ॥ ओर विनय से aga देवतः 


के लिये व त्रिलोचन ततथा भीम व उत्तम पिनाकटाथवाले के के लिये प्रणाम है ॥ २५ ॥ हे देवताचम | चराचर संसार Å जो जो है वह सब सूत्रम मणिगणा की 
x ERE ततःप्राप्ताबुदम्प्रति ն वालखिल्याश्रमेयत्र तहिलङ्गनिपपादह ॥ २२ ॥ तुषटुवुिविधेः सृक्तेवेंदोक्तेविन 
यान्तिताः ն देवा उच्च ॥ नमस्तेदवदेवेश भत्तांनामभयड्करः U «ՅԱ नमस्तेसववासाय सर्वेयज्ञमयायच | li Hd34 
रायदेवाय परमज्योतिषेनमः ॥ २४॥ नमस्थूलायसूक्ष्माय ज्ञानगम्यायबेधसे ॥ च्यम्बकायचभीमाय पिनाकवर 
पाणये ॥ २५ ॥ तयिमर्वमितिप्रोक्ते सूत्रेमाणगणा इव । iden विबुध श्रेष्ठ यद्यत स्थावरजङ्गमे ॥ २६॥ नतदस्तित्रे 
लोकेस्मिन्ससूक्ष्ममपिशङ्कर ॥ i यक्तयानप्रभीव्याप्त सृष्टिसंहारकारिणा ॥२७॥ पथिव्यादीनिभूतानि त्वयासृ्शाने 
कामतः I यास्यन्तितवमूयोपि पे तवकायेजगत्पते॥ २८॥ प्रसी ॥दसगंस्तस्माहिलि्गमेतत्सुः ՀՀ ॥ स्थानेस्थापयभद्र 
न्ते यावन्नस्याखजात्तयः ॥ २६ ॥ भगवानुवाच ॥ निविकारस्यमलिङ्ं वालखिल्यैः 'प्रपातितम्‌ I कथंभ्रयःप्रशह्णा 
मि यावच्छुद्धिनजायते ॥ ३० ॥ शक्तोहवालखिल्याना निग्नईकतुमज्ञसा । T | किन्तुमेत्राह्मणामान्याः पूज्याश्वसुरस 
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5 ' नाई wq" मं कहागया हे ॥ २६॥ दे RTS | इम वहुतदी i सवम! त्रिलोकमं बहुत GEA भी वह वस्तु नहीं हे जो कि हे 
हूं व्याप्त di ն २७ ॥ है जगत्पते | पृथ्वी दिक महाभूत को तुमने इच्छा से रचा हे ओर फिरभी तुम्हारे शारी स w प्राप्त होवेंगे ॥ २८॥ इसलिये हे सुरेश्वर, भगवन्‌ | 
i gas हावी तुम्हारा कल्याण होवै भर ओर 'जबतक प्रजाओं का नाशन होते तब तक इस लिंगको स्थान में स्थापित n ॥ २६ ॥ भगवान्‌ शित्रजी बोले कि विकाररहित 


मेरे लिंगको बालखिल्यो ने गिराया है उसको फिर केसे ग्रहण करूं जबतक कि शुद्धि न दवोवे॥ ३० हे gue ! में व 


3 इसप्रकार सलाह करके तद्नन्तर वे सब "gd प्रत Վ आप तहुये I 
| | ओं ने श्रनेकनांति के वेदोक्तसूक्ता से स्तुति किय। देवता बोळे कि हे देव देवेश | तुम भक्कोको असय करनेवाले हे हा तुम्हारेलिये प्रणाम हे ն २३॥ व equ ओग 
åg सवयञ्ञमय तुम्हारलिये नमरकार हे व सर्वेश्‍वरदेव तथा परमञ्योति के लिये प्रणाम हे ॥ २४ ॥ ओर स्थूल व GET के लिये तथा ज्ञानम जान योग्य विधाता , 


गो कि हे हे अभी | सृष्टि क संहार करनेवाले आप से न | 


में बालाखिल्यांकानिग्रह ( दंड ) करने के लिये | 


१६२ 


` प्रे 
समथ É ग ह परन्तु आहरण मेरे मानने व पूजने योग्य हैं ॥ 39 ॥ हे विभो | यह श्रचल लिंग नहीं उठाया जा सक्का है इसविषय में एकही उपाय कहागया हे अन्य उपाय | 
TE! हे ॥ ३२॥ हे पितामह ! यदि तुम पहले भरे लिगको । पूजा गे तदनन्तर सब देवताओं के TY व उसके उपरान्त अन्य ब्राह्मण पूजँगे ॥ ३३ ॥ उसके उपरान्त + 
चराचर संसार शांतिको प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ पुलरत्यञ्ञी बोले 


| बोले कि हे नृपोत्तम | तदनन्तर भगवान्‌ शकरजीसे ऐसा कहे हुये अद्याजीने पहले उत्तम भक्ति से उस रिंग | 
वभ पूजन किया | ३५ ॥ ओर बरमा के बाद विष्णु तदनन्तर 


på द्र व उसके उपरान्त अन्य बालखिल्यादिक ब्राह्मणों ने —— զ पूजन ԹՎԱ: 
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तामा: կ Հ կ अचलंलिङ्गमेतदि नोद्धतुँशक्य वेविभो ॥ एकएवात्रनि्दिष्ट उपायोनापरस्स्मृतः " । ३५ w | 
लिङ्गं एजयेथा: पितामह ॥ ततोदेवगणास्सवें dal 


विप्रास्तथापरे ॥ ३३ ॥ ततोवेशान्तिमागच््रेऽजगतस स्थावरजङ्ग 
मम्‌ ॥ ३४॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवसुक्तोमगवता शक्करेणन्दपोत्तम ն ततस्तत्पूजयामास त्रह्याएवेसुभक्तितः॥ ३५॥ | 1 
ब्रह्मणोनन्तरंविष्णुस्ततःशक्रस्ततोपरे ॥ बालखिल्यादयोविप्रा मन्त्रेश्शतरुद्रियेः ॥ ३६ ॥ ततस्तेदारुणोत्पाता । : 
उपशान्ताश्वतत्तृणात्‌ ॥ । अभवच्चसुखीलोको ՀԱ» न्धवहोनिल्ञः ॥ ३७॥ अथोवाचसहादेवः सवास्तांखिदिवाल 
के“ ॥ वरयध्वंवरेसर्वे मत्तोयद्मनसिस्थितम्‌ ॥ ३८॥ देवा RU l तवलिङ्गस्यसंस्पर्शा [दिपिपापक्कतोनरः ॥ exar Ü 
स्यन्तिदेवेश नाशँयास्यतिकिल्बिषम्‌ ॥ ३९ ॥ t ब्रतदानानिसवाणि तीथयात्रायुत्तानिच ॥ ट्र 


पतस्लिब्गम्ुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ ठादयिष्यतिसर्वेत्र यदिखंमन्यसेप्रमो ॥ ९१ ॥ सगबानुवाच्‌ n अभिप्रायोममाष्येव qud [c 


Ç" 

ԽԱ 

तद्नन्तर ԳԱԱ भयकर उत्पात शान्त होगये ओर संसार सुखा छु हुआ व ST को प्राप्त करनेवाला पवन चलने लगा ॥ ३७ | इसके अनन्तर सहादेवजीने उन in 

ՀՎ देवताओं स कहा कि जो मनसं स्थितहो उस वरको मुझसे सघ मांगो H ३८ ॥ देवता बोले कि E देवश | तुम्ह रे लिगके स्पश से पापको ԱԱԾ भी मनुष्य 
dv 


र्वगको जावेंगे.व पातक नाशको प्रातहागा ॥ ३९ ॥ ओर तार्थ चात्रासे Է) सब ब्रत व दान होवेंगे इस कारण हे प्रभो I यदि तुम मानो तो इन्द्रजी तुम्हार इम 
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12 लिये इन्द्रजी ऐसाही करें ॥ ४२ ॥ पुज्ञस्त्यजी बोले के तदनन्तर देवताश्रों 
qq मनुष्यों के अदृश्य हुआ ॥ ४३॥ आजभी स्पर्श के अभाव से उसकी समीपता के ՎԱՅ मनुष्य निश्चयकर TAG लगाकर मरणंतक के पातक से उ छूटजाता है 
४४ ॥ जिसलिये शंकर जीने उस लिंगको महान्‌ कहा & š तदनन्तर ՀԱՅ खींच कर जब वह gud) में आया ॥ ४४ 1 तबसे लगाकर see q लिंगका पूजन 


हृदिपद्यज ॥ एवंकरोतुदेवेनद्रः , सबंघमविदृद्धये ॥ ४२॥ duit स्त्य उवाच ॥ ततः :संछादयामास वञ्रणनत्रिदशाधिपः॥ 
तल्लिईंसवमत्यानां मयार्श्यव्यजायत ॥ ४२ ॥ अद्यापिस्पर्शनाभावात्तत्सान्निध्यणुणनच կ आजन्ममर णात्पापा 
न्मुच्यतेमानवोधुवम्‌॥ | ४४ ll महत्तुकीतितयस्मात्तल्लिङ्ग शङ्करे arg II सुवज्रेणचसंङृष्य ततोगाद्यर्धरातले ॥ ४५॥ 
qq: 'प्रश्रवतिलिझ्स्थ: मत्यपूजाव्यजायत ն पुरासीच्छझर पूज्यो यथान्येत्रिदिवालयाः ॥ ४६ i एवमेतत्पुरार त्तम 


AA ८०७ 


बुदेपर्वतोत्तमे ॥ लिङ्गस्यपतनात्पूजा यन्मान्तंपारपच्छासि ॥ ४७॥ फा्णुनस्यचतुददश्या नेवेयंनतनयवः। ॥ योद 


YO 


दात्यचलेशाय सभूयोनेहजायते ॥ Չակ ब्राह्मणान्मोजयेद्यस्तु शक्त्यातस्मिन्नवेर्यवेः ॥ यवसंख्याप्रमाणानि युगा 
निदिविमोदते ॥ vs ॥ तत्रदानंप्रशंसन्त सक्तनांसुनिसत्तमाः ॥ यवदानंमहाराज यत्रप्रोक्तंपुगरिणा ॥ ५० t किंदा 


NN 


5 | नरविविधेदत्तेः किंवायज्ञ 'सुविस्तरे: : կ किंतीथेविविधेहमिस्तपो्भिः किंचकष्टदैः ի ५३ H qm ल्गुनेकृष्णभूतायां समह 

हुआ पुरातनसमंय ` जैसे और सब देवता पूजेजाते Yad शंकरजी पूजनीय थे ॥ ४६॥ जो तुमने लिंगके गिरने से पूजनको पूंछा यह ऐसा EUT पुरातनसमय 
उत्तम श्रबुद्पवत पे पे हुआ हे ॥४७॥ फागुनकी चेदसि में जो मनुष्य नये यव से ՎԱՅ के लिये नेवेद्य देता हे वह फिर इस संसार में नहीं होता Ë I ४८ 
और जो शक्तिसे उस स्थान में नवीन यत्रां से ME को भोजन कराता D यह यर्वाकी संख्याके प्रमाणुमर युगांतक es में आनन्द करता Š ॥ ४९ ॥ वहा मुनि- 


श्रेष्ठ avd दानकी प्रशंसा करते हूँ जहा कि & महाराज Y qa शिवजी Վ यवदानको कहा हे ॥ ५६ կ अनेकप्रकार के दिये हुये दानां से वह बहुत विस्त!रित 


लिंगको सब कहीं asta आच्छादित करें ge । ४१ ॥ भगवान्‌ शिवजी बोले कि & म ब्रझन्‌ | मेरेभी हृदय å që अभिप्राय वर्तमान है इससे सब धर्मोकी वृद्धि 
के 


[ 
स्वामी | इन्द्रने ՀԱՅ उस लिंगको 'आच्छादित किया जिसप्रकार कि वह लिग ՀՀ 


9६५ 


| ç 

| | | | 
edem यज्ञा से क्या है ओर अनेकप्रकारके ՀԹ disi से क्या हैं ओर कष्टदेनेवाले: avd क्या है ॥ ५ 3 ॥ फागुन म Tug afi मेंमहादेवजीके समीपयेसब ° 
IKK Է, धर्म सोल्ञहत्रकला के योग्य नहीं होते & ॥ ५२. ॥ है राजन | पुरातनसमय जो यहां उत्तम भाइचय हुआहे उसको gi कि कोइ पाप आचरण व टुबले wd 3 


भिक्षा Հ इकट्ठा किया ॥ ५९॥ तदनन्तर रोगके केशसे उसने भोजन नहीं किया और घाससे विकल ब भक्तिरहित उसने उसजलमै स्नान किया ॥५५॥ ओर सत्तुवों ' 


श्वर सन्निधो ॥ धर्माणयेतानिसवांणि कठांनाहेन्तिपोडशीम्‌ ն ५२ ն श्गणुराजन्पुरादत्तमतराश्रययदुत्तमम्‌ u क I 


be Aer Ws, 


श्रित्पापसमाचार-कुछक्ञामततुनरः॥ ५३ ॥मिचाथमागतस्तत्रजोकरन न्येस्समन्वितः ॥ तेनमिक्षाजितंतन्र ՑՈՒԹ | 
डवंन्रप ॥ ५४॥ ततोरोगपरिक्केशाद्गोजनंनचकारसः ॥ दाघादितोजलेतस्मिन्स्नातोभक्तिविवजितः ॥ ५५ AEE | 


NÆR 


त्वोपधानेतानसचसुप्तोनिशागमे ॥ आथस्नानयदाङत्वा सचसुप्तो निशागमे է 1 18. ॥ ततोनिद्रामिभूतस्य सारमेयो |, 


ՀՐՀ ` 


JER ॥ मचयामासयुक्तोन्येः सार मेयेबुसुक्षितः ।५७॥मन्मथाकारसदृशो दिव्यंगन्धाम्बरखजम्‌ ն ՎԱՆԿ " 


Or NN 


याद्राजन्‌ पञ्चस्समुपस्थितः ॥ ५० ॥ ततोजातिस्मरोजातो विदर्भाधिपतेर्गि ॥ भीमोनामन्पश्रेष्ठ दमयन्तीपिता 
हिसः ॥५९॥ तत्मरमावंहिविज्ञा यसकतूनांतत्रपर्वते॥ फारणुनस्यचवुदशयां वर्षेवषेजगामसतः॥ ६० ॥ कृत्वाचेवोपवाम 


को सरतक के नी हीचे घर क्र नह रात्रिके आगमनर्म सोगया _ इसके अनन्तर vim करके Sisi de रात्रिके आगमन म्‌ सोगया t å Ա तदनन्तर fast से तिरस्कृत *' 


उस कुष्टी के agat को HUA हरलिया आर अन्य कुत्ता से संयुत उस भूखे कुत्तेने उसको खालिया ॥ ५७ UV और कामदेव di आकार समान Հ द्व्य ՅՈՎՀ 


वस तथा मालाको घारण करता अया इसके अनन्तरहे राजन्‌ | यह विर्मय से मृत्युको प्रातहुआ ॥ ५८ |լ तदनन्तर हे LIA faq देशकेराज! केघरम वह दमयंती 


^ — रि ° e 
का पिता भीमनामक जातिको स्मरण करनेवाला हुआ ॥ ५६ կ FYA% उस प्रभावको जानकर वह फाशुनकी चौदसि म प्रतिवष उस qqq गया ॥ ६० ॥ तदनन्तर 
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उसने अचलेदइवर के समीप उपवासव रात्रेमे जागरणकर सुवणेसमेत बहुत सत्तवा को kaia ओर पशु, पक्षी व मृगोके लिये दिया या इसके श्रनन्तर हे राजन्‌ ! i र SIF. 
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इत्यादिक ` Ա 
को NET शक्ति है ॥ ६३ ॥ ओर सत्तुत्रोको छोड़कर चुम क्रिसलिये अन्यवस्तुको देनेकी इच्छ। नहीं sci | ६९ A पुलस्त्यजी बाले कि इसके श्रनन्तर ड्म राजा | 


भारि 


9 न पूवजन्म Վ उपजेहुये सत्तुोके दानके माहात्म्यको शुद्धचित्तवाले ՑԱՎ से कहा ॥ ६५ ॥ कि हे हिजोत्तमों | पुरातनसमय भक्तिसे रहित कुत्तने सत्तुवां को Տ 


rd ात्रोंजागरणंतथा ա अंचलेश्वरसात्निध ध्ये ददोसक्तुस्ततोबहन्‌ ॥ ६१॥ सहिरण्यान्िजेन्द्राणा पशुपक्षिम गे 
षुच्‌ ॥ अथतेसुन यस्स गालवप्रमुखानप l'ex पप्रच्छुः कोतुकाविष्ट է सक्तुदानङते्टप ॥ ऋषय ՀՀ ॥ हस्त्य 
श्वर थदानानां शक्तिर स्तितब्ाडुता VER ॥ कस्मास्सक्तृन्प्रमुक्त्वाल नार न्यन्दातुंत्वमिच्छासे ԱՅԺ կ पुर त्य उप ६ 
Yu अथासोकथयामास पुवजन्मसमुद्ववम्‌ 1 सक्तुदानस्यमाहात्म्य सुनीनांभावितात्मनाम्‌ ॥ ६५ ॥ ASK | š 
विहीनेन शुनावेसक्तवोह्ृता; ն तत्प्रभावांदियंग्राप्तिममजातादिजोत्तिमाः ॥ ४६ կ साम्प्रतंभक्तिद्त्तानां किंस्याज्जा ի։ 
नामिनोफलम्‌ u एतस्मात्कारणाद्दानं सक्तूनांप्रकरोम्यहम्‌ ॥ ६७॥ तीर्थेस्मिन्सुक्तिसंयुक्ते सत्येनात्मानमालमे॥ | 
ԿՀ l JEU उवाच ॥ ततस्तेसुनयो दृष्टा: argu. ध्वितिचानुवन է चकुश्वात्मनः ՀՐՎ सकतूनांदानसुत्तमम्‌ ն 

EK Il एवंप्रभावोराजर्षे सक्तुदानस्यकीतितः॥ महेश्वरस्यमाहात्म्य सत्यंचापिप्रकीतितम्‌॥७०॥ यश्चेवच्छुएुयाद्ग 

PA हरातिया उसके प्रभाव से मुझको यह प्राप्तिहुइ ॥ ६६॥ व इससमय भक्तिसे दिये zà सत्तुवोंका क्या फल होगा इसको में नहीं जानताहूं इसकारण मे सुक्तिसे dud 
१8 इस तीर्थ में सत्तु का दान करताङ्क यह सत्यसे अपनी सोगन्द Փաբ | ६७, իճ.) I पुलस्त्यजी.ब। ՈԹ कि तदनन्तर प्रसन्न होतेहुये उन ԳՈՎ ने बहुत अच्छा 
" बहुत भ्रच्छा एसा कहा व श्रपनी शक्तिसे सत्तुवां का उत्तम दान किया.) ६६ ॥ हे राजष | सत्तुवांके दानका ऐसा प्रभाव FE TA ओर महेइत्ररजीका सत्य माहात्म्य 
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Հ iis भी कहागया | ७० | 8 हिजो तम I जो मनुष्य कहेजाते हुये शस माइ।त्म्यफो भक्तिसे Gad! ë dü C CET 199 I 


कियेहुये पातक से छूटजाता है इसमें सन्देइ नहीं S ms 
Å Š l3 इति deserun जएडेदेबीदयालुमिअविरचितायाभावाटीका वांशिवटिकमाहाल्य ना मैरी च तिन ऽध्यायः | ३६ ॥ ° 1 ७ "e. 
m. "| कामदेव को भस्मकिय यथा उमापति नाथ | चालिसे अप्यायम सोई वर्णित गाथ ॥ पुलरत्यजी बोले कि तद्नन्तर I के 
रूपवान्‌ व सुन्दर एरवयवान्‌ ԽՏ ॥ 3 
e ` աՊ 
ke कथ्यमानं दिजोततमाः ॥ अहोर ԱՎԻՎ | त्पापान्मुच्यतेनात्रसं 


NÆR £7. 


रायः ॥७१॥ इति en] | 
TG त्म्य्ञामनव्निशो5! ध्यायः I ES կ क आर կ i ॥ ने I d 


ages मावि 


लवटेश्वरम्‌ ॥७॥ किंवातेबहुनोक्तेन Š 
कामद्वक बाणक भयसे बालखिल्यो के आश्रम q | माप्तहुये जहां कि fen गिराहे ॥ २॥ उन शिवजीको उस कामदुव ने केसे पूजाहेयह मुझको बड! की तुक ह 


1 बोले कि लिंगको छोड़हुय भी देवेश शिवर्जीके ऊपर अपने उस बाणुको दिखाते हुय कामदेव Š 


कामदेव के डरसे काशीको kusiq ओर वहाभी ՀԳ | 
न्त केदार, नेमिष, aged, जम्वूमाग, व त्रिपुष्करको गय ॥ < ॥ और 9 


रम्‌ ॥ ६॥ गोकर्णचप्रमासंच II सवतंवथा T गार महाका 


नहें छोड़ा और यह कामदेव उन शिवजीके पीछे स्थितहुश्रा ॥ ४ H q 
j ४ ॥ तदनन्तर प्रयागको प्राप्तहुये उसके उपरा 


3 d 


° 1 TENE... Հ ^ 
सकें ० पु० քի गोकण, ' सभा व पवित्र GREG चेत्र व RU, गयाशीष, महाकाल व वटेश्त्रर को sega ॥ ७॥ STH3T तुमसे बहुत कहने d क्या हे शिवदेवजी श्रर्मेख्य तीथा! f 
ԳՀՀ |$ 


3 दत्र मन्द्राकोगये और Յո 3ngl कामदेवजीको देखा ԱՇ ॥ Š Sud । उ डसकामदवर्क s महादेवजी जट्ट जहा जातेथे वहा 251 अदा का ՀՎ काम देव को 


m दखते थे ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर किसीसमय हि शिवजी फिर waqa पे प्राप्त हुये 381 उन्हाने कानतक खीचेहुय अखत्राले कामदेवको quét दे देखा॥ १० ॥ fx |} 


हे चुपात्तम | एक पात्रको कुछटेढ़ किये Վ इटिको स्थिर किये हे इसके अनन्तर ने भगवान्‌ शिवजी थकगये व प्यारी पावेतीजीके दुःख से संयुत हुये ॥ ११ ॥ व 


तीर्थान्यायतनानिच ॥ अप्कयानिगतो देवः कामंचदरृशेतथा॥८॥ यत्रयत्रमहादेवस्तद्वयान्द्रपगच्छति ॥ तत्रतत्र 
पुनःकामं प्रपश्यतिश्वतायुधम II ë ll कस्यचित्त्वयकालस्य पुनः प्राप्तोबुदम्प्रति ॥ तत्रापश्यत्तथाकाममाकणाकषितायु 
qH ॥ de ॥ आकुञ्चितेकपादेच स्थिरदृष्टिंटपोत्तम կ मथासोभगवाज्छान् न्तः प्रियादु; quale ՎՎ ॥ ११ ॥ क्रो 
घंचकेपिशेषण दृष्ट्रातंपुरतार्स्थतम ॥ तस्यकोपाभिभूतस्य तृतीयान्नयनान्दप ॥ १२॥ निश्चक्राममहाज्याला Վ 
यासोमस्मसात्कृतः ॥ सचापः 'सशरोराज स्तस्मिन्पर्वतरोधसि 1340 TET रोपपर्यन्तगलासोख्यमवराप्तवान ॥ के 
लासंपव॑तश्रेष्ठ जगामसुरपूजितः ॥ १४॥ द्ग्धेमनोभवेभायां रतिरस्यपतिब्रता մ व्यलपत्करुणंदीना पांतेशोकपरि 
प्लुता॥ १५ ॥ ततोदारूणिचाहूत्य चितिकृत्वानराविप ॥ आरुरो हाग्निसंदीप्तां विनयात्सासुदःखिता ॥ १६॥ततश्चा 
[जन्‌ | उस कामदेवको आगे खड़हुये देखकर शित्रजीने विशेषतासे कोषकिया और को घसे | तिरस्कृत उन शिवजीक तीसरे नेश्रसे ॥ १२ ॥ बड़ीभारी अवाज! निकली : 


हेर 

कि जिससे दै राजन्‌ | घजुपममत I TEK यह कामदेव उस qaq किनार Q भरम Fa गया UY ओर क्रोध के अन्तको प्राप्तहोकर शंकरजी सुखको 
च 

माप्तहुये व देवताआंसे पूजित वे श्रेष्ठ केलास पर्वत पै गये ॥ ५४ ॥ और कामदेव के 'जलनेपर पतिके शोकसे संयुत इसकी पतिन्रता रति ESI: उदास होकर करुणा 


r ~ Հ x 


से विज्ञाप किया ॥ १५॥ तदनन्तर हे राजन्‌ | लकड़ियोंकों लाकर चिता बनाकर बह बहुतही दुःखित रति नम्रतासे जलतीहुई भग्निवाली चिता पे चढी ॥ १६॥ 
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तदनन्तर यशस्विनी रतिने आकाशवाणीको सुना कि हे पुत्रि! मत साहस करो क्योंकि हे सुंदरि ! ! तुम तपस्यासे ॥ १७ ॥ प्रशन्न 
उस वाणीको सुनकर उससमय वह सुन्दर कटिवाली रति उठपड़ी ॥ १८ 1 व रातदिन आल 


LN MN 


NNN 


से आराधन किया ॥ 9९ ॥ तदनन्तर हज़ारवषक अन्तमं उसके ऊपर शिवजी प्रसन्नहुये. व वालक हूं कल्याणि | । जो am स्थितद्दी उसवरदानको कहा ॥२०॥ रति 


rx ` = 


बोली कि हे लोकभावन, भगवन्‌, देव | यदि तुम सरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरा सुन्द्र पति फिर झक्षत अंगोंवाला- होने ॥ २१ ॥ हे महाराज I उस रतिसे ऐसा वचन | 


काशगांवाणां सुश्रावचयशस्विनी ॥ मापुन्रिसाहसंकार्पस्तपसात्वन्तुसुन्दरि ॥ 35 ll UL 'प्राप्स्यसिभतोरें काम 


OO EN 


तुष्टेनशम्भुना կ तार तातातदावार्णी समुत्तस्थी सुमः् eru zt देवमाराधयामासदिवानक्तमतनि «ԳԼԱ ब्रतेदोनेजपे 
होमेरुपवासेस्तथापरेः կ ३९ կ ततोपर्षसहस्रान्ते तुष्टस्तस्याँमहेश्वरः ॥ अत्रवाददकल्याणि परेयन्मासेस्थितम्‌ կ 


NN NN 


२०॥ रतिरुवाच ॥ यदितुष्टोसिमेदेव मगवटलोकभावन մ अचताङ्ग:पुनःकामः 'कान्तोमेजायतांपतिः ս ॥ २१ ॥ एवसु 
फेतयावाक्ये तत्चृणात्समुपस्थितः ս यथासुप्तोमहाराजताइम्ूपश्चतत्पति ॥ २२ ॥ ՏԱՎԹԱՎՎՎ पुष्पवाएसम 
न्वितम्‌ ॥ सङ्गश्रेणिमयीमोग्या शोभितंसुमनोहरम्‌॥२३॥ ततोर तिसमायुक्तः प्रणिपत्यमहेश्वरम्‌ ॥ अनुज्ञातस्तुते 


नेव स्वव्यापारभ्यवतंत ॥ २४॥ सदष्ट्राशिवमाहा? DE CET चपोत्तम ն शिवंसंस्थापयामास पवतबुद सज्ज 
ते॥ २५॥ यस्मिन्दृ्ष्टेमहाराज नारीवायादेवानरः ॥ सप्तजन्मान्तराण्येव नदोमोग्यमवाप्नुयात्‌ ॥ २६ ն एवमेत 


"wN Nå * w ^ 
कहनेपर वह ՀՅ रूपवाला उसका पति कामदेव उसीक्षण स्थित हुआ जसा कि सोताहुआ मनुष्य होवे॥ २२ ॥ फूलांके बाणे संयुत ऊख दण्डका धनुष भोरां की | 
पंक्तिमयी प्रत्यचासे शाभित व मनोहर था ॥ २३ ॥ तदनन्तर महादेत्रजीको प्रणामकर asi शिवजीसे आजको पाये हुये रतिसे dud कामदेव अपने व्यापार म वत- | 
मान हुआ ॥ २४ LE UIA ! उस कामदेवने शित्रजीके माहात्म्य को देखकर श्रद्धाकरके अधुदनामक पर्वत पै शिवजीको स्थापन किया ॥ २५ W हे महाराज । 


शित्रजीसे फिर कामदेव पतिको पावोगी |£ 
रयर।हेत रतिने शिउदेवजीको ब्रत, दान, जप, होम व श्रन्यउपासा E 


1 


Be 


LN ø >” - ` ~ 
Վ जिसक देखने पर स्री या पुरुष सात जन्मा के मध्यमे दुभोग्यता को नहीं प्राप्त होता हे ॥ २६॥ जो तुमने सुभमे fat इस कामदेव के माहात्म्य व कामदेवके ! हँ समुद. . 
` Su ha ` 2 £^ ^ ao Na ~ ~ . ^ ~ ° ev ` र्‌ 
E | दाहको मने ।वेरतारसमेत GAY कहा ॥ 45 ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणबुदखणडे देवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायाकामेइवरमाहात्म्यंनामचला।रिशाऽष्याय£ः || ४० կ 
" Հ १० १ ` 


eb 
IN दो० | मा्केडेय मुनीश जिमि श्राश्रम करि तप कौन | इकतालिसवें में सोई कह्यो चरित रसभीन կ पुलस्त्यजी बोले कि å नृपोचम | तदनन्तर माकडेयजीफे आश्रम 
को जावे जहा कि पुरातनसमय महात्मा HI ने तपस्या किया हे ॥ १॥ पुरातनसमय प्रशंसित नियमवाले मार्कडनामक ब्राह्मण gå हैं उसके अन्तावरथा में बड़ा 
न्मयाख्यात यन्मान्त्वंपारष्टच्छासे ॥ कामेशवरस्यमाद्दत्म्यं कामदाहंसविस्तरम ॥ २७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबु 
दखलण्डबुदमाहात्म्यकामश्परमाह त्म्यन्नामचलार शाधषध्यायः ü ४० ॥ JE li : ` կ 

, एलस्त्य उवाच Ա ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ माकण्डेयस्यचाश्रमम्‌ ॥ य॒त्नपूर्वतपस्तप्तं माकण्डेनमहात्मना ॥ १ ॥ मा 
कण्डाप्राह्षणानामपुरासाच्छासतम्रतः ॥ अन्तवयाससञ्चातस्तस्यपुत्रातसुन्दरः ॥ २॥ सपलबएसम्पूणः शान्तःसू 
येसमप्रभः ॥ कस्याचकत्तथकालस्य तस्याश्रमपददप ॥ 3 ॥ आगतोत्राद्वणोज्ञानी कश्चत्सासुद्रावच्छ्भः ն तवासा 
के।डमानस्तठुवालकः ՎՏՎՎՈՎՓ: ॥४॥ आनखाग्र शिखाग्राभ्यां चिरंचयावलाकिततताभ्राहेस्मिताराजस्तंसकण्डः 
अल चयन 1 Վ ॥ अथाब्रवीचर दृष्टस््वयाइत्रोममादेज u ततवाहासतवान्भ्रयः किमदकारणवद II & li 34784 
5] कण्डन यावत्छष्टाहजा त्तमः ॥ उपरोधवशात्तस्म यथार्थसन्यवेदयत ॥७॥ अस्यवालस्याचह्वान यानिकानाह 
) सुन्दर पुत्र पेदाहुआ ॥ २॥ जो कि सब लक्षणोसे पूणं व शान्त तथा सूय के समान प्रभावान्‌ था इसके अनन्तर किसीसमय उसके आश्रम (स्थान) में 3 ॥ कोई 
% सामुद्रिक्शासत्रका जाननेवाला उत्तम ज्ञानी आझण आया तदनन्तर खेलते 6458 पाच ՀՎՖ बालकको ॥ 8 ॥ नखाके अग्रभागसे लगाकर शिखाके अग्रभाग तक 
उस AIT बहुतदेरतक देखा तदनन्तर हे राजन्‌! उस जाह्मणकों देखतहुये मृकंडजी विस्मित हुये ॥ ५॥ इसके अनन्तर बोले कि हे डिज ! तुमने बहुत देरतक 
मरे पुत्रको देखा तदनन्तर फिर तुम ŠQ यह क्या कारण हे इसको ՓՈՎ կ ६ ॥ जब मृकण्डजीने बार २ उस हिजोत्तमसे पूंछ: तब उसने हठके वशसे उनसे यधाथ 
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बतलाया || ७ ॥ कि हेदिजो E सम | इस वाळकके जो कोई चिह्न देख पडते हैं उनसे मशुष्य अजर व अमर दोता है ॥ ८॥ और छः महीने में निदचयकर इ 
वालकको सत्यु होगी हे ԹՅՈՎԿ ! इसकारण uy हास्व किया tæl आरस्वच्छंदतासे भी मने कभी पहले "hs नहीं कहा š ॥ १० ॥ पुलस्त्यजी घोले कि we 
FEST वह ज्ञानी वहा र] Bu भर HEISE mug को लेकर प्रिय देशको SHIRE ॥ ५३ ॥ तदनन्तर दुःखित Zes ने भी gast Հաագա जान- 


Հ Հ ` Ք 
कर पाचवपको अवस्थावाले भी उसको यज्ञोपवीत से संयुत किया ॥ १२॥ व कहा कि हे पुत्र | शाखपाट से सयुत जिस जिसको आगे देखना उसका सदैव तुमको 


N भने (CS 


जोत्तम॥ ՏՎԱՎ ՎԱՀԵՎ: किल uci पण्मासेनास्यवालस्य नूनसत्युसविष्यति॥ एतस्मात्कारणाडा' 


MN w ex n 


स्यं 1 भयाकाराहजात्तम 1 ९॥ अच्तेनो कतपृ्यमस्वे वरेप्वांपेकदाचन ven | ՏՎԱՎ उवाच ॥ एवसुक्ताहसज्ञानी 
| उपित्वातचशबरी EU HETER भ्यनुज्ञात इष्टदेशंजगामह ॥११॥ सकण्डोपिसुतेज्ात्या र पतः FIG ե पन्च 
पापकमप्यात्तश्चकारो ।पनया[न्वितम्‌ Լ १ ` ॥ उता व्ययनसम्पन्नं य॑यपश्यसिचाग्रतः ॥ तस्याभिवादनंकार्य Fl 


LE am फा 


पुत्रकनित्यशः NER lic ॥ तचकेसत्रह्न चारी [ पितुर्वाक्यंविशेपतः il बालदद्धयुवानञ्च स्यपञ््यतिचख्नुपा ԱՀՀԱՎԳ 
स्क्रो ads त्राह्मणुंविनयान्वितः ll कस्यचिस्वथकालस्य तस्याश्रमसमीपतः ॥ १५ վ सद्चपय; 'समायातास्तीथ 


ies 


ՎՈՎ EGP ն अयतान्सत्वरङ्ग त्ब पन्द्यामासपाथिव ॥ १६ I" UA: 'सविनयोपेतः -पवश्चिवयथाक्कस््‌ ॥ ॥-दीवांयु 
de: मवालस्तुष्टितत्परेः UFD प्रस्थिताश्वयथाभीष्ट दे देशेवालंवितर्ज्यतम կ तेपांमध्येगिरानाम दि ढिव्यज्ञान 
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अनन्तर हे राजन्‌ I उत्त वि नचनयुत बालक ने शाघट्ी जाकर उन GA क्रमस शाम किया श्रोर प्रमन्नता मं तत्पर उन सप्तापयाँ ने उस वाळक a कहा कि डी्चा 
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| १८ ॥ हे परंतप | उन्होने ՎԹ» को GET हरिसे देखा इसके अनन्तर विस्मयसंयुत उन्होंने उन सब मुनियो से 
नहीं हे और तुमलोगों से बह कहागया हे बरन यह बाळक पाचवे दिन मृत्युको प्राप्त होगा ॥ २०॥ हें द्विजोत्तमो | उसविषय å 
नहीं हे इससे Fagen यह दीर्घजीवी ՀՀՀ नौति HUE ॥ २१ ॥ इसके अनन्तर हे राजन्‌ | वे सुनि मिथ्या वचन को डर 
लेकर ՎՅԱ को गये ॥ २२ ॥ वहा चतुरानन जी ( ब्रह्मा ) को देखकर सुनीइवरोंने प्रणाम किया उनके बाद उसबालक ने प्रणाम 
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मादन ॥ २० H तनरयुक्ताहनावाक्यम 


सत्यंदिजसत्तमाः ն यथायंचिरंजीवीस्यात्तथानीतिविर्धायताम्‌ մ २१ ॥ अ्रथतेसुनयोमीता मिथ्यावाक्यस्यपाथि 
q u बालकंतंसमादाय ब्रह्मलोकंगतास्तदा ॥ qq u तबद॒ष्ट्राचतुर्वेक्र नमश्चकु्ुचीश्वराः ॥ तेषामनन्तरंतेन बालक 
नाभिवादिवः ն २३ ॥ दीर्घायुभवतेनापि ब्रह्मणोक्तःसबालकः ॥ ततः्सप्रषेयोहष्टाः स्वाचेत्तेन्पसत्तम ॥ २४॥ सुखा 
सौनान्सुविश्रान्तानप्येतान्मुनिपुङ्गवान्‌ ॥ ब्रह्म।पप्रच्छकिंकार्यं कुतोयूयमिहागताः॥ २५॥ऋषय उचुः॥ तीथयात्रा 
Haga sumus ॥ अबुदंपर्वतंनाम तस्यतीथेंपुवेगताः ն २६ ú अथागत्यहतंदूरादू बालनानेनवन्दिताः ॥ 
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दार्घायुभचसंदिष्टस्वतश्वायमनेकधा ॥ २७ ॥ पश्चमेदिवसेस्यापि सत्यु्देषमविष्यति ॥ यथावयंत्वयासाडमसत्या 
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प्रकार से कहा कि दीघायु होवो ॥ ae ॥ व हे देब | इसकी पाचवे दिन मृत्यु होगी है चतुमुख | जिसप्रकार तुमसमेत हम श्रसत्य न हाव हे 


~ 


ताथ। 


"Վ 


म गय ॥ २६ ॥ 


- ^ 
स बठ 


NN ^ 


व ՀԱՎԱ हुये इन HW 


~ ` ` ^ e Հ Ը 
बोले कि तीथैयात्राके sag से घूमतेहुये gue पृथ्वी म जो अबुद- 


किया ॥ २३॥ ओर उन 
लोकितोवालः सूक्ष्मदृष्टयापरन्तप ú अथतानत्रवीत्सवान्‌ सुनीन्किञ्चित्सविस्मयः॥१९॥ 
दीर्घायुन्नेहिवालोयं युष्मामिःसंप्रकीतितः մ गरमिष्यातिकुमारोयं निधनंपञ्च 
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q $= कियाजाब इसके अनन्तर प्रसञ्चचित्त EU उस SAMER देखकर | २८। २९॥ कहा कि मेरी प्रसन्नता से यह बालक कल्पपर्यत आयुर्वछवान होगा 
१७४ „, दिनन्तर वे प्रसन्न मुनिलोग उसको लेकर ब्रह्माजी को NUITS ब्रह्मलोक से घरको चल इसके अनन्तर वहा उसके पिता मुनिश्रेष्ठ मुक्ण्डजीन լ ३० | ३१॥ 
x ख्रीसमेत बहुत दुःखित होकर विज्ञाप किया कि है घरवत्सल, स्वभावही से करुण, हा पुत्र, पुत्र ! ॥ ३२ ॥ मुझसे न पूछकर किसकारण दीधमार्ग में स्थित हुये ओर 
(s करनेयोग्य कार्यों को न करके किसकारण मृत्यु के वश में ԱՐՎ हो ॥ ३३ ॥ हे पुत्र ! सो में तुम्हारे विना किसीप्रकार नहीं Մար हे UIA | इसभाति 
६ e - Sa SN TAN MAR à x: Հ QU ë 
गचतुमुख ॥ २८ ॥ भवासास्यकृतदव तर्थाकाथाहधायताम ॥ अथन्नह्माप्रहष्टात्मा इ्ड्रातसुनदारकम्‌ կ EU T 
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जाचतुमुखम ॥ अथतस्यपितातत्र छकण्डोसुनिसत्तमः ॥ ३१ ॥ ततोभार्यासमायुक्तो विल्ल्ापसुदखितः ॥ हापुत्रपु 
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चकरुणप्रङत्याधर्मवत्सल्च ॥ ३२॥ अनामन्त्यचमांकस्माहीर्घपन्थानमा श्रितः ॥ अकृलापिकियाःकार्याः FYLT 
वशंगतः ॥ ३३ ॥ सोहंत्वयाविनापुत्र नजीवामिकथञ्चन ॥ एवंविलपतस्तस्य बहुधान्रपसत्तम ॥ 39 ॥ वालश्चाभ्याग 
तस्तन प्रदेशेपुरतःस्थितः॥ यदासआययोवालः प्रहृष्टेनान्तरात्मना॥ २५॥ तन्दृष्ट्ठासपितातस्य संप्रहष्टीबभूवह॥ 
पप्रद्चाइंसमारोप्य चिरागमनकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ ततःसकथयामास सवैमुनिबिचेष्टितम्‌ ॥ दर्शनंत्रह्मलोकस्य vaar 
नेवरंतथा ॥ ३७ ॥ वाळक उवाच ॥ अजरश्वामरश्वाई इतोदेवेनशम्धुना ॥ तस्मादेवमदर्थेते व्येत्वसोमानसो 
' बहुतप्रकार से उसको विज्ञाप करतेहुये ॥ ३४ I उसस्थान Å बालक आया व आगे स्थित हुआ जब वह बाळक प्रसन्नचित्त Š आया ॥ ३४ ॥ तब उसको देखकर | 
: उसका वह पिता बहुतप्रसन्न हुआ ओर गोदी में बिठाकर उसने बहुत QUI आनेका कारण पूछा ॥ ३६॥ तदनन्तर उस बालक ने सब सुनियो की कर्तव्यता को 


x. 


कहा व जझलोक तथा पक्षयोनि के उत्तमदर्शन को कहा ॥ ३७॥ बालक बोला कि शिवदेवजी से Š अजर व अमर कियागया उसीकारण मरेलिये तुम्हारा, यह 


न मानसीज्वर जाता रहे ॥ ya ॥ सो में उत्तम झबुदपवत पे सुन्दर आंश्रमस्थान करके वेमेही चतुरानन ब्रह्माजी को IST करूंगा ॥ ३९ ॥ BYG को टपकाने- 
वाले पुत्रक उसवचन को सुनकर उन हषमंयुत मृभ्ण्डजो ने बहुत अच्छा ऐसा उसचालक से कहा ॥ ४० | ओर माकेण्डजी ने भी श घरही सुन्दर mata ५ । श्र 


| जाकर अक्षादेव को ध्यान करतेहुये उन्हान बहुत ԹՅՅՈՎԹ तप क्या ॥ ४१॥ 8 राजन्‌! उनके पवित्र आश्रम में जो सावन मह ने मे विशफ्कर Գագոն तिथि 
६ am "` मों ^ 


å q पितर का qaq करता हे ॥ ४२ ॥ उसको Ten सभ पितुमघ का फलू होताहे आर FIAT क योगसे जो वहा डिजो'समों को तपण करता & Š ॥ ei ॥ 
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SJU d ३८॥ सोहमाराधयिष्यामि तथेवचतुराननम्‌ ն कृत्वाश्रमपदर म्यमबुदे ՎԱՎԵ ॥ ३८ ॥ २ मतसावितदाक्य 
श्रुत्वापुत्रस्यसदिजः ॥ मृकरडोहपसंयुक्ता वाढमित्यत्रवीचतम ॥ ४०॥ _मार्कण्डो पिहुतंगत्वा, रस (+ यमडुरपवतमा तप 


« स्तेपेसुविस्तीए ध्यायनदेवंपितामहम्‌ ॥ v3 u तस्याश्रमपदेपुण्ये श्रावशेमासिपाथिव ॥ पो्णमास्याविशेपेण करोति 
&| पितृतर्पणम्‌ ॥ ४२ ॥ पितृमेघफलंतस्य सकलंस्यादसंश यम्‌ ú ऋषियोगेनयस्तत्र तपयेह्राह्मणात्तमान्‌ ॥ ४३ VA 


Ց झलोफेचिरवासस्तस्यसेजायतेन््प ॥ यःस्नानंकुरुतेतत्र सम्युकश्रद्धासमन्वितः ॥४४॥ नाल्पमृत्युभयंतस्य कुलेका 
&| पिप्रजायते॥ ow u हाते श्रीस्कन्दपुराएबुदखणडेडुंदमाहा म्येमारकंणडेयोत्पत्तिनामिकचत्वारिंशाऽ६ यायः ॥ ४१ ॥ 
| पुलस्त्य उवाच ն ततोगच्छेन्तृप श्रेष्ठ लिङ्गपापहरंपरम्‌॥ उद्दालकेनसुनिना रथापितंलोकविश्चतम्‌ ॥ १॥ नग 
B एतत दृष्टे पूजितेचविशेपतः ॥ सनेरोगविनिमुक्तो गाहंस्थंप्राप्चुयान्नरः ॥ २॥ सवपापवितिसुक्तः शिवलोकेमही 


նի हैं राजन्‌ ! pe दिनतक व्रझलोक Å वाम RANE हे ओर भली नांति श्रद्धासयुत जो मनुष्य उसतीथे HEAT ՅԱՅ ॥४४॥ उसके वशामं भी कभी RETT 
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का डर नहीं होताहे U SY II इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदखशडदेवीदयालुमिश्रविर्ग चिताय़ांनापाटी कायामाकणडयोत्पत्तिन।मेकचत्वारिशाऽध्यायः u 93 ॥ @ I 
are | उद्दालक मुनिनाथ जिमि थाप्यो हे शिवदेव. | बेयाक्षिम अध्याय म सोइ बरणितभत्र ॥ पुलरत्य जी मोले कि है ՀՎ: | I तदनन्तर उदालक मुनिसे थापे 
? हुये संसारमें प्रसिद्ध अन्य पापहारक किंगके समीप sud १ ॥ add के पृष्ठ पे उसके देखनेपर व विशेषकर पूजनेपर सब रोगों से छूटा हुआ मनुष्य VET 
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को माप्त होता हे ॥ २॥ और सब पापोंसे छिटा हुआ ag शिवळोक में पूजाजाता Š ॥ ३॥ इति ՀԱՀ 


सब पातकां को ARTIG q सिद्धदायक fa के समीप जावै॥ ५ ॥ वहा निर्मल जल से सयुत उत्तम 
նվե छूट जाताहे ॥ २॥ है राजन्‌ ! जिस जिस कामनाको ध्यानकर मनुष्य उसमें नहाहे उसको अवश्यकर पाताहै व प्राणान्त में उत्तम गतिको प्राप्त होता 


य RA डेहिच चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ & 
ale | जिमि सिङस्वरलिगको याप्यो देस सिद्ध | तेतालिस अध्याय मे मसोइ चरित प्रसिद्ध ॥ पुलस्त्यजी ब ՈՅ के हे नृपश्रे्ठ | तदनन्तर पहले सिद्धों से थापे 
मकुडहे उ 


यते ॥ ३॥ इति शस्कन्दएराऐऽबुदमाहातमयउदवालकेश्वर रमदिमवर्णनन्नामदिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ n x 
JAKT उवाच ॥ ततोगच्छेन्नपश्रेछ मिड लिब्गंसुसिडिदम्‌ ॥ सिदेस्तस्थापितंपर्य सबपातकनाशनम्‌ ॥ १ | 

तत्रास्तिशोभनंकुएडं ड सुनिमलजलान्वितम्‌ ॥ तत्रस्नातोनरः 'सम्यञ्च्यत्रह्महत्यया ॥ २॥ यंयंकासमभिध्याय 

तत्रस्नातिनरोबप կ TRUER निष्क्रमेचपर iw ॥ ३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेइुंदमाहास्मयेसिद्ेऽवरम 


दिमवणनंनामविचतवारिशो5£ SAP: tl ४३॥ lI [ åt կ 38 կ 

उरः V उवाच կ ततोगच्छेन्तरपश्रेष्ठ — ն ՎՅՎՎՅՎԵՅՑ fa दिग्गजमावितात्ममिः ॥१॥ անե 
Վ णेश्रान्येरेर (qus ॥ तननस्नातोनर सम्यग्‌ गजदानफलंलमेत्‌॥ २ ॥ इति श्रीस्कन्दएराएबुह्‌ Հազ 
 त्म्येंगजतीथेप्रसाबवणनन्नामचतश्वत्वारि रंशोऽध्यायः॥ ४४॥ न լ SE կ 3 է 
है ॥ २ ॥ इति रनद शेरमल gar erfare तेवर हिमेन ԿՐՈՂ ՅԻ ॥ ex I e 


द° | दिशागजन ՏԱ तप कियो सो तीरथ' गज नाम | चौवालिसवें में सोई «ար चरित अभिराम ॥ पृलस्त्यजी बोले कि हे avg I | तदनन्तर हाथियों के 
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| उत्तमकुण्ड * समाप जावे जहां कि पुगतनसमय पृथ्वीका भार धरनेवाले शुद्ध faq दिग्गज व अन्य ऐरावत आदिक हाथियोंने तप कियाहे हे राजन्‌ | उसमे 
से भलाभाति जद्वायाहुआ मनुष्य गज़दान के फलको qd ॥ १।२॥ इति श्रीरकान्देषवुदखणडेचतुरचत्वारिश्ा व्यायः ॥ ४४॥ @ 
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उसमें भलीभाति नहाया हुआ मलुप्य 
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१७७ 


जिमि तीरथ भयो उदार र | पेंतालिसवें सवें मं सोई ATA चरित HH ॥ genesi बोले š भूपते ! | तंदनन्तर अतिपवित्र व उत्तम देवखात शी sis. 
ANN 2) 
श्र० ४६ 


Ը 
Վ 
[वे जो कि ee | आपही सब देवताओं से खोदागया हे ॥ १ || š राजन्‌ | कन्याराशिमे सूय प्राप्त होनेपर विशेषकर जो अमावस तिथिमें श्रा करता 
"N Om UON e 
वह परमपद्‌ को पाताहे ॥ २॥ ओर वह दुर्गति को प्राप्त भी पित्तरों तारताहे ॥ s U इति kwa pk akiwa » 
पत्ति 


© 


नामपञ्चचत्तारिशोऽष्यायः॥ ya  Փ Վ ७ ॥ | @ լ | 


पुर त्य उवाच ॥ देवखातंततोगच्छेत सुएण्यंतीर्थमुत्तमम्‌ ն यत्खातबिबुधेः सैं स्वयमेवमहीपते ॥ १॥ । तत्रयः 
कुर्‌ सतेश्राढममावस्यांविशेषतः ॥ कन्याग्तेरवोराजन्‌ सलमेत्परमंपदम्‌ ॥ २॥ पितृन्सतारयत्येव प्राप्तानपिसुहुर्ग 
तिम्‌ ॥ ३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेश्रीदेवखातोत्पत्तिनामपञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५॥ % ॥ ओ ॥ 
` पुलस्त्य उवाच ॥ ततोव्यासेशवरंगच्छेद्‌ व्यामेनस्थापितंहियत्‌ ॥ तदूद्ृष्द्धाजायतेमत्यों मेधावान्मतिमाण्छु 
चिः॥१॥ सप्तजन्मान्तराण्येव व्यासस्यवचनंयथा॥ २॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐबुदखण्डेव्यासती थेमाहत्म्यनामषट्‌ 
चत्वारिशोऽध्यायः॥४६॥ ` ऋ Ո ॐ १ 3E ॥ * վ 23 վ 
पुलस्त्य उवाच ॥ तताोगच्छेन्दपश्रेष्ठ सुपुण्यंगोतमाश्रमम्‌ ॥ यत्रपूर्वतपस्तप्तं गोतमेनमहात्मना ॥ १ ॥ पुरासीद्‌ 
Sie । जिमि व्यासेश्वर लिंगको थप्यो व्यास अनिनाथ । छियालिस अध्याय म सोई वरत गाय dl व्यासजी बोले कि तदनन्तर व्यासेश्वरजी के समीप 
जावे जो लिंग कि व्यामजी से थापागया हे उसको देखकर मनुष्य सातजन्मा के मध्य में बुद्धिमान्‌ व मतिमान्‌ ओर पबित्र होताहे जेसा कि व्यामजी का वचन 


^ W^ ^ 
É 1l 14 al | इति rede al sii Add dn | ४६ ն Փ H 
' दो०।'गोतमभुनि को भयो जिमि आश्रम अतिसुखदाय | सैंतालिसवें Å तोईकह्यो चरित्र सुद्दाय ॥ पुलरत्यजी बोले कि å नृपश्चेष्ठ ! तदनन्तर आअतिपवित्र गौतम 
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स्कंन्पु« | ` के आश्रम को जावे जहा m पुरातनसमय quat गोतमजी ने ने तप किया हे ॥ १॥ पुरातनसमय बड़े ' धर्मिष्ठ गोतमनामक ՅՐ हये & उन्हा ने भक्तिसे ՀՀՀ 
१७८ |: कक को आराधन किया है; ॥ २॥ ओर आराधन «ԱՐՎ गोतमजीकी भक्ति से ՀՏ: उत्तम Åra किग gei फोड़कर उत्पन्न हुआ॥ ३॥ इसीसमय 

« "CSS +» y e^ 
Ë माकारावाणी बोली कि भक्तिसे प्राप्त इस बड़ेभारी लिंगको զ" पूजो ॥ ४॥ व तुम्हारा कल्याण हृ होवे और जो तुम्हारे मनमें वतमान होवे उस वरको मांगो गोतसजी ի` 


IE ते कि AN am -€- M »- 
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बोले कि हे TH जगत्पते, देव | इस आश्रम (स्थान) में ॥ ५॥ मेरे वचन Q निस्सन्देह सदेव समीपता करना चाहिये शिवजी बोले कि gren वचन से यहीं 


गोतमोनाम सानिःपंरमधामिक: կ सभक्त्याराधयामास देवदेवमहेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ भक्त्याराधयमानस्य निनिद्यधर 


NNN 0 * ° 


| णीतलम्‌ վ समुत्तस्थोमहल्लिङ्गपरमाहेष्वरन्दप । ॥ ३ ॥ । एतस्मिन्नेवकालेतु वाग॒वाचाशरार EN पूजयनंमहल्लिई 
त्वंभक्त्याससुपस्थितम्‌ ॥४॥ व्र व्र यभद्रन्ते यत्तेमनसिवत्तते ॥ गोतम उवाच կ अन्राश्रमपदेदेव स्वयाशम्मोजग 
| 
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त्पते ॥ ५॥ सदाकार्यहिसानिध्यं ममवाक्यादसंश यम्‌ ॥ शिव उवाच॥ अन्रेवममसान्निध्यं तववाक्याद्भविष्यति ॥ 
dd նե योत्रमाबीचयिष्यति ॥ ६ ॥ कृष्णायांत्राह्मण श्रेष्ठ सयास्यतिपर ङ्गतिम्‌ n एवसुक्तातवोवाणी 

रराममहीपते ॥ ७॥ यस्तंपश्यतिसङ्भकत्या ब्रह्मलोकंसगच्छति ॥ तत्रास्तिकुण्डमपरं पवित्रंजलपूरितम्‌ ॥=॥ त 
I send स्सयः कुलन्तारयतेखिलम ॥यस्तत्रकुस्तेश्राड वि विशेषादिन्दुसंचये ॥ ९ ॥ गयाश्राद्ठफलन्तेन सकलंल 
Øl भतेनरः ॥ तन्रदानंप्रशंसन्ति तिलानांसुनिएङ्गवाः ॥ १० ॥तिलसह्डचानिवर्षाणि दानात्स्वगेवसेन्ट्प մ अबुदिगोतमी 


~~ Բ Å - 


पर भेरी समीपता होगी ओर माघमहान म कुष्णपक्षवाळा IGG तिथिमें जो मनुष्य यहां मुझको दे देखेगा है हे डिजश्रेष्ठ ! वहू उत्तम गतिको मा्तद्दोगा ऐसा कहकर 
तदनन्तर & भूपते | आकाशवाणी चुप दोरही ॥ ६। ७॥ जो मनुष्य उन शिवजी को उत्तमभक्ति स देखता që ब्रह्ल्ञोक को जाताहे ओर वहाँ जलसे qua AT 
पवित्र कुण्ड Վ I ८॥ उसमें नहाया हुआ मनुष्य ՅՈՎ सब वंशको तारता हे ओर विशेषकर अमाबस में जो वहां श्राड करता Š EN उससे मनुष्य nais, 


m जे" ~ AN 


के सब फज्ञको प्राप्त होताहे और वहां मुनिश्रेष्ठश्लोग तिलो के दानकी प्रशमा करते Š ॥ १० ॥ व हे राजन | तिलके दानसे मनुष्य तिलोंकी संख्याभर वर्षातक 
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| sait में बसताहे ओर տոան Ֆր सिरा 3i स्थित होनेपर अरवुदपरत पे गौतमीयान्रा होती हे ॥ ११ .॥ व सोमवार अमावम में जो गोदावरीनदी में फल Յան 
व साठ हज़ार 'वर्षतक गड़ाजी के रनानमें जो फल होताहे ॥ १२ ॥ वह फल बृहस्पति के सिंहराशि å स्थित होनेपर एकबार गोदावरी के रनानमें ճան 1 १३॥ 
Kit श्रीरकन्दपुराणेबुदखए एडेदेबोदयालुमिश्रविरिचितायांभाषाटीकायागोतमाश्रममाददात्म्यंनामस ARTERIA: ॥ | ४७ ॥ Փ ն Փ l 


fo 


दो० | जिमि उत्तम तीरथ भयो कुलसंतारण नाम । անվա म सोई चरित कहो अभिराम ॥ एलस्त्यजी बोले कि वहा भ्रतिउत्तम कुलसंतारशतीथ को जावे 


यात्रा सिंह दस्थेचरहस्पतो I 13431 अमायांमोमवारेण यश्चगोदावरीफलम्‌ ॥ पष्टिविषंसहस्रा/णं मागीरथ्यवगाइने կ 
२ ॥ KER स्नाने सिंहस्थेचरहस्पतो ॥ १३ ॥ इति ते श्रीस्कन्दूपुराणबुंदखरडेगीतमाश्रमोत्पत्तिर्नामसप्तच 
त्वारिंशोऽध्यायः॥ ४७॥ 3 ॥ 36 ॥ ॐ վ ने ॥ न ॥ 
, पुलस्त्य उवाच ॥ कुलसन्तारणंगच्छेत्तत्रतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥ यत्रस्नातोनर 'सम्यक्‌ कुलंतारयतेखिलम्‌ ॥ १॥ द्‌ 
शपूव।न्‌भविष्यांश्च तथात्मानेन्ृपोत्तम ॥ उद्टरेच्छुद्धयायुक्तस्तत्रदानेनमानच! ॥२॥ आसीदप्रस्तुतोनाम UG 
पुपापछठत्‌ ॥ नास्यदानंनचज्ञानं स्वाध्यायोनचसत्क्रिया ॥ å ü तस्मिञ्च्छासातिलोकानां नासात [त्सोख्यंकदाचन ॥ पर 
दाररुचिनित्यं FRI TETT: ॥ ४॥ न्यायतोन्यायतोवापि करोतिधनसंग्रहम्‌ ॥ नचाजयत्रिलोंकानस ՇԵՎ 


AN ՐՀ 


f न्पापळत्तमः ॥ ५ ॥ ततोबाधक्यमापत्नो दुष्टकमसमन्वितः li कस्यचित्तथकालस्य पितृभिः प्र [तवावतः ॥ ६॥ 
| जिसमे FS नद्दायाहुआ मनुष्य समरत कुलको तारता Հ ॥ 9 ॥ हे नृपोत्तम ! श्रद्धासे सयुत मनुष्य वहा दानसे द्श पहलेवाले दश भविष्य AX अपना का तारता 
2 हैं॥२॥ पुरातनसमय अग्रस्तुतनामक पापकारी राजा हुमाहे इसके नदान न NE वेदपाठ MIT न उत्तनकमे था ॥३॥ उसके राज्य करमेपर कभी मलुष्यों को सुख 
i] ds हुभा वह सदेव पराई सीमे रचिवाल्ा मनुष्य बड़ेदणडमं तत्पर था,॥४॥ ओर न्याय ब अन्याय से Ål धनको इकट्टा करता था ब बड़ा पापकारी बह दोष- 
रहित लोकोंको नहीं संग्रह करता था ॥ ५॥ तद्नन्तर दुष्टकमे से संयुत बह वृद्धताको saga इसके Wadi किसीसमय नरकवाले दुःखित पितरा ने सोतेहुय 
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स्के օզօ 
q राजाके समीप प्राप्त होकर उसको րիա पितर बोले कि शुड आचरणवाले हमलोग SEG] FRÅ परायण थे I ६७ || ओर दान,यज्ञ,व तपस्या करनेवाले ओर 
| 
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Tw खिया म तत्पर थ हे कुलांगार ! अपने कमसे _हमलोग यथायोग्य स्वगेको EEA ॥ ८ ॥ ओर Յի कुपुत्र को माप्त _ होकर हमलोग नरक FI THES इ 
S वेर कुछ पुणयका AC करके हम सर्बाको उधारिये nel दे वापरन | तुम्हारे कमसि हमलोग नरकमं आश्रित ga ओर दश भविष्य पितर नरक को जावेंगे 


f^ NYN 


आर FART आप नरकको प्राप्त होबेंगे ॥ 9० ॥ ऐसा कहकर दुःखित होतेहुये उसके å qq पितर फिर नरकको प्राप्त हुये ओर वह राजाभी जगपडा ॥ 95 ॥ तद्न- 


ՅՅ बयंशुसमाचारा नित्यंधर्मपरायणाः॥ ७॥ दानयज्ञतपःशीलाः 
| x स्वदारनिरतास्तथा ॥ स्वकमंमिःकुलाङ्गार दिवंपराप्तायथाह॑तः ॥ = ॥ कुपुत्र॑त्वांसमासाथ नरकंसमुपस्थितः u तस्मा 
 हुद्धरनःसवांन्‌ कृत्वाकिचिच्छुमाजेनम ug ॥ कमंमिस्तवपापात्मन्‌ वर्यनरकमाश्रिताः ॥ नरकंदशयास्यन्ति भवि 
| प्याञ्चतथामवान्‌ ॥ 35 ॥ एवयुक्त्वातुतेसर्वे पितरस्तस्यदुःखिताः ॥ प्राप्ताश्वनरकंभूयः प्रबुदःसोपिपाथिव ॥ ११॥ 
| 
| 
| 
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ततोहुः खमनुप्राप्तः पितृवाक्यानिसंस्मर Վ կ रुरोदप्रातरुत्थाय तंभायांप्रत्यभाषत ILS इन्हुमर STA ॥ किमर्थे 
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: राजशाइल Å! देषिमहास्वनम्‌॥ कथंतेकुशलंराज्ये शरी रीरेवापुरेथवा ॥ १३॥ Usa ॥ मयाटृष्टोयस्वप्नान्ते पि 
x ताह्ययपितामहः॥ तथापिहुःखितान्देवि ताभ्यामप्यग्रुजान्पितृत्‌ ॥ १४॥ ग्रवदंश्वेवतेसर्वेर तवकमेमिरीदशेः ॥ दा 
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रुणंनरकप्राप्ता अधमांदिविचोष्टितेः ॥ १४ ú अथान्येदशयास्यन्ति भविष्याश्वभवानापे կ तस्मातइलाशुमंकर्म 


*- 


: न्तर पितरों के वचनां को որբի करत! 
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: Ed वह राजा दुःखको प्राप्तहुआ और मातःकाळ उठकर रोनेलगा उससे et बोली ॥ १२॥ इन्दुमती बोलो कि हे राज- ,. 

RR SER ।र तुम्हारे राज्य, शरीर व ՀՈԿ कुशल 8 ॥ १२ ॥ राजा बोल कि आज ÅR स्वप्नके अन्त में पिता व पितामह को देखा है ' 
Հ वसेही हे दवि I उन qui पह iud दुःखित पितरों को देखाहे ॥ १४॥ ओर उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऐसे अघमौदि चेष्टित समरत कर्मी से हमलोग नरक 
l 


| 
| 
| 
| 


NST WE RAND 


X23526 


SIS 


pudiese nsu ————— 


राजा बोले कि å ब्राह्मणो! श्राप सबलोग व्रतको धारण कियेहुये 


seg हुँ ॥ ३ १५॥ व दश अन्य भविष्य पितर जावेंगे व श्रापमी नरक को seit इसलिये उचमकमे करके हमलोगों को दुर्गति से उद्धार कीजिये ॥ १६ ॥ 
[ बोली n թ 


~ ७ ~ 


णिनि | पितरामे ऐसा ՊԱՏ š जगउठ। उसीकारणु : उसका वचन हृदय मे 1 स्मरण करताहुश्रा ` š gne GEA! ॥9७॥ इन्दुमती 
ने तुमसे जो कहा हैं यह सत्य है पुरातनसमय तुमसे कियेहुये पुण्यको में नहीं स्मरण करती हे ॥ १८॥ Հ राजन्‌ | | जेसे उत्तमपुत्र को प्राप्त 


र्‌ | 
| तरत हुँ lud कुपुत्र से मनुष्य नरक को प्राप्त होतेढ इसमे सन्देह नहीं T8 1581 सो Kš vase Å चतुर KI को बुलाकर उ उनसे पूछकर श्रपना समेत | 


टुगतेश्चोरस्वनः ॥ 38 ll एवसुक्त'प्रबुद्धोहं पितृमिवरवाणनि ॥ तेनाहंदु: खमापन्नस्तडाक्यंहृदिसंस्मर रन्‌ ॥ १७ ॥ इ 
न्हुमत्युवाच॥ सत्यमेतन्महाराज यदुक्तोसिपितामहेः | नलयासुक्रतंकम संस्मरेहंऋतम्पुरा ॥ १८॥ यथासुपुत्रमा 
साथ तरन्तिापेतरोनप'॥ कुपुत्रेणतथायान्ति नरकनात्रसंशय; ॥ FEN | सत्वमाहरयपिप्रेन्द्रान्‌ धर्मशासत्रविचक्षणा 


~ í. 


ՎԱ । प्रष्द्रातानकुरुयच्छ्रेयः पितृणामात्मनासह ॥२०॥ आनयामासराजासी ततोविप्राननेकशः կ वेदवेदाइसत्तज्ञान्‌ 


ՇՀ - fr" 


धमशासत्रविचक्षणांनू! ॥ ९१॥ उवाचविनयोपेतस्ततस्तान न्मार्ययासह ॥२२॥ राजोवाच E कर्मणाकेनपितरो निरयस्थाहि 


£^ hse boc £N ame 


जोत्तमाः ॥ स्वगैयान्तिसुपुन्रेण तारि रिताःप्रोच्यतांस्फुटम॥ २३॥ ब्राह्मणा HI पितृमेधेनराजेन्द्र saa धिपूर्वक 
म्‌ ॥ निरयस्थादिवंयान्ति यद्यपिस्युः सुपापिनः॥ २४ ॥ राजोवाच। दीचयन्तुदिजाःसवै तदर्थमान्छतत्रतम्‌॥ यत्कि 


ՇԸ ० N 


च्चिदत्रकत्तेव्यं प्रोच्यतामखिलंहितत ॥ २५॥ तथोक्तास्तेनपेन्द्रेण : TEGE सत्यवादिनः ॥ समग्राः qii rim aig 


~» `, a 


का जा'कल्याण giu उसको कीजिय॥ २० ॥ तदनन्तर इस रा राजाने वेद वेदांगाके तको जाननेवाले व धमशा Å चतुर अनेक बराह्मणा का लिवा मंगाया վ 
wy ՀԳ P 
२१ | | तदनन्तर स्रीसमत विनयसंयुत उस राजाने कहा ॥ २२॥ राजा बोळे कि ë Å ԹՅՈ: | नरक में टिकेहुये ԿԱ किमकर्म से सुपुत्नसे तारित होकर स्वर्गको 


पित 
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जाते हें इसको प्रकट FRA २३॥त्राह्मण बोले कि हे qax I fafaqae पितृमेध करने से यद्यपि बड़ेपापी हो तथापि नरक में स्थित'पितर स्वगको UIE ॥ २४॥ | 
१८१ 


मुझको årer दीजिये और इसविषय में जो कुछ करनयोग्य हो उस सबको कहिये ॥ २५ LGA 


ՀԵ»զ« , „ स पैसा क्क š ` < 
|, x ծեՎ सब सत्यवादी आहण ने जो यक्षकर्स Է å 


E | । शुद्धिके लिये प 
इले पुरश्चरण करके 
_ तदनन्तर Fie NAA 
| अमेख्य है उसकारण तीथैयात्रा कीजिये पी š कल्याणकारिणी दाता ६ ॥ २७॥ हे राजन] सो 94 gan से लगाकर पाप शासण करते हो जिसलिथे qi 
१', SAR जो प्रभासादिक तीर्थ है उन GA जाना चाहिये : गन तुम भायारचत्तसे सब तीथोसे տախտ होगे तदमन्तर यज्ञक योग्य होगे अन्यथा न էն | तक 
| "जर सावधान होते हुये उन सबोमें रनान करो ॥ ३० ॥ अतिउत्तम दानको पेतेहुये तुभ मनसे ե. P यो). | 
रथा 


`| यज्ञकमाण॥ २६॥ 
ի աաա यातत पने एरश्चरणमादितः॥ कत्वाकायाविशुब्यर्थं ततःश्रेयस्करीभवेत्‌ ॥ २७॥ acit | 
असं्यंपातकंतस्मात्तीर्थयात्रांसमाचर կ २८॥ सबेतीथांभिषिक्तसत तवं यदामि | 
| 


म॑ कहागया 
& उसका राजासे कहा ॥ २६ ॥ कि हे नृपश्रे | तुमको दीक्षा अहण करना चाहिये और शरीर | 
| 
| 
| 


| SIS ॥ 

| तेस स्नानस E ^ SS ॥ प्रभासादीनितीथानि यानिसन्तिधरातले ॥ गन्तव्य 

भम्‌ URIN यन्नयातिमहाराजतीर्थ मनसागच्छदुरगाण ददद्दानमनुत्तमम्‌। नवदस्त्यशुभं केश्चि दपिन्रह्मवधो द्भ 

ՎԱՅ: ॥ तीर्थयाचापरोभूत्वा प Cele el ԱՄԻ २९॥ पुलस्त्य उवाच॥ विप्राणांवचनंधुत्वा सराजाश्रद 

छाप्य बसुंसत्यपराक्रममू ॥ av > de naa । नियतोनियताहारो ददद्दानानिभूरिशः ॥ राज्येपुन्नेप्रति | 

कम ॥३५॥ सस्नानम कस्यचित्तथकालस्य तीथेयात्रानुषङ्गतः ॥ ऊँलसन्तारएंप्राप्त अबुदेनिमलोद : 
स्नानमकरोत्तत्र अडापूतेनचेतसा ॥ स्नातमात्रस्यतस्याथ तस्मिज्ञेवजडाशये u ३६ ॥ विमुक्ताःपितरो | 


षो जावो क्योंकि BET से ` 
उपजा n ë gu am 
जाल ।ले कि ब्रा ոմ E कवचन को सुन Ե .. पमत 28 | š ան wa Ն नाक काका wem : - ai Վ | m Er 
q an परा] हाकर gods s Hall վ ա 
i ॥ զ Se ताले हक को ॥ ि पे बिठ | 
ठाकर 
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स्कृष्पु० | पितर प्रसन्न होकर ks: नरकसे gend तद्नन्तर दिव्य विमान ब Մազո तथा वसनो से संयुत पितर 1 ३७' մ उससे घोले कि हे पुत्र | इससमय तुम 


9८३ से हम सब तारेंगये व इसतीथ के प्रभाव से दश भविष्य पितर तरिगये ॥३८॥वहे gag | | इसतीथ में ue जलके तपण से AEA भी तारागया हे पुत्र | 


a Ct 


जिसलिये ठुमने इसतीथम कुलको तारा उसकारण ॥ ३६ I यह तीथ कुल कुलसंतारणनामक होगा इसलिये हे हे qux | इसशरीर से तुम भी हमसबोंसमेत gadd 
| के प्रभाव से ՎՈՏ आइये ॥ ४० । ४9 ॥ gae बोले कि उससमय ऐसा कहाहुआ ՀՏ दिब्य कातिसे संयुत शरीरबाला राजा विमान पे चढ़कर उन पितरों 
| 


रोद्रान्‌ नरकात्सुप्रहषिताः ॥ ततोदिव्यविमानाश्र दिव्यमाल्याम्बरान्विताः ॥ २७॥ तमूडुस्तारिताःसवे वयंपुत्रत्व 
याघुना ॥ तीर्थस्यास्यप्रभावेण भविष्याश्वतथादश ॥३८॥ आत्माचपायिवश्रेष्ठ स्नातवात्रजलतर्पणात्‌॥ यस्मात्कुलं 


av ~ EN 


ET तीर्थस्मिस्तारितेततः ॥ S կ कैलसन्तार एंनाम तीर्थमेतद्भविष्यति ॥ तस्माच्वमपिराजेन्द्र द्र सहास्मामि 
दिवम्प्रति ॥ ४० ॥ आगच्छानेनदेहेन तीर्थस्यास्यप्रभावतः॥ ४१॥पुलस्त्य JA एयमुक्तस्सराजन्द्रो दिव्यका 


Կ re 


न्तिवपुस्तदा ॥ T तंविमानमथारुद्य गतः स्वगरचतेः सह॥ ४२ ॥ एषप्रमावोराजपेकुलसन्तारणस्यच। ॥ मयातेवणितःसम्य 
ग्‌ भूयःकिंपरिएच्छसि uva մ ययातिरुवाच ü सकःप्रमावोराजषिस्तथापापसमन्वितः ն स्वदेहेनगतः 'स्वंगमेतन्मे 
कोठकंमहत ॥ ४४ ॥ पुलस्त्य उवाच uú एका र्गलेब्यतीपाते समकालेनपोत्तमः ն सस्नातोयेनभ्रपाल वन्महच्छे 
यसेभंवत्‌ ॥ ४५॥ इति श्रीस्कन्दंपराणेबुंदखणडेकुलसन्तारणमाद्ातम म्यंनामाधचत्वारिशाऽध्यायः ॥ ४८ Ան 


qaq. Հոն चंलागया ॥ ४२ ॥ हे राजष Է gas. FLAG NUIT मेंने भलीभांति तुमसे वणन किया ओर पि फिर क्या पूछते हो ॥ ४३ ॥ ययातिजी बोले " : 


वह कोन प्रभाव हे कि जिससे वेसा पापसंयुत राजर्षिं अपने शरीर से ener चलागया यह सुझको बड़ाभारी कोतुक है ॥ ४४ ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे भूपाल ' 
1 एकारील योग व व्यतीपातयोगमे और समानसमय याने विषुवायन में जिससे उसराजाने उसमें स्नान किया उसीकारण बड़े कल्याण के लिये gue ॥ ४५ ॥ इति 


Dp नामाष्टचत्वारिशो $ध्याय; ॥ ४८ l վ Փ եի 


“< 
|< 


- 
SON. t 


E में सो 
१८४ रामताथ का जावं उसमें नहायेहुये मनुष्य का पाप नाश aud ॥ 9 ॥ है त uar A ऋषियों से सेवि 3f 
ë के HEP din तप कया हू EN शिवजीने पाशुपतनामक अस उन mE द्या गीन ॥ जिसके 
Mi ANA महाबाही, जामदग्न्य | मेरे उत्तम वचन को सनिये | | 
| ai ae A T तत्रस्नातस्यमत्येस्य जायतेपापसंचयः a "^is 
TRIS: Teal ॥ २॥ 
qH ॥ ततःपाशुपतंनाम तस्यास्रंपरमं ददो ॥३॥ स्मरणेनापि तणा X तेनप्ररवैतपस्तप्तं शत्रणामिच्छता 


f भविष्यमिनसन्द नेहो म ने महावाहो श्वणमेपरमंबचः ॥ अख्रेणानेनयुक्तम्त्वमजेय: तवना 
सन्देहो मत्मरसादाडगृहह ս 


° सादाद्भविष्यति ॥ येत्रश्नाइंकरिष्यन्ति पे MIT अत्य 
ष्यार ऐमास्यांसमाहिता: ॥७॥ संप्राप्रेकातिकेमारि 
) त मेघफठंतेषामशेषंचभविष्यति ॥ = ॥ तथाशचुचयोराजन्‌ वामःस्वगें पिचाक्षयः i प कत्तिकायोगसंगुते॥ पि 


चेत व ՎՀպ 


ह।देवस्ततश्चा ॥९॥र LATT उदाच॥ एवस्ुक्त्वाम 

से संयुत तुस सच ls de Urgant पि S: 'खेनहुः Tera: ॥ निःसह तपयामास որին: NG en 

और भेरे मासे यह रामतीर्थ ऐमा «ԹՀ होगा N AT इसमें सन्देह नहीं है व हे Weg | मेरी भमन्नता से հ यह START चराचरसमेत त्रिलोकमें पवित्र होगा ॥ 

| श्राद्ध करेंगे उनको सब मेधा im । शार कातिक महीना प्राप्त होनपर कुत्तिकानक्वात्रते NES Rad पोणमासी तिथिमें सावधान हातेहुय जो मनुष्य | 
जी aeui होगये | | ७।८॥ व हे राउ.न्‌ | शन्न॒त्रोका sqa en अक्षय निवास होगा इरत्यजी बोले कि ऐसा कहकर quac el 

2 | & ॥ ओर पिताके दुःखसे दुःखित परशुरामजी ने ने शम्रुर्वाको नाश करतेहुये वहां प्रसन्न होकर M 

| | RT इक्कीस. पुश्‍ितवाळे पितरोंका तपण किया 19 ०] 
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անի | जमदग्निजी के ԿԱՎ माताके अ्रङ्गम शस्त्रं से उप Aga इक्कीस ६ घार्वाको देखकर उन महात्मा परशुरामजी ने ब्राह्मणों का समाज पात होनेपर / 


थे मेरे ՎԵՐ ब आरण पिताको क्षत्रिय ने मारडाला उसकारण इक्कीसबार एथ्वीको क्षत्रियो से हीन करके पिताको जल |, 


प्रतिज्ञा किया कि जिसलिये युद्ध न करतेहुये मेरे 
दूंगा ॥ ११।१२।१३ ॥ है qq | उन परशुरामजी का वह सब तीके माहात्म्य से होगया इसलिये ՀՎ «ՎԱ वहां श्राद्ध करे ॥ ५ 2 और जो शान्रुका नाश चाहे बह 
॥ 


क्षेत्रि ՎՎ विशषकर ՉԵԼ श्राडकरे ॥ 9 ॥ डति eneggede दया ԱՅ Ազգա भाषाटीका याराम ag saa की नपण्चा शच मा उ न्याय: ॥ ४९ 
जमदग्नोग्रतेतेन प्रतिज्ञातंमहात्मना ॥ दृष्द्वामातुःक्षतान्यज्े त्रिः सप्तमनुजाधिप ॥ ११ ú शुस््रजातानिविप्राणां 
समाजेसमुपस्थिते ॥ पित[मतिहतोयस्मात चत्रियैस्तापसोद्विजः ॥ १२॥ शायुध्यमानएवाथ तस्मात्झृत्वात्रिसप्त१ I 
चत्रह्वीनामहंप्रथ्वी प्रदास्येसलिलंपितुः ॥ १२॥ तत्सवेतस्यसंजात॑ तीथमाहात्म्यतोन्टप ն तस्मात्सवंप्रयक्षेन श्रां 
तत्रसमाचरेत्‌ ú १४॥ क्षत्रियश्रविशेषेण यइच्येच्यबुमेचयम ॥ १५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदमाहात्म्येरामतीथ 
माहात्म्यंनामेकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 28 Ա 36 կ ग 1॥ 3 lI 
पुलस्त्य उवाच ॥ कोटितीर्थततोगच्छेत्सवेपातकनाशनम॥ तीर्थानांयत्रसंजातः कोटिःपाथिवहेलया ॥१॥ यदा 
सीत्कलिकालस्तु रोद्रोसजन्‌महीतले॥ म्लेच्छी श्ूतेजनेमे तत्स्पर्शात्तीथंविषुवे ॥ n तिखःकोठ्योहकोटीच त तीर्था | 
नांभूमिवासिनाम्‌ ս तेषांकोटेःकृतोवासः पवेतेबुंदसंज्ञिते॥ ३ ॥ पुष्करेचतथाकोटेः कुरुचेत्रेचपाथिः ॥ वाराणस्या |ք 

| 


die गे अनुद qa पत्रतहिपर तीथश्राड त्रैकोटि ।पञ्चासवं अध्याय में साइ चरित सुखमोटि ॥ पुलस्त्यजी बोळे कि हे राजन्‌ | तदनन्तर समरतपातका क नाशनेवाले | 
हुआ तब dl मनुष्या के म्तेच्छ होजानेपर 5 "iR उन | i 


NÅ an 
कोटितार्थ को जावे जहा कि हेलाले करोड़ तीर्थ हुये हैं ॥ १ ॥ हे राजन्‌ | जब gei भयङ्कर कलिकाल 


3 Ne 
ե CELL तीथका विसरत ( गड़बड़ ) होनेपर ॥ २॥ sefa बसनेवाले साढ़ेतीन करोड़ तीथ थे उनमें मे एक्कोटिने अबुदन।मक पहाड़ पे निवास n. : 
[| किया ॥३॥ व एक करोड़ने पुष्करमे निवास किया और हे una | एक करोड़ने कुरक्षेत्रमे निवास किया और अडंकरोड़ ÅRA काशीमे निवास किया तद्नन्तर इन्द्रसमेत p 


- 


| —' DEP 
Fs ^c 
^ v 


| | | 
रक ०४० |; ' देवताओं ने निवास किया ॥४॥ व हे राजन्‌ ! इन्द्रसमेत सब देवता इनर्तीयाँकी रक्षा करर փխ աո जब सबशोर से ती र्थ म EM: 
արն ॥ ५ ॥ तीर्थ शीघ्री इन उक्त स्थाना में रिथत होते थे 


* स्नान केरे ॥ ६ MEE Լ विशेषकर «di महीने Å RUE की ՎԻ में वहां सव नाना दिक और sil जप po होता TEST : Masa !वहस 
कोटिशुना होताहै इसमें सन्देह नहीं हे nan इति भीरकन्दपुराणेबुद्ख SEC 


ՀՎ ԹԵՅ - HAGE ॥ 91 I राजन्नेतानिरक्षन्ति Pann ॥ यदायदामयातानि ԱՅՅ पर्शातमम 


न्ततः॥ ५ ॥ स्थानेष्पेतेषुतिष्ठन्ति तीथांन्युक्तेपुसत्वर qu  कोटितीर्थानित्रीण्येवं तत्रजातानिभूतले կ ë 


1६ ն अधको 
fear सवपापहराणिच կ तस्मात्सवेप्रयक्षेन स्नानंतवसमाचरेत ॥ ७॥ त र ud नभस्येच येचविशेष 


' ॥ तत्रस्वानादिकसबै जपहोमादि देकंचयत्‌ ॥ = ॥ M टिखणराजस्तत्सादादसंरायय्‌ ॥ ६ ॥ इति श्रीस्कन्द 
ऐडुंदमाहात्म्येकोटितीर्थमाहात्म तम्यनामपञ्चाशत्तमोध्यायः॥ ५० ॥ T x ॥ 
पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्जेन्न् श्रेष्ठ चन्द्रमेदमनुत्तमम्‌ ॥ तीर्थपापहरं qr निशानाथेननिमितम ॥ १॥ प्रतिज्ञा 
तंयदाराजन्‌ म्हहणंचन्द्रसूय॑योः॥२ TETRA छिन्नेशिर रासिविष्णुना ॥ २॥ तदाभयान्तितश्चन्द्रो मर वादत्यंहुरासं 
दम्‌ ॥ पयूपसक्षणाज्जातं ततश्चाङुदमभ्यगात्‌ ԱՀԱ तत्रभित्त्वागि ԳԵՐԻ: कृत्वाविवरसुत्तमम्‌ ॥ प्रावि स्तस्यमध्येत 
दा ° | चन्द्र भेदतीरथ क्यो यथा निशाके नाथ | ह उ s 8 सोइ सुहावन गाथ || 


; सनुष्या के पार्पोको नाशनेवाले अतिउत्तम चन्द्रभदनामक तीथको sud ॥ १ ॥ हे राजन्‌ | जब | 
: ՀԱԿ प्रतिज्ञा किवा ॥२॥ तब GI ՎԱՎ हुदैत्य को दुरासद उम्र ) हुये भानफर तद्‌ 


पुलरत्यजी बोले कि Ն qug ! तदनन्तर चन्द्रमा मे निसित : 
विप्णुजी से मस्तक कटनेपर qt कियेहुये राहुने चन्द्रमा व ՅՅ के 
नन्तंर भयसे संयुत चन्द्रमा ՉԱՎ को आया ॥ ३ ॥ ओर वहां 


स्कं օՎօ 
9०9 


Դաո 


Ur 


—————Ó—— य VU U रप եե 


å 


बळ առ — — 
- 


viqs Å शिखर र को तो तोड़कर उत्तम बिल करके उर उसके मध्यमें में पेठेहुये च न्द्र्साने बहुतकठिन तप किया ॥ e तदनन्तर बहुतसमय के बाद महादेवजी उसके ऊपर प्रसन्न 
हुये व बोले कि ՅԱԿ कल्याण ՅԻ औरं जो तुम्हारे मनमें պան उसवरदानको मांगों ॥ ५ ॥ चन्द्रमा बोले कि हे gå | राहुने मेरे ग्रहणकी प्रतिज्ञाकी 
हे व हे इशान I वह स्वभावही से लिहिकापुत्र राहु बलवान्‌ था lI | 'श्रोर इससमय हे हे gung ! | उमने STATE किया हे उसीकारण ग्रहोंके मध्यमें धारण 


६ | 
Հ 
[स 


कियाहुआ भी यह कठिन Š ॥ ७॥ हे देव | पहिले are देवता 


तपस्तेपसुदुश्चरम्‌ ॥ ४॥ ततः कालेनमहता तष्टस्तस्यमहेइवरः ॥ अत्रपीदएभद्रन्ते वरंयत्तेमनः Term ն चन्द्र 
उवाच॥ प्रतिज्ञा तंसुरश्रेष्ठ राहुणाग्रहणंमम ॥ बलवानराहुरीशान प्रकृत्यासिंहिकासुत: ॥ ६ ॥ साम्प्रतेमक्षितंतेन पी 


— पीनेपर देवता k: Նի करके " दानव आगया ॥ ८॥ श्रौर ԱՎ पियागया उस 


यूपंसुरसत्तम॥ ग्रहमध्येश्वतश्चापि तेनेवा सोहुरासदः॥ ७॥ _पीयमानेमतेदेव देवेःपूर्वेपसाजितेः ॥ देवतंरूपमास्थाय दा 
नवोसोसमागतः ॥ ८॥ _आपिपीतंशरीर राधन्तेनास्यमृत्युबाजितम्‌ ն साम्रतंचाचयंजातं शिरादेवमयप्रदम HENT 

तोदेवेःकृतंसाम ग्रहम व्येचतिष्ठांचे ॥ प्रतिज्ञातेग्रहेस्माक ततोमेभयमाविशत्‌॥ 3» ն भयात्तस्यसुरश्रेष्ठ Ար 
गिरेरिदम ॥ इतंश्वश्रमगाधंच तपोर्थसुरसत्तम ॥ ११ ॥ तस्मादत्रप्रसादंमे कुरुकामनिषूदन॥ १२॥ भगवाङुवाच ॥ 


ON ՊՓ 


अवध्यःसवदेवानामजेयःसमहाबछः ॥ करिष्यातिग्रह॑नूनं Աք: कोपपरायणः॥ १३॥ परंतवनिशानाथ करिष्येहंप्राते 


कारण इसका आधा शरीर Յան रहित होगया व हे देव! अस्रृतसमेत अक्षयमर्तक भयदायक हुआ ॥ Հ ॥ तदनन्तर देवताओं ने समझाया व ग्रहाके मध्य में 
वह स्थित हुआ तदनन्तर मेरा ग्रहण प्रतिज्ञा करनेपर मेरे भय प्रवेश हुआ ॥9०॥व हे सुरश्रेष्ठ | उसके भयसे पर्वत के इसशिखर को फोड़कर Š ԱԿ I तपस्या |° 
का या... IS 


कें लिये गहरा गढा किया ॥ ११ ॥ इसकारणु g कामनिपूदन ! ] इसबिषयस मेरे ऊपर प्रसञ्चता करो ॥ I २॥ भगवान्‌ शिवजी बोले कि वह बड़ा बलवान्‌ राहु सब 
देवताश्रा के श्रत्रध्य व श्रजेय है ओर क्रोध में तत्पर राहु निश्चयकर ग्रहण करेगा । १३ ॥ परन्तु हे निशानाथ | में तुम्हारी प्रतिक्रिया (यत्न) करूंगा कि | 


न mr 


स्क०पु० £ FER ՅԱՆ प्राप्त होनेपर स्नान दानादिक कर्मों 


€ ^ - ` ` w Ի २ ka" | 
का ॥ १४ ॥ Vai श्रद्धासयुत जो मनुष्य करेंगे उनसे इसप्रकार ठुमका याड़ाना संताप न होगा॥ U अ 
^— «Ի Պ =— Ը 


no ն š ओर तुम्हारे इण होने पर भेरे TI d उनका (Fargen कमनी अक्षय होगा इसमें सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ व तपस्या के लिये जिसकारणु पवत का यह |Z अ 
शिखर ठुमसे तोड़ागया जसकारण संसारम चन्द्राङ्गेद ऐसा तीथे प्रसिद्ध होगा ॥ १७ ॥ और उम्टारा मदश्‌ प्राप्त होनेपर जो मनुष्य edid में स्नान करेगा उसका 5 
इसससार में फिर जन्म न ՀՈՍ १८ ॥ तपृनन्तर बहुत समय के बाद प्रसन्न होते हुये शिवजी बोले कि तुम्हारा कल्याण होवे वरदान मागिये ओर किसलये £ 
RAT ॥ AE (तवमप्राप्त स्नानदानाद्कामकियाः ॥१४॥ करिष्यन्तिचयेलोके सम्यक्छुड्ासमन्विताः ú तामिस्त [Š 
Tear: स्वल्पोप्येवंभविष्यांते ॥ =-= अखयचकत॑वेषामपिकममविष्यति ॥ ग्रहणेतवसंजाते ममदाक्यादसंश 

dH ան RU एवादरनतयायस्मात्‌ तपाथाराखरागरः Ա चन्ट्राज्वेद्मिपिख्यातं वीर्थेलोकेभविष्यांते ॥ १७॥ ग्रहणेत 
P TUG यात्रस्वानेकरिष्यति ॥ गतस्यपुनरवात्र जन्मलोकेभविष्यति ॥ १८॥ 


NESEN 
- — 


नंकारेष्यति ॥ = जन्मः ततःकाठेनमहता परितुष्टःशिवोब्रवी 
5 VU वरवरयमद्र्न्त किमर्भक्रियतेतपः ॥ १९ ս योवासोमहिः 
x न्द्र्भाषष्यात iJ २०१ एवसुक्‍्तासभगवांस्तवश्वान्वदेधेहरः [ चन्द्रो पिप्रययो हष्ठः स्वस्थानं 
नस्किन्दएराणडुरमाहात्म्येचन्द्रोद्गेदतीर्थनामेकपञ्चाशत्तमोध्यायः ॥ ५१ ॥ 
उलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ ईशानी शिखरंमहत्‌ ॥ यत्रगोयांतप 


| तपत्या कौजाती है ॥ १६ ॥ हे चन्द्र | जो 


* նհ. կ 
ETE सुपुण्यलोकविश्रुतम्‌ ॥ १॥ यस्य 


3 

मञुप्य सोमवार Մոզ वहां श्राद्रसमेत स्नान ब दशन करताहे उसका निश्चयक्र तुम्हारे लोकमें निवास होगा ॥२०॥ | ४ x 
| 

| 

| 

| 


Sus THAN | : Š नृपोत्तम | प्रसन्न होकर चन्द्रमा भी अपने स्थानको ՎԱՎ H २१ ॥ इति श्ीस्कन्दपुरायाबुदख । 
| एडदवादयालुमश्राविरचितायाभापाटोकार्‍यांचन्दरझ्िदनीथमाहात्स्यनामिकपज्चाशत्तमो;ध्याय: կ Կ՝ |լ ® ॥ & ul 
zu We यथा भवानाशखर पे पावती तप की | 


Տ जि । चावनवें अध्याय में सोई चरित नवीन ॥ पुलस्त्यजी बोले कि हे नृपश्ेष्ठ | तदनन्तर संसारमै प्रसिद्ध व बहुत iS १ 


3 


` e e^ ~ S 
x | ऐमा कहकर तदनन्तर å भगवान्‌ शिवजी mela होगये व 


| 


ri 


* 


dit * 


पवित्र बड़े भारी गे खर को जावे जहा कि पात्रतीजीने तप किया हे an जिसके भलीभांति दर्शन से भी मनुष्य पाप से छूट जाताहै ओर सात जन्मों के 
| मध्य में भी सोभाग्य ता इं॥ २ H ययातिजी बोले कि हें सुनकर | | वहां पावेतीज्ञीने किससमय व किसलिये तपस्या किया हे यह बड। कोतुक š gH 
इसको कहूने के योग्य ծ" A पुलरत्यजी बोले कि है राजन | | संसार म॑ uae NET दिव्य कथा को सुनिये कि जिसके सुननेहीर स NE सब पातको से छुट 


जाता हे॥४॥ पुरातनसमय पावतीजी में आसक्क ( रति Å युक्त ) महापेचजीको | जानकर डरसंयुत इन्द्रसमेत सब देवताश्रोने एकान्त में बेठकर साइ क्या ॥ ५॥ 
सन्दशनेनापि नरः 'पापात्प्रमुच्यते ॥ लभतेचाथसो भाग्यं सप्तजन्मान्तराणिच ॥ २॥ ययातिरुवाच ॥ कस्मिनकाले 
तपस्तप्तं देव्यातत्रमुनीश्वर ॥ किमर्थचमहत्त्वेतत्‌ कोतुकवक्तमहंसि ॥ ३॥ GRE उवाच ॥ श्वुराजनकथांदिव्या 
मड्तांलोकविश्वताम्‌ ॥ यस्याःसंश्रवणादेव मुच्यतेसरवपातकेः ॥ ४५ पुरागोयासमासक्त ज्ञात्वादेवास्सवासवाः ॥ मन्त्रं 
चक्नुभयाविष्टाएकान्तेसम्मुपाश्चिताः ॥ ५॥ वीर्ययदिनिनेत्रस्य चेत्रेगो याँ पतिष्यति ॥ अस्माकंपतनंतूनं जगतश्चमवि 
Sft ॥ ६॥ सन्ततेस्तुविनाशाय ततोगच्छामहेडुतम्‌ ॥ एवंसंमन्ञ्यदेवास्ते केलासंपर्वतंगताः॥ ७ ॥ ततस्तुनन्दिना 
सवं निषिदाःसमयाविना॥ ८॥ नन्यवाच ॥ एकान्तेभगवान्रुद्रः सहगोर्यावसंस्थितः ॥ तस्माद्देवगणाःसर्वे गच्छ 
न्तुनिलयंस्वकम्‌ ॥९॥ अथदेवग णाः सर्वे वः वञ्च!येत्वाचतंगणम्‌ ॥ प्रेषयंस्तनवायुञ्च य॒प्तमूबुवचस्लिदम-॥१०॥ ग 
त्वावायोभवंत्रूहि नकार्यासंन्ततिर त्वया ॥ एवंदेवगणादेव प्रार्थयन्तिमयातुराः ॥ ११ ॥ ततोवायुट्ंतंगत्वा सि स्थितोयत्र 


कि यदि त्रिलोचन शिवजी का वीर्य पावतीजी के क्षत्र म गिरेगा ai हमलोगों व संसार का निश्चय कर पतन होगा ॥ ६ | उसकारण सतान के नाश के 
թ. लिये हृ इमळोग शीघ्रदी चलें I एसी सम्माति करके वें देवता के केलासपवत को गये ॥ ७ | तदनन्तर समय के विना नन्दीरवर ने सबको मन! किया ॥ ८ ॥ नन्दी 
| बोले कि भगवान्‌ शिवजी पावेतीसमत एकान्त में स्थित हैं इसठिये सब देवगण अपने स्थान को जावें ॥ ३ ॥ इसके श्रनन्तर सब HU ने उस नन्दागण का 
2 छल कर-वहा पशन को पठाया ओर यह गुप्त वचन कहा ॥ १० ॥ कि हें पवन | जाकर शिवजीसे कहिय कि तुमको संतान न करना चाहिये हे देव | भय स विकल 
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d ॥ ३७ || तस्मात्कायविनिर्म 
ST जन्नबुदेनग 
रः॥ ) नयी 


इनके ऊपर प्रसन्नता 


तदनन्तर 
यान Fer शाप 


1997 हे वायो | जिसलिये मञुष्या 
a! Ը 


RD ?] 


१०॥ , एचलब्ध्वाप्रयास्यामि तस्यपाइवेसुर श्वर 


N = x 


+ [जय तप किया 


तदनन्तर पवन शीघही जाकर 
भगवान्‌ शिवजी बड़ी लज्जा से 
ԹՎ पावतीजी बो 


से रहित इसम्थान Š gn आयेहो ॥ १४ | M 
ef^ आप 


a नेदिवाल्ये ԱՉՀԱ पंतस्तुभ 


AN ` 


भिव Y | 
सत्तमम्‌ I Հարավ q 
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ज्जया॥ १९ ॥ नायसततत्ादोर सुसुखीभव 
६ H हे राजन्‌! उनकी समीपता को छोड़ 


l| १७ || तदनन्तर 


जीने उन पावती देवी सेकहा कि हे देवि | ये शिवजी बडी लज्जा से तुम्हारे 
की जावे व सुमुखी होवो देवीजी बोली [कि समयके बिना तुम्हारे बचन से पति ने मुभाको 


n! 


गी थे और जो magnx कहा था उसवचनको उन्ह 
र उठपडे न बहुत अच्छा ऐमा बोले կ 
से में vasta की गई 
कारणु s सदेव त शरीर से रहि 


վ ॥ देडयू Վլ 
lI तस्यास्तंनिश्चयज्ञार 


कर अवुद्नामक उनम Yåa पर 
हज़ार वष के अन्त में [ इन्द्रादिक दे ऐेवताआममेत दे देवद शि 


होने उच्च |; 
էԼ । तदनन्तर बहुत 
॥ १४ |। उसकारण वे देवता भी संतान 


^ ` 


हत हावोग एसा कहकर तदनन्तर पति 


॥डियापरयायुतः ॥ गोरी ।त्यक्खास 


Ի` Ը 


TEA ॥ यस्मादहेृतादेषेः զ 


गपपरायणा ॥ 38 | ॥ प्यकत्वापा 
| सतोवर्षसहस्ान्ते २ देवदेवो सहे ՀՎ 
[ताम्प्रत्यमाषत ॥ एषदोवशिवःपरा 
च! त्यक्ताहतववाक्येन पतिना 
CU स्वयंदेवः 'समाययों URIN 
चलीगई ओर वचन, शरीर व मनको रॉक | 
उज उन पावतीजी के समीप आये ॥ १८ ի 
समीप प्राप्त हुय हैं ॥ 3९ ॥ तुम्हारे स्वामी da ia 
छाोड़द्या ॥ २० ॥ हूं Š ԱՅՅ 3 ü पुत्र को 


m समीप जाऊंगी उसके उस निश्‍चय को जानकर आपही' शिवद्व जी आये ॥ २१॥ व हसतहुये शित्रजी यह वचन बोले कि हे देवेशि, वरानने I दृष्टिके दान 
E 814 եվ 8 प्रसज्ञता ԹՎ ॥२२॥ हे पावात | gerer सब quini में देवताओं का. Rama चाहिये IREN | विनसमय में तुम छोड़ी गई व रतिकी | 
राक «i ग ॥ २३ VE EL | जिसलिये पुत्न के लिय ga हारा आरम्भ हुआ SN है प्रिये ! मेरी प्रसन्नता से चोथेदिन न अपने शारीर से Վ उपजाहुश्रा तुम्हारे | 
श्रष्ठ पुत्र हागा इममें संदेह नहीं हे हे gif | अपने अ्रंगके मलको लेकर जैसे रूपको ॥ 29 २५॥-करोगी निरसदेह Համ होगा 9 Sit बहुत रूपोका घग्नेवाला 


be bate ह N Հ 


ग्रत्रवीत्महमंनवाकयं प्रमादः 'क्रियतामिति I ॥ ट्ष्ट्रिदानेनदेवेशि भाषणनवरानिने॥ २२॥ मयादेवहितंकार्य सर्वावस्था 
सुपावंति ॥ अकालेतेनमुक्तामि निर्देतिसुतेःकता ॥ २३॥ पुत्राथैतेसंमारम्मो यतश्रामीत्सुरे श्वरि। (तस्मात्तेमविताए 


NN Ps. "S 


al | निजदेहभवोवरः կ M ॥  मत्मसादादमंदिग्धं चतुथेदिवसेप्रिये կ निजाइमलमादाय याट्मूपसुरश्वरि ॥ ९५॥ 
क्रि रष्यसिनसन्देहस्तारगेवभविष्यति ॥ सचदेवगणानाञ्च दैत्यानांचविशेषतः ՆՊ) I तथाविसवंमत्यानां सिद्धि 


NNN 


दोबहुरूपश्वक्‌ ॥ एतसुकात्रनत्रण परितृष्टासुरे३ ՀԱԼԱ xou “ आज्वार्पपातिनाचके IEEE EEG I चतुर्थेदिव | 


° "N के 


सेप्राप्ते ततःस्नातः ՏԱՎ ॥ REN ततोहतनजंलपं ՀՆ ीलांकोतुकात्किल. ॥ चतृश्चुजंचकाराथ हरवाक्याहिनाय 


ANN 


क्म्‌ xe तत; सजीवताप्राप्य हरवाक्येनतंतदा II विशामणमहार। [ज नायकोसोकृतः चिता ॥ ३० ll सर्वेषांचेवमर्त्या 
नां ततः ख्यातोवभूतइ ! विनायकइतिश्रीमान्‌ पूज्यस्रलोक्यवासिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ सवेपांदिवमुख्यानां बश्वाहिविना 


वह सच gari व विशेषकर देत्या को ՀԱՅ सब मनुष्यको सिडिदायक होगा ब्रिनेन्न शिवजी से Ագլ कहीहुई सुरश्वरी udis प्रसन्न हुई Ա २६। २७॥ व 
हर्षमंयुत पावती जी ने पति के साथ संभाषण किया तदनन्तर, हे ՀՎ | चौथादिन SIE होत्तेपर पार्वेतीजी.ने : स्नान किया ॥ ՀՇ Ս उमके उपरान्त उबटन से उपजे 
हुये रूपको कौठुक कसे लेकर m के वचनसे चार Յուն गणेशको किया ॥ २६ ॥ तदनन्तर š महाराज | उससमय शिवजी के वचन से उन गणेश को 


सजीवता को प्राप्तकर पृथ्वी में ये सबही मङुप्या के नायक कियेगये तदनन्तर त्रिलोकवासिया के पूजने योग्य विनायक श्रीमान्‌ हुये ॥ ३० | ३१ ॥ व सब मुख्य 
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i V देवताओं के नायक हुये तदनन्तर देवी के प्रिय हित में परायण सब देवगणोंने ॥ ३२ ॥ उस के लिये दिव्य वरदानों को दिया व हे राजन्‌ | देवताओं ने कद्दा ॥ । 
EN | SORRI देवता बोले कि हे देवि | उम्हारा यह पुत्र हम सबाँका अग्रगामी होगा ՀՀ पहले इसके पूजित होनेपर तदनन्तर देवताआओं से पूजा ग्रहण करने योग्यहे॥ ३४॥ 
ë शुभ | तुम्हारे भढीभाति सेवन से ॥ पेत का मनोहर शिखर दशन से मनुष्या के सब पापा को हरनवाला होगा au ll जो मनुष्य ्रतिपवित्र इस जलाश्रय 


YN N 


में स्नान करेंगे वे न व सृत्यु से रहित उत्तम स्थान को जायेंगे ॥ ३६ ॥ हे gus | माघ महीने में शुक्तपक्षवाली तीज Վ सावधान होते हुय जो मनुष्य स्नान 


यकः॥ ततादेवगणाःसवैं देवीप्रियहितेरताः ॥३२॥ तस्मेददुवरन्‌दिव्यान्‌ प्रोचुर्दवाश्वपार्थिव ॥३३॥ देवा IG ॥ तवा 


NNN at + ` ` 


x यंतनयो दाते SER GE पुरःसरः ॥ | प्रथमपूजितेचास्मिन्पुजाग्राद्याततः gi ॥ ३४॥ एतच्छुङ्गगेररम्य तवसंसेवनाच्छु 


~ याय Xm EINE SO 


Fu सबपापहरं नृणां दशनाच्चमविष्यति ॥ ३४ ॥ येत्रस्नानंकार रिष्यान्ति सुएण्येसलिलाश्रये ॥ तेयास्यान्तिपरंर स्थान 


=“ को. 


जरामरणवाजितम्‌ ॥ ३६ U माघमापेतृतीयायाँ शुक्कायांयेसमाहिताः ն सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यन्तेतेसुरेश्वरि ն 


"- « ԺՀ DNR 


Š २७ U एवसुकतासुराः सवे स्वस्थानंचततोगताः ॥ देवोपिस्तहितोदेव्या केलासंपर्वतंगतः ॥ ३८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण 
४। इशानीशिखरमाहात म्यंनामाहदपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ x ET un 


~ ՓԸ ` 


पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेहठह्पदं तीथैत्रेलोक्यविश्वुतम्‌ ॥ i यत्रपूरवपदेन्यस्तं ब्रह्मणाठाकका रेणा u १ ll परा 
ब्रह्म द्योदेवास्तत्रसवैसमाहिताः կ ्रबुदेपर्वतेरम्ये ऋषयश्चसुनिमलाः ॥ २॥ अचलेश्वरयात्रायां सुभक्त्याभाविता 


| करेंगे वे सात जन्मोंमें कियेहुये पातकसे छूट जांदेंगे ॥ ३७ ॥ ऐसा कहकर तदनन्तर सब देवता अपने स्थान को गये ओर पावतीदेवीसनेत शिवदेव भी केलास पर्वत 
को गय ॥ 1-1 इति श्रीरकन्दपुराणबुदखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायामोरानीशिखरमाहा्यंनामडिपञ्चाशत्तमोऽन्यायः | ॥ ४२ ॥ Փ ॥ 


` ` ^ 


दो० | भयो अवुदहि अचल पर तीर्थ व्रझपद्नाम | तिरपनवे अध्यायमें साइ चरितश्रमिराम ॥ पुजञस्त्यजी बोले कि तदनन्तर न्रिळोकमें प्रसिद्ध ब्रह्मपदताथको जाव 
जहा कि पुरातनसमय ज्ञोकों को रचनेवाले ब्रह्मा ने चरण को घरा हे॥ १॥ पुरातनसमय उसमनोहर «ԱՀՎՎՅ पे सावधान 61864 ՀԱՅ» सब देवता ब आत 
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ग गये ॥ २॥ Š राजन्‌ ! अचलेश्‍वर की यात्रा में उत्तम भक्तिसे पे संयुत सब Bi पितासहदेव जीसे कहा ॥ ३॥ ऋषिलाग बोले कि å 


निर्मल ऋषिलोग 


पतामह | 
बहुत नियमा से ओर नित्यहवन, घत व स्नान ओर उपतासां से हम सब निर्बेदको प्राप्त El ४ ॥ इसलिये तुम यहा कुछ उत्तम उपदश देन के Գոռ जिस ü 
š देवेश | SAGT कठिन ससाररूपी समुद्र को उतरज्ञावे ॥ ५॥ ओर श्रयाचितब्रत ब उपवास तथा कठिन जप, होम, मत्र, ब्रत, Վ दाना से ՀՈՅ प्राप्तिको रम 


लोगों से कहिय H ६॥ ոգով के उसवचनको सुनकर दयासंयुत ब्रह्माजी ने इसश्रबुद पे कुछ हँसकर बहुत देरतक चिन्तवन किया ॥ ७ | " [ चाले í 
«Ը f. «Հ 


գն । अथतेसुनयः! सर्व प्रोचुदवंपितामहम्‌ ॥ ३॥ ऋषय ऊचुः परशूतनियमेहोमब्रतेःस्नानेश्चनित्यशः հ उपवासे 
श्वनिविणणा बयसवेपितामह ॥४॥ तस्मारसदुपदेशन्तं किञ्चिद्दातुमिहाइसि । T तरामोयेनदेवेश p 
quu अयाचितोपवासेश्च जपहो मे BERT ॥ 'मन्त्रेब्रेतेस्तथादानेः स्वगंप्राप्तिवदस्वन: ॥ ६॥ तेषांतहचनंश्चः 


€. ME 


सुनीनांचकृपान्वितः ॥ चिन्तयामाससुचिर मिहाक।-्चस्रहस्यच ॥ ७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ डिजाःस्वर्गविनादानेहोंमे i 
ARTIG: ॥ नातःस्वकंपदंत्यक्त्वा रम्येपर्वतरोधसि ॥ = ॥ अथोवाचसुनीन्सवोन प्रहसञ्ठुक्ष्णयागिरा I एतन्मम 
qiu सवपातकनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ स्पशन्तुक्रषयःसर्व ततोयास्यथसद्वतिम्‌ ॥ विनास्नानेनदानेन ब्रतहोमजपादि 
भिः॥१०॥ हितार्थसर्वलोकानां मयान्यस्तंपदंशुभम्‌ մ अस्मिन्पदेमयान्यस्ते यान्तिल्ञोकाः 'पदूंमम ॥११॥ स्पृश 

न्तुऋषयःसर्वे देवाश्वापिपदेमम ॥ एतदुक्त्वापदन्यस्य त्रषीनाहपुनस्तथा ॥ १२॥ हितार्थसबलोकानां मयान्यस्तं 


हे हिजो ! दान, होम, स्नान व उपासा के विना स्वरको aqu नई T जाता इसकारण अपने रथानको छोड़कर में सुन्दर पर्वत के किनारे आया ॥८॥ इसके उप- 
रान्त दसत हुये ब्रह्माजी ने सब सुनियो से ammi करके FEI कि ug छुन्द्र मेरा स्थान सब पातकों का नाश करनेवाला ë ॥ & H हे ՋՈՎ | श्राप सब इसको 


M AR w Nm "s na 
स्पर्श करो तदनन्तर उत्तम गतिको प्राप्त होगे स्नान, दान, aq, da व जपादिकोंके विना ॥ ५५ ॥ सब लोकों के हितके लिये मने उत्तम पदको धारण क्या मेरे इस 
पद के धरने पर मनुष्य भेर स्थानको प्राप्त होवैंगे 


~ रफ w 


देवरो ॥ ११॥ सब ऋषि 4 देवताभी मेरे पदको स्पशोकर यह कहकर ԳՈՅ धरकर फिर ब्रह्माजीने ऋषियों स कहा ॥१२॥ 
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Հ हि ` Ը ՇՀ bo. Ց 
कि सब मन्नुप्यो के हित के | न पतेत प पगका ՎՈՏ यहा एक अव्यभिचारिणी ( पवित्र ) श्रद्धाही करने योग्य हे ॥ १ 3 H 4 Ë gen । कातिक से पोश- 
मामी का दिन प्राप्त մ नेपर अपनी शक्त मे ՅԱԿ को Սա` से भाजनकराकर जा भलीभाति NINJA su IG व श्रनेकसाति के Kal से तथा चन्दन 
दको अति ~ ~ ` (Հ r: 
माला व अनुल्लेपनों से इसपदको पूगा ॥ १४।१५॥ वह अतिदु लभ zc लोकको जावेगा इसमे सन्देह ul ॥ १६ || उलन्त्यजी बाले कि तठनन्तर भलीभ få 


~ Գ oS 


श्रद्धा से NS सन gang वहा साथही उसको पूजकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हुये ॥ 95 ॥ इसलिये हे नरोत्तम I वहा स्त्र को देनेबाला पितामह का पद श्रद्धा से 
ԻԱ լ एकेवान्रचकत्तेब्या रडा चाव्यभिचारिणी LAR ॥ यश्वश्रद्धानवितःसम्यक्‌ पदमेतन्मुनीश्वरा: ॥ पूज 
यिष्यतिमंग्राप्त फात्तिक्पू्णमादिने ॥ १४ u तोयैः :फलैश्वविविधेगेन्धमाल्यानुजेपनेः ॥ ब्राह्णानभोजयितातु मि 
ष्रान्नेनस्वशक्तितः ॥ ५. ॥ ॥ सयास्यतिनसन्देहो ममलोकंसुदुलं भम. GEN ՏՎ स्त्य उदाच॥ Գազով: सर्वे सम्य 
EASIER Far: ն ԳՈԹ 4445 शेकंसमागताः ॥१७॥-तस्मात्सवेप्रयक्षेन तत्रपूज्यंनरोत्तम կ पितामहप 
देमम्यक्‌ श्रयास्वगदायकम्‌ ॥१८॥ अन्यत्कोतूहलंर जिन्‌ मयादृष्टमहाद्‌ुतम्‌ ! पदस्यतस्ययच्छुला जायतेवि 
स्मयोमह हान्‌॥ १९॥ आयामतिस्तरेणापि FAN HYTT կ नसंख्याजायतेराज्छुछुवणेचमानवे: ॥२०॥ ८ dai 
di प्राते र रतव एँप्रहृश्यते I ॥ सुव्यक्तेसंख्ययायुक्त सबलोकनमस कैप ॥ २१ ॥ ह।प्रेकपिलंत्‌ Es लघुमात्रेप्रहश्यते Ho 


कलाकृष्णंसुसूक्ष्मंच २ D Tid रोधसि UU इति श्रीस्कान्देवुदखण्डेत्रह्षपदो तपत्तिनामनिपञ्चाशत्तसोष व्यायन ७२ 
सब यल्लकरके पूजन योग्य हे हे ॥ १८ || 4 Š Š राजन्‌ | मने उमपद के बडे "rad अन्य कौतुक को देखा & जिसको छुनकर बडा विस्मय होता हे॥ १६ ॥ हे नुप। 
नतयुग प्राप्त होनेपर लम्बाई व AEE से उसकी संख्या नहीं होती 8 व हे që राजन्‌! मनुष्य से वह USER देखा जाता हे॥ २० | व्वा aat lsi होने पर E 
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सन मनुष्यास य कियाहुआ बढ पद अतिप्रगट ब संख्या स युक्त तथा FET देखपड़ता g M २१ ॥ व हापरमे बह न पिल्लबण PH छारा दख पडता E Ձ 
केल्युगर्में मनोहर पर्वेतक किनारे वह Փարա व बहुनही GEA देख पड़ताहे॥२२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणूवुद खणडेव्र्मपदोत्पचिनीमन्निपञ्चाशत्तसाऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


| a 


Xo 


«Վ 
ա վ 
s भयो suit शिखरपर त तीय ्िपष्करसंञ्च | Sir अध्याये म कक्षो सोइ सद्ग 4 quas बोले कि तदनन्तर अक्षाके प्यारे उसत्िपुष्करतीथ को जावे fl MY. 
3| ब्रह्माजी «ԱՐՎ» प्रेत पे उसको छाये ՏԱՀ ॥ हे नराधिप | ५रातनसमय * वसिष्ठज्ञी का यज्ञ वतमान होनेपर उसपत्रत पे ब्रह्मादिक grs आये ն Հ | վ $i* ४४ 
ब हे महाराज ! अप्रकटजन्मवाले II ने प्रतिज्ञा किया कि जबतक में Վոր» में टिकूंगा तबतक संध्याकाल प्राप्त होनेपर सावधान ganga å ü fagene सध्या- | 


[| वन्दन करूंगा इसीसमय mas अह्याजी संध्या के लिये त्रिपुष्कर को चले तबतक वसिष्ठजी बोले बसिष्ठजी बोळे कि है सुरोचम | इसयज्ञ में कमकाल आपहुआ। 


पुलस्त्य उवाच ॥ ततस्चिपृष्करंगच्छेदभीष्टंपद्मजस्यतत्‌ ॥ ब्रह्मणातत्समानीत पर्व पर्वतेबुंदसंज्ञके ॥ १ ॥ वसिष्ठस्य 
पुरामत्रे वतेमानेनराधिप ॥ तस्मिन्नगेसमायाता ब्रह्माद्यासुरसत्तमाः॥२॥ ।प्रतिज्ञातमहाराज ब्रह्मणाव्यक्तजन्मना॥ 


mm Af 


यावत्स्थास्यामलाकास्मस्तावत्सन ध्यांत्रिपुष्करे ॥ ३॥ वन्दयिष्या मिसंप्राप्त सन्ध्याकालेसमाहितः ॥ एतस्मिन्नेवका 
ag प्रस्थितःपृष्करम्प्रति ॥ ४ ॥ न्ध्ा्थपद्मजो यावहसिष्ठसतावद्रवीत्‌ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ कमंकालश्चसंग्राप्त 


NN 


यज्ञेस्मिन्सुरसत्तम ॥ ५ ॥ सविनानत्वयासिडि ्रह्मनयास्यतिकादिचित ॥ तस्मादानयचात्रेव पृद्मयांनात्रपुष्करस I 


NRS 


६॥ सन्ध्योपास्तितःकृत्वा तत्रमूयः सुरेशवर ! ब्रझ्मत्वंकुरुत्वंदेव देवयोनेदयान्बितः ॥ ७॥ 04444848 ब्रह्मालोक 
पितामहः ॥ ध्यात्वातत्रानयामास ज्येष्ठमध्यर्काने्ठकान्‌॥ ८ cu पुष्करालिसमाजग्सुः सुपुण्येसलिलाशये ॥ qq:HM 


CA = 


| 
तिसंजातमबुदस्म/ख्नएष्करम्‌॥ Հ ॥ qaa: कात्तिकेमासि पो्णमास्यांसमाहितः॥ स्नानंकर रोतिदानेच तस्यलोकाः | 


ç: gu 113121 է) अन्‌ I तुम्हारे विना वह किसीप्रकार सिद्धि को न प्राप्त होगा इसलिये ह हे पद्मयोने | त्रिपुष्कर को यहीं लावो ॥ ६ ॥ तदनन्तर हे : देवयोने ,छुरे- 
| रवर, देव | वहां संध्योपासन कर दया से संयुत तुम फिर neq करो U ७॥ वसिष्ठजी से ऐसा कहेहुये लोकों के पितामह ग्रझाजी ध्यानकर वहा såg, मध्य-व छूटे ն 
| पुष्कर को लाय ॥ s मोर अतिपवित्र जलाशय में पुष्कर को आये तब से लगाकर इसअमुँद पे त्रिपुष्कर हुआ है VEN सावधान होताहुआ जो मनुष्य कातिक | | 


HE ° q ° 
१९५, 


रुद्रकुंड को जावै जिसमें भाक्ति से नहाया हुआ मनुष्य गणेशताकी प्राप्त होता हे ॥ १-॥ 
कुंड करके स्नान किया उसीकारण रु रुद्रइद हुआ २॥ हे महाराज | चोदसि तिथि में जो मनुष्य उसङुंड म॑ स्नान करता है वह सब փոխ उपजेहुये पुएयको पाता | 


| 
A^ Կ" w eM 3 | 
हीने ph զեր सी तिथि में उंसन्िपुष्कर सं रनान व दान करता Տ उसको सनांतनलोक होते हैं ॥ १० || շիւ उसके उत्तर दिशा के भाग म॑ उत्तम साविन्नीकुंड |- 
[जसम * स्नान दानादिक Mul मनुष्य उत्तम गतिको मात होताहै ॥ ११ || £j श्रीस्कन्द्युराणेचुंदखणडेदवेवीदयाळुमिश्रविरचितायांमावाठी कार्यानिपष्क ना | 
'त्स्यनामचतुष्पञ्चाशत्तमो$ध्यायः ॥ ५४ ॥ @ - || ծ I It - @ t @ 


in 


Pl ^ 
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glo | कियो यथा शिवदेवजी तीर्थ रुद्रहद नाम Լ पचपन के अध्याय Վ म साइ चरित अभिराम | उुडरत्यजी बोले कि हे चृपश्रेष्ठ | तदनन्तर पावित्र व उत्तम Å 


संवातनाः॥ १०॥ तस्यचोत्तर दिग्भागे सावित्रीकुण्डमुत्तमम्‌ (| स्मानदानादिककुर्वव्‌ यत्रयातिशुभांगतिम्‌ ॥११॥ 
इति श्स्कन्दपराणेबुद खण्डेनिएष्करमाहातम्यंनामचतुः 'पन्चाशत्तमो 5६ ध्यायः HV: 3. զ. x T 

पुखस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेषठः एणयरुद्र्हदंशुभम्‌ ॥ यत्रस्नातोनरो [भक्त्या गणाधीशत्वमाप्नुयात्‌ ԱՀԱ 
एराह त्वान्धकंदेत्यं सगणोरषम£ EAST u ततः स्नातोहुदंकृत्वा ततोरुद्रहदोभवत्‌ ॥ २॥ चतुदद्यांमहाराज यस्तत्रकु 
रुतेनरः ॥ स्नानंसलमतेएणयं सर्वतीर्थससुद्धवम UR इति श्रीस्कन्दपराऐबेदखण्डेरुद्रहदमाहास्म्यनामपञ्चपश्चाश 
तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ ने ॥ कर: — h. 3⁄ Ho x ॥- > կ 


पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्न् पश्रेष्ठ गुहेइवर मचुत्तमम्‌ ॥ युदामध्येगरंलिङगं सिडेःसमंपजितम्पुरा ॥ १॥ यंयंका 
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Ë ॥ ३॥ इति MG दयालुभिशविरचितायांभापाटीकायारुद्हवमाहास्थेनामयञ्चपरुचाशततमोउध्याय: կակ Փ ॥ Փ 
ՅԷ» | SŠ गुहेश्‍वरदेवकर यथा चरित्र उदार | छप्पनवे अध्याय में सोई चरितसुखार ॥ deas बोले कि ह हें नपोत्तम ! तदनन्तर अति उत्तम गुहेश्‍वरजी के 


f 


पुरातनसमय गरणसमेत ՀԱՅ शिवजी ने ने अंधक देत्यको मारकर तदनन्तर 


; | Ր: 
փ b 
< समीप जवि पुरातनसमय गुहाक मध्य में प्रात लिगको, सिडने पूजा हे u १ H हे राजन्‌ ! जिस जिस कामनाको खिन्तवनकर, मनुष्य उसलिंगको पूजा हे उस 
| "ք | “दो ० լր अबुदाचलहिपर वननामक्‌ अविुक्त ।-सत्ताबन अध्याय में सोइ कथा हे उक्त ॥ पुलरत्यजी बोले 16 å नृपोत्तम | तदनन्तर अविसुक्त वनको जाने N: 
pe ի ` Հ w 


"t जिसके ՀՎՎՎ मनुष्य कभी भियसं वियोगको नहीं प्राप्त होताहे ॥ १॥ हे राजन्‌ | पुरातनसमय IG नहुष ने महातमा इन्द्र का राज्य दरलिया तब दुःखसंसुत f 
վ मममिध्याय तंत्पूजयतिमानवः॥ तंतंचलभतेराजच निष्कामोमोचमाप्हुयातः ॥२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदमाहात्म्यं 
नामषट्पञ्चांशत्तमोऽध र्‍यायः॥७५६॥-' के गो” ऋ ` ~. ON Ք ॥ 

RE त्य उवाचः կ ग्रविसक्तवनंगच्छेत्ततःपाथिवसत्तम ॥ यस्मिन्रष्टेह् मीष्टेन वियुज्येत्तेनकहिचित ॥३॥ तन्न 
पूर्वश चीर जन्‌ 9498: खसंयुता ॥ վ नहुषेणह्ृतेराज्ये दे देवेन्द्रस्यमहात्मनः ԱՀԱ ավ վ गाता 1 वियुक्तोपिशत 


€ x ՐՀ 


PA: կ । ततस्तस्यवरोदत्तो वनस्यहितयासह ॥ ३॥ AT रीवायदिवानारी वियुक्तानवनेशु मे. ॥ प्रियेझटितिचागत्य रात्रि 
मेकाँचसिष्यति' ॥ 91 सतेनप्राप्यतेसङ्ग भूयएवयथामया ն प्रिये; सलभतेवासमेकरात्रेवसन्दप uM i NS 


Հ ՐՀ ԻՃ 


न्तितत्रत्राह्मणसत्तमाः ll वन्ध्याचव। बेशषेण dd: पुत्रफलंल मेत ॥ ६॥ हाते AE 
नामसक्षपञ्चाशत्तमोऽध्यायः NYGN: के ` ॥ Ք- के կ 3 ॥ 
ն Å ees ने उसमें प्रवेश किया हे ॥ x ॥ ओर उसके प्रभाव से बिछुड़ेहुये भी इन्द्रजी फिर me हुये-तदनन्तर उन इन््राशीसमेत इन्द्र ने उसवन को वर दिया है ॥ 
E ३॥ कि ԲԱՅ वियोगी खी या पुरुष जो इस उत्तम वनमें शीधही आकर एक रात्रि զեղ Q 1-93 फिर मी मेरे लाई उससे संगको पाविगा हे राजन्‌ | एकरात्र 


बसता हुआ AG 1991 क साथ निवासको प्राप्त होताहे ॥ ५॥ वहां हिजोत्तमलोग फलदान की प्रशंसा करते हें आर बाझ खी विशेषकर उससे पुत्ररूपी फलको पाती | 
է ren इति श्रॉस्कन्दपुराणे$बुदखएडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायामविसुक्तमाहात्म्यंनामसप्तपञ्चाशतत्तमोइध्याय: 4। ५७ ॥ Ց ॥ 


ego "83. 
Sie yo 


4 उसको प्राप्तः ՅԱՐ: AR अकाम मनुष्य मोक्षको माप्त होताहे M ll gi धररकन्दपुराणेऽबुदखण्डेमाषाटीकायायुददेरः तरमा ातम्येनामषट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः।५६। 


NN Հ US 


५ चौ 
१६७१ 


स्कंन्पु+ आ god तीर्थ भयो विख्यात जिमि उमामहेरवर नाम | अट्टावन अध्याय म सोइचरित ललाम I पुलरत्यजी बोले कि हे राजन्‌ | तदनन्तर आते पुण्यदायक Sq i 

san På माह्रेशवरजी के समीप जावै जोकि पुरातनसमय भक्किमंयुत qqund थपे गये हे ॥9॥ हे मनुजाधिप | जो वहां भक्तिसे el पुरुषा को पूजता हे ag सात जन्मांक D भें 
क मध्यम भी दुर्भाग्यताको नहीं प्राप्त होताहे ॥ २॥ इति आरकन्दपुराणऽनुदखणडे माषाटीकायासुमामाहेशत्रचरितवर्णुनंनामशपञ्चाशत्तमे ऽध्यायः । ५८ ॥ ७ ն 
Ց दो"! महोजसहिमें न्हाय जिमि इन्द्र भये विन पाप | उंलठिके अध्यायमें सोई चरित अलाप ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे राजन्‌ | तदनन्तर समरतपातकोंको नादा- 2 
Š पुठस्त्य उवाच ॥ उमामा३श्‍वरंगच्छेत्ततोराजन्‌सुपुरयदम ॥ स्थापितंभक्तियुक्तेन घुन्थुमारेणयत्पुरा॥१॥दम्प हू 
x तापूजयद्भकत्या सस्तत्रमदजा वप կ सत्तजन्मान्तराणयव नसदोमीग्यमाप्नुयात्‌ ॥२॥ दात श्रास्कन्दएरापबुद 
Ց स्वण्डउमामाहइररचारत्रवणनन्नासा्पश्चाशत्तमाऽध्यायः॥ ՎՀ Ú 3⁄ u 3⁄ ॥ 3* ն 


| पुलस्त्य उवाच ॥ तवोमहोजसंगच्छेत्ती्पातकनाशनम्‌ ॥ यस्मिनस्नातोनरोराजःतिजसायुज्यतेषठम्‌ ॥१॥ 
ॐ ऐत्रेहलासुरंशक्रः पुरादन्यंपरंगतः ú निश्रीकस्तेजमादीना दुर्गन्धनसमान्वतः ॥ २ ॥ परित्यक्तःसुरंःसप।वषादं 
5 परमङ्गतः॥ ततःपप्रच्छदेवेन्द्रो हिजश्रेंृहस्पतिस्‌ ॥३॥ भगवंस्तेजसोरडिः कर्थस्यान्मेयथापुरा ն रहस्पांनरुवा 


~ an 


54 च॥ तीर्थयात्रासुरश्रेष्ठ कुरुष्वधरणीतले॥ ४ ॥ ती थैविनाधुवेषद्धिस्तेजसोनभविष्यति ॥ ततस्तीथोन्यनेकानि श्रा 
Ց म्तःशक्रोनराधिप ü n क्रमेशुवाबुदप्राप्तस्तवदष्द्राजलाशयम ॥स्नानचक्रततःश्रान्ता महाजाःप्रत्यपद्य॒त U ८ U 


id - e^ øm ex ~ ^ T ի Ը Ը 

FS ՀՊԹ महोजमतीथे को जावे जिसमें नहायाहुआ मनुष्य निश्चयवर तेजसे युक्त होत! Տ ॥ १ ॥ पुरातनसमय qug को मारकर इन्द्र ՎՀ उदामीनताको प्राप्त 

BS eu और शोभाराहेत व तेजसे हीन ओर gia संयुत हुये॥ २॥ ओर सब देवता आसे त्यागे हुये वे घडे विषादको प्राप्त हुये तदनन्तर देवेन्द्र जीने IK NIA चुहस्पातजी 
f w at 


£ से पूछा ॥ ३॥ कि है भगवन्‌! पहलेकी नाई मेरे किसप्रकार तेजकी qf होगी दृइरपतिजी बोले कि हे gire | vek तीथयात्रा करो ॥ ४ ॥ क्योंकि बिना du ह 
Ë) के निरचयकर तेजकी वृद्धि न होगी हे राजन्‌ | तदनन्तर इन्द्रजी अनेका तीथों में घुमते भये॥ ५॥ व mad से अबुदको प्राप्त हुये ओर वहा जलाशयको देख Է 


कर तदनन्तर उन्हा ने स्नान किया व वे इन्द्रजी सहंताकर बड़े बलवान्‌ हुये ॥ ६ ॥ और ՀՈՎ से छूटगये तवनन्तर देवताओंने ԿԱՊ զ इ सते हुये उन्होंने 
त्रचन कहा कि हे देवताओं | आयेहुये सब ॥ ७ ॥ जो मनुष्य इन्दोत्मव प्राप्त हाने पर उससमय FAT में शुङ्कपक्षक भन्तमें इसतीर्थ में स्नान वरेंगे å उत्तम गति 
का प्राप्त होगे ॥ ८ ॥ और सदैव जन्म जन्म में लदमीसमेत ԱՅՂ ET इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदखणडेदेवीद्याळु मेश्राविरचितायाभाषाटीकायांमहौजसप्रभावदप 
नंनामेक 


E 


`, 


[नषष्टितमा न्याय; ॥ ५६ ॥ e T e T Փ u Փ ի ë 


दुर्गन्धेनविनिसुक्तस्ततोदेवेःसमारतः մ उवाचप्रहसन्वाक्यं सर्वेदेवाःसमागताः ॥ ७ ॥ येत्रस्नानंकरिष्यन्ति प्राप्त 
शक्कोत्सवेतदा ն आश्विनेशुक्कपचान्ते तेयास्यन्तिपराङ्गतिम्‌ teu सश्रीकाश्रमविष्यन्ति सदाजन्मनिजन्मानि ४६॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदखण्डमहो जसप्रमाववर्णनन्नामेकोनषष्टितमोऽध्यायः॥ ՎՀ ॥ 3 ॥ 

एलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ जम्बूनीर्थमंचुत्तमम्‌ ॥ तत्रस्नातोनरःसम्यगिष्टफलमवाप्तुयात्‌ ॥ १ ॥ 
जम्बूडीपसमस्तानां तीथानांन्पसत्तम u आसीत्पुरानिमिर्नाम चत्रियःसूर्यवंशजः ॥ २॥ वयसःपरिणामेस पर्वंतंचा 
dia: ú प्रायोपवेशनंकृत्वा स्थितस्तत्रसमाहितः ॥ ३॥ 'मथाजग्मुसुनिगणास्तस्यपार्वेसहखशः ú sm 


मकथाःपुण्या राजषाणांमदात्मनाम्‌ ॥ ४॥ देवर्षीणांपुराणानां तथान्येषांमहात्मनाम॥ ततःकश्चित्कथान्तेच लोमशो 


` 


m Հվ» Հ 


॥ १ | 


* ԱՍ AN ~~ 
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भयो अबुदाहि अवलपर जम्यूनीरथ नाम | कह्यो साठि अध्याय Š सोइ चरित सुखभाम॥ पुलस्त्यजी घोले कि हे नृपश्रष्ठ | तदनन्तर आति उत्तम जस्वूतीर्थ 
qiwa | उसमें भलीभांति नहायाहुआ मनुष्य जम्वूडपके ԿՎ ԱՎ के प्रिय फज्ञको पाताडे पुरातनसमय quiu में उत्पन्न निमिनामक क्षत्रिय हुआ 
॥ 48 अवस्था के अन्त में MUGG गमा ओर अन्न जलको छोड़ मरनेपर उतारू होकर सावधान हाताहुआ बह वहां रिथत हूआ ॥ ३ ॥ इसके 
अनन्तर सकड़ों HT] उसके समीप आये ओर उन्हे ने महात्मा usi dist पवित्र भर्नकथाओं को कहा || ४] ओर अन्य पुराने देवष महात्माओं की कथाओं को 


ll 
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Bede |+ | कहा तदरनन्तर कथा के अन्तमें लोमशनामक उत्तम सुनि ॥ ५ ॥ सब եխ से उपजेहुये ՀՈՎ के माहात्म्य को - कहते हुये वहां आये व हे राजन्‌! उसवचन æi 
त क्याकि उसने पहले ती्थस्तान नहीं किया था तदनन्तर ՅՅ | GE ÆRI कि हे डिजोन्तम | कोइ उपाय दे कि जिससे 
सब तीयो का फल मिलताहे लोमश ब भले कि हे चुप | तुमको बहुत दुःखित देखकर मेरे qar. उत्पन्न 

करूंगा ओर हे Հռ | मंत्र की शक्ति से 


हुई Ë .॥.७॥%१॥ इसलिये तीर्थयात्राके ति लिये तुम्हारा प्रिय 
से जम्बूदीप զ —— सत्र तीथोंकों यहां ज्ञाऊंगा इसमें այի नहीं है. व हे महाराज | उनके एकीभूत याने एक स्थान 
'नामसंन्सुनिः ॥ ५ ॥ कोतयंस्तीर्थमाहात्म्र 


c 


iai Sti ॥ ततः 


arama T c I तीर्थयानाकतेतस्मात केरिष n 
। सवेतीथौनिराजेन्द्र मन्त्रशक्त्यानसशयः ॥ स्नानकुसूम 


ये सत्यंमेतद्रवीम्यहम्‌ կ एवसुक्त्वासविप्रपिर्थ्यांनंचकेसमा | 
«ՎԱ կ प्रत्ययार्थ चराजपें जम्बूचोव्यजायत ll १२ ॥ तत्रस्नानं 


तीथस्नानादनन्तरम्‌ I ॥ १३ ॥ ततंःप्रशृतितत्तीर्थ जम्बूतीथ 


| हार [जि एकीमूतेपुतेपुच ॥ १० ॥ अस्मिऽजलाशयेएणये 
| | हितः ॥११॥ ततस्तीथानिसाणि तत्रायातानित 
'पश्चक्े सर्वतीर्थमयेधुवे ॥ सदेहश्वगतःस्वर्ग 


ՓԱ इस पवित्र JSF 'में' स्नान करो ag Å सत्य-कहताहूं ऐसा कहकर सावधान होतेहुय़े उसब्रह्मषिने ध्यान किया ॥ ६ 1-99 । 94 I तदनन्तर सब त ny 
वहा उस गक्ष आये व हे राजर्ष ! वि ass लिये जम्वू ( जासुन 2. का वृक्ष उत्पन्न होगया 1733 Il skrus स समरत तर्थिमय व अचळ उम dist स्नान far S 
q तीथस्नान के बादु वह शरीरसमेत ճար 


प्रल्लागया ॥ 23 तब्र से लगाकर वह तीर्थ SPAIN एस्‌] FET Š सूर्यनार भस के कन्याराशि मे प्राप्त होनेपर 
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जो मडुष्य वहा श्राद्ध करता gi १४ I उसका महपियों ने गयाशीष के समान फल कहा हे ॥ +V H zq श्रीस्कन्दपुराणेऽबुदखणडेदेवीदयालुमिश्राविरचितायाभा 
TT ՋՐԱ dT. ॥ ६० ॥ @ | Փ ॥ @ ॥ @ ॥ @ 1 


NA ^ ^ -— MN ec % 
दो० | गंगाघरतीरथ भयो | जिमि अबुदर्हि समीप | इकसठि Հ सोइ चरित वर्णित सुखद महीप ॥ पुल्तरत्यजी बोले कि हे राजन्‌ I तदनन्तर निर्मल saag 


Aar "Կ 


आति पवित्र गंगाघरतीर्थको जावे कि जिसने आकाश से गिरतीहुर र गंगाजीको धारण किया हे ॥ ३॥ और हे राजन्‌ | भ्रचळेश्‍वररूपी देवदेव महादेवजीने इठसे उन 


मितिस्मृतम्‌ ն कन्यागतेरवातत्र Վ: 21488446 :॥१ QU गयाशाषेसमंतस्य एण्यमाहर्महर्षयः॥ १५॥ इति श्रीस्क 

न्दपुराऐढुदखण्डेजम्बूती थप्रमावोनामषष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ ॐ ॥ sk կ # կ 
dut स्त्य उवाच ॥  गञ्झघरंततोगच्छेत्सुपुण्यंविमलो दकम्‌ վ TATANA निपतन्तीनभस्तलात्‌ ॥ կ 

आहतादेवदेवेन अचलेश्वररू रूपेणा ॥ हरे एरभसाराजन्‌ यत्पुराकथितंतव ॥२॥ तत्रयः 'कुरुतेस्नानमष्ट म्यांसुसमा 


* Պ ԿՂ ~ < 


हितः ॥ सगच्छेत्पर मंस्थानं देवरापसुदुल भम usu aid श्रीस्कन्दपुराणऐबुंदखण्टंगदधरतीथंमाहात्म्यवणनंनामेक 
षाष्टितमोऽध्यायः॥ ६१! sk ॥ MX լ 3t կ Հ. կ 


ANNET 


पुलस्त्य उवाच ॥ ततः कटेश्‍वरंगच्छेल्लिद्ंगीर [विनिमितम ॥ वथागङ्गेशखरचान्यद्वङ्वयानिमितंस्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरासमभवद्ुद्धमुमयासहगङ्गया ॥ सोभाग्यंप्रतिराजेन्द्र ततोगोरीत्यभाषत usu ययासम्पूजित'शम्सुः शीघ्रया 


A em 

li कों बुलाया & जो कि पुसतनसमसय तुम स कहा गयाहे ॥ २ ॥ सावधान होकर जो मनुष्य अष्टमी तिथि में रनान करता हे वह देवताओं से भी दुलभ उत्तम रथान 

| dE जाता ॥३॥ इति श्ररकन्दएरारोऽवुदखणडेदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांगङ्गाघस्ती्ैमादात्यंनामेकषष्टितमोऽध्यायः H ६१ ॥ @ ր 
al °।गगा 242 गिरिजा यथा थाप्या लिंगन दोइ | बासाठिके श्रध्यायमें कह्यो चरित सब Յակ पुलरत्यजी बोल कि तदनन्तर पार्वेतीजी से निर्माण कि 
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लिंगके समीप जावे वेसेही आपदी गंगाजी से निर्मित अन्य गंगखरलिंगके समीप जाबे ॥ १ ॥ हे नपेन्द्र | पुरातनसमय पावती ब गंगाजीसे सोभाग्यके लिय युद्ध 
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ग्यिको देनेवाला ՉԱ मनुष्यों के मनोरथो का देनेवाला है ॥ ११ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेर्बुदुजण्डे भाषाटीकाययांमिश्रता थे कथ नंना मडिपष्टितमो द्याय! ॥६२ ॥ 


लजिगक अका [ दुर कटक 5 का पावताजा नं खाव QUU भलाभात से ते उर ने सको पूजन कया तदनन्तर म देवजी 
करव e ն वे त के (नि լ 
Ky յ * जि qur लाभात FE! 3 उन्ह al d [ Ë | ՎՉ el [ 


प्रसन्न Så व उन्हाने दर्शन दिया व यह कहा कि में वरदायक 
Հ हूं॥ ५ 1 ६॥ पात्रतीजी बोली कि जिसलिये सपत्नीमावके कारण क्रोध से लिंग करि 
e कळक यवतनूनमावयोः 'संमविष्यति ॥ २ կ एपसुकागतागङ्ग। सत्वरातत्रपवते ॥ णि 
र सा॥४॥ दृष्टंगीयांथकटक पवतस्यमनोहरम्‌ Լ IEEE म र 
हि दाराज STATENE [Uq d 
यकुश्रद्धासमोपेता ततस्तृष्टीमहेश्वरः ॥ प्रददोदर्शनंतस्यावर दोस्मीतिचात्रवीत ॥६॥ग ՈՎ կ mal 
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न यतालङ्गप्रकट्पितम्‌ կ तस्मात्कटेश्वर EI लोकेचा 
राछ स्यभविष्यति ॥७॥ यानारीपतिनामुक्ता सपत्वीहुःखह'रि 
AU अस्यसन्दर्शनादेव साभविष्यतिविज्वरा ven सुतसाभाग्यसम्पन्ना ՎՀ आपसमातथा I एतसय in 
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աե: १० । म WEN तस्माछिङ्गडयंतचच द्रशव्यंमनुजाधिप ll विशेषतश्चनारी Ini: सपत्नी दोषशा 
ह i वसामाग्यदंनित्यं तथाभीष्टप्रदन्ृणाम्‌ ॥ ११ ն हति श्रीस्कन्दएर।णबुंदखणडेमि १ 
नामहिपष्ठि ऽध्यायः ॥ ६२॥ 25 վ यो lI ग A » s - xg 


उसलिये सं ति ति 
E 1) å कटश्वरनाम होवै ॥ ७ ն ओर जो स्त्री पातिसे त छोड़ी या सोतिके दुःखसे दुःखित होवै वह इमके भलीभांति दर्शनद्दीसे शोकरहित हो होबे ॥८॥ || 
संभाग्यसे संयुत तथा पतिको प्राणों के समान प्यारी होवे पुलस्त्यजी बोले कि गंगाजी å आराधन किये शिवद्वजीने Կոմ बर दिया կ 
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लिये हे मलुजाधिप | उनदोर्नो लिंगोंको देखना चाहिये ओर सोतियों के दोष की शान्तिके लिये Թոր को विशेषकर देखना चाहिये ॥ १० H वह लिंग सदैव सुख 
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दो०। अबुद के माहात्म्यको सुने होत फल जौन। तिरसठि के अध्याय में कह्यो चरित सब तौन ॥ पुलरत्यजी बोले कि å महाराज | तुमने जो मुझ से पूछा इस 
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सब SH क माहात्म्य को मने तुमसे संक्षेप से कहा ॥ १ ॥ क्योंकि बिस्तार से सेकड़ों वर्षों से भी नहीं कहा जासक्ता Š इस wjqudd पै अस्य तीर्थ व पवित्र 
देवमन्दिर || २ ॥पग २ पै महर्षिया मे निर्माण कियेगयेई हे पत्ते | बहतीर्थ नहीं है और वह वल्ली नहीं है ES à A 
Հ TRA महाषया से निमाण कियेगयेह AR ARTIG | IFA नहीं हे आर वह वल्ली नहीं हे तथा वह ՀՎ नहीं है ॥ š ॥ ओर वहा वद्दनदी 
å Ae på नद r` ^ ~ NY MEN २ कि Gå -- «Հ bs ha 

| RR कि Sra देवेश शिवजी न स्थित होवें हे महाराज | जो' मचुष्य वहां मनोहरं असुदपवत पे-बसते Ա ४ ॥ वे पुण्यकमो मनुष्य निश्चयकर स्वर्गमें बसते हैं 


Å पलस्त्य उवाच ॥ एतत्तेसवेमाख्यातं यन्मान्लंपरिष्टच्छसि ú अबुदस्यमहाराज माहात्म्यंहिसमासतः ॥ १ ॥ 
3| पिर्तरणनशक्यःस्यादपिवषंशतेरपि॥ असंख्यानीहतीथाने पुण्यान्यायतनानिच ॥ २ ú पदेपदेमहाराज नि 


£| मिंतानिमहार्षामिः ॥ नतत्तीयनसावल्ली नसरचोमहीपते॥ २॥ नसानदीनदेवेशो यत्रवत्रास्तिसंस्थितः ॥ येवसन्तिम 


हाराज सुरम्येबुदपर्वते ॥४॥ नून॑तेपुएयकर्माणी' निवसन्तित्रिविष्टपे ॥ किंतस्यजीवितेनाथः किंधनेःकिंजपेन्प ॥५॥ 
योनपइ्यतिशुडात्मा समन्तादबुदाचलम्‌॥ अपिकीटपतङ्गाये पशवःपन्षिणोम्रगाः ॥ ६॥ स्वेदजाश्चाणडजाश्चापि 
| उद्धिज्जाश्वजरायुजाः ॥ तस्मिनम्तामहाराज निष्कामाःकामतोपिरा ॥'७॥ तेयान्तिशिवसायुज्यं जरामरणवजित 
ही. म्‌॥ यश्चेदश्ृणुयान्नित्यं पुराणंश्रद्वयान्वित्तः ü= ն अबुदस्यमहाराज सयाचाफलमश्चुते մ तस्मातसवप्रयत्षेन या 
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है और जो कीट व पतंग तथा पशु,पक्षी व Far ॥६॥ व हे महाराज'! स्वेदजः('मघ्छड़' आदिक ) श्रडज ( पक्षी आदि ) Յթաա ( वृक्षादि) और जरायुज ( स- 
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| नुष्यादिक ) उसपवेत पे अकाम या कामना से भी मरते हैं॥ ७ W बृद्धता व मरण से रहित शिवजी के «ԱՅ मोक्षको प्राप्त होतेहे आर श्रद्धासंयुत जो मनुष्य 
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युद्ध निवृत्त हुआ व पृथ्वी में भार नष्ट हुआ तब यात्रा Å यादववंश प्रभास को लायागया ॥ ११॥ SR मद्यपान Å लगे हुए व परस्पर वध के लिये तैयार यादववंश 5s 
जब महाभयंकर कलह ( झगड़ा ) रूपी «ա में samar ॥-१२॥ तब वहीं %8 को धर कर जनार्दन श्रीकृष्णजी एथ्वी में गये और पीपल की जड़ के आश्रित å 


यापीडे मन्नराजेचधातिते var कंसेराजनिदेत्यानां मोजराजेनिपातिते ॥ मधुपुर्यीचामिपिक्ते त्यग्रसेनेनराधिपे ven å 
जरासन्धेवलेरो द्रे त्वसंख्यांतेहतेक्षितो ॥ राजसूयेक्रतुवरे चेग्रेचविनिषातिते w १० ॥निदत्तेमारतेयुद्धे भारेचक्षयितेसु $ 
वि॥ यात्रायान्तुसमानीते प्रभासंयादवेकुले ११ ॥ मयपानमसक्तेतु परस्परवधोद्यते ú कलहास्रेमहारोद्रे प्रदग्धे > 
यादवेकुले ॥ १२॥ अखसंन्यस्यतत्रेव गतेतुएथिवीतले մ अश्वत्यमूलमाश्रित्य समासीनेजनाईने ú १३ ॥ व्याधप्र I 
हारभिन्नाडभिपरित्यक्तकलेवरे մ स्वधाम्निसंस्थितेदेवे पर्थेचपुनरागते ॥ १४॥ प्रावितायांयदो'पुर्या सागरेणसमन्त | 
ի 


x 
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तः ॥ शक्रप्रस्थंगतेवज्रे कारयित्वाहरेग्रंहम्‌ ն १५ ॥ हापरेचव्यतिकरान्ते धर्माधमविमिश्रिते ॥ सम्प्राप्तेचमहारोद्रे यु 


गेवैकलिसंज्ञके ॥ १६ ॥ क्षीयमाणेचसडमें वेदवादवहिःकते ॥ एकपादस्थितेधमें वणांश्रमविवजिते ü १७॥ तस्मिन्यु 


गेविललिते ऋषयोवनचारिणः մ सङ्घत्यामन्त्रयन्सव गर्गच्यवनगालवाः ॥ १८ ú असितोदेवलोधोम्यो सानिरुद्दा |: 
j होकर बैठगंये॥ १३ ॥ आर बंहेलिया के मारने से भिन्न चरण के कारण शरीर छोड़ने पर व श्रीकृष्णुदेव के अपने धाम में स्थित होने व फिर अजुनजी के श्राने 

पर ॥ १४ I जब समुद्र ने सव ओर से यढुपुरी को डवालिया और विष्णुजी के मन्दिर को बनाकर वजन दिल्ली को चलेगये॥ su तब घमै व अध से मिले हुए डापर के Í 
वीते पर व कलि चामक सहाभयेकर युग Š मा् होने पर॥ १६॥ उत्तम धर्म के क्षीणहोने व वेदवाद से बाहर करने पर वर्ण व आश्रमोंसे रहित घरे के एकचर से स्थित 
होनेपर॥ 55 14 उस युगके विलुलित होने पर वनमें घूमनेवाले सब ऋषिलोगों ने मिलकर सलाह किया याने गर्ग; च्यवन, गालव ॥ १८॥ श्रसित+ देवल, घास्य | 


स्कं० Yo [| उद्दालक मुनि इन ओर अन्य सुनियो ने परस्पर कहा ॥ १६ 


३ 


I 
> 
x 
1. 
Ն 


१३ 
x 


X լու 3९7 ai Թ IAN 


Er 


ER KSSE NS 


लकस्तथा ॥ एतचान्येचमुनयः परस्परमवोचत ॥ १९ ॥ अहोपश्यध्वमुर्वीताँ कलिव्याप्तदिगन्तराम्‌॥ समन्तात्परि 
धावद्धिदस्युभिवाध्यतेप्रजा ॥ २० ॥ अधमंपरमेःपुम्मिः सत्याजवविनाङतेः ॥ भगवन्तंकथंविष्णु प्राप्स्यामोमुनिस 
FAT: ॥ २१॥ कोवाभवाब्धोपतितांस्तारयिष्यतिसद्वतान्‌ ॥ नकलोसम्भवस्तस्य चियुगेमधुसूदनः ॥ २२ ॥ तंविना 
पुण्डरीकाक्षं कथंस्यामकलोयुगे ॥ तेषांचिन्तयतामेवं हु/खितानांतपस्विनाम्‌ ॥ २३॥ उवाचवचनंतेभ्य क्रषिरुद्वा 
लकस्तथा ॥ उद्दालक उवाच यावन्नकलिदोषेण लिप्यामोसुनिसत्तमाः ॥ २४ ॥ अपापात्रह्म सदन तावद्दक्ष्याममा 
चिरम्‌ ॥ एच्छामलोकेधातारं स्थितिंविष्णोःकलोयुगे ॥ २५॥ यदिविष्णीःस्थितिनंस्याइह्मणोवचनेनहि॥ विष्एुवि 
नातदाविप्रास्त्यक्ष्यामःस्वंकलेवरम्‌॥ २६॥ विनाभगवतोलोके कःस्थार्यतिकलोयुगे ॥ तच्छुत्वाक्रषयस्तस्य वचनं 
संशितत्रताः॥२७ साधुसाध्वितिचप्रोक्ता प्रस्थितात्नरह्मणीन्तिकम ॥ कथयन्तःकथाँविष्णोः स्वरूपमनुवत्तनम्‌ ॥२८॥ 


- 


पर ॥२३॥ उन से उद्दालक ऋषि ने वचन कहा उद्दालकजी बोले कि हे Yet | जब तक हमलोग कलियुग के दोष से न लिप्त होवै ॥ २४ ॥ तबतक पापरहित 
हमलोग ՀՈՎԱ बरह्ममन्दिर को देखें व कलियुग में विष्णुज्ञी.की संसार में स्थिति को ब्रह्माजी से dë ॥ २५॥ व हे ब्राह्मणी ! ब्रह्माजी के वचन से यदि विष्णुजी की स्थिति 
न होगी तो विष्णुजी के विना हमलौग शरीर को छोड़ देवेंगे ॥ २६ ॥ क्योंकि कलियुग में भगवान्‌ के विना संसार में कौन स्थित होगा उसके उस वचन को सुनकर 
प्रशासित salar ऋषिल्लोग ॥ २७ Ա बहुत 231 बहुत अष्छा ऐसा कहकर बझा के समीप भाप्तहुए और विप्णुजी की कथा घ स्वरूपके अ्नुवर्तन को कहते हुए॥ २८॥ 


॥ कि अहो आश्चर्य हे कलियुग से व्याप्त दिगन्तरोंवाली उस एथ्वी को देखिये किःसब र से दौड़ते हुए 
चोरों से प्रजा पीडित कीजाती हे ॥ २०॥ जो एरुष कि mwa में तत्पर व सत्य आर कोमलता से विहीन कियेगये हैं हे գրա | भगवान्‌ विष्णुजी को हम 
लोग केसे पावेंगे २१ ॥ और संसाररूपी समुद्र में गिरे हुए व समागम को प्रात हमलोगों को कौन उतारेगा और तीनों युगों में जो विप्णुजी थे उन की उत्पत्ति 
कलियुग में नहीं EI २२॥ व उन कमललोचन विष्णुजी के विना हमलोग केसे कलियुग में होवेंगे उन दुगखित तपरिवयों के इस प्रकार चिन्तन करने 
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ՀՎ प्रसञ्च सहर्पिलोग am के ससीप गये व उस समय ՅԱ न उत्तम आसन चे बैठे हुए amåast को देखा ॥ २६ ॥ तब मूर्तिमान्‌ व बिन मूतिवाले Å 
भूतगणों से घिरे हुए चतुरानन ब्रह्मादेवजी को देखकर å पृथ्वी में दंडा की नाई प्रणाम करते भये ॥ ३० ॥ ओर देवदेव ब्रझाजी को प्रणाम कर उस समय उन्होंने ` 
स्तोत्र से स्तुति किया ऋषिलोग बोले कि हे कमलोत्पन्न, qadar, ՊԱ, अव्यय | तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ ३१ ॥ व सृष्टि को करनेवाले आप के लिये नमस्कार होवे . 
व हे पितामहजी ! आप के लिये नमस्कार होवै इस प्रकार झुनियों से स्तुति किये हुए ՎԱՐԱ बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३२॥ और पाद्य व med से पूजकर बरह्मा ने ՅՐԸ 


तपसाप्रययुस्सवें संहृश्ात्रह्मणोन्तिकम्‌ ú ददृशुस्तेतदादेवमासीनंपरमासने ॥ २९ ú पितामहंभूतगणेसत्तोमू B 
सेडेतंतदा ॥ रष्ट्वाचतुसुखंदेवं दरडवतणताक्षितो ॥ ३० ú प्रणम्यदेवदेवन्तु स्तोत्रेणतुतुषुस्तदा ॥ ऋषय 
ՅՅ: ն नमस्तेपझसम्भत चतुवक्राक्षताव्यय NR UV नमस्तेसृष्टिकर्नेस्त पितामहनमोस्तुते ॥ एवेस्तुत fatu सु 
प्रीतःकमलोद्ववः॥ ३२ ॥ पायेनाध्येंणाभिनन्य पप्रच्छसनिपुड्ठवान्‌ ॥ किमागमनकृत्यंवी ब्रूततत््वेनएत्रकाः ॥३२॥ 
कुशलंवोमहाभागाः पुत्रशिष्याम्निवन्धुषु ॥ ऋषय ՅՅ: ॥ भगवतप्रसादात्कुशलं सम्प्रापत्‌पसःफतम्‌ ॥ ३४ UTR 
वन्तम्प्रपश्यामः सवेदेवणुरुम्प्रभो ॥ श्वणुततकारएंसवै येनप्राप्तास्तवान्तिके ॥ ३५ U युग त्रयेव्यतिक्रान्ते SIT 

$ परान्तके ս प्राप्तेकलियुगेघोरे कविष्णःग्राथवातलं॥ ३६॥ TETEN यास्यामोमुक्तबन्धनाः ॥ ३७ ॥ 

å श्रेष्ठी से पूछा कि हे पुत्रो | तुमलोगों के आने का क्या कार्य हे उसको यथार्थ कहिये ॥ ३३ ॥ हे महाभागो ! ठुमलोगों के पुत्र, शिष्य व अग्नि ओर «ՎՀ में 
1) कुशल हे ऋषिलोग बोले कि आप की masa से कुशल है और तपस्या का फल मिलगया ॥ ३४॥ जो कि हे प्रभो | सब देवताओं के शुरु आप को हमलोग 
FS देखते हैं उस सब कारण को सुनिये कि जिस से हमलोग तुम्हारे समीप प्राप्त हुए हैं॥ ३५॥ कि सतयुग से लगाकर डापर के अन्त तक तीनों युगों के व्यतीत होने 
[| पर व भयंकर कलियुग प्राप्त होने पर एथ्वीतल मे विप्णुज कहां Š ॥ ६६ ॥ कि जिन को देखकर बन्धन से छूटे gå हलोग उत्तम मुक्ति को प्राप्त होवेंगे ॥ २७। 


ego S अझाजी बोले कि तुमलोग विपाद को मत: 
B րար हैं वहां जाकर देत्यों Å श्रेष्ठ 
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गये 195 ॥ कि वह देत्यों का राजा अद्वाद धन्य 


आऊ 


ब्रह्मोवाच ॥ माविषादैत्रजध्वैहि उपदेक्ष्यामिवोहितम्‌ ॥ ՀՇ ॥ ततोत्रजध्वम्पातालं यन्रास्तेदेत्यसत्तमः॥ तंगत्वाप 
रि्च्कध्वं प्रह्मददेत्यसत्तमम्‌ ॥ ՀՀ ॥ सज्ञास्यतिहरे'स्थानं युष्मानसर्वैवदिष्यति ú तच्छूत्वावचनंतस्य ब्रह्मणःपर 
मात्मनः Ա ४० Ա प्रणिपत्यचदेवेशं प्रस्थितास्तेतपोधनाः ü जग्मुःसंहृष्टमनसः स्तुवन्तोदेत्यसत्तमम्‌॥४१॥ घन्यःस 
देत्यराजोयं योजानातिजनाईनम्‌ ॥ इतिचिन्तयमानास्ते सम्प्राप्ताधरणीतलम्‌ ॥ ४९ ॥ गत्वादेत्यस्यनगरं विविशु 
मैवनोत्तमम्‌ ॥ दूरादेवसतानहृष्द्वा बलिवेरोचनिस्तथा մ ४३॥ प्रत्युत्यायाईणांचक्रे प्रहादेनसमन्वितः ॥ मधुपर्कथ 


dag दत्त्वाचाधन्तथेवच ॥ 99 ս उवाचप्राज्जलिभूत्वा 'प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ स्वागतंवोमहाभागाः सुप्रभारजनी . 


मम ॥ ४५॥ यद्भवन्तोलुपश्यामि ब्रृतकिङ्करवाणिवः॥एवंहिदेत्यराजेन सत्कृताहिजसत्तमाः॥ ४६.॥ ऊज्ःसंहृष्टमन 
सो दानवेन्द्रसुतंतदा ॥ ऋषय उचुः ॥ कार्याथिनस्तुसम्प्राप्ता प्रहादहरिवल्लभ ॥ ४७॥ तदस्माकमहाबाहा त्राताभव 


Å गऊव må को देकर ॥ 99 ॥ हार्थो को जोड़कर प्रसन्न चित्त से कहा कि हेम 


| जो कि Å आपलोगों को देखता å कहिये कि Å ठुमलोगों का क्या कार्य करूं इस प्रकार दैत्योंके राजा से सत्कार कियेहुए डिजोत्तमलोग॥ ४६॥ उससमय प्रसञ्चनन होकर || 


VE 


प्राप्त होवो में तुमलोगों के हित को उपदेश करूंगा ॥ 35 ॥ उस कारण तुमलोग पाताल को जावो जहां कि ՀԱՀ 
प्रह्मदजी से पूछो u ३६ ॥ वे विष्णुजी के स्थान को जानेंगे और तुमलोगों से सब कहेंगे परमात्मा ब्रह्माजी के उस वचन 
को सुनकर ॥ ४० ॥ देवेश ब्रह्माजी को प्रणाम कर वे तपस्यारूपी धनवाले महपिलोग चले व दैत्यों में उत्तम प्रहादजी की स्तुति करते हुए असन्नमनवाले वे 
है जो कि विप्णुजी को जानता हे इस ,प्रकार चिन्तन करते हुए Å पृथ्वीतल में sm हुए ॥ ४२॥ और दैत्य के 


Å नगर को “जाकर उत्तम मन्दिर में पठे व विरोचन के पुत्र उस बलि ने उन ऋषियों को qul से देखकर ॥ ४३॥ mgr समेत आगे उठकर पूजन किया और मधुपर्क, | 
| हे महाभागो | भापलोगों का आना अच्छा हुआ मेरी रात्रि उत्तम मभातवाली-थी ॥४५॥ | 
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रूपी समुद्र से हमलोगों के होवो हे दे WET լ Շ 

मारे जाते É ॥ ५० ॥ वर्णो ब आश्र्मों से रहित प्रायः इस युग के विचलित होनेपर व वेदमार्ग के लुप्त होनेपर ha कहां हे us ॥ विना ge 
न्यो के रोकने से "ना जह मात हुए हों उस युत स्थान को हमलोगों å कहिये॥ ५२ ॥ हे दैत्यराज | գո हमलोगों के मित्रमाग को दि- 

भवाएंवात्‌ ॥ कर्थदैत्ययुगेह्यस्मिनरोद्रेवेकलिसंज्ञके ॥ ४८॥ भविष्यामोविनाविष्णुं भीतानामभयप्रदम्‌ ॥ fena 

युगेद्यधर्मण जितोधर्मःसनातनः॥ ४९ ॥ अच्तेनजितंसत्यं विग्राश्वद॒पलेजिंताः। ब्राह्मणाश्वापिवध्यन्ते म्लेच्येराज 

= SUI 45 1 आस्मनविलुलितप्राये वर्णाश्रमविवर्जिते ॥ वेदमागेप्रलुप्तेच कविष्णुभंगवानिति ॥ ५३ ॥ 

निनाज्ानाडिनाध्यानाटिनाचेन्द्रियनिग्रहात्‌ ॥ सम्प्राप्तोमगवानयत्र तद्य॒द्यकथयस्वनः ॥ ५२ ॥ देत्यराजल 


e "N 


मस्माक सुहन्मागप्रदशंकः մ कथयस्वमहाभाग यत्रतिष्ठतिकेशवः॥५३॥ एवंसवेहिजेसुख्येः सम्एशेदेत्यसत्तमः կ 


-- is bas «Հ 
"ՎԱՏՏ परम ॥ २५ ॥ इति श्रीस्कन्दराणदारकामाहात्म्येप्रथमोऽध्यायः॥१॥ պ կ 
Aer उवाच ॥ स्वेषामपि देवानां 
खानेवाले हो हे महाभाग | जहां विष्णुजी स्थित होवें उसको कहिये ॥ ५३ ॥ इस प्रकार मुख्य ब्राह्मणों से मलीमांति dd हुए वे दैत्या å श्रेष्ठ प्रह्मादजी सब 
ES मक सान HUI हुए॥ Ye | और-विष्णु की भक्ति से संयुत उन प्रह्मादजी ने देवताओं के लिये Վ परसात्मा ब्रह्मा के लिये प्रणाम कर 
कहने का आरभ किया ॥ ५५॥ इति श्रीस्कन्दएराणेद्ारकामा हात्मयदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांप्रथमी याय: ॥१॥ ७ Ա e ԱՆ ®. | 
dte | दुवांसा सुनिनाथ जिमि शाप रुक्मिणिहि दीन । सो दूजे अध्याय, में वित चरित नवीन ॥ श्रीप्रह्मदजी बोले कि सब देवताओं व दैत्य, दानव और राक्षसे 
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हृ॥६॥वजहाप( शंख, 
के उस वचन को सुनकर विस्मय से संयुक्त चित्तवाले ԹՅԱ í 
में भार के भी हरजाने पर विप्ण जी अपने स्थान को चले गये ॥ ë ॥ और जब TY शरोर से समुद्र न डारका पुरी को डुबा र 
वहा कैसे कलियुग में कहे गये Š ॥ १० ॥ केसे इस ՅԱ को समाप्तकर गये हैं ओर केसे विष्णुजी एथ्वी में प्राप्त हुए आनते 


के आपलोग श्रेष्ठ पूजने योग्य हो Հետ देवताओं के भी हो ॥ १॥ में पूजनीय आपलोगों को श्राज्ञा से व विष्णुजी की प्रसन्नता से भगवान्‌ विष्णुजी के स्थान 
को कहता हूं सुनिये ॥ २॥ कि पश्चिम समुद्र के किनारे आश्रित होकर कुशस्थली स्थित हे जो कि पहले कुरा से बनाई गई हे॥ ३॥ जहा पर समुद्र से सुगम को 
प्राप्त गोमती जी बहती हैं हे आझणो | वह छारात्रती व må ऐसी कही जाती है ॥ ४ ú उस में मुक्ति व मुक्ति को देनेवाले विश्वात्मा विष्णुजी ed हं जो कि : 
सोलह ՆԹԱՑ संयुत व बारह मूर्तियों से युक्त हुं ॥ ५ ॥ वही उत्तम घाम EAR वही उत्तम स्थान है और वह छारका घन्य हे जहां कि मधुसूदन विष्णुजी | 
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च ॥१॥ अनुज्ञयातुएज्यानां प्रसादात्केशवस्याहि ॥ अवस्थानंभगवतः कथयामिनिबोधत॥ २ ॥ पश्चिमस्यसमुद्रस्य 
तीरमाश्रित्यतिष्ठति॥ कुशस्थली यापे कुशेननिमितापुरी॥ २॥ वहतेगोमतीयत्र सागरेणचसङ्गता॥ दारावतीतुसा 
विप्रा आन्तेतिप्रकीत्यंते ॥ ४॥ तस्यांवसतिविश्वात्मा मुत्तिसुक्तिप्रदोहरिः մ कलापोडशसंयुक्तो मूत्तिद्दादशभि 
युंतः॥ ५॥ तदेवपरमंधाम तदेवपरमम्पदम्‌॥ दारकांसाचवेधन्या यच्रास्तेमधुसूदनः ॥६॥-यत्रकृष्णश्वतुर्वाहः VEI 
क्रगदाधरः ॥ नरासुक्तिप्रयास्यन्तियत्रगत्वाकलोयुगे ॥०तच्छुत्वावचनंतस्य प्रहमादस्यमहात्मनः॥ विस्मयाविष्टमन 
सस्तशइदिजसत्तमाः॥८॥ ऋषय IG ॥ क्षय॑यहुकुलेयाते भारेचापिहतेश्ववि ॥ प्रमासेयादवश्रे्ठः स्वस्थानमगम 
ef: ॥ Հ v हारावत्यांडावितायां समन्तातसागरेणहि մ कर्थंसमगवांस्तत्र कलौदेत्यम्रकीतितः ú १० ॥ कर्थयातःस 
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चक्र व गदा को ՎԱՀԿԱ चतुर्भुज कृष्णजी हैं श्र जहा जाकर कलियुग में मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होवेगे ॥ ७॥ उन महात्मा AEE 
मों ने उन प्रह्वादजी से कहा ॥ ८ ll ऋषि लोग बोले कि प्रभास में यदुवश के नाश होने पर व पृथ्वी 
लिया तब हे देतय! वे Ag भगवान्‌ 
देश में स्थित त्रिप्णुजी के इस चरित्र , 
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TFe de ի 3 ^ r t - 
5 | को विस्तार & कहो॥ ०५ | «ՏԱՏԻ बोले कि जब उसेन राजा पृथ्वी का राज्य करने SUT तब इस यदुपुरी में सब ओर से i 
| j रामाभिरमण रमानाथ विष्णुजी के रमण करने पर एक समय PU Š यदुश्रेष्ठ श्रीकूप्णजी के बैठने पर ॥ १३ ॥ कीजाती हुई says այչ: | E Mies | 
| ՊՈՎ मात अन्रिजी के पुत्र पापरहित व श्रेष्ठ Efe को कहा उस वचनको उगकर अचानकही उठकर भगवान्‌ AES रुक्मिणीके घर को ॥१४।१५॥ | 
“सञ्चमन सं गये व विश्वशक्ति å पूजित श्रीकृष्णजी ने आकर मात हुए ऋषिश्रेष्ठ दुवीसाजी को रुक्मिणी जी से कहा 1 ५६ ॥ कि जिसलिये नष्टपापातमा 


SN e (^ Ը ^r च ex 


TETT उवाच u उग्रसेनेनरपतो प्रशा 
| | MATET कृष्णेयदपुरीमेतां शोभमानेसमतन्तः॥ १२॥ रममाणेरमानाथे रामाभिरमणेहरो ॥ एकदातस 
| मासीने समायांयदुसत्तमे ॥ १३ ॥ केथाभि'कियमाणाभिरविचित्राभिरनेकधा ॥ उद्धवःकथयामास प्रवरञ्चात्रिनन्द 
». 
| गामहष्टमनसा विश्वशक्तिपुरस्कृतः ॥ आगत्योवाचवेदभा सम्प्रापतक्षिसत्तमम्‌ ॥ १६॥ यतोनिडूतपापात्मा सो 
| $त्रिपुत्रोमहायशाः ॥ ग्रातिथ्येनाचितोविप्रः सदास्यतिमहो दयम्‌ ॥ १७॥ ग्रहिएनग्हेयस्य सत्पात्रगमनम्भवेत्‌ ॥ 
तस्यदवानग्रह्मान्त पितरश्वोदकंतथा ॥ १८॥ तदागच्छस्वगच्छामो निमन्त्रयत्वमत्रिजम्‌ ॥ तथेत्युक्ताचसादेवी रथ 
मारुरुहेसती ॥ १९ ॥ रथमारुहयदेवेशो रुक्मिण्यासहितोहरिः॥ जगामतत्रयत्रास्ते दुर्वासामुनिसत्तमः॥ २० ü दृष्ट्रा 
वाले वे Ar के पुत्र बड़े यशस्वी दुवांसाजी हैं उस कारण आतिथ्य से पूजे हुए Հ दुर्वासा ब्राह्मण बड़े ऐश्‍वये को देवेंगे | ५७ ॥ जिसके घर में सत्री न होवे ओर उत्तम 
५] पात्र का गमन होवे तो उसके जल को देवता व पितर नहीं ग्रहण करते हैं॥ 951) इसलिये आइये चले तुम श्त्रि के पुत्र दुर्वासाजी को निमंत्रण करो बहुत अच्छा यह 
कहकर वे पतिव्रता रुक्मिणी देवीजी रथ पे चढ़ा ॥ së ॥ और रथ पे चढ़कर देवेश श्रीकृष्णजी रुक्मिणी समेत वहां गये जहां कि दुर्वासा सुनिश्रेष्ठजी थे ॥ २० ॥ 
3 


नस ॥ १४॥ यान्ायामसुसम्पापतं दुर्वाससमकिल्विषम्‌॥ पच्डत्वासहसोत्थाय भगवात्रुक्मिणीगृहम्‌॥ १५॥ ज॒ 


s | 
Հ» ge 3 कापालिन के आगे करवीरक्षेत्र में भली भांति नहाये व तपस्या से जलते हुए दुर्वीसाजी को समुद्र के किनारे देखकर॥ २१ ॥ व भक्ति से प्रणाम कर भगवान श्री , डान्म। 
Հ की कृष्णजी ने कुशल dar पश्चात्‌ विदर्भ की कन्या रुबिमणीजी ने भी प्रणाम किया॥ २२ ॥ तदनन्तर दर्शन के लिये प्राप्त उन रुक्मिणी व श्रीकृष्णजी को-देख श्र. 
६, कर दुवासाजी ने उन दोनों को स्वागत से पूजकर वहां कुशल पूंछा॥ २३ ॥ दुर्वासाजी घोले कि हे कृष्णजी! सबकहीं कुशल है और इस समय तुम्हारा 
(| कहां निवास है व ferai और धन कितने Š इसको विस्तार से कहिये ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ | समुद्र ने मुझ को बारह योजन पृथ्वी दिया हे Է 
£ ज्वलन्तंतपसा कूलेनदनदीपतेः մ कापालिनस्यपुरतः सुस्नातंकरवीरके ॥ २१॥ प्रएम्यभगवान्भक्तया पप्रच्छा 
6 नामर्यतथा ॥ पश्चाहिदमंतनया रुक्मिण्यपिप्रणामझृत्‌॥ २२ ॥ दुर्वासाश्चततोदृष्द्वा दर्शनार्थमुपस्थितों॥ पप्रच्छूकु 
ն qim स्वागतेनाभिनन्यतो ॥ २३॥दुवांसा उवाच u कुशलंकष्णसर्वत कुत्रवासस्तवाधुना ॥ कतिदाराधनान्येव 
६ मेतहिस्तरतोवद ॥ २४॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ समुद्रेएप्रदत्तामे भूमि्दादशयोजना ॥ तस्यांनिवेसिताअह्मन्‌ पुरीहैम 
| मयीमया ॥ २५॥ प्रासादास्तनसौवणां नवलक्षाणिसंख्यया ॥ तस्यांवसामिसंदृष्टस्त्वत्मसादातसुनिर्भयः ॥ २६॥त 
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fj च्हुत्वावचनंतस्य विस्मयाविष्टमानसः॥ प्रत्युवाचसदुर्वासाः प्रहस्यमधुसूदनम्‌॥ २७॥ वसन्तितावकायेच तेषांसंख्यां 

ह पदस्वमे ॥ यावत्यश्चमहिष्यःस्युः पुत्राःपरिजनास्तथा ॥ २८॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ त्रह्मतषीडशसाहसं ԿԱԽԵԼ : 
| धिकामम ॥ तासांमध्येश्रेष्ठतमा विदभाधिपतेःसुता ॥ २९॥ एकेकस्यांदशस॒ताः कन्याचेकाममप्रजा ॥ षद्पश्चा ։ 
s: उसमें मैंने ար पुरी को ब्रनाया हे॥ २५॥ उसमें गिनती से नव लांख सोने के मन्दिर हैं उसमें तुम्हारी սար से निडर होकर प्रसन्न होता हुआ में 

3 बसते हैं उन की संख्या को मुझ से कहो श्रौर जितनी स्त्रियां थ पुत्र तथा परिजन होवें उन को कहिये կ २८॥ श्रीकृष्णुजी बोले कि हे बझन्‌ | आठ अधिक सोलह 


Ցե 


# हजार मेरे स्त्रियां हें उन के मध्य में अधिक श्रेष्ठ विदृभोधीश की कन्या रुविमणीजी Š ॥ २८ ॥ और एक एक स्त्री में दश दरा पुत्र और एक कन्या मेरे सन्तान दै और 
> 


ՆՐ 


अक्षमासार व सवस्ववाले मुक को क्‍यों लिये जाते हो ओर यदि स्त्री 
श्रीकृष्णजी अपने रथ के झारा चले ओर चले हुए उन श्रीक्कष्णजीको देखकर दुवोसाजी हॅसकर क्रोध से बोले ॥-६६॥ कि यदि तुम मुझको ले जाना चाहते हो तो 


समेत तुम रथ को ले चलो श्रीकृष्णजी बोले 


p छप्पन करोड़ भेरे परिवार के लोग हैं॥ ३०॥ और जो शीप प्रजा हैं उन.की संख्या नहीं Š उस वचन को सुनकर चिन्तन किया कि यह क्या हे और विस्मित हुए 
Å कि | BIA आश्चये हे समुद्र के आश्रित होकर टिकते हुए अनत पराकमवाले ԱՎԱ की अनंत सुटि के करने में इस प्रवृत्ति को देखिये॥ ३२ ॥ दुर्वीसाजी 
बोले कि हे महाबाहो | ՅԱԿ आना 
यदि आप प्रसन्न हो 


Sar हुआ «ԹՎ में ठम्हारा क्या कार्य करूं तुम्हारे दर्शन से मेरा -मन श्रधिक sen Հ ॥ ३३॥ श्रीकृप्ण्ञी बोले कि 
: तो भरे घरको चलिये तुम्हारे चरणकमल को मस्तक से धारण कर तदनन्तर पवित्रता को प्राप्त होऊं I ३४ ॥ दुवासाजी बोले कि हे माधव! 
शाचसंख्याकाः कोट्यःपॉरेजनामम u ३० ú शेषाःप्रक्ृतयोन्रहस्तेषांसंस्यानविद्यते ս तच्छुत्वाचिन्तयामास किमे 
तदितिविस्मितः u ३१॥ अहोअंनन्तवीर्यस्य द्यन्धिमाश्रित्यतिष्ठतः॥ अनन्तसर्जकतृले प्रहृततिर्ईश्यतामियम्‌॥३२॥ 
इवासा उवाच ॥ स्वागतन्तेमहाबाहो बृहिकिङ्करवाणिते I दर्शनेनत्वदीयेन प्रहृष्टम्मेमनोधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ श्रीकृष्ण 
उवाच ॥ यदिप्रसन्ञोमगवांस्तदागच्छतुमेग्रहे ս शिरसाधार्यपादाब्जं ततोयामिपवित्रताम्‌ ॥ ३४ ॥ दुर्वासाउवाच ॥ 
अक्षमासारसवस्व किंमांनयसिमाधव մ नयमांयदिमदाक्यं- करोषिसहभार्यया ս aw մ एवमस्लितिचोक्तातम्प् 
स्थित'स्वरथेनहि ॥ तंदृष्ट्राप्रस्थितंकृष्णं प्रहस्योवाचरोषतः ॥ ३६ ॥ यदिमांनेतुकामोसि सभार्यस्तंरथंवह ॥ श्री 
कृष्ण उवाच ॥ यथायथादिशसिमां विप्रकत्तास्मितत्तथा մ त्वयाकृपालुनाब्रह्मन्‌ पचित्रोहँसबान्धवः ॥ ३७ ॥ प्रवाद 
उवाच॥ तदाचऋषिवयोंसो युक्तादेवीस्वकेरथे ॥ तथेवपुरडरीकाक्षं याहियाहीत्यमाषत ս ३८-॥ तंदृष्द्रादेवताः 


समेत मेरे वचन को करिये तो मुझ को ले चलिये ॥ ३५ ऐसाही होवैगा यह उन से कह..क 


कि हे विप्रजी | सुझ को जैसी जेसी आज्ञा दोगे उस को वैसाही करूंगा हे ԱՎ | तुम दयालु å «ԽԱ समेत मैं पति. 


~ NN 


गया ॥ 25 ॥ मरह्वादजी बोले कि उसरुमय ऋषियों Å श्रेष्ठ इन दुर्वासाजी ने रुविमशी देवी व पुण्डरीकाक्षको अपने ԿՅ लगाकर दलिय चलिये ऐसा कहा ॥ ३५ 
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Ն 
स्के« qe Է रथ को लिये जाते हुए उन श्रीकृष्णुजी को देखकर बहुत SUSHI बहुत श्रच्छा ऐसा कहते हुए सब देवताओं q परस्पर कहा | ३& ॥ कि अहो ब्रह्मएयदेव श्रीक्ृष्णदेवजी | 

११ |Ë] की उत्तम भक्ति को देखिये जो कि स्त्री समेत रथ को कन्धे पे करके लिये जाते हैं ॥ ४० LEGG से फूलों करके gË किये हुए स्री समेत श्रीकृष्णजी रथ को लेकर | 
M हारका को ले चले ॥ ४१ ॥ श्रौर उस रथ के लेचलने पर रुक्मिणी जी प्यासी gå और परिश्रम से विकल लोचनोंवाली रुबिमणीजी ने कृष्णजी से कहा 9A d 
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स्कन्थेकृत्वातुयोयानं वहतेसहमार्यया ú ve ú विकीर्यमाणःकुसुमेः सुरसङ्घजेनादनः॥ जगामरथमाग्द्य ՀՎԱ | 
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|| सि॥ von एतावहुक्तावचनं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ पारत्यज्यरथंविप्रो भ्रमावेवाध्यतिष्ठत ॥ ४८॥ प्रमाद उवाच॥ |լ 
Gi को सुनकर चरण के आक्रमण Å उस vår Å त्रिपथगामिनी उत्तम गंगाजी को प्राप्त किया ॥ ee 138 निमेल, शीत, सुगन्धित व पवित्रकारक जल को Ü 
5 देखकर प्यासी रुक्मिणी देवी ने गंगाजल को पिया ॥ ४५॥ और वैसे पिये हुए जल को देखकर ատր दुवीसाजी ने क्रोध किया ओर जलती हुईं शरग्नि' के 
रामान दुर्वासाजी ने परमेश्वरी रुबिमणी को शाप दिया ॥ ४६ ॥ कि जिस लिये मुझ से न पूंछकर तुम ने एथ्वी में जल पिया हे उस कारण gu कुष्ण A. 
जी से वियोगिनी होगी ॥ ४७ ॥ इतना वचन कहकर क्रोध से लाल लोचनोंवाले salar ब्राह्मण रथ को छोड़कर इश्वी 4 -स्थित हुए ॥ ४८॥ प्रह्मादजी बोले कि | Š ११ 
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Woge ॐ उस समय इस प्रकार शापित व अत्यन्तही विकल रुक्मिणी देवी ने रोदन किया व करुणापूर्वक श्रीकृष्णजी å कहा कि तुम्हारे विना मैं कैसे जाऊंगी ॥ ४६॥ श्री 
१२ हर कृष्णजी बोले कि हे देवि ! में प्रतिदिन दो समय तुम्हारे मन्दिर को आऊंगा और द्वार पे स्थित मुझ को जो देखता हे वह तुम को देखता हे॥ ५० ॥ और मुझ 
छु को देखकर जो मनुष्य भक्ति से तुम को नहीं देखता है उस को आधी यात्राका फल होगा इस में सन्देह नहीं Š ॥ ५१ 1 इसके अनन्तर विलाप कर FRATA यदुनन्दन 
d जी गये तदनन्तर उन्होंने पापरहित दुवीसाजी को प्रसन्न कराया ॥ ५२॥ व उस समय बाहर उपवन को जाकर उन को पूजन किया और आपही चरणों को-धोकर 
5 एवंशप्तातदादेवी रुरोदातीवविद्वला ॥ उवाचकरुणंकृष्णं कर्थयास्येत्वयाविना ॥ ՉՀ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ यास्ये 
£ प्रत्यहँदेवि हिकालभवनतव ॥ यामापश्यातद्वारस्थ सत्वामेवृप्रपश्यति ॥ V. ॥ Aetat त्वान्नपश्यति 
5 Հտ ॥ अड्यात्राफलंतस्य भविष्यतिनसंशयः ॥ ५१ ս विलप्यप्रययोचाथ ब्रह्मणयोयदुनन्दनः॥ ततःप्रसादया 
5  मासदुवाससमकर्मपम्‌ ॥ WX ॥ बाह्योपवनमासाय पूजयामासतंतदा ॥ अवनिज्यस्वयंपादो विप्रपादावनेज 
3 नम॥५२॥शरसाधारयामास जगतःपावनोहरिः॥ दत्त्वाधंगांचविप्राय मधुपर्कञ्चभक्तितः ॥ ५४ ॥ विधिवद्गोजया 
मास पड्संनाहजात्तमम्‌ ॥५५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्ारकामाहात्म्येहवांसानयनंनामहितीयोष्ध्यायः ॥ २ ú 
ऋषय II: մ अहोत्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्यामिततेजसः ü महिमायदरयनेव मपाचक्रेमुनेर्वचः ॥ १ ॥ नेतचित्रमशे 
3: बाह्मण के चरणावनेजन को ॥ ५३ ॥ संसार को पवित्र करनेवाले विप्णुजी ने मस्तक से धारण किया और "աա के लिये अध व गऊ को देकर ओर ՀԱԱ से मधुपर्क 
9) को देकर ॥ ५४ ॥ विधिपूर्वक डिजोत्तम दुर्वासाजी को छा रसवाले भोजन से निंवाया ॥ ५५ ॥ इति श्रीसकन्दपुराणेहारकामाहात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितार्याभाषा 
| टीकायां दुवोसानयननामडितीयो$ध्याय; ॥ २ ॥ @ Í . छ T Փ Ա . ' ® ւզ 


ay ՓՀ २० 


2 की महिमा को आश्चर्य है जो कि इन कृप्णजी ने मुनि के वचन की भूंठ नहीं किया ॥ १ ॥ सबो की मयादा के पालनेवाले विष्णुजी में यह आश्चये नही है 
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षाणां सेठुपालेजनादने ॥ शरगोर्यच्चरणाघातँ दधारहदिलाब्दनम्‌ մ २॥ सातुदेवीकथंतेन शापेनविप्रयोजिता ॥ एका 
किनीस्थितातत्र कथ्यतामसुरेश्वर ॥ २॥ उत्कण्ठिताइतिबयं श्रोतुंहारावतीम्मुदा մ इदमादोबुभुत्सामश्चित्तखेदाप 
नुत्तये ॥ ४ ॥ प्रह्ददउवाच ॥ श्र्यताम्रषयःसर्वे वद्तोममविस्तरात्‌ ॥ यथाशापोद्भवंदुःखं मुमोचहारवल्लभा॥ ५॥इति 
दुवाससःशापमवाप्यसहसातदा ॥ यादवेन्द्रस्यशहिणी वहसापर्यदेवयत्‌ ॥ ६ ú रुक्मिण्युवाच ॥ कल्याणीतववाणीयं 
लोकिकीर्सवि भाव्यते ॥ कुम्भमस्यान्धोश्वनिमाणात्प्राप्यतेनाधिकंजतम्‌ ú ७ ú यन्नामाऽभूरिभाग्याहं प्राप्यनाथं 
जगत्पतिम्‌॥ इयमेकाकिनीजाता पोरस्त्यादेवहेलनात्‌ ॥ = Ս कमङ्गलायनःश्रीमाननत्रयणणोहरिः॥ अल्पपुण्याशु 
चांधाम कुमातिःकचमाद्शी ४ < ú अपिसन्तापयामास धातावचनकोविदः ॥ विधायचाशुभायामे वियोगंविषम 
Sq Ա १० ॥ अन्यथावएंगुरवःस्नाताखेविद्यकर्मोए ॥ कथंमांशप्त॒मर्हन्ति रथखिन्नामनागसम्‌॥१॥ धुवमेतदयो 


| रुविमणीजी बोलीं कि ठुम्हारी यह कल्याणकारिणी वाणी लोकिकी जान पड़ती हे और कूप के बनाने से घड़े को अधिक जल नहीं मिलता है ॥ ७ ॥ क्योंकि थोडे || 
माग्यदाली यह में जगदीश ( EU ) जी को स्वाभी पाकर पहलेके देवहेलन से श्रकेली होगई ॥ ८॥ कहां ողո के स्थान व निर्दोष शुणवाल श्री मान्‌ PS 

| श्रीकृप्णजी Չի कहां कुबुद्धिनी व थोड़े एण्यवाली श्रौर शोकों का स्थान मेरे समान स्त्री ॥ Հ ॥ वचन Å चतुर विधाता ने विषरूपी अविनाशी वियोग को करके सुभ , £ 
१३ 


° Ne PN են ~ - Ը = - Pas ` t^ ~ 
भ्रमंगला को संतप्त किया ॥ १०॥ नहीं तो वेदत्रयी के वर्म में अभ्यस्त व वणां के गुरु सुनिलोग रथ से ԳԱԿ व श्रपराघरहिंत सु को कैसे शाप देने के योग्यहैं ॥ ११॥ | 


~ र 9 «Կ Կ ` 


कि उन्होंने an के चरण की चोट को हृदय में [wa धारण किया हे॥ २॥ व हे श्रसुरेश्‍वर | उन्होंने शाप से उन रुक्मिणी देवी को कैसे श्रलग किया ծ जो 
कि अकेले वहा स्थित हुई इस को कहिये ॥ ३॥ हम लोग प्रसन्नता से हारकापुरीको सुनने के लिये उत्कंठित हैं श्रोर चिच के खेद को दूर करने के लिये पहले इस 
को जानना चाहते हं ॥ ४ H որթի बोले कि हे सब ऋषियो । विस्तार से कहते हुए मुझ से तुमलोग सुनो कि जिस प्रकार हरिप्रिया रुक्मिणीजी ने शाप 
से उपजे हुए दुःख को छोड़ा है ॥ ५॥ उस समय इस प्रकार यकायक दुर्वासा के शाप को पाकर यादवेन्द्र की खरी उन रुक्मिणीजी' ने बहुत विलाप किया ॥ ६॥ 
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Wbe go छुँ महा ने आपही इस मेरे हृदय को निश्चय कर लोहमय बनाया है क्योंकि वह हृदय मधुसूदन विष्णुजी के वियोग में सौ खण्ड नहीं होजाता है ॥ १२ NE 
ap € निश्‍चय कर यह बड़ा भारी कठिन हैं व खेद की बात हे कि ये यमराज विलोम आचरणवाले हैं कि जिसने इस अशुभ को चाहा और वह मेरी अशुभ मृत्युको : 
+ करता & | ५२॥ बहुत काठेन तपस्या कर पहले महापुरुष विप्णुजी को पाकर मैं विना पति के कीगई अ्रहों ( खेद है ) कि पांच दिनों में में मृत्युको न प्राप्त हुईइ॥ ५४॥ : 
हुँदै इस बड़ी पीड़ा को पाकर में उस कारण लज्जा को प्राप्त ES £ जो कि gå से शापित यह शरीर शीघ्रही न नाश होगया ॥ १५॥ दुःख को नाश करनेवाला सुख H 
S म्य॑विधिविंदधेमेहदर्यस्वयंहितत्‌॥ शातधानविदीर्यतेयतोविरहेदुर्विषहेमधुडिषः ॥ १२॥ कठिनःखजुएषवैमहानबत 
5 वामाचरितोयमन्तकः॥ आसवाच्यतामत्यशासन मरणमेविदधात्यशोभनम्‌ ॥ १३॥ अधिकृत्यसुदुश्चरन्तपः प्रति 
ॐ लम्यग्रथर्ममहाजनम्‌ ú रमऐनविनाङताप्यहोनसतापञ्चसुवासरेष्वहम्‌ ú 39 ú उपलम्यसुदारुणाव्यथामथत्री 
ॐ डाधिगतास्म्यहँततः ॥ यदिदैनिधनंगतंनवे मुनिनाशप्तकलेवरंडुतम्‌ ॥ १५ ॥ परियातिहिदुःखहासुखै जगदीशो 
TE ॥ निजृत्तिजिषरक्षयायादह्यधमर्णेधनिकोभिपालयेत्‌ ॥ १६ ú इतिसाविलपन्त्यनारतं 
) करराचाकालतातपस्विनी ն व्यसनेनविद्वषिताशया शिजशापोपहतामुमूच्छेहा ॥ १७ ॥ _ आधिनाधिष्ठिता 
? साक्षाइक्मिणीकृष्णवल्लमा ॥ मूच्छितामतदहातामाजगामपयोनिधिः ú १८॥ सुधाशीकरगभेण करपङ्गजवायु 


d: को प्राप्त होता हे ओर जगदीश ( विष्णु ) भी मित्रता को प्राप्त होते हैं यदि घनी पुरुष अपनी वृत्ति के लेने की इच्छा से ऋण लेनेवाले मनुष्य को पालन करता 
हे ॥ १६ ॥ इस प्रकार कुररी पक्षिणी की नाई नित्य विलाप करती हुई तपस्विनी वे रुक्मिणी जी व्याकुल हुई और व्यसन ( विपत्ति ) से दूषित आशयवाली व ब्राह्मण 
के शाप से ताडित रुक्मिणीजी gta हुई॥ av और श्रीकृष्ण की प्यारी साक्षात्‌ रुक्मिणीजी मानसी व्यथा से संयुत हुई ओर उसके न योग्य व qaa उन 
रुक्मिणीजी के समीप समुद्र आया ॥ ss ॥ ओर समुद्र ने अमृतबिन्दु गर्भवाले करकमल के पवन से पूर्व जन्म की कन्या उन रुविमणीजी को भली भांति 
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आश्वासन किया याने समझाया ॥ 9९ ॥ इसी अवसर में वहा वामन शरीरवाले नारद सुनि वीणा को बजाते हुए श्राकाशमा से आगये ॥ २० ॥ ओर र सुद्र से BAR ॥ 
जाती हुई उन जगदस्बिकाजी को देखकर कथाको सुनेहुए उन भक्तिमान्‌ Հոտի ने उतरकर समभाया ॥ २१॥ कि हे देवदेवेशि, दृयिते | खेद मत करो व हे Ç 
कल्याणि | विप्र ES के शाप से प्रिय पति के दूर करने पर धीरज करिये॥ २२॥ साक्षात्‌ भगवती देवी ने व पुरुषोत्तम श्रीकृष्णजी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिये | 
अपनी इच्छा से अवतार लिया हे ॥ २३ ॥ ये श्रीकृष्ण देव जी Վազ, विकाररहित ८ व निरंजन हैं ओर माया शक्तिके आश्रित होकर सृष्टि, पालन व संहार का || 
ना ॥ तांसमाश्वासयामास सिन्धुःपूर्वमवात्मजाम्‌॥ १९ ॥ एतस्मिन्नन्तरेतत्र व्योममा्गेणनारदः ॥ उपवीएत्ञपप्रागया [5 
त्रिविक्रमतवुसयंनिः ॥ २० ॥ सदष्ट्वासिन्छुनाश्वास्यमानांतांविश्रमातरम्‌ ॥ अवतीरय्यंश्वतकथो बोधयामासभक्ति 
मान्‌ ॥ २१ ॥ माखिदोदेवदेवेशि दयितेदयितेषतो ॥ इरेङृतेविप्रशापात्करकल्याणिधीरताम्‌॥ ՀՀ ॥ देवीभगवती 
साक्षात्‌ ऋष्णश्रपुरुषोत्तमः մ ग्रवतीणोंधराभारमपनेतुंयदच्छया ú २३॥ देवोसीहिपरंत्रह्म निविकारोनिरज्ञनः॥ 
मायाशक्तिसमाश्रित्य सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌॥ २४॥ संहत्यनिखिलंशेते यदासौकलयास्वराट्‌॥ तदाभूतानिलीयन्ते 
देवदेवेजगत्पतो ॥ २५॥ लीलावतारेष्वेतस्य त्वंसरवेषुसहायिनी ॥ २६॥  सायोगमाययासा् करोत्येषत्वयासह ॥ वि 
डम्बयतिभूतानासुपकाराथमीश्वरः॥ २७॥ ग्रात्मनःकर्मणाशप्ता भूदेवैरभूतिमीप्सुमिः॥ शछंयोग्याश्रनेवेते वन्येड्या 
हितपस्विनः ॥ २८॥ इत्येवंशिक्षयदैलोके वियोगन्तेकरोत्ययम्‌ ॥ अनुशापादयंदेवि गृढ'कपटमानुषः ॥ २९॥ अपि ¢ 
कारण हें ॥ २४॥ जब ये Հա विष्णुजी सब को संहार कर सोते हें तब प्राणी देवदेव जगदीशजी में लीन होजाते हुँ ॥ २५॥ Յի तुम इनके सब लीलावतारों || 
ԱՅ सहायिनी होती हो ॥ २६ ॥ ओर वह परमेश्वर तुझ मायासे सृष्टि करता हे व प्राणियों ' के उपकार के लिये विडम्बना करता है ॥ २७॥ ओर ऐश्वय को चाहने || 
“la आझशों से तुम अपने कमे से शापित ES हो" ओर वे तपस्वी शाप देने के योग्य नहीं हैं हे क्योंकि वे प्रणाम व पूजन करने योग्य हैं ॥ २८ ॥ इसीप्रकार | शिक्षा | 8 
करता हुआ यह शाप्से तुम्हारा Մաղ करता हे जो कि हे देवि! गूढ़ घ कपट से मानुष रूप हे॥ २६ ॥ हे कल्याणि | क्या रमरण करती हो d कि | 


ho Yo x जिस प्रकार लोकों के अनुग्रह की इच्छा करते हुए रघुवेशभारी इन रामचन्द्रजीन तुमको विदेशको पठ।या था॥ ३० ॥ मनुष्यों के स्नेह के कारण यह मनुष्य 
२९ ES तुमको प्राणी से भी प्यारी जानता है इस कारण कृष्ण देवजी ने पैसा वि Հ 


Լ w wy ` ՀՀ ha ` ° A AN 
, वियोग केसे सिड होता हे 1 ३२ ॥ यदि संगरहित fag परमेश्वर का श्रन्य प्राणियों से संग होवै तो तुम से भी वियोगी हे यह विद्वान्‌ विश्वास करता ՀԱՅԱ 


नामनुरज्ननात ü प्राणभ्योपिगरीयस्या इतिदेवस्तथाव्यधात्‌ ॥ ३१ ॥ येनेदंपूरितंविश्वं बहिरन्तश्वसुत्रते ॥ 
विश्‍वात्मनावियोगस्तु कथन्तेनोपपद्यते ॥ ३२ ॥ असङ्गस्यविमोःसङ्घो यदिस्यादितरेःसह ॥ त्वयापिविप्रयुक्तो 
स्मि इतिप्रत्येतिकोबिदः ú ३३॥ तद्दिमुञ्चाधिमत्यर्थमात्मानंत्ममनुस्मर ॥ प्रसीदमातःसन्धेहि धीरतांस्वमनीष 
या ॥ २४ ॥ इतिव्ववतिदेवषो वचनेतुनदीपतिः ॥ प्रोवाचतांचसारज्ञो गिरामृहुलवर्णया ॥ ३५ ॥ समुद्रउवाच॥ यदाह 
देविदेवषिरेवमेवनचान्यथा ॥ गीयसेत्वंहिवेदेषु नित्यंविष्णोःसहायिनी u ३६॥ एकःपुमानयोनिरहंङतश्च जगहि 


£7. 


गापंयुज्यते ն वक्षस्थलस्थाचयतो ।नित्य॑श्रीवत्सलक्ष्मणः॥ ३८ ॥ इयंभागीरथीदेवी महादेशादपागता ॥ विनोद| 

Ej ऐसा वचन कहते हुए सारांश को जाननेवाले समुद्र ने उनसे कोमल श्रक्षरोंवाली वाणी से कहा ॥ ३५ H समुद्र बोला कि हे देवि | देवार्ष नारदजी ने जो कहा 
Aa हे वह वैसाही है अन्यथा नहीं हे क्योंकि वेदों में तुम सदैव Մատի की सहायिनी गाई जाती हो ॥ ३६ ॥ जो अहंकाररहित एक पुरुष है वह संसार को रचता 
2 हे व फिर संहार करता है और संसार को भली मांते स्थापन करने के लिये तुम्हारी सहायता से अपने प्रकाश से मूर्ति को धारण करता हे॥ ३७ ॥ उस कारण तुम को 
2, कुळ भी खेद योग्य नहीं हे क्योंकि श्रीवत्स चिह्ववाले (reel के तुम सदेव वक्षस्थल में स्थित रहती हो ås ॥ मेरी राज्ञा से ये गंगा देवीजी आई हैं ओर ये 


| 
tke पु० E शरीरधारिणी गंगादेवी संदेव तुमको विनोद «մխի ॥ ३६॥ च इन गंगाजी में प्रवाह से शोनित जल स्त्रादिछ होगा और यह स्थानं सब के नेत्रों का आनन्द- eA ՀԻՎ» 
१७ [5j दायक होगा ॥ ४० H ओर अनेक प्रकार के पक्षियों व ՀԱՅԱ से व्याप्त तथा कुंजों से शोभित व मत्त मयूरों से सेवित तथा अमरों से सुन्दर कूजित ॥ ४१ ॥ [कि 2-4 
[| व नवीन पत्तों से शोभित युच्छोंवाले उत्तम gråt व अमृत के समान फलों से ओर मंजरी की पांतिया Š ॥ ४२ ॥ व नन्दन (इन्द्रवन ) की लक्ष्मी से शोमित तथा मन 08 
ट्‌ व नेत्रों को आनंद देनेवाला बहुतही मनोहर व सुन्दर वन शीघही होगा ॥ ४३ ॥ हे मातः I तुमसे हमलोग सदैव समझाने योग्य हैं ओर अशेषरूपिणी विद्या aq FG 
©| प्यत्यनिशं लांहिंदेवीशरीरिणी ॥ ३९ ॥ एतस्यांस्यान्मदुस्वाहुपयःपूरोपशोमितम्‌ ॥ प्रदेशोयमशेषस्य भविता | 
| Í नयनोत्सवः॥ ४० ॥नानाइमलताकीएँ निकुजरुपशोमितम्‌ ú मत्तबहिंसमाजुष्ट मक्षणुजन्मधुज्रतम्‌॥ ४9॥ नवप (2 
(| ज्लवराजद्धि'स्तवकेःकुसुमे'शुभेः॥ फलेरम्तकल्पेश्च मजरीराजिभिस्तथा ॥ ४२॥ नन्दनस्यश्रियाजष्ट मनोनयन |: 
नन्दनम्‌ ॥ वनंरम्यतरंचारु अचिरेणभविष्यति ॥ ४३ ú त्वयासम्बोधनीयाःस्मो वयंमातःसदवहि॥ अशेषरूपां |; 
विद्यात्वमस्माभिबुध्यसेकथम्‌ ú ४४ ॥ तदावामबुजानीहिप्रसीदपरमेश्वरि ॥ नमस्तेविश्वजननि भूयोपिचनमोन |լ 
मः ॥ ४५ ॥ प्रह्मद उवाच ॥ एवमुक्त्वाजगद्धात्री जग्मतुस्तोयथातथम्‌ մ आजगामाथतत्राशु देवीभागारथीस्वय |լ 
म्‌ ॥ ४६ ॥ वनेसममवत्तत्र दिव्यभूरुहश्रूषितम्‌॥ दृश्यंसमस्तलोकानां फलपुष्पसम्रद्धिमत्‌ ॥ ४७॥ ՅԱԼ |լ 
तानामशेषाघौधनाशिनी ॥ भूषयामासतंदेशं साचविष्णुपदीसरित्‌॥ ४८ մ देवीचसुनिवाक्येन गङ्गायाश्चविनोद | 
(| हमलोगों से कैसे समभोगी ॥ ४४ ॥ इसलिये हे परमेश्वरि | हम दोनों को «որ दीजिये व प्रसन्न բնգ हे जगन्मातः | Brekk लिये नमस्कार है व वार २ sam | 
| Š ॥ ४५ ॥ प्रह्मादजी बोले इस प्रकार जगत्‌ को धारनेवाली रुक्मिणीजी से यथायोग्य कहकर वे चलेगये इसके.श्रनन्तर वहां गंगा देबीजी आपही शी आगई ॥ ४६॥ 2 
: d ओर वहां दिव्य वृक्षों से शोभित वन होगया AR फल Վ पुष्पकी Հարամ वह uut के देखने योग्य हुआ ॥ ४७ ll ओर प्राणियों के सब पापसमूहो को SHOES ` 
2 | वाली उन विष्णुपदी गंगा नदी ने qarg dt Š उस स्थान को भूषित किया ॥ ४८ ॥ JR मुनि के वचन व संगाजी की कीड़ा तथा उस स्थान की सुन्दरता से उन ||६ १७ > 
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3 रुक्मिणी देवी जी ने कुछ स्वस्थता को पाया॥ ४६ ॥ इसके अनन्तर विप्रषुपदी गंगा देवी को समुद्र में प्रात्त सुनकर इधर उधर घूसते हुए तपस्वी लोग ÄN ५० ԱՀ 


हारकावासी लोग वनकी शोभा से प्रसन्नचित्त होकर सदेव रुक्मिणीवनको श्राने लगे ५५॥ उस सब चरित्र को सुनकर रोसुजी की कला दुर्वासाजीने क्रोध 
किया और कोप करते हुए उन्होंने फिर यह कहा ॥ ५२॥ दुर्वीसाजी बोले 'कि तीनों लोकों में मेरे वचन को अन्यथा करने के लिये कोन समर्थ है कि जिसको 


) लोकों के पितामह व आय बाजी नहीं करसक्ते हैं ॥ ५३ ॥ क्या यह मनुष्य नहीं जानता हे कि मेरे क्रोध से कषायित होनेपर उस समय इन्द्र त्रिसुवन से भ्रष्ट- 


नात्‌ ॥ सोन्दर्यात्तस्यदेशस्य किञ्चितस्वास्थ्यमवापसा ՉՀ ն अथविष्णपर्दी देवी श्वत्वासागरसक्नताम्‌ Ն इतस्ततः 
समाजम्मुरटमानास्तपस्विनः ॥ ५० ॥ हारकावासिनश्वेव जनाःकाननशोभया ॥ हृष्टचित्ताःसमाजम्सरनिशरुक्मिणी . 
वनम्‌॥ ५१ ॥ श्रुत्वातदखिलंरत्तं दुर्वांसाःशाम्मवीकला ॥ चुकोपकोपमानश्च भ्रूयएतदभाषत॥ ५९ ॥ हुवासा 
उवाच काप्रभुख्रिषुलोकेषु महवचनमन्यथा t विधातुमपिदेवानामधोलोकपितामहः॥ ५३॥ किंनजानातिलोको 
ये मयिरोपकषायिते ॥ शकःप्रतित्रिसुवनभ्रष्टश्रीकोद्यभत्तदा ॥ ५४ ॥ ममशापमवज्ञाय नन्दनप्रातिमेवने ॥ कथन्तुरू 


NAN 


क्मिणीतत्र रमतेजनसेविते ॥ ५५॥ तदेतेतरवःसर्वे सन्त्वमोगफलाळणाम्‌ ॥ विभ्रष्टसवसो माग्याः कुसुमस्तबको 


ज्मिताः॥ ५६॥ इयन्तुसवपापम्नी हरचडामणिःसरित ॥ शरीरिणीतथापीयं नेवेहस्थातुमहांते ॥ wo ॥ प्रहादउ 

वाच ॥ तदासवेमभूत्तत्र ययदाहचवेमुनिः ॥ वाचिवीयैहिविप्राणानिमितंविष्णनास्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ सातदेवीतथाइत्तम 
लक्ष्मीवाले हुए हँ ॥ ५४ ॥ मेरे शाप को अपमान कर रुक्मिणीजी नन्दनधन के समान उस मनुष्यों से सेवित वन में केसे कीड़ा करती हैं ॥५५॥ इसलि ա सब 
ser मनुप्यों के अभोग फलवाले होवें श्रौर सब सौभाग्याँ से रहित व Sui Ար त्यागित होवें ॥ ५६॥ ओर सब पापोंको नाश करनेवाली व शिवजी की 
ssa यह गंगा नदी यद्यपि शरीरिणी है तथापि यहां स्थित होने के योग्य नहीं EU we प्रह्मदजी बोले कि գզիր सुनिने जो जो कहा वह सब वहां होगया 
क्योंकि ब्राह्मणों के वचन में आपही दिपणुजी Å बल या प्रभाव को रचा है॥ ५८॥ और वे रुक्मिणी देवी वैसे वृत्तान्त को देखकर बहुत दुःखित हुईं व दुःख को प्राप्त 
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करनेवाले देव को बार २ Su मानती भई ॥ ५६॥ तदनन्तर उन रुक्मिणीजी ने दुःख की श्रीषध मरण जानकर उत्तम दुपड़े से गले की ed किया | ६० ॥ व उन || डा० भा» 


रुक्मिणीजी ने पति के संतापनाशक चरणकमल को सावधान मन से ध्यान किया व उस समय क॑ ր 
| I à कुंड बाहर न जाना ॥ ६१ || इसके अनन्तर सब घाणियों के शहा में 
n विष्णुजी ने du jer को जाना व॑ शीघ्रता संयुते श्रीकृष्ण देवजी शीधही गरुड़ से आगये ॥ ६२ ॥ व विश श्रीकृष्णजी ने दूर से गले की फँसरी . 
हुए रुक्मिणी देवीजी को देखा कि sa की शाखा के नांचे नेत्रीं को dt हुईं हैं ॥६३॥ उन पीत सुख॑वांली व ՎՎԿ एक वेणी से गिरेहुए «ապով 


ՎԱՎ कण्ठपाशञ्चकारसा ॥ ६० ॥ दध्योसचरणाम्मोजं भत्ञःसन्तापनाशनम्‌ ॥ तदैकहदयनेव बहिःकिश्चिदबुध्य 


भूषणगणांऊशदेहवल्लीम ॥ शुष्यन्सुखाम्बुजरुचंमरणप्रयुक्ता मेनेसचशहवतीकरुणांकपालुः॥ ६४॥संश्चत्यसापिपति 
गाधिपतेःप्रडीनसम्ूतसम्भ्रमगतेश्वलपक्षजन्म ॥ सामान्यवतत्रिकविवर्तितलोचनाम्या प्राप्तद्द्शदयित॑निजजीव 
नाथम्‌ ॥ ६२ ॥ तहाँवहष॑विवशात्परितप्रणष्टकोपोपरागकलुषास्मृतविप्रलम्भा ॥ सारुक्मिणीस्वणुणदन्दसशोभ 


माना नानारसंवतदर्शाविषयम्प्रपेदे ॥ ६६ ॥ तस्याद्वतद्यसुविस्गचिकीषितायाः पाशंबिपोह्मकरचारुसरो G 
वाली व दुबली शरीररूपी लता तथा सूखते हुए मुख कमल की शोभावाली और मरने में लगीहुई रुक्मिणी जी को वेखकर उन द यालु क. ; 
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की फॅसरी को सुन्दर हाथरूपी कमल के अग्रभाग से छुड़ाकर व हाथ को पकड़कर ազ के समान 


NN Հ 


: š bes रि वचन से जिलातेहुए से कुष्ण ने इस उदार वचन को कहा । ६७ 
श्रीकृष्णजी बाले कि हे भीरु | बिन विचारेहए इस साहस को क्यों करने की इच्छा करती हो व हे देवि | तुम्हारे खेद का क्या कारण है उसको सुभ से निश्‍चय 'कर 


कहो ll ६८ ॥ तुम विद्या हो में _परबह्महू ओर तुम माया हो ü SURE ओर तुम बुडिहो मैं जीव å तो हम तुम दोनों का कैसे वियोग हे ॥ ६६ ॥ और माया से 

मोहित चित्तवाले ब्रह्मा व शिवादिक अमते हे सो तुम अपने तेजो के चिन्तन से कैसे मोहित होती हो ॥ ७० ॥ तुस से Året ऋषिलोग इस संसार में कर्मों से 
त्‌॥ आदायपाणमश्तापमयाचवाचा सज्ञीवयन्निदसुदारसुदाजहार ॥ ६७ ս श्रीभगवालुवाच ս किमेतत्साहसंभीरु 
चकापस्यावचारतम॥ नचुदावममाचक्ष्वाकछतल॑दकारणम्‌॥ ६८ ॥ त्वैविद्याहम्परंत्रह्म त्वंमायाचेश्‍वरस्त्वहम्‌ ü त्व 


चबुडिरहंजीवोवियोगःकथमावयोः ॥ ६६ ॥ मायाविमोहितात्मानो भ्राम्यन्त्यजमवादयः॥ साकथम्सुह्यसित्वंतु स्व 
set el sineret ॥ ७० ԱՎՎՆԱՀՀՇՐՔՎՎ: संसरन्तीहकमंभिः ն ताँखाकथमपिःशँ शक्कयादथवासुरः॥ ७१॥ 


रक्षार्थत्विहलोकानामेवमेवंविचेष्टितम्‌ մ मयात्वयासमाविष्टः कुरुतेविवशःएमान्‌॥ ७२ ն कस्मात्कोपपरीतात्मा 


RMN € 


| हुर्वासायो5भवत्तदा ॥ सोपेतिभक्तिनम्रोयमछनामत्म्रकीतितः॥ ७३ ॥ प्रह्मद उवाच ॥ विमोर्मनोरथैज्ञात्वा पश्चा 
त्तापानुगाशयः ॥ किम्मयाकृतमित्यात्तों दुवासाःसमुपागतः ॥ 59 ॥ अदूराडिलुठन्मूमो ढुतमेत्याशसंप्लुतः ॥ पित 


७ w ՀՎ 


रोजगतोदेवो क्षमयामासदीनवाक ॥ ७५ ॥ तुष्टावसुक्तवाक्येस्तु रहस्येभंक्तिसंयुतः ॥ आहचेदंजगन्नाथ यदिमय्य 


अमते Յ उन तुस को शाप देने के लिये ऋषि व देवता केसे समर्थ हैं ॥ ७१॥ इस संसार में लोकों की रक्षा के लिये सुक से व तुम å संयुत विवश पुरुष ऐसाही कर्म 
करता lex ॥ व किसी कारण जो दुवांसा जी उस समय क्रोध से संयुत चित्तहुए थे सुझ से कहेहुए Վ इस समय भक्ति से नम्नचित्त होकर समीप आते ह्‌ ॥ ७३॥ 


प्रह्मदजी बोले कि Թգ «աան के मनोरथ को जानकर पश्चात्ताप से ETE आशयबाले दुर्वासाजी इस कारण दुःखित होकर आये कि मेने क्या किया ॥ ७४। 
3| व समीपही से एथ्वी में लोटतेहुए शीघही आकर ՊԱՀ से संयुत दुर्घासाजी ने दीन वचन होकर संसारके माता पिता रुक्मिणी व श्रीकृष्णुजी से क्षमा कराया ॥ ७५ | 
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SIR भक्ति संयुत दुर्वासाजी ने रहस्य व सूक्कवाक्यां से स्तुति किया व यह कहा कि हे जगदीशजी | यादि मेरे ऊपर दया होवै ॥ ७६ ॥ तो हे देव | पहले 
की नाई देवीजी से संयोग किया जावे इसके श्रनन्तर աան ने हसकर उन सुनिश्रेष्ठ दुवौसाजी å कहा ॥ ७७॥ कि तुम्हारा वचन कभी भूंठ होने के 
योग्य नहीं हे क्योकि वह Հո नाई सफल है व Hd इस मर्यादा को किया Š ॥ ७८॥ तो लोक के पालक में केसे अपने कियेहुए सेतु (मर्यादा) को भेदन करूं 
हे Brig | प्रतिदिन दो समयो में इसका संयोग होगा ॥ ७६ ॥ और कल्याणकारी हास्यवचनों से व मेरी कथाओं के कहने å भी उन्मत्तरूपी मैं व तुम इस से 


स्त्यनुग्रहः ॥ ७६ ն तदापुरेवसंयोगो देवदेव्याविधीयताम्‌ ॥ अथप्रहस्यगोविन्दस्तमाहमुनिपुब्गवम्‌ ॥ ७७ ॥ नहितेव 
चनंजातु रृषाभवितुमहति մ मयेवविहितःसेतुर्यदमोघमिवाशनिः॥७८॥ तत्कर्थस्वकृतंसेठं भिन्धांलोकस्यपालकः॥ 
दिनेदिनेशिकालेस्याः संयोगोसुनिसत्तमः ॥ ७९॥ विनोदयिष्यतन्योत्वं ्ुनिरुन्मत्तकोप्यहम्‌॥ प्रहासवचनेभंव्येमं 
त्कथाकथनेरापि॥ ८०॥ यतःपूज्याहिलोकस्य समस्तस्यभविष्यति॥ यदाचमयिवैकुएठमधिरूदे.महोमम॥८॥ प्रवे 
क्ष्यतिकलांगोपेत्रिविक्रमतनोहरो մ तदातस्मिनकलो विप्रसम्यक्साकलयासह ॥८२॥ तस्यामेवपुनमृत्तौं समवस्थिति 
मेष्यति॥ इय॑मागीरथीचापि सागरेणसमागता ॥८२॥ दृणामशेषदुःखानि तस्मादुपहारिष्याते ॥ अनुग्रहुँविधायैवम्‌ 
षिणासहकेशवः ॥८४॥ विवेशस्वपुरेतत्र विधायोन्मत्तर्कवपुः॥ सापिदेवीचसम्बुद्ध्वा तदातस्यविचेष्टितम्‌॥८५॥ अनु 
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+ अमावस व da [सी तिथि मँ जो मनुष्य उसके उत्तम संगम š ॥ ८७ rh ազ | वह € papali v E apt EE ՆՋ 
1 ia मं देखीहुइ ॥ ८८ ॥ रूक्मिणी देवीजी मनुष्यों के सब कामनाओं को देती हैं हे ऋषिलोगो | देवी रुक्मिणीजी का यह दुःखमोचन चरित्र कहागया॥ ८९ di 
4 ओर इन श्रीकृष्णदेवजी का अनुग्रह कहागया फिर क्या सुनना चाहते हो կ 8» | इति श्रीस्कन्दपुराऐदवारकामा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायारुक्मिणी 
ग्रहाद्गगवतो बभूवविगतज्वरा ॥ अतश्चसुक्ताइःखेन तत्रदेवीहरिप्रिया ॥ ८६॥ ततोभागीरथीसातु गदिताहुःख 
माचनो ॥ अमावास्याचपूणोया यस्तस्या'सहसशुभ ॥ =Ó t स्नायादशेषद्‌ःखेभ्यः सनरःपरिस॒च्यते ॥ अष्ट 
म्याञ्चचतुदेस्याँ नवम्यांचविलोकिता ս ८८॥ नराणास्क्मिणीदेवी सर्वान्‌कामानप्रयच्छति ॥ इत्येतत्कथितंदे 
व्या ऋषयोहुःखमोचनम्‌ l| ८९ ॥ अनुग्रहास्यदेवस्य किंभ्रूयःश्रोतुमिच्छथ u ९० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारका 
माहात्म्येसुक्मिणीटुःखमोक्षणंनामतृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ x ն # "À क 
श्रीप्रहाद उवाच ॥ एवंसम्पूजितस्तेन हरिणात्राह्मणोत्तमः ॥ उपचारैस्तुसन्तुष्टो वरम्त्र्हीतिकेशवम्‌ ॥ १॥ श्री 
कृष्ण उवाच॥ यदितुष्टीसिमगवन्‌ यदिदेयोवरोमम ॥ स्थातव्यमत्रभवता न त्यक्तव्यंकथञ्चन ॥ २॥ दुवासा उ 
दुःखमोक्षणज्नामतृतीयोइव्याय: ॥ ३ ॥ @ կ Փ վ Փ T -§ կ Փ ն Փ l 
दो० | दुवासा श्रीकृष्ण अरू जिमि हारका FR | टिके चोथ श्रध्याय में सोइ चरित सुखसार ॥ श्रीपह्ाादजी बोले कि उन विष्णुजी से इस प्रकार उपचारो से भलीभांति 
पूजित व सन्तुष्ट डिजोत्तस दुर्वासाजी ने श्रीकृष्णुजी से यह कहा कि वरदान को मांगिये ॥ १ ॥ श्रीकृष्णजी बोले कि हे भगवन्‌ ! यदि तुम प्रसन्न हो ओर यदि सुभ 
को वर देने योग्य हे तो आपको यहीँ स्थित होना चाहिये और कभी न छोड़ना चाहिये ॥ २॥ दुवौसाजी बोले कि हे कृष्णजी | यदि मैं स्थित होऊं तों सोलह कलावाले 
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४४ उम भी सेरे वचन से Rea यही स्थित होवो ॥ ३ ॥ श्रीकृप्णुजी बोले कि हे डिजोत्तम! य 
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वाच॥ यदितिष्ठाम्यहंऋष्ण तदात्वमपिकेशव մ तिष्ठस्वपोडशकलो नित्यंमहचनेनहि ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णउवाच॥ 
यत्रपश्यान्तभक्तयात्वा माचापिदिजसत्तम ॥ किंददासिचतेषांतं मत्तस्तद्भगवन्‌वद्‌ ॥ ४ ॥ दुर्वासा उवाच ॥ यः 
स्नातासङ्गमेङष्ण गोमत्याःसागरस्यच ॥ त्वांमांचेवाभिवीक्षेत्त सर्वपापै'प्रमुच्यते ॥ ५॥ त्वमप्येवँविधक्रष्ण qeq 
दास्यासेतहद ॥ ममदत्तस्यदेवेश भावयन्पोडशोत्तरम्‌॥ ६॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ योनरःपूजयित्वात्वां पूजयिष्यति 
मामिह ॥ तस्यसुक्िप्रदास्यामे यासुरेरपिदुलंमा ॥ ७ ॥ vare उवाच ॥ परस्परंवरंदत्त्वा तस्मिन्स्थानेव्यतिष्ठत॥ 
वरदानेतियत्म़ोर् तत्स्थानंसर्वकामदम्‌ ॥ = ॥ तदाप्रशृतिदेवेशो हारकांहरिरीश्वरः ॥ दुर्वाससोगिरावडो «առ 
कदाचन ॥ Հ ॥ यत्रवेचित्रिकी मूतिवेसतेयनगोमती ॥ नरामुक्तिप्रयास्यन्ति चक्रतीर्थेनसड्रता ॥ १० ॥ कलेवरम्परि 


त्यक्तम्प्रभासेहरिणायदा մ कलयासहितस्तस्यां मूतोचाधिष्ठितोहिजाः॥ ११॥तस्मात्कलियुगेविग्रा नान्यत्रप्राप्य 


Հ OAM ԱԱ A ह Š हाँ जो मनुष्य भक्ति से तुमको Վ मुझको भी देखेंगे उनको तुम क्या दोगे 
0७९ भगवन्‌ ¦ उसको मुझ से कहिये ॥ ४ ॥ दुवासाजी बोले कि हे कृष्णजी | गोमती व समुद्र के संगम में नहाकर जो मनुष्य तुमको व मुझको देखैगा वह सब 
3| पापों से छूटजाबैगा ॥५॥ हे देवेश, कृष्णजी 1 मेरे दियेहुए के सोलह गुन Թր की सम्भावना करतेहुए तुम भी इसी प्रकार जो देवो उसको कहो ॥ ६ ॥ श्रीकृष्ण 

जी बाले कि जो मजुष्य यहा तुमको पूजकर मुझको पूजैगा उसको मैं उस सुक्ति को दूंगा जोकि देवताश्रोंको भी दुलैम है ॥ ७ ॥ प्रहादजी बोले कि परस्पर वरदान 
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को देकर श्रीकृष्णुजी उस स्थान में टिके ओर वरदान ऐसा जो कहागया है वह स्थान सब कामनाश्रो को देनेवाला हे ॥ ८॥ तब से लगाकर -दु्वांसाजी की वाणी 5 
से 


gr देवेश विष्णु भगवान्‌ ढारका को कभी नहीं छोड़ते É IL &॥ जहां पर चक्रतीर्थ से मिलीहुई विचित्र मूर्तिवाली गोमती बसती है वहां मनुष्य सक्ति को आस | É 
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TAU ॥ १० ॥ Տառ | जब विपूणुजी ने प्रभासक्षेत्र में शरीर को छोड़ा Š तब कला समेत त्रे उस मूर्ति में स्थित हुए हुँ॥ ११॥ इस लिये हे ब्राह्मणा ! कलियुग में EINE 


#० घु० ;¦ विष्णु जी अन्यत्र नहीं मिलते हैं यदि क्ण से कार्य होवै तो तुम शीघही वहां जावो ॥ १२ ॥ ऋषिलोग बोले कि Š उत्तममार्गदर्शक, भागवतोत्तम ! बहुत अच्छा 


2 इस समय तुमने उसको जाना हे जोकि कोई नहीं जानता है sx ॥ और उस हारकापुरी में जाने से क्या फल होता है व कृष्णजी के दर्शन में क्या फल है 

और वहां कौन तीर्थ व कौन देवता Š उसको हमलोगो से कहिये ॥ १४ ॥ व हे दनुजपैम | किस महीने व किस तिथि में और किस पर्व में मनुष्यों को वहां जाना 

चाहिये ओर कोन «Ա को देना चाहिये ॥ १५॥ उस समय उन, महर्षियों से इस प्रकार पूछेहए भगवन्गक्ति से संयुत उन महाभागवत प्रह्वादजी ने ब्राह्मणों से 
GER ॥ यदिकार्यहिकृष्णेन तत्रगच्छतमाचिरम्‌॥ 44 ॥ ऋषयऊजः॥ साधुमागवतत्रेष्ठ साधुमा्गप्रदशंक ॥ त 
र्वयायपरिज्ञात यन्नजानातिकश्चन॥ १३ ॥ किम्फलङ्गमनेतस्यां किम्फलंकष्णदर्शने - कानितीर्थानितत्रेव ՀՀ 
वास्तहदस्वनः ॥ १४ ॥ कस्मिन्मासेतिथोकस्यां कस्मिन्पर्वेणिमानवेः ॥ गन्तब्यंकानिदेयानि दानानिदलुजर्ष 
भ्‌ ॥ १५ ॥ इतिष्टष्टंतदातेस्तु महाभागवतोहिसः ú कथयामासविग्रेम्यो सगवद्भक्तिसंयुतः ॥ १६ ॥ प्रह्मद उवाच ॥ 
HITS UG] परंयुह॑सनातनम्‌॥ यन्नकस्यसमाख्यातं तहदामिसुविस्तरात्‌ ॥ १७ ॥ यदामतिञ्चङुरुते हारका 
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गमनस्प्रति մ तदानरकनिर्मुक्ता गायन्तिपितरोदिवि॥ १८ u यावत्पदानिकृष्णस्य मार्गेंगच्छतिमानवः ॥ पदेपदेश्व 
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मेधस्य यज्ञस्यलभतेफलम्‌॥ १५ ॥ यात्रार्थकृष्णदेवस्य यःप्रेरयतिचापरान्‌॥ मानवान्नात्रसन्देहो. लभतेवेष्णवम्प 
ՀԱԱ २० ॥ हारकांगच्छमानस्य योददातिम्रातिश्रियम्‌ ॥ तथेवमथुरायाञ्च नन्दतेक्रीडितेहिसः॥२१॥ अध्वनिश्रान्त ` 
कहा ॥ १६ ॥ परह्वादजी बोले कि हे बाणो ! उस ԿԱՎ Վ सनातन को सुनिये जो किसी से नहीं कहागया है उसको में विस्तार Š कहताहूं ॥:१७॥ जब मनुष्य : 
| दारका को जाने के लिये बुद्धि करता हे तब नरक से छूटेहुए पितर स्वर्ग में गाते हैं ॥ s= ॥ व मनुष्य कृष्णजी के मागे में जितने-पग चलता है उतने पग २ पे अश्व- 
. BB मेघ यज्ञ के फलको पाता है H १९ H ओर श्रीकृष्णदेवजी की यात्राके लिये जो अन्य पुरुषों को प्रेरणा करता है वह विष्णुजी के स्थान को. पाता है इस में सन्देह 
2 नहीं है॥ २०॥ और हारका को जातेहुए पुरुष को जो घन देता है ՀԱՅ मथुरा में जातेहुए पुरुष को जो घन देता है वह आनन्द व क्रीड़ा करता हे ॥ २१ ॥ और 
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I | 
० e Տ | भागे में थके शरीरवाले पुरुष को जो सवारी. देता हैं वह मनुष्य gala संयुत विमानके दारा सर्ग को जाता & ॥ २२॥ और यात्रा में जातेहुएं मूँखे पुरुष को जो भक्ति | €| डा० मा० 
२५ 5 | से श्रन्न को देता हे वह जिस फलको पाता हे उसको सुनिये ॥ २३ ॥ कि पृथ्वी में मनुष्य गयाश्रा से जिस फलको पाता है उस पुण्य को श्रन्नदान से पाता हे ओर | | 9 ४ 
९ पितरों की अक्षय तृप्ति होती है ॥ २४ ॥ और छारका को जानेवाले पुरुष को जो पनही देता हे कृष्णजी की प्रसन्नता से वह पुरुष हाथी की पीठ पे सवार होकर 
17 जाता है॥ २५॥ और डारका को जातेहुए पुरुप का जो विघ्न करता है बह զգ कल्पभर तक रोरव नरक Š डूबता है ॥ २६ ॥ व हे sal मार्ग में टिकेहुए 
हस्य वाहनंयःप्रयच्छति ॥ हंसयुक्तेनसनरों विमानेनदिवंत्रजेत्‌ ॥ qq यात्रायांगच्बमानस्य मध्याहेक्षधितस्य 
च ॥ अन्नंददातियोभक्तया श्वुयज्ञभतेफूलम्‌ ॥ २३ ॥ गयाश्राद्धनयत्ुण्यं लमतेमानवोभुवि ॥ अन्नदानेनत 
ԿՎ पितृणांतृप्तिरक्षया ॥ ९४॥ उपानहोचयोददाद्वारकाम्प्रतिगच्छत : կ कष्णमसादात्सनरा गजषटष्ठेनगच्छ 
ति॥ २५॥ विज्नमाचरतेयस्तु हारकाम्प्रतिगच्छतः ॥ नरकेमञतेमूटः कल्पमात्रन्तुरोरवे ॥ २६ ॥ मागस्थितस्य 
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योविप्राः प्रयच्धतिकमण्डलुम्‌ ॥ प्रपादानसहखस्य फलमाग्नोतिमानवः ú २७॥ यात्रायांगच्छमानस्य पादाभ्यङ्गं |լ 
ददातियः॥ पादप्रक्षालनंवापि सर्वान्‌कामानवाझर्‍यात्‌ ॥ २८ ॥ कथांश्वणोतियोविष्णोर्गीतवागच्छतःपथि ॥ दानं [e | 

ददातिमचुनस्तस्माडन्यतरोनहि ॥ ՀՀ ॥ केलासशिखराकारं श्वेताश्रमिवानिर्मलम ॥ प्रासादंदेवदेवस्य यःपश्यति |€ 

S| नरोत्तमः॥ ३० ॥ दूराळेममयंद्ष्द्रा कलशंध्वजसंयुतम्‌ ॥ वाहनंसम्परित्यज्य लुठतेधरणीगतः॥ ३१ ॥ पञ्चसूना |է 

पुरुप को जो कमण्डलु देता है वह मनुष्य हज़ार पौशाला देने के फलको पाता है॥ २७॥ और यात्रा में जातेहुए पुरुष को जो पेरों का उबटन देता हे या पेरों को € 
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घोता हे वह सब कामनाओं को पाता है॥ २८॥ और मार्ग में जातेहुए पुरुष से जो विष्णुजी की कथा व गीत को सुनता है व दान देता है उससे अधिक धन्य 
मनुप्य नहीं है॥ २६॥ AR जो उत्तम मनुष्य केलास के शिखर के समान व निर्मल तथा श्वेत आकाश के समान देवदेव विष्णुजी के मन्दिर को देखता हे ॥ ३० l| और 
कलश व ध्वजा से संयुत सुवर्णमय मन्दिर को दूर से देखकर सवारी को छोड़ पृथ्वी पै प्रात्त होकर जो लोटता है॥ ३१॥ उसका पांच वधस्थानों से किया हुआ पाप व जो 
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I पाप किया गया है ओर मार्ग में चलनेवाले से जो कृमि, कीट व पतंग मरे हैं॥ ३२ ॥ और पराया अन्न व पराये जलके å से जो पाप हुआ है ag सघ विष्णुजी է 
के क्षेत्र को देखने से नाश होजाता है ॥ ३३ VAR विष्णुसहस्रनाम व स्तवराज और गजेन्द्रमोक्ष को पढ्ताहुश्रा पुरुष मार्ग Å ÅR २ चले॥ ३४ ॥ ओर विष्णुजी Է 
के प्रक्रटवाल्े अनेक गी 


को गाताहुआ gu से संयुत पुरुष नित्य पवित्र व seu मन होकर जावे ॥३५॥ पहले पेरो कोन घोयेहुए पुरुष pul. 
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की प्रणाम करे तो ब्रह सब Մոմ के नाश क्रो पाता है इसमें सन्देह नहीं हे ३६ ॥ पहले जेठे भाई ( बलमद्रजी ) को प्रणाम कर नीलकमल के समान 
कृतम्पापं तथाचोग्रंकृतश्वयत्‌ ॥ कमिकीटपतङ्गाश्च निहताःपथिगच्छता u ३२ ॥ परान्नपरपानीयस्यस्पर्शनचसङ्ग 
मम्‌ ॥ तत्सवैनाशमायाति भगवतक्षेत्रदशेनात्‌ ॥ ३३ ॥ पठन्नामसहसच्च स्तवराजमथापिवा ॥ गजेन्द्रमोक्षएञ्चापि 
पथिगच्छेच्छनेःशनेः ն २४ ú गायमानोभगवतः प्राढुभतान्यनेकधा ॥ नित्यश्चहर्षसंयुक्तो गच्बेदृष्टमनाःशु 
चिः॥३५॥ ST प्रथमं नमस्कुर्याद्रमेश्वरम्‌ ॥ स्ेवि्नविनाशंच लमतेनात्रसंशयः॥३६॥ नीलोत्पलदलश्यामं | 
कृष्णंदेवकिनन्दनम्‌ ॥ दणडवत्प्रणमेत््रीत्या प्रणिपत्याग्रजम्पुरा ॥ ३७ ॥ बाल्येचयत्कृतम्पापं कोमारेयोवने Ü 
तथा ॥ दर्शनादेवळष्णस्य तन्नप्टनात्रसंशयः ॥ Wc कर्मणामनसायच वाचायत्समुपाजितम्‌ մ पापंजन्मसह 
लेण तन्नष्टनात्रसंशयः॥ ३९ ॥ हेमभारसहसेस्तु दत्तेयत्फलमाप्यते ॥ तत्फलंकोटियणितं कृष्णवक्रावलोक 
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| ने॥ ४२ ॥ नमस्झत्यचदेवेशं पुण्डरोकाक्षमच्युतम्‌ կ दुर्वाससंमहेशानं हारकापतिरक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रणम्य 

| श्याम देवकीनन्दुन es को प्रीति से RUSI की नाई प्रणाम कॅरे ॥ २७ ॥ बाल्यावस्था d ի कुमार Վ युवावस्था में जो पाप कियागया Է: वह 

| श्रीङृप्णजी के के दर्शनही से से माश होजाता है हे इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३८ H ओर हज्ञार जन्मों मे मे कर्म, मन व वचन से जो पाप इकट्ठा Í किया गया ग हे 
Վ 


~ nen 
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| वह नाश [ होजाता है इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ३६ H व हज़ार guia के के देने से जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल श्रीकृष्णुजी के सुखको देखने २ 
मिलता हे ॥ ४० | कमललोचन व भ्रच्युत देवेशजी को प्रणाम क्र ओर हारकानाथ की रक्षा करनेवाले दुर्वासा शिवजी क्री ॥ ४9 Ú "wy समेत घड़ी भ 
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9— न्घवेःसह ॥ तत्रस्थितानसमाहूय ब्राह्मणान्मन्त्रकोविदान्‌ ú ४३ ॥ हविंद्रेव्यसमानीय ततस्तीर्थसमानयेत्‌ ॥ ४४ մ 


से प्रणाम कर फिर स्वगेडारके समान उत्तम हार पै आकर ॥ ४२ ॥ श्राधा SES सहँता कर मित्रों व बन्धुवों र.भेत मनुष्य वहां टिकेहुए मन्त्रो भें चतुर ավ को बुला É 
कर ॥ ४३॥ हव्य की द्रव्य को लाकर तदनन्तर तीर्थ को लावे ee կ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हाल्ये देवीदयालुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायाचतुर्थो धध्यायः ॥ ४ ॥ É 

दो ० | यया गोमती नदी AT, चक्रतीर्थ दोउ आय | सो पंचम अध्याय Å Ա चरित्र सुहाय ॥ प्रह्वादजी बोले कि å डिजोत्तमो 1 तदनन्तर कृष्णजी के श्राश्रय m 
वाली गोमती को जावै कि जिसके दशन से मनुष्य सब पातकों से छुटजाता हे ॥ 9 ॥ पाप्पुज को नाश करनेवाले SR श्रमंगल को नाशनेवाले तथा पुरुषों की सब [5 
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परयाभक्तया वैनतेयसमन्वितम्‌ ॥ हारमागत्यचपुनः स्वर्गहारोपमेशुभे ॥ ४२ ॥ विश्रम्यचमुडूर्ताड gets 


Sto He 
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इति श्रीस्कन्दुराणहारकामाहात्म्येचतुथोऽध्यायः ॥ Uo ॥ X ॥ ऋ Ա 

gare उवाच ॥ ततोगच्छेब्विजश्रेष्ठा गोमतींङष्णसंश्रयाम्‌ ॥ यस्यादर्शनमात्रेण मुच्यतेसर्वपातकेः ॥ १ ॥ 
दरितोघक्षयकरममडल्यविनाशनम्‌ մ सवकामप्रदपुंसां प्रपमेद्वीमतीजलम्‌ ú Հ ॥ महापापक्षयकरमगतीनांग 
तिप्रदम ॥ सर्वपुण्यवशात्पाप सुशीतंगोमतीजलम्‌॥ å ॥ ऋषय उचुः ॥ देत्येन्द्रसंशयोस्माकं बेतमर्हस्यशेषतः ॥ 


ՇԸ = 


. इयंकागोमतीतत्र केनानीतामहामते ॥ 2 केनकार्यवशेनेव सम्पराप्तावरुणालयम्‌॥ सबैभागवसश्रेष्ठ ՎՅԱ 
| घट ॥५॥ प्रहद उवाच ॥ एकाएंविपुराभते न्टेस्थावरजङ्गमे ॥ तदाब्रह्मासमभवहिष्णोनामिसरोरुहात्‌ ॥ ६॥ आद्‌ 


hm kai եռ, 


i कामनाश्रों को देनेवाले गोमती फे जलको प्रणाम करे ॥ २ ॥ क्योंकि महापापों को क्षय करनेवाला तथा श्रगतियों की गति को देनेवाला ओर ठरढा गोमती का जल 
| सच पुण्या के वश से मिलता ë ॥ ३॥ Bein बोले कि हे Qux] ! हमलोगोके जो सन्देह हे उसको तुम सम्पूर्णता से काटने योग्य हो कि हे महामते! यह गोमती 
23 | कौन है और वहा इसको कोन लाया हे ॥ ४ ॥ व हे भागवतोत्तम | किस कार्यवश से समुद्र को ՎԱՅ हे इस सब को विस्तार से FRA ॥ ५ ॥ «աԱ बोले 


कि पुरातन समय जब चराचर नाश होगया तब एकार्णीव ( प्रलय ) होने पर विष्णुजी की नाभि के कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ ६ ॥ ओर प्रभु विष्णुजी ने aar को x २७ 
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Š ke S धारोंवाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर सब TET के पुत्र परस्पर विस्मित हुए ॥ se ॥ और विष्णुजी के उत्तम आयुध चक को देखते 
SIE त आहरण स आकाशवाणी बोली ॥ ५५॥ कि हे बह्मपुत्रो | भगवान्‌ विष्णुजी शीघही प्रकट होवेंगे ओर भगवान्‌ की पूजा के लिये մաղ £ 


3 आज्ञा दिया कि अनेक भांति के प्जाओं को रयो विष्याली 
SI को रचो विष्णुजी ने ufz के कारण में इस | 
"v Ց." प्रकार मह्या को आज्ञा दि i _ TN 
म मन धारण किया sik उसी So Ë Բ ART ԳՎԱՏ ॥ बहुत अच्छा यह कहकर तदुनन्तर उन ब्रा Š 
3 हाथों को जो : उन्होने क հեր ԻՎ ա सेस नकादिक SAG "el रचा ॥ ८ ॥ व ब्रह्म ने उनसे कहा कि हे पुत्री | नको रच a : 
ՈՀ | आर परिचम दिशा में SER के किनारे टिक कर महात्मा विप्णुजी के तेजोमय स्वरूप को देखने की इच्छा Տ 


| ՀՅՅԱՅԱ सजस्वावविधाप्रजाः ն इंतिब्रह्मासमादिष्टो हरिणासृष्टिकारणे ॥ ७ ॥ वाढमित्येवचोक्त्वास ततः 


IT 
सृष्टि 


j| mm! तान्विस्मितांस्तदोवाच ब्राह्मणानशरीरिणी ॥ १ ५॥ भोबह्मपुत्रामगवाव्छीभरमाविर्भविष्यति ս अरहणाथैसग 


£ 5X 

to ge [| अर्धे देवो॥ ५६॥ व संसार के स्वामी विष्णुजी के अख को शीघ्रही d देवो उसके उस वचन को सुन कर उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति किया ॥ १७ ॥ ऋषि — ի 
२९ || लोग बोले कि हे ज्योतिमेय ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे हरिप्रिय | तुम्हारे लिये «ԱՎ Š हे सहखार, सुदर्शन | अविनाशी आपके लिये प्रणाम 12211155 Y 

ह| सूयरूपी आपके लिये नमस्कार हैँ व ANSÅ तुम्हारे लिये प्रणाम है श्राप अमोघ के लिये नमस्कार हे व चक्रके लिये प्रणाम Å ॥ 9९ ॥ इन सनकादिको ने फूलों | 
q अक्षता से पूजन किया और श्रनेक प्रकार के सतोत्रं से स्तुति कर विष्णुम्रिय चक को प्रणाम किया Հ» ॥ व चक्रको प्रसन्न कराकर स्त्रामी विष्णुजी के 
वतः शीघ्रमघम्प्रयच्छृत ú १६ ॥ आयुधलोकनाथस्य शीघ्रमर्धप्रयच्छत ॥ तच्छत्व छुत्वावचनंतस्यास्तुष्टुदस्तेसुदर्श 
नम्‌॥ १७॥ ऋषय ig: I ज्योतिमयनमस्तेस्तु नमस्तेहरिवज्लभ ॥ सुदर्शननमस्तुभ्यं सहखाराक्षपायच॥ १८॥ न 
मस्तसूयरूपाय ब्रह्मरूपायतनमः մ अमाधायनमस्तुम्य रथाज्ञायनमोनमः ॥ १९ ս एतेसम्पूजयामासुः सुमनोभि 
ՎԱՎ: ॥ स्तवनानाविधेःस्तुता प्रणेमुहरिवज्ञमम्‌॥ २० ॥ तेप्रसायसुनामँठु प्रसुसंदर्शनोत्सुकाः ս स्मरन्तोम | 
नसादेवं बरहमणंपितरंस्वकम्‌ ॥ २१ ॥ तेषांत॒चिन्तितंज्ञाला बरहमगङ्गांतदात्रवीत्‌॥ पाहितीर्थसरिच्छेष्ठे एथिव्यांहरि | 
कारणात d SS U गङ्गतस्लमहा माग यतावहमतासिमे ի उर्व्यान्तेगोमतीनाम सुप्रसिद्दैभविष्यति ॥ २३ ॥ वशि e 
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छस्याउगाभूत्वा याहिशीघेधरातलम्‌॥ पितेवपुत्रीतियथा वशिष्ठतनयाभव ॥ २४॥ वाढमित्येवतंदेवी प्रस्थितावरुणा |: | 
5| लयम्‌॥ वशिष्टश्चाग्रतोयाति गझ्ातंएछतोन्यगात्‌॥ २५ ॥ तांदष्द्रामनुजाःसर्वे वशिष्ठेनसमन्विताम ॥ नमश्चकुर्महा | 


| में उत्क्रणिठत वे सनकादिक साने मन से अपने पिता ब्रह्मदेव को स्मरण करनेलगे ॥ २१ ॥ ओर उनके चिन्तित को जानकर तब ब्रह्मा ने «ան कहा कि हे तीर्था व 
ह: नदियों में श्रेष्ठ गङ्गाजी | पृथ्वी में लुम विष्णुजी के लिये जावो ॥ २२॥ और जिसलिये हे महाभागे | तुम गङ्गाजी से मेरे बहुत संमत हो उसी कारण पृथ्वी Ñ 
554 तुम्हारा गोमती ऐसा नाम प्रसिद्ध होगा॥ २३॥ व पिता रौर कन्या की नाई वशिष्ठ के पीछे चलकर तुम शीघही पृथ्वी को जावो और वरि की कन्या 
| Ë ॥ २४ ॥ उन ब्रह्मा से बहुत अच्छा ऐसा कहकर गङ्गा देवी समुद्र को चली वशिष्ठजी आगे चले और गङ्गाजी उनके पीछे चलीं ॥ २५॥ वशिष्ठ å संयुत 
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समुद्र को ude उन महाएऐशवय्येवती गड्ठाजी को देखकर सब मनुष्यों ने प्रणाम किया ॥ २६ ॥ और जहां वे मुनि स्थित थे वहां प्रकट हुई और 
जी के रूप को देखने की इच्छावाली वे गङ्गाजी मुनि समेत «ՀԱԱ २७ VÆR महाभाग सब्‌ सुनियो ने दिव्य व सुगन्धित माला तथा चन्दन, G व 
q Fu से दृष्टि किया॥ २८ ॥ व लक्ष्मी से संयुत तथा dd rd के EI को देखने नेकी इच्छावाली तथा सब देहधारियों को पवित्र करनेवाली 
रिछ की कन्या को श्रातीहुईं देखकर प्रसन्नमनवाले सब ब्राह्मणों ने बहुत 


मागां गच्छन्तीपश्चिमाणंवस्‌ ॥ २६॥ आते यत्रतेसुनयः स्थिताः ॥ द्रष्टकामाहरेरूप॑ प्रस्थितासुनिनास 
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ह॥ २७॥ समाकिरन्महाभागाः सुमनोमिश्चसंशः ն दिव्येमोल्येःसुगन्येश्व गन्धेपैस्तथाक्षतेः ॥ २८ ॥ ՀՈԳ 
महाभागां पावनींसवंदेहिनाम ॥ द्रछुकामांहरेरूप॑ श्रियाञ्जुष्टचतुमुजम्‌॥ ՀՀ ն दृष्द्रावशिष्ठतनुजामायान्तींसुरपाव 
१ नीम्‌॥ संहृष्टमनस'सर्वे साधुसाध्वितिचात्रुवन्‌॥ ३० ն वशिष्॑तत्रतेद्ष्ट्टा साधुसाध्वितिचात्रुवन्‌ ॥ वशिष्टैतत्रतेटष्ट्वा 


२ | Ce 


) उत्तस्थुः्सवतोद्विजाः ú ३१ ॥ यस्मात्तयासमानीता द्यस्मिन्सथानेसरिदरा ॥ तस्माडिगोमतीनाम ख्यातिलो 
केगमिष्याते ॥ Ru अस्यादर्शनमात्रेण मुक्तियास्यन्तिमानवाः ॥ किम्पुनःस्नानदानादि कत्वायान्तिपद्‌ 


Ը ՀԻ ՐՀ 


Å हरे ॥३२९॥ तामेवद्यध्यंदत्त्वाते योगीन्द्राईडिरेहरिम्‌॥ परंपुरुषसक्तेन रमेशंशेषशायिनम्‌ ॥ ae ॥ इतिसंस्तुवतां 


अच्छा बहुत अच्छा ऐसा कहा ॥ ३० ॥ ओर वहां वशिएजी को देखकर उन्होंने बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा क कहा SIK वहां वशिष्ठजी को देख कर वे 


| माह्मण सब ओर से उठपड़े ॥ ३१॥ व बोले कि जिसलिये इस स्थान में तुम उत्तम नदी को लाये हो उस कारण संसार में गोमती नास असिद्धि को प्राप्त 
होगा ॥ ३२ ॥ ओर इसके दर्शनही से मनुष्य मुक्तिं क को प्राप्त होवैंगे फिर स्नान दानादिक करके विप्णुज्ञी के स्थान को जावेंगे इसमें क्या कहना है l| 33 ॥ उन 


~ "नक AN 


युगीर्द्रों ने उम गोमती को अर्ध देकर एरुपसूक्त से उन शेपशायी रमानाथ विष्णुजी की स्तुति किया ॥ ३४ ॥ इस प्रकार उन मुनिया के स्तुति करतेहुए विष्णुजी 
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तेषां हरिराविर्बभूवह ॥ पीतकोशेयवसनवनमालाविश्वषितम्‌॥ ३५॥ दिव्यगन्धानुलिप्ताईं दिव्या भरएमूपितम्‌ ॥ 
शेषासनगतंदेवं दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ ३६ ն ज्वलतकिरीटसुकुट स्फुरन्‌मकरकुण्डलम्‌ I भक्ताभयप्रदंकान्तं श्री 
वत्साईंमहाभुजम्‌ Ա ३७ ॥ सदा प्रसन्नवदनं घनश्यामंचतुमुजम्‌ ५ पादसंवाहनसुदा लक्ष्म्यास्तुष्टेमनोहरम्‌ ॥ ३८॥ 
दृष्ट्रायमुनयःसर्वे हषांडषेसमन्वितम्‌॥ विष्णुंतेविष्णसूक्तेन तुष्टुबुवेंट्सम्मवेः॥ ՀՀ ॥ एवंसंस्तुवतांतेषां विष्णदीना 
नुकम्पनः ॥ उवाचसुप्रसन्नेन मनसादिजसत्तमान्‌॥ ९० ॥ भोभो'कुमारास्तुष्टोहँ प्रदास्यामियथेप्सितम्‌ ॥ भविष्यथ 
ज्ञानयुता असष्टामममायया ॥ ४१ ॥ यस्मान्मोक्षार्थिमिविप्रा जलवासीप्रसादितः ն तस्मादिदंपरंतीर्थ मोक्षदंसवदा 
मम ॥ ९२ ॥ अनुग्रहायभवतां यस्माचकंसुदर्शनम्र ॥ निःसुतम्प्रथमंबिप्रा जलम्मित्त्वाममाग्रतः ॥ ४३॥ चक्रतीर्थे 
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० ge "१ प्रकूटहुए और पीत रेशमी वस्रको पहने व वनमाला से भूषित ॥ ३५ Maar दिव्य चन्दन,को अंग में लगाये घ दिव्य श्राभूषणोंसे भूषित, शेषासन पै प्राप्त और अनेकों || ^| are मा० 
दिव्य wwe को उवायेहुए देव ॥ ३६ ॥ और जलतेहुए किरीट, झुकुटवाले तथा चमकतेहुए मकराकृति कुएडलवाले ओर सुन्दर व श्रीवत्स से चिह्नित; || :| अ० ५ 

| FER ॥ ३७ ԱՀ संदेव ՊԱՀԱԿՆ मेघकी नाई श्याम व चतुर्भुज ओर चरण चापने के आनन्द से लक्ष्मी के ऊपर असन्न व सुन्दर विष्णुजी को॥ ३८ UN 
2 देखकर उन सब मुनियो ने ह å संयुत उन विष्णुजी की वेद से उपजे हुए स्तोत्रों से व. विष्णुसूक से हर्ष से स्तुति किया ॥ ३६ ॥ व इस प्रकार उनके ||: 
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स्तुति करते हुए दीनों के ऊपर दया करनेवाले: विष्णुजी प्रसन्नमन से डिजोत्तमो से बोले ॥ ४०॥ कि हे'कुमारो 14 प्रसन्न £l जैसा प्रिय होगा वैसा वर दूंगा E 
और ज्ञान से संयुत होगे व मेरी माया से रचित न होवोगे ॥ ४१'॥ ert ! जिसलिये मोक्ष ՀԼ चाहनेवाले पुरुषों से जलवासी विष्णुजी sam कराय गये । 


उसी कारण यह मेरा उत्तम तीर्थ सदैव मोक्षदायक होगा ॥ ४२॥ हे ब्राह्मणों जिसलिये आपलोगों के उपर दया से मेरे आगे पहले जलको फोड़कर सुदर्शन'||' 
चक्र निकला है ॥ ४३ ॥ इस कारण चक्र के नाम से चक्रतीर्थ ऐसा प्रसिड होगा और मेरा भी महासागर में निश्‍चय कर निवास होगा॥ ४४ व है Թա | 


| मितिख्यातँ चक्रनाम्नामविष्यति մ ममापिनियतंवासो मविष्यविमहार्णवे ॥ vv u येत्रस्नानंप्रकुवन्ति प्रसङ्गेनापि 
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३२ 2 ig ^ | स भी स्नान करते Š उनके हाथ में' सक्ति स्थित होती š ԱՎԱՅ हे डिजोत्तमो I सब कामनाश्रों को देनेवाले — B: 
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| वित्र करनेवाली इन 4 3 | 
` गोमती उस समुद्र में पैठगई ॥ ४० रन गंगाजी को मस्तक से घारण किया ॥ ४७ ॥ और चरणों को घोकर वह समुद्र में जानेवाली महापापहारिणी Å 
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տարազ अवनिज्य | 
> ՀՆ «Տ उत्वाठद्वष्ट्मनसः [वनी կ թ "UT ի $ 
चेनामधारयन्‌ ॥ ४७॥ प्रक्षाल्यसातथापादो प्रविष्टावरुणालये ॥ तस्मिन्महापापहरा Հաագա | ւ E , 


T Ք. oq x å 
ऋषय II ॥ CA - E. Վ a 
ऊडः॥ साइसाइमहामाग प्रह्मदासुरसत्तम ॥ येननःकलिमध्येतु दशितोभगवान्‌हरिः॥ १॥ तिष्ठतेतत्रम || 


5, Վ ° में pa ४ कु ը 
| हा उन म जानवाली वह गंगा उत्पन ER जो कि पहले समस्त पातको को हरनेवाली गंगा ऐसी प्रसि हुई है ॥ ५०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हाल्येदेबीद || 
i Փ ॥ @ ॥ | 
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| गवांश्वकतीथमनोहरे॥ त्वन्सुखक्षीरसिन्धूत्थामग्ताळ्यांकथामिमाम्‌॥ २॥ करणांभ्यांपिवतांतृपिर्नमुनीनांप्रजायते॥ 
| कॅथयस्वमहाबाही तीर्थयाचांसुविस्तराम्‌ ॥ ३ ॥ अस्मामिस्तत्रगन्तव्य॑ वहतेयत्रगोमती ॥ तिष्ठतेयत्रभगवांश्चक्रती 
| थावलोककः ४॥ भवाब्धोपतितांस्तात उडरास्मानमहामते ॥ ५॥ कृष्णपूजाविधानश्व कथयस्वमहामते ॥ प्रहाद 
उवाच ॥ गत्वाचगोमतीतीरे प्रएम्यदण्डवद्धिताम्‌ ॥ ६ ॥ प्रक्षाल्यपाणिपादोच तरृत्वा्चकरयोःकुशान्‌ ॥ ग्रहीत्वाच 
फर्लशुअमक्षतेश्चसमन्वितम्‌॥ ७॥ Թրա ՎՅԱ दयादर्घविधानतः ॥ ब्रह्मलोकात्समायाते वशिष्ठतनयेशु 
भे॥ ८॥ सवपापविशुद्धयथे ददाम्यघंश्चगोमति ॥ वशिष्ठदहितेदेवि शक्तिज्येष्ठेयशस्विनि ॥ Հ ս त्रेलोक्यवन्दिते 
3| देवि पापम्मेहरगोमति ú इत्युचार्यद्धिजश्रेष्ठो झृदमालम्यपाणिना ú १० ú विष्णुंसंस्सत्यमनसा मन्त्रमेनमुदीर 
2| यत्‌ ॥ अश्वक्रान्तेरथक्रान्ते विष्णुक्रान्तेवसुन्धरे॥ ११ ॥ उद्दतासिवराहेण कृष्णेनशतबाहना ॥ मत्तिकेहरमेपापं 
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सुखरूपी क्षीरससुद्र से उपजी हड अम्तात्मिका इस कथा को ॥ २ ॥ कानों से पीते हुए सुनियों की तृप्ति नहीं होती है हे महाबाहो I बहुत विस्तारवाली तीर्थयात्रा C 
३३ हित को कहिये ॥ ३ ॥ जहां गोमती नदी बहती हे वहां हमलोगों को जाना चाहिये जहां कि चक्रतीर्थे को देखनेवाले भगवान्‌ विप्णुजी स्थित हैं॥ ४ ॥ हे महामते, .' 
तात | भवसागर में गिरेहुए हमलोगों को उधारिये ॥ ५॥ व है महामते ! कूष्णजीके पूजन की विधि को कहिये प्रह्मदजी बोले कि गोमती के किनारे जाकर व दण्डा վ 
| की नाई उन गोमतीजी को प्रणामकर I ६ ॥ हाथों व vat को घोकर हाथों में कुशों को करके श्रक्षतों से संयुत उत्तम फल को लेकर ॥ ७॥ पूर्व मुख बैठकर . 


Ë विधि से श्रघ को 33 कि हे ब्रह्मलोक से आईहई, शुभे, वशिष्ठतनये I ॥ ८ ॥ हें गोमति | सब पापों से शुद्धि के लिये मैं så को देता हूं हे वशिष्ठकन्ये, शक्ति- : 
| ज्येष्ठ यशस्विनि, देवि I 18 ॥ हे त्रैलोक्यवन्दिते, गोमति, देवि 1 मेरे पाप को हरिये यह कहकर डिजोत्तम हाथ से मिट्टी को स्पर्श कर | १० ॥ मन से विष्णुजी - 
| को स्मरणकर इस सन्त्र को कहे कि हे अश्वक्रान्ते, UT) विष्णुकान्ते, वसुन्धरे || ११॥ सौ सुजाश्रोंवाले बराहरूपी कृष्णजी से तुम ऊपर लाइंगई हो हे WS] ' 
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स्के० पु० $ सेने जो पहले इकट्ठा किया हे उस पाप को हरिये॥ १२ ॥ तुम से नष्ट कियेहुए पाप से मनुष्य सब पापों से छूट जाता हे इस प्रकार मिट्टी को छूकर विधिपूवैक 
३४ $; स्नानकरे॥ १३ ॥ आपो अस्मान्‌ इस मन्त्र से नहाकर मनुष्य जिस फल को पाताहे उसको सुनिये कि राहु से सू के अस्त होने पर कुरुक्षेत्र में जो पुण्य होता 
& ॥ १४॥ वह्‌ कृष्ण के समीप गोमती में नहाने से कहागया है और उत्तम भक्ति से उसमें नहाकर यथायोग्य कर्म को करे॥ १५॥ व भक्ति से संयुत पुरुष देवता, पितर व 
मनुष्या को तर्पणकरे जो रोरवनरक में टिके हैं व जो कीटत्व को मा हुए हैं ॥ ५६ ॥ वे गोमती नदी के नीरदान से निस्सन्देह सुक्त को पाते हैं व अक्षत और कुशों 


यन्मयापू्वसञ्चितम्‌ ॥ १२ ॥ त्वयाहतेनपापेन सवैपापैःप्रमुच्यते ॥ इत्येवंग्रदमालभ्य स्नानंकुर्याययथाविधि ॥ १३॥ 
आपोअस्मानितिस्नाता श्टणुध्वंयत्फलंलभेत्‌ ॥ कुर्क्षेत्रेचयत्पुण्यं राहग्रस्तेदिवाकरे ॥ १४.॥ स्नानमात्रेणतस्रो 

कं गोमत्यांष्णसन्निषो ॥ भक्तयास्नात्वाचपरया कुर्यातकर्मेयथोचितम्‌ ॥ १५ ॥ देवान्‌पितृन्मनुष्यांश्च तर्पयेद्भाव 
संयुतः ॥ येचरोरवसंस्थाहि येचकीटत्वमागताः ॥.१६॥ गोमतीनीरदानेन मुक्तियान्तिनसंशयः ս विनाप्यक्षतद 
भए विनाभावनयातथा ॥ १७॥ वारिमात्रेणगोमत्या .गयाश्राड्रफलंलमेत ն ततश्चविप्रानाहूय वेदज्ञांस्तीथसैश्र 
यान्‌ ॥ १८॥ विश्वेदेवादिसम्पूज्य पितृणांश्राडमाचरेत॥ श्रद्यापरयायुक्तः श्ाड॑कुर्याहिधानतः॥ १६ ॥ दक्षिणाञ्च 
ततोदद्यात्सुवरजतंतथा ॥ सुवर्णश्वङ्सहितां खुरराजतशूषिताम्‌॥ २०॥ रत्षपुच्छींदुग्धयुतां ताम्रप्ष्ठीसवत्सकाम्‌॥ 
दयाडेठुंसमभ्यर्च्य वख्रालङ्कारभूषएः ॥ २१ ॥ सप्धान्ययुतांदद्याद्‌ विष्णुमेप्रीयतामिति ॥ आसीमान्तेविसज्यै i 
के विना तथा विना भावना Š ॥ 9७॥ गोमती के जलमात्र से मनुष्य sat के फूलको पाता Š तदनन्तर तीर्थ में टिकेहुए वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर ॥ 9८॥ विश्वेदे- Å 


वादिकों को पूजकर पितरों का श्राडकरे बड़ी sr से संयुत मनुष्य विधि से श्राडकरे || 54 ॥ तदनन्तर सुवण या चांदी को दक्षिणा देवे और सुवण के it समेत व चांदीके Å 
खुरों से भूषित ॥ २ ; 


° ॥ तथा रक्नसंयुत पूंछवारी और दूधयुक्क व तांबे की पीठ Š संयुत व बछड़ा समेत गऊको पूजकर वख; अलंकार व भूषणो से युक्त गऊको देवै ॥ २१ կ s 


|$ 
क E 
$| मेरे ऊपर विप्‌]ुजी प्रसन्न होवें इसलिये नियत व पवित्र पुरुष सघधान्य से संयुत गऊ को देवे और सीमा ( हद ) पर्यन्त इन ब्राक्षणों को थिदाकर ॥ ax lI अपनी | छ 
| शक्ति के अनुसार दीन, अन्ध व कृपणों को दान देना चाहिये गोमती व शोमय का स्नान ओर गोदान व गोपीचन्दन ॥ २३ ॥ ओर गोपीनाथ का दर्शन ये पांच गकार | °, 
ह| gs हें इस कारण मनुष्य को गोमती के किनारे गोदान करना चाहिये ॥ २४ ॥ हे छिजोत्तमो ! ऐसा करने पर मनुष्य कृतकृत्य होता है और जो भयंकर नरक में |" 
3 प्राप्त हैं जो प्रेत्योनि में प्राप्त हैं ॥ २५॥ और पूर्तकर्म के फल से sit स्थावरता ( sent ) योनि में प्राप्त है और जो कोई पिठपक्ष में हैं व जो माता के वंश में |: 
ara ब्राह्मणाज्ञियतःशुचिः ।२९॥दीनान्धङृपणानाश्च दानंदे्यस्वशकतितः ॥ गोमतीगोमयस्नानं गोपादंगोपिचन्द |: 
au ॥ २३ t दर्शनंगोपिनाथस्य गकाराःपञ्चदलेमाः ॥ तस्मान्नरेणकतंव्यं गोदानंगोमतीतटे ॥ २४॥ एवँकतेदिज |. 
Agr झतकृत्योभवेन्नरः॥ येगतानरकेघोरे प्रेतयोनिगतास्तया ॥ NT पुर्वेकर्मविपाकेन स्थावरत्वंगताश्चये ॥ पितृ 
पक्षचयेकेचिन्मातुश्रापिकुतोद्धवाः ॥ २६. ॥ तेसर्वेमुक्तिमायान्ति गोमतीदर्शनात्कली॥ 44442154 गोमत्याँ 
दिजसत्तमाः ॥२७॥ हयमेधस्ययज्ञस्य फलमाभोत्यसंशायम ॥ ङ्गास्नानन प्रयागेपरिकीतितम्‌ ॥ २८॥ 
तत्फलंसमवाभोति गोमत्यांश्राडकनरः ॥ विष्णुलोकंहिगच्छन्ति पितरखिकुलोद्धवा:॥ २८ ॥ अ्रनेकजन्मसाहर्ख 
पार्पयातेनसंशयः ॥ वाचायचचक्कतंपापं . यत्कृ्तकर्मणातथा ॥ ३० ॥ तत्सवैविलयंयाति गोमतीदर्शनेनहि ॥ योन 


է 
-. ~ 


ԱԱ उत्पन्न दै ॥ 3 सब कलियुग में मोमतीजी के दर्शन से मुक्कि को प्राप्त होते-हैं व हे छिजोत्तमो 1 उस गोमती नदी के समीप are करने से ॥ २७ ॥ निस्सन्देह | , 
J| րանա के फलको पाता है ओर भयाग में गंगाजी के स्नान से जो। पुएय कहागया हे.॥ Հոկ उस फल को गोमती नदी- के समीप श्राद्ध करनेवाला पुरुष पाता 
Հ Հ उपजे हए पितर विष्णुलोक को जाते EN २६॥ और अनेक हज़ार जन्मों में किया हुआ पाप निस्सन्देह नाश होजाता है श्रोर वचन से जो ||.” 
| पाप किया गया है व कर्म से जो पाप किया गया हे॥ '३० ॥ वह सब पातक भोमती के दर्शन से नाश होजाता है व EAR | जो मनुष्य कातिक में गोमती ३५ 
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: Midi i ha թակ ऊपर लक्ष्मी समेत विष्णुजी असन्न होते हैं और सावधान मनुष्य प्रतिदिन अग्नि को तृप्तकरे॥ ३२ ॥ और प्रतिदिन ब्राह्मण के 
३६ å लिये छा प्रकार का भोजन देना चाहिये ॥ ३३ ॥ और प्रतिदिन भक्ति में तत्पर मनुष्य कृष्णदेव को प्रणाम करे व हे हिजेन्द्रो fera किसी नियम से टिकना 


| रःकात्तिकस्नानं गोमत्यांङुर्तेद्विजाः॥ ३१॥ प्रसन्ना भगवांस्तस्य लक्ष्म्यासहनसंशयः॥ प्रत्यहंडतभोक्तारं तर्पयेत्सु 
समाहितः ॥ ३२॥ प्रत्यहपडिथंदेयं भोजनञ्चदिजातये u ३३॥ प्रत्यहंक्रष्णदेवञ्च प्णमेद्गत्तितत्परः ॥ येनकेनच 
विरेन्द्र: स्थातव्यनियमेनहि ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणाचुज्ञयाविप्रा शहीयान्नियमन्नरः ॥ सम्प्णेंकासिकेमासे सम्प्रापतेबुधवास 
२ ॥ २५ ॥ पञ्चामृतेनदेवेशं स्नापयेत्तीर्थवारिणा ॥ श्री इकुमोन्मिश्रं म्रगनामिसमुद्धवम्‌॥ ३६ ॥ विलेपयेच 
ՀՀՀ मक्तयादामोदरंहरिम्‌॥ कुसुमेवारिसम्मूतेः फलेश्रफलपूरकेः ॥ २७॥ तददेशसम्मवेश्वान्येः पूजयेद्वरुटध्वजम्‌ ॥ 


नेवेयंरुचिरंदयाहिष्णुमेंप्रीयतामिति ॥ a= ॥ ՊԱՎԱԹՅՅԱՎ तथापुस्तकवाचनेः ն राजोजागरएंकार्य स्तोत्रैना 


Å अनुसार ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावे तदृनन्तर रथ पे बेठेहुए विष्णुदेवजी को पूजे ॥ ४० ॥ व हे डिजेन्द्रो ! कातिक के अन्त में गोमती व समुद्र के संगम में नहाकर 
शर पितरों को तर्पण कर विष्णुजी को पूजे ॥ ४१ ॥ और सुन्दर eil व व भूषणों से रमानाथ ( विष्णु ) जी को पूजकर ब्राह्मणों की आज्ञा से त्रतसम्पूणेता को प्राप्त 


ap) 
। 


B 
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३७ 


| ) मनुष्यों को घी संयुत तिलो से हवन करना चाहिये और da लिये अग्नि को लावे SR के लिये कभी न लावे ॥ ex और माधवत्रत करके जो मनुष्य भक्ति 
ik 
9 
IK 
; "i 


| » संगम में माघी पौर्णमासी में माघ के व्रत को समाप्त करे हे बाझणो | ब्राह्मण की रज्ञा से सब सम्पूर्णता को प्राप्त होता हे ॥ ५१ ॥ दे डिजोत्तमो | जिन मनुष्यों 


ह| होता हे ॥ ४२ ॥ और जो मनुष्य भक्ति से गोमती में माघस्नान करता हैं उसके उपर खी समेत गरुड़वाहन विष्णुजी प्रसन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ SIR उत्तम ब्राह्मण 
| लिये तिल, ga व चांदी देना चाहिये श्रीर दक्षिणा से संयुत व शुड़ से मिले हुए लडुवो को प्रतिदिन उत्तम ब्राह्मण के लिये देना चाहिये॥ ४४ ॥ व प्रतिदिन 


से गोमती Å नहाता है व व्रत के समाप्त होने पर -लाल वख ÅR जामा व पगड़ी ॥ ४६ ॥ और पनही व कुंकुम को विशेष.कर देवे और मेरे ऊपर बिष्णुजी प्रसन्न 
भ्यच्येरमापतिम्‌ ॥ अवुज्ञयातुविप्राणां ब्रतंसम्पूर्णताब्रजेत्‌॥ ४२ ॥ माघस्नानंनरोभक्तया गोमत्यांकुरुतेतुयः॥ वै 
नतेयोहहत्कायः सन्तुष्टसहभार्यया ॥ ४३.॥ तिलांहिरण्यँरजत॑ देयंत्राह्मणसत्तमे ॥ मोदकाणडसंमिश्राः प्रत्यहंद 
क्षिणान्विताः ն ev ॥ तिलराज्ययुतेहोमः' कतव्य'प्रत्यहनरेः ॥ होमाथेमानयेदाहिँ नशीतार्थकदाचन U ४५॥ गो 
मत्यांस्नातियोभक्तया विधायमाधवत्रतम्‌ ॥ समांप्तोरक्तवस्राणि कञ्चुकोष्णीषमेवच॥ ४६ ॥ दद्याइपानहोचेव 
कुङ्कुमञ्चविशेषतः ॥ केवलंतेलपकञ्च विष्णुमेंप्रीयंतामिति॥ ४७॥ स्वामिकाय्यंम्रतायेच संग्रामेरिएसंकुले॥ Tani 
ब्राह्मणाथेंच rare ardeat ü ४८॥ माघस्नानेनसाप्रोक्ता गोमत्यांनात्रसंशयः॥ सर्वदानफरलंतस्य सवतीर्थ 

0| फलंतथा ॥ ४९ ॥ माघस्नानान्नरोयाति विष्णुलोकंसनातनम॥ सर्वोन्कामानवामोति समभ्यच्यजनादनम्‌॥५०॥ 

5 सघैसमापयेन्माध्याँ गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ ब्रांह्षणानज्ञयाविप्राः सर्वेसम्पूर्णतांत्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ पाणिनापिहिजश्रेष्ठा ये 

5| होवे इसलिये केवल तैलपक अन्न को देवै ॥ ४७ ॥ और शात्रुवं से संयुत समर में जो स्वामी के-कार्य के लिये मरे हैं और गक व ब्रोझण के लिये मरेहुए पुरुषों की 

जो गति कहीगई Հվ ४८ ॥ वह गोमती Å «աար से कहीगई है इसमें सन्देह नहीं हे और उसको. सब दानों का. फल व सब तीर्थो का फल होता 


Լ 


Տ ॥ ४६ ॥ व माघस्नान से मनुष्य सनातन विष्णुलोक को जाता हे और विष्णुजी को पूजकर मनुष्य सब कामनाओं को पाता ह॥ ५० ॥ ओर गोमती व समुद्र के |; 
ell: 
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२७ 


स्कं० पु० हाथ से गोमती के जल में नहाया है वे चक्रपाणिजी की प्रसन्नता से यज्ञकतीओं की गति को पाते हैं ॥ ५२॥ और ब्रह्मा व शिवजी के स्थान से ऊपर जो चक्रपाणि 
विष्णुजी का स्थान हैं वह कृष्णजी के समीप गोमती में नहाने से कहागया हे॥ ५३॥ और मित्रद्रोह में जो पाप होता है व गुरुघाती मनुष्य को जो पाप होता है उस पाप 
को बहू पाता है जोकि यात्रा का विध्न करता हे ॥ ५४॥ ब्राह्मण के घन को हरनेवाले को जो पाप होते हैं व देवता के घन को हरनेवाले को जो पाप होते हैं वे गोमती 
भं नहानेसे gs होजाते हुँ इससें सन्देह नहीं हे ॥ ५५॥ डरेहुए प्राणी को श्रभय देने से मनुष्य जिस पुण्य को पाता हे ठस पुण्य को गोमती के जलके संगम से 
स्नातागोमतीजले ॥ यज्ञिनाञ्चगतिंयान्ति प्रसादाच्चक्रपाणिनः ॥ ५२ ॥ ब्रह्मरुद्रपदादर्ई यत्पदश्चकपाणिनः ॥ 
स्नानमानेणतत्पररक्तं गोमत्यांङष्णसन्निधो ॥ ५३॥ मितरद्रोहेचयत्पापं यत्पापंगुरुघातिनः ն तत्पापंसमवाम्नोति 
यात्राविन्नइरोतियः ॥ ५४ ॥ ब्रह्मस्वहारिणःपापास्तथादेवस्वहारिणः ॥ स्नानमात्रेणशुष्यन्ति गोमत्यान्नात्रसेश 
यः॥ ५५॥ मीत[भयप्रदानेन यत्पुरयंतभतेनरः ն तत्पराप्रोतिनसन्देहो गोमतीनीरसङ्गमात्‌॥ ५६ ॥ कृतकृत्योभवे 
हिप्रा ऋणान्सुच्यतपतृकात्‌॥ वाचाङृतश्चमनसा कमणासम॒पाजितम्‌॥ ԿՓ ú तत्सैनश्यतेपापं गोमतीनीरसङ्ग 
मात्‌ ॥ इतङृत्योभवेदिप्रा ऋणान्सुच्येतपेतृकात्‌ ॥ ՎՀ ॥ वनमालीचतुर्वाहृदिव्यगन्धानुलेपनः ॥ यातिविष्ए 
लर्यविप्रा अएनभवलक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ गोमतीस्नानमात्रेण शुद्धयतेत्रनसंशयः ॥६०॥इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा 
हात्म्येगोमतीमाहात्म्यनामपष्ठोषध्यायः ॥ ६ U * T मे ॥ 3⁄ ॥ 
निस्सन्देह पाता ë ॥ ५.६ ॥ व हे ब्राह्मणो ! Fase होजाता हे श्रीर पितरों के ऋण से छूट जाता है व वाणी से ओर मन से Fraga व कमै से इकट्ठा किया जे 
पाप हे Ա ५७॥ वह सब पातक गोमती के जल के संगम से नाश होजाता हे व हे ग्राह्मणो ! कृतकृत्य होता हे År पितरों के ऋण से छूट जाता है ॥ ५८ ॥ व + 
ब्राह्मणी I वनमाली तथा IGEN व दिव्य सुगन्धों को लेपन किये हुए वह पुरुष अपुनजन्म लक्षणवाले विष्णुजी के स्थान को जाता Է ॥ ४६॥ घ गोमती * 
नहानेही से शुद्ध होजाता है इसमें सन्देह नहीं ë ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दुपुराणेद्वारकामा हास्मेद्रेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषादीकायांगोमतीमा हात्म्येनामषष्ठीइध्यायः ॥ ६ 
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tie ge || दो०। चक्ततीर्थ Å न्हाय जिमि नर पावत फलभूरि। सो सप्तम श्रध्याय में कयो चरित घुखमूरि ॥ प्रहादजी बोले कि हे दिजोत्तमो | तदनन्तर चक्रतीथै से संयुत समुद्र ( दा० मा« 
३९ । ६४ के समीप जावे जहां कि चक्र से संयुत व मुक्किदायक पत्थर देख पड़ते É ॥ १ ॥ कि जिनको गले में धारने से व सदैव यकटक नेत्रों से विष्णुजी को देखने से मनुष्य ह|| me ७ 

(| पूजित होकर जगदीश कृष्णजी को प्राप्त होता हे ॥ २॥ जहां साक्षात्‌ कृष्णभगवान्‌ दृष्टि से देखेगये हैं वहीं पर समस्त पातकों का विनाशक चक्रनामक ԹՎԱ [४ 

2 जी का उत्तमतीर्थ կ 5 ॥ और जो स्थावर जंगम समेत समस्त संसार Å प्रसिद्ध है व जो प्रयाग से «րոն और जो अस्थि डालने से सुक्तिदायक हे॥ ४ ॥ E 


प्रहद उवाच ॥ ततोगच्छेद्रिजश्रेष्ठा रथाड्रार्वमहोदधिम्‌ ॥ चक्राडिताशिलायत्र दृश्यन्तसुक्तिदायिकाः॥१॥ | 
येःपजितोजगन्नाथं कष्णंयातिगलेश्वतेः մ सदानेत्रैरनिमिषेवीक्षितेचजनाईने ॥ २ ॥ यत्रैवसाक्षाद्वगवान्‌ इषणो || 
दृष्ट्यावलोकितः մ तत्रैवसवंपापप्न॑ चक्राख्यंपरमंहरेः ॥ ३ ॥ यचप्रसिडसकले त्रेलोक्येसचराचरे ú प्रयागादधिकं է 
यच्च मुक्तिदेखस्थिपातने ॥ ४॥ सुरेरपिहिएज्यन्ते यचाङ्गानिमनीषिणाम्‌ ॥ अक्वितानांहिचक्रेण षण्मासेन्‌ंत्रसं |է 
शयः ॥ ५ ॥ य॒दृष्ट्रामुच्यतेपापातप्रसद्वेनापिमानवः ն तत्तीर्थसर्वतीर्थानां प्रवरंपावनंतथा ॥ ६ ॥ तत्रगत्वाहिजश्रेष्ठाः प 
प्रक्षाल्यचरणोमुदा ॥ करावाचम्यचपुन'प्रणमेद्दरडवत्ततः ॥७॥ प्रणिपत्यग्रहीत्वाधे पश्चरलसमन्वितम्‌ ॥ सपुष्पाक्षत |; 
गन्पेश्न फलहेमसचन्दनेः ॥ ८॥ सम्पन्नम्घमादाय मन्त्रमेनमुदीरयेत्‌॥ प्रत्युन्सुखःसनियमः सम्मुखोवामहोदघेः ॥९॥ |: 
| और जहां चक्र से चिह्नित विद्वानों के अंग छामहीने में देवताओं से भी पूजे ՈՏ इसमें सन्देह नहीं हे ॥ w ॥ व असंग से भी जिसको देखकर मनुष्य पाप से छुट թ 
Հ जाता है वह तीर्थ सब तीर्था के मध्य में श्रे व पवित्रकारक है॥ ६ हे डिजोत्तमो ! वहां जाकर å से चरणों व हाथों को धोकर आचमन कर फिर दंडवत्‌ प्रणाम || 
| करे ॥ ७॥ ओर प्रणाम करके ue से संयुत UU को लेकर पुष्पों व अक्षतो तथा गंध समेत Վ फल, सुवण और चन्दन Š ॥ =॥ संयुत श्रधे को लेकर नियम संयुत | 


Ի 


u मनुष्य समुद्र के पश्चात्‌ या सन्मुख होकर इस मन्त्र को कहे ॥ ë ॥ कि हे अव्यय, विषूएुचक्रनामक | विष्णुरूपी तुम्हारे लिये प्रणाम हे सुकसे दिये हुए श्रष्य को å 38 
Հ ण 


रिडाचदेही रेतोधाविष्णोररतस्यनाभिः- կ एतद्बुवन्‌पाण्डवसत्यवाक्यं ततोवगा! 
टदमालम्यसजला पिप्राविप्रवराश्चताम्‌ ॥ धारयित्वाचशिरसा स्नात्वाप्रणवपूर्वकम t १२॥ तप्यदिवानपितृस्तत्र म 
= नेन TERI ATTER प्राचेयित्वाचभाक्तितः ॥ १३ ú अश्वमेधसहसेण सम्यगि ITU կ 


3 दीना व कूपणों के लिये दान देना चाहिये ॥ १६ ॥ व हे डिजोत्तमो I जगदीश विष्णुजी की प्रसन्नता 


केरे ॥ १७ | 


| करे ओर विश्वेदेवताओं को सुवर्ण å व चांदी å पितरों को 


dd w « 


आर थेला से संयुत गाड़ी व सामग्री समेत घोड़े को भूषित कर दक्षिणा समेत बाह्मण के लिये 


मोक्ष का साधन हो हे पाण्डव | इस वाक्य को कहता हुआ पुरुष-नदियों के पति समुद्र में स्नान करें॥ ११॥ व हे डिजोत्तमो, डिजो 1 जल समेत मिट्टी को स्पशे 
कर व उसको मस्तक से धारण कर 3“कारपूर्वक नहाकर կով` mugs देवताश्च 


à » पितरों व मनुष्यों को तर्पणकर भक्ति से विष्णु व शिवजी को पूजकर॥ १३ ॥ 
भलीभांति हज्ञार अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल होता है हे डिजोत्तमो I चकतीर्थ में न हाने से वह 


Հ. 


कहागया 8 ॥ १४ ॥ तदनन्तर श्रडा संयुत मनुष्य पितरॉ'का श्राद्ध 


नमोस्तुविष्णुरूपाय विष्णचक्राख्यमव्ययम्‌ ॥ गरहाणार्ध्यमयादत्त सर्वकामप्रदोमव ॥ १०॥ अन्निश्चतेयोनि 


ततोवगाहेतपतिंनदीनामू ॥ ११ ॥ 


स्कै० पु. ६५ ग्रहण कीजिये और सब कामनाश्रों के दायक होवो || ५० ॥ और अग्नि उम्हारा उतत्तिस्थान है व यज्ञ शरीर हे और विष्णु के जीव को तुम॑ धारनेवाले हो और 
8० र चे 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्करंहयम्‌॥ भूषयित्वाचविप्राय दय्याइक्षिणयासह॥ १८॥ एवंकतेडिजश्रेष्ठाः कृतकत्योभवेन्नरः॥ मुक्तिप्रयान्तिपि 
इजकर | १५ | भोजनसे तृप्त ब्राह्मणों को वस्न, अलंकार व भूषणं से पूजे ओर अपनी शक्ति के अनुसाः 


के लिये तीर्था में उत्तम चक्रतीथ में विशेषकर रथ दान 
देवे ॥ १८ ॥ हे हिजोत्तमो 1 ऐसा करने पर मनुष्य कृताः 
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होने पर आड शुभ होता है है श्रीर सूर्यग्रहण में विशेष कर कुरुक्षेत्र में श्रधिक कहागया है ॥ २३॥ और चन्द्रमा के अहण में श्राड, दान व देवताओं ब पितरों हि 


तरस्तस्यैवत्रिकुलोद्भवाः ॥१९॥ प्रेतयोनिङ्गतायेच येचकीटत्वमागताः॥ पच्यन्तेनरकेचेव महारीरवसंज्ञके ॥ २०-॥ 
तेसवेंमाक्तिमायान्ति चक्रतीथेप्रभावतः ॥ श्राडेङतेदिजश्रे्ठा गयाश्राढफलम्मवेत्‌॥ २१ ü यागतिमांतृभक्तानां य 


ज्विनांयागतिभेवेत्‌ ॥ चक्रतीर्थेहिजश्रे्ठारतास्नात्वालभतेनरः ú २२ ॥ श्राडंप्रशस्तंविप्रेन्द्राः सम्प्राप्तेचन्द्रसक्षये ॥ 
सूर्यपर्वविशेषेण कुरक्षेत्रेथिकंस्ृतम्‌॥ २३ ն ्राडेदानेतथादेवपितृणांतपंणेङते ॥ प्रंभासेनसमम्प्रोक्ते सोमप्षणय 


संशयम्‌ ॥ २४ ॥ सवदापावनंविप्राश्चकतीथैनसंशंयः ॥ यस्तुश्राडम्प्रकुर्वीत याबायामागतोनरः॥ २५॥ चक्राङ्किता ` 


श्वतत्रोत्या: सम्पूज्यामानवेःसदा ॥ येःपूजितेश्वविप्रेन्द्र विष्णसान्निध्यतांत्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ वाचाकृतश्वमनसा कमंणा 
समपार्जितम ॥ स्नानमात्रेणतत्सर्षै नश्यतेनात्रसँशयः ॥ wo ॥ इति de 
माहात्म्यनामसप्तमोष्ध्यायः LON ux T * de ॥ sk վ 
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ता है ओर उसके तीन पुरितयों में उपजे हुए पितर सुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ ओर जो प्रेतयोनि मै प्राप्त हैं जो कीटता को मातत हैं और महारौरव नामक नरक To Վ 
में जो Լ पचते हैं Rel वे सब चकती के प्रभाव से Թ को आप होते हैं व हे छिजोचमो | श्राद्ध करने पर गयाश्राड का फल होता Š ॥ २१ ॥ हे डिजोचमो 1: ք 
मातृभक्तों की जो गति होती है ç व यज्ञ करनेवालो की जो गति होती हे चक्रतीर्थे में नहाकर मनुष्य-उस गति को पाता है॥ २२ ॥ हे द्विजेन्दी | चन्द्रक्षय (շանս) Å 
| प्राप्त 
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का तर्पण करने पर प्रभास के समान कहा गया है इसमें सन्देह नहीं है ॥ २४ ॥ है आझणो | चक्रतीथ सदैव पवित्रकारक है इसमें सन्देह नहीं है ओर यात्रा " 

आया हुआ जो मनुष्य श्राड करता हे वह उत्तम फल को पाता है ॥ aw ॥ व' है डिजेन्द्री ! वहां उपजे हुए चक्र से चिह्नित शिला सदैव मनुष्यों से पूजने योग्य हैं Է 

31 कि जिनके पूजने से मनुष्य विप्णुजी की समीपता को जाता हे ॥ ax और वचन व ero पाप कियागया हे तथा जो कर्म से इकट्ठा किया गया हे'वह सब चकतीर्थ Å աա 
| नाने से नाश होजाताहे इसमें सन्देह नहीँ É २७ ॥ इति रसकन्दपुराणेहारकामा हालेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमाबाटीकायांचकतार्थमाहाल्यंनामसक्षमोऽषयायः (teil ः ४१ 


दो ° | यथा गोमती अरु ससुद कर हे Age मभाव | सो अठवें अध्याय में बरन्यो चरित ger ॥ श्रीअह्वादजी बोले कि हे डिजोत्तमो | तुमलोग- गंगा, यमुना व. 
साथ क मत जावो किन्छु उस गोमती व समुद्र के संगम में जानो. 3 ॥ जहां कि खेलही से x m [ 


3 ՀԱ कहागया हे इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४॥ गंगा व समुद्र के संगम में मनुष्यों को जो फल | | 
नामाद उवाच ॥ मागच्छतसुरनदी कालिन्दींमासरस्वतीम्‌ ॥ ततोयात रिज> | : 


ո կ ` ततायाताहेजश्रेष्ठा गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ १ ॥ प्राप्य 
TATT सर्वेकामानसंशयः ॥ गोमतीकीडसेयत्र सागरेणहिजोत्तमाः ॥ २॥ पापङ्गंगोमतीतीरं प्राप्यतेयत्रतत्र 
च॥ सागरेणचसंमिश्र महापातकनाशनम्‌ ॥ ३॥ गोमतीसइतायतर सागरेणहिजोत्तमाः ॥ मुक्तिहारंतुतत्मोक्त कलि 
कालेनसंशयः t ४ ॥ यत्पुण्य॑त्रभ्यतेनणां गभाया:सागरस्यच ॥ सङ्गमेनतदाप्रोति गोमत्युदधिसङ्घमे॥ ५॥ यत्पुण्यं 
जमतेस्नात्वा सिन्ध॒सागरसङ्गमे ॥ गोमत्युदधियोगेच तत्फलंलभतेनर: ॥ € ॥ नचसामनसाचेव कर्मणायदुपाजि 
पम्‌ ॥ पार्यप्रणश्यतेसर्व गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ ७॥ नभस्कृत्यचतोयेशं गोमर्तीचसरिदराम्‌ ॥ sang क 
त्वाचकरयो'ऊुशान्‌ ॥ = 
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Fogo $ नहीँ Rs और गोमती के संगम Å नहाकर जो कन्यादान ՎԱՆ या विद्यादान देता है वह मनुष्य ्र्मस्थान को जाता & ॥ २२॥ और जो सुवणीकीगऊवघी . 


४४ की गऊ को देता है व बह्माएड का दान देता हे उसको अमित पुण्य होता है Ա २३॥ अथवा तिलकी गऊ व जल की गऊ को जो गोमती व समुद्र के संगम में देता | ' 
हे वह्‌ उत्तम स्थान को पाता है॥ २४ ॥ व हे डिजोत्तमो | गोमती और समुद्र के संगम में सब युगादिक ԸԹՎ में नहाकर उत्तम स्थान को जाता है और पंचका | 
| ER तिथियो में ॥ २५॥ और वैश्वति, व्यतीपात व गजच्छाया, छठि) अमावस और एकादशी, अष्टमी व डादशी तिथियों में ॥ २६॥ गोमती के संगम में नहाकर 
योदयाद्वोमत्युदधिसङ्घमे ॥ सद्ठमेचशुचिःस्नात्वा तरमाङन्य Å z 
पिवा ॥ गोमत्याःसङ्गमेस्नात्वा यातित्रह्मपदन्नरः ॥ २२॥ योदद्यातस्वंधेचुँहि घतथेदुमथापिवा ॥ अरह्मारडदानमथ 
वा तस्यपुण्यमनन्तकम्‌॥ २३॥ तथावैतिलघेदुञ्च नीरथेनुमथापिवा ॥ सयातिपरमस्यान गोमत्युदपिसज्ञमे ॥ २४ 
युगादिषुचसर्वास गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ पृञ्चकासुदिजश्रेष्ठास्तथाचेवाष्टकासुच ॥ २५॥ वेडतोचव्यतीपाते ՀԱՎԱՐՏ 
ज्ञरस्यच ॥ षष््याञ्चवैअमावस्या स्द्राडिडादशीपुच ն २६॥ गोमत्याःसङ्गमेस्नात्वा SEERNE: ॥ निमलं 
लोकमाप्नोति यत्रगत्वानशोचति մ २७॥ श्राडपक्षेत्वमावस्यां गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ हेलया्राप्यतए गोमतीचक्र 
dis: մ २८ ॥तस्मात्सवेप्रयलेन अमावस्यांदिजोत्तमाः॥ श्राडंहिपितृपक्षन्ते कार्येगोमतिसङ्गमे ॥ २८ SIR 
saa ययदापहतँभवेत्‌ ॥ पक्षश्राङकृतम्पुण्य दिनेकेनलभमेन्नरः ॥३०॥ श्रडाहीनंमन्त्रहीनं पात्रहीनमथाप 
मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार दान देवै तो वह निर्मल लोक को पाता है जहां जाकर शोचता नहीं हे ॥ २७॥ और श्राडपक्ष व अमावस में गोमती तथा समुद्र के 
संगम में नहाकर जो पुणय मिलता हे वह Ferd से गोमती व «ԱՎ में मिलता हे ú २८॥ उस कारण हे डिजोत्तमो | पितृपक्ष के अन्त में अमावस तिथि में 
सव यत्न से गोमती व समुद्र के संगम में պան ॥ ՀՀ ॥ क्योंकि जो जो अश्रोत्रिय श्राद्ध होता हेव जो जो अपहत श्रा होता है उस सबको व पक्ष में sme से 
किये हुए पुण्य को मनुप्य एकही दिन से पाता हे ॥ १०॥ शोर श्रडाहीन, मन्त्रहीन व पात्रहीन तथा द्रव्यरहित, समयहीन व मन की स्वस्थता स Ted 
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SS जो श्राड होवे ॥ ३१ ॥ वह सब sene में श्रमावस तिथि में गोमती sik समुद्र के संगम के समीप परिपूणे होता हे श्रोर पितरों की अक्षय तृप्ति होती & Il hs 
^| और गोमती, कमला व चन्द्रभागा वे तीनों नदियां उस समुद्र में प्राप्त हैं॥ ३३॥ गया में पिंडदान से व प्रयाग में अस्थि डालने से जा पुण्य हाता ह उस T3 क | 
z re करन Է l से गोमती के संगम Å स्नान FU २५॥ व हे ब्राह्मणा | | ६9 
(| पक्षान्त Վ करनेवाला पुरुष पाता ë կ ३४ ॥ यदि सब तीर्थी में हेला से स्नान चाहे तो भक्ति से गोमती व समुद्र के ի 


| पितृपक्ष Հ अमावस तिथि में श्राड करने पर पितर तृप्त होते हैं इस कारण सब यत्न से वही श्राडकरे ॥ ३६ ॥ और जो बिन पुत्रवाली खरी होवै वह विधि से स्नान 3 


वा ॥ द्रव्यहीनङ्वालहीन॑ मनसःस्वास्थ्यवर्जितम्‌॥३१ ॥ श्राडपक्षेहमावस्यां गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ परिएणम्मवेत्सनै 
पितणांतृप्तिरक्षया ॥ ՀՀ ॥ गोमतीकमलाचेव चन्द्रभागातथेवच ॥ तिख्स्तावैगतानयस्तथेववरुणलयम्‌॥ ३३ ॥ 
गयायांपिण्डदानेच प्रयागेहवस्थिपातने ॥ तत्पुर्यंसमवामोति पक्षान्तेश्राडकन्नरः 1421 यदीच्छेतस्तीरथेषु हैलया 
चाभिषेचनम्‌॥ स्नानंकुवीतभक्तयावे गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ ՀՎ ॥ श्राडेकतेत्वमावस्यां पितृपक्षेचादजाः॥ तस्मात्‌ 
सवेप्रयक्षेन श्राडंतत्रेवकारयेत ॥ ३६ ն अपुत्राचेवयानारी स्नानँकुयाहिधानतः ॥ शृतपुत्रातथाविग्राः BRITA 
याभवेत्‌ ॥ ३७॥ दोपै'प्रमुच्यतेसबैर्गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ दर्शनादेवपापस्य क्षयोभवतिवेदिजाः ॥ ३८ ॥ प्रयाणनठ 
सन्तुष्टिमेत्ति्रेवावगाहने ॥ श्राढेङतेपितृणान्तु तृपिभवतिशाशवती ॥ ३८ ॥ दानेमनोरथावाप्तिभवतेनात्रसंशयः ॥ 


कृतकृत्यास्तुतेधन्या येःकृतंपितृतर्पणम्‌॥ ४० ॥ ASTRA NE ॥ पितृपक्षेतुयेकेचियेच 
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की प्राति होती है इसमें सन्देह नहीं हे ओर जिन्हॉ ने पितरों का तर्पण किया हे वे कृतकृत्य हें ॥ ४० ॥ व हे արտա | जिन्हों ने गोमती व समुद्र के संगम में 


Wut A. 


क्र «3 


स्क० Yo श्राड किया हे उनके जो faner में हैं व जो माता के वंश में उत्पन्न EU ४१ ॥ पैसेही जो श्वशुर के पक्ष में हैं और भ्रत्य जो मित्र व बान्धव हैं॥ ४२ ॥ व जो 
४६ तिर्थग्योनि में प्राप्त हें और जो कीटता को प्राप्त हैं वे सब नहाने ही से मुक्ति को प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ४३ ॥ फिर गोमती के संगम में श्राद्ध व दानों 
को क्या कहना है क्योंकि वहां श्राड व दान करके मनुष्य मुक्ति को पाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४४ ॥ थर श्रवण नक्षत्र व डादशी के योग में गोमती और 
| समुद्र के संगम में नहाकर वामनजी को पूजकर मनुष्य उत्तम लोक को पाता है॥ ४५ ॥ सब तीर्थो को छोड़कर गोमती व समुद्र के संगम में नहाकर व श्राद्ध 
मातृङुलोद्गवाः ॥ ४१ ॥ तथाश्वशुरपक्षेच तथान्येमित्रवान्धवाः ॥ ४२ ॥ तियंग्योनिगतायेच येचकीटत्वमागताः ն 
स्नानमात्रेणतेसवें सुक्तयान्तनसशयः॥ ç lI [कम्पुनःश्राद्धदानानि गोमतीसङ्गमेनच ॥ क्ताखाफमवामात 
मानवानात्रस शयः ॥ ४४ ॥ श्रावणहादशीयोगे गोमत्युदधिसडमे॥ परमंलोकमा प्रोति समभ्यच्यतवामनम्‌॥४५॥ 
सन्त्य ज्यसवतीथाने गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ स्नानङत्वातयाश्राङ ङतङत्योमवेन्नरः NYE ॥ सम्यक्स्नात्वानरोयस्तु 
एजर्यइरुडध्वजम्‌ վ पीताम्बरधरोअत्वा [eSI Tea q: կ ४७ lI चतुर्थुजधरश्चैव FAHY ॥ सव्यमा 
नःसुरस्रीभिविमानकृतकेतनः ॥ ४८ ॥ संस्तूयमानोचऋषिभिर्यातिविष्णुलयन्नरः ॥ गोमतीसङ्गमेस्नाता कृतकृत्यो 
भवन्नरः॥ ४६॥ हवि श्रीस्कन्दपुराएदारकामाहातमयेससुद्रमोमतीमाहात््यंनामाष्टमोऽध्यायः ԱՇԱ < " 
कर ՎԱՎ कृतकृत्य होता Š կ ४६॥ व जो मनुष्य भलीभांति नहाकर ՄԱՅ को पूजता Š वह पाताम्बरघारी व दिव्य आभूषणों से भूषित होकर॥ ४७॥ चठ , ` 
ՀՎԱ व वनमाला से भूषित होकर देवाङ्नाओं से सेवित व विमान पे बैठकर ॥ ४८ ॥ ऋषियों से भलीभांति स्तुति किया जाता हुआ मनुष्य विष्णुजी के स्थान | 
को जाता हे और गोमती के संगम में नहाकर मनुष्य कृतकृत्य होता Š ॥ ४६ ॥ इति श्रीरकन्द्पुराणेहारकामा हातयेदेतीदयालुमिश्रविराचितायांभाषाटीकायांससुद्रगो |. 
मतीमाहात्यंनामा्मोऽच्यायः ॥ ८ ॥ @ ॥ e ' li Ց l @ կ Փ կ 69 ॥ 
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४७ || कुएडो को जांवे जोकि सब पापों को नाश करनेवाले व ऋषि, ats की बढ़ानैवाले हैं॥ 9 ॥ और जब वे आराघन किये गये तब सुनियों से स्तुति किये जातेहुए जग- || अन å 
| दीश विष्णुजी लक्ष्मी समेत प्रकट हुए॥ २ ॥ तब डिजोत्तमो ने विष्णुजी के लिये पूजन किया और बाई ओर बैठीहुई लक्ष्मीजी को नह॒वाने के लिये å सनकादिक | 


प्रहद उवाच ॥ ततोगच्जेत्सुविपरन््राः सप्तकुरडान्सुविश्वताच ॥ सर्वपापप्रशमनाव्‌ ऋडिदृडिविवर्डनाच ॥ १॥ |չ 
i: 
Ë 


आराधितःसचयदा हरिराविर्बभूवह ॥ संस्तूयमानोसुनिभिलंक्ष्म्यासहजगत्पातिः ॥ २॥ MERITT 


र और जिस कारण भगुजी से सेवित हुआ इसलिये ՀԱՎ ऐसा कहागया ॥ ६॥ हे महाभागो I उस तीर्थ में जाकर प्रसन्नता SÅ राच 
^ कुशो को लेकर पूर्वसुख होकर नियत व पवित्र पुरुष ॥ ७॥ फल; फूल व अक्षतादिको से और चांदी से gå må को लेकर मस्तक पे करके इस मन्त्र को कहे ॥ 5 ॥ | 
2 | कि सब पापों के नाश के लिये व रुक्मिणीजी की प्रसन्नता के लिये मैं रुक्मिणी नामक कुण्ड में भक्ति से अर्धे को देता É ॥ ६॥ तदनन्तर ՅԱ ! मस्तक में [& 
Å m. 


४७ s! 


P 
स्कं० घु | | माजन करके स्नानकरे इसके उपरान्त देवता, मनुष्य व पितरों को विशेषता से तर्पणकर | १० Ú तदनन्तर ब्राहणों को बुलाकर भक्ति से mest उसके उपरान्त चांदी 
յի: या BAR को दक्षिणा देवे ॥ 99 ॥ व रसीले फलों को विशेषकर देना चाहिये व हे डिजोत्तमो | मिष्टान्न से स्री पुरुष को भोजन देवै ॥ १२ ॥ ओर रुक्मिणी प्रीयतां 
. մ Խորենա vf ju 20 — शक्ति से साति नाती व लाल वस्त्रों ES १३ ह աա | 


i पितूनर्थावेशेषतः ԱՀՏԱ श्राडतत: प्रुत विप्रानाहयभक्तितः ն दक्षिणा्वववोदयाद्रजतंरक्ममेवच ॥ ११ vg 
विशेषतः प्रदेयानि फलानिरसवन्तिच॥ दम्पत्यो मोजनंद्यान्मिष्ान्नेनहिजर्षमाः॥ १२ ॥ पितृपड्चीश्चसम्पूज्य faa 
श्रान्याश्चशक्तितः ն कञ्चुकेरक्तब्नेश्च रुक्मिणीग्रीयतामिति ॥ १३ ॥ एवंकृतेहिजश्रेष्ठाः «ՎԻՊԱԿ: ú सर्वान्‌ 
कामानवाप्रोति विष्णुलोकञ्चगच्छाति ॥ १४ ॥ वसतेचसदागेहे लक्ष्मीस्तस्यनसंशयः ॥ परमंसुखमाप्रोति लक्ष्मी 
स्तस्यप्रसीदति ॥ १५॥ हीनसत्वोनचमवेन्नमवेत्परयाचकः ॥ आद्यो मवतिसवैत्र यःस्नातिरक्मिणीहदे ॥ १६॥ पु 
नरागमनंनस्यात्संसारम्रमणंतथा॥ दु FT स्यायःस्नातिरुक्मिणीहदे ॥ १७॥ सर्वपापविनिर्मुक्ती महाभय 
विवर्जितः u सर्वकामसमायुक्तो यातिविष्णुपदन्नरः ॥ १८॥ ga भस्कनदइराषेहारकमादत्येसिमणीहवण 

: नन्नामनवमोऽध्यायः lal ॐ Ա 3 ॥।- ն կ 

š $| ऊपर प्रसन्न होती हे हे ओर वह बहुत सुख को पाता हे॥ १५ կ और जो edge में नहाता ` वह्‌ हीनबल च T से याचना करनेवाला ւա होता है 
G ओर सब कहीं श्र श्रेष्ठ होता है है॥ १६॥ व फिर आगमन नहीं होता हे ओर संसार में भ्रमण [ नहीं होता है और जो रुक्मिणीकुएड में नहाता है वह दुःख व शोकों 
१2 से छूटजाता हे ॥ 55 Ա और सब पापों से छूटाहआ व महाभय से रहित तथा सब कामनाओं से संयुत वह मनुष्य विष्णुजी के स्थान को जाता है॥ as di इति Ւ 
x j स्कन्दपुराणेहारकामा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितार्याभाषाटीकार्यारुविमणीहदवणेननामनवमोइच्याय; lal 8 Ա ® , @ 
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दो० | यथा हारकापुरी ढिग भयो तीथे कुकलास I सोइ दशम अध्याय 
प्ासिङ अति उत्तम ब पापविनाशक नुगतीय को जावे॥ १ ॥ जहां कि 


`` २ ^ 


^| उसको विस्तार से कहिये ॥ å ॥ प्रह्मादजी बोले कि हे EN | नृग नामक राजा सब पृथ्वी में अधिक बलवान्‌ था और बुडिमान, लक्ष्मीवान; चतुर, शोभावान व 


श्रीप्रहाद उवाच ॥ ततोगच्छेत्सुविप्रेन्द्रास्तीथम्पापप्रणाशनम्‌ ॥ कृकलासमितिख्यातं नगतीर्थमनुत्तमम्‌॥ १ | 
उगोयत्रमहीपालः कृकलासबपुडरः ü कृष्णेनसहसङ्गत्य सप्रापपरमांगतिम्‌॥ २ ú ऋषय IT EUST: 


Փ 


कोयं कर्थकृष्णेनसड्तः ॥ कमंणाङकलासत्वं केनतडदविस्तरात ३॥ प्रह्मद उवाच VAERT सर्व 
भूमोवलाधिकः ú बुडिमानऋडिमानदक्षः श्रीमान्सर्वेणणान्वितः ॥ ४ ॥ अनेकशतसाहस्रा भ्रूमियालाश्वतडशे I 


r` ` 6 


हस्त्यश्वर्थसयोधपत्तिमिर्वहमित्ेतम्‌ ॥ w ն सैन्यञ्चतस्यनपतेः कोशश्चेवाक्षयंतथा ॥ सनित्यंयरुभक्तश्व देवताराधने 


^, 


२तः u ६॥ महादानानिविप्रेन्द्रा ददात्यचुदिनंन्टपः d शश्वत्सगोसहस्रन्तु प्रददोरपसत्तमः ॥ ७॥ प्रक्षाल्यचरणो d 


भक्त्या उपवेश्यासनेशुमे ॥ परिधाप्यशुभेक्षोमे सुगन्धेनोपलिप्यच ॥ = ú पुष्पमालामिरापज्य भूपेनापिसुग 
न्थिना ॥ ददोदक्षिएयासार्डै प्रतिविप्रायगांतथा ॥ Հ ú ताम्बलसाहिताचात्र fa ष्णमैप्रीयतामिति ú एवंप्रदद 


में कह्यो चरित सहुलास կ श्रीप्रह्मादजी बोले कि हे fast | तदनन्तर कृकलास ऐसे 
गिरगट के शरीर को धारनेवाले उन छग राजा ने कृष्णजी के साथ समागम कर उत्तम 
गति को पाया हे ॥ २॥ ऋषिलोग बोले कि यह नुग नामक राजा कौन है व कैसे कृष्णजी के साथ समागम को प्राप्त हुआ हे और किस कर्म से गिरगट हुआ हे 
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सब गुणों से संयुत था ॥ ४॥ और अनेकों सैकड़ों व हज़ार राजा उसके वश में थे ओर हाथी, घोड़ा, աջ «րա से घिरी हुई ॥ : Լե Frais t 

` . ^ s = 3 b UR में तत्पर था ॥ ६ व ह। न्द्र । वह राजा d 

Վ ्क्षयकोष ( खज्ञाना ) था आर वह सदव गुरुभक्त Վ दवताश्रा क आराधन तट e ե प्रतिदिन համ & 

dia उस a राजा ने - गौवों को दिया ॥ ७ ॥ भक्ति से चरणों को घोकर उत्तम आसन पे बिठाकर ओर उत्तम दो रेशमी ael को -— Վ 2 աե ւ "- 
कर | ८ ॥ फूलों की मालाओं से पूजकर व सुगन्धित धूप से पूजनकर त्येक ब्राह्मण के लिये दक्षिणा समेत गऊ को वह देता था॥ & ॥ व AG å 
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i प्रसन्नहोबरें इस मंत्र से ताग्वूल समेत गऊको देता था हे डिज़ोत्तमो ! इस प्रकार देते च यज्ञों से पूजते तथा सुखों को भोगते हुए उस राजा का समय व्यतीत | d 
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xs í ~ ՀՀ ex ~ ~ ne ազ रू ~ ha ha 
आर एक समय तीक्ष्ण «ՀԱՎ डिजात्तम Satt ॥ १० 1931 जोकि दानलेने से विमुख थे उनसे हाथोंको जोड़ेहए स्थित राजाने श्रद्धा से यह वचन कहा ॥ १२॥ |, 
1| कि हें महाभाग, दयानिधे ! मुझको उधारिये व दया कीजिये व मेरे ऊपर दयाकर मुक से deg गऊको ग्रहण कीजिये ॥ १३ ॥ उस वचनको सुनकर उन राजाके "s 


å TI से लज्जित ब्राह्मण ने यह कहा कि ऐसाही होवे ॥ १४ ॥ तदनन्तर राजा ने चरणों को घोकर मस्तक से धारण किया ओर सोने के सांगों समेत चांदी के रंगवाली |& 
तस्तस्य यजतश्चतथामखेः ॥ १० ս ययौकालोहिजमश्रेष्ठा भोगांश्रेवानुसुञतः ॥ एकदातहिजन्रेष्ठं जैपुनिसंशि | 
तत्रतम्‌ ॥ 99 Ú श्रडयातश्वनपतिः प्रतिग्रहपराद्यखम ú उवाचवाक्य॑न्टपातिः कृताजञलिपुटस्थितः ॥ १२ ॥ 
मासुडरमहाभाग छपाकुरुकृपानिधे ॥ शृहाणगामयादत्ता दयांकृत्वाममोपॉरे ú १३ ú तच्छुत्वावचनंतस्य तव 
निच्छन्नपिगोरवात्‌ ॥ व्पस्यचात्रवीडिप्र एवमस्त्वितिलजितः॥ १४॥ अवनिज्यततःपादो शिरसाधारयन्दुपः॥ 
सुवएश्वङ्गसहितां रोप्यवर्णाश्वविश्वताम्‌ ॥ १५ ú गांग्ह्मस्वग्रहम्प्राप्ती दामवडांसवत्सकाम्‌॥ सतत्रयवसेःसार ददो |լ 
ब्राह्मणसत्तमाः ॥ १६॥ सुतृप्तांयवसाचेव मध्याहेतृपितांतथा ॥ ग्रहीत्वानिर्ययोविप्रो दामबडांजलाशयम्‌॥ १७॥ |ք 
मागेराज्ञश्वसंबाधे च्तासाचोष्रदरशनात्‌॥हस्तादाच्छियसाधेचुत्राह्णणस्यययोतदा ॥ १८॥ विचिन्वन्सकलामुवी नतां |o 
प्रापदिजपंसः ॥ साययोचततोधेनुः सुमहद्राजगोधनम्‌॥ १९ ॥ हितीयेहिपुनविंप्रमाहयनपसत्तमः ս աԱ | 
प्रसिद्ध կ १५॥ व रस्सी में Åsle वळड़ा समेत गऊको लेकर जेमुनि अपने घरमें प्राप्तहुए व हे हिजोत्तमो | वहां उस राजाने घास समेत गऊको दिया था॥ १६॥ 
और मध्याह में घास से ठृप्त व प्यासी, रस्सी में ՀԱՀ गऊ को लेकर जेछुनि սակ जलाशय को गये॥ १७ H ÅR राजा के सघन मार्ग में वह ऊंटके | 
| देखने से डरगई ओर उस समय वह गऊ Պակ के हाथ से छुटाकर चल्लीगई ॥ 9८ ॥ और सब पृथ्वी Zeug ԹՎԱԿ ने उस गऊको नहीं पाया Ë 
तदुनन्तर वह गऊ राजा के बड़ेभारी गोधन को चलीगई ॥ së ॥ फिर दूसरे दिन नृपोत्तम ने maq को बुलाकर व भक्ति से विधिपूर्वक वख, भूषण व भोजनों |; 
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से पूजकर ॥ २०॥ उस राजा ने विधिपूर्वक उस गऊ को सोमशमो ब्राह्मण के लिये दिया और वह दिजोचम ब्राह्मण गऊ को लेकर धर्मज्ञ राजाकी प्रशंसा करता eat 1 
राजमन्दिर से निकला प्रह्मादजी बोले कि वह ब्राह्मण सब कहीं गऊ को ढ्रंढ़ताहुआ दुःखित हुआ ॥ २१॥ २२ ॥ व उसने सोमशामी बाझण के पीछे जातीहुई गऊ को || , 
माग में देखा व कहा कि मेरी इस गऊ को हरकर चोर की नाई केसे जाते हो ॥ २३॥ उसके वचन को सुनकर वह चोर कहने से विस्मित हुआ व बोला कि मैंने इसको ||: 
राजा से पाया है और गऊ को अपने घर लिये जाता हूं ॥ २४॥ हे डिजोत्तम | तुम मुझको गोहती कयां कहते हो ब्राह्मण बोला कि मैंने भी राजा से पाया था यह |. 


` NN 


धिवद्वक्तया वश्रालझारभोजनेः ս २०॥ विधिवद्वांददोताश्व सन्‌पःसोमशर्मऐ ú ग्रहीत्वाराजमवनान्निर्ययो गांहिज 


" दिन में मैने इसको पाया है और तुम ՎԱՎ लेजाना चाहते हो सोमशर्मा ब्राह्मण ने क्रोधित होकर यह वचन कहा कि यह गऊ मेरी है॥ २७॥ और जलते हुएव॥, 


NNM 


io զօ संयुत व विवाद करते हुए उन ब्राह्मणों को जानते हो॥३०॥ क्रोध से विकल चित्तवाले जोकि तुम्हारे नगर में पठे हैं इस प्रकार विवाद करते हुए उन तीनं रात्रितक भूँखे॥३१॥ 0: 
' ५२ 8 नाझणों का राजा ने अनादर किया और राजा के ऊपर क्रोध से उन क्रोधित व समर्थ ब्राह्मणों ने राजा से वचन कहा ॥ ३२ ॥ कि जिसलिये तुम हमलोगां का अपमान ह 
थ करते हो ओर घर से नही निकलते हो व आप प्रजाओं के पालक हो व उनको श्रन्याय से युक्त करते हो ॥ ३३॥ इस कारण आप गिरगट होगे इसमें सन्देह नहीं 1. 

6 हे इस प्रकार शाप देकर उस समय दोनों mett ने अन्य के लिये गऊ को दे दिया ॥ ३४ ॥ और दुःखित Վ खेद्सयुत वे दोनों अपने घरको जाने के लिये तैयार (४ 


पूवकम्‌ ॥ अपिजानासिनिप्रौती विवदन्तोस्पान्वितौ 45 ॥ कोपव्याकुलचेतस्को पुरंविवशतुस्तव ॥ एवंविवदमानो 
तो त्रिराज॑ससुपोषितों ॥ ३१ ú अ्रवज्ञातोर्पेणाथ राजानंप्रतिक्रोधतः ú ऊचवुःकुपितोवाक्यं uud 
प्रति ॥३२॥ अवमन्यसेयदस्मात्त्व ननिगेच्छसिमन्दिरात्‌॥ शास्ताभवान्प्रजाश्वेव द्यन्यायेननियोक्ष्यसि ॥ ३३॥ भ 
विष्यतिभवानस्मात्ककलासीनसँशयः ॥ एवंशप्त्वातदाविप्रावन्यस्मेददतुश्चगाम्‌॥ ३४॥ हुःखितोखेदसंयुक्तो स्व 
ग्रहंगन्तुसुयतो ॥ प्रस्थितोतोदगोहारमाग त्यसमुपास्थितः ॥ ३५ ॥ दणडवत्प्रणिपत्या Վ कृताञ्जलिरभाषत ॥ 
अमोघवचनायूयन्तत्तथानतदन्यथा ॥ RE I ममोपरिक्पांङला शापान्तमुपदिश्यताम्‌ ॥ ३७॥ तस्यतहचनंश्वत्वा 
सोमशुर्माप्युवाचह ॥ हाप्रस्ययुगस्यान्ते भगवानदेवकीसुतः ॥ ३८ ॥ वसुदेवग्रहेराजन्‌ हरिराविभेविष्यति ॥ तस्य 
संस्पर्शनादेव पापमुक्तिभविष्यति ն | ३६ ॥ इत्युक्तातीतदाविप्री जग्मतुःस्वन्निवेशानम्‌ ॥ ४० կ राजाचविविधानभो 
j| हुए ओर जाते हुए उन दोनाँ के समीप Հոտ डार पे आकर प्राप्त हुए ॥ ३५ ll इसके श्रनन्तर देडा की नाई प्रणाम कर हाथों को जोड़कर बोले कि तुमलोग सफल å 
वचन d वह्‌ बैसाही हे अन्यथा नहीं हे॥ ३६ ॥ मेरे ऊपर qur करके शाप का अन्त कहिये ॥ qo उन राजा के उस वचन को सुनकर सोमशर्मा ने कहा कि द्वापर ६ 
युग के अन्त सें देवकीनन्दन भगवान्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्णजी वसुदेव के घरमे प्रकट होगे Š राजन्‌ | उनके eua करने से पाप की मुक्ति होगी ॥ ३६ ॥ यह कहकर 8 
उस समय वे दोनों ब्राझण अपने घर को चलेगये ४० ॥ और राजा भी अनेक प्रकार के बहुत से श्रेष्ठ खुखों को भोगकर व अनेक भांति के यज्ञं से पूज़कर मृत्यु को ६ 
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स्कै० पु० | MEET ॥ ४१ կ तदनन्तर वह राजा उत्तम धमराज के स्थान को गया ओर घमैराजने उत्तम राजा का स्वागत से सत्कार किया ॥ ४२ ॥ व कहा कि हे विमो, राजन्‌ | क 
५३ तुम पहले पुण्य या पाप ओ भोगकरो हे राजन्‌! उसको आप शीघ्रही कहिये॥ ४३ ॥ यम से इस प्रकार कहेहुए नृगजी उस समय նան होगये तदनन्तर हज़ार वषतक |, 


| वह गिरगट रहा ॥ ४४ ॥ हे बाझणो | एक दिन सव यदुबालकों से खींचा हुआ वह॑ गिरगट गरू होने के कारण उस समय नहीं चला ॥ ४५॥ जब वे सब खींचने | 
DI लिये समर्थ न हुए तब उन यदुकुमारों ने कृष्ण से कहा और उस समय सुसकराते हुए कृष्णजी नृग को जानकर वहां TÅN ४६ H व जगदीश श्रीकृष्णजी ने |. 
| गान्‌ शुकताश्रे्ठश्चभूरिशः॥ षट्राचविविधेर्यजञैः कालधममुपेयिवान्‌ ॥ ४१॥ ततःसगतवानूदिव्यं धर्मराजनिवेशनम्‌ ॥ 
सत्कृतोधर्मराजेन स्वागतेननपोत्तमः ॥ ४२ ॥ प्रथमंसुङतंराजन्नथवादुष्कृतंविमो ॥ यद्भोक्ष्यसेत्वंतद्वहि शीघमेवम 
हीपते ॥ ४३॥ अशुन्ञातोयमेनेव ककलासोभवत्तदा ॥ ततोवर्षसहस्ताणि ककलासत्वमाप्तवान्‌ ४४॥ एकस्मिन्दिवसे 
| विप्राः सवेर्येहुकमारकेः। आङृष्यमाणम्सतदा एरतवान्नचचालह॥४५॥ यदानशहुस्तेसव त्वाचख्युस्तेकुमारकाः ॥ 
Աաաա ययोतत्रस्मयन्निव ॥ ४६ ॥ पस्पर्शंवामहस्तेन लीलयेवजगत्पातिः ॥ संस्प्ष्टःसमगवता ԹԱԳ: 
शापवन्धनात्‌॥ ४७ ॥ त्यक्काकलेगरंराजा दिव्यगन्धानुलेपनः॥ कताअलिरुवाचेद भक्तयापरमयादुतः ॥ ४८॥ 
नमस्तेजगदाधार सर्गस्थित्यून्तकारिणे ú सहसश्रिसेतुभ्यं त्रह्मपोनन्तशक्तये ॥ ४९ ॥ एवसंस्तुवतस्तस्य भगवान्‌ 
देवकीसुतः ॥ तुष्टोहँतेवरम्त्रृहि यत्तेमनसिवर्तते ॥५०॥ याहिषुण्यङ्तोलोकान्‌ दशनात्स्पशनाचप ॥ एवसुक्तस | 
| लीलाही से वाये हाथ से en किया और भगवान्‌ श्रीकृप्णजी å gar हुआ वह शाप के बन्धन से छूटगया ॥ ४७ | और शरीर को छोड़कर “दिव्य गंधों को |, 
अनुलेपन किये हुए बड़ीभक्ति से संयुत राजा ने हाथों को जोड़कर यह कहा ४८॥ कि हे संसार के आधार | सृष्टि, पालन व संहार करनेवाले आप के लिये प्रणाम |, 
है व हज़ार मस्तकोंब्ाले तथा अनन्त शक्किवाले आप Raa के लिये नमस्कार हे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार स्तुति करते हुए उससे देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णजी बोले कि |: 
में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न Ë जो तुम्हारे मनमें वर्तमान होवे उस वर को कहो ॥ ५० ॥ और दर्शन व aat करने से पुण्य से कियेहुए लोकों को जाइये श्रीकृष्णदेवजी से ु ५३ 
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५४ Š प्रसिडि को प्राप्त होवे ॥ ५२॥ व हे गोविन्दजी | बड़ी भक्ति से इसमें नहाकर जो मनुष्य पितरों को तर्पण को वह उम्हारी प्रसन्नता से विष्णुलोक को जावै ॥ ५३ ॥ 
फ ऐसाही होगा यह कहकर श्रीक्ृषष्णजी वहीं wei होगये ओर दिव्य मालात्रों को पहने व दिव्य å चंदन को लगाये हुए वह राजा विमान के हारा ॥ ५४ ॥ देवताओं 
å से पीछे անա होकर विष्णुजी के मन्दिर को चलागया «Տատի बोले कि हे डिजेन्द्री | तब से लगाकर वहाँ वह नुग के «ազո कूप हुआ ॥ ५५ ॥ हे 


ई देवेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः ॥ ५१॥ उवाचयदितुष्टोसि यदिदेयोवरोमम ॥ गर्तोयंममनास्नाठु ्यातिंगच्छतुकेशव ॥ ५२॥ 
P यभ्स्नात्वापरयामक्तया पितृन्सन्तर्पयिष्यति ú त्वत्मसादेनगोविन्द विष्णुलोकंसगच्छृतु ॥ ५३ ॥ एवम्भवि 
 ्यतीत्युक्ता तत्रैवान्तरधीयत մ सचराजाविमानेन दिव्य्तगनुलेपनः ॥ ५४ ॥ जगामभवनंविष्णोविबुधेरनुसंस्वुतः ॥ 
& प्रह्लाद उवाच ॥ तदाग्रश्तिविप्नद्रास्तत्रकूपोन्टगाश्रयः ॥ ५५॥ तत्रगत्वाहिजश्रेष्ठा अघेद्याहिधानतः ॥ फल 


e 


Հօ Yo | इस प्रकार कहेहुए प्रसन्न २ dat वाले उस नुग राजा ने॥ ५३ ॥ कहा कि यादि तुम प्रसन्न हो और यदि सुझ को वर देने योग्य है तो हे केशव | यह बिल मेरे नाम से | 
3 
: 


å पुष्पाक्षतेयुंचं चन्दनेनचश्रसुरा: ॥ ५६ ॥ नमस्तेविश्वरूपाय्‌ विष्णवेपरमात्मने u अध्यणहाएदेवेश BYTTET 
5 के॥ ५७॥ ततः'स्नात्व [हिजश्रेष्ठा मृदमालम्यपुवतः ն सन्तर्पयेत्पितृन्देवान्‌ मनुष्याँञ्चयथाक्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ ततःश्राडं. 


प्रकुवीत पितृणांश्रडयान्वितः ú विप्रेभ्योदक्षिणांदद्ाहिष्णुमेप्रीयतामिति ॥ दीनान्धक्रपणानाञ्च सदातीथेनि 


वासिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ दद्याद्दानंस्वशक्तयाच वि :॥ स्नानमात्रेणविप्रेन्द्रा लभेद्वीदानजम्फलम्‌॥ ६० l 
> डिजोत्तमो, बराह्मणो | वहां जाकर फल, फूल, अक्षतों व चन्दन से ums s को देवे ॥ ५६॥ कि विश्वरूपी परमात्मा विष्णुजी के लिये प्रणाम है हे देवेश ! इस 
नृगसज्ञक कूप में AA को ग्रहण कीजिये ॥ ५७ ॥ तदनन्तर हे हिजोत्तम TY | पहले मिट्टी को छूकर स्नान करके क्रम से पितर, देवता व मनुष्यों को को तण को ५८ ॥ 
: तदनन्तर श्रद्धा से संयुत मनुष्य पितरों का श्राडकरै व मेरे उपर विष्णुजी प्रसन्न ԱՅ इस मन्त्रसे म्राझणेके लिये दक्षिणा देवे और सदैव didi बसनेवाले दीन 
: व कृपणों को ॥ ५६ ॥ वित्तशाठ्य से रहित पुरुष श्रपनी शक्ति के अनुसार दान देवै व हे डिजेन्द्रो ! स्नानमात्र से मनुष्य गोदान से उपजे हुए kaq wak vite 
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ओर पितरों को are दाने से मनुष्य अन्य योनि को नहीं जाता हे जिन qas ने कुकलासतीर्ै में श्राद्ध किया हे व जिसने तर्पण किया' है ú ६१ ॥ वह मनुष्य 


पितरों समेत विप्णुलोक को ज्ञाता हे और मनोरथ की प्राप्ति होती है व यात्रा'सफल होती हे॥ ६२ व सब tà फलकी प्राप्ति को पाता हे इसमें सन्देह नहीं है॥६३॥ 


दो« | विष्णुपदोञ्चव तीथे कर हे जिमि अतुल प्रभाव । सो गेरहे अध्याय में कह्यो चरित्र सुहाव ॥ प्रह्मादजी बोले कि हे डिजोत्तमो I तदनन्तर विष्णुपद्‌ Wo. 


पितृणांश्राददानेन वियोनिंनंचगच्छाति॥ ककलासेळतंश्राडं येनरेस्तपणंकृतम्‌॥६१॥ सगच्छेहिष्णुलोकन्तु पितृभिः, 
सहितोनरः॥ तथामनोरथावापतियात्राठुसफलाभवेत्‌॥६२॥ सवेतीर्थफलावापतिं लभतेनात्रसंशयः ॥६२॥ इति श्रीस्कन्द 
पुराणेहारकामाहात्म्येककलासतीयमाहात्यन्नामदशमोऽध्यायः ॥ १०॥ Ք  ॥ क्र `, ॥ 
` var उवाच ú ततोगच्वेद्विजश्रेषठस्तीर्थेविष्णुपदोद्गवे॥ यस्यदर्शनमात्रेण गङ्गास्नानफलंलभेत्‌॥ १ ॥ थस्यो 
त्पत्तिमयापूर्व कथिताहिजसत्तमाः ॥ यस्यचस्मरणादेव कीर्तनात्पापनाशनम्‌॥ २॥ हरिणायासमानीता सक्मिणय 
थमहांत्मना ॥ यस्यांगण्ड्षमात्रेण हयमेधफलंलमेत्‌ ॥२।-विष्णोःपदेप्रसृताया वेष्णवीतिचबिश्वता ॥ तत्रगत्वामहा 
भागा शहीतवाधैविधानतः ॥ ४॥ इत्युच्चार्यहिजश्रेछा ग्रंदमालभ्यपाणिना ú प्रा्मुखःसंयतो श्रत्वा स्नानंङत्वाजिते 
न्द्रियः ॥ ५ ॥ देवान्‌पितृन्‌हिजांश्चा च्य तर्पयेदंथताँस्ततः॥ उपहत्योपहारांश्च त्वाहूयब्राह्मणांस्तथा ॥ ६॥ नमंस्येत्वां 
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श्रीस्कन्दपुराणेडारकामा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरश्रितायामाषाटीकायाककलासतीरथमाहाल्यनामदशमोऽष्यायः ॥ 9० ॥ @ ॥ छ վ" 


उपजहुए ती में जावै जिसके दशनही से मनुष्य गंगास्नान के फलको पाता हे ॥ ११ हे ԹԻ ! पहले मैंने जिस की उत्पत्ति कही हे और जिसके स्मरण व कीतेन `, 
करने से पाप का नाश होता Å 1 २॥ व जिन गंगाजी को रुक्मिणी के लिये विष्णुजी लाये Š व जिसके आचमन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता i 


है ॥ ३ ॥ विष्णुजी के चरण में उपजी gå जो वैप्णवी ऐसी प्रसि है हे महाभागो ! वहां जाकर विधि से wŠ को लेकर ॥ ४॥ हे डिजोत्तमो 1 यह कहकर हाथ से मिट्टी . 
को लेकर जितेन्द्रिय मनुष्य स्नान करके पूवैसुख बैठकर ॥ ५ ॥ देवता, पितर व माहणों को पूजकर तदनन्तर उपहारों को लाकर व ब्राह्मणों को बुलाकर उनको तपैण करे॥६॥ 
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हे विष्णुजी के चरण से उपजीहुई, भगवति | तुम्हारे लिये प्रणाम है हे गंगे, देवि | विष्णु समेत तुम इस अधे को ग्रहण करो ॥ ७॥ और चतुर पुरुष बडी տա 

से संयुत होकर SR शर सुवर्ण व चांदी की यथोक्त दक्षिणा देवे ॥ ८ ॥ व अपनी शक्ति के अनुसार दीन, अन्ध व कृपणों के लिये दान देना चाहिये व हे e 
डिजोत्तमो | सुव को विशेष कर देना चाहिये ॥ Հ | तदनन्तर पनही व जल के घट को ब्राह्मण के लिये.देना चाहिये और लोन समेत व RS और जीरा समेत दही . 
भात देना चाहिये ॥ se ॥ आर लाल वसन व कंजुकी को सक्मिणीजञी को पह्नावै और ՀՀ ऊपर विष्णुजी प्रसन्न ՀՀ इस मन्त्र से बाझणो की खी व nmaq को | 


च रुकमिणींपरिधापयेत ॥ विप्रपत्नीश्वविप्रांश्व विष ते 
पितृणांतयथातृिर्गयाश्राडेनवेतथा ն १२ ॥ वेष्णवंलोकमायान्ति. पितरक्षिकुलोङ्गवाः ॥ ՀԱՀՀԹՎԱ: पुत्र 
TR ॥ 14 Ú प्रातःसदाभवेत्तस्य॒ रुक्मिण्यासहकेशवः ॥ यच्छतेवाज्छितानकामानेहिकासुष्मिकान्‌ 
T8: ॥ १४ ॥ एतन्माहात्म्यमतुल विष्णोःपादोदकस्यच ॥ यःश्वणोतिनरोभक्तया सर्वपापे'प्रमुच्यते ॥ १५॥ इति श्री 
स्कन्दपुरणेहारकामाह[त्म्येविष्णुपादोदकंनामेकादशो$ध्याय:॥११॥ ॐ Ե» षी | 
ՖՐԱ चाहिये ॥ ११ ॥ हे डिजोचमो | ऐसा करनेपर मनुष्य कृतकृत्य होताहै और जिस्‌ प्रकार ग़याश्राड से पितरों की af होती है वैसेही वहां होती हे ॥ १९ ॥और || 
तीनों पुर्तियो में उपजेहुए पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं और लक्ष्मी से संयुत व पुत्र, पौत्र Å युक्त होता है ॥१३॥ और उसके ऊपर संदैव-रुक्मिणी समेत विष्णुजी प्रसन्न 


| होते हैं ओर वे प्रभु इस लोक व परलोकवाले मनोरथों को देते हैं ॥ sen विष्णुजी के चरणोदक के इस ՀԱՎ माहात्म्य को जो मनुष्य भक्ति से सुनता हे वह सब पापों 
I & l 


से छूटजाता हे H १५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामा हात्येदेवीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीका1यांविपापादोदकमा हा त्म्यंनामैकादशो Վա: ॥ ११ ॥ 


Š , 

io पुर Ñ दो० । गोपिचार इमि तीर्थ जिमि भयो भूमि विख्यात । सो बरहें श्रध्याय में कह्यो चरित प्रख्यात ॥ श्रीमह्वादजी बोले कि हे डिजोत्तमो Լարա गोपिचार : 
२७ 15 तीर्थ को जावै जिसमें भक्ति से नहाकर मनुष्य गोदान से उपजेहुए फल को पाता हे ॥ 9॥ m जिस तीर्थ में श्रावण महीने में देवताओं से घिरेहुर जगदीश ' 

ह| विष्णुजी नहाते हँ हे ԹՅՈՎՎ | «զտ तिथि में वहां हाथीका दान कहा गया है ॥ २ || ऋषिलोग बोले कि हे दैलेन्द्र ! वहां गोपिसंज्ञक तीथे कैसे हुआ है उस `, 

5 को यथार्थ कहिये कि जिससे मनुष्य विष्णुजी को प्राप्त होते Š ॥ ३ ॥ marsh वोले.कि भ्रमित तेजवाले महात्मा कृष्णजी ने जब भोजराज कंस को मारा और `, 


नु 


| ամ 2 ' ; E 

Ç श्रीप्रहाद उवाच ն ततोगच्ेद्रिजश्रेष्ठा गोपिचारंततःपंरम्‌ ॥ यत्रस्नात्वानरोभक्तया लभेद्वोदानजंफलम्‌ ॥ १॥ 

&| यत्रस्नातिजगन्नाथो नभस्यंदेवतेदेतः ն करिदानञ्चतत्रोक्त हादश्यांदिजसत्तमाः u २॥ ऋषय 33: ॥ कथन्ततत्रदैत्ये 

| न्द्र द्यभवद्रोपिसंज्ञकम ॥ तीर्थकथयतत्त्वेन येनायान्तिजनाईनम्‌ ॥ ३ ॥ प्रहाद उवाच ॥ हतेकंसेभोजराजे ऋष्णेना 

| xÇ मिततेजसा ॥ उग्रसेनेभिषिक्तेच मधुपयाँमहात्मना ॥ ४॥ उडेवम्प्रेषयामास गोकुङ्गंगोकुलप्रियम्‌ ս सुहृदाम्प्रिय 

| कामार्थ गोपगोपीजनस्यच॥ ५॥ सनमस्ङ्ृत्यगोविन्दं दगोकुलम्‌ ॥ संतत्सादृश्यवेषेण , वख्रालंङ्कारभूष 

(| णेः ॥६॥ तुदृषट्वादिवसस्यान्ते गोविन्दाचुचरंप्रियम्‌॥ उडवम्पूजयामास वस्रालङ्कारकादिभिः ն ७॥ तम्भुक्तवन्तंवि 

վ न्तं यशीदाएत्रवत्सला ॥ नन्दश्ववाष्पपूर्णाक्षः पप्रच्छानामयंहरेः ॥ ८ ॥ कबिदास्तेसुखम्पुचो रामःकृष्णोयद्द : 
ह| उप्रसेन का मथुरा में अभिषेक किया ॥ ४ ॥ तव मित्रों के प्रिय के लिये गोपी व गोपजनों के प्यारे उडवजी को गोकुल को मिय गोकुलनगर को पठाया ॥-५॥ ; 


और वे उडवजी श्रीकृप्णजी को मणाभकर नन्द के गोकुल को गये और वे उडवजी उन श्रीकृष्णजी के समान वेष से व वस, sper व qul से उपलक्षित थे ॥ ६ | °) 
दिन के अ्रन्त में उन प्यारे गोविन्दके अनुचर उद्धवजी को देखकर equ ने वख व श्रलेकारादिकों से पूजन किया ॥ ७ I| और ऑसुवों से पूर्ण-लोचनोंवाले Ta ने व “ | . 
युत्रवत्सला यशोदाजी ने उन भोजन किये व सहँतायेहुए उडवजी से րայի के कुशलको dar ॥ ८॥ कि यदूत्तम श्रीकृष्ण व बलमद्रजी क्या सुख से हैं व श्रीकृष्णजी , « | ५७ 
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क्या समान अवस्था वाले गोपुत्रॉ का स्मरण करते हैं ॥ & ॥ और प्यारे देवकीनन्दन श्रौकृष्पजी क्या गोकुल को आविंगे और हमारे पुत्र श्रीकृष्णजी गो- ह 
कुल को क्या दुःख के समुद्र से तारेंगे ॥ ५०॥ यह कहकर श्छुवों से पूण नयना वाली यशोदा व नन्दजी उदासीन होकर घड़े उच्चस्वर से रोते हुए पुत्र के स्नेह के ही 
वश में मात हुए ॥ ११ ॥ ओर उडघजी ने उनको स्नेह संयुत व मीठे कृष्ण के सन्देशो से जिलाया व कहा कि जेठे भाई समेत उन श्रीकृष्णजी ने आप के लिये .. 
प्रणाम किया हे 134 ॥ ओर gq दोनों की कुशल को पूंछा हे व वे दोनों कुशल से स्थित Å ॥ १३ ॥ और «ա: श्रीकृष्णस्वामी बलभद्र समेत शीघ्रही आवैंगे और I 
तमः Ս का च्चत्स्मरातगावन्दों वयस्यान्‌गीपबालकान्‌ ॥ š ú कच्चिदेष्यतिगोष्ठंस देवकीनन्दन 'प्रियः ॥ तारायेष्य ` 

£ Targa गोकुलंदजिनाएंवात्‌ ॥ १० ॥ इत्युकत्वावाष्पपू्णाक्षी यशोदानन्दएवच մ रुदतःसुस्वरंदीनो TITTET 

5 गता॥ ११ ॥ मधुरःकृष्णसन्देशेः स्नेहयुक्तेरजीवयत्‌ ॥ नमस्केरोतिभवते सकृष्णश्चसहाग्रजः ն १२ ॥ अनामयं 

C एच्डतिवां ताचक्षेमेणतिष्ठतः ॥ १३ ॥. इतमेष्यतिदाशाहों रामेणसहितःप्रसुः u ऋत्रागत्यजगन्नाथो विधास्यतिस 

| वोहितम्‌॥ १४॥ इत्येवंङृष्णसन्देशैः समाश्वास्यदुद्य॒डवः ॥ सुखंसुष्वापशंयने नन्दायेरमिवन्दितः ॥ १५ ॥ गोप्यस्त 
Reset हारनन्दस्यविस्मिताः॥ कोयंकोयामितिप्राहः ऊष्णागमनशङ्कया॥ १६॥गोपालराजस्यश्हे रथेनादित्य 

: WT" समागतोमहाबाहः कष्णवेषोनुगःसदा,॥ १७॥ प्रस्परंसमागत्य सवास्तात्रजयाषितः॥ EGET 
| सन्देशं पग्रच्छःशोककर्षिताः ॥ १८ ॥ गोप्य उच्चः ն कस्मात््वमिहसम्प्राप्तः कथञ्चात्रचमागतः մ इत्येवमुक्काता 
Ei यहां आकर वे जगदीश setts तुम दोनों का हित करेंगे ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णजी के सन्देशों å समझाकर नंन्दादिकों से प्रणाम कियेहुए उडवजी ने सुख- 
X, पूर्वक शय्या मै शयन किया ॥ १५ | तब नन्द के हार पे रथ को देखकर गोपियां विस्मित हुई और श्रीकृष्णजी के आने की शंका से यह बोलीं कि यह कौन हे कौन 
3 हे॥ १६॥ सर्यनारायणके समान तेजवान्‌ रथ के हारा कृष्णयेषवाले व सदैव अनुचर महाबाहु See गोपालराज ( नन्द्‌ ) के घर में आये EU ५७॥ शोक से 
दुबली उन सब ब्रजनागरियों ने परस्पर एकान्त में आकर श्रीरृष्णुजी के संदेश को पूछा ॥ s= ॥ Aa बोली क्रि तुम किसलिये यहां प्रात्हुए हो और तुम यहा केसे , 


3 


ՀՅ» do Š थे हो यह कहकर वे शोक से 1999 गोपिया मोहित हुई ॥ १६ ua कृप्णुजी के भ उन उद्धवजी को देखतीहुई वे amat पृथ्वी में - JET केस्ेहसे * ' - f 
m: वश ret उस खीजन है! LV ELE] eot बोले कि दशादे भगवान ES eo १२ 
p भी कामदेव के बाण Å पीड़ित होकर दिन रात तुम को चिन्तन T हुए सदेव दुःखी रहते EN २२॥उसके उ २१ । उ सुनकर वह कोव से सू त 
See der 


गोप्यो gag EEA 0१६ ॥ इकन्‌ एदासन्त I नियतुर्थरणीतले 0 उडवस्तज्ञनंद्ष्छ्ा TU GE KE 
तम ue ५ सवमा चामर ՀՐ րանն: ।२१.॥ उद्धव उवाच I भगवानपिदाशाहः कन्दर्पशरपीडि 

; हनिशम्‌ ॥ ९९४७ तच्छुत्वावचनंतस्य ललिताकोधर्माच्छिता ॥ उद्धव॑ताम्र 
नयना योबाचरुदतीतथा ॥ २३ ॥ ललितोवाच 0 sci feel करःकूरजनप्रिय : ն माक्थास्मलुरस्तस्य 
कथांतमकृतात्मनः C २४ ॥ विग्धिक्पापसमाचार घिग्स॑निष्ठराशयम I u 50 առուն see 


վ पराः॥ २०६॥ u Mice दृष्टोरमापतेः I ապան: pn die ւկ २७ ॥रांधो 

E वाचत पूतनांघातयानर _ नासीतपापकतम्म ॥ तस्यस्रीहननेसाध्व्यः JET [पिनविद्यते २८" शैव्योवाच ॥ 

`La कथा को हमारे आगे मत कहो २४ ॥ पा. आचरणवाले को चिकार हे [AER है व इन Fest आशयबाले कृष्ण दो fart है जो मुई कृष्णजी खीजनों को 

i छोड़कर दारका को चले TA NIA श्यामला बोली कि हें उपम च զարմի गोपियो । थोड़ी पुण्य वाले उस मन्दभाग्य FU! कथाओं को मत क हो अन्य -— 

DI को कहिये॥ २६॥ चन्या बोली कि पुरुषाथे में हीन रमापति T के इस दुष्ट दूर दत को क्रोन लाया * उससे सग | निरथक हे॥ २७ ॥ राधा बोलीं कि पूतना को 

मारते हुए इसको पाप से किया ga भय. न dl ` हे साध्वियो । स्री के मारने Å उसको कोई भी XR न ही हैं ॥ २८ ॥ Հա बोली कि हे महाभागे | सत्य «fe Ֆ we 


Հ ° पु ० 


६० 


यदूत्तम श्रीक्षष्णुजी क्या करते हैं नागरियों से firer थे श्रीकृष्णजी किस प्रकार Faret ॥ २६ ॥ 
3 एजी क्या करते ह नाग ए ये Տ ॥ Գո बोली कि ये महाबाहु कृष्णजी नागरियों को प्यारे Հ और कमल- _ 
il के ससान ՎՏ नेत्रोंवाले दाशाहे कृष्णजी यहां केसे टिकेंगे॥ ३० ॥ भद्रा बोली कि हे,गोपोत्तम, कृष्ण ! हा गोपीजनप्रिय, महाबाहो | गोपियो को संसाररूपी , 
Հ joe २१ ॥ मह्वादजी बोले कि इस प्रकार अनेक भांति के वचनों से विलाप करती ब कृष्णजी के कर्म को स्मरण करती हुई वे गोपियां बड़े स्वर से रोने. 
1॥ ३२॥ श्र उनका रोदन सुनकर उडवजी उत्तम भक्ति को प्राप्त हुए व बड़े विस्मय को-प्रात होकर बहुत अच्छा बहुत श्रच्छा ऐसा बोले | ३३ ॥ SEAS बोले 


सत्यम्बूहिमहाभागे किङ्रोतियइत्तमः ॥ संरतोनागरस्रीमिः कथमेषकसेतिकिम्‌ ॥ २९ ॥ पद्मोवाच ú कृष्णएष 
महावाहनागराजनवज्लभः ॥ किंस्थास्यतीहदाशाहः पदापत्रायतेक्षणः॥ ՀՏ भद्रोवाच हाकृष्णगोपप्रवर हागो 
पीजनवल्लभ ॥ ससुडरमहावाहो गोपीःसंसारसागरात्‌ ॥ ३१ ॥ प्रह्मद उवाच u इतिताविविधेर्वाकये्विलपन्त्योन्रज 
ख्यः ॥ ररूटुःसुस्वरगाप्यः स्मरन्त्यःकृष्णचेष्टितम्‌॥ २२॥ तासान्तुरुदितंश्चत्वा भक्तिंचश्रेयसांगतः॥ विस्मयंपरमं 
गत्वा साइसा्वतिचान्रवीत्‌॥ ३३ ॥ उडव उवाच ॥ यन्नत्रह्मानचहरो नदेवानमहर्षयः ॥ स्वभावमनुगच्छन्ति सर्वा 
SAIS: ॥ ३४ ॥ सवासांसफलंजन्म जीवितंयोवनंधनम्‌॥ यासामश्चद्गगवति भक्तिरव्यभिचारिणी॥ awu 
गाप्टुवाच ॥ साइदशयगोविन्दूं साइदशंयवज्ञमम्‌॥ नयास्मानसाधतत्रेव यत्रतिष्ठतिसोच्युतः॥३६॥ gere उवाच ॥ 
` तासातद्भापतङत्वा तथाविलपितंबह ॥ बाढमित्येवमित्यूचे उद्धवःस्नेहविद्वतः ն ३७ ú उडवेनसमंसर्वास्ततस्ता 
कि जिस स्वभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता व महर्षि नहीं माप्तहोते ë उसको ये गोपियां आप्तहोती Š इससे सब व्रजनारियां धन्य हैं ॥ ३४ ॥ सबों'का 
१ | जन्स, जीवन, योवन व घन सफल हे जिन की भगवान्‌ श्रीकृष्णजी में अहेतुकी भक्ति है կ Հան गोपी बोली कि श्रीकृष्णजी को भलीभांति दिखलाइये व 
प्यारे को दिखाइये AR हम सबों को वहीं ले चलिये जहां कि वे श्रच्युत श्रीकृष्णुजी टिके हैं ॥ २६ H अह्ादजी बोले कि उनके उस वचन व, बहुत 


La: 


विलाप को सुनकर स्नेह से विहल उडवजी बहुत अच्छा यह बोले H ३७॥ तदनन्तर Fs के दशन की इच्छावाली वे प्रसज्ञतासंयुत सब बजनारियां उडव 


Då 


m 


* s ` 
Շե» ge | 23] के साथ पीछे चल्लीं॥ ३८ 
६१ | की पांतियो को देखकर कह 


LE 


Å 


G शीघ्रही प्रणामकर उडवजी बोले ॥ ४२ ॥ कि यहां तुम सब 


त्रजयोषितः ü अलुजग्सुर्सुदायुक्ताः कृष्णदर्शनलालसाः ն ३८॥ गायन्त्यःप्रियगीतानि तदालचरितानिच॥ जग्मुःसहे 


| पशनकेरुदवेनत्रजाङ्गनाः ॥ ३८ ս यद्रुपुयोन्ततोर्रष्द्वा उद्यानननराजयः մ अन्नदेवम्प्रपश्यामः पद्माक्ष॑नन्दनन्द 


नम्‌॥ ४० ॥ हारावत्यास्तुगमनादू ध्यानाल्लक्ष्मीपतस्तदा॥ अशेषकिल्विषान्सुक्ता विध्वस्ताशेषबन्धनाः ॥ ४१ ॥ 
सम्प्राप्तास्तास्ततःसर्वास्तीरेमयसरस्यच ॥ उडवःप्रणिपत्याशु गोपिकाःकृष्णदेवताः॥ ४२ ॥ स्थीयतामत्रगन्तन्यं 
तत्रएष्ट्वामहासुजम्‌॥ कुष्णःकमलपत्राक्षो विधार्यातिसपोहितम्‌॥ ४३ ॥ गोप्य उचुः॥ कस्योडवहदश्चात्र सरःसारस 
शोभितम्‌ ॥ सम्फुल्लेःपङ्कजेश्चित्रं कहारकुसुदोत्पलेः ॥ -४४.॥ उद्धव उवाच ॥ मयोनाममहादेत्यो मायावीलोकवि 
ՀՎ: ॥ कृते तेनसरःशुभ्रं तस्यनाम्नाचविश्वुतम्‌ ॥४५॥ गोप्य ऊचुः ॥ शीघ्रमानयगोविन्दं साधुदर्शयचाच्युतम्‌ d 
नयनानन्दजनने तापत्रयविनाशनम्‌ ü ४६॥ तच्छुतवावचनंतासां गोपिकानान्तदोडवः ú इत॑समानयामास «վ 


$| श्रीकृप्णजी तुम aat का हित करेंगे॥ ४३ ॥ गोपियां बोलीं कि हे उडवजी I यहां फूलेहुए gå कमल व कोकाबेली तथा श्वेत कमलो से विचित्र व सारसं 
से शोभित यह किसका तड़ाग हे ॥ ४४ ॥ उडवजी बोले कि मयनामी मायावी जो महादैत्य संसार में प्रसिद्ध हे उसने इस उत्तम तड़ाग को बनाया है और 
उसी के नाम से प्रसिद्ध हे ॥ ४५ ॥ गोपियां बोलीं कि शीधही श्रीकृण्णजी को लाइये और नयनो को आनन्द पैदा करनेवाले तथा तीनों तापों को विनाशनेवाले , 
अच्युत श्रीकृष्णजी को भलीमांति दिखाइये ॥ .४६ ॥ उससमय उन गोपियों के उस वचन को सुनकर उडवजी श्रपने वचन के गुणों से մամ श्रीकृष्णजी : 


I शरोर उनके बालचरित्रोवाले प्रिय गीतों को गातीहई å गोपियां år २ उडवजी के साथ udi ॥३९॥ तदनन्तर यदुपुरी Å बगीचों के वन `, 
IK नेलगी कि यहां हम सब नन्द्नन्दुन कमललोचन श्रीकृष्णदेवजी को देखेंगी ॥ ४०॥ श्रौर डारका को जाने से उस समय लक्ष्मीपति श्रीकृष्णुजी ' 
| के ध्यान से सब पातको को छोड़कर हम सब समस्त बन्धन से छूटजावेंगी ॥ ४१ | तदनन्तर वे सब मयतड़ाग के किनारे प्राहुई ओर कुष्णदेवतावाली गोपियो को 
टिको क्योंकि महाझुज श्रीकृष्णजी से Հոու वहां ज्ञाना चाहिये ओर कमल सरीखे लोचनोंवाले वे 


"e 


egge ६; को ले आये ॥ ४७ ॥ और पालकी के दारा आयेहुए बर små शरीर से शोभित दे | देखकर 
हारा पथा वनमाला से भूषित देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी को ॥ ४८ इए किरीट, 
Å NYT व चमकते हुए मकराक्कत ऊएडलावाले तथा श्रीवत्स से चिहित व महाभुज ओर पीले रे Hus न 


Š | : Վ पीले रेशमी वसनों को पह नेहुए ॥ ४६ ॥ और श्रेष्ठ यादवों से हज़ारों ert करके 
छु घिरे ब मुख्य बंदियों से गाने, बजाने के शब्दों करके प्रशंसित ॥ ५०॥ और देश निवासी मनुष्यों से सब दिशाओं मे घिरे व saa I ररा तड 
को देखतेुए श्रीक्कष्णजी को गोपियों ने देखा ५५ ॥ और सर Å मनुष्या से सब दिशाओं में घिरे व हंस के जोड़ों से व सारसों से शोभित तड़ाग 


š I मनोहर श्रीकृष्ण प्यारे को श्र N बहुत -दिनों में देखकर वे प्यारी ब्रजनारियां 
रास्ववाग्णुणेः । | ४७॥ आयातंनरयानेन रष्ट्वादेवकिनन्दनम्‌ ॥ भ्राजमा 
Hari सकेट स्फुरन्मकरकणडलम्‌ ॥ श्रीवत्साईमहाबाहं վ तकोशेयवाससम्‌ ॥ ४९ । 


पश्यतंहँसमिथुनेः सरःसरसशोभितम्‌ ॥ ५१ ॥ तंदृष्ट्राच्युतमायान्तं लोककान्तंमनोहरम ॥ प्रियम्प्रियाश्विरंदृष्ट्रा 
ससुहस्तान्रजाङ्गनाः ॥ ५२ MEET न्तहास्वामिन्‌ हात्रजेशमनो 
3९ ॥ ५२॥ संवाडितोसियेर्वाल्ये कीडितोवत्सपालकेः॥ तेपित्वयापरित्यकतः कर्थरष्टोसिनिर्षण i ou नतेधमोनसोहा 

दै सर्ख्यनोसत्यमेवच॥ पितृमातपरित्यागी कथंयास्यसिसद्वतिम्‌॥ ५५। स्वामितभक्तपरित्यागः सपेशास्रेषुगरहितः॥ 
“पजतास्मानवनेवीर तथानावेक्षितंत्वया մ ५६ ॥ प्रमाद उवाच ॥ अत्वातारसाविलपितं गोपीनांनन्दनन्दनः ॥ अन 
हेत हुई ॥ ५२ - ॥ और बहुत देर में चेतन्यता को प्राप्त हुई व उन्होंने विलाप किया कि हा हा ब्रजेश, मनोहर | | ५३ ॥ जिन वत्स- 
। स बाल्यावस्था में तुम बढ़ायेगये हो व जिन के साथ तुम ने कीड़ा किया उनको भी छोड़ दिया हे निय | क्यों क्रोधित होगये हो ॥ we ॥ तुम्हारे न 
धर्म हे न मेंत्री हे न सत्य हे और न मित्रता हे व पिता, माता को աթ तुम केसे उत्तम गति को पावोगे Է 

र्म 


~ 


निन्दित हे व हे वीर! वन में हम सों को छोड़ते हुए तुम ने उस त्याग को नहीं देखा । ५६ 
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॥ महादजी बोले कि उन गोपियो का विलाप सुनकर 
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Tho ge | भाव के जाननेवाले व्यापक नन्दनन्दन भगवान्‌ घजराजजी ने उन MA शरणत्राली सब गोपियों को समभाते हुए वेदान्त की शिक्षा से उन त्रजनारियो से योग 
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६३ ४४ को कहा व उन्होंने वार २ सीखा ॥ ५७। ५५ ॥ भगवान्‌ बोले-कि मेरा-व आप सबों का कभी वियोग नहीं Š क्योंकि प्राणियों के हदय में में विशेषतारहित सदैव बसता. 


| Ñ न्यशरणाःसर्वा भावज्ञोभगवानविशुः ॥ ५७॥ प्रोवाचसान्त्वयन्सर्वाः त्रजेशस्तात्रजाइनाः॥ अध्यात्मशिक्षयायोगं 
ह| सहस्ताअन्वाशिक्षत ú ५८ մ श्रीभगवानुवाच ú भवतीनांवियोगोमे कदाचिदपिनेवहि ս वसामिहृदयेशश्‍वडूता 
(| नामविशेषतः ॥ ५९ ú अहंसर्वस्यप्रभवो मत्तोदेवाःसवासवाः ս आदित्यावसवोरुद्रा विश्वेदेवामसद्धणाः ॥ ६० կ 
ել अह्याविष्एश्चरद्रश्च शक्तिराद्यामहर्षयः ॥ इन्ट्रियाणिमनोबुडिस्तथासत्त्वरजस्तमः ॥ ६१ կ कामःक्रोधश्वलोभश्व म 
E) दोहझारएवच॥ एतत्सर्वमशेषेण मत्तोगोप्य'प्रवत्तते॥ s< एतज्ज्ञात्वामहाभागा मास्मशोकेमनःकृथाः॥ सर्वभूतेषु 
| मानित्यँ चिन्तयध्वमकिल्विषाः॥६३॥ ताःकृष्णवचनंश्रुत्वा गोप्योविध्वस्तबन्धनाः॥ ॥ विमुत्तसंशयक्षेशा दर्शनादेवसं 
| प्लुताः ॥ ६४॥ उचुश्वगोपवध्वस्ताः ऋष्णदशननिर्मलाः U अयनःसफलंजन्म तयनःसफलाटशः ॥ ६५॥ यत्त्वांप 


AR NÆR ha jag Ը 


श्यामगाविन्द नागरीजनवल्लभम्‌॥ पुणयहीनानपश्यन्ति कष्णाख्यम्पुरुष॑स्रियः ॥ ६६ ॥ गोप्य ऊचुः ॥ वाक्ये 
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j| virum पुरुष को नहीं देखती É ॥ ६६॥ गोपियां बोलीं कि हे मधुसूदनजी | यद्यपि हेतु व wd से संयुत वचनों से तुमने हम usi को समभझाया तथापि मेरे हृदय में 
) 
* 


ՏԱՎ ॥ हे महाभारि यो ! इसको आसार शोक 3 मन मत करो ओर पापरहित तुम मुझ को सदैव सब प्राणियों में चिन्तवन करो ॥ ६३ ॥ कृष्णजी का वचन सुनकर | ` 
J| बन्धन रहित १ गापियां रुंदह व केरा से छूटगई ओर दशीनही से सुक्त होगई॥ ६४ | और श्रीकृष्णजी के दर्शन से निर्मल उन गोपनारियों ने कहा कि आज हम |: 
ह|| WE का जन्म सफल होगया ओर श्राज हमारे नेत्र सफल होगये ॥ ६५॥ जोकि हे गोविन्दजी | नागरियों के प्यारे तुमको मैं देखती å और पुणय से रहित खिया | - f 
"| ६३ 


- elei» 
E . sy . 3 ~ ~ | in 23 
EUR ॥ मैं सब का उत्पत्तिस्थान हूँ और Յոր से इन्द्र समेत देवता च आदित्य, वसु; रुद्र, विश्वेदेवता व पवनगण उतन्नहुए Š । ६० ॥ और बरहम, विष्णु, शिव व आदि |. 
2 शक्ति ओर महर्षि, इन्द्रिय, मन, बुडि, सत्त्व, रज व तमोगुण ॥ ६१ ॥ और काम, क्रोध, लोभ, मद्‌ व अहंकार हे गोपियो | यह सब ՀՎԱ से मुझ से वर्तेमान |. 
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; X 
&ke ge <> दर्शन य कीतैन तथा दिन रात तुम्हारे स्मरण करने से हम सब उत्तम गति को S होवें॥ ५॥ श्रीक्ण्णजी बोले कि हे साध्वी गीपियो ! में तुमलोगों का प्रिय करूंगा ; 


६६ ५? क्योंकि तुम सब मेरी स्त्रियां हो और ՀՎ मेरे दया करने योग्य हो व में सदैव भक्ति से अहण करने योग्य हूं ॥ ६॥ प्रह्मदजी बोले कि श्रीकृष्णजी के इस वचन! | 


s. 


को सुनकर प्रसन्न मनवाली गोपियां उस मयतड़ाग Å नहाकर सब बन्धनों Š छुट गई ॥ ७॥ और यह कहकर भगवान्‌ श्रीकृप्णजी ने गोपियों के हित की इच्छा से 


उस Հող के समीप अन्य तड़ाग को बनाया ॥ ८ AR वह निर्मल जलवाला तड़ाग गहरा तथा कमलिनीदलो से शोभित व हंसों Ak सारसों के जोड़ों से व 


परमांगतिम्‌॥ ս श्रीकृष्ण उवाच॥ करिष्येवःप्रियंसाघ्व्यो यूय॑ममपरिग्रहाः ॥ अुग्राह्मामयानित्य भक्तिग्राद्यो 


स्मिसवेदा ॥६॥ प्रहाद उवाच ॥ इतिक्ष्णवचः्वता गोप्यःसंहृष्टमानसाः॥ तस्मिन्मयसरेस्नात्वा विसुक्ताशेषवन्ध 
नाः ॥ ७॥ इत्युक्त्वाभगवाळ्च्डोरिगोंपीनांहितकाम्यया ॥ सन्निधोसरसस्तस्य सरस्त्वन्यचकारह ॥ Հն dem 


स्वच्छजलं नलिनीदलशोभितम्‌॥ हंससारसयुग्मेश्व चक्रवाकेःसुशोमितम्‌ ú š ú कुसुदोत्पल कहारेः पद्चिनीषण्डम 
ա सेवितंदिजमुख्यैश्च सिडविद्याधरेस्तथा ॥ १० ॥ सेवितँयहुनारीभिस्तथायहुकुमारकेः॥ दिवारात्रोसुसम्णू 
संवेजीनपदेजनेः ॥ ११॥ तदृष्ट्राजलकल्लोलेः सुसम्पू्णं्ञाशयम्‌ ॥ हर्षोठ्वोपिजनंकृष्ण उवाचवचनंतदा ॥ १९॥ 
पश्यध्वङ्गोपिकाःशुम्रं सरोमयकृतान्तिके॥ स्वच्छ मृष्टजलाकीएँ सञनानांयथामनः I १३॥ कारणाद्गवर्तना्चमत्ी 
चकई, चकवा से शोभित हुआ ॥ & ॥ और कुमुद, उत्पल, सुखे कमल और कमलिनीगणों से शोभित तथा मुख्य ब्राह्मणों से व सिद्धों और विद्याघरों से सेवित 
हुआ ॥ १०॥ और यदुवंश की स्त्रियां व «44 के Վար से सेवित ओर दिन रात सब देशवासी Age से पूर्णहुआ 35 կ उस समय जलकी बड़ी भारी लह्‌- 
रियो से संपूर्ण तड़ाग को देखकर श्रीक्कष्णजी ने gå से गोपीजनॉं से वचन कहा ॥ I कि हे गोपियो पियो ! मय दानव से रचेहुए तड़ाग के समीप सञ्जना : 
मन के समान निर्मल व शुद्ध जल से भरेहुए उत्तम तड़ाग को देखो ॥ १३ ॥ आप सबों के कारण गने इस तड़ाग को बनाया कि जिस भांति आप सधों के नाम्‌ 
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यह प्रसिद्ध ՀՅ ॥ १४ ॥ व गोशब्द वचन का वाचक है और आप सबों समेत मेरा यहां संभाषण हुआ इस कारण गोप्रचार ऐसा नाम संसार में प्रसिद्धि को प्रात | दान्मा० 
$ होगा ॥ १५॥ जिसलिये तुम vat के प्रिय काम के लिये मैने इस तड़ाग को बनाया है ga कारण गोपीसर ऐसी प्रसिद्धि को संसार में प्राप्होगा || १६ ॥ श्रीकृप्णजी बोले ` श्र° १३ 
| कि मन में जो वर्चमानहो व जो प्रयोजन हो उसको मागिये क्योंकि मेरी भक्ति से तुम सब आईं हो उस कारण मुझको श्रदेय ( न देने योग्य ) नहीं हे॥ ५७॥ गो- , 
“| पियां बोलीं कि यदि श्राप असन्न हो व यदि मुझको वर देने योग्य है तो हे माधवजी ! तुम को प्रसन्नता से यहां बसना चाहिये॥ १८॥ क्योंकि जहां तुम हो वहा दान; 
कृतमिदंसरः ॥ मवतीनांतथानास्ना ख्यातमेतद्वविष्यति ॥ १४ ॥ गोवचोवाचकःशब्दो भवतीमिमयासह ॥ गोप्रचा 
रेतिवेनाम रूयातिंलोकेगमिष्यति॥ १५ ॥ युष्माकम्प्रियकामाथै यस्मात्कृतमिद॑सरः॥ तस्माद्वोपीसरइति ख्यातिलो 
केगमिष्यति ॥ १६॥ श्रीकृष्ण उवाच t प्राथ्यंतांयदभिप्रेतं यद्दामनसिवत्तते ॥ भक्तयाममागतायूयं नास्त्यदेयंततो 
Wap ॥१७॥ गोप्युवाच ॥ यदितुष्टोसिमगवान्‌ यदिदेयोवरोमम॥ तस्मात्त्वयात्रवस्तव्यं प्रसादेनहिमाधव॥१८॥ यत्र 
वंतत्रदानानि न्रतानिनियमास्तथा॥%कारश्ववपट्कारः स्वाहाकारःस्वघातथा॥ १९॥ भूर्सुवःस्वमंहलाको जन'सत्यं 
तपस्तथा ॥ खन्मयंहिजगत्सुवै सदेवासुरमातुपम॥२०॥ तस्मात्त्वायेजगन्नाथ ԱՅՅ जनाईन॥ स्नातमत्रत्रिसुवन 
भबिष्यतिनसँशयः॥ २१॥ त्रेलोक्यपावनीगङ्गा तवपादजलंहियत्‌॥ लक्ष्म्यावक्षस्थलेस्थान सुखेदेवीसरस्वती ॥ २२॥ 
सर्वभूतमयेनात्र स्नातव्यंजगदीश्वर t यंददासिमनुष्याणां भावितानांकलोयुगे ॥ २३॥ तहदस्वमहाबाही AST ` 
व्रत व नियम हैं ओर वहीं उकार, वषट्रकार, स्वाहाकार व स्वघाकार Š ॥ १६ ॥ और भूर्लोक, सुवर्लोक, महलोंक व स्वर्ग, जन, तप ओर सत्यलोक व देवता, Fa 
| और मनुप्यो समेत सब संसार श्रापमय Š ॥ २०॥ इस कारण हे जगदीश; जनादेनजी | ठुम्हारे नहानेपर यहां त्रिलोक नहाया हुआ होगा इसमें सन्देह नही 
ՀԱՏ ॥ २१ ॥ जो तुम्हारे चरण का जल है वही त्रिलोक को पवित्र करनेवाली गंगा हैं श्रोर तुम्हारे वक्षस्थल में लक्ष्मीजी का स्थान हे व सुख रा सरस्वती देवी : 
å ॥ २२॥ और तुम समस्त प्राणीमय हो हे जगदीश्वर | तुमको इसमें स्नान करना चाहिये व कलियुग में पवित्र चित्तवाले घुरुषों को gq जो देते हो॥ २३॥ .' 
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हे महावाहो, जगदीशजी | ՀՎ ऊपर दया करके उसको कहिये य 


NN 


हां यात्रा Å आयेहुए मनुप्य को जो फल होता है उसको हम सबों से कहिये॥ २४ ॥ श्री | 


कृष्णाजी बोले कि हे गोपियो ! गोपीतीय के जल में नहाये हुए मनुष्यों को जो फल होता है उसको मेरे प्रसन्न होने पर निस्सन्देह सुनिये॥ २४ ॥ कि सामध्री թ 


समेत व बळड़ा सहित तथा वख व अलंकार से भूषित ब यथोक्त दक्षिणा से संयुत गऊ को उत्तम आचार व शुद्ध तथा 
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शब्दों से गोपीतडाग में जाते है ॥ २६ ॥ उन मनुष्यों को माता के पेट 


—— «պար. — aes 


लिये प्रणाम है हे गोप्रचार, जगन्नाथजी ! 4 को ग्रहण कीजिये तुम्हारे लि 


CN 


लिये देकर मनुष्य जिस फल को पाता है वह फल यहां नहानेही से होता N २६। २७ ॥ श्रीकृष्णजी के स पथ मनुष्य जितने पग चलता & उतनी पुरितयां 
जगत्पते ॥ यात्रायामागतस्येह यत्फलंतदृदस्वनः॥ २४॥ श्रीकृष्ण उदाच यत्फलीहमदुः्याणा सनातन है मन 
जले Ա वच्छणुध्वमसंदिरध प्रसन्नेमयिगोपिकाः॥ २५॥सोपस्करांसवत्साञ्च व्रालङ्कारभूषिताम्‌॥ यथाक्तदाक्षणाप 


तां ब्राह्मणायकु टुम्बिने ॥ २६ ॥ सदाचारायशुडाय दरिद्रायोपकारिणे॥ गांदत्वाफलमाम्रौति स्नानमात्रेणतत्फ 


€x ՐՀՐՀ ՐՀ 


ո २७॥ यावत्पादानिमबुजः कृष्णेनसहगच्छाति॥ कुलानिदिवितावन्ति वसन्तिहरिमन्दिरम्‌॥ २८ ॥ कृष्णेन 
सहगच्छन्ति गीतवादित्रनिःस्वनेः ॥ स्तुवन्तोविविधेःस्तोत्रेगोंविन्दह्वोपिकासरे ՀՀ ॥ नमातुजठरेतेषां यातनाभ 
वतेदणाम्‌ ú स्वानकामानवाप्नोति वेष्णवंजोकमाशयात्‌ ú ३० ú अधेदत्त्वाविधानेन स्नानकुयाठचक्षणः ॥ 
मन्त्रेणानेनवैसाध्व्यः श्रद्ययापरयायुतः ॥ ३१ ս नमस्तेगोपरूपाय विष्णवेपरमात्मने ॥ गोप्रचारजगन्नाथ 


ग्रहाणाधैनमोस्तुते ॥ ३२ ú अधेदत्त्वाविधानेन मृदमालम्यपाएना ú स्नायाच्छडासमाउक्तस्तपर्यंतापळ 
स्वर्ग में विष्णुजी के मन्दिर में वतती हैं॥ २८ ॥ और अनेक भांति के स्तोत्रों से ՅԱՅ की स्तुति करते हुए जो मनुष्य श्रीकृष्णजी के साथ गाने, बजाने 
में पीड़ा नहीं होती है और वह मनुष्य सब कामनाओं को पाता हे व विष्णुजी क लोक 
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निधेनी और उपकारी व कुटुम्बी muna के | 
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को जाता है॥ ३० ॥ हे साध्वी गोपियो | बड़ी श्रडा से संयुत चतुर एरुष इस मन्त्र से 24 देकर विधि से स्नानकरे U ३१॥ कि गोपरूपी आप परमाला ATT ի 


ये प्रणाम हे մ ३२ ॥ विधि से अब को देकर व हाथ से मिट्टी को छूकर श्रद्धासंयुत 


Hio qo É. पुरुष स्नानकरे और पितरों व देवताओं को तर्पण करे ॥ ३३ H तदनन्तर एकचिस व सावधान होकर मनुष्य भक्ति से श्राडकरे व चांदी या रोना की यथोक्त दक्षिणा 
घट 
$| अपनी शक्कि से दान देना चाहिये इस प्रकार भलीमांति करके մէ उत्तम गति को पाता हे ३७ ॥ ओर तीन पुरितयों में उपजे हुए उसके पितर उत्तम लोक को 
देवताः ॥ ३३॥ श्राइंकुयात्ततोमक्तया एकचित्तःसमाहितः ú यथाक्तांदक्षिणांददयाद्रजतंरक्ममेवच॥ ३४ Ա विशेषतः 
प्रदातव्यं ताम्बूल॑कजलंतथा ॥ दुकलानिचदेयानि तथाकोसुम्भकानिच ॥३५॥ दम्पत्योवाससीचेव भृषणानिस्वश 
क्तितः॥ गावोदेयादिजाति भ्यो टृषमाश्चछुरन्धराः ॥३६॥ दीनान्धक्पणानाश्च दानंदेयंस्वशाक्तितः u एवंकृत्वानर्‌ःस 
म्यशुत्तमाङ्गतिमा् शयात्‌ ॥ ३७ ॥ प्रयान्तिपरमंलोकं पितरख्रिकुलोद्भवाः॥ लभतेएत्रकामस्तु पुत्रानिष्टान्मनानु 
गान्‌॥ ३० ॥ यंयंकामयतेकामं स्वर्गमोक्षादिकनरः ॥ तत्सवैसमवामोति यः स्नातोगोपिकासरे २९॥ यावज्ञोकाभावि 
ष्यन्ति तावत्स्थास्यतिवेसरः ն यावत्सरस्ततःकीरतिभंवतीनांमविष्याति ॥ ४० ն यावत्कीतिमनुष्येषु तावत्स्वगनसं 
शयः ú विमुक्तपापाःसकला यास्यन्तिपरमाङ्गातिम्‌ ॥ ४१ ॥ पुण्यङ्गोपीसरइदं SU l| अवगाह्यम्म 
| यागोप्यो नभस्येनियमेनहि ॥ ४२॥ भवत्यः पतिभावेन ब्रह्ममावेनवाएनः ॥ चिन्तयन्त्यःपरंमांहि पराङ्गति 
41 जाते हैं ओर पुत्र की इच्छावाला पुरुप मन के अचुगामी व प्यारे gat को पाता € ॥ ३८॥ ओर जो गोपीरर में नहाता हे वह मनुष्य स्वर्ग व मोक्षादेक जिस | 
जिस कामना की इच्छा करता हे उस सबको पाता हे H ३६ H और जबतक लोक रहेंगे तबतक वह तड़ाग स्थित रहेगा व जबतक तडाग रहेगा तबतक श्राप 
: लोगों की कीर्ति होगी ॥ ४० ॥ व जबतक मनुष्यों में कीर्ति रहेगी तबतक निस्सन्देह स्वर्ग होगा व पापरहित होकर आप सब उत्तम गति को पावोगी ॥ ४१ ॥ 
शर यह पवित्र गोपीसर «զ जल से gå रहेगा व हे गोपियो | श्रावण Å ԱՅ यह सदैव नियम से नहाने योग्य होगा ॥ ४२ ॥ ओर तुम सब पतिभाव व फिर 


ի भूषणो को अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिये տի धुरी को घारनेवाले वैल व गोवों को saqi के लिये दे देना चाहिये ॥ ३६ ॥ और दीन, अन्ध व कृपणो को 


देवै ३४ ॥ और तावूल व कज्जल को विशेषकर देना चाहिये और दुकूल व कुछुम के रंगे हुए cel को देना चाहिये॥ ३५॥ व स्त्री, पुरुषों के वसन और | 2 
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Հրօգ» :, परवझभाव से मुझको चिन्तन करती हुई उत्तम गति को पावोगी ॥ ४३ ॥ अद्धादजी ՀՀ कि तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी से आज्ञा दीहुई वे सब गोप- 
98 3 कुमारी श्रीकृप्णुजी को प्रणामकर जिस ser आई थीं वैसेही «ՀՈՅ ॥ 99 Ա तदनन्तर उद्धवजी समेत भगवान्‌ श्रीकृष्णुणी सब ՀԱՎ को बिदाकर श्रपने घर 
3 को चलेगये ॥ ४५. ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेप्रह्वादसं हितायांद्दारकामाहात्येदेवीदयालुमि भाषाटीकायांगोपीसरोमाहात्यंनामत्रयोदशोदध्यायः ॥ १३॥ ® ॥ 
; dle | भयो पंचनदतीथ जिमि पुरी द्वारका मध्य । चौदहवें अध्याय Å सोइ चरित सुख सध्य ॥ श्रीप्रहादजी बोले कि बहुत आश्चयों से संयुत अनेकों तीथ ՀՀ 
५ मवाप्स्यथ ॥ 93 प्रह्मद उवाच॥ अलुज्ञाताभगवता ततस्तागोपकन्यकाः ॥ नमस्ङत्यचगाविन्द ययुःसवायथाग 
& ताः॥४४॥ भगवानपिगोविन्द उड्वेनसमन्वितः ॥ विसृज्यगोपिकाःकृष्णः स्वधामचततोययौ ú ४५॥ इति श्रीस्क 
Ս न्दपुराऐप्रहादसँहितायांहारकामाहात्म्येगोपीसरोमाहात्म्यनामत्रयोदशोष्ध्यायः॥ १९॥ . ՅԷ 
४ श्रीप्रह्माद उवाच ॥ सन्त्यनेकानितीर्थानि वह्वाश्चयांन्वितानिच ॥ प्राप्तेकलियुगेघोरे तानिसन्तिचसागरे ॥ 9 ú 


5 उद्देशतोमयाविप्राः कीत्यमानानिश्टण्वथ ॥ संक्षेपतोविग्रवरा यथातेषाञ्चयाःक्रिया: ॥ २॥ सैहत्यचसुवोभार साधू 


्संस्थाप्यसत्पथे ॥ दारत्यामगात्कृष्णो दाष्णरडेःसमाडतः ॥ ३ ॥ दश नार्थतदाविप्रा देवतेःपरिवारितः ॥ 
पाशीन्द्रयमवित्तेशाः सूयाचन्द्रमसोतदा ॥ 9 ॥ सङ्गत्यसहङ्ष्णेनः कार्यसंसाध्यचात्मनः ॥ वेधाश्वक्रेचतत्तीथ 
स्वनाम्राकीतितम्मुवि ॥ ५ ॥ ब्रह्कुण्डमितिख्यातं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ú तत्तीरेस्थापयामास सहखकिरणम्प्र 

लियुग ग्राप्त होने पर समुद्र में हैं ॥ 9 ԱՅ बाझणो | उदेश से RA कहे जाते हुए उनको संक्षेप से सुनिये व हे डिजोत्तमों जिस प्रकार उनके जो FÅ 


> 

क्‌ 
हैं उनको सुनिये ॥ २॥ कि पृथ्वी का भारसंद्वार कर व साधुव्रों को उत्तम मागे में थापकर we यादवों से घिरेहुए श्रीकृष्णुजी डारकापुरी को गये॥ ३॥ तब हे 
/2 ब्राह्मणों | उनके दर्शन के लिये देवताओं d घिरेहए वरुण, इन्द्र, यम, कुवेर, GÅ व चन्द्रमा उस समय ॥ ४ ॥ श्रीकृष्णुजी के साथ जाकर a अपने काये को साधन 
Ç कर ब्रह्मा ने अपने नाम से पृथ्वी में कहेहुए उस तीर्थ को निर्माण किया ॥ ५ ॥ जो कि समस्त पातको का नाशक ब्र्मकुणड ऐसा प्रसिद्ध हे व 'उसके किनारे उन्हा 
å 
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Ala हज़ार նանա सूर्यनारायण स्वामी को स्थापित किया ॥ ६ I लोकों के पितामह व्रह्याजी Waqar की मूल ( जड़ ) हैं जिस लिये उनसे सूये स्थापित हुए 


च 


ने 
॥ Š उस कारण सूलस्थान ऐसा कहागया हे ॥ ७ ॥ और उस "աին को देखकर चन्द्रमा ने तड़ाग को रचा हें उस कारण चन्द्रमा के नाम से. ՋԱՀ तड़ाग सब 


2 सुनिये॥ å ॥ कि हे GE | इस ती में जो स्नान करेगा व पितरों को तपण करेगा और देवेशा मूलस्थान को पूजैगा ॥ १०॥ सब पापों से छूटा हुआ वह घन व 
|| झुम ॥६॥ मूल॑सुराणांहिकिल त्रह्मालोकपितामह: ! नेनसंस्थापितो यस्मान्मूलस्थानमितिस्छृतम्‌ մ ७।ब्हमती्थ 
न्तुतदष्ट्वा चन्द्रश्वक्रेसरस्ततः ॥ ATNA सर्वपापप्रणाशनम t ८॥ तच्छूत्वातेजसायुक्त संहष्टासुरसत्तमा' | 
syren uranet: ॥ Հ" योजस्नानंप्रकुवीत पितृन्सन्तपयिष्यतिं ॥ प्रजयिष्यतिदेवेशं 44 
स्थानेसुरपम ॥ १० ॥ सर्वपापविनिर्मक्ती धनधान्यसुतान् T सप्तम्यांमाघमासस्य eque ॥ ११ I 
योत्रस्नानंप्रकुरुते मानवोभक्तिसंधतः । । मूलस्थानश्चदेवेशा सुगन्धेनविलिप्यच॥ १९ ॥ पूजयिष्यतिवित्तायेः स्वश 
क्तयाभूषणोत्तमेः ॥ एष्पधूपादिभिश्चैव नेवेधेनचमानवः ॥ 12” सर्वानकामानवाप्नोति न्रह्मतोकथगच्यांत । सावि 
त्रीज्वततोद्ष्ट्रा 34 एस्थापितांरथे ॥ १४ ú कृत्वाचायतनम्पुण्यं स्वांमूतिसन्निवेश्‍यच ॥ नामचकेस्वर्यंतस्या 
|| विधिंदेव्याःपितामहः ॥ १५ ú नचव्याधिमर्यतस्य यःपश्यतिविधिनरः ॥ गल्वासंस्नापयेदेवी 35344383 
Al धान्य से संयुत होगा व हे զմա ] माघ महीने के Ned सै सप्तमी तिथि में॥ ११ ॥ भक्तिसंयुत जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करे व हे देवेश | सुगन्ध 
| से मूलस्थान को लेपन कर॥ १२ ॥ अपनी शक्ति के अनुसार धनादिकों से व उत्तम भूपणों से पूजे व जो मनुष्य पुष्पों व धूपादिकों से तथा नेवेद्य से पूजन 
करे ॥ १३ ॥ वह सब कामनाश्रों को पाता हे और ब्रह्मलोक को जाता हे तदनन्तर ब्रक्लाजी से रथ 'े स्थापित कीहुई सावित्रीजी को देखकर ब्रह्मलोक को जाता 
BE ॥ १४ ॥ व पवित्र मन्दिर को बनाकर Վ श्रपनी सूति में प्रवेश कर पितामहजी ने श्रापही उस देवी का विधि नाम किया॥ १४ ॥ जो मनुष्य विधि को देखता i 
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६७ पापों का विनाशक हे ॥ ८ ॥तेज से संयुत उस तीर्थ को सुनकर सुरोचम प्रसन्न हुए व उन्हों ने संसार को रचनेवाले ब्रह्माजी से कहा कि हमलोगों के वचन को. . 
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उसको रोग का भय नहीं होता Š 
ता हे देवीजी के समीप जाकर मनुष्य कुंकुम व कुसुम से स्नान करावे կ ५ 
Հ ६॥ घ रेशमी Sei तथा श्रनेक भांति के 
3 Peces: दीपों से [ से॥ १७॥ भलीभाति पूजकर देवीजी को सनान करावे तो यात्रा सफल होती है ओर विधवापन, दुभोग्यता; E : s... 
होती € कि जिन मनुष्यों ने विधि को देखा हे इस कारण हे डिजोत्तमो) छिजो | सब यत्न से विधि को देखे ॥- १८ | १९ ॥ तो श्रीकृष्णजी 


ex 


प्रसन्न जले कि > 
"e է - यात्रा सफल होती ë र महादजी बोले कि हे + | बरह्मा Å बहालिंग को स्थापन किया है व तड़ाग को ար: किया हे ॥ २० व महाभाग 


समापिते लिङ्ग यस्माद्भावनयासह ॥ Pbi स्मिति ॥ २३ ॥ यचप्रसिङमतुलं ate. 
प ॥ यस्यद्शनमात्रेण सुच्यतेसवंपातकेः ॥ २४॥ पितृणामक्षयातृप्तिजायतेहिजसत्तमाः ॥ अष्टम्याञ्च 
त्वाचेन्द्रपदेनरः մ. Ա 
sl ab pes Է Å tr ա. ॥ Í विशेषतस्तुसम्पूज्यो मकरस्थे 
को पाता हे उस कारण वह पृथ्वी में इन्द्रपद्‌ ना 
छूट जाता हे ॥२४॥व हे | डिजो- 


qina लिंग है ॥ २३ ॥ जोकि हे कर | अतुलइडिलिंग पेसा सिद É wa. जिसके दर्शनही से à मनुष्य सब पातकों से 
न्द्र्पद्तीर्थ में नहाकर ॥ २५ ॥ व इन्द्रेश्वरजी को पूजकर मनुष्य सुक्तिपद को पाता 
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का T समा त्सवीत्मनाविग्रा एमा ॥ १९ ॥ ram यात्राचसफलामत ॥ प्रह्माद um 
ՅՅ»: 
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| पार्वतीजी समेत इन्देश्‍वरलिंग को पूजकर मनुष्य ॥ २७ ॥ रात्रि Å जागरण करे तो उत्तम लोक को पाता हे աո बोले कि तदनन्तर sad व इन्द्रभव 
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दिवाकरे ॥ २६ ॥ उत्तरायऐचसंकान्ती लिङ्गमिन्द्रेश्वरनरः ॥ शिवराज्यांविशेषेण सम्पूज्यचोमयासह॥ २७ रावो 
जागरणंकुर्यात्‌ परमंलोकमाङ्षयात्‌ ॥ प्रह्मद उवाच॥ त्ह्मतीर्थततोद्ृष्द्धा तथाशकभवंसरः॥ २८॥ दशयन्‌षिष्णनासा 
डमिकरूपत्वमात्मनः ն सरश्चकारदेवेशो भगवानूपार्वतीप॒तिः ॥ ՀՀ ॥ सुम्रष्टनिर्मलजर्ल नलिनीदलशोमितम्‌॥ हँस 


प्रसन्ना भविष्यन्ति सर्वेदेवानसंशयः ॥ ՀՎ ॥ दर्शनात्पापनिर्मक्तो महादेवसरस्यच ն महेशस्यचतइष्ट्वा सरःपरम 


हे और सूर्यनारायण के मकरराशि में स्थित होने «զակ विशेषकर पूजने योग्य हैं॥ Հ. ॥ 'श्रोर उत्तरायण व संक्रान्ति में तथा विशेषकर शिवरात्रि में 3 
> պօ १४ 
S| तड़ाग को देखकर կ २८॥ विषूगुजी समेत अपने एक रूप को दिखाते हुए उमापति भगवान्‌ शिवजीने तड़ाग को निमोण किया है॥ २६ ॥ और पवित्र व निर्मल ` 
जलवाले तथा कमलिनीदलों से शोभित और हंस व «ոզ पक्षी से पूरी तथा «ՀՏ, चकवा से शोभित ॥ ३० ॥ व सब ओर कमलों से आच्छादित तथा सारसों - 


कारणडवाकीणँ चक्रवाकोपशोमितम्‌॥ ३० ॥ उत्पलेः्सवेतश्बन्न॑ सरःसारसशोभितम्‌ ॥ तदगाधजलंदृष्ट्वा स्वयमे 
वपिनाकधूक ն ३१ ॥ ब्रह्मपाविष्णुनासाळे स्नातस्तत्ररषध्वजः ॥ देवास्तवसरो दृष्ट्रा ब्रह्मविष्णुमुखाःसुराः vatn ` 
ऊचःस्ेसुसंहृष्टाः वीक्षन्तःपार्वतीपतिम्‌॥ यस्मात्कृतमिदंविग्रा ईश्वरेणमहत्सरः ॥ ३३ ú महादेवसरोनाम सुप्र | 
सिद्धम्मविष्यति ॥ योत्रस्नानम्प्रकुरुते पितृणांतर्पएँतथा ն ३४ ॥ श्राडम्पितृणांभक्तवाच सगच्छेत्परमाङ्गतिम्‌ PH . 


विष्णु आदिक देवताओं ने ॥ ३१ । ३२ ॥ उमापति शिवजी को देखते gu सबों ने प्रसन्न होकर कहा कि Š «աՎ | जिसलिये शिवजीने इस बड़े भारी तड़ाग को | 


: से शोभित उस गहरे जलवाले तड़ाग को देखकर «ԿՈ पिनाकधारी शिवजीने ब्रह्मा व विष्णुजी समेत उसमें स्नान किया ओर वहां तड़ाग को देखकर मह्या व 
| निमोण किया हे॥ ३३ ॥ उस कारण यह महादेवसरनामक असिङ होगा और जो इसमें स्नान व पितरों का तर्पण करेगा॥ ३४ 19 भक्ति से जो पितरों का | 


Al श्राड करेगा वह उत्तमगति को पावैगा और सब देवता निस्सन्देह प्रसन्न होवेंगे ॥ ३५ ॥ और महादेवतड़ाग को देखने से मनुष्य पाप से छुट जाता है BR शिवजी | 


हा» ՅԼ 


¦ जाकर शोचता नहीं है और दही व भात से संयुत जल के घडों को देवे ॥ ४१ ॥ व मेरे ऊपर विप्णुजी प्रसन्न होवें इस मन्त्र से गऊ ae को देवे बरुणजी के 
| तडाग को देखकर «84 FRÅ ने तड़ाग को निर्माण किया हे ն ४२ ॥ वह पृथ्वी में यक्षाधिप तड़ाग नामक प्रसिद्ध 'हे उस सें सनुप्य भक्ति मे नहाकर व 
| पितरों तथा देवताओं को पूजवर ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण के लिये वख को दवे तो सब कामनाओं को पाता है प्रह्मादजी बोले कि भाइयों को वर देनेवाले GÅ को 


ha 


x सुनकर ब्रह्मा के पुत्र ॥ 99 ॥ वशिए्ठज़ी ved Å मन्दाकिनी को लाये और मरीचिशादिक सब ऋषिलोग श्रीकृष्णजी से पालित «րագն को श्राये॥ ४५ ॥ र 


के उस պր उत्तम तड़ाग को देखकर ॥ ३६॥ व भक्ति से उसमे AR मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है व हे डिजोत्तमो ! खी की दुर्भाग्य नहीं होती हेव 
सन्तान की हीनता नहीं होती है॥ xe ॥ व पवित्र गोरीसर में नहाकर मनुष्य सब कामनाओं को पाता हे तदनन्तर पवित्र स्थानों को देखकर वरुणजी AN ३८॥ 
fangst की भक्ति से पुरस्कृत होकर उन्हा ने दिव्य तड़ाग को बनाया है जो मनुष्य नाम से वरुणतीर्थ को देखता हे ÅÅ उसका पाप नाश होता हे॥ ३६ ॥ |; 
आर भादी की पोरीमासी तिथि में पितरों aar देबताओं को तर्पण कर श्रडासंयुत मनुष्य विधि से पितरों का श्राध कर ॥ ४० ॥ उत्तम लोक को प्राप्त होता है जहां ||, 


e. 


शोभनम ॥ ३६ ú तत्रस्नालानरोभक्तया नहुर्गतिमवाष्ठयात्‌॥ नदौरभाग्यंखियश्चैव नाप्रजस्त्वंहिजषभाः ॥ ३७॥ 
स्नात्वागोरीसरेपुण्ये सर्वानकामानवाशयात्‌ ॥ वरुणश्वततोदृष्ट्रा एण्यान्यायतनानियै ॥ ३८॥ चकारससरोदेव्यं |լ 
विष्णुमक्तिपुरस्कृतः ॥ नाज्नाचवारुणम्पश्येत्‌ तस्यपापक्षयम्धुवि॥ ३९॥ नभस्यपूर्णिमायांच सन्तप्यपितृदेवताः॥ | 
श्राईङत्वाविधानेन पिवृणांश्रद्धयान्वितः 195 ॥ उत्तमंजीकमाप्मोति यन्रगत्वानशोचति॥ प्रद्यादुदकुम्माग्न दर्या १ 
दनसमन्वितान्‌ ॥ 94 ॥ गाश्चवासांसिरल्वानि विष्णुमेप्रीयतामिति ॥ सरोद्ष्द्राजलेशस्य सरश्वकेधनाधिपः ॥ ४२ ॥ 
यक्षाधिपसरोनाम सुप्रसिडँधरातले ॥ स्नात्वातत्रनरोमक्तथा सम्पूज्यपितृदेवताः ॥ ४३॥ सर्वान्‌कामानवाम्नीति 
շա ՎԹՅԱՅ ॥ ցան उवाच u विष्णुंवरप्रदश्वत्वा भ्रातृणाब्रह्मसूडना ॥ ४४॥ मन्दाकिनीवशिष्ठेन समानीता 
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घरातले ॥ आमरीच्यादयःसर्वे आजःशुःकऋष्णपालिताम ॥ ՉՎ ॥ हारावतीच तेद्ष्द्वा गोमतीसागरङ्गसाम॥ ताथान 
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sedi ने हारकापुरी व ससुद्रगामिनी गोमती को देखकर खोर देवताओं के तीर्थ च पवित्र देवमन्दिरों को देखकर ॥ ४६ կ प्रजापतियों ने एचनदतीर्थ को बनाया डा« मा« 
र बुलाई हुईं पाच नदियां शीघ्रतासंयुत होकर वहां आई ॥ ४७ ॥ मरीचि के लिये गोमती व श्रत्नि के लिये लक्ष्मणा और अंगिरा के लिये चन्द्रभागा तथा पुलह { अ०१४ 
के लिये कुशावती आई ॥ ४८ ॥ व उस समय क्रठुजी को पवित्र करने के लिये जाम्बवती श्राई और उन नदियों में न हाकर ure ब्रह्मपुत्र ॥ ४६ ॥ तपरिवयों ने 


: उस समय उस तीर्थ का पंचनद्य ऐसा नाम किया उस कारण पंचनदीतीर्थ सब पापों का विनाशक ú.ue ॥ स्वर्ग व मोक्ष को चाहनेवाले मनुष्यों को उसमें 
देतानाञ्च पुण्यान्यायतनानिच॥ ४६ ॥ तीर्थैपञ्चनर्दचङ्कः प्रजानांपतयस्तथा ॥ पञ्चनयःसमाइतास्तत्राजग्मुस्तव 
रान्विताः॥ ४७ ॥ मरीचयेगोमतीच लक्ष्मणाचात्रयेतथा ॥ सन्ट्रभागाह्यद्गिराय पुलहायकुशावती մ ४८ ॥ पाव 
नाथेजाम्बवती जगामक्कतवेतदा ॥ तासुस्नातामहाभागा ब्रह्मपुत्रायशस्विनः ն ४९ ü नामतस्यतदाचकः पञ्चनयेति 
तापसाः॥ तस्मात्पश्चनदीतीर्थै सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५० ॥ स्नातव्यंतत्रमचुजेः स्वर्गमोक्षार्थिभिः्सदा ॥ तत्रगत्वासु 
नियतो ग्रहीत्वार्धेफलेनवे ս ५१ ॥ मन्त्रेणानेनवेविप्रा द्यादघैविधानतः ॥ ब्रह्मपुत्रेसमानीताः पञ्चेताःसरितो 
वराः wx ॥ ग्रहन्त्वधेमिमंदेव्यः सर्वपापप्रशान्तये ॥ अधेमन्त्रः ॥ स्नानंकृत्वाततोदेवान्‌ पितृन्सन्तपयेन्न 
रः॥ ५३ ॥ श्राडकुयाहिधानेन श्रडयापरयायुतः ॥ पञ्चरब॑ततोदेयं सप्तधान्य॑ंहिजातये ॥ ५४॥ दीनान्धक्पणानाञ्च 


 दानंदेयंस्वशाक्तितः ॥ सवादकामानवाम्रोति विष्णुलोकश्चगच्छति ॥ ५५ ॥ एृत्रपोत्रसमायुक्तो परंसौख्यमवाएयात्‌॥ 
| सदेव नहाना चाहिये वहां नियमसंयुत sasa जाकर फल समेत अर्धे को लेकर॥ ४१ ॥ हे बाह्मणों | इस मन्त्र से विधिपूर्वक अघे देवे कि amt å लाई हई 
Pl ये उत्तम पांच नदी ՀՈՎ सब पापों की शांति के लिये इस m को ग्रहण करें ( यह må का मन्त्र है) उसके उपरान्त नहाकर मनुष्य देवताओं व पितरों को i 


| तपैण करे॥ ५२। ५३॥ तदनन्तर उत्तम श्रद्धा से संयुत मनुष्य विधि से श्राड करे व ब्राह्मण के लिये ա व सप्तघान्य देना चाहिये ॥ ५४॥ ओर अपनी शक्ति | 


; के अनुसार दीन, अन्ध व कृपणं को दान देना चाहिये क्योंकि ऐसा करने पर मनुष्य सब कामनाओं को पाता हे व विष्णुलोक को जाता हे ॥ MM ॥ और पुत्रों | og 
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स्के ° go $ व पोत्रो से संयुत वह उत्तम सुख को पाता हे और जो प्रेत की योनि में प्राप्त हैं व जो कीटता को प्राप्त EN ५६॥ तीन पुरितयों में उपजे ՇԿ वे सब पितर तृप्ति को 
७६ Ց प्राप्त होते हें ५७ ॥ इति शरीस्कन्दऽराणेहारकामा हात्मयेदेवीदयालुमिश्रवि तयांस पश्चनदमा हातयनाम'चतुदेशोऽष्यायः ॥ १४ ॥ ® u `, 

° qlo | सिडेशवर शिवलिंग को थप्यो योग से सिद्ध । सनकादिक सो पंद्रह्े माहि चरित्र «Թ» ॥ श्रीप्रह्वादजी बोले कि उन आयेहए अपने पिता ब्रह्मा देवजी को सुनकर ) 

å सब सनकादिक सुनिलोग व्रझाजी को प्रणाम करने के लिये गये॥ 9 Il भ्रौर उन लोककतो (ա) जी को देखकर दुंडा की नाई उन्हों ने पृथ्वी में प्रणाम किया C 


प्रेतयोनिज्ञतायेच येचकीटत्वमागताः ॥ ५६ ॥ सर्वेतेतृप्तिमायान्ति पितरस्रिकुलोद्भवाः॥५७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ` 
2 हारकामाहात्म्यपञ्चनदमाहात्म्यं [मर SET: ॥ १४॥ Sk ॥ y | 3 ॥ : 
3 श्रीप्रहाद उवाच ॥ शवत्वातमागतंदेवं ब्रह्मा णंपितरंस्वकम्‌ ॥ सनकायानमस्कठुँ जग्मुःसवेपितामहम्‌॥ १ ॥ dT 
लोककत्तारं दरडवतप्रणताःक्षितो ॥ चिराइष्द्वास्वतनयान्संहृष्टःपरिषस्वजे ॥ २॥ एष्द्राचानामयंतांस्तु «ոնի 
नयनेनहि ն उवाचब्रह्मासंहृष्टः सनकायान्स्वपुतरकान्‌ ॥ नज्ञातम्पुत्रकाःसम्यगज्चानाहालबुद्धिमिः ॥ ३ n 
_येनाचितोमहादेवस्तस्यतुष्यतिकेशवः մ अनचितेनीलकणठे नपूजांनयतेहरिः ॥ ४॥ तस्मात्सरवंप्रयक्नेन पूज्यतां 
नीललोहितः येनसम्पणतायाति पूजाविष्णुझतासदा ॥ ५ ॥ तच्छुत्वावचनंतस्य त्रह्मपुत्राययुस्तदा ॥ देवगोष्टींतुते | 
ओर बहुत दिनों से अपने पुत्रों को देखकर प्रसन्न होते हुए उन्हो ने लिपटा लिया॥ Հ ॥ इसके उपरान्त उनसे कुशल को पूंछकर व लोचनों से देखकर प्रसन्न होते ' 
हुए ब्रह्मा ने अपने सनकादिक पुत्रों से कहा कि हे पत्रो | अज्ञान के कारण यालबुद्धिवाले तुमने भलीभांति नहीं जाना है॥ å ॥ कि जिसने महादेव को पूजा है | 
उसके ऊपर विप्णुजी प्रसन्न होते हैं और शिवजीके अपूजित होनेपर विष्णुजी पूजा को नहीं प्राप्त होते हें ॥ ४ ॥ इस कारण सब यन्न å शिवजी को पूजो कि जिससे : 
सदैव विष्णुजीकी कीहुईं पूजा सम्पूणीता को प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ उनके उस वचन को सुनकर उस समय ब्रह्मा के पुत्र चलेगये ओर योग स्रे सिद्ध उन महर्षियों ने _ 
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Հօ Yo * देवताओं की सभा को,जाकर॥ ६ ॥ शिवभक्ति को आगे करके लिंग को थापन किया व शिवजी के लिंग को थापकर तदनन्तर तीक्ष्णुवतवाले उन सब मुनिश्रेष्ठ 
७७ | ऋषिया ने स्नान के लिये कूप को निर्माण किया व उस समय जलसे quia frå उस कूप को देखकर ॥ ७।८ ॥ प्रसन्न होते हुए सब ऋषियों ने बहुत 


Ս) अच्छा बहुत «Հլ ऐसा कहा Չի वहां थापेहुए लिंग को देखकर लोकां के पितामह ՎԱՎ ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर पुत्रों से यह वचन कहा कि योग सें सिड . 

| आप लोगों ने जिस कारण शिवजी को थापन किया կ 41551 उसलिये इस का सिद्धेश्वर ऐसा नाम होगा और Բարձ शिवजी के समीप यह कूप ऋषियों 
JE गत्वा योगसिद्धामहर्षयः॥ ६ ॥ लिईंसंस्थापयामासुः शिवभक्तिएुरस्कृताः ॥ संस्थाप्यशिवलिइन्ते स्नानार्थमूनिस 
न त्तमाः॥ 9 कूपश्चकुस्ततःसर्वे ऋषयःसंशितत्रताः ॥ दृष्ट्रातदातुतंकूपं जलप[सुनिर्मलम t ८॥ संहष्ठा ऋ्पयःसर्वे 
j| साधसाध्वितिचाजव ॥ स्थापितैतत्रलिङ्गन्ठु हृष्ट्वालोकपितामेहः॥ Հ ॥ उवाचवचनम्त्रह्मा ग्रीतःपुचानाहिपद्यजः॥ 
El भवद्भि्योगसंसिदेयस्माचुस्थापितःशिवः ॥ १०॥ तस्मात्सिदेश्‍वरइति नामचास्यमविष्यति ॥ समीपेसितकण्ठ 
| स्य कृपोयम्पिभिःकृतः ú ११ ॥ क्रपितीर्थमितिख्यातंतस्माल्लोकेभविष्यति॥ विनाश्राडेनविग्रेन्द्रा विनेवपितत 
| पंणम्‌॥ १२ ॥ भक्तितःस्नानमात्रेण ब्रह्मतोकमवाप्यते ॥ असत्यवादिनोयेच परनिन्दापरायणाः ॥ १३ ॥ स्नानमा 
5| तरणशुद्धयन्ति ऋषितीर्थनसंशयः॥ वाचिकंमानसश्चेव कर्मणासमुपार्जितम्‌॥१४॥ स्नावस्यक्रपितीथैतु नश्यतेनात्र 
|| संशयः ॥ स्नानंप्रशास्तैविपुवे मन्वादिषुतथेवच ॥ १५ մ तथाकृष्णेयुगायांहि माघस्यदिजिसत्तमाः ॥ शिवराच्यांव 


Ե 
Š से बनाया गया हे ॥ १० ॥ उस कारण ससार में क्रपितीथ ऐसा प्रसिड होगा हे डिजेन्द्रो 1 विना श्राद्ध व विना पितृतर्पण के ॥ १२ ॥ भक्ति सेस्नान ही करनेसे 
C I asa मिलता है ओर जो झूठ बोलनेवाले व पराई निन्दा, में परायस हैं ॥ १३ ॥ वे ऋषितीर्थ में स्नानही करने से पवित्र होजाते E और वाचिक, 
मानस व कर्म से इकट्ठा किया हुआ पाप Ա १४॥ Red में नहायेहुए पुरुष का नाश होजाता है इसमें सन्देह नहीं है और विषुवायन व मन्वादिक तीथा में 
i स्नान उत्तम होता EQ १५ ॥ वेसेही हे डिजोत्तमो | माघ महीने S; कृष्णपक्ष की युगादि तिथि में व शिवरात्रि में जो मनुष्य सिडेशसंज्ञक लिंग के समीप 
f 
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e å Հ ^ ^ ^ =) 
«io qo बसता & ॥ १६॥ व हे बाणो | ऋषियों से कियेहुए तीर्थ में जिसने स्नान कियाहे उसको अन्य did से कया हे हे महाभागो ! वहां जाकर उत्तमफल को लेकर ॥ १७॥ 
७८, छ हाथों में कुशों को करके विधि से इस मन्त्र से sr को देवै कि सुझसे भक्तिसे दिये हुए अध को सिडेशजी के रूमीप पापनाशक ऋपितीर्थ में योग से सिड महूर्षिलोग 
४ महणकर इस मन्त्र से अर्थ का दकर व मिट्टी को छूकर विधिपूवैक स्नान करे ॥ १८। १९ ॥ और कमपूवेक पितरों, देवताओं व मनुष्यों को तर्पणकरे तदनन्तर श्रडासंयुत 
मनुष्य पितरों का श्राडकरे ॥ २० ॥ व Aage से रहित पुरुप वहां दक्षिणा को देवे व रसीले फलो को विशेषकर देना चाहिये ॥ २१॥ ओर सांवा व तिज्नी फसही 


ակ लिङ्गेसिडेशसंज्ञके ॥ ३६ ॥ स्नातस्तीर्थेक्र षिकते किंतस्यान्येनवेहिजाः ॥ गत्वातत्रमहाभागा ग्रहीत्वाफल 
2 उत्तमम्‌ १७॥ अधदयादिधानेन इत्वाचकरयोःकुशांन्‌॥ रहन्त्वधेमयाभक्तया योगसिडामहर्षयः॥ १८ ॥ ऋषिती 


ՎԱՅ सिडेशस्यसर्मापतः ॥ दत्त्वार्धसृदमालभ्य स्नानंकुर्याययथाविधि ॥ १६ ॥ तप्पयेच्चपितृन्देवान्‌ nav 
TIMENE ն ततः्श्राडम्प्रकर्वीत पितृण श्रद्धयान्वितः ॥ २० ॥ दयाचदक्षिणांततर वित्तशाव्यविवर्जितः ॥ 
दातव्यानेविशेषेण फलानिरसवन्तिच॥ २१॥ विद्रुमञ्चति ] 


: : विट्रमञ्चातलानाप॥ भपधान्यशालयश्च स्तवा 
द्रव्यसंयुताः ॥ Լ ՀԱ गन्धमाल्यानिताम्बूल बस्राणचतथापयः կ SETS ES] कतकत्योभवेन्नरः ॥ Å š 141 
ՀԱՎ [He] दन सिडेरवरसुमापातिस्‌ l GRUA भ्‌ त्यस्य जीवितश्चसुजीवितम्‌ Ա «կ ՎՀՎՎԱԿՎԵՎ 
पश्यात्सडेश्वरंशिवम्‌ ॥ अपत्रा पा त्रेण सा न्‍्त तथासन्त्यवपात्रेण। ॥ २५ ॥ निर्धनाधनवन्तश्र सदरवरगतानराः ॥ 
छ| और मूंगा व तिलों को देना चाहिये तथा सप्तघान्य, शारी व द्रव्य से संयुत ՀԱՎ को देना चाहिये ॥ २२ ॥ और सुमंधितमाला, 
Fl इस प्रकार सब करके मनुष्य कृतार्थ होता EI २३ ॥ व उमापति सिद्धेशवर महादेवजी को पूजकर मनुष्य का जन्म सफल होता हे व जीवन सुजीवित होता 
Å EU २४ ॥ और ऋषितीयों में नहाकर जो सिडेशवरजी को देखता है तो उत्रहीन मनुष्य पुत्रवान्‌ होते € और पौत्रवान्‌ होते हैं ॥ २५ ॥ और सिद्धिरवर को गयेहुए 
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| निधेनी मनुष्य घनवान्‌ होते हैं और पाप नाश होजाता है व पुण्य बढ़ता है ॥ २६ ॥ व सिडेश्वरजी की प्रणाम करते हुए पुरुष को मनोरथ की प्राप्ति होती है व उसके z 


| पितर प्रसन्न होते हैं और पितामह नाचते Š ॥ २७॥ और ऋपितीर्थ में नहाकर व सिडेशजी का पूजन करके शिवरात्रि तिथि में महात्मा मनुप्यो को विशेषकर पूजना 


2| इुष्कृतंयातिविलयं सुङतश्चापिवडेते ú २६॥ भवेन्मनोरथावापिर्नेमतः सिङनायकम्‌॥ पितरस्तस्यतुष्यन्ति नृत्य 
վ न्तिचपितामहाः ॥ २७॥ क्रषितीर्थेनर'स्नास्वा ङत्वासिडेशपूजनम्‌॥ शिवरात्यांविशेषेण पुजनीयोमहात्ममि) २० 
|  यँयंकामयतेकामं तंददातिनसंशयः॥ चिन्तामणिसमःस्वामी सर्वदाचाक्षयोनिधिः॥ २९ | । इति —— hade 
Ր: माहात्म्येसिडेश्वर माहात्म्यंनामपञ्चदशोऽध्यायः ॥ ull sk lI ll 


| श्रीप्रहाद उवाच ॥ ततोगच्छेत्सुविप्रेन््रा गदातीर्थमनुत्तमम्‌॥ यत्रस्नात्वानरः աղի आज की էլ i 


८ | स्कृत्यचदेवेशां विष्एुँबाराहरूपिणम्‌ ॥ सम्पूज्यपरयाभक्तया विष्णुलोकेमहीय्‌ते॥ २॥ नागतीर्थततोगच्छेन्नरःपरम 


| शोभनम्‌॥ यत्रस्नालानरःसम्यग्दिव्यलोकमवाशयात्‌॥ ३॥ चित्रासुरं नायितम्‌ ॥ स्नानमात्रे 


दो ० | गदातीर्थ आदिक यथा बरने तीर्थ अनेक । सो सोलह अध्याय में कह्यो चरित शुभटेक I श्रीप्रहादजी बोले कि हे डिजेन्दी I तदनन्तर ՀՎ अतिउत्तम गदातीर्थ 2 


` = "t 


| को जावे जिसमें «աին नहाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ के फल को पाता है॥ 9॥ वाराहरूपी देवेश विप्णुजी को म्रणामकर व उनम भक्ति से पूजकर मनुष्य 1 
| Fete में पूजा जाता हे॥ २ ॥ तदनन्तर मनुष्य ब बहुतही उत्तम नागती्थ को जावे जिसमें भलीभांति नहाकर Age | दिव्यलोक को प्राप्त होता d २॥ तदन- 8 


j| न्तर त्रिलोक से पूजित चित्रासुरतीथै को जावे उसमें नहा qm ' मनुष्य ԹԱՅՅԳ के समान फल AT पाता है ॥ ४॥ हे बाणो ! जब GEA ने छारकापुरी को डुबालिया 


ero भा ० 


ह|| अ० 3४, 
i चाहिये ॥ २८॥ ओर «ապ जिस जिस कामना की इच्छा करता है उस उसको चिन्तामणि के समान स्वामी सिद्धेश्वरजी देते हैं ओर उसके सदैव श्रक्षयनिधि 2 
8 होती हे ॥ २६॥ इति शरीसकन्दइरारेद्वारकामाहात्ेदेवीद्यालुमिश्चविरचितायांभापाटीकायांसिदेश्वरमाहात्येनामपञचदशोऽध्यायः ॥ १४५॥ ' Փ us 


— 


तब बहुत से पवित्र तीर्थ जल व घूलियो से आाच्छादित होगये ॥ ५॥ हे डिजेन्द्रो ! कुछ तीर्थ देखपड़ते हैं व अन्य कितेक तीर्थ नहीं देखपड़ते 


पांशुभिः ॥ ५ ॥ दृश्यानिकतिचित्सन्ति हयदृश्यान्यपराणिच॥ तानिसर्वाणिविप्रेन्द्राः कथयामिसमासतः ॥ ६ u चन्द्र 
भागांततोगच्छेत्‌ सवपापप्रणाशिनीम्‌॥ तत्रस्नातानरो भक्तया वाजपेयफलंलमेत्‌ ॥ ७॥ देवीचन्द्राचितायत्र यशो 
दानन्दनन्दिनी ॥ कुमारिकाशक्तिहस्ता खङ्नखेटकधारिणी॥ ८॥ कंसादिदेस्यदलिनीं स्वसारंरामकष्ण्योः॥ यस्या 
दशनमान्रेण सर्वातकामानवाइयात्‌ ú € ն ततोयच्छतविप्रेन्द्रास्तीथनागेन्द्रसज्ञितम ս यस्यदर्शनमात्रेण मुच्यते 
र्वपातकेः॥ १ °॥ शुक्तिहवारंततोगच्येत तीर्थम्पापप्रणाशनम्‌॥ वशिष्ठेनसमानीता सुनिनायत्रगोमती॥ ११।स्नातो 
मवातिगङ्गायां यत्रस्नात्वाकलोयुगे ս गोमतीनिःसृतायस्मात्‌ प्रविष्टावरुणालयम्‌ մ १२॥ तत्रस्नातानरो भक्तया 
अश्वमधफलंलमेत्‌ մ शणाहितपस्तक्षं स्थापितायत्रचाम्विका ॥ १३ ॥ भ्म्वचिताततोदेवी प्रसिडाश्रूयतेक्षितो ॥ 
संसेडिम्परमांयान्ति यस्याःसंस्मरणान्नरः॥ १४॥ शिवलोकान्यनेकानि यत्रसन्तिमहीतले॥ ततोगच्छतविप्रेन्द्राः 


5 C 


De hn. a 
É उन सबां को, 
८० |: մ संक्षेप से कहता É ॥ ६ ॥ कि तदनन्तर मनुष्य सब पापों को नाशनेवाली चन्द्रभागा नदी को जावै उसमें न हाकर मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फल को पाता हे॥७॥ 
आर जहा पर यशोदा व नंद की कुमारी चन्द्रपूजित देवीजी हैं जोकि Հան व शक्ति को हाथ में लिये तथा तलवार व खेटक sa को घारे हैँ ॥ ८ ॥ कंसादि 
a" * ~ Na ` "v w 
देत्यो को स॑ हारनेवाली उन बलराम व श्रीक्कष्णजी की बहन देवीजी के समीप जावे कि जिसके दर्शनही से मनुष्य सब कामनाश्रों को पाता हे ॥ 8 ॥ तदनन्तर 


हाँ कि वशिष्ठमुनिजी गोमती नदी को लाये हैं॥ ११ ॥ कलियुग में जिस तौर्थमें नहाकर qaw गंगा में नहाया हुआ होता है जहां से गोमतीजी निकली हैं |Ë 


उसी कारण पृथ्वी में भ्रूरुपूजित देवी प्रसिद्ध हैं जिनके स्मरण से मनुष्य उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ तदनन्तर हे हिजेन्द्रो | जहां पृथ्वी में अनेक NE 


bs 
t 
Fg 


K 
हु; 


[3 
ք Ea 


शिवलोक हैं वहां उत्तम यमुनाजी के किनारे जावे ॥ १५ ॥ यहां पर सूर्य की कन्या थसुनाजी व श्राति उत्तम तड़ाग है उसमें भक्ति से नहाकर मनुष्य दुगीति को नहीं | हा० मार 


रु թօզօ S - Y 
८१ LES] पाता Š ॥ १६ ॥ तदनन्तर पातको के विनाशक सास्बतीर्थ को जावै जिसमें भक्ति से नहाकर मनुष्य बहुत सुवर्ण को पाता है ॥ १७॥ तदनंन्तर त्रिलोक में प्रसिङ (| Me 9६ 


s 


नागसरतीर्थ को जातै उसमें विधिपूवैक पितरों को तर्पणकर मनुष्व नागलोक को पाता हे ॥ s= ॥ तदनन्तर गोमती नदी से द्रोह «Վե: लक्ष्मी नदी को जावे 
जिसके स्पशी करने से मनुष्य सब पातको से छूट जाता है ॥ १६ ॥ व हे डिजेन्द्रो | वहां श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति को करता है और दान करने से मनोरथ को 
| कालिन्दीतटमुत्तमम्‌॥१५।कालिन्दीसूर्यतनया सरञ्वात्रत्वदुत्तमम्‌॥ तत्रस्नात्वानरोभक्तथा नहुर्गतिमवाश॒यात्‌ ॥१६॥ 
| साम्वतीर्थततोगच्छेत तीर्थम्पापप्रणाशनम्‌ ú यत्रस्नात्वानरोभक्तया लमेडइसुवणकम्‌ ॥ १७ ॥ ततोनागसरोग 

2| च्लेततीभैत्रेलोक्यविश्वतम्‌॥ पिवृन्सन्तपर्यविधिवन्नागलोकमवाप्नुयात्‌॥ १८॥ लक्ष्मीनदीततोगच्बेद्दुहतींगोमती 

3| म्प्रति ॥ यस्याःस्पर्शनमात्रेए मुच्यतेसर्वपातकेः ॥ १५ ॥ श्राडेकृतेतुविप्रेन्द्राः पितृणां तृप्तिमावहेत्‌ ॥ दानेमनोरथावा 

£| सिं लभतेनात्रसंशयः ॥ २०॥ कम्बूसरस्ततोगच्छेत्स्नात्वासन्तपयेतापितृन्‌॥ दानदत्त्वायथाशक्तया निमललाकमाइ լ 
ह. यात्‌॥२१॥ दुर्वाससायत्रशप्ताः कोपायदुकुमारकाः॥ यनजालेश्वरोदेवः प्रादुर्भतोद्यमापातेः ॥ २२ ॥ जालेश्‍वरंनरो 
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Հ շալ संद्यः'पापातप्रसुच्यते ॥ सम्पूजयित्वाभक्तयाच शिवलोकमवाप्तुयात्‌॥ २३॥ चक्रस्वामिसुतीथञ्च ततोगच्छे Ñ 


վ «Հարգ ॥ जरत्कारुळृतंतत्र ती्थत्रेलोक्यविश्वतम ॥ २४॥ स्नात्वातत्रदिजश्रेष्ठा नदुर्गतिमवाप्चुयात्‌॥ आसीत्खंञन 

"| आति होती हे इसमें सन्देह नहीं Š ॥ २० ॥ तदनन्तर कम्बूसर को जावे जिसमें नहाकर पितरों को तपैण करे और यथाशक्ति से दान देकर मनुष्य निर्मल लोक 
#। को पाता हे॥ २१ ॥ जहां दुर्वासाजी ने क्रोध से यदुकुमारो को शाप दिया हे आर जहां पावेतीपति जालेश्‍वरदेवजी प्रकट हुए ह॥२२ l| जालेश्वरजी, को 
रे | देखकर मनुष्य शीघ्रही पाप से छूट जाता है और उनको भक्ति से पूजकर मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ तदनन्तर मनुष्य चक्रस्वामी के उत्तम तीथ | 


को जावे वहा जरत्कारु से किया हुआ तीर्थ त्रिलोक में stas है ॥ २४॥ हे डिजोचमो | उसमें नहाकर मनुष्य दुर्गति को नहीं पाता हे बड़े बल से संयुत खंजनक ՀԵԱ 


ի 
नामक दैत्य हुआ है RM ॥ उसमें नहाकर मनुष्य सनातन शिवलोक को जाता है ओर वहां कलियुग में छिपे हुए अनेकों तीर्थ EN २६ ॥ हे डिजेन््रो ! वहां `. 
वसुदेवजीके तीर्थ को जावे इसके उपरान्त उत्तम ԿԱՎ को जाकर ॥ 45 गावल्गनि րու महात्मा के तीर्थ को जावै और बलदेवजी के तीर्थं व अन्य 
उग्रसेनजी के तीथ को जावे ॥ २८॥ और अर्जुन के तीथे व सुभद्राजी के तीर्थ को जावे और पहला देवकीती्थ व उत्तम रोहिणीतीय हे ॥ २९ ॥ और कदेमजी 
का तीर्थ व महात्मा कपिलजी का तीर्थ है और वहीं सोमतीर्थ व रोहिणीतीथ है ॥ ३० ॥ ये व अन्य तीर्थ सुकत करके तुमलोगों से संक्षेप से कहे गये 
कोनाम्‌ देत्यश्चातिबलान्वितः॥ २५॥ तत्रस्नात्वानरोयाति शिवलोकंसनातनम ú सन्तितीर्थान्यनेकानि sva 
कलोयुगे Հուն तत्रगच्चतविप्रेन्द्रास्तीथमानकढुन्दुमेः ॥ सूरतीर्थपरमक गलातीर्थमतःप्रम ॥ २७ ú गावल्गने 
स्तुतीथन्तु द्यक्रस्यमहात्मनः॥ बलदेवस्यतीर्थच छ्ग्रसेनस्यचापरम्‌ ՀՀ ॥ अञनस्यचतीथन्च सुभद्रातीथमेवच ॥ 
देवकीतीर्थमायन्तु रोहिणीतीर्थमुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ कदमस्यचतीथन्तु कपिलस्यमहात्मनः ॥ सोमतीर्थन्त॒तत्रेव रोहिणी 
तीर्थमेवच ॥ ३० ॥ एतान्यन्यानिसेक्षपान्मयावःकथितानिच u सर्वपापहराणीह मोक्षदानिनसंशयः ॥ ३१ ॥ प्रवक्ष्या 
मिहिजश्रे्ास्तीथानिकलिसङ्गमे u छावितानिससुद्रेण पांशुनाद्यदकेनच ॥ ՀՎ ॥ एतन्मयावःकथितं संक्षेपात्तीथाव 

| स्तरम्‌॥ आत्मप्रज्ञानमानेन किमन्यच्छोत॒मिच्चथ ն २२॥ renset तीर्थयात्रामिमांडिजाः॥ सवेपापाव 

| faget विष्णुलोकंत्रजन्तिते ua ot इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामाहात्म्येतीथयात्राकथननामषोड्शोऽध्यायः ॥१६। 

$ जोकि इस लोक Š सब पापों को हरनेवाले व निरसन्देह मोक्षदायक Հ ॥ ३५ ॥ हे डिजोचमो | उन तीर्थो को मैं तुम से कहतः हूं जो कि कलियुग घास होने पर 

ह| समुद्र की बालू व जल से डुबाये गये हैं ॥ ३२ ॥ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ठुमलोगों से इस तीथविस्तार को कहा अन्य क्या खुना चाहते हो॥ ३३ ॥ हे बाझणो | 

| उत्तम भक्ति से जो मनुष्य इस तीर्थयात्रा को सुनते हैं सब पापों से gå हुए वे विष्णुलोक को जाते हैं ॥ ae VER श्रीस्कन्द्पुराणेद्धारकामा हाल्येदेवीदयालुमिश्र 

I विरचितायांभाषाटीकायांतीर्थयात्राकथनंनामषोडशोऽष्यायः ॥ १६ կ @ ॥ क | @ u 
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EE आग्नेय दिशा में स्थित Š व उसीसे दिशा की रक्षा करते Š इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में स्थित दैत्यों को सुनो ॥ १६॥ कि दंडपाणि, महानाद, पाशहस्त, त्रिलो- 
å चन; अतिवतेक, मारण व दुंदुभिनिःस्वन ॥ १७ ॥ और खरस्वर, घर्धरव व सदैव मौनप्रिय और मल्लिक ये प्रणेता ( स्वामी ) के डारपालक ՅԱ १८ I और दक्षिणहार 
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Apa गणेशजी पूर्वेडार q रक्षा के लिये हें॥ ५०॥ ओर रक्षा + लिये सूर्य व सात मातृदेवी स्थित हैं ओर नग्न महादेवजी व नागराज तक्षक स्थित हें॥११॥ | 
सेनाध्यक्ष स्वाभिकाचिकेथ व राजस Farge स्थित हैं और वहां दीधनर नामक दानव स्थित है ॥ १२ ॥ और विश्वावसु siad व उत्तम अप्सरा å 
नका स्थित है और सनत्कुमार समेत भगवान्‌ वशिष्ठ ऋषि Š ॥ 93 0 ये पूर्व ओर पूजने योग्य हैं और बरगद का बड़ामारी वृक्ष है परहार पै स्थित इन रूबों को |Ë 
ज व आग्नेय में SSRO सुनिये ॥ 9४ ॥ कि աան, रक्ताक्ष, श्मशाननिलय, कुश, मासाशी, रुधिरा हार, कृष्ण व ETER ॥ १५॥ व त्रासन ओर भंजन & 


विनायकः १० ॥ रक्षणार्थश्रवैसूर्यों देव्योवेसप्तमातरः ॥ ईश्वरश्चापिदिग्वासा नागराजश्रतक्षकः ॥ ११ ॥ सेनानीः 
कात्तिकेयश्व राजसश्चमहासूखः ॥ तन्रदीर्घनरोनाम दानवःसुप्रतिष्ठितः ॥ १२ ॥ विश्वावसुश्रगन्धवों मेनकाचव 
राप्सराः ॥ सनत्कुमारसहितों वशिष्ठोभगवाचऋषिः ॥ १२ ú एतेपूज्या'पृव॑तस्त न्यग्रोधश्वमहावटः ॥ पूर्व 
टारिस्थितानतानाग्नेय्यामथमेश्दणु ॥ १४॥ ज्वालासुखोथरक्ताक्षः' शमशाननिलयःकुशः ॥ मांसाशीरुषि 

हारः कृष्णः'कृष्णूजटाधरः ॥ १५ ս त्रासनोभञ्जनश्चेव आग्नेय्यांदिशिसंस्थितः ॥ दिशंरक्षतितेनादो दक्षिणाम 
TAU ॥ १६॥ दरडपाणिमहानादः पाशहस्तस्त्रिलोचनः ü अतिवत्तेकोमारणश्व तथाहुन्दुमिनिःस्वनः ॥ १७ n 
खरस्व॒रोधघ॑रवस्तथामोनग्रियःसदा ॥ मझ्लिकश्चेवएतेस्युः प्रणेतहारपालकाः ս १८ ॥ दक्षिणहाररक्षार्थ इर्दर्शश्र 
विनायकः ॥ महिषीकश्चवैसूयों भूषणश्चदुरस्तथा ॥ १९ ॥ चित्राङ्गदःसुगन्धश्च उर्वशीचवराप्सराः մ गोरजोदानवश्वेव 


Ց की रक्षा के लिये get विनायक स्थित हैं ओर महिषीक सूर्य हैं व भूषण, चतुर ॥ १६ ॥ और चित्रांगद व ապ nerd हैं व उवैशी नामक उत्तम अप्सरा है और 
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; 
i 
i 
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i 
թօ ge HEN I गोरज दानव Վ օա को बड़ाभारी वृक्ष हे H २०|| व बड़े तपस्वी तथा श्रेष्ठ աղաց य सनांतनऋषि हैं Հ हवधान होतेहुए ये दक्षिण दिशा में डार की रक्षा 
=u 3 करते É EI । २१ ॥ आर गोसुख, मुंडक, ատ कबली Վ «ՎԻԿ, हसन, भीवलम्ब, uer व डिजंभक ՏՎՅ ॥ २२॥ շի: वहा मुशालीसूर्य व मेनका उत्तम 

e अप्सरा है ये नेऋत्य दिशा की रक्षा करते हैं Պի पश्चिम दिशा में զ को सुनिये ॥ २३ ॥ कि स्वस्तिक, रामू, नीलवासा- व शुभानन AR पाद हस्त, 

ul աաա एकपाद्‌ Վ एकलोचन ॥ २४ ॥ ओर स्थूलजंप, स्थूलशिरा ये EGG, वश Å स्थित É व valt को हाथ Å उवायेहुए ये पश्चिमदिशा में रक्षक क हैं ॥२५॥ 


शालश्चापिमहाहुमः॥ २०॥सनातनक्र पिश्रेष्ठोद्वगस्त्यश्वमहातपाः॥ एतेयाम्यदिशिद्वारे रक्षन्तिसुसमाहिताः ॥२१॥ 
गोसुखोसुएडकोनग्नः कम्बलीरुदनप्रियः ॥ हसनोग्रीवलम्बश्च आूविकारोहिजम्भकः ॥ २२ ú मुशलीसूर्यकस्तत्र 
मेनकेववराप्सराः ն रक्षन्तिनक्रतीमाशाँ पश्चिमांश्चणुतापरान्‌ ॥ २३ ॥ स्वस्तिकः शह्दमूड्धाच नीलवासाः्शुभाननः ॥ 
पादहस्तोमूलहस्व एकपादेकलोचनः ॥ २४ ս स्थुतजङ'स्थुलशिराः सुमुखस्यवशेस्थिताः ն एतेशख्रोधतकरा 


< 
Ë 
ऱ्य 
, वारुण्यांदिशिपालकाः ॥ २५ ॥ पश्चिमायाँदिशितथा पुष्पदन्तोविनायकः ॥ उध्वेबाहश्रवेसर्यः शिवःसत्राजिते 
3 
` 


ms ER k... i... बव 


श्वरः ॥२६॥ तुम्बुस्नामगन्धवो घताचीत॒वराप्सराः | महोदरश्वनागेन्द्रो राक्षसश्चधटोत्कचः RON देत्यःपञ्चजनोनाम 
ऋषिःकाश्यपएवच॥ देवीकपालिनीनाम्नी अश्वत्यश्चमहाहुमः॥ २८॥ कृपिलः्षेत्रपालश्च प्रतीचींपालयनदिशम॥ |: 
नमस्कायस्तथाएज्यो वायव्यांश्वएुतादिशि ॥ ՀՀ ॥ भजतोभेरवश्चेव कालिकोथघटोदरः ॥ दण्डकोमदनःपङ्गो & |: 
EY 
ह 
| 


EU पश्चिम दिशा में पुष्पदंत विनायक d और उध्वेबाहु नामक सूर्य व संत्राजितेश्‍्वर शिव ՅԷ २६ ॥ ओर ठुम्बुरुनामक «ԽՀ व घृताची उत्तम श्रप्हरा k: ; ; 
ओर महोदर नागेन्द्र ब घटोत्कच राक्षस ՅԱ २७ ॥ व पंचजन नामक दैत्य और काश्यपऋषि-व कपालिनी नामक देवी व पीपल का बड़ा भारी वृक्ष है ॥ २८ ॥ श्रोर ի 
jm दिशा की रक्षा करते हुए केपिलजी क्षेत्रपाल प्रणाम च पूजने के योग्य हैं-इसके उपरान्त वायव्य दिशा में सुनिये ॥-२६ ॥ कि भंजन, ԳԿ, कालिक, घटोद्र, | 
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dett 
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| x 
Må 
SUE, मदेन, पंग; रुरु व सवेसुज और घृणी है॥ ३० ॥ उत्तर दिशा की रक्षा करता हुआ सुपाश्वे इनका स्वामी å व मूलस्थान' नामक Få व eiu վ 
हैं ॥ ३१ ॥ व कंठेश्वरी देवी और खंजन क्षेत्रपाल व वासुकि नागराज और գը दानव Š ॥ ३२ ॥ और सनक नामक-उत्तम ऋषि व गोलक राक्षस हे. और नारद ի 
नामक गन्धवे व रंभा नामक उत्तम अप्सरा हे ॥ ३३ ॥ ये बड़े यत्न से पूजने योग्य हैं और पंकरिया का बड़ाभारी वृक्ष है कुबेर से सेवित ( उत्तर') दिशा में ये यत्न से | 
एजन योग्य ह ॥ ३४ .॥ व हे डिजेन्द्रो ! इशान दिशा में पड़ा vaar किलीक और दुर्धर, Հազա, दीघीस्य तथा मेघनिस्वन हे ॥ ३५ ॥ ओर कराल, विकच, ¦| * 


सर्वसुजोषृणी॥ ३०॥ सुपार्वःप्रभुरेतेषासुदीचीस्पालयनदिशम ॥ मूलस्थानश्रवैसूर्य stats ॥ ३१॥ देवी ' 
| 
| 
x 


go 


स्के 9 q Q । 
| 


था ॥ नारदोनामगन्धर्वो रम्भाचैववराप्सराः ॥ ३३ ॥ ՎԱԿՏՎՈՎՎՅՎ एक्षोनाममहाद्वमः ॥ यक्षेशसेवितामाशामे |: 
तेएज्या'प्रयत्नतः॥ २४॥ इशान्यांदिशिविम्रेन्द्राः किलीकोवेमहाबलः॥ दुर्दरोमैखमुखो दीर्घास्योमेघनिस्वनः॥ २५॥ 
करालोविकचोमूकी बलिसुक्चर्बलिप्रियः ॥ मांसप्रियडखाश्वेते इशान्यांपालयन्तिवे ú ३६ ॥ एतेषांक्षेत्रपालाना 
| मसुराणाहिजोत्तमाः ॥ नेताप्रभ्ुश्वस्वामीच जयन्तःपालकस्तथा մ ३७ ॥ निगहात्यनुणह्ाति रक्षितापुरवासिनाम्‌ ॥ 
. जयन्तादेशमादाय वविहुष्टंधातयन्तिच ॥ ३८ ú नागस्थलस्थितःस्वामी जयन्तःपालकस्तथा ॥ नागराजेः 
£| परिदतः पूजनीयःप्रयद्नतः ú ३६ ú सहखशिस्संतत्न - शेर्षनागस्थलस्थितम्‌ ն अनन्तोवासुकिश्वेव तक्षकः 
मूक, बलिभुकू व बल्िप्रिय और «աճա आदिक ये ईशान दिशा में रक्षा करते हैं ॥ ३६॥ हे डिजोत्तमो | इन क्षेत्रपालों व अप्सराओं के नायक, na, स्वामी գ 


L 


| 

| 

di 

| 
पालक जयन्त Š ll ३७॥ और वे पुरवासियो को que देते हँ व श्रनुग्रह करते हैं ST जयन्त की आज्ञा को लेकर क्षेत्रपाल दुष्ट प्राणी को मारते हैं॥ २८॥ नागस्थल | j 
| | मै स्थित स्वामी व पालक जयन्त जोकि नागों से घिरे हे वे qa से पूजने योग्य-हैं ॥ ३९ ॥-शर वहां नागस्यल में स्थित हज़ार मस्तकोंवाले -शेषजी को पूजे || . | 
| i 
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किये हुए निश्चयवाले भाई को देखकर श्रीकृष्णजी से कहा किं शीघही मेरे भाई को लाइये 'तदनन्तर प्यारी: रुक्मिणीजी के उस प्रिय वचन को सुनकर जनादन 
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श्रीकृष्णजी ने ॥ 28 | ५०॥ उसको सभाओं के मध्य में श्रेष्ठ गणनायक किया हे माणो I इसी कारण Å रुक्मी रूदैव पहले पूजे जाते हैं॥ ५१ ॥ व उनको धूप, चन्दन, : 


« -- ay rN : 
अक्षत, ԳՅ व लडुवो से तृप्त करे ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्स्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायांदेवयात्रायांपरिचारकथनंनामसत्तदशो६व्यायः 1991 ` 


ale | वामन के ढिग गये जिमि दुवौसा सुनिनाथ | अठरहवें अध्याय में सोइ वर्णित गाथ ॥ प्रह्मदजी बोले कि 944 से भूषित Frida को-पूजकर दुर्वीसा : 
यावाक्यज्जनाहूनः ॥ ५० ॥ चक्कपरिषदाम्मध्ये प्रवरविज्ननाशनम्‌ i एतस्मात्कारणाहिप्राः प्रथमम्पूज्यतेसदा॥ ५१॥ 
धूपगन्धाक्षतेवख्रेमोंदकेःपरितपेयेत्‌ ú ws ú इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामांहातमयेदेवयात्रायांपरिचारकथनन्नाम 
सपरदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 3t 4 3 ke षी - X li 
प्रहद उवाच ॥ सम्पूज्यगणनाथञ्च रुक्मिर्णरुक्मभूषितम्‌ ॥ दुर्वाससः्वदेवंवे बलदेवञ्चभक्तितः ॥-१ ॥ 
यजत्येकोमहायज्ञेः सम्पूर्णवरदक्षिणेः ú एकःपश्यतिदेवेशं कष्णंतुल्यफलंतयोः uox ॥ प्राणायामादिसंयुक्तो 


व्यानेज्ञानेपरायणः ॥ एकःपश्यतिदेवेशं कृष्णंतुल्यफतलंतयोः ॥ ३॥ जाह्वव्यादिषुतीयेंषु स्नायालेकःसमाहितः ս 
एकःपश्यातिदेवेश छृष्णंतुल्यफलंतयोः ॥ 9 ú वापीकूपतडागादि करोत्येकःसमाहितः- ॥ एकःपश्यतिदेवेशं 


_ कृष्णंतुल्यफलंतयोः ॥ ५ ú त्रिमिःपदकमेयेन विक्रान्तंसुवनचयम्‌ ú त्रिविक्रमञ्चतरष्द्रा मुच्यतेपातक ¢ 
देव व बलभद्रजी को भक्ति से पूजे ॥ १ ॥ एक मनुष्य सम्पूर्ण उत्तम दक्षिणाओवाले Wu से पूजता है व एक देवेश श्रीकृष्णजी को पूजता है उन दोनों को wa U 


बराबर होता हे ॥ H और एक मनुष्य प्राणायामादिको से संयुत होकर ध्यान व ज्ञान Š लगाहोवे ओर एक देवेश aust को देखे उन दोनों को wa बरा- 


बर हे ॥ ३॥ और सावधान होकर एक मनुष्य गङ्गादिक तीर्थों में न हावे ओर एक देवेश श्रीक्रष्णञजी को देखे उन दोनों को फल बराबर होता Š ॥ ४॥ ओर साव- Å 
^ ex € आऊ - ~ ~ ո" % NN ॥ Ի ` 
घान एक पुरुष बावली, कूप व तड़ागादिकों को बनवाता हे ओर एक देवेश श्रीकृष्णुजी को देखता ë उन दोनों को तुल्य फल होता हे॥ ५॥ जिन विप्]ुजी ने 


«գ» || तीत पगसे Bia को नाप लिया उन वामनजी को देखकर मनुष्य तीनों पापों से छूट जाता 
E इसको दुवीसा ब कृष्णजी ने किस समय व केसे पाया हे ॥ ७॥ हे Få | हमलोगो की इस सन्देह को तुम सम्पूरता से. काटने के'योग्य हो कोर gau 
| च कृष्णजी की उत्पत्ति को कहिये ॥८॥ महादजी बोले कि हे डिजोत्तमो | उसको सुनिये कि fraser ढुवांसा से संयुत fast की.{सूति पृथ्वी में उत्पन्न 


աժ 


FUSK है ॥ ६ । 


विक्रमीमूत्ती राजतेयाधरातंले u दुर्वाससांचळष्णेन क्दैयप्रापिमागवा ॥9॥ दूर 
सम्भवःकथ्यत।मिति ॥ = ü प्रह्वाद्‌ उवाच ॥ तच्छूयता 
quen पुर्वेयुगेकृतादोच बलिनाचपुरन्दरः॥ 


हे ॥ ६ ऋषिलोग बोले कि जो-वामनजी की सूति घ्वी मे,त्रिराजती | 


B gå ॥ s कि पहले सतयुग के आदि 4 बलि ने इन्द्र को जीतलिया व स्थान से अलग करदिया उसीलिये मधुसूदन 15: QUU वामनजी उत समम ig 


क्तिदायक हे ॥ १४ | ऐसा निश्चय कर उन्होंने जाने | 
ՎՈՒ Վ वनों को «Ե कर | ay भानते देश को माप्तहुए ब दैत्यकी भूमि में भवेश करते भये जोकि ԳԹ | , 


&० E 'पुरुषों से संयुत थी ॥ १७ ॥ उस समय हे नाझणो | अत्यासन्न ऐसे प्रसिद्ध चक्रेतीर्थ में TRIST Ger भूमि को छोड़कर में शीघ्रही चलाजाऊंगा ॥ १८॥ यही | | 


यदास्नास्यतिविप्रोसो दृष्टोदेत्येहुरात्मभिः ॥ बुवद्धिककोयमि |: 
त्येवेहन्यतांहन्यतामिति us nafs जार्‍ुभिसैष्टिमिस्तथा ॥ब्राह्मणोहनहन्तव्यस्तच्छुत्वाचात्यताड | 
जप तहप्ठाहन्यमानन्ठ ब्राह्म॑तिटुंरात्दमिः մ निवारयामासचतां रुर्नाममहासुरंः॥ २३॥ जगृहस्तस्यव | 


खाण कुशांस्तेचिक्षिपुर्जले ॥ चक्पुशचरणोग्द्य शपन्तोदृष्टचेतसः ॥ २४॥ तदानिविषयञ्चकः सीमान्तेरुचिरेतदा॥ |: 
अनागतीयदिपुनहेनिष्यामोनसंशयः ԱՀԿ ն तेवे दृष्दीतचजलाशयम्‌ ॥ प्राएसंशयमापन्न इति. |- 


उनको घेरलिया व इसको मारिये मारिये ॥ २१ ॥ ऐसा कहतेहुए उन्होंने जानुवों व घूंसों से मारा ओर मैं area å मारनेन्योग्य नहीं: हूं उस वचन को सुनकर बहुत ' जे 
मारा॥२२॥ आर उन գոր दानवोंसे मारे जातेहुए उस ब्राह्मण को ' देखकर रुरु नामक महादेत्य ने उनको मना किया ॥ '२३ ॥ ओर उन दैत्यों ने उन दुर्वांसा 
जी के वसो को ले लिया व कुशो को जल में फेंकदिया और निन्दा करतेहुए दुष्ट चित्तवाले दैत्यों ने चरणों- को पकड़कर खींचा Re र उस -समय सुन्दरी हद 
“क चाहर निकाल दिया व कहा कि यदि फिर यहां .आवोगे तो at इसमें सन्देह नहीं है ॥ २५ ॥ रोर आन देश के श्रन्त मे वहां जलाशय को देखकर प्राणों की 
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करावेगा ॥ ՀՏ ॥ ओर इन महादेत्यां को समर में जीतने के लिये कीन समर्थ है भक्तों को अभय देनेवाले उन कमललोचन विष्णुजी को ध्यानकर Թան २८॥ कि 

व्रझादिको sb नायक व शरणागतपालक व 'वक्रको हाथ में लिये विष्णुजी के बिना कोन शरणदायक होगा ॥ २६॥ ऐसा ध्यानकर व विचारकर पाताल में टिकेहुए विष्णु 

जी को जानकर अत्रि के पुत्र दुर्वासाजी पृथ्वी में विष्णुजी की शरण में गये॥ ३० ॥ और उपास से दुर्बल व दीन वे दुर्वासाजी पृथ्वी के नीचे पेठे zu nega व श्र- 

` चिन्तापरोऽमवत्‌॥२६॥ शप्ताहयदिदेतेयान्‌ कोमेदास्यतिजीवितम्‌॥ चक्रतीर्थश्चकःस्नानं कारयिष्यतिमामिह॥२७॥ 

| कोवादत्यगणानेताञ्च्छक्तोजेतुंमहाहवे ú सञ्चिन्त्यएएडरीकाक्षं भक्तानाममयग्रदम्‌ ॥ २८ ॥ ब्रह्मादीना्चनतार 

5 शरणागतवत्सलम्‌ ॥ चक्रहर्तंविनामेद् कोन्यःशरणदोभवेत्‌ ॥ ՀՀ ॥ इतिध्यात्वाससञ्चिन्त्य ज्ञात्वापातालसंस्थ 

5 तम्‌ ॥ आत्रेयोविष्णुशरणं जगामधरणीतले ॥ ३०॥ उपवासात्कृशोदीनो भ्रतलम्प्रापेवेशाह ॥ सदत्यराजमवन 

5 गन्धवोप्सरसादतम्‌ ú ३१ ú शोभितंसुरसुख्येन विष्णनाप्रभविष्णुना ॥ दुर्वासाःप्रविविशाथ प्रहष्टेनान्तरात्म 

Å ना॥३२।दुर्वाससमथायान्तं दष्ट्वादेत्यपतिस्तथा ॥ प्रत्युत्यायाहणाश्वक्रे आसनेसन्न्यवेशयत्‌॥३२॥ मधुपक्कश्वगांदे 
त्यो दत्त्वाधपाश्व॑तःस्थितः ॥प्रोवाचप्रणतोब्रृहि द्यत्रागमनकारएम्‌ մ ३४ ս सुखोपबिष्ट'सक्र पिस्तत्रापश्यत्रिविक्र 
मम्‌ ॥ देत्येन्द्रहारदेशेतु तिष्ठन्तमकुतो भयम्‌ ॥ ३५ ॥ तंदृष्द्वादेवदेवेशं श्रीवत्साईचतुसेजम्‌ մ रुदव ऋषिवरस्सोथ 

प्सराओं से विरा दैत्यराज ( बलि ) का मन्दिर ॥ ३१ ॥ जोकि देवताओं भें मुख्य समथवन विष्णुजी से शोभित था दुर्वासाजी saa से उसमें पैठगये ॥ ३२ पी | `- 


Հ. 


s : 
स्कं० १० | | सन्देह को प्रात दुर्वासाजी इस चिन्ता में तत्परहुए ॥ २६॥ कि में यदि देत्यो को शापदू ती मुझ को जीवन कोन देवेगा SR यहां मुझको कोन चक्रतीर्थ का स्नान 
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f| इसके उपरान्त आतेहुए दुर्वासाजी को देखकर Fel स्वामी बलि ने उठकर पूजन किया व आसन पे Թա ॥ ३३ H HE मधुपके, गऊ Վ अध को देकर बलि देत्य ही 
£ समीप में स्थित हुआ व उसने प्रणाम कर कहा कि यहां के आने का कारण कहो ॥ ३४ ॥ सुखसे बेठेहुए उन दुवोसा मुनि ने वहां दैत्यराज बलि के दार पे बेठेहुए | : 
क सब कहीं से निडर वामनजी कों देखा ॥ ३५ ॥ और տեան चिह्नित उन age देवदेवेश ( बिष्णु ) जी को देखकर रोतेहुए उन श्रेष्ठ ऋषि दुर्वीसाजी ने यह | | '९१ . 
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होवो ॥ ३८। ३६ ॥ यह कहकर दु दवीसाजी ने ՀՅ 


कहा कि रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ॥ ३६ ॥ हे जनादेनजी ! संसार के डरसे डरे हुए व दुःखित तथा saat से'तिरस्कृत मनुष्यों के के रक्षक आपही हो ॥ ३७ ԱՅ» 
कारण हे बह्मणयदेव, केशव ! rg से खींचेहुए तथा दुःख से सन्तप्त व तिरस्कृत और क्षुधा से पीड़ित व अपूरी नियमवाले और दानवों से खीचेहुए सुभ ब्राह्मण के रक्षक. 

से मारेहुए शरीर को दिखाया और उस ntaq के अपमान को | देखकर विप्णुजी क्रोधित हुए ॥-४० ॥ व बोले कि 
ब्रह्मच | धर्म के रक्षक मेरे स्थित होने पर किसने तुम्हारा अपमान क्रिया व किसने नियम को खण्डन किया हे'महाभाग I उसको कहो ॥ ४१ ॥ ढुवीसाजी बोले 


^S 


नाहित्राहीत्यमाषत ॥ ३६ ॥ संसारभयभीतानां दुःखितानाज्ञनाहंन ॥ शब्रुभिःपरिभतानां शरणंशरणाथिना 
म्‌॥ ३७॥ ममहुःखामितप्तस्य शत्नुसिःकर्षितस्यच U पराभ्रतस्यदी नस्य क्षुधयापीडितस्यच ॥ ३८॥ अपूएनियमस्या 
थ्‌ कर्षितस्यचदानवेः կ ब्रह्मरयदेवविप्रस्य शरणम्भवकेशव ॥ ३८ ॥ इत्युक्तादर्शयामास शरीरंदेत्यताडितम्‌ ॥ 
तद्राह्मणापमानन्ठु EIET SANE: uve ॥ केनापमानितोत्रह्मत्‌ नि नियमःकेनखण्डितः ॥ कथयस्वमहाभाग 
धूर्मगोप्ररिमयिस्थिते 94 ॥ हर्वासा उवाच ॥ मुक्ति त्वा ज्ञांनेनमधुसूदन I चक्रतीथङ्गतःस्नाठँ यात्रायां 
हपेसंयुतः ॥ ४२ ॥ अक्तस्नानएवाहँ कष्टेदित्येहरात्ममिः E गलेगहीतः कृष्णाहं ुष्टिभिस्ताडितस्तथा կ ՉՀ կ 
बलाद्ग्रहीत्वावासांसि कुशांश्चैवाक्षतेः सह ॥ हनिष्यामोयदिपुनरागतोसिनसंशयः ॥ ve ॥ स्नातोहञ्चकतीर्थंत 

करिष्येसोजनम्प्रभो մ तस्मात्स्नाफ्यगोविन्द नियमंसफलंकुरु॥ ४५ ॥ तबप्रसादात्स्मांत्वाच सुक्त्वाचंप्रीतमान 
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मारेगे इसमें सन्देह नहीं I ४४॥ हे प्रभो | चक्ततीथ में नहाकर Š भोजन्‌ करूंगा इसलिये हे गोविन्दुजी | उसमें स्नान कराइये ओर नियम सफल कीजिये॥४५॥ | ६ 
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हे मधुसूदन ! इस सुक्तितीथ को ज्ञान से जानकर हपैसंयुत Š यात्रा में चक्रतीर्थे को गया॥ ४२॥ व हे श्रीकृष्णजी ! स्नान न कियेही हुए मुझ को दुष्ट देत्यों ने खींचा i 
व गलेमें पकड़लिया और घूंसों से खु को मारा ॥ ४३ | और बल से वस्न व mui समेत कुशो को लेकर जलें फेंक दिया व कहा कि यदि फिर आवोगे तो ठु को å 


= ° पु ° 
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| उम्हारी असन्नतासे नहाकर व भोजन करके प्रसन्नमनवाला मैं प्रतिज्ञा को सफल कर इस էվ विचरूंगा ॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामाहाल्येदेवीदयालु ` 
| मिश्रविरचितायांभाषाटीकायामध्ादशोऽष्यायः ॥ १८ di & ` ի Ց ա Փ . H ८ 
(| Հ» चक्रतीथ में न्हाय जिमि दुवीसा सुनिनाथ। उनइसवें अ्रध्याय में सोई वर्शित ակ पह्वादजी बोले कि उस वचन को सुनकर देवदेवेश वामनजी ने : 
| बार २ विचार कर वहां पापरहित दुवीसाजी से वचन कहा ॥ १ ॥ श्रीविष्णुजी बोले कि हे डिजेन्द्र | में पराधीन å और भक्ति से प्रसन्न होता हूं अन्यथा नहीं होता : 


सः ॥ प्रतिज्ञांसफलांङत्वा विचरिष्येमहीमिमाम्‌॥ ४६ ॥इति श्रीस्कन्दपुराणेदारकामाहात्म्येषएश दशो5 ध्यायः 19 ८॥ 


hen ७ 


. महाद उवाच ॥ तच्छूत्वादवदेवेशश्‍्चिन्तयित्वापुनःपुनः॥ उवाचवचनंतत्र हुर्वाससमकिल्विषम्‌ ॥ १॥ श्रीविष्णु 
Kar ॥ पराधीनोस्मिपिप्रेन्द्र भक्तिग्रीतोस्मिनान्यथा ü बलेरादेशकारीच देतयेन्द्रवशगोह्यहम्‌ մ २॥ तस्मात्पार्थ 
थविग्रेन्द्र देत्यंवेरोचनिंबालिम्‌ ॥ अस्यादेशात्करिष्यामि यदभीष्टन्तवाधना ॥ ३ ॥ तच्छत्वावचनंविप्रो - बलिप्रोवा 
चसत्वरम्‌ Maker दातणान्त्वमतोधिकः॥ ४ ॥ कपापरश्रकृपिणान्दयांङुरुममोपरि ॥ प्रेषयस्वमहा 


भाग देवंदत्येन्ट्रानिम्रहे ॥ ५ ॥ सम्पूर्णनियमस्तात त्यस्रसादाङ्ववाम्यहम्‌ ॥ .तच्छुत्वावचनंदेत्यो नातिदृष्टमनास्त 


क 


| था ॥६॥ हुवोससमुवाचेदै नेतदेवम्मविष्यति ॥ अन्यत्मार्थयविप्रेन्र यत्तेमनसिवत्तते ॥ ७॥ तद्वास्याभिनसन्दे 
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हैं और बलि का आज्ञाकारी हूं व देत्यराज ( बलि ) के वश में में meg ॥ २॥ इसलिये हे दिजेन्द्र | विरोचन के पुत्र बलिदेत्यसे प्रार्थना करिये क्योंकि इसकी , 
आज्ञा से में उसको करूंगा जोकि इस समय तुम को प्रिय होगा॥-३॥ उस वचन को सुनकर दुर्वासा ब्राह्मण ने शीघ्रही बलि से कहा कि यज्ञ -करनेवालों- में, ', 
तुम get ओर इस कारण तुम दाताओं में अधिक हो ॥ ४॥ और दया करनेवालो में तुम दयावान्‌ हो मेरे ऊपर दया करो ओर बड़े ऐश्वय्येबान्‌ विष्णु देवजी . 
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हुआ ॥ ६ और उसने दुवोसाजी से यह कहा कि ऐसा न होगा-हे डिजेन्द्र । और कुछ मांगिये जो तुम्हारे मन Å वतेमान हो ॥ ७॥ यद्यपि दुलेभ भी होगा तथापि 


को दरड देने के लिये पठाइग्रे H ५ ॥ हे तात ! तुम्हारी प्रसन्नता से मैं सम्पूर्यानियम होऊं उस बचन को सुनकर बलि दैत्य का मन बहुत प्रसन्न न -” 
«à 
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Gh ego — में उसको दूंगा इसमें सन्देह नहीं है ढुर्वासाजी बोले कि मुझको बहुत लोभी न जानिये Å तुम å और क्या मांग ॥ ८॥ हे देत्य ! मेरे जीवकी रक्षा कीजिये कि ` 
&४ 5 विप्णुजी को पठाइये बलि बोले कि हे विग्र ! मारेहुए ह्रिण्याक्ष को तुम जानते हो ॥ H कि यज्ञवराह होकर इन विप्णुजी ने बल से उसको मारा हे और 
x देवताओं व मनुष्यों से अवध्य श्रेष्ठ दानव || १० ॥ हिरण्यकशिषु को मारकर सर्वव्यापी ares हुए व विष्णुजी ने लङ्केश ( रावण ) के संमान नमुचि दैत्य को Å 

| 
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ही य्यपिस्यात्सुहर्लमम्‌ ॥ दुर्वासा उवाच ॥ नातिजुब्धदरिमांबिडि किमन्यत्रार्थयामिते ven रक्षमेजीवितंदेत्य प्रे 


Ñ | लङ्केशसान्निभम्‌ ॥33॥ जघानमाययाविष्णुः सुराः ՀԱՎԱ: ॥ प्रथमंवामनोभूत्वायाचयच्चपदत्रयम्‌ ॥ १२ ॥ एन 
MEME GU छवनानजहारच ॥ मयाएएयवशादाविष्णर्यदिप्रापतःकथश्चन ॥ १३॥ नाइम्मोक्ष्येजगन्नाथं माया 
$ वामनकम्प्रसुम्‌॥ ढुवासा उवाच ॥ नाहम्माक्ष्येवेनास्नानाद्गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ १४॥ यदिनप्रेषयसिहरि ततस्त्यक्ष्ये 
ह FR बालसुवाच॥ ՎՏԹՎՎԵՎԱՎ यजानासितथाकुरु ॥ १५ ॥ ब्रहार्रेनद्रनमितं नाहन्त्यक्ष्येपटहयम ॥ 
d e. "M च բ - e C LUN e. 
र पदमानोर्तों दष्ट्वासजगदीश्वरः॥ १६ ॥ ब्रह्मएयदेवःकपया ब्राह्मणंतसुवाचह ॥ स्वस्थो भवहिजश्रेष्ठ स्नापयि | 
E हरलिया यदि मेंने किसी प्रकार पुण्य के वश से विष्णुजी को पाया हे ॥ 53 ॥ तो माया से वामन रूपवाले जगदीश विष्णु स्वामी को में नहीं छोड़ूंगा दुवोसाजी | 
$) बोले कि गोमती व समुद्र के संगम में स्नान के बिना मैं भोजन न करूंगा ॥ १४॥ और यादै विष्णुजी को न पठावोगे तो मैं शरीर Հարմա बलि बोले कि तुम 
(d को जो होना होवे वह होते और जो जानते हो उसको वैसा करो ॥ १५॥ मैं ब्रह्मा, शिव व इन्द्रजी से प्रणाम कियेहुए दोनों चरणों को नहीं छोड़ंगा उसप्रकार विवाद | Š 
| करतेहुए उन दोनों को देखकर जगदीश्वर || s< ॥ व ब्रह्मणयदेव विष्णुजी _ने दया से उस ब्राह्मण ( दुर्वासाजी ) से कहा कि हे द्विजोत्तम I स्वस्थ होवो में सब š 
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देत्यगणों को मारकर गोमती व समुद्र के संगम में तुम को नहवाऊंगा इसमें सन्देह नहीं हे विष्णुजी का वचन सुनकर दैत्यराज बलि ने ब्राह्मण दुवीसाजी . 
के ॥ १७ | १८ ॥ चरणो में गिरकर उस समय चररों को दृढ़ता से पकड़ लिया तदनन्तर Š स्वामी विष्णुजी बलि को चरणों को देकर वृद्धि को प्रापहुए ॥ sa ॥ और :, 
राङ्क, चक्र व गदा को हाथ में लेकर ԿԱՎՀՎ को घारेहुए वामन विष्णुजी चले और उनके आगे संकर्षणजी चले ॥ २० ॥ व उन दोनों के पीछे विग्र दुर्वासाजी - 
T चले ओर पृथ्वी से बाहर रसातल को फोड़कर शीघ्रता संयुत सब एश्वी से बाहर निकले ॥ २१ ॥ ओर वहीं गोमती व समुद्र के संगम में प्रकटहुए व पुष्ट धनुष को 


देत्यराट्‌ ॥ १८ ॥ ट्ढञ्जग्राहचरणो पतित्वापादयोस्तदा ú ततःसरद्धिमगमत्पादोदत्त्वावले'प्रभोः ú १६ ॥ शहचक्र 
गदापाणिः शाईबिभरत्मभुस्तदा մ सुशलीलग्रतस्तेषां ययोविष्ण॒ख्रिविक्रमः ॥ २० ॥ तयोरन्वगमहिप्रो «խազ 
लाद्वाहिः। मित्ततारसातलंसवें समुत्तस्थुस्त्वरान्विताः ॥ २१ ॥ आविबंभरूबुस्तत्रेव गोमत्युदधिसङ्गमे॥ ताइमोरृदधन्वोनो 
संकर्षणजनाईनो ॥ २२ u ऊचतुस्तोतदाविप्रं कुरुस्नानंयददच्छया । तयोस्तुवचनंश्चता स्नानंचकेत्वरान्वितः մ २३ ॥ 
स्नाखाचावश्यर्केकमे कतुमारभतहिजः ॥ २४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराएहारकामाहात्म्येएकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

प्रहाद उवाच ս अदह्यघोषध्वनिश्ुत्ला दानवोदुमुखस्तदा ॥ कोधसंरक्तनयनो हुर्वाससमथात्रवीत्‌ ս १॥ हन्यमा 
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घारण किये बलभद्र व श्रीकृष्ण उन दोनों ने उस समय gater ब्राह्मण से कहा कि अपनी इच्छा से स्नान करो उन दोनों के वचन को सुनकर शीघ्रता संयुत दु- ` 


बांसाजी ने स्नान किया ॥ २२ । २३ ॥ ओर स्नान करके दुर्वासा ब्राह्मण ने आवश्यक कर्म करने का प्रारस्म किया ॥ २४ ॥ इति शरीस्कन्दपुराणेहारकामाहात्येदेवीद्‌- Հ 
ի e ॥ ' e te 


यालुमिएविर्रितायांभाषाटीकायामेकोनविशो ऽध्यायः ॥ १६ H ® T @ 
dle । कुश देत्यहि जिमि मारि प्रभु लिङ्ग थापना कीन | सोइ «ied में कह्यो उत्तम चरित नवीन ॥ प्रह्मादजी बोले कि वेदघ्वनि का शब्द सुनकर उस समय 


21 कोघ से लाललोचनोंवाले दुर्सुख दानव ने दुर्वीसाजी से कहा ॥ 91 कि है fast ! हमलोगो से मारेहुए तुम यदि छोड़ेगये तो बहुतही मन्दबुद्धिवाले तुम मरने के 
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९५ 


लिये यहां फिर क्यों आये॥ २॥ यह कहकर दुष्ट զու ने घूँसा से मारने के लिये. च > | 
E x BRI Í [र ՏՅՎ को सुनकर सब दै ere = S दुस्सह दानव ni ४॥ इस d 
नरत्वमस्माभियादियुक्तोसिवेडिज ॥ कस्मातुनरिहायातो : नाइन्तु այ. 
| र त्युनरिहायातो मरणायसुमन्दधीः ॥ २॥ Bark | 
էկ विष्णर्व्राह्यप 3 | " 

անք तरचा ER ॥ ३॥ चकेणक्षुरधारण शिरश्रिच्चेदलीलेयो շիր աի ú 
d p ai ERST ॥ ४॥ प्राकोशदुचैदितिजाव्ञीघमागम्यतामिति ॥ श्रत्वादेत्यगणाःसवे zd 
न हुपासरसपुनस्तत्र परित्रातंचविष्णुना V कूमएप्टोगोलकश्व॒ कीपनोवैदद्पकः ॥ ६॥ यज्ञप्नोयज्ञ 

न्ता हवा विविधायुधपाँणयः॥ ७॥ क्रोधसैरक्तनयनाः कोशन्तोत्राह्मणीतः 
fa * "Ne es cw D AN ի I १ "di | 
RES ac. ean el. तोमर भान्द्पालश्च Beef: lera um 
| STRENG: समन्तादघोरदर्शनेः մ संकपणश्रशुशुभे चन्द्रादित्योघतेरिव॥ 3e n 
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लाललोचनोंवाले å दैत्य अत्रि के पुत्र दुर्वासाजीकी निन्दा करते 
eid AH क उत्र ढुर्वासाजीकी निन्दा करतेहुए उस समय विष्णु व संकर्षणजीको ति “s ԱՐԱՐ Արո ? 
å ԴՎ մշա रा तथा अनक नाँति के Aelia युद्ध किया ॥ 8 ॥ भर्यकर दर्शनोंवाले աք | ओर बिरे हुए | sa | 0० աների सही शोमित i^ जसे ह 
f चन्द्रमा व 3 य्‌ ր օ T SEN "2 "x | | रा q 


| | 
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tke go [| घ Յ« में विष्णुजी मे मारेहुए दैत्य दिशाओं को भगे और विष्णुजी से मारे व भगेहुए दैत्यों को देखकर ॥ १२ ॥ गोलक व कूर्मपृष्ठ शब्द को सुनकर Ë wr 
२७ || खाटे व गोलक ने संकर्षण को तीन बाणों से मारा ॥ १३ ॥ और संकर्षशजी को व्ययित देखकर हुर्वासाजी बहुतही विकल हुए ओर उसने वेग å कूदकर Å me 


दुवीसाजी के मस्तक Å मारा ॥ 98 ॥ और घूंमा से मारेहुए वे दुर्वासाजी चिल्ला उठे व.पृथ्वी में भिरपड़े व घूँसा से मस्तक में मारेहुए व गिरे दुर्वासाजी को देखकर 


ա (48, 5६ ५१८ k cJ Ly 


| भगवान्‌ सेकर्षणजी कोषितहुए व खड़े हो खड़े हो ऐसा बोले ओर मुशल को लेकर वीर बलमद्रजी ने युद्ध में मारा ॥ १५ । १६ ॥ ओर मुशाल से मस्तक में मारा हुआ : 
विष्णुनाविइतादिशः ս दानवान्विदुतान्ष्ट्वा विष्णुनानिहतांस्तथा u १२॥ गोलकःकूर्मएएश्व शब्दश्वत्वान्यवत्तता 


म्‌ ॥ संकर्पएंगोलकश्व निजधानशरेखिभिः n १२ ॥ अ्रनन्तंव्यथितंदृष्द्रा लात्रेयोतीवविह्नलः ॥ उत्पत्यतरसामाद्धि £ 
दुवाससमताडयत्‌ ॥ १४॥ समुष्टिघातामिहतः प्राक्रोशत्पतित'क्षितो ॥ संकर्षणश्चपतितं मुष्टिनामूर्ड्रिताडितम्‌॥१५॥ ¦ 
ट्ष्द्वाचुकोपमगर्वास्तष्ठतिष्ठेतिचात्रवीत्‌ ॥ Հաաա «ՎԿ जघानसमरेरिएन " १६॥ TATT गोलको 
विकलेन्द्रियः ս सवेभिन्नास्थिमस्तिष्कः पपातचममारच մ १७॥ गोलकंपरतितंदष्द्रा ऋदन्तंत्राह्मएंतदा ս कूर्म ष्ठ 

j| चभगवान्‌ विष्णुहन्तुंमनोदधे ú १८॥ नाराचेनसुतीक्ष्णेन हृदयेभ्यहनद्रिपुम ú सविष्णुवाणामिहतस्त्यक्तश्नःप 

j| लायितः॥ १८ ॥ तस्मिन्प्रमग्नेतिबले कूर्मएछेचदानवे մ अभज्यतबलंसवै विदुर्तचदिशोदश ॥ २० तत््रमग्नंवलं 

3| सव निहतंगोलकंतथा U हाःस्थस्तुकथयामास देत्यराजकुशायसः ॥ २१॥ गोलकंनिहतंदृष्ट्रा सर्वान्देत्यान्सदेत्य | 
s| गोलक इन्द्रियों से विकल हुआ और ट्रटेहुए अस्थि व मस्तिष्कवाला वह गिरपडा q मरगया ॥१७॥ और गिरेहुए गोलक को देखकर उस समय आहण दुर्वासाजी को 

| पुकारते हुए कूमप्रष्ठ को मारने के लिये विष्णुजी ने मन किया ॥ १८ ॥ और पेने बाण Š शत्र के हृदय में मारा ब विष्णुजी के बाण å माराहुश्रा वह शास्र को बोड़ 


| | कर भगगया ॥ 9९ ॥ उस बड़े बलवान्‌ SU दानव के नष्ट होनेपर सब सेना नष्ट होगई और दशो दिशाओं को भगगई ॥ Հ» ॥ और उस सब भगीहुई सेना व 
x 


å 


मरेहुए गोलक को उस हारपालक Å दैत्यों के राजा कुश से कहा ॥ २१ ॥ और मरेहुए गोलक व सब दैत्यों को भगेहुए देखकर उस देत्यराज कुश ने तैयार सेना 
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को युद्ध करने की आज्ञा दिया ॥ २२ ॥ व कुशकी आज्ञा को घारणकर Å पञ्चजन आदिक सब दैत्य शीघ्रता से रथों व हाथियों के डारा निकले ॥ २२॥ और Տա 
की द्शहज़ार सेना निकली व बीसहज़ार रथ व दशहज़ार हाथी चले ॥ २४ ॥ और महामुख की सेना के एकलाख घोड़े चले ओर बहुत सेना से संयुत वक्रग दैत्य 
निकला ॥ २५ ॥ वैसेही अनीक संख्यक सेना से संयुत दीधनख दैत्य चला और दैत्यराज कुश का महामंत्री मंत्रियों के पुत्रों समेत चला ॥ २६ ॥ व निघस दैत्य और 
महाबली प्रसव, ऊध्वेबाहु, वक्रशिरा, कंचुक व शिलोन्मुख दैत्य चला ॥ २७॥ और ԳՐԱՎ व राहु और वर्वरक दैत्य निकला व बुद्धि Å श्रेष्ठ सुनामा व वसुनामा 


राद॥ योडमाज्ञापयामास सन्नडस्यवलस्यच ॥ २२॥ आज्ञांकुशस्यतेधार्य देत्याःपञ्चजनोन्मुखाः ॥ युद्धायत्वरया 
सर्वे रथनगिश्वनिर्ययुः ú २३ ॥ अनीकंदशसाहस॑ कृमएएस्यनियंयो մ अयुतेहेरंथानान्तु नागानामयुतंतथा॥ २४ ॥ 
TSAR महासुखपरिग्रहाः t वकगोनिर्ययोदेत्यो बहसैन्यंसमन्वितः ॥ २५ ú तथादीधनखोदेत्यः सेना 
नकिनसंहतः ॥ मन्त्रिपुनेमहामात्यो दैत्यराजङुशस्यच ॥ २६ ॥ निर्ययोनिषसोदेत्यः प्रसवश्वमहावलः մ उईबाह 
शिराः कञ्चुकश्चाशालोन्युखः ॥ २७॥ ब्ह्यज्ञप्नकंश्रेव राहुब॑ब॑रकस्तथा ॥ सुनामावसुनामाचे मन्त्रिणोबुडिसत्त 
ՀԻՄ ९८॥ सनापतिश्चगर्दष्रा तस्यश्चातामहाहनुः մ एतेचान्येचबहवो देत्याःकोधसमन्विताः ॥ २९ ॥ महतारथ 
घोषेण निर्ययुर्युडकाङक्षिणः ն स्नातःशुक्वाम्बरधरो शुक्कमालाविभ्षितः ॥ ३० ॥ कुशःशम्धुमहादेवै भवानीपतिम 
व्ययम्‌ ॥ अच॑यामासशूतेशममरेशंसमाघिना॥ 34 ॥ गीतवादित्रशब्दे मङ्गलवाचकेः ॥ पूजयित्वामहादेवं 
१॥ गीतवादित्रशब्दश्च तथामङ्गलवाचकेः ॥ पूजयित्वामहादे 
मंत्री चले ॥ २८॥ ओर सेनापति उद्रदृष्ट व उसका भाई'महाहनु चला ये और «պ बहुतसे क्रोध संयुत. दैत्य ॥ २६॥. युड की इच्छाकरते हुए बड़े रथ के 
ՀԳ समत निकले और स्नानकर ,सफेद ՎՅԱ को घारणकर सफेद मालाओं से भूषित होकर ॥ Հ» H कुश देत्य ने पावेती के पति व देवेश अविनाशी, 
शिव महादेवजी को समाधि से पूजन किया ॥ ३१ ॥ और गाने च बजाने के शब्दों से तथा मंगल वचनों से महादेवजी को पूजकर व. ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन 


EE å hi en 


कराकर ॥ ३२ ॥ ओर पञ्चामृत से नहवाकर तथा गन्धो से लेपन कर दैत्यराज कुश ने अनेक पष्पयाशियों से महादेवजी को पूजा ॥ ३३ Nik मणियों व हीरा के ', द्वान्मा« 

गहनां से ՀՈՅ कर तथा जलतेहुए दर्यनारायण के समान प्रकाशवाले व सूर्य के समान GITT मुकुट से ॥-३४ || व श्रत्यन्तही शोमावाले हार से शोभित वैत्याज : me 

कुश महाभुज ने तैयार होकर सारथी को देखा॥ ३४॥ और सुनामा व वसु मंत्रियों से वचन कहा'कि इस समय किसलिये युद्ध का उद्योग है इसको कहिये ॥'३६॥ o: 

| उसके उस वचन को सुनकर रुरुने वचन कहा कि दुर्वासा ब्राह्मण गोमती व समुद्र d सङ्गम में नहाने के लिये आया था ॥ ३७॥ व हे भूपते | वहा दैत्यों से मना 
MATER ॥ ՀՀ ॥ पञ्चाश्तेनसंस्नाप्य तथागन्धेविलेप्यच ॥ अर्चयामासदेत्येन्द्रस्तनेककुसुमोत्क . - 

` ` बेर Tate मणिवजविभूषएँः ॥ सुकुटेनाकंव्णेन ज्वलद्वास्कररोचिषा'॥ २४॥ शोभमानोदे .` 

AT हारेणातीवशोमिना ॥ संनह्मयमहावाहः : सारथिसमुदेक्षत ॥ ३५ ॥ सुनामानंवसुंचेव -मन्त्रिणोवाक्यमत्रवी å 

त्‌ ॥ किमर्थसमरोयीगो जायतेत्वधुनावद ն ३६ ॥ तस्यतडचनंक्षत्वा र्र्वचनमत्रवीत्‌ ॥ आगतोत्राह्मणशस्नातुं गो ' . 

मत्युदाधेसङ्गमे ॥ २७॥ गतोहिप्रतिषिङःस देत ॥ तञ्चविष्णःसमानिन्ये संकर्षणसमन्वितः ॥ ३८॥ क ` 

थंगोलकहन्तारं सुहनिष्यामिकेरावम्‌॥ एतावहुक्तासर्ययोदेत्यपतिस्तदा ॥ ३६ ॥ राजन्द्रथाविग्रहेण किंकायैकथ्‌ ` 

यस्वनः ॥ तस्यतहचनंश्वत्वा कुश 'काषसमान्वतः॥ ४०॥ ततोवादित्रशब्दांश्च भेरीशङ्घसमन्चतान्‌ ॥ ददर्शतत्रदेवेशं 

सहखाशरसप्रथुम्‌ 93 ॥ चकपाशिंचविष्णुंचे दुर्वाससमकिल्विषम॥ ईश्वरांशअतंर्ृष्द्वा नहन्तव्योयमीशवरः॥४२॥ - 

| कियेहुए वे ढुर्वासाजी चलेगये और संकषेणसमेत विपणुजी उनको लेआये Š կակ और गोलक को मारनेवाले विष्णुजी को Š कैसे मारूंगा यह क हकर - 

वह Fell का स्वामी रुरु उस समय चला व यह बोला ॥ ३९ ॥ कि II. SER LR क्या कार्य है इसको हमसे कहिये उसके उ वचन को सुनकर U 

'कुश क्रोध से संयुत हुआ ॥ ४० ॥ तदनन्तर उसने नगारों व शाङ्खों के शब्द से संयुत बाजनों के शब्दों को सुना ओर 'वहां हज़ार मस्तकोंवाले अनन्त देवेश | 

स्वामी को देखा ॥ ४9 ॥ और चक्रपाणि विप्णु व शिवांश उन. पापरहित दुर्वासाज़ी को, देखकर कहा कि å इश्वर शिवजी मारनेयोग्य नहीं हैं ॥ ४२ ॥ բ ՎՃ: 


स्कं ° qo 
EL 


FN ETO NSO ME ला लळा SÅ 


— -— ապան 2» — _ -— 


zu. 


| 
| 
| 


SSE 20 UA GN HP Ne e EN 


स्क॑० पु +, और विष्णुजी 


को उदेश कर उसमे उन सब दानवों को varar और उन ԳԱ ने -पवतों के समान हाथी व मेघो: के रुमान शब्दवाले रथो से ॥ ४३॥ - 


१०० 5 और बड़े वेगवान्‌ घोड़ों के डारा जाकर सब ओर से घेर लिया तदनन्तर बिष्णु Վ संकपैणंदेवजी का ԳԱՎ के साथ बड़ाभारी-युद्ध हुआ U ४४ l ओर सब a 


| देत्यनायको से आच्छादित विष्णु व संकपैणजी देखपड़े तदनन्तर बलवान्‌ बलभद्रजी ने नंदन ՎԱՎ को लेकर ॥ ४५ ॥ काल, अन्तक व यमराज, के समान Ag Fel 
É3 को मारा ओर बलशाली बलभद्रजी से मारेहुए å दैत्य ॥ ४६ ॥ भग्नहोकर सब ओर 
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महासुख, खंजनक, राहु और यज्ञशिरा ये शोर श्रन्य बहुत से जो 
तदनन्तर कोधसे संयुत संकर्षण व विष्णुजी Å ॥ ४९ ॥ चक ओर हल के मारने 
से काटडाला II ५० ॥ व मुशली बलमद्रजी ने यज्ञहंता नामक देत्यको चूर्ण किया और राहु को विष्णुजी ने चक्र से मारा व अन्य दानवों को बलभद्रजी ने मुशल से 
मारा ॥५.५॥ और मारेहुए वे भग्न दानव दशो दिशाओं को चलेगये और कुश ने मारीडुई व विकल अपनी सेना को देखकर ॥ ५२॥ क्रोधसे अरुणनयन होकर सारथी 


विष्णमदिश्यतान्पर्वान्प्रेरयामासदानवान्‌ ॥ नागेःपर्वतसंकाशे रथेजलदनिस्स्वनेः ॥ va ॥ अश्वेमंहाजवेगत्वा परि 
queda: ॥ ततोयुडंसमभवदेवयोदानवेःसह ॥ ४४ ॥ आंच्छादितोचदद्दशाते$खिलेंदेत्यनायकेः ॥ ततोश्ही 
ՀԱՏՈՎ बलवाननन्दर्नहली ॥ ४५ ॥ जघानदेत्यप्रवरान्‌ कालान्तंकयमोपमान्‌ ॥ तेहन्यमानादेतेया बलेनवलशा 
लिना ॥ ४६ ॥ सवैतोहुदबुर्भग्ना जग्सुश्चकुशमेववे ॥ बकश्चयज्ञकोपश्च- यज्ञप्तोवेदद्घकः! ॥ २७॥ महामुखःखञ्जनको 
राहर्यज्ञशिरास्तथा ü एतेचान्येचबहवः प्रवरादानंवोत्तमाः ॥४८॥ क्रोधसंरक्तनयना बिभिहुस्तेजनार्दनम्‌ ॥ ततःकोप 
समाविष्टो संकर्षणजनार्दनो ॥ va ॥ चक्रताङ्गलपातेन जम्नतुदोनवर्षमान्‌ մ चक्रेणचशिरःकोपाबिच्छेदाशुबकस्य 
च्‌॥ ४० ॥ चृएंयामासमुशली यज्ञहन्तारमेवच ॥ राहंजघानचंक्रेण तथान्यान्सुशलेनच ॥ ५१ ॥ तेदेत्याहन्यमा 
नाश्च भग्नाजग्सदिशोदश ú कुशःस्ववाहिनीरष्ट्वा विह॒लांनिहतांतथा ս ५२ u क्रोधसंरक्तनयनो याहियाहीति 


Վ श्रेष्ठ व उत्तम दानव थे ॥ ४८॥ क्रोध से लाललोचनोंवाले उन्हो ने जनादन श्रीकृष्णजी को मारा 
ने से श्रेष्ठ दानवों को।मारा और विष्णुजी ने क्रोध से शीघही बक के मस्तक को चक्र 


भगे और कुश के समीप गये व बक, यज्ञकोप, यज्ञश्च ओर deque ॥ ४७॥ Հ 
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उन दोनों के समीप जाकर व अपने नाम को सुनाकर ॥ ५३ ॥ कहा कि हे गदाधर | तुम कोन हो जो कि इन, दैत्यों 


` Հ . ^ på ` M - Ac BE । 
| मैंने उनको मारा हे ॥ ५५ ॥ कुश बोला कि यहां टिकेहुए सुको जानते हो और जीते हुए तुम कैसे जावोगे स्थिर होकर तुम युद्ध करो तदनन्तर जीवन 


“K 


3) को छोडोगे ॥ ५६ H यह कहकर उसने पचीस बाणों से विष्णुजी को मारा .ओर आठ बाणों से सेकर्षणजी को मारकर श्रत्रि के पुत्र दुर्वासाजी को 


iK 


सारथिम्‌॥ सतयोरन्तिकंगत्वा नामविश्राव्यचात्मनः u ५३ ॥ उवाचकस्तवदेतेयानिमानह॑सिगदाधर ॥ ५४ ॥ श्रीवा 
सुदेव उवाच ॥ यस्मादिसुक्तिदपुण्यं गोमत्युदषिसङ्गमम्‌ ॥ रुडंडुरात्ममि'पापेस्तस्मात्तेनेहतामया ॥ ५५ ॥ ՅՅ 


उवाच u मांजानासिचह्यत्रस्थ॑ 


कर्थजीवन्प्रयास्यसि ॥ युध्यस्वत्व॑स्थिरोभ्त्वा ततस्त्यक्ष्यसिजीवितम्‌ ॥ ५६ ú इ 


त्यक्तापञ्चविशत्या ताडयामासकेशवम ú अनन्तंचाष्टमिर्वाणहेत्वान्रेयमवेक्षत ॥ ५७ ॥ इश्वरांशंचतंदृष्द्रा scd 
गच्छमाचिरम्‌ ॥ सवाणेमिन्नहदयः शाईहिधनुषांवरमू ॥ ५८ ॥“विक्ृष्यघातयामास चतुभिश्चतुरोहयान्‌ ॥ सारथस्तु 


शिरःकोपादडचन्द्रेणचिच्छिदे 


॥५९॥ धतुश्चिच्छेदचेकेन्‌ 


ध्वज़मेकेनयन्त्रिणा ॥ ६० ॥ सच्चछिन्नधन्वाविरथो' हताश्वोह 


तसारथिः ॥ प्रगह्मवमहाखड़मुवाचवचनंतदा ॥ ६१ ॥ यदित्वांपातग्रिष्यामि कीतिमें्रव॒लाभवेत्‌ մ पातितोहन्त्व 
यावीर यास्यामिपरमांगतिम्‌॥ ६२ ॥ तिष्ठतिष्ठहरेस्थान माब्रजत्वमतःपरम्‌॥ धावन्तमतिसंरब्ध॑ खञहस्तंतथारि 


है| उत्तम शाङ्गेघनुष को ॥ ४८ ॥ खींचकर WR 


Band 


e ^A ss Վ : P pn से Š विष्णुजी ने धनुषों में 
Հէ åt उनं शिवांश ढुवौसाजी को देखकर कहा कि यहां तुम कौन हो शीघ्री चलेजावो शर बाणा से कटेहुए im उग तिन | 
Ål देखा u ५७॥ ओर उन शिवांश दु बाणों से चार घोड़ों को मारा और क्रोध से सारथी के शिरको तलवार से काटडाला ॥ ५९ ॥ और एक. बाण से 

J| घनुष को व एक वाण से ध्वजा को काटडाला ॥ ६०॥ उस समय कटे HIN व नष्ट 'सारथी -तथा नष्ट "IgM नयत जते उत लचे NM ` et 
x वचन कहा ॥ ६१ ॥ कि मैं यदि तुमको मारूगा तो मेरा बड़ाभारी यश होगा व हे वीर | तुमसे माराहुआ Š उत्तम गति को प्रातठूंमा ॥ ६२ ॥ हे हरे स्थान १ 
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ES को मारते हो ॥ ५४ ॥ श्रीवासुदेव कृष्णजी बोले कि जिसलिये मुक्किदायक व पवित्र गोमती तथा समुद्र का सङ्गम दुष्टात्मा च पापियों से: श्राच्यादित हे उस कारण fr), अ« २० 
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“नन्तर खञ्जनक समर में रथ से उसको लेचला व कुश दैत्य : 


STN लॉट और पड़ेहुए कुश दानव को शिवालय में घरकर रज्जनक देत्यने ॥ ६६॥ स्नान,चन्द्न, . 
| नवय व गीतों और बाजनों से प्रसन्न किया व शंकरजी की प्रसन्नता से उसने उसी क्षण जीवनको पाया ॥ ६७ ॥ व उस समय हे शिव | हे शिव | ऐसा कहताहुआ : 
म्‌ ॥ ६३ ॥ चकणशतधारेण शिरश्विच्छेदलीलया ॥ तंद्चिन्नशिरसंभूमो पतितंवीक्ष्यदानवम ॥ ६४॥ अथोवाहर 
थनाजो देत्यःखञ्जनकस्तथा մ अथयातेकुशेदैत्ये विष्णुःसंकपणस्तथा ॥ ६५ ॥ दुर्वाससाचसहितः सन्यवर्ततहाषि 
3) तः॥ शिवालयेतुपंतिंतं कुशंनिक्षिप्यदान्‌वम्‌ ॥ ६६॥- स्नानेगन्धेश्रनेवेधैर्गीतवाधेरतोषयत्‌ ॥ अवापजीवितंसद्यः . 
" TATT SETET Ա ६७॥ उत्थितःसतदादेत्यो अवञ्छवशिवेतिच॥ तँपुनर्जीवितेर। दैत्यंदेत्यगणास्तदा॥ ६८॥ ` 


| | 
ի देत्य उठपड़ा और उस समय फिर जियेहुए उस दैत्य को देखकर दैत्यों के गण प्रसज्ञ हुए ॥ ६८ ॥ व सुनामा ने यह वचन कहा कि हे विभो ! बहुत दिनों: : 
| तक बढो यदि աաա «Վարդ को नहवाकर वे श्रीकृष्णजी लोटजावें॥ ६९ ॥ दी इच्छाके अनु: ने ; ; 
| हे उसके उस वचन को उनकर कुश ने वचन कहा ॥ ७० H कि तुम जाकर बाण की रक्षा करनेवाले उन दोनों को पठावो राजा से ये 
उत्तम मंत्री छुनामा ने ॥ ७१ | बिपूणुजी को व हलायुध बलभद्नजी को प्रणामकर कहा कि हे जनादेनजी | कुशने सुझको 


Ip" 
4 


<o Yo 8 उस उपाय को करूंगा कि जिससे यह न होवै तदनन्तर शेकरजीकी प्रसन्नता से वह फिर जीवन को पाकर॥ ३॥ उस समय तलवार व ढाल को लेकर आया व उस r 
| ने खड़े हो खड़े हो ऐसा कहा शिवजी के परिग्रह उस कुश को फिर श्रातहुए देख कर ॥ ६४॥ विष्णुजीने गरुईं गदा से उस समय गदाको हाथ में लियेहुए कुश को |Z 


१०७ 

@ मारा व टूटे मस्तकवाला वह गदा से माराहुआ कुश गिरपड़ा ॥ au ॥ व भूमि में गिरेहुए उस कुश को विष्णुजी ने वेग से पकड़कर उसके शरीर को बिल में फेंक t: 
| दिया आर फिर qup करदिया Ա &६॥ व उसके ऊपर विष्णुजी ने लिंग को थापन किया और चेतन्यता को पाकर कुश दानव ने उस समय अपने शरीर के ऊपर स्थित |Ë 
करिष्यामि येनायंनभवेदिति॥ ततःसजीवितंप्राप्य प्रसादाच्छ$रस्यच॥ ९३॥ सङ्गीचर्मीतदायातस्तिषठतिष्ठेतियात्र Է 

वीत्‌ ॥ तमायान्तंपुनरष्ट्रा कुशाशवप्रिग्रहम्‌॥ ९४ ॥ जघानगद्याय्ुर््या गदाहर्तंतदाकुशम्‌ ú समिन्नमूर्डान्यप |է 
तहुदयाताडंतःकुशः॥ ՀՎ ॥ तंभूमोपतितंवेगात्परिशह्मकुशांहरिः ॥ गर्तेनिक्षिप्यतद्देह सवैपुनः ॥ ९६॥ || 
[लङ्गसस्थापयामास तस्यापारजनाइनः ü सलब्धसंज्ञोदनुजः-शिवलिङ्गमपश्यत॥:९७-॥ आत्मोपरिस्थितंदेहे तदा || 
चिन्तापरोभवत्‌ ॥ <८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामाहातयेविंशतितमोऽध्यायः॥ २०॥ ओ մ». ॥ | 
श्ीप्रहाद उवाच t शिवतिङ्गमलङ्घयंहि, बुडिपैहतोह्यहम्‌॥ उवाचङ्ष्णंद्बुजस्तारितोहन्त्वयानघ॥ १॥ विष्णु Å 
CR BR च «ՐԸ 4१. $ $ - कक Tax 

स्वाच ॥ परितुष्टोस्मिदत्येन्द्र शोयेणशिवसंश्रयात्‌॥ वरंवरय भद्रन्ते यदीच्छसिमहामते॥ २॥ कुश उवाच ॥ यथा š 
, शिवलिंग को देखा तब वह चिन्ता Š परायण gan) av | &८॥ इति श्रीस्कन्द्रपुराणेष्ठारकामाहात्मयेदेवीदयालुमिश्रविरचितायाभाषारीकायांविंशतितमरोऽध्यायः | २० ॥ 3 

3| दो०। टिके डारक़ामध्य जिमि gater सुनिनाथ | इकइसवैं պարզ में सोई akta गाथ 1 श्रीप्रह्मदजी बोले कि उस दैत्यने श्रीकृष्णजी से कहा कि शिवलिंग | 
£ I ED 

“+ Hø 


|| नांघने योग्य नहीं है और में घुडिमत्तापूवैक मारागया व तुमसे तारागया ॥ १ ॥ विष्णुजी बोले कि हे दैत्येन्द्र ! शिवजीके आश्रय से तुम्हारी शूरता से मैं प्रसन्न है ENN. , 
“के मरामते | जो चाहते हो उस वर को मांगो तुम्हारा कल्याण होवै ॥ २ | कुश बोला कि हे हरे जैसे शिवजी मेरे पूजनेयोग्य हैं å ԿԱՆ दोनों Å ५०४ , 


MO rn Va >. 


գ». को भी मारा ॥ ८३ विष्णुजीने इनको व श्रन्य बहुत से दानवों को मारा व मरेहुए दानवों को देखकर बड़े क्रोधित कुश ने ॥ ८४॥ युड Å क्रोधित होकर उत्तम अरब ի 
9०४ ^ से विष्णुजी को मारा व क्रोध संयुत भगवान्‌ विष्णुजी ने चक्र से उसके शिर को गिरा दिया ॥ ८५॥ और कटेहुए मस्तकवाले उस कुश दैत्य को पृथ्वी में पढेहुए . 
Հ, देखकर दिष्णुजी ने उस समय पांव व हाथों को तिलभर खंड २ काटडाला ॥ ८६॥ उस समय विष्णुजी से खंड २ काटेहुए कुश को देखकर वे सव देतय फिर लेकर > 
Հ | शिवालय को लेआये ॥ ८७ | व त्रिशूलघारी उन शिवजी की प्रसन्नता से कुश दानंव शीघही जीवको प्राप्त होकर यकायक उठा व यह बोला कि विष्णुजी कहां 
2 हरिः॥ उल्मुकश्चापिनिहतो ब्रहमप्नश्वापिपातितः॥ ८३॥एतेचान्येचबहवो घातिताःकेशवेनाहि ॥ दानवान्निहतान्दष्ट्व 
վ कुशः्परमकोपन्‌ः॥ ८४ ॥ जघानयुषिसंरब्धः परमास्रेणकेशवम्‌॥ भगवानक्रोधसंयुत्तश्चक्रेणापातयाच्छिरः॥ ८५॥ 
ह तंबिन्नशिरसंभरमौ पतितंवीक्ष्यकेशवः ս चिच्छेदबाहपादोच खण्डशस्तिलशस्तदा ॥ så ॥ खण्डशोघातितंृषदव 
केशवेनकुशंतदा ॥ से ग्रह्मतेपुनदत्या निन्युःसवेशिवालयम्‌॥ ՀՏ ն प्रसादाच्छालनस्तस्य जीवंसम्प्राप्यदान qn 
S उत्थितःसहसाकुडः कविष्णुरितिचात्रवीत्‌ ú == ॥ गदासुद्यम्यसंकुडी योडुमागाजनादनम्‌ ॥ तमुद्यतगदरुष्द्धा नि 
टु हतँजीविर्तपुनः ॥ «Հ ॥ दुवाससमुवाचेदं विष्णुःकमललोचनः ն जीवत्यसोपुन 'कृस्मात्कारएक्ययस्वनः ॥ इत्यक्त 
ն श्रिन्तयामास ध्यानेनऋषिसत्तमः ॥ ६०॥ त्कारणंसरवसुवाचमधुसूदनम्‌ ॥ महादेवेनतृष्टेन कुशोयममरः 
5 कृतः॥६१॥॥ खण्डशोपिकृतस्तस्मान्नचग्राणेवियुज्यते մ तच्छुत्वाविस्मयाविष्टो हन्तव्योयकर्थमया॥ eX उपायत ` 
५ É ll ८८॥ और गदा को उवाकर क्रोधित होताहुआ वह युद्ध करने के लिये विष्णाजीके समीप आया और नष्ट होकर फिर जिये व गदा को उवायेहुए उस दानव को ` 
T देखकर ॥ «Հ ॥ कमल सरीखे लोचनोंवाले विष्णुजी ने दुर्वासाजी से कहा कि फिर यह किस कारण जीता है उस कारण को हमसे कहिये ऐसा कहेहुए արոտ ` 
3| दुर्वोसाजी ने ध्यान से चिन्तन किया ॥ &० ॥ व उस सब कारण को जानकर विष्णुजी से कहा कि प्रसन्न होतेहुए महादेव ने इस कुश को अमर किया हे॥ ६१॥ उस : 
कारण खंड २ कियाहुआ वह प्राणों से रहित नहीं होता हे उस वचन को सुनकर विष्णुजी विस्मयसंयुत हुए कि मुझसे यह किस प्रकार मारने योग्य EVER NÅ . 


å 
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9०५ ESI ने खड़े हो खड़े हो ऐसा कहा शिवजी के परिग्रह उस कुश को फिर आतेहुए देख कर ॥ ९४॥ विप्णुजीने nå गदा से उस समय गदाको हाथ Å लियेहुए कुश को | 2 
e मारा Zi मस्तकवाला वह गदा से ARTE कुश गिरपड़ा av ॥ व भामि Å गिरेहुए उस कुरा को विप्गुजी ने वेग से पकड़कर उसके शरीर को बिल में फेंक | 
3| दिया और फिर पूरण करदिया e व उसके ऊपर विष्णुजी ने लिंग को थापन किया और चैतन्यता को पाकर कुश दानव ने उस समय अपने शरीर के ऊपर स्थित || 


करिष्यामि येनायंनभवेदिति॥ ततःसजीवितंप्राप्य प्रसादाच्छडूरस्यच॥ sa ॥ खड्गीचमींतदायातस्तिष्ठतिष्ठतिचात्र 
वीत्‌॥ तमायान्तंएुनरष्ट्वा कुशंशिवपरिग्रहम्‌॥ ९४॥ जघानगद्याझुर्व्या गदाहस्तंतदाङुशम्‌॥ सभिन्नमूदान्यप 
तङ्गद्याताडितःकुशः॥ ६५ ॥ तंभूमोपतितंवेगात्परिश्ङुशंहरिः | ॥ गर्तेनिक्षिप्य॒तरेहं 'परयामासवेएनः ॥ ६६-॥ 
लिङ्गसंस्थापयामास तस्योपरिजनाईनः ॥ सलब्धसंज्ञोद्चजः शिवलिङ्गमपश्यत ॥ :९9-॥ आत्मोपरिस्थितंदेहे " 
चिन्तापरोभवत्‌ ॥ ६८॥ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेदारकामाहात्येविंशतितमोऽध्यायः॥ Ro Ho ओ ս क्र 
श्रीप्रह्मद उवाच ս शिवलिङ्गमलङ्घयँहि बुडिपू्वेहतोह्यहम्‌ I उवाचकृष्णंदनुजस्तारितोहन्त्वयानघ ॥ १॥ य 
6| स्वाच। परितुष्टोस्मिदेत्येन्द्र शोर्यणशिवसँश्रयात्‌ ॥ वर॑वरयमद्रन्ते यदीच्चसिमहामते ॥ २॥ कुश उवाच ॥ यथा | 
| शिवलिंग को देखा तब वह चिन्ता सें परायण हुआ॥ x | €८॥ इति श्रीस्कन्द्रपुराणेष्ठारकामाहाल्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांविशतितमो Տարա: ॥ २० ॥ || 
दो० । टिके हारकामध्य जिमि «Հա सुनिनाथ। इकइसवें अध्याय में सोई वर्रित गाय ॥ श्रीअह्ादजी बोले कि उस दैत्यने saget से कहा कि शिवलिंग | 


| 3| नांघने योग्य नहीं हे और Å घुडिमत्तापूयेक मारागया व तुमसे तारागया ॥ १ ॥ विष्णुजी बोले कि है देत्येन्द I शिवजीके आश्रय से तुम्हारी शूरता से में प्रसन्न हूं 
3 महामते | जो चाहते हो उस वर को मांगो तुम्हारा कल्याण होवै ॥ २ | कुश बोला कि हे हरे जैसे शिवजी मेरे पूजनेयोग्य हैं Må तुमहो थोर दोनो || 


|| १०५ 


S उस उपाय को करूंगा कि जिससे यह न होवै तदनन्तर शैकरजीकी प्रसञ्चता से ՀՅ फिर जीवन को पाकर॥ ६३॥ उस समय तलवार व ढाल को लेकर श्राया व उस £ हा» मा० 


Her ` 


स्केल զօ - सूतियां एकही हैं इस कारण तुमसे Š वर को मांगता हूं ॥ ३ ॥ कि हे नाथ ! तुमने मेरे ऊपर जिस शिवलिंगको थापा है dg 


जाकर मनुष्य मधुसूदनजी को पूजै॥ ३॥ 
फल से आर आरती से पूजकर व Հարգ 


^ 


५ व यदि मैं तुमसे दयाकरने योग्य हूँ तो यह मेरा यश होये ऐसाही होवैगा इस प्रकार कहाहुआ वह देत्य वहीं स्थित 
jt सब दानवों को शोषलिया कुछ दानव रसातल को चलेगये और कितेक विष्णुजीके श्राश्रित 


नाई प्रणामकर || 99 ॥ घत से दीपक देनाचाहिये 


C T ՐՀ 


ह्यीयद्यहन्ते ममकीतिमभंवेदियम - 


ए॥८॥ प्रह्वादजी बोले कि मधुसूदन विष्णुजी पूजित होकर विशेषता से फलदायक कहेगयें हे 
व सुगन्धि से लेपनकर कृप्णदेव को पूजे ओर चंदन, 


मेरे नामसे कुशेश ऐसा प्रसिद्ध होवै ॥४॥ ^. 
हुआ ॥ ४ ॥ तदनन्तर विष्णुजी ने अन्य : 
हुए ॥ ६ H आर संकर्षणजी वहीं स्थितहुए तदनन्तर विष्णुजी . 
[जी वहीं स्थित हुए ॥ ७ ॥ गोमतीचक्रतीर्थ में भगवान्‌ वामनजी Ru 


तहुए उसी से इसको .” 


॥ एवंभविष्य 
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इस कारण हारकाप्री : 


वसन व अनेक प्रकार के पुष्पां से ॥ १०॥ तथा नेवेद्य, भूषण, तांबूल - 


व रात्रि में जागरण तथा गाना, बजाना करे व पुस्तक को पढ़े ॥ १२॥ | 


ԹԵ... 


> रुक्मिणीजी के समीप जावे और दही, हः शहद व शक्कर से TET ॥ 5 ॥ और घृत से वु अनेक भाति के गंधों से नहवावै और पुष्पों å पूजनकरे 


को इसलोक व परलोक में कुछ ւ 

2 दुलेभ नहीं होता 8 ॥ 9० || ओर जो चंदन कुंकुम व करतूरी से लेपन करता है बह्‌ अन्ता च निधेनता को नहीं देखता re आमडी be ավ i 
मजानारी टुभगाइःखसंयुता ॥ मक्त्यानपर्यतेयावत्कलीङष्णप्रियानरः ॥ ७ ॥ सम्पूज्यङकष्णेविधिवत्ततोगच्छेुरु 
= म स्नापयद्वषिदुगथेन मधुशर्करयातथा ॥ = घतेनविविधेगेन्थेस्तथापुष्पेःप्रपजयेत կ तरथा दकेनसंस्ना 


| 
| | केतकी और पालक पुप्पो से पूजे ॥ १३ ॥ शर अशुरु धूप व श॒ग्गुल से धूप देवे और अनेक देशों में उपजेहुए कुसुम के रंगे उत्तम वसनों से॥ १४ ॥ भीष्मक की . 
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को भलीभांति पूजकर व भक्ष्य, भोज्यादिक नेवेद्य से पूजकर सेरेऊपर देवीजी प्रसन्न SÅ इस संत्र से ॥ ३७ ॥ कर्पूर समेत तांबूल कों भक्ति से निवेदन करै और अक्षतो Ble fe 


समेत उत्तम फलको लेकर ॥ १८॥ हे बाझणो | इस मंत्र से विधिपूर्वक अर्घ को देवे कि हे कृष्णप्रिये ! हे देशाधिपति 
N å å Á Å हे विदशदेशाधिपतिनन्दिनि | तुम्हारे लिये नमस्कार 
है ॥ 9९ ॥ है सवेकामप्रदे, देवि | wŠ को SET PSP ԳՈՎ नमस्कार है तदनन्तर मनुष्य जलतेहुए दीपक समेत आरती så २०॥ व विशेषकर कपूर से |: 


नीराजन;करना चाहिये व भावसंयुत मनुष्य शङ्ख में जल करके घुमावे ॥ २५॥ और घुमाकर पवित्रता 


NNN Ը 


मानवःकलो ॥ नवेर्येभक्ष्यभोज्यायेदेंवीमेप्रीयतामिति॥ १७॥ ताम्बूलचसकपूरं सावेनविनिवेदयेत्‌॥ ग्रहीत्वाचफलं 


द्व्यसक्षतश्वसमन्वितम्‌ ॥ १८ ॥ मन्त्रेणानेनवेविप्रा अघेदयाहिधानत 


नि ॥ १९ ॥ सर्वकामप्रदेदेवि ग्रहाणाधनमोस्तुते ॥ आरापिकंततःकुयाज्ज्वलद्दीपकसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ नीरा जनंप्रकः नयं 
PRUT: I शङ्खेकतातुपानीयं भ्रामयेद्वावसंयु 


प्रएमेद्रमो नमःकृष्णाप्रि 


स्तथा॥ २२ ॥ सुगन्धकु 


1 


khai 


यवद्न्‌ ॥ २२ ॥ विप्रपत्नीश्वाविप्रांश्व पूज 


ծ 
+ 


FIT कुकुमेनविलिप्यच I कोसुम्भकेःकजलेश्व ामबलेनचतोपयेत॥ vo ॥ ազ 
(वाघुगन्थन कुङ्कमनविलिप्यच ॥ धूपेनधूपयित्वातां TESE ॥ २५ ॥ नेवेचेभक्ष्यभोज्येश्व मांसेनसुरयात 


€ GUT कहताहुआ मनुष्य देडवत्‌ करे HAR ओर जाह्मणों की स्त्रियों व ब्राह्मणों को द्रव्य की शक्ति के अनुसार पूजे व सिंदूर तथा अनेक भांति के हारों से तथा वसनों | 
व कुकुमॉसे RR शौर सुगन्धित फूलों से एजकर व कुंकुम से लेपनकर कुसुभी वसन, कज्जल'व तांबूल से प्रसन्न करावे॥ २४ ॥ और सुगन्ध से नहवाकर व कुंकुम से लेपन [s 


रसा घारयेचविशुद्ये ॥ दरडव 
सिन्ट्रेबिविधेहारेवांसोभिःकुडमे 


=o ge छ| पीठ पे चौंसठि योगिनियों को पूजे व हरिसिद्धि और क्षेत्रपालों को सब ओर पूजे २७॥ और वहां विरूपस्थायिनी व सान मातृकाओं को पूजे व उस पीठ में अए्मूर्तिसे : 
११० (| स्थित लक्ष्मीजी को पूजे ॥ २८॥ और रुक्मिणी, सत्यभामा व जाम्बवती देवी को पूजे और मित्रबिदा, कालिंदी, भद्रा व अग्निजिती को पूजे॥ २६ ॥ व वैष्णव मनुष्य उसी : 
1484 कृष्णकी प्यारी लक्ष्मीजी को पूजकर विधिपूवेक इनको भलीभांति पूजकर तथा खीर से ठक्कर ॥ ३०॥ गाने, बजाने के योगों से व दीप तथा जागरणादिकों से 
पूजकर मनुष्य सब कामनाओ्रों को पाता है और उसके ऊपर विष्णुजी प्रसन्न होते हैं ॥ ३१ ॥ व रोगों से छूटाहुआ Թ की बृद्धि से संयुत वह जीता है उसको बहुत 
४ क्षेत्रपालांश्वसर्वतः ॥ २७॥ विरूपस्थायिनींतत्र तथाबसप्तमातरः ! अष्टमूतिस्थितापद्या पीठेतस्मिन्प्रपूजयेत्‌॥ २८॥ 
| रुक्मिणीसत्यभामांच देवीजास्बवतीतथा ॥ मित्रविन्दांचकालिन्दी मद्रामग्निजितींतथा n २६॥ सम्पूज्यलक्ष्मींत 
S| चेव वेष्शवःकृष्णवज्ञभाम्‌ ॥ एताःसम्पूज्यविधिवत्संतप्यचेवपायसेः ॥ ३० ॥ गीतवादित्रयोभेश्च दींपेजांगरणादि 
मिः ॥ सर्वान्कामानवाप्नोति तस्यविष्णुःप्रसीदति ॥ ՀՀ ն जीवतेव्याधिनिसक्ती ऋाडिदाङिसमान्वतः॥ FATTE 
मि्दनिः किंत्रतेनियमेस्तथा ॥ aq ú येनदृष्टाजगन्माता रुक्मिणीकृष्णवल्लमा մ किंयज्ञेवेहमिश्वेव GUREN 
ऐः॥ ३३ ॥ तेनदत्तंहुतंतेन जप्तंतेनसनातनम्‌ ॥ इलया तेनसंप्रात्ताः सिडयो्टीनसंशय: ॥ ३४ ॥ गताहारवतीयेन € 
2 ष्ाकेशववल्लमा մ सफलँजीवितंतस्य जन्ममातुषमेवच ॥ २५॥ कलोकृष्णपुरागता EEA । सवान्का 
मानवाप्रोति परत्रेहचमानवः ॥ ३६ ॥ तस्मारसवेप्रयल्ेन रुक्मिणी कृष्णवल्लमा ॥ स्नानगन्धादिवखेश्र TRIS 
दानों से व वतो और नियमों से कया Š ॥ ३२ ॥ कि जिसने कृष्णकी प्यारी रुक्मिणी जगद॒म्बिकांजी को देखा है व զակ उत्तम दक्षिणावाले यज्ञा से क्या हे ॥३२॥ 
Հ उसने दान दिया व उसने हवन किया और सनातन जप किया ik उसने हेला से निस्सन्देह आठ सिडियो को पाया है ॥ ३४॥ जिसने कि हारकापुरी को जाकर 
विप्गुप्रिया रुक्मिणीजी को देखा है उरूका जीवन व मनुष्य का जस्म सफल हे ॥ ३५ կ कलियुग में श्रीकृप्णजी की पुरी डारकाजी को जाकर ԱՎԱՅ 
| रुक्मिणीजी को- देखकर ոզ इस लोक व परलोक में सघ कामनाओं को पाताहे ॥ ३६ ॥ इस कारण सब यत्न से स्नान, 'चन्दुनादिक व eu तथा बहुत सी 
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बलियो से और गाने, बजाने के 
adel उत्सव के दिन में व चहु 


- शब्दों से तथा disi व जागरण से प्रसन्न कीहुई भीष्मक की कन्या रुक्मिणी कृष्णप्रियाजी सब कामनाओं को देती & ll ३७।३८॥ 
दशी म सावधान होता हुआ मनुष्य रुक्मिणीजी को पूजकर इच्छा के अनुकूल चाहे हुए फल को पाता Š ॥ ३६ ॥ और माघ महीने 


में ENG की अष्टमी तिथि में जिन्हाँ ने चन्दन, एप्प व श्रनेक भांति के उपहारों से कामदेव की माता रुक्मिणीजी को पूजा Š ॥ ४० ॥ उसका जीवन “सफल है 
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आर उसके मनोरथ सफल होते 


व उत्तम स्थान क्रो प्राप्त होते É ॥ ४३॥ व ज्येष्ठ की most तिथि में 
2| होते 


Հ DÅ 


भिस्तथा॥ २७॥ गीतवादित्रघोषेश्व दीपेजांगरणेनच ս तोषिताभीष्मकसुता सर्वान्कामान्प्रयच्छति ॥ ३८॥ तथाचे 
वात्सवादेने चतुदश्यासमाहितः ॥ पूजयित्वायथाकामं वाञ्डितंलभतेफलम्‌॥ ३६॥ माघेमासिसिताष्टम्याँ कन्दर्पज 
ननौवुधः ॥ पूजितागन्धपुष्पेश्च छपहारेरनेक्धा ॥ ४० ॥.सफलंजीवितंतेषां सफलाश्चमनोरथाः ս हादश्यांचेत्रमा 
सेत ऋष्णेनसहरुक्मिणीम्‌ ú 93 մ येपश्यन्तिनरादेवीं रुक्मिणींमधुमाधवे ॥ कृष्णेनसहगच्छन्ति तेघन्यामानवा 
दिवि॥ ४२ ॥ पुत्रपोत्रसमायुक्ता धनधान्यसमन्विताः ॥ जीवन्तिव्याधिनिर्मुक्ताः पदंगच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 


+$ SYND 


ज्येष्ठाष्टम्यांनरयेस्तु पूलिताङष्णवज्ञमा ॥ तेषांमनोरथावापिलेभ्यतेनात्रसंशयः ॥ 99 ॥ सदाभाद्रपदेमासि ՀԺ 
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पूजाकृताबुधेः ॥ सवपापविनिमुक्ता यान्तिविष्णुपदन्नराः॥ ४५ ॥ कात्तिकेशुङ्कादश्यां रुक्मिणी कृष्णसैयुताम ॥ स 
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हं और चेत महीने में डादशी तिथि में कृष्ण समेत रुक्मिणीजी को॥ ४१ ॥ जो मनुष्य देखते हैं व जो चेत और वेशाख में कृष्णजी समेत 


|| रुक्मिणी देवी'को देखते हैं पृथ्वी में वे धन्य मनुष्य स्वर्ग को sQ I ४२ ॥ व पुत्रों और पौत्रों से संयुत तथा घन, धान्य से युक्त व रोगरहित होकर वे मनुष्य जीते हँ, 
जिन मनुष्यों ने कृष्णजी की प्यारी रुषिमणीजी को पूजा हे उन को मनोरथ की प्राप्ति "' 
मिलती हे इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ४४ ॥ और सदैव भादों महीने में जिन बिडानो ने उन का पूजन किया. हे सब पापों से छूटे हुए वे बिप्णुजी के स्थानको प्राप्त “ 
हैं॥ ४५॥ शर कातिक में Մոզ की डादशी तिथि में जिसने कृष्ण से संयुत रुक्मिणीजी को देखा है उसका जीवन सफल होता हे व पुत्रों की aar ` 
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नाश नहीं होतीहे ॥ ४६॥ और एक ठिकाने स्थित कृष्ण से संयुत रुक्मिणी जी को जो देखता है उसकी जीवन सफल होता है व पुत्र की'सन्तान नाश नहीं होती 
$ Gl ४७॥ व बहुत धन धान्य होता है और कभी दरिद्रता नहीं होती है इस प्रकार जो मनुष्य रुक्मिणीजी को देखे व श्रीकृष्णजी को पूजे ॥ ४८॥ और जो सब 
5 तीथों में नहावे व शक्ति के अनुसार दान देवे है घाझणो I उसको कलियुग. Å जो जो पुण्य का फल होता हे॥ ४६ ॥ वह «գվա से कहा गया और कलियुग Å 
1 WISI की स्थिति कही गई हे TEU | छारकापुरी को छोड़कर अन्यत्र कलियुग में मुक्ति नहीं मिलती हे॥ ५० ॥ इस पुराण की संहिता को बालि को बांधनेवाले 
3 


याचसवतीथषु दानंशक्त्याददातियः ॥ तस्यपुर्यफलंचेव कलोययद्धवेद्रिजाः॥ ४६ ॥ कथितंतदशेषेण कलोकृष्ण 


तप्रसादेन प्रहादायमहात्मने ॥ ५१॥ ऋपिभ्यःकथयामास सए्ट्टोदैत्यसत्तमः ॥ श्रणयायोनरोभक्त्या Վա 

ԳԱՎ: ॥ ४९ ॥ स्वान्कामानवाप्नोति विष्णुलोकंसगच्छति ॥ ५३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणऐेहारकामाहार णी ` 

दशानमाहात्म्यनामहावशोऽध्यायः ॥ २२ IU * , sk ॥ . ने ॥ नै " 
श्रीमाकरडेय उवाच ॥ हारकायास्तु माहात्म्यमिन्द्रद्न्न निबोध मे ॥ कलो निवसते यत्र रुक्मिणीपति 

कृष्णजी ने किया व प्रसन्नता से उन्होंने प्रह्मद महातमा के लिये दिया॥ ५१ ॥ और पूंछे हए उन श्रेष्ठ दानव प्रह्मादजी ने ऋषियों से कहा भक्तिसंयुत जो मनुष्य इसको 

ईँ; भक्ति से पढ़ता या सुनता है Ա ५२ ॥ वह सब աթի को पाता है व विप्णुलोक को जाता हे I ԿԱ इति श्रीस्कन्दपुराणेददारकामा हात्मयेदेवीदयालुमिश्रविरचितायां 

भाषाटीकायां रुक्मिणीदर्शनमा हात्यंनास हाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ տ: կ @ ॥ @ ॥ 

दो०। यथा डारकापुरी कर श्रहै अठुल परभाव। सो तेइस अध्याय में कह्यो चरित चितेचाव ॥ श्रीमाकेएडेयजी बोले कि हे इन्द्रद्मुम्न | सुझ से हारका का 
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| माहात्म्य सुनिये जहां कि रुक्मिणी के पाते विष्णुजी कलियुग 4 बसते हैं ॥ 9 ॥ कलियुग में जो मनुष्य श्रीकृप्णजी का माहात्म्य सुनते व पढ़ते हैं उनका यमलोक 

j| में आठयुगों तक निवास नहीं होता Š ॥ २ 1 जिसको श्रीकृप्णजी की कथा सदैव माणसे भी प्यारी है उसको इस लोक व परलोक में कुछ ढुलैभ नहीं होता है ॥ ३॥ | 
j| और हज़ार मन न्वन्तरतक काशी में जो फल कहा गया हे वह छारका में पांच दिन बसनेवालों क्रो होता है॥ ४ մ ओर कलियुग में यदि हारकाइरी में जो चाएडाल "i 
बसता हे वह यतियों की गति को पाता हे ऐसा प्रजापति ने कहा हे ॥ ५॥ व हे नरनायक ! प्रतिदिन हारका को जाता हुआ मनुष्य कुरुक्षेत्र से उपजे हुए 
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केशवः॥ १॥ कलो कृष्णस्यमाहात्म्यं येश्वण्वन्तिपठन्तिच ॥ नतेषांभवतेवासो यमलोकेयुगाष्टकम ॥ २॥ नित्यं ` 


C Ó FX 


कृष्णकथायस्य प्राणादपिगरीयसी॥ नतस्यहुर्लभकिश्चिदिहलोकेपरत्रच u ३॥ | मन्वन्तरसहंसन्तु काश्यांवेयत्फलं 


wa 


स्मृतम्‌॥ तत्फर्लशारवत्यांवे वसतांपञ्चभिदिनेः ven कृलोनिवसतेयस्तु श्वपचोद्वारकांयदि T यतीनांगतिमाम्नोति | 


्राहचेवंप्रजापतिः ॥ Վ ॥ हारकांगच्छमानश्च प्रत्यहेनरनायक ॥ फलंप्रा्रोतिमबुजः कुरक्षेत्रसमुद्भवम्‌ ॥ ६॥ सोम 
ग्रहशतेनापि यत्फलंसोमनायके մ दृष्टेतत्फलमाझोति हार वंत्यांदिनेदिने ॥७॥ पुष्करेकातिकंनीत्वा यत्फलंवषको 
टिमिः॥ तत्फलंहारकावासे प्रत्यह॑नरनायक ॥ ८॥ अवन्त्यांयत्फलंप्रोरक्तं मन्वन्तरशतंचरप ॥ तत्फलंहारकांगला दि 
नेकेनप्रजायते կ & ॥ हारावत्यांदिनेकेन दृष्टेदेवकिनन्दने մ यत्फलंकोटिश॒णितं ब्रतलक्षशतोद्भवम्‌॥ १० ॥कलोनि 


पाता हे ॥ ६॥ और सौ चन्द्रमा के ग्रहणों Å सोमनायकजी के देखने पर जो फल मिलता हे उसको मनुष्य हारकापुरी Å प्रतिदिन पाता हे॥ ७ ॥ व हे नरनायक | ' 
| पुष्करतीर्थ में करोड़ों वर्षा तक कातिक महीने को व्यतीत कर जो फल होता हे वह फल दारकापुरी के निवास में प्रतिदिन होता है ॥ ८ "ILE 
% तक भ्रवन्तीपुरी में जो फल कहा गया है हारका को जाकर एक दिन Š बह फल होता है॥ & | और डारकाएरी में एक दिन देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी के देखने पर d E 
FA वह कोटियुना फल होता है जोकि सैकड़ों लक्ष बरतों से उत्पन्न होता हे ॥ 9० ॥ हे राजन्‌ I कलियुग Š बसते हुए उन मनुष्यों के मनोरथ धन्य हैं कि जिनकी , 


११२, 


e å Y ` ~ bar `. 
६४० qo 3" बुद्धि श्रीकृष्णजी के दर्शन व պալ के गमन में हे ॥ ११ ॥ लोकों को पवित्र करनेवाले वे 
99४ दृशा हज़ार पातको को नाशनेवाले शरीकष्णजी के मुख को देखा हे ॥ sa हे नरोत्तम 


«34 धन्य व कृतार्थ श्रोर प्रणाम करने योग्य हैं कि जिन्हो ने ՀԱՅ 
9 करता हे उसके फल को सुनिये॥ १३ ॥ 


पृथ्वी में कृष्णजी के समीप जो डास्कापुरी में एक ազի को उपास 
कि बत से संयुत SVEIS दश सौ दिनों से मनुष्य जिस फलको पाता है वह दारका Š एक द्वादशी तिथि से मिलता 
& ll १४ ary टाय het के मसत पे हुगधस्नान कराते हैं अशमे से उपजे हुए लको है सन्देह नहीं हे॥ ५५ ॥ व क्षीर से दश 


वसतांभूप ध न्यास्तेषांमनोरथाः ॥ ऋष्णस्यदर्शनेयेषां हारकागमनेमतिः ॥ १ 11 धन्यास्तेकृतकृत्यास्ते वन्यास्ते 
सानिया m „ EE पापकोट्ययुतापहम्‌ ॥१२॥ Ta Sas qi के यःकरोतिनरोत्तम ॥ ष्णस्य 
MENT हारकायांफलंन्टणु ॥ १३॥ यत्फलंब्रतसंयुक्तेवासरेःऋष्णसंज्ञकः կ शतेदेशमि 


[ ST ॥ १८॥ स्नपनंकृष्णदेवस्य यःकरोतिस्वशक्तितः ॥ फलमाप्रोतितत्प्रोक्तं निष्कामोसुक्तिमाश्चयात्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रकाम मनुष्य मुक्ति को पाता हे ॥ १९॥ व स्नान 
पापका नाश होता हे ॥ २० 1 ्रौर-जगदीश «աակ को नहवा कर 
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SS जो फूलों की माला को चढ़ाता है उसको प्रत्येक पुष्प में सोने 
बजाता हे व-ज़ो विष्णुदेवजी के हज़ार नामों को पढ़ता है व 
(| के पढ़ने में यह फल होता हे ओर गजेन्द्रमोक्ष व स्तवराज के कीतेन करने पर यह फल होता है 
यही फल होता है व देवेश विष्णुजी उनके समीप ते & व सब कामनाशओं को देते हैं ॥ २४५ 


पुष्पमालावरोहएम्‌ ॥ कुरुतेप्रतिपुष्पन्तु स्वणंनिष्कायुतंफलम्‌॥ २१॥ स्नानकालेतक्षष्णस्य शङ्कादीनांस॒वादनम्‌ ॥ 


= ऋण. 


कुरुतेचेवदेवस्य पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ प्रत्यक्षर॑लभेत्पुणयं कपरिलागोशतोद्गवम्‌ մ २२॥ फलमेतन्महीपाल गीतायाः 
पंठनेभवेत्‌ ॥ गजेन्द्रमोक्षणचापि स्तवराजेचकीर्तिते॥ २३ ॥ स्तवैर्मुनिकतेरन्यैः पठनेश्वनराधिप ॥ तेषामायातिदेवे 
शः सवान्कामान्प्रयच्छाते ॥ २४ ॥ किंपुनवेंदपाठन्तु स्नानकालेकरोतियः ॥ तस्ययड्ववतेपुण्य न ज्ञातंनरनाय 
क्‌॥ ՀՎ स्नानकालेठुसम्प्राप्ते ऋष्णस्याग्रे तु नतेनम्‌ ॥ गीर्तचेव पुनर्मत्यः कुस्तेर्तस्यकाकथा ॥ २६॥ स्नानकाले 
तुकृष्णस्य जयशब्दंकरीतियः ú करताडनसँयुक्तै गीतदत्यंकरोतियः ս २७ ॥ उन्मत्तचेट्टाकुर्वाणो हसअल्पन्यथे 
च्लया॥ त्यक्तंतेनधराधीश योनियन्त्रस्यनिगमम्‌ u २८॥ नोत्तानशायीभवति मातुरङ्केनरेश्वर ॥ गुणान्वक्ष्यातिक 


~ 


ष्णस्य यःकलोममसंर्यया ॥ २९ ॥ कल्पान्तेसुच्यतेविष्णोव॑सतेपितामिःसह॥ निस्सन्देहमवेदेवामिन्द्रन्न नचा 


जो पुण्य होता हे वह नहीं जाना गया हे ॥ २५ NÅR श्रीकृप्णजी के स्नान का समध प्राप्त होने पर जो श्रीकृष्णजी å आगे नृत्य- व.गान करता हे उसको क्या 

कहना हे H २६ ॥ ओर श्रीकृप्णजी के स्नान के समय में जो जय शब्द करता है और արա याने ताली समेत जो गीत व नृत्य करता है ॥ २७॥ 
ओर इच्छा के अनुकूल हसता व बकता हुआ जो मतवाले की नाई क्से करता है हे प्रथ्वीनाथ | उसने योनिरूपी यन्त्र से निकलना छोड़दिया २८॥ व हे नरे- $ 
शवर | वह मनुष्य माता की गोदी में उतान नहीं सोता हे ओर जो मनुष्य कलियुग Å श्रीकृष्णजी के गुणों को कहता है बह मेरी गिनती से.॥ २९ ॥ कल्पान्त में मुक्त 6) 399 « 


की हज़ार अशर्फियों का फल होता हे կ २१ ॥ शर श्रीकृप्णजी के स्नान के समय में जो शंखादिकों को 
ह प्रत्येक अक्षर में सो कपिला गऊ के दान से उपजे हुए फल को पाता हे ॥ २२ ॥ व Š भूपाल ] गीता 
॥२३॥ AE नराधिप | मुनिया से किये हुए अन्य सतोत्रों के पढ्ने से 
फिर हे नरनायक I जो स्नान के समय Å वेदपाठ करता है उसको 
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उपजे हुए कोमल वसनों से SERT उत्तम भक्ति से विप्णुजी को शूप देता है-॥ ३०॥ वह सो भन्वन्तर की संख्या तक विष्णुजी के घर में बसता हे व देवदेवेश विष्णुजी Š 
की जो अनुष्य अपनी भक्ति से सुवण व रलों से उत्पन्न तथा मणियों से उपजे हुए सुन्दर भूषणों से भूषित करते हैं उनको जो फल होता है उसको न इन्द्र न शिव और å 
नमह्याजी || ३२५ ३३ जानते हैं और विष्णुजी को छोड़कर छानिलोग भी उसको नहीं जानते Š और हे राजन्‌ | कलिमल को नाशनेवाले जगदीश श्रीकृष्णजी को | 


; होजाता है व पितरों सभेत विष्णुजी के लोक में बसता है हे sara ! निस्सन्देह ऐसाही होता है अन्यथा नहीं होता हे॥ ३० ॥ और जो मनुष्य अनेक देशों में å 
| राणिवसते शक तैः TT: t एजयित्वासुमव्या च प्रधूपयतिमाधवम्‌ ॥ ३१ ॥ मन्चन्त 
राणवसते शतसंख्यंहरेगहे ॥ स्वभक्त्यादेवदेवेशं TATT NIR हेमजरलजेःशुभ्रेमंणिजेश्र सुशोभनेः ॥ 
TTS ՊԱՅ" नस्ट्रोनानवेविधिः॥ ३३॥ जानन्तिमुनयोनैव पेजंयित्वा तु माधवम्‌ ॥ येचंयन्तिजगन्नाथं տով 
Հ BISETSITTESE UR ett केतकीतुलसीपत्रेः पुष्पेमांलतिसम्मवेः। स्वदेशसम्मवेश्वान्येः कुसुमे्भ॑रिमिन्ंप ॥ २५॥ एकेकं 
Ս टपशाईलदोनारशतसम्मितम ॥येकुर्वन्तिनराःपूजां स्वशक्त्याराक्मणीपतेः॥ २६॥ क्रीडन्तिदेवतेलोके मन्वन्तर 
ն तान च । यःपुनस्तुलसीपत्रेः कोमलेमंजरीयुतेः॥ २७॥ զար ցազ եՎ कृष्णांदेवकिनन्दनम ॥ यागतियोंगयु 
ն पानां यागतियज्ञशीलिनाम्‌॥ ३८ ս यागतिर्दानशीलानां यार्गा 
€ केतकी व ठुलसीपत्र तथा चमेली से उपजे हुए व अपने देरा में उत्पन्न अन्य बहुत से पुप्पों से जो quu हैं ॥ ३४। ३५॥ हे नृपोत्तम ! उनका एकएक फूल सौ (हि: 
| अशाफियों के समान होता है और अपनी शाक्ति के अनुसार जो मनुष्य ՀԱՅԱ के पाते श्रीकृष्णुजी का पूजन करते हैं ॥३६॥ वे Å मन्वन्तरों तक देवताश्रों के लोक | 
काडा करते हैं आर जो मनुप्य फिर मंजरी से संयुत कोमल ठुलसीदलो से॥ ३७॥ और शुद्ध वस्नो å देवकीनन्दन श्रीक्कष्णजी को पूजता हे उसकी वह गाति हाती JE 
3 है जोकि योग से संयुत laser ब्राह्मणों की [होती हे ॥ एम H और दान करनेव्रालो की जो गाति होती है व तीथेसेवी लोगों की जो गति होती है।£ 
å | 
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राजन्‌ | इस फल को देते हैं इसमें सन्देह न 


व मातृभक्तो की जो गति होती हे ओर Հարա हादशी तिथि को॥ ३६॥ जागरण करते हुए व तरिषपुजी के आगे नाचते व गाते हुए लोगों को व वेदवादी वैष्णव 
मनुष्यों को जो फल होता हे Ա ४० ॥ व DIXI को पढ़ते हुए विष्णुभक्को को जो फल होताहे ठुलसी की मालासे पूज हुए रुक्मिणीके पाते श्रीक्रष्णजी ॥ es ॥हे 
हीं हे जिस प्रकार विष्णुजी को लक्ष्मीजी प्यारी Š उससे «Թթ तुलसीजी प्यारी हैं ॥ ४२ d जहां जहां स्थित विष्णुजी 
|| ठुलसीदल की माला से पूजे जाते हैं वहा २ कलियुग Å हारका के समान सब पुण्य होता है ॥ ४३॥ और जो मनुष्य कलिमलनाशक श्रीकृष्णजीको केतकी के पुष्पों 


पठतांवेष्णवंशास्रं वेष्णवानान्तु यत्फलम्‌ ॥ तुलसीमालयाकृष्णः पूजितोरुक्मिणीपतिः ॥ ४9 մ फलमेतन्महीपा 
ल यच्छतेनात्रसंशयः॥ यथालक्ष्मीःप्रियाविष्णोस्तुलसी च ततोधिका մ ४२॥ यत्रयत्रस्थितोविष्णुस्तुलसीदलमाल 
या ॥ पुज्यतेहारकापुरयसमग्रंमवतेकलो ॥ va ú योचंयेत्केतकीपुष्पेः कृष्णंकलिमलापहम ॥ पुष्पेपुष्पेखमेध 
स्य फलंयच्छतिचाद्भुतम մ ४४॥ योर्चयेन्मालतीपुष्पेः ऋष्णंत्रिभुवनेश्वरम ú तेनाप्नॅनात्रसन्देहस्तत्पदंदु्लंभंह 
रेः॥ ४५ ॥ ञतुकालोद्ववेःपुष्पेयोचयेद्वक्मिएपतिम्‌ ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति स तु दिव्यांश्चमानुषान्‌ ॥ ४६ ॥ अष्टा 
क्षरीयंमन्त्रोहि श्रीकृष्णःशरएंमम्‌ ú कृष्णाशरुणायेकृष्णं भूषयन्तिकलोनराः ú ४७॥ सकपूरेणराजेन्द्र कृष्णतुल्या 
भवन्ति च ॥ ४८॥ आज्येनणुग्युलेनापि सुगन्धेनजनाईनम्‌ ॥ धूपयित्वानरोयाति पदंभ्रूपसदाशिवम्‌ ॥ ४९ ॥ योद्‌ 
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पूजता'हे उसको विष्णुजी प्रत्येक पुष्प Å अश्वमेध यज्ञ के अद्भुत फल को देतेहँ॥ ४४ ॥ और चमेली के पुष्पं से त्रिलोकेश्वर कृष्णजी को जो पूजताहे वह विष्णु ; 
जीके उस दुलेभ स्थानको पागया इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४५॥ व ऋतु AR समयमें उपजेहुए पुष्पो से जो रुक्मिणी के पाते श्रीक्प्णजीको पूजताहे वह देवताश्रों व मनुष्यों i 
की सब कामनाओं को पाता है ॥ ४६ ॥ ओर श्रीक्कष्णः शरणंमम यह श्रषटाक्षर मन्त्रहै कलियुग में जो मनुष्य कपूर समेत काले AEA श्रीकृष्णजी को.भूषित करते हैं हे || 
नेन्द्र! वे श्रीकृष्णुजी के समान होतेहे ॥ ४०।४८॥ व हे राजन्‌ | घी, शुग्युल व सुगाधि से" विष्णुजी को धूप देकर मनुष्य सदैव कल्याणमय स्थान को जाताहे॥ १६॥ व हे å 99७ 
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भूपाल ! जो मनुष्य श्रीकृप्णजी को अगुरु दीप देता है वह सब पातुक की छोड़कर सदैव बड़े भारी रूप को पाता टे ॥ ५० ॥. और श्रीकृप्णजी के =m 
ՀՎ की माला करता है ՀՅ सात दीपोंबाली पृथ्वी का राजा होता हैं और प्रत्येक दीपक सं इस զԱ को पाता हे H ५१ ॥ व जो मनुष्य श्रीञ्प्णजी के 


¦ धित नेवेद्यो को निवेदन करता है उसके पितरों की արզ तक सनातनी तस्ति होती है ॥ ५२॥ व.हे नरनायक्र ! कपूर समेत व सुपारी समेत ताम्वूल 
मनुष्य श्रीकृप्णुजी के लिये देता हे उसको देवताओं का स्थान होताहे կ ५३॥ र जो मनुष्य करवा से संयुत जल समेत घट को श्रीकृष्णुजी के आगे धरता 


दातिमहीपाल spere rH ॥ पातकंसर्वझुत्सृज्य सोतिरूपंजमेत्सदा ॥ ५० ն हारेकृष्णस्ययोनित्यं दीपमा 
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लांकरोतिहि ॥ सप्तदीपवतीराजा दीपेदीपेफलंलभेत्‌॥५१॥नेवेयानिसुगन्धानि कृष्णाने 3 निवेदयत्‌ ॥ पितृणांतस्य 
कल्पान्तं तप्तिभवतिशाश्‍वती մ ५२ u qas च सकपूरं सपूगनरनायक ॥ .कृष्णाययच्छतेयाच पदंतस्यास्तिदेवत 


~ 


म्‌ ॥ ५३ ॥ सनीरंकरकोपेतं कुम्मंकृष्णाग्रतोन्यसेत॥ कल्पान्तंनजलापेक्षां कुवन्ति च पितामहाः uu फलानि 
यच्डतेयो वे छहयानिनरेश्वर ն ՎՎ ü कल्पान्तंतस्यजायन्ते सफलाःसुमनारथाः ॥ दवदवस्यराजन्द्र कुरुतयःश्रद 


क्षिणाम ॥ ५६॥ तत्कुलेयमलोके तु दण्डोंनेवभवेत्किल ॥ वायुसोकान्महीपाल पुनर्नंगमनंभवेत्‌॥ ४७ ն कृष्णे 
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श्मनियःकयात्सुरूपंपुण्पमण्डपम्‌ ú सपुष्पक्विमानेश्च कीडतेकोटिमिदिवि॥ ५८॥ श्वेतचामरवांतेन ष्णंयस्तोष 
यन्नरः॥ तस्योत्तमाइंदिवेशश्चुम्बतेस्वसुखेन वे ॥ ԿՀ ॥ यःकुर्यात्‌ङुष्णभवर्न कदलीस्तम्भेशीभितस्‌॥ FET 


उसके पितामह लोग कल्पान्त तक जल की इच्छा नहीं करते हैं ॥ ५४॥ व हे नरेश्वर | जो मनुष्य श्रीकृष्णुजी के लिये सुन्दर फलों को देता हे ॥ ५५ ॥ उसके मनोरथ 
कल्पान्त तक सफल होते हैं व हे नृपेन्द्र | जो मनुष्य देवदेव श्रीद्धप्णजी की प्रदक्षिणा करता Š կ ५६॥ उसके वंश Š यमलोक में दंड नहीं होता है व दे भूपाल I 
पवन के लोक Å फिर गमन नहीं होता हे॥ ५७ ॥ व जो मनुष्य श्रीकृष्णजी के मन्दिर में सुन्दर पण्पमंडप करता हे वह करोड़ों GUS विमानों से स्वगे में कीड़ा 

करता है ॥ ५८ ॥ व जो मनुष्य सफेद चैवर के पवन å श्रीक्रष्णजी को प्रसन्न करता हे उसके मस्तक को श्रीकृप्णजी अपने सुख से चूमते हैं ॥ ५९ UA जो मनुप्य 
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रकं० ge ||| श्रीकृष्णुजी के मन्दिर को केला के खंभों से शोभित करता हे श्रप्सराश्रों से संयुत सुरराज ( इन्द्र ) जी उसका स्वागत करते हैं ॥ ६० ॥ ओर जो मनुष्य «թաթն | T 
z NT कव LE - Տ. QN Հ« A av A. य ° å - d ^ 
११६ | ՅԱ के स्थान को पताकाओं से शोमित करताहे हे राजन्‌ I वह BET queen बसता हे ॥ ६१ ॥ और जो श्रीकृष्णजी के मन्दिर Š धूप, चंदन व माला को रचता है बह |... ° २३ 


! | देवकन्याओं से संयुत enr sweat के गरणा से सेवित होता हे ॥ ६२ ॥ व मन्दिर के ऊपर जो ध्वजा को श्रारोपण करता है उसका ब्रह्मस्थान में निवास होता ||: 
Ի — > e he" e^ `` ka e x ` 
(| € आर वह मझा के साथ कीड़ा करता हे ॥ «զ ॥ और देवकीनन्दन श्रीकृष्णजीको जो स्वस्तिको से संयुत कस्ता हे वह देवदेव विष्णुजी के -तरिल्लोक में क्रीडा | 


रोयुक्तः स्वागतंतस्यदेवराट ॥ ६०॥ कृष्णालयंप्रकुरुते पताकाभिश्च शोमितम्‌ ॥ सदेवसूर्यलोकेत. वसतेमनुजा 


धिप॥६१॥ घुपचन्दनमालान्तु कुरुतेळष्णसद्यानि॥ देवकन्याउतेस्वगे सेव्यतेप्सरसाइण:॥ ६२॥ घ्वजमारोपयेचस्तु 


प्रासादीपरिभक्तितः॥ तस्यब्रह्मपदेवासः कीडतेत्रह्मणासह ॥ ६३॥ छृष्णंदेवकिपुत्रं च स्वस्तिकेश्व समन्वितम्‌ ॥ कुरु 
ՎԿՎԿՎԷՎ क्रीडतेमुवनत्रये կ ९४ ն यांदयात्पुष्पमालान्तु मण्ड्पेरुक्मिणीपतेः T देवोयानेषुसवेंधु सच क्रीडतिभू 
[मप ॥६४॥ AAR ԱՎԷՎ (ՎՀՓԱՓԱՎՎ: Ա वसतस्ट्रलाकतु यावात्तछान्तसागराः ü ES ॥ द्याञ्चन्द्रोदयंय 
स्तु ऋष्णीपरिनरेश्वर ॥ वसतेसोमतोकेत यावत्तिष्ठतिहारका॥ ६७॥ छत्रंबहुशालाकन्तु रुचिरवखणण्ठितम्‌॥ दिव्य 
रलेश्‍चसंयुर्त हेमचन्द्रसमन्वितम्‌ ॥ ՀՀ ॥ यःप्रयच्डातिकृष्णाय ՀՀՎՎԱՅՎ: ॥ ग्रारतस्त्वमरःसवेः कीटतेपित 
करता हे ॥ ६४ ॥ व हे भूपते | रुक्मिणीपति विप्णुजी के मंडप में जो फूलों की माला को देता है वह सब देवबगीचों में कीड़ा करता हे Haw Վ और श्रीकृष्ण || 
देवजी के मन्दिर में जो चित्रकसे करता हे वह तबतक शिवलोक में बसता हे जबतक कि समुद्र रहते हें ॥ ६६॥ हे नरेश्वर | श्रीकृष्ण॒जी के ऊपर जो चन्द्रोदय को देता 
MIX वह तबतक चन्द्रमा के लोक में बसता हे जबतक कि हारकापुरी «ԿՈԼ ६७॥ शर वस्त्र से सिलेहुए व दिव्य रल्लों से संयुत और सुवण के चन्द्रमा, स 
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| संयुत बहुत शलाकों से युक्त सुन्दर छत्र को जो कृष्णजी के लिये देता हे वह लाखों aat से संयुत तथा सब देवताओं से घिरा हुआ पितरों समेत कड़ा 
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करता Å ॥ ६८६६ ॥ ब हे नरनायक | जो मनुष्य श्रीकृष्णुजी के लिये विमान देताहे कुबेर से सत्कार किया हुआ वह ब्रह्मा कें दिन तक बसताहे ॥७०॥व हे राजन ! | 
कृष्णके सब पूजनादिक व आरतीको जो करताहे वह मनुष्य सात sedi तक श्रीकृषएजी;के लोक में बसताहे ॥ ७१ ॥ और जो.मनुष्य शंख Å जलको करके कृष्णजी 
के ऊपर घुमाता है वह कल्पान्त तक क्षीरसागर में विप्एजी के समीप बसता हे ॥ ७२ ॥ विष्णुजी के हज़ार नाम व अन्य स्तोत्र को पढ़ता हुआ मनुष्य ऐसा करके जो 
प्रदक्षिणा करता Š ॥ ७३॥ वह सातडीपोंवाली पृथ्वी के पुण्य को पग २ पे प्राप्त होता है ओर जो देडवत्‌ नमस्कार करता है वह दश हज़ार अश्वमेधों समान 
मिस्समम्‌॥ ६६ ॥ दयान्नरोविमानंयः कृष्णायनरनायक॥ सत्कृतोधनदेनेव वसतेत्रह्मवासरम॥ 55124321. 
ԹԱՎ करोत्यारातिकंप ॥ कृष्णस्यवसतलाक सप्तकल्यानमानवः॥ ७) I शङ्केकृत्वातुपानीयं भ्रामितंकेशवो 
प्रि.॥ सन्निधोवसतेविष्णोः कल्पान्तंक्षीरसागरे॥ ७२॥ एवंकृत्वातुकृष्णस्य यःकरोतिप्रदक्षिएम्‌ I पठन्नामसहस्ता 
णि स्तवमन्यत्पठन्नापे॥ ७३ ॥ सप्द्दौपवताएण्य सलभ TER ॥ कुर्याहणडनमस्कारमश्वमेधायुतेःसमम्‌॥७४ 
कृष्णसन्तोषयेद्यस्तु ुगीतेर्मधुरस्वरेः ॥ सामवेदफलंतस्य जायतेनात्रसंशयः ॥ 94 I योनत्यतिप्रहृष्टात्मा भावेबेह 
सुभक्तितः ॥ सनिदेहतिपापानि मन्वन्तरशतान्यपि ॥ ७६ ú ú कृष्णागतोमहाभक्त्या कुयात्स्वास्तकवा it 
प्रत्यक्षरेलभेत्पुरयं कापेलाशतदानजम ॥ ७७ ॥ क्रग्यजु'सामगीसिवा कृष्णंसन्तोषयान्तय॥ FEAT 
वसन्तिहिजसत्तमाः ॥ ७८ ॥ योगशासत्राणिवेदान्तान्‌ योगिनःकृष्णसन्निधो ॥ पठान्तरावाबम्बन्छ भित्त्वार्या न्त 
फल को पाता है॥ ७४॥ और मीठे स्वरवाले उत्तम गीतों से जो श्रीकृष्णजी को प्रसन्न करता हे उसको सामवेद का फल होता हे इसमें सन्देह नही है॥ ७५ I 
2 और प्रसन्न मनवाला जो मनुष्य भक्ति से कृप्णजी के आगे वहुत नाचता है वह सो मन्वन्तरों के भी पातको को नाश करता ՀԱՃԱ AR श्रीकृष्णजी के समीप 
x आकर जो सनुप्य बडी भक्ति से स्वस्तिवाचन करता है ՀՅ प्रत्येक अक्षर में सो कपिलादान से उपजे हुए फल को पाता हे ॥ ७७ ॥ आर जो ऋग्वद व UA 
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और सामवेद के वचनों से कृष्णजी को प्रसन्न करते हैं वे डिजोत्तम aent तक म्रहलोक में बसते Š ॥ os ॥ और जो योगी लोग Հնա व ՀԳԵՎ का पढ़ 


१ Հ» २८ Ñ ` Շ y 
|: € वे सर्यबिम्बको फोडकर विप्णुजी के स्थान को जाते हैं॥ ७६ ॥ रौर गीता व सहस्रनाम, स्तवराञ तथा श्रनुस्मृति व गजेन्द्रमोक्ष श्रीकृष्णजी को बहुत दुलभ , 664» 
9२१ [E] हे ॥ ८० ॥ र श्रीकृप्णजी के समीप जो श्रीमन्गागवत शाख को पढ़ता है करोड़सौ पुरितयों से संयुत वह योगियों सभेत क्रीड़ा करता है॥ ८१ ॥ व हें भूपाल! . अ० २२ 
| व्यासजी से कहे हए महाभारत व रामचरित्र तथा पुराणों को जो पढ़ाता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ०२ ॥ और डादशी दिन प्राप्त होने ; 


2| लयहरे:॥ ७९॥ गीतानामसहरून्तु स्तवराजस्त्ववुस्मतिः॥ गजेन्द्रमोक्षणं चापि qe agere uc AA 

Q| गवतंशा्ख यःपठेतकृष्णसन्निधो॥ कुलकोटिशतेयुक्तः कोडतेयोगिभिस्सह॥८१॥य 'ठेद्रामचारितं भारतंव्यासभा 

վ पितम्‌ ॥ एराणानिमहीपाल प्रापतोसुक्तिनसंशयः ॥ ८९ ॥ हादशीवासरेग्राप्ते एवंकुवेन्तियेनराः ॥ गीतकेःशतसाहर: 
पुण्ययच्तिकेशवः ॥ ८३ ॥ जागरेकोटिएणितँ पुण्यंभवतिभूमिप ॥ वसताहारकापुण्य प्रत्यहंलमतनरः ॥ २४ I 
गोमतीनीरपूतानां इष्णवक्रावलोकिनाम्‌ ॥ दर्शनात्यातर्कयाति तेषांवर्षशाताजितम॥८५॥ घन्यास्तमातुपालाक 
गोमत्युदधिसंगमे մ तर्पयन्तिपितन्देवान्गत्वाहारावतींकलो ॥ ८६॥ गङ्गादारप्रयाग च गाय इस नस S TO । 
रे च प्रभासे च श्रीस्थलेशुक्रतीर्थके ॥८७॥ चान्द्रायणसहखस्य फलमाम्नोतियक्षतः ॥ == धन्याहारवर्तीलीके वृहते : 
¢ | यत्रगोमती ॥ स्वयम्भस्तिष्ठतेयत्र नित्यंसक्मिणिवज्ञमः॥ =š न स्ना तागोमतीनीरे कलोपापेनमोहिताः ॥ भविष्य; 
| डारकार्म बसते हुए लोगों के फलको प्राप्त होताहे ॥ ८४॥ और गोमतीजलको पूजनेवाले व श्रीकृष्ण के सुख को देखनेवाले उन मनुष्योंके दर्शनसे सो वर्षों में इकट्ठा ¦ 
| कियाहुआ पाप नाश होजाता Š ॥ ८५ ॥ संसार में वे मनुष्य घन्यहै जो कि कलियुगे डारकापुरीको जाकर पितरों च देवताश्रोको तर्पणकरते हैं ॥ ८६ ॥ sik हरिद्वार, .' 
| प्रयाग, गया व कुरुजांगल, पुष्कर और प्रभास तथा श्रीस्थल व शुक्ततीथ Å I ८७॥ मनुष्य ԹԳ हज़ार चान्द्रायणके फलको पाता है ॥ ८८॥ भोर जहां गोमती नदी C 
3 बहती Š वह दारका संसारमें धन्य है जहां कि रुक्मिणीजी के प्यारे व श्रापही से उपजेहुए श्रीकृष्णजी सदैव स्थिर रहते Š må ॥ व कलियुगमें पापसे मोहित जिन , १११ / 


d पर जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनको विप्णुजी एक लक्ष गीतों के समान फल देतेहें ॥ ८३ ॥ व हे राजन्‌ | जागरण में कोटि गुना फल होता हे व प्रतिदिन मनुष्य C 
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| "ՏՅ न गोमतीजी के जल Å स्नान नही किया हे उनके पापरूपी बे धन का केसे नाश होगा ॥ ६ ०॥ हे नरोत्तम | कलियुग में իրային मनुष्योंके मनकी प्रीति 
- AN ~ ~ V6 «à ` Na PEN ֆա ~ ~ 
का पदा करनेवाली गोमतीजी को स्वर्ग की सोढ़ी बनाया हे ॥ 8१॥ ओर गोमती के समान एसी सग की सीढ़ी नहीं देख पड़ती हे जो कि ध्यान करनेवाले मनुष्यों 


| 


चक्र से चिह्नित निर्मल मिट्टी पापाके नाशने के लिये स्थितहे उस पुरीको कोन सेवन न करे ॥ ६५ ॥ संसारमै जो डारकापुरी दत्य, दानव च देवतादिको की शरण हे उस 

ՎԱ को कान सेवन न करे ॥ Հ: ॥ साकडयजी घोले कि हे नृपेन्द्र | ger में पातको को नाश करनेवाली कथाको FEE जिरुको सुनकर मनुण्य निश्चयकर दुःख 
որ» ka. de — ու ~ * ^ < ~ `, på e^ ` ՀԽ 

4 रुसारक वन्यनांसे छूट जाता हे ॥ 55 ॥ कलियुग में देवकीनन्दन श्रीकृप्णुजी जिसको कर्म, मन व वचन से नहीं छोड़ते हैँ उसपुरी को कोन रेवन न करे an) 


हे राजन्‌ ! 'पुरातन समय masdi ԳԱՎ सदेव शिवजीका भक्त चन्द्ररामी ऐसा प्रसिद्द वेदोंका पारगामी ब्राहमण रहता था ॥ ee ॥ हे राजम्‌ | वह उत्तम आचरणवाला 


1 सुखदायक तथा स्नानदी करने से मोक्षदायक हे ॥ ६२॥ जहां कि गोमतीजल से मिलाहुश्रा समुद्र जागताहे हे Հազա ! वहां जाइये जहां कि श्रीक्कप्णजी स्थित 
॥९३॥ व जहां पूजेहुए गोमती व समुद्र से निकलेहुए चक्रचिह्वित शिला मोक्षको देते & उस पुरीको कोन सेवन न करे ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ | जहां कलियुग Š 
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तिकर्थतेपां पापबन्धस्यसंक्षयः deo नि्मितास्वगेनिश्रेणिः कलोकष्णेनगोमती ս मनःसंप्रीतिजननी जनानां - 
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नरसत्तम ॥ 3 नेदरशंस्वर्गसोपान ृश्यतेगोमतीससम्‌॥ मुखदंध्यायिनांदुसां स्नानमात्रेणमोक्षदम्‌ ॥ €२ ॥ गो 
TITI यत्रजागतिसागरः॥ तत्रगच्छनरव्याध कृष्णस्तिष्ठतियत्र वै ॥ ६३ ॥ यन्नचक्राङ्किताःशैलाः गोम 
"उ यानर्छताः V यच्धन्तिषुजितामोक्षं तांपुरींको न सेवयेत ॥ ९४॥ यन्रचक्राङ्कितामत्स्ना तिष्ठतेनिर्मलान्टप ॥ 
तय तापुरीको न सेवयेत्‌ ॥ ५५ ॥ हारकायापरीलोके देत्यदानवरक्षसाम ॥ शरणंदवतादीनां ՀԱՅ 
की न सवयृत्‌ ॥ ६६॥ माकण्डेय ST ॥ श्वएराजेन्द्रवक्ष्यामि कथांपापप्रणाशिनीम्‌॥ शत्वायांसुच्यते नूनं दुःख 
sa: ॥ ८७ ॥ त्यजतेयांकलोनेव ऋष्णोदेवकिनन्दनः ॥ कर्मणामनसावाचा तांपुरीकों न सेवयेत्‌ ॥ &८॥ 
TATA ब्राह्मणोवेदपारगः॥ चन्द्रशमेंतिविस्यातः शिवभक्तःसदानृप ॥ ६६ ॥ सदाचारोहिजश्रेष्टो कुरुते न 
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Tasta | चतुदेशी के सिवा अन्य देव से उत्पन्न ्रतको नहीँ करता था और न विष्णुजी का व्रत करता था ॥१००॥ व रिवजीके सिवा मन, कमै, वचनसे अन्य देवता 
को ध्यान नहीं करता था व हे राजन्‌! शिवपूजन को छोड़कर अन्य पूजन नहीं करताथा ॥ 9 ॥ और हरिवासर दादरी तिथि में न उपास करता था न बत करताथा व 
हें राजन्‌ I चठुर्दैशी के सिवा अन्यदेव से उपजेटए व्रतको नहीं करता था ॥ २ व हे Får I जहा जहां शिवक्षेत्र व शंकरजीका क्षेत्र था वहाँ वह जाता था विष्णुजी 
के क्षेत्र को नहीं जाता था ॥ ३॥ ओर प्रतिवर्ष में बह सोमनाथजी का दर्शन काता था व हे नरेश्वर I सोमग्रहणक्रों विशेषकर नहीं छोड़ता था ॥ ४॥ हे नृपेन्द्र | इस 
ब्रतंहरः մ विनाचतुदर्शीराजन्नान्यदेवसमुद्भवम ú १००॥ अनसाकर्मणावाचा नान्यध्यायेदिनोशिवम्‌॥ शिवपूजा 
HAT न करोतिनराधिप॥॥ नोपवासंहरिदिने कुरुते न ब्रतैहरेः ॥ विनाचतुर्देशींराजन्नान्यदेवससुद्भवम्‌ ॥२॥ यत 
यन्राशवक्षेत यत्नतो थन्तुशाङ्करम्‌ ॥ तत्रगच्छतिराजन्द्र वेष्णवंगच्छते नाहि ॥ २॥ प्रतिवर्ष च कुरुते सोमनाथस्यदशं 
नम्‌॥ न जहातिविशेषेण सोमपव॑नरेश्वर ॥ 9 ॥ एवं च कुवंतस्तस्य नववर्षाणिसप्तंतिः ॥ गतानितस्यराजेन्द्र शिवम 
किंप्रकुवतः ॥ ५ ॥ सकदाचित्सोमपर्वणि गतःसोममनामयम्‌॥ नानादेशान्महीपाल संख्याताश्च मानवाः॥ ६॥ 
TAPERE द्रसामशवरंप्रशुम््‌ ॥ आप्लुतास्तेचन्द्रशमा न गेतोहारकांपुरीम्‌ t ७॥ वेशाखेहादशीशुक्का इलं 


साङष्णसन्निधो॥ सम्बीधितोपिस्वजनेन गतोहारकांपुरीस ॥८॥ नान्यदेवस्यविज्ञानमीश्वराद्वेवनायकात्‌॥ विना वै 
चन्द्रशमार्ण गतान्येहारकांपुरीम्‌ ॥ å I अन्यस्मिन्दिवसेराजन्प्रास्वपत्स्वगहप्रति॥ चक्रस्तेदशीनंस्वप्ने चन्द्रशामपि 
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उसको देवताओं के स्वामी शिवजीके सिवा आध देवता का ज्ञान नहीं था चन्द्रशर्मा के सिवा अन्य लोग हारकापुराको गये ॥ & ԱՉ दिन प्राप्त होनेपर वह श्रपने 
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घरमै सोगया र उन चन्द्रशमौ के पितरोने աջն दर्शनकिया ॥9०॥ जो कि बड़े शरीरवाले, प्रेतरूप तथा क्षुधासे दुर्बल व अत्यन्त भयानक और बड़ेभर्यकर थे उन पितरो : 
को उसने ՀԱ में देखा व ՀԱՅ यह कांपने लगा diss ॥ चन्द्रशमी बोला कि बिगड़े ्ाकारवाले व जंतुबों के भयदायक तुम लोग कौन हो vi उपजेहुए ऐसे ; * 
जीवों को मैंने न देखा हे न सुनाहै ॥ १२ ॥ प्रेत बोले कि हे डिजेन्द्र I डर मतकरो तुम्हारे पहले के पितरलोग हम सब बड़े दुःखसे पीड़ित होकर तुम्हारे समीप आये - 
& ॥१३॥ चन्द्रशमां बोले कि मेरे पितर आपलोगोंने यज्ञ, दान व तप rar तो आप लोगों के प्रेत होनेमें क्या FRUE यह मुझको विस्मयहे ॥१४॥ मेत बोले कि . | 
SIRE 3° Ú मतख्पामहाकायाः छ्षुक्षामातीवभीषणाः॥ दृष्द्रास्वमेमहारोद्रान्मीतोसो चम्रकम्पितः van / 
चन््रशमांवाच। कयूयावङ्ताकारा जन्तूनाचमयावहाः। । एथ्वासप्ुद्धवाजीवा न दृष्टा श्तामया ॥ 3९॥ प्रता ऊचु & 
माननङुसावमन्द्र तवएवापतामहाः ॥ आयातास्त्वत्समीपे तु महइुःखप्रपीडिताः ॥ १३॥ चन्द्रशमोवाच Յո. 
तपस्तप्तं भवाद्भिमपितामहः մ प्रेतलेकारणंकिंस्याद्भवतांविस्मयोमम ॥ १४ ॥ प्रेता ऊः ॥ श्वणुषुत्रप्रवक्ष्यामि प्रेत 
योनेस्तु कारणम्‌ वासरंवासुदेवस्य Ha Edge प्रेतस्वैतेनसंम्प्राप्तमस्माभिःश्णपुत्रक॥ विशेषेणङ्कतंरा 
नौ विडंजागरणंहरेः॥ १६॥ पितरोनरकेषोरे पतिष्यन्ति न संशयः ॥ त्वयासह न सन्देहो यावदाभूतसंएवम्‌ Ó १७॥ 
| यतस्त्वं च विशेषेण शिवभक्तिवलाश्रितः ॥ नकृताकेशवेभाकेनंकृतंवासरंहरेः մ १८ ॥ चन्ट्रशमोवाच ॥सन्तोषितो 
महादेवी भक्त्यात्रिपुरनाशनः॥प्रदास्यतिगर्तिनूनँ प्रेतत्वंनाशयिष्याति॥१ ९॥प्रेता उच्च) हरिमक्तिविहीनानां हादशी : 
Å है पुत्र ! भेतयोनि के कारणको मैं कहता हूं उसको सुनिये कि पुरातन समय मैंने सदैव वेधित हरिवासर हादशी तिथिका व्रत कियाहे ॥१५॥ हे पुत्र सुनिये उसी से हूँ 
2 हमलोगोंको प्रतता मिली हे व वेधित विष्णुके वासर ազմ तिथिमें मैंने विशेषकर जागरण कियाहे ॥ १६॥ उससे तुम समेत पितर लोग निस्स्न्देह भयंकरनरक में 2 
प्रलय पर्यन्त पड़ेंगे ॥ se | क्योंकि तुम विशेषकर शिवभक्कि के बल के 'आश्रित हो और विष्णुजी में भक्ति नहीं कीगई व विष्णु का वासर हादशी ब्रत नहीं किया Å 
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गया ॥ १८॥ चन्द्रशर्मा बोला कि मैंने त्रिपुसविनाशक महादेवजी को भक्तिसे प्रसन्न किया है वे निशचयकर गतिको देवेंगे व प्रेतलवको नाश करेंगे ॥ १६ ॥ प्रेत बोले 
Si 
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ԼԱ թան नत से रहित व डादशी बतसे वर्जित पर्यो की मतता पूजेहुए शिवादिको से नहीं नाश होती ३ ॥२० हे पुत्र] हदयी के वयसे उपजेहुए मयश्च के | 
(| विना निश्चयकर पाप नहीं जाता है व प्रेतता नहीं जाती हे ॥२१॥ हे पुत्र! शिवजीके पूजने पर भी केशवजी की पूजा के विना प्रायश्चित होताहे व गोवघ पाप होता | 
| n २२ ॥ पहले विष्णुजी पूजने योग्य हैं पश्चात्‌ शिवदेवजी पूजने योग्य हैं व जो अन्य देवता हैं वे भी बड़ी भक्ति से पूजनीय हैं ॥ २३॥ हे पत्र ! जड़ से बहुत š: 
ह सी शाखा व प्रशाखा होती है और यह चराचर संसार विष्णुजी से पैदा हुआ हे ՀՏ इस कारण जड़ को छोड़कर विद्दानशाखात्रो को न पूजे थर-ब्रिलोक | 
3| ब्रतवजिनाम्‌॥ नाशं न यातिप्रेतत्वं परजितेभशाइरादिमिः մ ९० ॥ प्रायश्चित्तविनाएत्र हादशीवेधजंङतम्‌॥ पापन्नग |: 
च्ळतेनूनं प्रेतत्वं नेव गच्छति ॥ ՀՀ ॥ 94484135 पूज्यमानेपिशझरे i विनाकरशवपजाया; पापंभवातिगोव - 
घम ՀՎԱ प्रथमकराव'रऊय, पश्चाहेवोमहेश्‍वरः ॥ पूजनीयामहाभक्त्या येचान्येसन्तिदेवताः ॥ X3 ॥ मूला 
_च्छाखाःप्रशाखाद्र मवान्तबहराःसुत॥ वासुदेवात्समुद्भतं जगदेतचराचरम्‌॥ ९४ तस्मान्मूलंपरित्यज्य शाखांने 
वाचेयेद्दधः॥ विशेषेणजगन्नाथं त्रेलोक्याधिपतिहारम्‌॥ ९५॥ तद्दिन॑ये न कुर्वन्ति सम्यग्देवज्ञशोधितम्‌॥ निःशल्यं 
तेनसन्देहः प्रेततव॑यान्तिएत्रक ॥ २६॥ न पूजारक्षतेरोद्री भास्करी न पितामही ॥ प्रेतत्वंयेप्रकुर्वेन्त सशल्यैवासर 
हरेः ॥ २७॥ पूरएमासीदयेप्रापत याशैवतिथिवजिता॥ विशेषेणसुवेशाखी शदरदनां्रशस्यते॥ ՀՀ ॥वेशासेततृती 
| यायां वे पूर्वविद्धांकरातियः॥ हन्यदवा न ग़हन्ति तथेव च पितामहाः॥ २९॥यत्रदेवा ATENA कर्थतत्रपितामहाः ॥ | 
| के स्वामी विष्णु भगवान्‌ को छोड़कर विशेषकर अन्य देवता को न पूजे ॥-२५ ॥ हें पुत्र! मलीभांति ज्योतिषी से शोधे हुए वेघरहित उन विष्णुजी के दिन डादशी हू 
2 वत को जो नहीं करते हैं वे निस्सन्देह प्रेतत्व को प्राप्त होते हँ ॥ २६॥ वेधसहित हरिवासर को जो मनुष्य करते' हैं उनके प्रेतता की शिवपूजा व सूयैनारांयण की || 
BI पूजा रक्षा नहीं करती EN २७ ॥ और दो पोरीमासी प्राप्त होने 'पर जो चठुदैशी तिथि से रहित होवै वह वैशाखी विशेषकर राद्रादिकों को उत्तम हे॥ रेम ॥ || 
| ओर वैशाख में जो मनुष्य पू्ेविद्धा तीज को करता है उसकी हव्य को देवता व पितर नहीं अहण करते. हैं ॥ २8 ॥ जिसमें देवता ga को नहीं अहण करते हैं | & 


r 


| उसमें पितामह कैसे ग्रहण 
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तथा वेदान्तों से कहा गया 


2 ՀՅ जाता हे उसको Far फल मिलता है ॥ ३७ ॥ बिप्णुजी की शिवसंज्ञक उत्तम ç 
क 1 ~ "Տ ` ` ` ` -- ~ 2 5 d 
£] 8 ॥ ३८॥ श्रीकृप्णुजी के दर्शन से रामनाथ की यात्रा पू्णाहोती है उस कारण & पुत्र | दाना ठिकाने जाना चाहिये इसमें रुन्देह नहीं है ॥ १६ H ओर सोमेश्‍वर देवजी S 


: होती हे और वह बहुत तीर्थ सेवन करने से भी नहीं जाती हे॥ ३१ ॥ श्रोर पूर्ववि 
; मचुप्य नरक को जाता है ॥ ३२ H ओर फिर क्षयाह Å त 
ह, ओर अमावस Վ didam साग्निक पुरुषों से पूर्वसंयुत करने योग्य 
तस्मात्ततीयाकाया न एवंविडाबुधेरपि ॥ ३० ॥ कुरुतेय 
स्तीथसेवितेः ॥३१॥ हादशीपूर्णमासी च पित्रोःसांवत्स 
तु START तत्कालव्य Å T° 
յ एवर्सयुता կ कत्तेग्यानाग्निहीनस्तु मबुराहप्रजापातिः ॥ ३४ 
धमशास्राए काय 


करेंगे इस कारण विद्वानों को पूर्वविद्ध तृतीया न करना चाहि 


~ 


fN 60M ԻՀ 
AN 


Ը w NAN 


N »- GR 


E 


हँ उसका प्रमाण करना चाहिये 'ग्रन्यथा hear होती हे ॥ ३६ ॥ जो यात्रा करके सोमनाथजी को प्रणामकर श्रीकृप्णुजी के दशेन के लिये 
मूर्ति कही जाती हे इसमें भेद न करना चाहिये और कुछ अन्तर नहीं देखपड़ता 


क 


हे व अग्निहीन पुरुषों से नहीं करने योग्य है ऐसा मनु 


थे॥ ३० ॥ व हे पुत्र ! यदि मोह से मनुष्य उसको करता है ती सदेव प्रेतता 


डा डादशी Grant Sit माता, पिता के सांवत्सर दिनको करता हुआ 
प्कालव्यापिनी तिथि कहीगई हे उरी में श्राद्ध करना चाहिये हास व बृद्धिका कारण नहीं हे ॥ ३३॥ | 
प्रजापति ने कहा हे॥ ३४ | 


दिमोहाहा प्रेतत्वंशाश्वतंसुत॥ नोपयातिङृतेःपणयेर्वहमि 


Ce e. e 


पेत्रीःसांवत्सरॉदेनम " एवंविडंप्रकर्वाणो नरकंप्रतिपयते ॥ ३२॥ क्षयाहे 
1पनाताथः ॥ श्राडतत्रप्रकतव्य हासरडरकारणम्‌ ॥ 33 մ दशंश्च पोर्णमासी च साग्निके: 


<N अ * 


॥ एतेःप्रकारेःप्रेतत्वं भवतिप्राणिनांभुवि u निरीक्ष्य 


[व विहितात्सना ॥ ३५॥ यथाक्त॑मडुनाएन् वेदान्तेर्भाष्यकारकेः ॥ तत्प्रमाएंप्रकतंव्यं प्रेतत्वमन्य 
थाभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ प्रएस्यसोमनाथन्तु याचांकृत्वा न गच्छति ॥ कष्णस्यदनार्थाय तस्यकिलभतेफलम्‌॥ ३७ ս 
कथ्यतेपरमायूतिहरेरीश्वरसंज्ञिता ॥ वि त 

ए[कप्णदशनात ն तस्माहुमयतःपुत्र गन्तव्यनात्रसंशय; 
let eta प्रथ्वी में प्राणियों को प्रेतता होती É इस से घमंशास्रां को देखकर gar मनुप्य को करना चाहिये ॥ ३५ ॥ हे पुत्र | जेसा मनुने व भाष्यकारक 


भंदानात्रकतव्या नान्तरंट्श्यतेक्चित्‌ ॥ ३८ ú यात्राश्रीरामनाथस्य प्रपू 


~ e 


॥ ३९ ॥ दृष्ट्वीसोमेश्वरदेव गन्तव्यंहारकांपुरीम्‌ ॥ 
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को देखकर eror को जाना चाहिये प्रभासक्षेत्र में सोमनाथजी का लिंग बींच-में स्थित हे ॥४०॥ व आपही विष्णुजी टिके हैं व भाग को ग्रहण करते हैं जो 
मनुष्य सोमेश्‍वर देवजी को Sum दारका को नही जाता हे H ४9 ॥ हे राजन्‌ | पितरों समेत वह भयंकर नरक में गिरता है व हे वत्स I तुम ने विशेष कर | 
हादशीब्रत नही किया-है-॥ er ओर जो हमलोगों ने अत किया हे उसको वेधसंयुत किया है इस कारण हमलोगों का यमलोक से निकलना नहीं देख || 
पड़ता हे. ॥ ४३ ॥ aat घोले' कि हे तात I यदि मेने अज्ञान से दादशीत्रत नहीं किया तो -आपलोगों ने क्‍यों वेध समेत दादशीद्रत को किया ee å 
प्रभासेसामनाथस्य लिङ्ग॑मध्येव्यवस्थितम्‌ ॥ ४० स्वयंतिष्ठतिपुरयात्मा मागरह्वातिकेशवः ॥ दृष्ट्रासोमेश्वरँदे |Լ 
4 हारकाननव गच्छाते 94.1 पतेत्सनरकेघोर पितृमिरसहितोचप। विशेषेणत्वयावत्स नझृतंहादशीन्रतम्‌ ॥४२॥ ք 
ब्रंतेकृतंयदस्माभिस्तत्छृतंवेधसंयुतम्‌ ॥ निर्गमोयमलोकाच तदस्मॉकनदृश्यते ॥ ४३॥ चन्द्रशमोंवाच ॥-यांदे तातम [६ 
याज्ञानान्न कतँहादशीत्रतम्‌ ॥ कस्मात्कतंसशल्यं Վ भवद्विहांदशीब्रतम्‌॥.४२॥ प्रेता.ऊर्चुः ॥ कुविप्रेस्त॒ medi 


विष्णुमायाविसोहितेः ॥ सशल्यत्रतकर्तारो-प्रेतयोनिमिमाइताः ॥ ४५ ॥ दत्तंतप्तंहतंजप्तमस्माकंविफलंकृतम्‌॥ & 


सम्प्रात्ता'प्रेतयोर्नि त सशल्याद्वादशीत्रतात्‌ ॥ ४६॥ सविडंयेप्रकुर्वन्ति वासरंकेशवप्रियम्‌ ॥ तेपांपितामहाःसवे प्रे |$ 
तत्व॑यान्तिपुवक NOV मागयांमाप्रयागन्तु पुष्करेकुरुजाङ्गले ॥ नाम्बाहके च नावन्त्यां मथुरायां न चार्बुदे ॥ ४८ ॥ > 
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न'चान्यतीर्थलक्षे तुवजंयित्वा तु गोमतीम्‌ ॥ गङ्गासारस्वतँनीरे Ard नेव पुत्रक ॥ ՉՀ प्रेतत्वंनाशमायाति art 
3| प्रेत बोले'क्रि Կատ की माया से मोहित निन्दित mett Վ.Վ ज्योतिषियों से वेघ-समेत ब्रत के -करनेवाले हमलोग इस प्रेतयोनि को प्राप्त हुए ë ॥ ४५ Այ 
| हमलोगो का कियाहुआ तप, हवन और जप ,निष्फल करदिया nar ओर वेध समेत छादशीत्रत से प्रेतयोनि को प्राप्त हुए हैं ४६ ॥ जो «ser वेधसंयुत íi 
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“9 | विप्णुप्रिय दिन को करते।हैं हे पुत्र ! उनके सब पितरलोग प्रेतत्न-को प्राप्त होते Å ॥ 95 ॥ गया को मत जावो व प्रयाग को मत जावो ÅR पुष्कर व कुरुजांगल | Ç - 
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ij तीर्थ में मत जावो शर न ANER, न अवन्ती, न मथुरा श्रौर न अर्बुदतीर्थ में जावो ॥ ४० ॥ क्योंकि हे पुत्र I गोमती व गंगासागर के जल को छोड़कर श्रन्य लाखों | 
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ՀԵ» Վօ 
9२८ |: दान से सनातनी मुक्ति होती है हे Ս 
ԵՎԱ झाक होती ह हे पुत्र ! श्रीकृष्णजी का मुख देखनेपर दशमी के ՀՎ से उपजा हुआ ॥ ५१ ॥ पाप नाश होजाता है यदि फिर न को गोमती दे & ! 
S ता कं जल के K2 
aj नामक विष्णु का दिन द्वाद्शीव्रत किया जावे चन्द्रमा Վ vekke 2 
का q r IT E ai -. AG ! | / 
| इस कारण ՎԱ चन्द्रमा के समान प्रकाशमान ATEN के सुख को देखो॥ ५४॥ क्योंकि श्रीकृष्णजी की MIS | * 
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5, ՅԱԹՀԱՂ ॥ प्रेतत्ववजितानान्तु गोमतीनीरदानतः ॥ ५० ॥ विनाि 21 Hf Eg ԱԲ — d 
Ç | ष्णसुखेपुत दशमीवधसम्भवम्‌ ॥ ५१ ॥ पापैप्रणाशमभ्येति ननं कर्ते यदि" k kaskas: ԱՔ | ; 
j| लोकनात्‌॥५२॥ विलययान्तिपापानि जन्मकोटिशतान्यपि ॥ इधासंन्यासिनांपुएय हथा «ՎԱՏՆ (6 

शुडार्यवासर॑विष्णोः क्रियतेयदिषुत्रक ॥ तस्मात्कृष्णमुखपश्य पूएँचन्द्रसमप्रमम ॥ ५४ ॥ MES ավի. 
x Mx च गातिभवेत्‌ ॥ विफलंतवसंजातं सुकृतंयदुपाजितम्‌ ॥ ५५॥ न कृत॑वासर॑विष्णोर्न Ne sn բ 
x यासवताथपु गत्वापुण्यमुपाजतम्‌ ॥ ५६ ॥ तत्सवंमफलंजात॑ वित्राकेशववासरात्‌ մ विनाकेशबपूजायाः शइरोय ë 


TTS: ५७॥ तत्युण्यावफलजातँ प्रेतयोनिंगमिष्यसि ॥ सम्प[तवपुण्यन्तु हारकांकृष्णदशेनात॥ ५८॥ स 
sda A A di SENE [सामश्वरंदं ऋष्णंयादि न पश्यति ५६ ॥ यात्राफलं न चाप्नोति ga | 
ARE 3 इकट्ठा कियागया था तुम्हारा बह सब विफल होगया ॥ ५५॥ क्योंकि वि ( . 
विष्णुपूजन नहीं कियागया है सब SEDE न क क्य क विष्णु का दिन ( डादशीवत ) नहीं कियागया व ; 
i E ^ थाम det तुमने जो पुण्य इकट्ठा किया ॥ ५६ ॥ बिन विपणुजी के दिन के वह सब निष्फल होगया और बिन वि की || 
habe पम < छ Il ५७॥ वह पुण्य विफल होगया र प्रेतयोनि को जावोगे श्रोर हारका में गोमती व समुद्र के संगम Å श्रीकृप्णुजी Հ» | 

४ METRI होगा इस में सन्देह नहीं हे यदि सोमेश्वर देवजी को देखकर जो श्रीकृष्णजी को नही देखता अ wara 22 | 
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हे ऐसा आपही शिवजी कहते हैं कि जिन्हों ने श्रीकृष्णुजी को देखा हे उन्हों ने निस्सग्देह मुझको देखा हे ॥ ६० ॥ और जो पणजी को देखकर सको देल | Ր արթ զ» 
T यात्रा बहुतही फलवती होती है ՇՎ nd dg ge चित्तवाला जो मनुष्य मुझको देखता हे ॥ ६१ उसकी "ազա व विष्णुलोक से पुनरावृत्ति Ե. 21» ՀՅ 

नहीं होती है पुरातनसमय आपकी देवदेवेश सोमेश शिवजी ने यह कहा हे ॥ ६२॥ व हे सुत | sere में ऐसा see armi से हम स्वो ने सुना å और पायें ¢ 

के नाश के लिये जो श्रीकृष्णुजी का दशन करता हे ॥ ६३ ॥ बह दरा हज़ार जन्मों में कियेहुए पातको से छूटजाता है आर देवकीसुत श्री कृष्ण देवदेवेश के पूजने || 


वेस्वयंशिवः ն दृष्टोहन्तेनंसन्देहो येःङृतंकृष्णदशंनस्‌ ॥-६०॥ हृषट्ाङष्णन्तुमांपश्येयात्रातीवमहाफला ॥ MM 
शनपतात्मा योमांपश्यतिमानवः ॥ ६१ ॥ न तस्यपुनरादत्तित्रह्मतोकाच वेष्णवात्‌ ॥ इत्याहदेवदेवेशः स्वयंसोमप |: 
तिःपुरा ॥६२॥ विप्राणांश्ुतमस्मा भिर्वदतापुष्करेसुत ú यश्च पापप्रणाशार्थ कुरुतेकृष्णदर्शनम्‌॥ ६३॥ मुच्यतेनात्र |) 
सन्देहो पापेजन्मायुतेःकतेः ॥ पूजितेदेवदेवेशे ऋष्णेदेवकिनन्दने ॥६४॥ पूजिताश्रेव कुर्वन्ति पुष्टिपत्रपितामहाः॥ || 
ततोहारवतींगत्वा कुरुकृष्णस्यद्शनम्‌ ॥ ६५ ॥ प्रेतयोनिविनिर्सक्ता यास्यामःपरमांगतिम्‌ ս गोमतीनीरधोतानि |: 
यस्याङ्गानिकलोयुगे ॥ ६६॥ न पुनरयोनिमाप्नोति दृ्सुनिभिरेवतत्‌॥ ताडिताःपादयुग्मेन गोमतीनीरविमुषः nen |լ 
अगतीर्नाप्रकुवन्ति सुगतित्रह्मवासरम ॥ यःपुनःकुरुतेश्राङं गोमद्युदधिसङ्गमे ॥ ६८॥ पिठृणांजायतेतृष्तिर्यावदाशू 
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तर्सइवम्‌ ॥ सागरे च गयायां च सवता थडुयत्फलस्‌॥ Së l वासरेकेनतत्पुणयं हारकांकष्णसन्निधो ॥ यत्फलँत्रिदशे å 
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को प्राप्त होगे कलियुग 4 जिसके अंग गोमतीजी के जल से घोयेगये Š ॥ ६६ ॥ वह फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है उसको सुनियों ने देखा है और दोनों चरणों z: 
से ताड़ित गोमतीजी के जलबिन्दु ॥ ६७ ॥ «ղր मनुष्यों की ब्रह्मदिन तक सुगति करते हैं और जो फिर गोमती व समुद्र के संगम के समीप श्राद्ध करता हे॥ ६८ ॥ | S 


` ~ Լ 


के पितरों की कल्पपर्यन्त तृप्ति होती हे ओर समुद्र व गया तथा सब तीयौं में जो फल होता हे ॥ ६९॥ वह पुण्य हारका में श्रीकृष्णुजी के समीप एक दिन में होता है 1 १ २६ 
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जाते हैं वे. मनुष्य घन्य हैं जोकि चांडाल आदिक ॥ ७४ ॥ डारकापुरी में गति को मा्त-होते हैं जहा कि योगीलोग बसते हैं और à 2 
39: सर्वतीर्थसमुद्धवेः ॥ os ॥ तत्फलंलम्यतेसर्वे डारकायांदिनेदिने ॥ तीर्थकोटिसहलेस्त ३. 

ն खम्‌ ॥ ७१॥ पितृणातत्फलंप्रोक्त गोमतीनीरतर्पणात्‌ ॥. यतीनामोजनेयस्त यक से ग यत 

4 वभवत्ीतिः पितृणांयुगसंशिका u कोपीनाच्छादनंजत्रे पाहुकांच कमण्डलुम्‌॥ ७३॥ दत्त्वासंन्यासिनांयान्ति सप 

9 այ» աթ ` मनयास्तमानवाःपत्र वसन्तिश्वपचादयः ॥ ७४ हारकायांगतियान्ति वसन्ते यत्र योगिनः ॥ त्रि 

` 5 RT सुख एस्यनित्यशः ॥ ०५॥ न तेषांपनरादृत्तिःकल्पकोटिशतेरापि॥ यानारीविधवाभूत्वा se 
5 होरकाश्रयम॥०८॥ कलोयुगसहसश्व सायातिपरमंपदम्‌ ॥ पुत्रेणापीहकिंकार्य न गतोडारकांपुरीम ॥७७॥ नारीपुत्रश 

5 ताका धन्याझष्णपुरींवसेत्‌ մ कृष्णंकृष्णपुरींगत्वा योचयेत्तलसीदलेः ॥ ७८ ॥ प्राप्जन्मफलतेन तारिता'ग्राप 
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å Բոռ անչա å ॥ ७५॥ उनकी करोड़ों सौ कल्पोँ से भी पुनरावृत्ति नहीं होती-है और विधवा होकर जो खी कलियुग में डारकानिवास करती है वह हज़ार युगों | 
| है बह एक खत से प्रो guod डारकाएरी को नहीं गया है उसको इस संसारे पत्र सेमी क्या कार्य Dot Los जो खो पणजी की डारकापरी गे बसती է 
ह) को तारदिया और जो मनप्य se जी की हारकापुरी को जाकर जो श्रीकृष्णजी को ठुलसीद्लो से पूजता Š ॥७८॥ उसने जन्म का फल पाया व पितरों / 
i मनुष्य श्रीकृष्णजी के ऊपर से उतारीहुई ठुलसीदल की मालाको धारण करता है ॥ ७६ ॥ वह प्रत्येक पत्ते में दूर sra aut के फलको पाता ( 
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) 12 աք ` 
: है और तुलसीजी के काठ से उपजाहुआ बहुत भूषण जिसके मस्तक में हो होता है उसके शरीर में विप्णुजी सदैव स्थित KES va और तुलसी के काठ की मालासे भूषित जो 
र मनुष्य पुण्य करता & ॥ օօ | ८१ || कलियुग Å उसने Rart व देवताओं का कोटिसुना कर्म किया और तुलसी के काठ की माला को å देखकर यमराज के दूत दूरही 


v 
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sid से भगजाते हैं | है जसे कि पवन से उड़ायाहुआ पत्ता भगजाता š: ओर जिसके- घर में ठुलसीःका काठ होता है व सूखा या हरा तुलसी का पत्ता-होता है ॥'८२ ।८३-॥ 


PÅ 
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उसके घर सें किसी कारण से पाप ա संक्रमण नहीं - होता ह Š Taqa š से कहेईए guapa 'हमलीगों ने सुना है ॥ ८४ ॥ इस कारण 'ठुलसी. के “काठ, की C 
ՀԱՎ मस्तकेनहुभूपएस्‌ ॥ ८० ॥ भवतेयस्यमत्यस्य तदेहस्थःसदाहारिः ॥ तुलसीकांष्ठमालाया भूषितःपुण्यंमाच 
रत्‌॥ ८१ ॥ पिवृणांदेवतानां च कृतंकोटिंशुणंकलो u तुर्लसीकाष्ठमालात्त यमराजस्यदूतकाः ॥ «Վ ॥ हृष्द्वानश्य 
न्तिटरेण वातोड्तंयथादलम्‌ մ यद्श्हेतुलसीकाछँ'पत्नंशुष्कमधाद्रक्‌ ॥-८२ ն भवतेतद्ग्रहे नेव पापसंक्रमणँकु 
तः ॥ श्रतंपुराणमस्माभिः कथित॑त्रह्मवादिमिः ॥ RV Է तस्मान्मालात्वयाधार्या तु तुलसीकाष्ठसम्भवा ॥ हरते नात्र स 
न्देहो हेहिकासाष्मिकंमयम्‌ ॥८५॥ भवतेयस्यहृदये मक्तिःकृष्णेसुनिश्वला ॥ तुलसीकाष्ठमालाया भ्रूषितोभ्रमतोय 
दि ॥ ८६॥ टुःस्वमंदृनिमित्तं च नभयंशात्रवंकचित्‌ rn Sar तीर्थसंन्यासं यतिवैश्योथवा खियः ú =o u जीवन्सु 
क्तः कलोज्ञेयः कुलकोटिसमन्वितंः॥ धारयन्तिजनामालां न तु येपापमोहिताः ॥ == ॥ नरकान्न निवर्तन्ते दग्धाःपापा 


ग्निना få ते॥ उन्मीसिनी च-शयमी त्रिःस्ट्रशापक्षवडिनी ॥ ՀՀ ն त्वयाएुत्रप्रकर्तव्या जयन्तीविजयाजया ॥ पा | 
j| माला तुमको धारण करना चाहिये जिसके हदय में श्रीकृप्णजी में अचल भक्ति होती है wg इस लोक व परलोक के भय को हरती है इसमें सन्देह नहीं है ओर | 
Al तुलसी å के काठ की माला से भूषित यदि मनुष्य-भरमता ë ॥ ८५।८६॥ तो दुःस्वम, दुःशकुन और «ԱՎ का भय कहीं नहीं होता है तीर्थसंन्यास करके स्री, संन्यासी; | 
व वैश्य भी ॥ ८४॥ कलियुग में करोड पुर्तिया से संयुत जीवन्सुक्त जानने योग्य है और पाप से मोहित जो मनुष्य तुलसी की माला को नहीं धारण करते usa ॥ | på 
पाप की अग्नि से जलेहुए चे नरक-से नहीं ԹՀ होते.हे बोधित्री, शायनी, Arta ब्र पक्षवर्डिनी एकादशी ॥ 5६ ॥ करना चाहिये व हे पुत्र | जयन्ती, विजया र | 339 


जयानामक कृष्णजी को बहुतही प्यारी व पापनाशिनी अष्टमी तुमको करना चाहिये॥ ६० ॥ हे पुत्र | कलियुग में डारका पुत्रदायिनी कीगई हे॥ १६१ ॥ इति श्री 2 z 

छ स्कन्दपुराणेहारकामा हात्येदेवीदयालुमिश्चविराचितायांभाषाटीकायात्रयोविशोऽच्यायः | | २३ ॥ @ l 8 ॥ | " 

ई te] तास्यो निजपितरन यथा चन्द्रशर्म डिजनाथ | चौबिसवें अध्याय Å सोई वर्णित ոգ माकेण्डेयजी बोले कि हे राजन्‌ ! प्रेतरूपी पितरों के वचन को सुन 2 
է कर हिजात्तम चन्द्रशर्मा द्वारकापुरी को आया ॥ १॥ जहां प्रतिदिन रुक्मिणी समेत श्रीक्रष्णजी स्थित रहते हैं व जहां तीर्थे स्थित हँ वहां «առնի डिजोत्तम गया ॥ २॥ 5 
t परी चाष्टमीप्रोक्ता कृष्णस्यातीववल्लमा॥ s o t कताकलोयुगेपुत्र दारकाएुत्रदायिनी ü १९१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे à 
| हारकामाहात्स्येत्रयोबिशोष्ध्यायः ॥ २३॥ * Է % ME. 
å माकण्डेय उवाच ॥ पितृणांप्रेतरूपाणां श्रत्वावाक्यंमहीपते ॥ चन्द्रशमाडिजश्रेष्ठी हारकांसमुपागतः ú १॥ 
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| सुक्मिणीसहितःङष्णो यत्रतिष्ठतिप्रत्यहम्‌ i यत्र तिष्ठन्तितीथानि तत्र हिजोत्तमः ॥ २ ॥ यत्र तिष्ठन्तियज्ञाश्व 
यत्र विष्ठन्तिदेवताः ॥ यत्र तिष्ठन्तऋषयो सुनयोयोगवित्तमाः ॥३॥ याएुरीसिडगन्धवेः सव्यतेकिन्नरेःसदा॥ अप्स 
४ रांगणगन्धवदारकासवकामदा॥४॥स्बर्गारोहणनिःश्रेणी वहते यत्र गोमती ॥ साएुरीमोक्षदानृणां दृष्टाविप्रवरेणहि॥५॥ 


पर्या रसामामविशस्य बरह्महत्यादिपातकाः ॥ नश्यन्तिदर्शनादेव तांपुरीको न सेवयेत्‌ ॥ ६ ॥ गोमतीसहितोनित्यं |( 
¦ PISA यत्र सागरः մ चन्द्रशमागतस्तत्र कृष्णस्तिष्ठति यत्र वै॥ ७ ն दृष्द्वाहारावतीएुण्यां मुदंप्राप्तोहिजोत्तमः। |ք 
५1 ओर जहां यज्ञ टिकते हैं व जहां देवता स्थित होते हैंव योग के जाननेवालों में श्रेष्ठ ऋषि व झुनिलोग जहां स्थित रहते हैं ॥३॥ व जिस पुरी को संदेव सिड, गेघंवै व । 
à किन्नर सेवते हैं व जिसको պամ के गण तथा EC सेवन करते हैं वह डारकापुरी सब मनोरथों को देनेवाली हे ॥ ४॥ और जहां गोमती बहती है वह स्वर्ग को | 
प क लाही हे sie देवली उस å डिजोचम चन्दरामो ने देखा ॥५॥ और जिसी दद age परके mín पाप दर्शनही से नाश | 
# होजाते हँ उस पुरी को कौन नही मेवता å ॥ ६ | जहा गोमती समेत समुद्र सदैव कीड़ा करता है वहां चन्द्रशमी गया जहां कि श्रीक्प्णजी टिकेरहते EN ७॥ ओर पवित्र | 
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9३३ || अपना को ÅR जीवन, यौवन व घन को कृतार्थ माना कि श्रीकृष्णजी की सुन्दरीपुरी व कमल के समान सुख को देखकर ॥ ३ ॥ एथ्वी में में धन्य व कृतार्थ KR 25 
भाग्यवान्‌ हूं 83 श्रीकृष्णजी के पवित्र मुख को व रुक्मिणी और डारकापुरी को देखा ॥ १०॥ तो करोड़ों हज़ार तीर्थो के सेवन से क्या प्रयोजन है मैंने लाखों व 
हक्षारों पुण्या से हारकापुरी को पाया ॥ ११॥ रौर वैशाख में करोड़ों पापोंको नाश करनेवाली शुक्कपक्ष की Arv नामक मधुसूदनी डादशी को मैंने पाया ॥ १२ li 
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नत्वाकृष्णपुरी चेव गोमती चेव सागरम्‌॥८॥ मेनेकताथमात्मानं जीवित॑योवनंधनम ॥ दृष्ट्राकृष्णपुरी रम्यां कृष्ण x 
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स्कॅन go S| हारकापुरी को देखकर ԹՅԱՎԿ चन्द्रशमौ श्रानन्द को प्राप्तइआ और श्रीकृष्णजी की पुरी. օրա गोमती औरं समुद्र को प्रणामकर॥ ८ ॥ उस आहण ने | ճո» 
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स्यमुखपङ्कजम्‌ ॥ & ॥ धन्योहंकतकृत्यास्म सभाग्योहंधरातले ॥ दृष्टंकष्णमुखंपुरयं रुक्मिणीहारकापुरी॥ १०॥ 
तीर्थकोटिसहसेस्तु सेवितेःकिंप्रयोजनम्‌॥ पुरयलक्षसहखेस्तु प्राप्ताद्वारावतीमया ॥ ११॥शुङ्लावशाखमास तु सम्या 


ՇՀ w "Հ 


पामघसदनी ॥ हादशीनिस्टशानाम पापकोटिक्षयावहा॥ १२॥ धन्याःसर्वेमतुष्यास्ते वेशाखेमधुसूदनी ॥ सम्प्राप्ता 
त्रिस््शायेस्त॒ इधवारेणसंयुता ॥ 33 ն न यज्ञैदांनलक्षेस्तु न वेदैस्तीर्थसेवनेः ॥ प्राप्यतेतत्फलं नेव यादशादारकाच 


* 


ԿՈԼԱ १४ ॥ एवमुक्ताहिजश्रेठी गोमतीतटमात्रितः Ó अपःस्एशययथान्याय शाख्रदष्टेनकर्मणा ॥ १५ ॥ कृत्वा 
स्नानेयथोकन्तु सन्तप्यपितृदेवताः ॥ चक्रतीथेसमासाय शिलाश्रक्राडिताःशुभाः॥ १६ ॥ पूजिताःपुरुषसुक्तेयंथो 


4 (F9 Ը 


क्तविधिनाहरेः ॥ शिवपूजाकतापश्चासितृवाक्र्यमनुस्मरन्‌ ॥ 1७ l दत्त्वापिएडोदकंसम्यक्‌ पितृणाविधिपूवकम्‌ n 
और वे सब मनुष्य धन्य हैं कि जिन्हों ने वैशाख में बुधवार से संयुत PUNTI मधुसूदनी-दादशी को पाया हे կ १३ ॥ मनुष्यों को द्वारका š जैसा फल मि- 
malt वह «ՀՅ ओर लाखों दानों व वेदों व तीथैसेवनो से नहीं मिलता है॥ १४॥ ऐसा कहकर दिजोत्तम चन्द्रशर्मा गोमती के किनारे श्राश्रित हुआ ओर विधिपूवक 


Հ शास्त्र में देखेहए कमै से जल को स्पशे कर॥ १५॥ यथोक्त रनानकर पितरों व देवताओं को-भलीभाति तपेणकर चक्रतीथ को जाकर चक साचहित उत्तम शिला sl _ 
यथोक्त विधि से विष्णुजी के पुरुपसूक्तो से पूजेगये ओर पश्चात्‌ शिवजीका पूजन किया गया Չի पितरों का वचन स्मरण करते हुए उसने ॥ 9७॥ भलीभाति विधि- էթ 333 
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Ց) पूर्वक पितरों को पिंड व जल को देकर Հ राजन्‌ D विधि से շխա को दुग्धादि स्नान कराकर ॥ 9८ ॥ लेपन, वख, पूजन व धूप समेत दीप को देकर ! 


NE [all नवाज, Հգ, मूल व फलों की Aa दिया så || और तांबूल को देकर कपूर समेत नीराजनादिक कर बार २ स्तुतिपूवेक प्रदक्षिणा व नमस्कार किया ॥ २० ॥ फिर | 
| देवेश विप्णुजी से क्षमापन कराकर जागरण किया और तीन पहर ՎԱՂ पर चन्द्रशमी ने कहा ॥ २१ ॥ कि हे कृष्णजी | मुझ आतुर व दीन के वचन को सुनिये |` 
क्योंकि संसाररूपी समुद्र में मग्न पुरुषों के एक तुम्ही रक्षक हो ॥ २२ ॥ शोर तुम्हारे चरणकमलों में स्नेह करनेवाले पापियाँ को भी दुःख नहीं होता है फिर |: 


इत्वाङष्णस्यविधिना ufreden १८॥ विलेपनं च ՎՅԱՆ पूजांदी पंस धूपकम ॥ नैवेयानिनवाज्नानि कन्दम्‌ 
लफलानि Վ ॥ १९॥ ताम्बूलञ्च ՅԱ इत्वामीराजनादिकम्‌  प्रदक्षिणानमस्कारं स्तुतिपूवैपुनःपुनः ॥ २०॥ क्षमा 


ØN 


पयित्वादेवेश चक्रेजागरणंएनः մ यामत्रयेव्यतीते तु चन्द्रशामाप्युवाच ह ॥ २१ ú तुरस्य च दीनस्य श्ृणक्कषणव 
चौमस ॥ संसाराणयसम्नानां तवमेकःशरणंगणाम्‌॥ २२ ॥ त्वत्पादाम्बुजरक्तानां न हुःखंपापिनामपि u किंपुनःपाप 


ANNEN * 


हीनानां हादशीसेविनांरणाम ॥ २३ ॥ दशमीवेधजंपापं तद्विनेममएवजेः ॥ यत्कृतंनाशमायाति त्वत्पसादाजना 
टन॥ २४॥ संविडंतदिनंकृष्ण यत्कृतंजागरंप्रभो ॥ तत्पापंविलयंयाति लवणन्तु यथाम्भसि ॥ २५ ॥ संविडवासरय C 
स्मात्कृतंममापेतामहेः ն प्रेवत्वंतेनसम्प्राप्त महादुःखप्रदायकम्‌ ॥ २६ ü यथाप्रेतत्वानेसुक्ता ममपूर्वपितामहाः॥ | 


भक्तिप्रयान्तिदेवेश तथाकुरुजगत्पते ॥ २७ ॥ पुनरेवयहुश्रेष्ठ प्रसादंकर्दमरहसि ॥ अविद्यामोहितेनापि न कर्ततवपज 
पाप से रहित हादशी को सेवनेवाले एरुपों को क्या कहना है॥ २३ ॥ शोर मेरे पितरों ने दशमविध से उपजेहुए जिस पाप को उस दिन किया हो हे जनादेनजी | 
वह तुम्हारी प्रसन्नता से नाश Els ॥ २४ ॥ हे म्भो, श्रीकृष्णजी | उस वेधित दिन में मेरे पितामहों ने जो पाप किया है वह पाप वैसे ही नाशहोजावे जैसे कि जल | 


=| में नमक नाश होजाता ë U २५ ॥ जिसलिये मेरे पितामहों ने वेधित दिन किया हे उसी से महादुःखों को देनेवाला प्रेतत्व मिला हे ॥ २६॥ हे देवेश I जिस प्रकार 
` ` ~ ` NN ~ Հ dy ` N "n ~ ~~ NNN 
qaq से छूटेहुए मरे पहले के पितामह लोग मुक्ति को प्राप्त होवें हे जगदीशजी | Վազ कीजिये ॥ २७॥ हे यदूत्तम | फिर भी तुम प्रसन्नता करने के योग्य हो 
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p क्योंकि हे देवेश I «աա से मोहित मुझ पापी ने तुम्हारा पूजन नहीं किया बरन शिवभक्ति का आश्रय किया और तुम्हारी भक्ति नहीं किया व तुम्हारा वासर याने 
| डादशीवत नहीं किया ॥ २८। २६॥ हे कृष्णजी I मेंने छारकापुरी को नहीं देखा व गोमती में नहीं नहाया हे व मोक्ष को देनेवाले तुम्हारे चरणकमल को नहीं 


EE 


A NN 


Ål देखा ॥ ३० ॥ व सोमेश्वर स्वामीजी को देखकर हारका की यात्रा नहीं किया ओर मैंने जो इकट्ठा किया हे वह कियाहुआ विफल ՅՈՎ ॥ ११ व हे सुरेश्वर ! मेरे 
पूवज पितरों ने जो इस सब को किया है हे सुरेश्‍वर ! ԱԿԱ प्रसन्नता से वह पुण्य gat मत होवै ॥ ३२ ॥ हे देवकीपुत्र I तुम्हारा मुख देखनेपर त्रिलोक में कुछ 
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नम्‌॥२८॥ मयापापेनदेवेश शिवसक्तिःसमाश्रिता ॥ तवभक्तिःकता नेव न कृरतंतववासरम्‌॥२९॥ न रष्टाहारका कृष्ण 
न स्नातागोमतीमया ॥ न दृष्टंपादपद्मश्च खदीयंमोक्षदायकम्‌ ॥ ३० ॥ न ऊताहारकायात्रा दृष्ट्रासोमेश्‍वरंप्रथुम॥ 


Ce, 


विफलंतत्क्ृतंयातं यन्मयाससुपाजितम्‌॥ ३१ ॥ मत्पर्वजेःकृतंयच्च सवमेतत्सुरेश्‍वर ॥ तलुण्यंमाव्रथायात प्रसादात्त 


वकेशव VAR UTV तु तववक्तेतु gue ॥ नेवास्तिदेवकीपुत्र पुराणषुश्चत॑मया ॥ 33 ॥ सापराधास्तु येकेचि. 


च्डिशुपालादयःस्ताः॥ तवत्करेणाहताःकोपान्यत्तिंप्राप्तामहीधराः ॥ 39 ॥ अ्रयप्रभृतिक्तव्यं प्रत्यह॑पूजनंतव॥ प 
लाडेनापि विडंस्यात्यक्तर्यंवासरंतव u ՀՎ ú त्वत्रियासोमयाकार्या हादशीरुद्रसंयुता ú मक्तिभांगवतीकायां 
प्राऐरपिधनेरापि ॥ ३६ ॥ नित्य॑नामसहस्तन्द॒ पठनीय॑तबप्रियम्‌ ս पूजातुलसिपत्रेस्तु मयाकार्यासदेव हि ॥ ३७ n 
तुलसीका्ठसम्भूतचन्दनेनविलेपनम्‌ ॥ करिष्यामितवाग्रे तु युणानांतवकीतंनम्‌ ॥ ३८ ॥ हारकायांप्रक्तव्यं प्रत्य 


gen नहीं होता है यह मेंने पुराणों Å सुना है ॥ २३ AR जो कोई शिशुपालादिक अपराध समेत कहेगये हैं क्रोध से तुम्हारे हाथ से मारेहुए वे राजा मुक्ति को 
प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ आज से लगाकर प्रतिदिन ՅԱԿ पूजन करना चाहिये व आधे पल से भी वेधित तुम्हारे दिन को छोड़ना चाहिये॥ ३५॥ व एकादशी से संयुत इस 


हादशी तिथि को में करूंगा व प्राणों और धनों से भी श्राप की भक्ति करना चाहिये ॥ १६॥ ओर तुम्हारे प्यारे हज़ार नामो को नित्य पढ़ना चाहिये व सदैव मुझ को 
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ठुलसीदलों से पूजन करना चाहिये ॥ ३७॥ श्रोर ठुलसी के काष्ठ से उपजेहुए चंदन से Å तुम्हारे लेपन करूंगा व ठुम्हारे आगे तुम्हारे गुणों का कीर्तन करूंगा ॥ ३८ |] | 
' qu 
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चरणोदक को धारण करूंगा व व्रतको नेवेद्य को ही 2 
को ग्रहण कियेहुए में नेवेय को भक्षण करूगा կ ४०॥ व Š तुम्हारे निर्माल्य को आदर समेत मस्तक 'से' धारण करूंगा व जिस Å 
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9° ge x व प्रतिदिन में हारकापुरी E करूगा ի 
EE दिन में हारकापुरी में गमन करूंगा व तुम्हारी कथा को श्रवण करूँगा” AR नित्य पुस्तक våt | ३६ H व उत्तम भक्तिसे में सदेव मस्तक से तुम्हारे : || 
मकार तुम्हारी प्रसन्नता होगी वेसाही Š करूंगा हे श्रीक्कष्णजी ! मैंने | 
T ने तर 91 NN ` ! 
; तुम्हारे आगे यह सत्य कहा ॥ ४१ կ श्रीकृष्णजी बोले कि हे महामाग, Ta, चन्द्रशर्मन्‌'| 
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साविधवानारी कृष्णयाचांकरोतिया ॥ विनाध्यानेनलोकेस्मिन कुलानातारयेच्छतम्‌ ॥ vo ॥ श्वपचोपिकरोदवै 
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ՎԱՏԸ करि ~ . । Š £^. C one ՀՇ rx © * Ը ° e 
| ए रष्या[मयतत्रतः ॥ ४० Ա निमाल्यंशिरसाधार्य खदीयंसादरंमया ॥ तथातथाप्रकतव्यं तवतुष्टिःप्रजा 
लोग मेरे लोक में श्रावैंगे ॥४३॥ पितामह लोग बोले कि हे सत्पुत्र | तुम्हारी प्रसन्नता से हमलोग निस्सन्देह मुक्ति को meet और श्रीकृप्णजी का सुख देखने से प्रेत- 
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FAG विना ध्यान क वह सो पुरितयाँ को तारती Š ॥ ४७ ॥ इस प्रकार जो चाण्डाल भी विष्णु व शिवजी की यात्रा करता है पितरों से घिराहुआ वह उत्तम मुक्ति 
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योयात्रांहरिशाइरीय ս सयातिपरमांमुक्ति पितृुभिःपरिवारितः-॥४८॥ यःपुनस्तीर्थयाचां च कत्वातिष्ठति तत्र वे ॥ 
विष्णुलोकेस्थितिस्तस्य कल्पकोटिशतेरपि ॥ ४९ ս वश्चितास्ते न पश्यन्ति ये वे सोमेश्वरंप्रखुम्‌ ॥ ETAT 
यस्त॒ हारकां नेव तिष्ठति ॥ ५० ॥ दृष्ट्रासोमेश्‍वरंदेवं येस्नातागोमतीजले ॥ किंजलेबहभिःपुण्येस्तीथेकोटिसमुद्ध 
Sr ॥ ५१॥ न स्नातागोमतीनीरे रष्ट्रासोमेश्वर॑प्रशुम ॥ रष्ट्वासोमेश्वरंयस्तु हारकां नेव तिष्ठति ॥ ५२॥ धिक्सुत 
s= कुलंपापं पितरोनरकेस्थिताः ॥ दृष्ट्वासोमेश्वरंदेवं कष्णंदृष्ट्वाएनःशिवम्‌ ॥ यःपश्येत्कथितंएण्यं यात्राशतस 
मुद्ववम्‌ ॥५३॥ दृष्द्वासोमेश्वरंदेव यःकृष्ण चेव पश्यति॥ प्रंभासक्षेत्रसंज्ञे तु फूलमाप्रोतिमानवः॥ ५४ U यस्मात्स 
वाणितीर्थानि सर्वेदेवास्तथामखाः ú दारकायांसमायान्ति ्िकालँकृष्णसन्निधो ॥ ५५ ॥ तीथेनानाविषिःपुत्र स 
मायान्ति च तत्र हि ॥ फल॑समग्रतीर्थानां दृष्दाहारावतींलभेत्‌ ॥ ५६ ॥ हतेकंसेजरासन्धे नरके च निपातिते ॥ उत्ता 
को देखकर फिर श्रीकृष्णजी को देखकर जो शिवजी को देखता हे उसको सो यात्राओं से उपजा हुआ पुणय कहागया Հ H ५३॥ श्र सोमेश्वर देवजी को देखकर जो 
| श्रीक्कष्णजी को देखता हे वह मनुष्य प्रभासक्षेत्रसंज्ञक में फल को पाता हे॥ ५४ ॥ जिसलिये सब तीर्थ व सब देवता ओर यज्ञ श्रीकृष्णुजी के समीप त्रिकाल डारकापुरी 
में आते हैं ॥ ५५ ॥ व हे पुत्र ! वे अनेक भाति के dat समेत वहा आते हैं इसलिये हारकापुरी को देखकर मनुष्य सब तीर्था के फल को पाता हें ॥ ५६ ॥ कंस व 


| को प्राप्त होता ë ॥ ४८॥ फिर जो तीर्थयात्रा करके वहां टिकता है करोड़ों सौ कल्पोतक उसकी विष्णुलोक में स्थिति होती है ॥ ४९ ॥ और जो सोमेश्वर स्वामी || 
£| को नहीं देखते हैं वे वंचित होगये व जो सोमेश्वरजी को देखकर हारका में नही टिकता हे वह वंचित हे ॥ ५०॥ व सोमेश्वर देवजी देखकर को जिन्होंने गोमती के iy 
^l जल में स्नान किया उनको करोड़ों तीथों से उपजेहुए बहुत पवित्र जलों से क्या हें ॥ ५१ ॥ और सोमे श्वर स्वामी को देखकर जिन्होंने गोमती के जल में स्नान नहीं | 5; 
I किया व सोमेश्‍वरजी को देखकर जो हारका में नहीं स्थित होता हे॥ ५२॥ उसके पापी पुत्र व कुल को धिक्कार हे शर पितर नरक में स्थित होते हैं व सोमेश्‍वर देवजी 
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स्के«्पु० ||| ՀԱՇՎ के मारनेपर व नरकासुर के मारनेपर अब देवकीनन्दन श्रीकृप्णजी ने एथ्वी का भार उतारा तब ॥ ५७ ॥ Set ने समुद्र के समीप सुन्द्रीपुरी को : 
१३८ HEN बनाया व ferit के सुख को चाहनेवाले प्रसन्नमनवाले श्रीकृष्णजी स्थितहुए ॥ ५८॥ और ब्रह्मा, शिव, सूये व इन्द्रादिक देवता और मनुष्य, ब्राह्मण, राजा व पातालसे || 
: नागराज ॥५९॥ SR नदियां, नद; पर्वत, वन व उपवन, पुरी तथा सुन्दर गाव, समुद्र ओर तड़ाग ॥६०॥ व यक्ष, गण, गन्धर्व, सिद्ध और विद्याधर तथा रंभादिक अप्सरा 


n 
All व अह्वादादिक दिति के पुत्र ॥ ६१ ॥ र विभीषणादिक राक्षस व यक्षपति कुबेर, ऋषि, सुनि, सिद्ध ओर सनकादिक योगी ॥ ६२ ॥ तथा ग्रह, नक्षत्र; योग व उत्तम | 


(quam ऋष्णेदेवकिनन्दने॥ ५७ մ चकारहारकांरम्यां सन्निधीसागरस्य च ॥ स्थितःप्रीतमनाःकृष्णी लिप्सि 

तःकासिनीसुखम्‌ ॥ ԿՀ ॥ ब्रह्माशिवश्व H3 वासवाद्यादिवोकसः ॥ मत्याविप्राश्व राजानः पातालात्पन्नगेश्‍वरा!॥५९॥ 

नद्योनदाश्व शेलाश्व वनान्युपवनानि q एयोंग्रामाण्रिम्याणि सागरांश्च सरांसि च॥६०॥ यक्षाश्च गणगन्धर्वाः er 

विद्याधरास्तथा ॥ रम्मादाप्सरसश्चैव प्रहादायादिते'सुताः ॥ ६१ ॥ रक्षोविमीषणायास्तु धनदोयक्षनायकः ॥ ऋष 
योसुनय/सिद्धाः सनकाद्याश्च योगिनः ॥ ६२ ॥ अहान्क्षाणियोगाश्च धुवःपरमवेष्णवः ú यत्किञ्चित्रिषुलोकेषु fag 
तेस्थाएजङ्गमस््‌॥ ६३॥ श्रीकृष्णसन्रिधोनित्यं तिष्ठतेप्रस्यहँसदा ॥ न त्यजन्तिपुरीरम्याँ हारकांकष्णसेविताम्‌ ॥६४॥ 
सात्वयासेवितापुत्र साम्प्रवंष्णदशंनात्‌ ॥ पिशाचयोनिनिमुक्ता यास्यामःपरमांगतिम्‌ ॥ ६५॥ हादशीलोपसम्भू 
d न त्वयापापमजितम्‌॥ ऋष्णस्यदर्शनेक्षीएं न जहिहादशीत्रवम्‌ ॥ ६६ ॥ रक्ष चेदंप्रयत्ञेन वेधंदशमिसम्मवम्‌ ॥ 
वैष्णव धुवजी तथा तीनोंलोकों में जो कुळ चराचर स्थित Š 1 ६३ Ա वह संदैव प्रतिदिन श्रीकृष्णजी के समीप स्थित रहता हे ओर कृष्णजी से सेवित सुन्दरीपुरी को 
ोडते हैं ॥ ६४ ॥ हे पुत्र I इससमय तुमने श्रीकृप्णजी के दर्शन से उस पुरी को सेवन किया इससे पिशाचयोनि से छूटेहुए हमलोग उत्तम गति को प्राप्त हो- 

वेगे ॥६५॥ տա के लोप से उपजेहुए पाप को तुमने नहीं इकट्ठा किया है वश्रीकृष्णजी के दर्शन Հ क्षीण हादशीब्रतको न छोड़िये ॥ ६६ ॥ ओर दशमी से उपजेहुए 
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उनको पृथ्वी š त्रिलोक से उपजा हुआ पाप होता हे ॥ ६८ ॥ और जो सूढ़चित्त मनुष्य वेघसमेत विष्णुजी के दिन को करता ë उसका प्रायश्चित्त सैकड़ों मन्वन्तर से |լ, 
भी नहीं होता हे ॥६९॥ हे पुत्र | प्रेनता दुःसह दुःसहाय और दुःखदायिनी होती है इस कारण हे पुत्र | वेधसमेत हादशीबत न करना चाहिये ॥७०॥ व जो FG मनुष्य ||: 


n शोण ^ Հ e, ०१ x եղ 


լ झूँठी गवाही कराते हैं वे पितरों समेत प्रेतयोनि को प्राप्त होते हें अन्यथा नहीं होताहे ॥ 53 ॥ दशमी से वेधित दादरी धन व संतान को नाश करती हे और पहले 
Š 
å 


M wt 


E: 
वेध की बड़े यल से रक्षा कीजिये नहीं तो है पुत्र 1 निस्सन्देह भेतयोनि का भाप्तहोगे ॥ ६७ ॥ ULL LC IC DELLI | | 


प ताका 


७४ 427. JA 


` क. w 


नो चेतुत्र न सन्देहो प्रेतयोनिमवाप्स्यासे॥ ६७॥ त्रेलोक्यप्तम्भवंपापं तेषांभवतिभूतते մ सशल्यंये च कवन्ति वास 


SEN "^ Fx 


रंकृष्णसंज्ञकम्‌ ॥ ६८॥ प्रायश्चित्त नसस्यास्ति सशल्यंवासरंहरेः մ यःकरोतिविमृदात्मा मन्बन्तरशतैरपि ॥ ६६॥ 


* * 


प्रेतत्वंदुःसह पुत्र हुःसहाय च हुःखदम्‌॥ तस्मात्पत्रन कत्तव्यं सशल्यंहादशीब्रतम्‌ ॥७०॥ कारयन्ति च येत्वज्ञाः कूटसा | 


क्षित्वमाठुषाः ն प्रेतयोनिप्रयास्यन्ति पितृभिःसह नान्यथा ॥ ७१ ॥ हादशीदशमीविद्धा धनसन्ताननाशिनी ॥ 
ध्वेसिनीएवएण्यानां कृष्णमक्तिप्रणाशिनी ॥ ७२ ॥ स्वस्तितेस्तु गमिष्यामः प्रसादाइक्मिणी पतेः ॥ प्राप्तंविष्णुप 
देपुत्र त्वपुनभेवसंज्ञितम्‌ ॥ ७३॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ चन्द्रशमंन्प्रसन्नीहँ तवभक्त्याहिजोत्तम ॥ शेवंभावंपरित्यज्य 


NN 


भवत्वमपिवेष्शवः ú ७४ ॥ नवसप्ततिवर्षाणि न कृत॑वासरंमम ॥ सम्पूर्णमत््रसादेन तवजातन्न संशयः ॥ ७५ ॥ एके 


नेवोपवासेन त्रिस्प्रशासम्मवेन हि॥ हादश्‍याश्व प्रभावेण सर्वसम्पूणतांत्रजेत ॥७६॥. आवद्यामाहतनह ԹԱՎԱՆ 

$| के पुण्य को विध्वेस करती å तथा - श्रीकृष्णुजी की भक्ति को नाशती है ॥ ७२ ॥ तुम्हारा कल्याण SÅ श्रौर हमलोग रुक्सिणीपति विष्णुजी की प्रसन्नता से जाते हैं |, 
5 हे पुत्र ! अपुनर्भवसंज्ञक विष्णुजी का स्थान मिलगया ॥ ७३ ॥ श्रीकृष्णजी बोले कि हे डिजोत्तम, चन्द्ररामन्‌ I में तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और 39 भी शिवजी | 
| के भाव को छोड़कर वेष्णव होवो ॥ ve ॥ उन्नासी वर्षतक तुमने डादशीवत नहीं किया और मेरी प्रसन्नता से वह ठुम्हारा घत ԿԱ होगया इसमें सन्देह नहीं हे॥ ७५॥ |: 
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| क्योंकि ԹԹ से उपजेहुए एकही उपास से व द्वादशी के प्रभाव से सब संपूर्ण होजाता हे ॥ ७६ ॥ अज्ञान से मोहित तुमने इस लोक में मेरा पूजन नहीं किया वह 
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3 उन्मीलिनीदिन प्राप्त होनपर व पक्षवडिनी डादशी प्राप्त होनेपर यद्यपि व्रझघाती भी होवे तथापि | उसका श्रपराघ नहीं होता El ७६ ॥ और मेरी पुरी के दर्शन से से 
मनुष्य जन्म से लगाकर बिन कियेहुए भी बहुत से 1 पुण्यका भागी होता हँ ॥००॥ सब तीर्थाको देखकर जो मेरी पुरी को नहीं देखता हे उसका -परिश्रम व्यर्थ 
होजाता हे ç ओर वह समस्त फल को ud पाता H ८9॥ इस पृथ्वी में प्रभास देक सब तीथीको न देखकर मेरी पुरी को देखने से थे वै दे खेगये इस फलको 


TRISTE, ॥ न्‌ FÅTT तत्सम्पूर्णंभविष्याते u ७७॥ वेशाखेयेर Kel हारकायांहिजोत्तम ॥ त्रिस्एशावासरे 
चेव hs idi तथा ॥७८॥ उन्मौलिनौदिनेप़राते प्राप्ते वा. :पक्षवृद्धिनि ॥ नेवतस्यापराधोस्ति ययपित्रह्महामवेत्‌॥७ो 

जन्मप्रशृतिएणयस्य हाकतस्यापि ՀԱ (शः ն मत्पुरीदर्शनेंना[पि फलभागीभवेन्नरः ॥ ८० կ ष्ट्रासमस्तती 
ali मत्इरां न हि पश्यति॥ दथापरि श्रमस्तस्य नो कत्स्नंफलमाञचयात्‌ | ॥८१॥ ग्रृष्ट्रासरवंतीर्थानि प्रभासादीनि 
भूतले ॥ मत्रीदर्शनेतानि दृष्टानीह फलंलमेत्‌॥ Sx न्‌ कलोफलदावेदा न दानानिमखी न च॥ पुरींहारवती 
भुक्ता तथेव हरिवासरे ॥ ८३॥ ममाग्रेजागरंयस्तु TÉ वा यत्र नवा पठेत्‌ ն मत्पुरीवासजंएणयं लभतेमत्रसादतः navn 
मत्पुरीवसतांएणयं | त्रिकालंममदर्शनात्‌ ॥ तत्फलंसमवाम्नोति यस्त्विद॑पठतेकलो ॥ ८५॥ कलोकाशी च मथुरा ह्य 


वन्ती च दिजोत्तम ॥ अयोध्या च तथा माया काञ्ची चेव च. HT ॥ ८६॥ शालग्रामभ्ं चेव वदरी च तथा गया U 

मनुष्य पाता है ॥८२॥ कलियुग में डारकापुरी व हरिवासर डादशी तिथि को छोड़कर वेद फलदायक नहीं होते हैं और दान व यज्ञ फलदायी नहीं होते | 
š ॥ ८३॥ जो मनुष्य मेरे आगे जागरण करता हे व जिस घर सें इसको पढ़ता हे ei मेरी प्रसन्नता से मेरी gå के निवास से उपजेहुए पुण्य को पाता 
है ॥ ८४ ॥ मेरी पुरी में बसते हुए मनुष्यों को त्रिकाल मेरे दर्शन से जो फळ होता š उस "mu को «8 मचुप्य्‌ पाता. हे जोकि कलियुग में इसको पढ़ता 
हे ॥ ८५॥ हे हिजोत्तम | कलियुग में काशी, मथुरा, տո, «զի, माया बं मेरी काँचीपुरी ॥ ८६ ॥ ओर शालग्राममवक्षेत्र तथा बदरिकाश्रम, गया, 
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5 मेरी असन्नता å से पूर्ण होजावेगा ॥ ७७॥ हे डिजोत्तम | वैशाख महीने में जिन्होंने सुझको हारका में देखा हे ओर (Tegar के ३ दिन व शयनी के दिन॥ ७८॥ तथा 
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| करत, dA Վ शुक्तसंज्ञक पुष्कर ॥ ८७॥ तेया प्रयाग, प्रभासक्षेत्र व हाटकेश्वर, हरिद्वार ओर सूकरक्षेत्र व गंगासागर का संगम ॥ ८८॥ व हे हिज | |€ हा०्माड 
«fim, दंडकारण्य तथा durae, सैंधव ÅR अबुदारण्य व सब स्थान կ ८९॥ और हे डिजोत्तम | मागधादिक वन व ऊपर तथा रौलराज आदिकं पर्वतं व हिमाचल ||| me २४ 
आदिक स्थावर ॥ ६० ॥ व हे Թա पृथ्वी में में जो गंगादिक नदियां हैं व जो तीनोंलोकों में तीर्थ हैं वे मेरी राज्ञा से ॥ ६१॥ कलियुग सें छारकापुरी में गोमती 


के जल में स्थित है तीनोंलोकों में में डारकापुरी के समान पुरी नहीं है ९ ९२-॥ व भरी पुरी को छोड़कर कलियुग से से सब स्थान व्याप्त है हे वं मेरी så को छोड़ंकर सब ४ 


= 4 है. x 


कुसक्षेत्रैभुणक्षेत्रै पुष्करंशुक्रसंज्चकम्‌ ॥ ८७ կ प्रयाग Վ प्रभास॑. s क्षेत्र 43 हाटकेश्वरम्‌ I गङ्गाहारंसूकरं च गङ्गासाग 
रसङ्गमम््‌॥ ८८ ॥ नेमिषेदरडकारण्यं तथाइन्दावनोहिज ] աի գրավ सवाएयायतनानि च l| =ë ॥ वन्‌ 
निमागधादीनि उषराणिदिजोत्तम ॥ शैलराजादयःशैला हिमाद्रिस्थावराणि 8 ॥ ६० ॥ गङ्गादयस्तु सरितो भूतले 
यानिसान्ति वे ॥ तीर्थानित्रिषुलोकेष हिजवर्यममाज्ञया ॥.८१ ॥ तिष्ठान्तिगोमतीनीरे हारकायांकलोयुगे ॥ नास्तिवे 
त्रिषुलोकेषु एरीहारावतीसमा մ ६२॥ कलिनाकलितंस्वै वजयित्वा ठु मत्पुरीम॥ सर्वेकलिवशंयातं.वजयित्वातु म | 
तपुरीम्‌॥९३॥व्याप्त॑पाखूणिडामिःस्ै वजंयित्वा तु मतपुरीम्‌॥ तस्मात्कलियुगेप्रासे š सेवनीयामहापुरी ॥ ६४॥ विप्रव |ॐ 
पेशतेप्राप् मत्युरीममदशने ll, संन्यासग्रहणेग्रत्यमत्प्रसादाद्गविष्यति. N ६५ ॥ न्रिस्टशावासरेप्रापत वेशाखेशुक्कप ի 
' क्षतः॥ संयोगेबुधवारस्य दिवामूमोममाग्रतः vea दशमद्दारमासाद् तवप्राएर्यानिगमम्‌ ॥ भविष्यति न सन्देहो : |$ 
कलियुग के वश में प्राप्त Ñ: 1831 Չի मेरी पुरी को छोड़कर पाखंडियों ն सब. संसार 5 व्याप्त हे इस कारण कलियुग प्राप्त होनेपर हारका महापुरी सेवने योग्य || 
हे ॥ ६४ ॥ हे विप्रजी I सौ वर्ष प्राप्त होनेपर मेरी पुरी में मेरे दर्शन से मेरी प्रसन्नता से संन्यास के ग्रहण में uer होगी ॥ ६५॥ ओर वैशाख में शुक्कपक्ष में त्रिस्पुशा 
हादशी का दिन प्राप्त होनेपर बुधवार के संयोग में दिन में व पुथ्वी में मेरे आगे ॥ ६६॥ ë भूदेव | मेरी प्रसन्नता से दुशामडार को प्राप्त होकर निस्सन्देह तुम्हारे प्राण का. ի » 
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मापि हष्टोसो प्रणम्य च 8646: ॥ स्तवेःसन्तोषयामास सहसाख्यादिके शुभे "uu स्वस्थानंप्राप्यविप्रधि : कु 
प्णस्याराधनंप्रति ॥ यलँप्रकुरुतेनित्य हादशीत्रततत्परः ü ६॥ ततोवर्षशतेपूर्ण गत्ाद्मरावतीपुरोम ॥ प्राणान्कृष्णो 
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c. ? ՀՆ 
८. देखा ॥३॥ ओर बड़ी भक्ति से देवकीनन्दन विप्णुजी को गीतों व नृत्यों से प्रसन्न किया और प्रणाम, पूजन, ध्यान व स्तुति ԹՎ ॥ ४॥ और इस प्रसन्न चन्द्रशमी 


4 ~ - "क 
: ने भी बार २ प्रणामकर सहखनामादिक उत्तम स्तोत्रों से स्तुति किया ॥ ५ ॥ आर | անեն E 
Å „कृष्णजी के आराधन के लिये ue करते रहे ॥ ६॥ तदनन्तर सौ वर्ष पूर्ण होनेपर श्रीकृष्णजी के उपदेश से हारकापुरी को जाकर वह IA शर्मा प्राणों को 
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निकलना होगा ॥ &७॥ हे दिजेन्द्र। अपने स्थान का जाइये तुम सघ कामनाश्रों को «ԹՈՂ और मेरे भक्ती का युगान्त में भी नाश नहीं होता है nes व मेरी भक्ति को E 
&& || शर अन्य देवताओं के शरण म C 
Հ प्राप्त लोगों को जाने आने का परिश्रम व बहुत क्लेश को करनेवाला दुःख बार २ होता हे ॥१०० ॥ व सेरे दिन को उपास करनेवाले तथा मेरी भक्ति के भागी . 
"| मनुष्यों को संसार में जाने आने का परिश्रम नहीं होता हे ॥ s ॥ और जो मनुष्य वेघसमेत मेरे मुक्किदायक दिन को करते हैं उनका करोड़ों सौ कल्पों में इकट्ठा : 


किया हुआ पुण्य जाता रहता हे ॥२॥ यह कहकर भगवान्‌ विष्णुजी छुप होरहे तदनन्तर भक्ति से भुकेहुए कंधेवाले सब मनुष्यों Å डन विष्णुजीको ç 


81 


tie ge | AT छोड़कर मोक्षको प्रातहुआ ॥ ७॥ हे saga] तुम से डारका से उपजाहुआ माहात्म्य कहा गया ÅR जो तुम्हारे मन में बर्तमान है उसको फिर भी कहूंगा ॥ ८॥ Ç 
9४३ || और श्रीकृप्णणी से जो कहागया है वह फल दारका से उपजेहुए माहात्म्य को सुनते व पढ़तेहुए मनुष्यों को मिलता ՅԱ Հ ॥ और लिखाहुआ यह माहात्म्य ile २४ 
5 संसार में जिसके घर में स्थित होता हे उसको प्रतिदिन श्रीक्कष्णजी से उपजा हुआ दारका का पुण्य मिलता है ॥ ११० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्येदेवी Y 


| दृयालुभिश्रविरचितायांभापाटीकायांचदुविशातितमोऽध्यायः ॥ २४ l @ I & ի e I @ T e կք 
վ पदेशेन त्यक्कामोक्षेजगामह ॥ ७॥ इन्दरन्नतवाख्यातं माहात्म्यंहारकाभवम u पुनरेव प्रवक्ष्यामि यत्तेमनसिवत्ते | 
ते॥८॥ शउणवतांपठतांचेव माहात्म्यंहारकाभवम्‌ ॥ लभ्यते वे meus ऋष्णेनकथितं च यत्‌॥ Հ ॥ इद॑स्थितं च 
| लोकेस्मिंल्लिखितंयस्यवेश्मनि u प्रत्यहंहारकापुणयं प्राप्यतेकृष्णसम्मवम्‌॥ 335 մ इति श्रीरकन्दराणेहारका 
1 माहात्म्यचतुर्विशतितमोऽध्यायः॥ २४॥ * ll x ॥ - ॐ ॥ x l 
{| मार्कण्डेय उवाच ú निहतेकोरवेसेन्ये सर्वयोधेक्षयंगते ॥ अज्जैनो भक्तियुक्तात्मा गतोसोकृष्णसन्षिधो u.s ॥ 
प्रदक्षिणांततःकृत्वा प्रणम्यशिरसाहरिम्‌ ॥ कृताअलिपुटोभूत्वा हदैषचनमन्नवीत ॥ < ॥ अयापिसंशयंकृष्ण हृदये 
| ममवत्तते | 2 ՆԿ ՀԹ अलेग्राह्यो भवाम्यहम्‌ ॥ Հ մ शङ्गस्यदर्शवादेब किन्तु पुण्यंसुरेश्वर ॥ रुक्मिणीकुण्ड 
के चेव किंपुण्यंध्यानदशने ॥ ४॥ श्रीभगवालुवाच ॥ साधुसाधुमहावाहो .यन्माँखपरिएच्डसि ú अहन्तेकथाये 
| दो०। शंखोडारक ती कर रहें यया परभाव । सो पचीस अध्याय में कह्यो चरित चितचाव ॥ मार्केडयजी बोले कि कौरवों की सेना नष्ट होनेपर जब सब योधा 
| नष्ट होगये तब भक्ति से संयुत चित्तत्राले ये श्रजुनजी श्रीकृष्णजी के समीप गये ॥ १ ॥ तदनन्तर प्रदक्षिणा कर व मस्तक से श्रीक्कष्णजी को प्रणाम कर हाथों को 


| जोड़ेहए श्रजुनजी यह वचन बोले ॥ २ ॥ कि हे श्रीकृष्णजी I WX हृदय-में आज भी संदेह वर्तमान है तुम शंखोडार तीर्थ का फल कहो तो में दया करने योग्य 


| होऊं ॥ ३ ॥ च हे सुरेश्वर | शंख के दर्शन से क्या पुण्य होता है a रुक्मिणीकुंड के ध्यान व दुर्शन में क्या पुण्य होता हे॥ ४ ॥ श्रीमगवान्‌्जी घोले कि हे महा- | ६३ | १४३ ^ 


स्के० Ye 
9४४ 


वाहो I बहुत अच्छा बहुत अन्छा तुम जो सुभ से iei 1 cni E 
Պապա «Ափի» उभ से पूछते हो उसको में तुम से कहूंगा जोकि देवताओं या E Ac 0 
եզին w: ւնի Ed क श्रा हे न होवेगा ॥ ६ ॥ अभासादिक ली å गंगांविक | "UE — ԼԱ hms से सब पाप नाश होजाता Å 
fn hs वहा स्थित हे इसमें सन्देह नहीं है व इन्दादिक सब देवता तथा शयु ्रादिक ऋषि ॥८॥ और Pul dis ii d आदिक ॥ ७ ॥ व अ- Es 
: i dai 0 AGI, PT व सहेश्वरजी ॥६॥ व हे घनंजय! सिड व अप्सरा शंखोडार तीर्थ में स्थित Š अथवा vr անա հաւա | 
प्रभासायानितीथनि राथा à asas M i सवपापंन्यपोहेति ॥ शङ्कोडारसमंतीर्थ न भूतं न भविष्याति uen | 
sido didi As ९्व्वथा॥ सागराःपवताः पुण्याः सर्वेवानस्पतादयः ॥७॥ अश्वमे दयोयज्ञा å 
“Nad A गाः हा ता सर्वे सग्वाययाक्पयरंतथा ॥ = ॥ गन्धवास्तुम्बुराद्याश् Fåes | विष्य 
ha " - तषि इश्वरः ॥ `: SETRA शङोडारेधनञ्जयं ն ग्रथरकिंबहनोक्तेन ՀԱՎ 
~ “० | सरक्षागणगन्धवा पुरीहारावतीतथा ॥ तथा च सर्वतीर्थानि seter मिः सः Å 
न्तित्िदृनित्यं शङ्घोडारंग्हेस्थिताः ॥ न խա Բին, «Ա डार मदेसर; ॥ ११ ॥ येस्मर 
եզի Վեր >~ ° 04 उसटातयावदाभूतसपुवम्‌ ॥ १२ ॥ येचिन्तयन्तिमनसि sis 
ड hn: ETE डलकाटशतियुक्ता विष्णुल किंवसान्तते ॥ 93 दिवंमारोहयेयंस्त stjert च is Bs 
मेत्रि "उ यथादेवी g शकरः ॥ १४॥ क्षीयतेयदिमागस्थः rere चेक्षते ॥ वज्ञभस्तुसमेपार्थे spp | 
जो मनुष्य सदैव इस शंखोडार ad को सार समेत व गन्धर्वो सहित यह ड्रारकाएुरी है वैसेही सब तीर्थ इस शंखोडार तड़ाग में हैं ॥ ss ॥ और घरमे स्थित 
जी को स्मरण करते हैं करोड़ों सौ पितयं से संयत 2 : tecta उनको पुनरावृत्ति नहीं होती हें ॥ 9२ ॥ ओर शंखोडार तीर्थ में जो मनुष्य मन में शंखधारी € 
प्रणाम करने योग्य हे जे ee म॑ बसते ह॥ १३॥ व ज़ो शंखोडार तीर्थ को देखता हे वह स्वर्ग को जाता हे और वह वैसेही सुक से 
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q कि पावती देवी व शंकरजी हैं ॥ १४ ॥ और यदि मार्ग में नष्ट होजावै मुझको न देखे तो Š पार्थ | dg मुझको वैसेही प्रिय है जैसे कि 
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लक्ष्मीजी हैं॥ १५॥ और यदि मनुष्य विपत्ति सें स्थित.होवे तो जिस किसीप्रकार 
है॥ १६ ॥ हे पार्थ I कुरुक्षेत्र, काशी व नेमिप में नहीं बरन अपने ՎԱ शंखोडार तथा शंखी विष्णुजीको स्मरण 
जो फल होता Š वह फल må पलमें शंखोडार के दर्शन से होता हे ॥ १८॥ व जो मनुष्य सो बरसतक नित्य 
तीथ में नहानेवाले पुरुष की सोलहवीं कला के योग्य नहीं होता है ॥ 38 ॥ व शंखोडार में नहाकर 


तथेव हि ॥ १५॥ येनकेनप्रकारेण चापदस्थोपि मानवः ॥ शङ्खोडारेमतिर्यस्य स्वगैस्थोनात्रसंशयः u १६ ॥ किन्तुनेव 
कुरुक्षेत्र वाराणस्यान्तु नेमिषे ॥ स्वग॒हेंचिन्तयेत्पार्थ शङ्घोडारं हि शङ्किनम्‌ ॥१७॥ यत्फलन्तु सरस्वत्यां सूयग्रहण 
कोटिमिः॥ तत्फलॅनिमिपाडेन शङ्घोडारस्यदर्शनात्‌ ॥ १८ ॥ योयतीन्भोजयेद्भक्त्या नित्यमब्दशतँनरः vel 
eR च gen कलांनाह॑तिषोडशीम्‌ ն 5९ ॥ शङ्घीदारेनरःस्नात्वा दृ्ठादेवं च ՀԱՅՑ ú EUG न 
जानामि varen चबैधतो ॥ २० ॥ तावद्भ्रमन्तिसंसारे नरकेपापसँकुले ú शह्ठोडारंन पश्यन्ति यावत्कलिम 
लापहम्‌॥ २१॥ शङ्घोडारेनरःस्नात्वा एनजन्म न विद्यते ॥ गर्भवास न कुरते प्रसादाइक्मिणीपतेः॥ २२ ú यान 
कानि च तीर्थानि निवसन्तिमहीतले ॥ शङ्ोडारसमंतीर्थ मोक्षदे न च दृश्यते ॥ २३॥ त्रीणिकोटीनिसाडानि ती 
थानां च धनञ्जय ս शहोडारे च सम्पूर्ण सर्वतीर्थात्मकंफलम्‌ ॥ २४॥ ब्रह्महत्यासहल्रांण अगम्यागमनान च॥ 


नहीं जानता हूं व वैधृति Å दानका जो फल है उसको Å नहीं जानता हूँ ॥ २० ॥ तबतक मनुष्य पापों å संयुत नरक व संसार Å भ्रमते हैं जबतक कि कलिमल-' 


k: 


नाशक शंखोडार तीर्थ को नहीं देखते हैं ॥ २१ ॥ शंखोडारतीथ में नहाकर मनुष्य फिर जन्सको नहीं पाता है आर रुक्मिणीनाथ श्रीविष्णुजी की प्रसन्नता से गर्भवास || 


नहीं करता है ॥२२॥ व पृथ्वी में जो कोई तीर्थ बसते हैं उनमें शांखोडार के समान मोक्षदायक तीर्थ नहीं है ॥ २३ ॥ Š धनज्ञय ! साढ़े तीन करोड़ तीथे Š | 
परन्तु शंखोद्धार å सब तीथो का समस्तफल होता है ॥ २४ ॥ शर हज़ारों ब्रह्महत्या च अगस्यागमन पाप नारा होजाते हैं व जिसकी बुडि शंखोडार में होती || 


यतियों को भक्ति से भोजन कराता हे वह शंखोडार 
जो शंखधारी देव को देखता है उसके पुण्यकी संख्या को में 


š: 
| 
से भी जिसकी बुद्धि रांखोडारतीर्थ में होवै वह स्वर्ग में स्थित है इसमें. सन्देह नहीं ' || at. 
करे ॥ se qp करोड़ों सूर्यग्रहणों में सरस्वतीतीथ में բ» 


Xy 
% 
S 


| 

( 

E है व जो मन से स्सरण करता EN १५ ॥ स्वर्ग में टिकेहुए उसके पितर आशीर्वाद देते हैं ॥ २६ ॥ और जिसका मन श्रीकृष्णजी में नहीं लगता है व जो शंखोडार մ 
ह|| ՀՎ देखता हे उरुके पितर स्वर्ग भं भी भयङ्कर शाप को देते ë IL २७॥ रंखोडार में नहाकर मनुष्य निर्मल gadar को देवे आर तिल, गऊ, शह, w व | 

3 ध्थ्वी को देवै ॥ २८ ॥ जो एक गऊ को देता हें वह करोड़ गोबो से उपजेहुए फल को पाता हे व सुवर्ण से संयुत एक घरको जो बाह्मणु के लिये देता हे ॥ २६ ॥ | | 

SI हैं पार्थ | वह श्रीकृष्णजी की उन्दरी पुरी को पाता है व जो देवताओं को भी दुलभ हे उस gadp के घरमें पितरों से घिराहुआ बह निवास करता है ॥३०॥ व 

T 3 १० աար a ANN ՐՀ ~ - t.e C ÉN ENO SS N -c |, 

i: Վ राडा E ՀՎ मनसायस्तु [चन्तयत्‌॥ ₹५॥ आशीव| दप्रयच्छान्त पवरादावसास्थताः ॥ २६ ն यस्यना |: 
E RAFA: MU TETEN नपश्यति ॥ तस्यस्वगपि पतरः-शापंद[स्यन्तिदारणम ն ९७॥ रकाडारनरःस्नात्वा दान | 
| वयाचनिमलम्‌॥ सुवर्णं च तिलान्गाश्च गृहमन्ने च मोदिनीम्‌॥ २८॥ योददाति च गामेकां लभतकोटिजंफूलस्‌॥ | 
[THERE Hee याहयात्स्वणसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ TEATRE यत्सुरेरपिदुलभम կ काचन्‌ च शहे पाथं पित | 


भिःसहवेष्टितः ॥ २० ॥ अन्नदानंददेयस्तु शङ्घोद्वारेव्यवस्थितः ॥ तेनलब्धास्वयंमुक्तिः प्रसादाइक्मिणीपतेः॥ ३१॥ 
अन्नदानसर्मपार्थ न भूतो न भविष्याति ॥ पस्मात्सवप्रयलन अन्नदानंसमाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ तपसा!कसुतप्रेन जपह 


NITE: ॥ कष्णधर्मविहीनस्य सर्वतस्य निररथंकम्‌॥ ३३॥ अभासेयद्भवत्पुर्यं राहग्रस्तेनिशाकरे ॥ ततःकोटि 
छ [पाथ शह्घाद्वारस्यदर्शनात्‌ u ३४ ॥ PATER TEATER ॥ तत्फलंपाण्डवश्रेष्ठ शङ्टोडारस्य 
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AE 
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EE है न हावंगा इस कारण सघ यन् से संचुप्य झन्नदान्न करे ॥ ३२ ॥ भलाभात feer तपसे Վ जप हामादिक तथा Raf सं क्या हैँ क्‍योंकि कृष्णजी 

1 ` ~~ * । ` ` दा - եք - ` Տ ` ` = १ 
| के धमं से रहित उस पुरुष का qq व्यथ होता है ॥ ३३॥ राहु से चन्द्रमा अस्त हानपर MG में जो पुणय होता हे हे पार्थ | उससे कोटिशुना | : 


^ 
= 


| एण्य xem के दर्शन å होता है ॥ Հ. ॥ व हे पाडवश्रेष्ठ | हिमाचलतीर्य में जाकर जो हजार FAA को देता हे वह फल शंखोडार के दर्शन से l: 


: 


"रट 


FR ० पु ० 
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) होता हे ॥ ३५॥ व कुरुक्षेत्र के निवास व गंगाजी के समीप मरने से तथा गोमती भे म स्नानमात्र ü व ærer के दशन से ॥ ३६॥ व शंखोडाए में नहाकर 5 वेदपात्र, | ६; 
y| चाडाल व जो अन्य ՇՎ प्राणी ह é वे तथा अन्य मनुष्य est जातियों Å उत्पन्न होतेहँ ॥ ३७ ॥ AR गोबाती, FAA, महाघाती तथा AEH ॥ शय्या पे जानेवाला पुरुष | & 


रोखोडार के दर्शन dcs पापा से छूटजाता É lI ३८ || हे पार्थ I तुलसी से उपजेहुए पु qui से जो EIKE पूजना हे उससे इन्द्रदेवजी डरते हैं उनका आसन चलता | 
है॥ ३६ ॥ व जिस किसी विनोदसे भी श्रीकृष्णुजी के दिनको उपारुकर वे मनुप्य धन्य होते. हें व मरकर चतुर्भुज विप्णुजी को प्राप्त, होते हैं ॥ ४० ll और समुद्र के || 


दर्शनात्‌ ॥२५॥ कुऱ्क्षेत्रस्यवासेन जाह्वीमरणेन तु ॥ गोमतीस्नानमात्रेण शङ्घोदारस्यदशनात्‌ ॥ a< श्रोत्रि 
योप्यन्त्यजोवापि चान्ये वा [ सबजन्तवः ի शङ्कोद्धारेनर ՎԱՎ जायतेदिजयोनिषु ॥३७॥ गोः घ्नश्रेव्‌ TARA ब्रह्महा 
URETT: Է मुच्यतेसवपापेभ्यः शह्लोडारस्यदर्शनात्‌ ॥ २८॥ योमांपूजयतेपाथ पूत्नेस्तुलसिसम्मवेः ॥ तस्माडि 


NN A 


शङ्कतेदेव इन्द्रश्च चालितासनः ॥ ३६ ॥ येनकेनविनोदेन कत्वाङष्णस्यवासरम्‌ ॥ धन्यास्तेपुरुषालोके मृतायान्ति 
चतुसुजम्‌॥ ४०॥ जलमध्येसमुद्रस्य हारकापरिदुज॑या॥ ॥ तत्र मध्येस्थितोदेवः -शह्कःपापप्रणाशानः॥ ४१ ॥ शङ्टोडारे 
नरःस्नात्वा Are Sat ॥ सयातिपरमंलोकं पितृतुद्धत्यपाण्डव ॥ ४२ ॥ ՀԱՀ: च नमस्कृत्य पूजयित्वा 
विधानतः॥ विमलंलोकमाप्रोति यत्र गत्वा न्‌ शोचतिः ॥ 93 कृतकृत्योम्‌ वन्मत्यां ष्ट्वा देवन्तु शङ्खिनम्‌ ॥ सुच्य 
तेपातकेघोरेवेहजन्मकृतेरपि ॥ ४४॥ यथामिलषितान्कामाञ्चघस्तस्यप्रयच्डाति ॥ विधवा चेव दृष्द्वात॑ लमतेलो 


aQ 


जलके बीच में डारका सबश्रोर से दुजय š SIR उसके मध्य में पापनाशक शंखदेवजी ñ स्थित हैं ॥ ४१ ॥ हे पांडव 1 शंखोडार तीर्थ में नहाकर व विधिपूर्वक श्राइकर वह 
मनुष्य पितरों को उधारकर उत्तमलोक को प्राप्त होता FEE २॥ zi राखी को प्रणाम कर Վ विधि से पूजकर मनुष्य | निर्मेललोक को प्राप्तहाशा हे जहां जाकर शोचता || 


नहीं है ४३ ॥ शोर शंखीदेवजीको देखकर मनुष्य कृतार्थ होता हे Վ बहुत जन्मों में भी [कयेहुए'घोर पापो से छूटजाता हृ ॥ ४४ ॥ ओर उसको शंखजी इच्छा १४७' 


^ ६०५ 
ACC 


$ के अनुकूल मनोरथों को देते हैं व विधवा स्री उन शंखजी को देखकर चाहे हुए लोक को पाती हे կուլ इति श्रीस्कन्द पुराणेहारकामाहास्म्येदेवीदयालुमिश्रविर . 
४ चितायाभाषाटीकाया शांझोडारमाहात्यनामपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ @ l Փ լ. @ ॥ . à. h 

दो ० | हे पिंडारकतीर्थकर जिमि उत्तम माहात्म्य | छब्बिसवें श्रध्याय Š सोइ चरित taraq ॥ श्रीप्रहादजी बोले कि तदनन्तर पापनाशक पिडारकतीर्थ को जावे " 
जहां कि आपही चतुभुजदेवजी स्थित हैँ ॥ 9 ॥ विधिसे उन जगदीश शंखजीको पूज व देखकर, मनुष्य श्रनेकभांति के पापों से छूटजाता हे इसमें सन्देह नहीं | x 


«E ०पु० 
१४० 
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M XA awa Y. 
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कमीप्सितम्‌ ॥ ४५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराएद्वारकामाहात्म्येशङ्ञोडारमाहात्म्यंनामपञ्चर्विशतितमोऽध्यायः॥ २५ ॥ 


AT उवाच ॥ ततःपिणडारकंगच्छेत्तीथेपापप्रणाशनम्‌ u यत्रदेवश्चतुर्वाहः स्वयमेवञ्यवस्थितः॥ १॥ विधि |ք 


नापूजयित्वा तु dear तु जगत्पतिम ॥ सुच्यतेविविषेःपपिमौनवोनात्रसंशयः ॥ २ ॥ कपालमोचनंनाम. देवलो केष 
विश्वतम्‌ ॥ तंष्ट्वादेवदवेशं मुच्यतेत्रह्महत्यया ॥ ३॥ पिणडारकेमहातीर्थे यत्रसक्मिवतीनदी ॥ श्राडेतृप्तास्त पितरो 


L2 ծ 


| 
x 
श गजमानास्ठु सवशः ú VOU बत्यमानाःसमायान्ति मानवस्यसमीपतः ս तस्मिन्कूपे तु गच्छन्ति नरंदृष्ट्राकृतोय 
3 मम॥५॥वेशाखस्य तु मासस्य शुक्कपक्षेद्वजोत्तमाः॥ चतुर्दश्यांकृतस्नानः श्राडंकृत्वायथाविधि॥ ६॥ कपालमोचनंद 
3 ष्ट्रा घुच्यतेसवपातकेः ն अगस्त्यस्यकऋषेस्तत्र तडागंलोकविश्रतम्‌ ॥ ७॥ तत्रस्नात्वाविधानेन श्राडकृत्वायथा 
å है॥ २॥ व लोकां Å कपालमोचन नामक प्रसिद्ध उन देवदेवेश देवको देखकर मनुष्य ब्रहमहत्या से छटजाता हे ॥ ३॥ ओर जहां रुकिमवती नदी है उस पिंडारक ' : 


महातीर्थ में श्राड Å तृप्त सब पितर लोग गरजते हैं ॥ ४ ॥ व मनुष्य के समीप नाचतेहुए पितर ते हैं और उद्यम कियेहुए पुरुष को देखकर उस कूप | մ 
में जाते हैं ॥५॥ व हे डिजोत्तमो | वेशाखमहीने के शुक्कपक्ष में चोदसि तिथि को विधिपूवेक श्राइकर ॥ ६ ॥ व कपालमोचनजी को देखकर मनुष्य सब | 
पातकों से छुट जाता है और वहां संसार में Re अगस्त्य Å का तड़ाग है ॥ ७ ॥ उसमें विधि å नहाकर व विधिपूवैक श्राइकर गयाश्राद्ध की नाई , 
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| Å उसके पितर प्रसन्न होते हैं ॥८॥ रौर वहींपर यज्ञकुंड हे जहां कि पहले प्रजापतिजी ने सब मनुष्यों के हित के लिये विधि से यज्ञ किया है॥ & व जहांपर सामर्थ्यवान्‌ (| ह 
(| विप्णु ने यज्ञ नाशने के लिये छलसे व्राह्मण॒रूप से स्थित पुरुषों के भुजाओं को छेदन किया हे ॥ १० ॥ उस यज्ञकुंड को देखकर मनुष्य तीन पापों से छुटजाता है और | ५ श्र 


All वहीं पर श्राडकरने पर मनुष्य कृताथ होता ë U ११ ॥ तदनन्तर जहां रुक्मिवती नदी है उस पिंडारकतीथ में सब पापों को नाशनेवाली जाम्बवती नदी है॥ १२ ॥ ओर 
) त्रिलोक में जो कोई तीर्थ हैं वे सब वैशाखी में उसी तीर्थमें आते हैं ॥ 9२॥ ओर गंगा, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, यज्ञ, वेद व देवता निस्सन्देह वहां आते हैं ॥ 9४ ॥ पितर 


विधि u पितरस्तृष्टिमायान्ति गयाश्राद्धेन वे यथा ॥८॥ यज्ञावटो हि ՀՀՀ यत्र पूर्वप्रजापातिः ॥ चकारविधिनायज्ञं स / 

j| वैलोकहिताय च ॥ ६ ॥ सुजच्येदःझृतो यत्र विष्णुनाप्रभविष्णुना մ छद्यनाहिजरूपेण स्थितानांयज्ञनाशने ॥१०॥ | 

j| यज्ञावटन्तु Հոկ सुच्यतेपातकत्रयात्‌॥ झतेश्राडे तु तत्रेव कृतकृत्योमवेन्नरः ॥ ११ ॥ ततःपिण्डारकेतीर्थे यत्र रु |ॐ 

| क्मिवतीनदी ॥ नदीजास्बवतीनाम सर्वपातकनाशिनी ॥ १२॥ यानिकानि च तीर्थानि नेलोक्येसम्मवन्तिहि॥वे |ॐ 

| शाख्यांतानिसर्वाणि तत्रेवायांन्तितीर्थके ॥ १३॥ गङ्गा चेव कुरुक्षेत्र नेमिषंपुष्कराणि च ॥ यज्ञावेदास्तथादेवाः समा |ॐ 

3| यान्ति न संशयः ॥ १४॥ अपि नः सकुलेजातो यौ वे पिण्डप्रदोभवेत्‌ ॥ पिण्डारकंमहातीर्थ यास्यामःपरमांगाते ք 
म॥ १५॥ वृक्षत्वं च गता ये च पिशाचत्वं च ये गताः ॥ भूतत्वं वे गता ये q ग्रे च प्रेतत्वमागताः ú १६ ॥ येच 
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कीटत्वमापन्ना तिर्यग्योनिगताश्च ये ॥ नरकेयेनिमग्नाश्व गच्छन्तिपरमांगतिम्‌॥ % ॥ गयातोप्याधिकंप्रोक्तं 714 
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कहते हैं कि वही मेरे वेश Å पैदा हुआ है जोकि मुझको पिंडारक महातीथ में. पिंडदायक होवे क्योंकि उससे हम उत्तमगति को प्राप्त होवेंगे ॥ १५॥ और जो वृक्षत्व | 
21 को प्राप्त हैं व जो पिशाचता को प्रात हैं और जो भूतत्वक्रो ma हैं तथा जो प्रतता में स्थित हैं.) १६॥ शौर ज़ो कीटता को प्राप्त हं तथा जो पशु, पक्षी की योनि में प्राप्त 


~ 


2 Š व जो नरक में मग्न हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं | १७॥ हे हिजोत्तम | वहां गया से भी अधिक श्राद्ध कहा गया है ÅR वहा वैशाखी में श्राद्ध क्ररनेवाला | १६ 
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"m. å हाता Š ॥१८॥ տե वहां वैशाख में श्राड करने से मचुप्य तीन NLIS छूटजाता है इस कारण पितरों की ताति के लिये वहां श्राद करना चाहिये ॥१६॥॥ 


पितरों क Յո भक्त så HAT जो मनुप्य उत्तम पिंडारकतीर्थ 4 पिडपात करते हैं उसी से पितर तृप्ति को आप्त होते हैँ व निर्णल तथा विशेष लोकों को जाते हैं ॥ २० ॥ 
[रक रकामाहात्म्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभापार्टा ।कायापिण्डारकती्थमाहात्यंनामपडविशोऽध्यावः l| २६ ॥ e ॥ e u 
i द्वादशी कर जिमि maw प्रभाव | सत्ताइसवें में सोई «աէ चरित प्रस्ताव ॥ «առ बोले कि हे सुनिश्रेछ ! सुभ से कुङ कौतुक को कहिये 


तत्र हिजीत्तमाः մ छतकृत्योभवेन्मत्यों वेशाख्यांश्राडकन्नरः ॥ १८ ॥ वैशाखे तु कृतेश्राडे. सुच्यतेपातकत्रयात्‌ ॥ 
करोव्यपितृतृप्त्यध तस्माच्छाडन्त तत्र वे ॥ १८ ú पिण्डारकेतीर्थवरेमतुष्याः कुर्वन्तिपिरडंपितृमक्तियुक्ताः ॥ 
तेनंवतूर्सिपितरःप्रयान्ति गच्छान्तिलो [कान्विमलान्विशेषान्‌ ॥ २० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराएहारकामाहात्म्येपिण्डारक 
तीथमाहास्यन्नामपढुँंशतितमोषध्यायः ॥ २६॥ Ք...» ॥ # Ա. o ի 
ՀԱԱ IT 'कथयस्वस॒निश्रेष्ठ| किश्चित्कोतृहलंमम ॥ पुण्यंपवित्र॑पापन्न तीर्थन्तुवदविस्तरात्‌ ॥ १॥ मार्क 
TET उवाच ॥ मथुराहारकायोध्या कलिकालेपुरीत्रयम्‌ ॥ धर्मार्थकामदेभूप मोक्षदंहरिवज्ञमम्‌ ս Q ú मथुराया 
न्तु कालिन्दी गोमती कष्णसन्निधो ॥ अयोध्यायान्तु सरयूसुक्तिदासेविता तु या ॥ ३॥ अयोध्यायांहरिविष्एँ art 
कुष्णमेव få ն मथुरायांकेशवं च स्थत्वासुक्तिरवाप्यते ॥ ४॥ धन्यासोमथुरालोके यत्र जातोहरिःस्वयम्‌ U हारका 
AR एएयदायक Վ पवित्र तथा पापनाशक ՀՎ को विस्तार से कहिये ॥ 9 ॥ मार्केडयजी बोले कि हे भूप I कलिकाल में मथुरा, द्वारका व अयोध्या ये तीनों पुरी 


घम, अर्थ T काम को देनेवाली तथा मोक्षदायिनी व विष्णुजी को प्यारी हैं &: ॥ २॥ मथुरा में यसुना व कृष्ण के समीप गोमती तथा अयोध्या में सरयू जोकि से सेवित हो- 
कर सुक्तेदायिनी है ॥ ३ ॥ अयोध्या में हरि विष्णुजी को ओर द्वारका में कृप्ण को तथा मथुरा में केशवजी को स्मरणकर सुक्ति मिलती हे ॥ ४॥ संसार में यह मथुरा 
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धन्य हे जहां कि आपही विष्णुजी पैदाहुए है और संसार में द्वारका सफल है जहां कि विष्णुजी ने क्रीड़ा किया Å ԱԿ और सब कामनाश्रों को देने हार 
१५१ 


को देनवाली श्रयोध्या ⁄: 
घन्यों के मध्य सें भी धन्य हे जिसको धर्म के जाननेवाले आपहीं श्रीरामदेवजी ने पालन किया हे ॥ ६॥ कहर की संज्ञा से सेवन कीहुई काशी जिस फल को देती है Ba 
कलियुग में एक दिन से मथुरा उस फलको देती हे ॥७॥ हज़ार मन्वन्तरों में मनुष्य प्रणग में जिस फलको पाता है द्वारका में आधे पल å बसते हुए मनुष्यों को वही i 
फल मिलता है ॥ ८॥ और प्रभास व कुरुक्षेत्र में सो वर्षों से जो फल मिलता Š आधेपल भर श्रयोध्या में बसते हुए पुरुषों को वही फल होता है ॥ &॥ और Ë 
सफलालोके कोडितं यव विष्णुना ॥ ५॥ घन्यानामपि साधन्या अयोध्यासर्वकामदा ॥ यास्वयंरामदेवेन पालिता | 
FRAGT ॥ ६॥ यद्ददातेफल्ंकाशी सेविताकल्पसंज्ञया ॥ कलोददातिमथुरा वासरेणापि तत्फलम्‌॥ ७॥ मन्वन्तर |, 
सहसस्तु प्रयागयत्फल॑लमंत्‌ ॥ [नामेपाडनवसतां हारकायान्तु तत्फूलम्‌॥ Հ ॥ प्रभासे च कुरुक्षेत्रे यत्फलंशतव 
त्सरः॥ वसतानिमिषाडेन अयोध्यायान्तु CET ॥ Հ ॥ अयोध्याधिपतिराम मथुरायान्तु केशवम्‌ ॥ हारकावासिनं 
कृष्ण कीत्तयेदतिसुन्द्रम्‌ ॥ १०॥ कौत्तनेनापि मथुरा स्मरणाद्वारकापुरी ॥ अयोध्यागमनेनापि त्रिमिः्शुङम्प 
म्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ कृष्णंस्वयम्थुवॉवेष्णां हारकाँत्रिदिवोपमाम्‌ u «Վ वाप्यथवा ERST कुस्तेजन्मसंक्षयम्‌ AR 
शुताभिलषितादष्टा अयोध्यामधुरापुरी մ ՎՎՏԱԳԳՀՎԻՎ हारका च तृतीयका ॥ १३ ú कृष्णंविष्णुंहरिंदेवं यः 
। स्मरेच कलोयुगे ս हादश्यांजाग्रयाद्राची वाजिमेधायुतम्फलम्‌ ॥ १४ ॥ बालक्रीडनर्कस्थानं येस्मरन्तिदिनेदिने॥ |> 
अयोध्या के स्वामी श्रीरामजी व मथुरा में केशव तथा हारकावासी सुन्दर श्रीकृष्णुजी को står करे ॥ 9० ॥ «Ազ से मथुरा व स्मरण करने से हारकापुरी तथा | ë 
अयोध्या गमन से और तीनों से भी पग शुद्ध होता है ॥ 9१ ॥ कृष्ण व आपही से उपजेहुए विष्णु तथा स्वर्ग के समान दारका को सुनकर व देखकर मनुष्य जन्म को 
नाश करता हे U १२॥ श्रौर सुनी, चाही व देखी हुई अयोध्या, मथुरापुरी व तीसरी झारका कर्प से उपजेहुए पाप्र को हरती है ॥ १३ ॥ और कृष्ण, विष्णु व हरिदेव को. ü 
जो कलियुग में स्मरण करता ë व द्वादशी तिथिमें जो रात्रि को जागता हे उसको दश हज़ार श्रश्वमेघ का फल होता है १४॥ व Š नृपोत्तम ! जो मनुष्य प्रतिदिन: Ç १५१ 
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Siege |i चालखेल के स्थान को स्मरण्‌ करते है वे सुवर्ण पर्वत के देनेवाले पुण्य को पाते हैं ॥ १५॥ वे मनुष्य कलियुग में धन्य व सुरोत्तम हैं Faret ने कि सरयू के जल Å व e 
9५२ गोमती में स्नान किया तथा यमुना में नहाया है॥ १६॥ AR हाथों को जोड़ कर जो मनुष्य पश्चिम दिशा के सामने नहाकर छारका को स्मरण करेंगे उनको कोटिशुना टॅ 


MINS ee 


फल होगा ॥ १७॥ ओर कलियुग में जो मनुष्य मन से हारकापुरी को स्मरण करता Š वह मनुष्य लीला से दराहज़ार कपिला गोवो के फल को पाता हे ॥ १८॥ व हे | # 
मनुजाधिप | कलियुग में झारकापुरी को जाकर मनुष्य गंगासागर से उपजेहुए व्‌ हरिद्वार से उत्पन्न फल को पाता हे ॥ १६॥ व हे राजन्‌ | में मार्कण्डेय मुनीश्वर सात 1 
स्पएशैलप्रदम्पुण्य लभतेराजसत्तम ॥ १५॥ धन्यास्तेमानुपालोके कलिकालेसुरोत्तमाः॥ प्लवनंसरयूतोये गोम 
त्यायमुनाकृतम्‌ ն १६॥ पश्चिसाशांनरःस्नात्वा कृत्वा वे करसम्पुटम्‌ ॥ हारकांयेस्मरिष्यन्ति तेषांकोटिशुणम्फल 
म्‌ ॥१७॥ मनसाचन्तयंथा q कलोहारावतीम्पुरीम्‌ ॥ कापलायुतएण्यञ्च लभतेहेलयानरः॥ १८ ú गङ्गासागर 
जम्पुण्य गङ्गाद्ारमवतथा | । कलोह[रावतीं गत्वा प्राप्रोतिमदुजाधिप ॥ १ En सप्तकल्पस्मरोभूप मार्कण्डेयोसनी 
श्वरः ॥ समाना चाविका नापि कलोहारावतीयथा ú २०॥ हुर्वाससासमोधन्यो ह्यन्योनास्तिन््पोत्तम ॥ भारस्य 
वन्धनंकृत्वा ERE FAE: UT १॥ मा काशी मा कुरुक्षेत्र प्रभासं मा च पुष्करम्‌ ॥ हारकांत्रजराजषेपश्यकृष्ण 
मुखंशुभम॥ २२ ॥ अश्वमेधसहस्रन्ठु राजसूयशतंकलो ú पदेपदे च लभते हारकांगच्छतेनरः॥ २३ सफलंजीवि 
तंतेषां कलोन्रपवरोत्तम ॥ येषां न स्खलतेचित्तं हारकांपरिगच्छताम्‌॥ २४॥ माता च एुत्रिणीतेन पुत्रवन्तःपिताम 
कपा का स्मरण करनेवाला £ जसी कलियुग में हारकापुरी है उसके समान व उससे श्रधिक दूसरी gå नहीं हे ॥ २०॥ हे guisa | दुर्वासा के समान अन्य घन्य 
मनुष्य नहीं हे कि जिन्होंने भार का बंधनकर हारका Å विष्णुजी को धारण किया ॥ २१ ॥ हे राजर्षे! काशी व कुरुक्षेत्र, प्रभास ओर पुष्कर को मत जावो बरन | 
हारका को जावो श्र श्रीक्रप्णजी के उत्तम मुख को देखो॥ २२॥ कलियुग में जो मनुष्य दारका को जाता हे वह पग २ पे हज़ार अश्वमेघ व सो राजसूय यज्ञों के 
फल को पाता हे ॥२२॥ हे ՉՎՎԱԿՎ I कलियुग में उनका जीवन सफल हे व द्वारका को जातेहुए जिनमन्नुष्यों का चित्त चंचल नहीं होता है ॥ २४ ॥ उससे माता |Ë 
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रुक० Yo 3 पुत्रिणी होती $3 पितामह पुत्रवान्‌ होते है कि जिसने कुष्ण के समीप गोमती के किनारे पिंडदान किया हे ॥ २५॥ और गोपीचन्दन की मुद्रा करके जो पृथ्वी में: 
१५३ | घूमता हे वह देश भी पवित्र होजाता हे फिर जहां ag स्थित होवै वहां क्या कहना हे ॥ २६॥ व जो मनुष्य «ալ में उपजी हुईं तथा कृष्ण से सेवित ठुलसी C. 

Ս) को मस्तक से धारण करता हे वह स्वर्ग का स्वामी होता है ॥ २७ ॥ दैत्यों के शत्रु विष्णुजी को भस्म अधिक प्यारी है व श्रीगंगाजी से उत्पन्न जल प्रिय है श्रौर ` 


AN 


M सदैव काशीपुरी तथा ठुलसी व आमला प्रिय है वैसेही व्यासरचित me तथा रामायण प्रिय है और छारका व चेंबेली से उपजा हुआ पुष्प व हरिवासर में किया : 


पीचन्दनमृत्तिका ॥ हारकातिष्ठते तन कृष्णेनसाहिताकलो ॥ २६ ॥ कृतप्नोवापि Mar योनरःसर्वपापकृत्‌ ॥ गोपी 
चन्दनसम्पकोत्वतो भवतितत्क्षणात्‌ ॥ ३० ॥ गोपीचन्दनखण्डन्तु योददाति हि वेष्णवे ս कुलमेकोत्तरंतेन तारितं 


सशतंभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ हारकासम्भवामूप तुलसीयस्यमन्दिरे մ तस्यवेवस्वतो नित्यं बिभेति सह fest: ॥ ३२ ॥ 


ՑՈ हुआ गान प्रिय है॥ २८॥ व जिसके घर में गोपीचंदन की मिट्टी सदैव स्थित रहती है वहां कलियुग में श्रीक्ष्णसमेत हारका स्थित होती & ॥ २६ ॥ व जो मनुष्य på 
है उससे एक सौ एक पुश्तियां तारित होती हैं ॥ ३५ ॥ व å राजन्‌ | जिसके मन्दिर में डारका Å उपजी gå तुलसी होवै उससे दूतों समेत यमराज डरते हैं ॥ ३२॥ | :, 
व हे भूप | हारका में उपजी हुईं मिट्टी व तुलसी और श्रीकृष्ण का कीर्तन व्यास के पुत्र श्रीशुकदेवजी से करोड़ सो यज्ञों के समान पुण्यवान्‌ कहा गया है ॥ ३३ ॥ हे ; 
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> भुपाल | सब sued च पुराणों को मैंने बार २ खोजकर देखा परन्तु दारका के समानं पुरी नहीं देखीगई ॥ ३४ -॥ जिसने छारका गसन व ett 


s का कीर्तन किया उसने हज़ारों तीर्थो में स्नान किया व करोड़ों यज्ञो से पूजन किया ॥ ३५॥ यदि मनुष्य दारका को å तो इन्द्रियो का दमन व सांख्य x 
Å अन्यास मनुष्यों का क्या करेगा ॥ ३६ ॥ जिन्होंने छारकापुरी को जाकर Mesta gu नही देखा वे मनुष्य पंगु ह आर जन्मान्ध के समान ë Ú ३७॥ और छ 


भक्ति से बार २ नाचतेहुए जिन्होंने दारका Å हरिवासर डादशी तिथि में जागरण किया वे कृतार्थ व धन्य हैं ü ३८॥ ओर श्रीकृष्णजी के स्थान को जाकर जो गोमती 
पुराणानि पुनःपुनः॥ मयादृष्टामहीपाल दारका न समापुरी ॥ ३४॥ दारकागमनेयेन कतंकृष्णस्यकीत्तनम्‌ ॥ स्नान 
तीर्थसहलेस्त तेनेष्ठंकतुकोटिमिः van ॥ इन्द्रियाणां तु दमनं किंकरिष्यतिदेहिनाम्‌ । सांख्यस्याभ्यसनं वाप हार 
कांगच्छते ՎԹ ॥ ३६॥ पड़वस्ते न सन्देहो जन्मान्धेनसमाजनाः մ दृष्ठंकष्णमुखं नेव यगतादारकाम्पुरास्‌॥ ३७॥ 
कृतकत्यास्तु तेधन्या हारकांवासरेहरेः ॥ कृतंजागरणंभक्त्या दत्यमानेसुइसहः ॥ ३८ ú कृष्णालयन्तु ATT 
गोमत्यांपिणडपातनम्‌ ॥ करोतिशकत्यादानन्त॒ तृप्ास्तस्यपितामहाः ॥ ३६ ॥पिशाचर्ल तु प्रेत न भवेत्तस्यदहि 
न॥शतजन्मनिराजेन्द्र योगतोहारकाम्पुरीम्‌ ॥४०॥ अन्नदानेनयरुणयं प्रयागेत्यजतस्तनुम॥ हादश्यांनिमिषा&न 
तत्फर्ल॑कष्णसन्निधो॥ ४१॥ सू्यग्रहेगवांकोटिं दत्त्वायरफलमाश्॒यात्‌॥तत्फलंकलिकाले तु हारावत्याँदिनेदिने॥ ४२। 
कोटिभारंसवर्णस्य ग्रहऐचन्द्रस्‌ग्ययोः ü दत्त्वायत्फलमाप्रोति तत्फलंकृष्णदशने ॥४३॥ दालार्सस्थञ्च GE | 
नदी में पिंडपात करता Š व शक्ति के अनुसार दान देता है उसके पितामह तक्ष होजाते हैं ॥ ३९ ॥ व हे ՉԻ: | जो डारकापुरी को गया है उस मनुष्य को सौ जन्मों | 
तक पिशाचत्व ՎԱՎ नहीं होता है ॥ ४० ॥ और प्रयाग में शारीर को छोड़तेहुए पुरुप को अन्नदान से जो पुण्य होता हे कृष्णजी के समीप द्वादशी š आधे पलसे 
वह फल होता हे ॥ ४५ ॥ और सूर्यग्रहण में करोड़ गौवोंको देकर Կգա जिस फल को पाता हे कलियुग में वह फल हारकापुरी में प्रतिदिन होता है 1941 
और चन्द्रमा व खर्य के ग्रहण में कोटि भार gaå को देकर मनुप्य जिस फलको पाता हे वह फल श्रीकृप्णजी के दर्शन में होता Ver श्रौर चेत व वैशाख महीने | 
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विष्णुजी के साथ क्रीड़ा करते Հ ॥ ४५॥ व श्रीकृष्णुजी के समीप जो मनुष्य हादशी को उपवास करते हैं कलिकाल में में उनका श्रीक्कष्णजी से कुछ 'प्रन्तर नहीं देखता 
e हूं ॥ ४६॥ ओर श्रीकृष्णजी के समीप ազմ के समान दिन नहीं है व सदैव श्रीकृष्णजी के समीप सब तिथियां युगादितियियों के समान होती Ë eo ॥ कलियुग 
है| में आधक पुण्यवाले मनुष्यों को जाकर द्वारकापुरी को सेवन करना 'चाहिये हे राजन्‌ | कलियुग में छा पुरी सुलभ हैं और हारका दुलैभ हे॥ ४5 ॥ जिसलिये कि 


पश्यन्तिमधमाघवे ॥ तेषाम्पुत्राश्न पोत्राश्च मातामहपितामहाः ն ४४ ü श्वृशुरादासञ्चत्याश्च पशवश्च नपोत्तम ս की 
डन्तिविष्णुना «ङ यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ ४५ ॥ हादश्याद्युपवासंये कुवतेकृष्णसन्निधो u पश्यामिनान्तरंकिञ्चित्क 
लिकाले च RT: ॥ ४६ ॥ कृष्णस्यसन्निधों नेव वासरोद्वादशीसमः ú युगादयःसमाःसर्वा नित्यंक्कष्णस्यसन्नि 
थो ॥ ४७॥ कलोहारावतीसेव्या गत्वाएण्याधिकेनेरेः ॥ षट्पुरीसुलभाराजन्‌ दुलेमादारकाकलो ॥ ४८॥ स्मरणात्‌ 
कीतनायस्माडकेस्तेप्रदाचणाम्‌ մ दुर्वाससा I ऋषिणा रक्षितातिष्ठतापुरी ॥ os ॥ कलो न शक्यतेगन्तुँ वि 
नाङष्णप्रसादतः UMETTET यान्तिरद्रादयःसुंशः ॥ ५० ॥ त्रिकालमवनीनाथ रुक्मिणीदर्शनाय च ॥ 
रुक्मिणीसहितँसवै सदेवासुरमाचुषम्‌ ॥ ५१ ú कृष्णेनपालितंसर्व सन्तिष्ठतियुगेयुगे ॥ सफलंजीवितंतस्य सफलंत 
स्यचाष्टतम्‌ ॥ ५२॥ सफलाभारतीतस्य कृष्णकृष्णोतिवक्ष्यात॥ हारकायांहतंरृष्ट्रा गायन्तिदिविसंस्थिताः ॥ ५३॥ |ք 
वह स्मरण व कीर्तन करने से मनुष्यों को भुक्ति, मुक्कि देनेवाली हे उसी कारण टिकेहुए दुर्वासाजी से वह पुरी रक्षित है॥ ४६ ॥ और कलियुग Å श्रीकृष्णजी की | 2 
प्रसन्नता क विना उस पुरी को कोई नहीं जासक्का हे और श्रीकृष्णजी का दशीन करने के लिये शिवादिक देवता जाते हें ५०॥ व हे एथ्वीनाथ | त्रिकाल रुक्मिणीनाथ | 
के दर्शन के लिये जाते हैं ओर रुक्मिणी समेत देवता, देत्य Վ मनुष्यों समेत सब Վոր: | ५० ॥ श्रीकृष्णजी से पालित होकर युग २ में स्थित हे उसका जीवन 


सफल है व उसका व्यवहार सफल हैं॥ ५२ | व उसकी वाणी सफल है जोकि हे տայ हे कृष्ण | ऐसा कहताहे ÅR हारका में पुत्र को देखकर नरक से våge पापी 
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W जो मनुष्य हिडोला पे बैठे हुए श्रीकृष्णजी को देखते Š उनके पुत्र, पौत्र; नाना व प्रपितामह ॥ ४४॥ व हे नृपोत्तम ! श्वशुर, दास, नोकर व पशु प्रलय पर्यन्त lere 
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१५६ kn "> k: uu f ° ` Հ * Հ« EN 
६ स्तुति करने से क्या कहना है ओर रुक्मिणी सहित शेखी देव को शाखोडार में देखकर ॥ ५३।५४ ५५॥ र पिंडारकतीर्थ में चतुर्मुजजी को देखकर मनुष्य अन्य कर्मों | 
D» 


j एसिदायक पुत्र तीनों लोकों š इलम Š ॥ we व प्रथ्वी को भार देनेवाले वे पुत्र gua जानने योग्य Ë जोकि गया में पिंडदान व हक लाडली Ր, 
नरकातपापनासुत्ताः प्रचलान्तहसान्त š पोहति ॥ ५४ ॥ स्मरणातकीत्तनाहापि |: 
किम्एनःर्तवनङत մ रुक्मएसाहितँदेवै ETER ՀՎ शङ्किनम्‌॥ ५५॥ पिण्डा रकेचतुर्वा है रष््वान्येःकिकरिष्यति। 
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करिष्यान्तकला प्राप्त बडिनीसयुपोषणम्‌॥ समपुरयफलाह्येपा हारकावाडिंनीगया ॥ ԿՀ ॥ न न्यूनाचाधिकावापिक |: 
(ՎԱ ԱՂՈՎՎՎ կ पाना ՎԱՎՊԼ राजञ्छृणुवक्ष्यामिकारएम्‌ ॥ ६० ॥ द्वादश्यामुपवासेन हादश्याम्पा 4 
रण न तु ॥ प्राप्यतेहेलयायेन तहिष्णो:परमम्पदम्‌ ॥ ६१ ॥ शहेपि वसतांतीर्थ ग्रहापि वसतांतपः ॥ गृहेपि वसतां | ' 
मोक्ष वडिनीससुपोपणात्‌ մ ६२ ॥ वड्िनीहारकागङ्गा गयागोविन्ददशनम्‌ ॥ गोमतीगोकुलंगीता हुर्लभज़ोपि |: 
करते ç lI ५८ ॥ व कलियुग प्राप्त होने पर जो वर्डिनी एकादशी का वत करेंगे वे दुलैभ होवैंगे और यह डारकाव वर्डिनी एकादशी तथा गया समान पुण्यवाली हे॥ ५६॥ | ` 
कयाकि विष्णुजी से आपही न्यून व अधिक नहीं कहीगई हे वरन हे राजन्‌ | वर्डिनी श्रधिक है उस कारण को सुनिये में कहता हूं ॥ ६० ॥ कि जिससे छाहशी में उ- |; 
नास करने स व डादशी म॑ पारण करने से वह ԱՎՈ का परमपद लीलाही से मिलता है ॥ ६५॥ और वर्दधिनी के उपवास से घर में बसतेहुए लोगोंको भी तीर्थ होता| | 
होता है ॥ ६२ ॥ और विनी, डारका, गंगा, गया व गोविन्द्जी का दर्शन तथा ի 
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है व घरमें वसतेहुए मनुष्यों को भी तप होता Š और घरमें वसतेहुए लोगोंको भी मोक्ष 
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१५७ j का द्रत करो ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य सनमें श्रीकृष्णुजी को करके भक्ति से इस चरित्र को सुनता हे एह हज़ार अश्वमेध यज्ञोंके फलको पाता हे ॥ ६५ ॥ श्रौर केशवजी के [| o २७ 
3 माहात्म्य ८ कोजो जागरण ü get सब पापों से छुटेहुए वे विष्णुजी के स्थान को जावेंगे ॥ ६६ ॥ व जो मनुष्य नित्य uel व gi q ठुला पुरुषके दानका फल पावेंगे 
j इसमें सन्देह नहीं हे | ६७ ॥ व हे राजन I श्रीकृप्णुजी के वासर में जो थोड़ा भी दियाजाता है वह-सब कोटियुना जानने योग्य हे ऐसा कवियों ने कहा-हें ॥ ६८ ॥ 
3 चन्दनम्‌ ॥ ६३ ॥ वर्डिनी न विनाङष्णो हेलयालभ्यतेन्टप॥ हित्वात्रतशतानीह कुरुल॑वर्डिनीत्रतम ravn एतच्छू 
णोतिभक्तयायः कत्वामनसिकेशवम्‌॥ अश्वमेधसहसस्य फलंप्रामोतिमानवः ॥६५॥ श्रोष्यन्तिजागरेये वे माहात्यं 
केशवस्य च॥ सर्वपापविनिर्सक्ताः पदंयास्यान्तिवेष्णवम्‌॥ ६६ ॥ पठिष्यन्तिनरोनित्यं ये वे श्रोष्यन्तिभक्तितः ॥ तुला 
पुरुषदानस्य फलँप्राप्स्यन्त्यसंशयम्‌॥६७॥ कृष्णस्यवासरे » यत्स्वल्पमपि दीयते॥ सर्वेकोटियुएंज्ञेय मित्याहुःकव 
ԹՎ ॥ ६८॥ मानकूटंतुलाकूटं कन्याकूटञ्च'यद्ववेत्‌॥ तत्सर्वेविलर्यंयान्ति एकादश्यान्तुजागरे॥ ६९॥ इति श्रीस्क 
न्द्घ्राणहारकामाहात्म्येसपषविंशति तेतमोष्ध्यायः ॥ Ou 2 Ա ॐ - ॥ = ॥ | 
मार्कण्डेय उवाच ॥ राज्यं येन पटान्तलग्नतृणवत्‌ ՀՎ णरोराज्ञया पाथेयं परिग्ह्य धर्ममतुलं घोर्‌ बनं प्र 


स्थितः ॥ शरुत्वाप्या$5त्मविवासनै च बलवान्‌ यो नागतो विक्रियां पापाहः स विभीषणातिहरणो रामाभिधानो | 
[र मानकूट, तुलाकूट व जो कन्याकूट पाप होता है वह सब एकादशी के जागरण में नाश होजाता Š կ w" ॥ इति — m 

; चितायाभाषाटीकायांसपविशतितमोध्ध्यायः ॥ २७ ॥ & lI Լ: ի | ՞Փ 

j|. te I किये जागरण डादशी माहिं जोन फल होत I I अट्टाइस श्रथ्यायमें सोइ चरित्र ՎԱ ॥ मार्केडेयजी बोले कि fei qu में लगेहुए ար की नाइ राज्य å Å 

: पिता की आज्ञा से छोड़दिया श्रोर «ԱՎ धर्म को मार्गव्यय लेकर जो भयंकर वनको चलेगये व अपने वनगमन को भी सुनकर जो विकार को न प्राप्ठुए d विभी- 2 å १५७ 


|: 


Togo |. गोमती, गोकुल, गीता ओर गोपीचन्दन दुलभ हे ॥ ६३॥ हे राजन! AR के विना श्रीकृष्णजी हलासे नहीं मिलते हैं तुम इस संसारमे सैकड़ों ब्रतोंको छोड़कर विनी 
ի 
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€ ET 
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p SI, 
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2 | 
| d iN « ե. 4 : | m - ` ` Հ. प्र | y 
[ui "णक दुःख को हरनेवाले श्रीरामनामक विप्णुजी तुमलोगो की रक्षा करें ॥ १ ॥ श्रीविष्णु रामजी के तस्त को जाननेवाले और वेदों व शाख कै åt å पारगामी '४॥ ४ 
खु) WU धर्मा को जाननेवाले तथा Mask में तत्पर व सुख से बेठेहुए प्रह्मदजी से पूडने के लिये सब Կա को जाननेवाले तथा अपने udi, पालक sasa Ա» 


$t 


ei _आये॥२। ३॥ व वोले कि विना ज्ञान व विना ध्यान और विना इन्द्रियोंके दमन व बिन परिश्रम जिससे यह विष्णुका परमपद मिलता हे हे दनुजोत्तम | देखे q न देखेएए IB 
^| फल से उत्पन्न उस सव घर्म को संपूर्णता से संक्षेप से कहो ॥ ४ 1५॥ Qar TREG सचलोकोंके हित में उद्यत व नारायणुमें परायण इन महाभाग प्रह्दजीने २ ऐप स | | 
ի : 


2| हरि ३॥ प्रहादंसर्वधर्मश पेदशाख्रार्थपारगम्‌ ॥ विष्णोरामस्यतत्तवज्ञ भगवद्धक्तितत्परम्‌ ॥ ç सुखासीनो पविष्ट | 
է| न पयःष्ठमागताः ॥ सवेशाख्राथतत्त्वज्ञाः स्वधर्मपरिपालकाः॥ ३॥ विना ज्ञानादिना ध्यानाहिना चेन्द्रियनिग्रहात्‌ ॥ 

| अनायासनयनंतत्याप्यतेपरमंपदम्‌ ॥ ४॥ संक्षेपात्केशवस्येह दृष्टाइएफलोद्वम ն धर्मदतुजशाईल ब्रहिसमशे ` x x 
9| पतः॥ ५॥ इत्युक्नोसीमहाभागों नारायणपरायणः॥ कथयामाससंक्षेपात्सर्वलोकहितोचतः ॥ ६॥ श्रीप्रदादे उवाच॥ li 
»| श्वयतामभिधास्यामि युद्याद्णद्यतरंमहत्‌ ॥ यस्यसंश्रवणादेव स्वपापक्षयो भवेत्‌ । ७॥ अष्टादशपुराणानां सारात्सार [z 
Qj तरच यत्‌ ॥ तदहकथयाम्यच सर्वलोकहितायवः ॥ एच्छतःपरसुखस्याह यत्पुराभगवानहरः ॥ ८॥ ईश्वर उवाच॥ || 
| चतावपन्च यत्पार्प को/टिजन्मारजितंकलो॥ जाएरेबैष्णवंशाख्र वाचयित्वाप्रणश्यति ॥ € ॥ वेष्णवस्य ए शास्रस्य यो 


| e ++ - e. ० e. - (e 
° ) वक्ताहारवासरे ॥ मद्भक्तत॑विजानी या नरकोत्वन्य थाभवत्‌ U १० ॥ हारजागरएयस्य न निट्राजायते Hg: U TASTE [T 
S कहा ॥ ६ H श्रीमहादजी बोले कि गुप्तसे भी घहुतही गुप्त चरित्रको में कहता բ उसको सुनिये कि जिसके सुननेही से सब पापों का नाश होताहे ॥७॥ mang पराणों 
(1 के सध्य में जो साराशा से भी अधिक सारांश हैं उसको में सव लोकों के हिनके लिये इस समय तुमलोगो से कहता å जिसको पुरातन समय date". स्थामिकार्ति- 


| केयजी से शिवजी ने कहा हे ॥ ८ ॥ महादेवजी बोले कि कोटिजन्मों में इकट्ठा कियाहुश्रा जो चार प्रकार का पाप है वह कलियुग में जागरण में विषाजी के शाख | 
^ ० x e e oc ` = ~ 9 - «Ի `. Դ. ^ < 
क कर नारा हाजाता है ॥ 8 ॥ हरिवातर हादशी तिथिमें जो विष्णुजी के शास्त्र को पढ़ता Š उसको मेरा भक्त जाने अन्यथा मनुप्य नरकगामी gari ll १० H 4 | 
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x: | իջ 

og विष्णुजी के जागरण में जिसको दार २ निद्रा नहीं आती है और जो नाचता Հ गाता है वह विशेषकर मेरा भक्त å ॥ ११ ॥ उसको मैं उत्तम ज्ञान को देता हूं व j 

१४६ EN विष्णुजी मोक्ष को देते हैं इस कारण जानतेहुए मेरे भक्त को जागरण करना चाहिये ॥ १२ ॥ अन्यथा जो विष्णुजी से वैर करते d वे पाखण्डी जानने योग्य हैं ओर 

s| हरिवासर भे जो जागरण करते हैं व जो गाते हें ॥ १३॥ हे षण्मुख | उनको आधे निभेष से अग्निशेम व श्रतिरात्र यज्ञ के समान फल होता हे व रात्रिमे विप्णुजी 

6 के सुख को बार २ देखते हुए पुरुष को वही फल होता Š ॥ १४ ॥ व विप्णुजी के जागरण में जिनके रोम रात्रि में "mes होते हे उनके उतने वेशा विष्णुजी के समीप [is 
हि = w ~ ha. e. e e e Հ. | r I * «Ը €. | 

| शेषेण वत्यतेगायते च यः॥ ११॥ प्रयच्छामिपरंज्ञानं मोक्षविष्णुःप्रयच्छाते ॥ तस्माजागरएंकार्य मद्भक्तेनविजान 

|| वा॥१२॥ अन्यथा लिब्विनोजैया येहिवन्तिजनादनम्‌॥ sta तु कुवन्ति गायन्तिहरिवासरे 9 २॥ अग्नष्टोमाति 

3| रावाभ्यां निमिपार्डेनपणसुख t जागरेपश्यतोविष्णोसुंखंरावोमहर्सहः ॥ १४ ॥ येषांहष्यन्तिरोमाणि रात्रोजागरणे 

| हरेः॥ कुलानिदिवितावन्ति वसन्तिहरिसन्निधो u १५ ॥ यमस्यपाशनिर्सक्ता नराःपापशतेरताः ॥ हादश्यांयेप्रकुर्वन्त 

जागरंएुरतोहरेः ॥ १६ I कतँयतसुक्रत॑किश्चित्‌ त्रिषुलोकेष॒वियते ॥ गीतशाख्रविनोदेन हादशीजागरान्तितेः ॥ १७॥ 


किक 


&| शुमान्वितानिशानित्यं कलोकृष्णापितंमनः ॥ प्राणात्यये न सुह्न्ति हादश्यांजाग्रेहरेः ॥ १८॥ पुनिणस्तेनरालाक 
J| धन्यास्तेख्यातपोरुपाः ú येषांवंशोद्धवाःपुत्राः कु्वन्तिहरिजागरम्‌ u ՀՀ ॥ इष्टंमखेःकृतंदानं दत्तंपिएडंगयासुतेः ॥ 
स्वर्ग में बसते हें १५ ॥ और जो मनुष्य mish तिथि å विप्णुजी के आगे जागरण करते हैं सैकड़ों ՎՎԿ घिरेहुए वे यमराज की फॅसरी से सुक्त होजाते हैं ॥१६॥ 
SR त्रिलोक में जो कुछ पुण्य है वह पुण्य गीतशास्र की क्रीड़ा से डादशी के जागरण से-संयुत मनुष्यों से किया जाता हे ॥ १७ ॥ और विष्णुजी की हादशी तिथिः Է 


š व जागरण में जिनका मन श्रीक्षप्णजी Å लगगया उनकी रात्रि सदैव शुभ से संयुत होती हे ओर वे प्राण के विनाश में मोहित नहीं होते हैं ॥ १८ ॥ प्रसिद्ध 
पोरुषवाले वे मनुष्य धन्य व पुत्रवान्‌ होते हैं जिनके ՀԱՎ उपजेहुए पुत्र विषणुजी का जागरण करते Ç ॥ १६॥ व जिन्होंने विष्णुजी का जागरण किया उन्होंने | ह. 
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ØSE DONE 


Re ENN ES SNR PERRIN का 


स्नानंनित्यंप्रयागे तु यैःकतंहरिजागरम्‌ ॥ qe प्रपतसंन्यासिनांएण्यं नित्यमाश्रमवासिनाम्‌ ॥ इष्टापूर्त त सकलं 
येःकृतंहरिजागरम्‌ ॥ २१ ॥ दयिताविष्णुभक्ताश्च नित्यंममषडानन կ कुवेन्तिवासरंविष्णोयस्माजञागरणान्वित 
H I! २२॥ श्रदयासहदादश्यां जागरं न करोतियः ॥ प्राकस्यमस्ति वे तस्य जनानां दुविचेष्टितम्‌ ॥ २३॥ सम्प्राप्यवा 
सरंविष्णोन येजांगरणंकृतम्‌ ॥ व्य्थैगतञ्च तत्पुण्यं तेषांजन्मशतोद्गवम्‌॥ २४॥ पुत्र वाप्यथ पोत्रो वा दोहित्रोहुहिता 
तथा ॥ करिष्यातिङुलेस्माकं कलोजागरणंहरेः॥ २५ ॥ प्रापत॑सन्यासिनांएण्यं नित्यमाश्रमवासिनाम्‌ n Վերը 
नाःप्रजल्पान्त पितरोयमकिङरेः॥ २६॥ मुक्तिभविष्यत्यस्माकं नरकाजागराडरेः ú भवेन्न चान्यथास्माकै सुक्तियज्ञ 
शतेःछृतेः ॥ ₹७॥ विनाजागरणेनेव नरकाद्धिकथञ्चन ॥ तस्माजागरएंकार्य पितृणांहि ॥२८॥ भत्तिमां 
गवतानाञ्च गोविन्द्स्यानुकीत्तनम्‌ մ तदेहभ्रमणंतस्मात्पुनलाकाद्वविष्यति॥ २९ ú यस्यजागरणंजातं वर्डिनीहा 
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यज्ञों से पूजन किया व दान दिया तथा गया में पिंड दिया और प्रयाग में नित्य स्नान किया ॥ Re ॥ व जिन्होंने हरिवासर में जागरण किया वे संन्यासियो के > 
पुण्य को पागये व नित्य आश्रम में बसनेवालो के पुण्य को पागये व उन्होंने सब FETE कमे किया ॥ २१ ॥ व हे षडानन I जिसलिये जागरण से संयुत विष्णुजी के 
वासर को करते हैं उस कारण frugum मुझको सुदैव प्यारे हैँ ॥ २२ ॥ व Em तिथिमें जो ser 
प्रकटता को प्राप्त हें ॥ २३ ॥ विष्णुजी के वासर को प्राप्त होकर जिन्होंने जागरण नहीं किया उनका 


Ë 


से जागरण नहीं करता है मनुष्यों के बीच Å उसका zug ն 
सो जन्मों में उपजा gum वह पुण्य cad होगया ॥ २४॥ पितर ե, 


लोग कहते € कि हमलोगों के ՀԱՎ जो पुत्र, पौत्र, नाती या कन्या विष्णुजी के दिनमें जागरण करे ॥ २४ ॥ वह संन्यासियाँ तथा संदेव आश्रम में बसनेवालों :” 
के पुण्य को पागया ओर यमदूतों से पीड़ित किये जातेहुए पितर कहते हैं ॥ २६ ॥ कि विष्णुजी के जागरण से हमलोगों की नरक से मुक्ति होगी और विना जाग- 9 
रण सो यज्ञों के करने से भी किसी प्रकार नरक से मुक्कि न होगी इस कारण पितरों का हित चाहते हुए पुरुष को जागरण करना चाहिये॥ २७। २८ ॥ और ; 
जब Հարո की भक्ति व गोविन्द का कीतेन होगा तब यहां फिर उस लोक से भ्रमण होगा ॥ २६ ॥ ओर वर्डिनी झादशी के दिन जिसका जागरण हुआ है उसने | 


j EN df 
| आपही फिर देह की उत्पत्ति को जलादिया ॥ ३० ॥ वेसेही Brenn के दिन जिसने जागरण किया हे वह विष्णुजी के शरीर में लीन होजाता Y ॥ १ կպ हे Ս ՀԱՆ 


१६० | षण्सुख | जिसने बोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण से संयुत किया हे उसके स्थूल व सूक्ष्म पाप नाश होजाते हें ॥ ३२ ॥ व विष्णुजी के छादशी दिन भे किर EN ve २८ 


(॥| जो जागरण करता हे व जो विष्णु के जागरण में ताल समेत व वाच्य से संयुत गीत को भक्ति से कराते हैं व हे स्कन्द ! हादशी में शक्ति के अनुसार दान संयुत योला- | 
22|| दिक आगे घराहुश्रा विष्णुजी को प्रिय हे 1:33 d ३४॥ ओर उस महाभगवक्कक्त के पुण्य की Å कहता É कि सुवण समेत हज़ार प्रस्थ प्रमाण भर तिलों को आझण के d 
N FN Ë = «բ ^ 


दशीदिने ॥ पुनदेहप्रजननं दग्धंतेनात्मनास्वयम्‌ ॥ ३० ն त्रिस्टशावासरेयेन कृतंजागरणं तथा ॥ केशवस्यशरीरे तु 
सलीनोभवतीति च॥ ३१ ॥ उन्मीलिनीकृतायेन रात्रोजागरणान्विता ॥ नश्यन्तितस्यपापानि स्थूत्सूक्ष्माणिषणमु 


नित्यं सवत्सकापेलायुतम्‌ ॥ ३६ प्रेंखायाश्र प्रदानेन तेत्फलम्प्रायातक्लो ॥ यःपुनरवासरेविष्णोदिव्येक्रंपिकतेःस्त 


NG 


“फक 


करके इक्कीस वार զի को ॥ ४० ॥ देकर मनुष्य जिस फलको पाता हे उस 
Å फल को वह मनुष्य पाता हे व बढड्डा समेत लाख गोवों के देने से जो फल होता हे ॥ ४१ ॥ उस फलको वह मनुष्य पाता है जो कि वैदिक स्तोत्रो से बिप्णुजी 
की स्तुति करता हे और एक पहर जागरण में दशगुनी प्रीति होती हे॥ ४२॥ इस प्रकार फल के अनुसार विष्णु का जागरण करना चाहिये फिर जो रात्रि में ! 
गीता व सहस्रनाम को वैष्णवों के रामीप विप्णुजी के आगे पढ़ता हे वह विष्णुजी के उत्तम स्थान को जाता है जहां कि श्रापही नारायणजी हैं और «Յո | 
रण निशुणीङृत्य पण्सुख Ա ४०॥ दत्त्वायत्फलमाप्रोति तत्फलम्प्राशयान्नरः ॥ गवांशतसहस्ेण 
सवत्सनाप॑ ՎԱ ॥ ४१ I ARAFAT HA: स्ता्रयःस्तोष्यतेहरिम्‌ ॥ वेदिकदेशयुणाप्रीतियांमेनेकेनजा 
गर ॥ ४२॥ एवस्फलाचुसारेए कतव्यंजागरंहरेः ॥ यःपुनःपठतेरात्रौ गीतांनामसहस्रकूम्‌ ॥ ४३ ú हादश्याम्पुरतो 
विष्णोवेष्णवानांसमीपतः ॥ सगच्छेत्परमंस्थानं यननारायणःस्वयम्‌ ú एण्यंभागवतंस्कन्दं पुराणंदयितं 
SU ॥ ४४ ॥ मडराम्वालचारत ՎՎԻԻՎՇԱՎՏՀ: ॥ एतत्पठातेयारात्रो SUC तु कशवम्‌ ॥ ४५ Ն at sil 
नेहैफलंवत्स जातुजानातिकेशवः ॥ फलन्तु गीतरत्यायेः स्तोत्रेनांनाविधेश्व यत्‌॥ ४६॥ फलंतहेदिकेजांप्येजा 
մերձ णनः ն sped नाससहखण गातापाठनपुनत्रक ॥ ४७ ॥ उण्यसहखणाएत तथा भागवतेन qi दीपम्प्र 
उपलयट्रात्रा यस्तु व हारजागर॥ ४८ ॥ न चास्तङ्गच्छतेतस्य पुण्यङ्कल्पशतैरपि ॥ मञ्जरीसहितेःपत्रेस्तुलसीसम्भवे 
भागवत स्कन्दुईराण विष्णुजी को प्रिय हे ॥ ४३ | ४४ ॥ मथुरा में श्रीकृष्णणी का जो बालचरित्र कहागया है इस वैष्णव चरित्र को जो रात्रि में विप्णुजी को पूजकर 
पढ़ता हे ॥ ४५ ॥ उसके फल को में नहीं जानता E कदाचित विष्णुजी जानते हों और गीत व नृत्यादिक तथा अनेक भाति के स्तोत्नो से जो फल होता है॥ ४६ ॥ 
वह फल चक्रपाणिजी के जागरण में वेदिक स्तोत्रों के पढ़ने से होता हे हे पुत्र 1 कलियुग में सहस्रनाम व गीता के पाठ Q ॥ ४७ ॥ तथा भागवत से हज़ार पुना | 
£ पुण्य होता हे और विप्णुजी के जागरण में जो रात्रि में दीपक जलाता | ४८ ॥ उसका पुण्य सौ et में भी नाश को नहीं प्रा्त होता है ओर मञ्जरी समेत तुलसी |i 
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से उत्पन्न दलों से जो विष्णुजी को ॥ ४६ ॥ जागरण Å भक्ति से पूजना है उसका फिर जन्म नहीं होता है ի स्नान, लेपन व धूप, दीप से उत्पन्न पूजन ॥ ४० ॥ 


EN 58 
S | और ताम्बूल रुमेत नेवेय जागरण में दिया हुआ अक्षय होता हे व हे षण्मुख | भक्ति Å तत्पर जो मनुष्य मुझको ध्यान करना चाहे ॥ ५१ ॥ वह डादशी तिथि में Ë աա 
Է| बडी भक्ति से विष्णुजी का जागरण करे ओर विष्णु के दिन में इन्द्र समेत सब देवता ॥ ५२ ॥ उनके शरीर का श्राश्रय कर टिकते हं जा कि जागरण करते हैं ओर 

ե वासुदेव के जागरण में महाभारत का कीर्तन ॥ ५३ ॥ जो करते हैं वे वहा जाते हैं जहां कि संन्यासी लोग जाते हैँ व रामजी के चरित्र व रावण के वध को जो ye å | 

[| ERU ०८ ॥ जागरेपजयेद्गक्तथा नास्तितस्यपुनर्भवः ॥ स्नानंविलेपनम्पूजा घूपदीपेनसम्मवा ॥ ५० ॥ नेवे Å 

प ded सताम्बूलं _जगरद्त्तमक्षयस्‌ lI व्याठामच्डातपडक्र योमांभक्तिपरायणः d ५ ॥ सकरातुमहाभक्तया 1 

ն डादण्याजागरहरः ॥ बासरवासुदेवस्य सवदेवाःसवासवाः ॥ ५२ ॥ देहमाशित्यविष्ठन्ति येकुर्वन्तिप्रजागरम्‌ ॥ 

É जागरेवासुदवस्य महाभारतकीतनम्‌ ॥ ५३ ॥ येकुवन्ति q तेयान्ति यत्र सन्यासनाजना: I चारितँरामदेवस्य 

| यवधरावणस्य च ॥ ५४ ú पठन्तिजागरेविष्णोयान्तियोगविदोजनाः ú श्रधीताश्चतुरोवेदा' इष्टादेवामखाद 

Sy यः ն 4 | । स्नानंताथपुसवेपु थैःकृतंजागरंहरेः ॥ हयानामयुतंदत्तं सहस्रवरवारणम्‌ ॥ Վեն सक्षमखवराणाञ्च येः 

| ՀԳԱԱ कन्याकोटिप्रदानञ्च स्वणमारशतं तथा ü ५७॥ दत्तरनायुतशतं येःङतंजागरंहरेः॥ अष्टादशपु | 

E राऐस्तु पठितैर्यत्फलंलमेत्‌॥ ५८ ॥ तत्फलरतसाह्ख कतजागरणुहर॑ः॥ सन्यासिनासहखेस्तु यत्फलम्मोजितेः d 

KC | योग के जाननेवाले लोग विष्णुजी के जागरण में पढ़ते हैं वे विष्णुजी के स्थान को जाते हैं और उन्होंने चारों वेदों को पढ़ा व देवता और यज्ञादिकों को पूजा ॥५४॥ 

Pa | तथा सब तीर्थो में उन्होंने स्नान किया जिन्होंने विष्णुजी का जागरण किया उन्होंने दश हज़ार घोड़ों घ हज़ार उत्तम EA को दिया ॥ ५६ ॥ व लाख | 

Ë उत्तम यज्ञों को उन्होंने किया कि जिन्होंने विष्णुजी का जागरण किया और उन्होंने करोड कन्यादान व सौभार सुवणं दिया ॥ ५७॥ व दश हज़ार सो vet को 

ե दिया कि जिन्होंने विप्छुजी का जागरण किया ओर mare पुराणों के पढ्ने से मनुष्य जिस फल को पाता Š Ա ५८॥ उससे सौ व हजार गुना फल विष्णुजी का Ç १६३ 
I : 


१६४ ||| हे वह और अधिक फल विप्णु का जागरण करनेवाले पुरुषों को होत 

(| माहात्म्यंनामाष्टाविंशतमोऽध्यायः ॥ २८॥ e. մ Փ ն छ ॥ å M 
; ; दो ° । यथाहादशीकर Så अतिही saw प्रभाव | उन्तिसवें «ազա Å सोइ हषे उपजाव ॥ मार्कणडेयजी बोले कि जो मनुष्य यज्ञ के Nn d pum ն 
| कली ॥ ५९ ॥ दुभिक्षेचान्नदातृणां पुंसाम्मवतियत्फलम्‌ ú तत्फलबाधिकम्प्रोक्ते कुवतांजागरंहरेः ॥ ६० VER | 

S श्रीस्कन्दपुराणेहा रकामाहा त्म्येहादशीमाहा त्म्य॑नामाष्टाविंशतमोध्ध्यायः uten | क - կ 

5| मार्कण्डेय उवाच ॥ स्थित्वायो हरिजागरे कतुसमे दुःखापंहेएण्यदे रम्यंजागरणंम्टशोतियठतां इत्वाहरेःपज 

| नम्‌ उर्यवाजमखस्यकाटशणत सम्प्राप्यकर्पहय ।छत्त्वापापसमूलरक्षानचय SIII di ॥ 1 ॥ 
5| हित्वापापसमूलकोटिनिचयं यु्वङ्गनाकोटिभिःस्तेयैलक्षशतेररोवंघङ्कतेः संवैष्टितोयद्यपि ॥ अन्येःपापसहसकरापे च 
$| यः संवेष्टितोमानवो विष्णोजांगरणेकृतेस हि परं गच्छेतपर्दशाश्वतम्‌॥ २॥ एकादशीहादशिसम्प्रविष्ठा इतानमस्य 
վ अवशेनयुक्ता॥ विशेषतःसोमसुतेनसङ्गात्‌ करोतिमुक्तिम्प्रपितामहानाम्‌ u २॥ यद्दीयतेहादशिवासरेशुभे [SSH] | 
पुणयदायक विप्णुजी के जागरण में Raa होकर विप्णुजी का पूजन कर पढ़तेहुए पुरुषों से सुन्दर जागरण को सुनता हे वह अरवमेध के कोटिगुने फल को पाकर | 
| दो sedi तक स्थित होकर जड़ समेत पापरूपी ՀԱՅ ससूह को काटकर श्रीकृष्णुजी के स्थान को पाता हे ॥ १ ॥ व पाप के जड़ समेत कोटिसमूह्‌ को छोड़कर यद्यपि ||: 
करोड़ गुरुख्रीगमन व लाख सौ चोरी व गुरूवों के मारने से किये हुए पापों से घिरा होवे qure भी हज़ारों पापों से जो मनुष्य संयुत होवै वह विष्णुजी का जागरण |. 
करने पर विष्णुजी के अविनाशी स्थान को जाता हे २ ॥ और डादशी से संयुत तथा श्रवण नक्षत्र से युक्त कीहुडै भादी की एकादशी बुध के संयोग से विशेषकर || 
हॉ की मुक्ति करती है॥ x ॥ और विष्णु व पितरों को उद्देश कर summet दिन Å जो दियाजाता है वह पूर्ण यज्ञां व उत्तम तीथे दानां समेत भक्ति || 


sh 

स्कँ० Yo u जागरण करने पर होता है ओर कलियुग में हज़ार मंन्यासियों को भोजन कराने से जो फल होता है॥ ५६ ॥ व दुमिक्ष में अन्न को देनेवाले पुरुषों को जो फल होता | ' 
| På ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणुडारकामाहास्म्येदेवीद्यालुमिश्रविरव्ितायाभाषाटीकायांहादशी | - 
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स्कॅ० Go Š सें दिये हुए सुमेरु के समान होता € ॥ ४ ॥ ओर विष] के दिन में महानदी को प्राप्त होकर जो पिनरों को जल की भ्रञ्जली दे दृता हे उसने [ हज़ार गयाश्राड किया š: 
१६५ ||| ओर भलीभाति qu पितर उसको मनोरथो को देते हैं ॥ ५॥ व शरण में nta मलुप्यों का पालन व जल की दृष्टि से रहित देश में अन्नदान और ब्राझणों व देवताओं ի: 

| के ऋण को जो देता हे उनका फल [ विष्णुजी के जागरण से होता है हे ॥ ६॥ ÅR उत्तम ब्राह्मण से सब VIA का पालन करने से जो फल सुना जाता ë व प्रभास Š 

ह| क्षेत्र पुष्कर में जो फल होता है नका फल्न विष्णुजी å के है शक से होता है ॥ ७ ॥ व हे नरेश्वर | क्षमा; दया व दान समेत सत्य, शोच तथा यम से जो फल Հ 

श्य तथा पितृणाम्‌ ॥ पयाप्तामिध्श्च सुतीथदानेमक्तथाप्रदत्श्च सुमेरुतुल्यम्‌ ॥९॥ महानदांप्राप्यदिने च्‌ विष्णोस्तो 
याञ्जलियस्तु पितृन्‌द्दाति । VATER तंतेनगयासहस यच्छन्तिकामाच्‌पितरः सुतृप्ताः ॥५॥ शरणङ्गतानाम्परिपालनं 
वे चान्नप्रदानंजलदध्टिविजिते ॥ ऋणप्रदाताहिजदेवतानां तेषाम्फल॑जागरणेनविष्णोः॥ ६॥ स्वाश्रमाणाम्परिपालने 
न यच्छ्रयतेविप्रवरेणएण्यस्‌ ॥ क्षेत्रेप्रभासस्य च पुष्करे-च तेषाम्फल॑जागरणेनविष्णोः ն ७॥ सत्येनशाचेनयमेन 
यत्फलं क्षमाद्यादानसमंनरेश्वर մ दशाश्वमेधेवहृदक्षिणेश्च तेषाम्फलंजागरणेनविष्णोः ॥ = ॥ यःस्वणंधेनुंधत 
नीरधेउं कष्णाजिनंरूप्यसुवणमेर्म्‌ ॥ ब्रह्माएडदानम्म्रददातिमाघे ए जागरे ॥ ६ ॥ यदस्थि 
पातेन प्रयागकेंफलं यत्पिण्डदानेन तथा गयायाम्‌ ॥ यद्दानपुण्यंकुरुजाइले च 1 तेषाम्फलंजागरणेनविष्णोः ॥१०॥ 


हत्यायुतामिर्यंदिसञ्चितानि स्तेयानिरुक्मस्य न सन्तिसंस्या॥ नश्यन्त्यनेकानिपराङतानि पापानिमद्रातिथिजाग 
होता है व बहुत दक्षिणाओंवाले दरा अश्वमेध यज्ञं से जो फल होता है उनका फल विष्णुजी के जागरण से होता हे ॥ ८ tek a लच ह 
घी SIR जल की घेनु तथा TÅ व चांदी तथा सुवर्ण के सुमेरु को व ब्रह्माएडदान को करता है उस पुण्य को मनुष्य विष्णुजी के जागरण में पाता & ॥ & I ओर |; 
प्रयाग में अस्थि डालने से व गया Š पिएडदान से जो फल होता हे और कुरु व जाङ्गलः में जो दान का पुण्य है उनका फल विष्णुजी के जागरण से होता हे ॥ १०॥ व 
यदि զԱ हज़ार हत्यारं से पाप संचित किये गये व सुवर्ण की चोरी की जिनकी गिनती नहीं दै å पहले किये हुए पातक भद्रा याने are तिथि के जागरण से 
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. 2 | E ripis : ° Pacta. मण्य यमपुरी " नहीं जाता H व अन्य जन्म मं वे Շո में भी खेचर व GERT नरक को नहीं देखते हुँ जिनकी ազի जागरस्‌ 
" " ता x वर्खों से किये gu भारों के विडम्बित से व पूण अग्निहोत्र आदिक के पूजन से क्या होगा बरन घर्म, अर्थ, काम फल व मोक्ष को ! 
रनेवार्ल | तथ कलियुगरूपी पर्वत को तोड़नेवाली एक भद्रा याने डादशी तिथि का सेवन करो ॥ १३ ॥ हे ब्राह्मणों | पुरातन समय कल्याण के प्रयोजन की बुद्धि से 
नारदसुने ने यह कहा हे कि कृष्ण से उत्तम और देवता नहीं है व उनके दिन से परे श्रन्य दिन नहीं है nen हे भूमिदेवों ! व हे डिजेन्द्र, ऋषि; सिङ, मुनौन्द्रगणो ! 


^ 
- Y 


णेनभद्रा 39 1 काषायवस्रकृतभारविडम्वितेस्तु पूर्णाग्निहोत्रय जनादि 
च भद्रामकास्भजस्वकलशलविकत्तेनीञ्च ॥:१३ ॥ इत्युक्तपूर्वीकेलनारदेन श्रेयोर्थवुब्यासनिना च 
CTC न त्यतान्यद्रतन्तदह'परमन्न किश्वित्‌॥१४॥ भोग्सुराश्वणतनारदभापितँतद्वोभोडिजेन्द्रशपिसिडमुनी 


न्ति॥१६॥ जातःसदाश्वपच एव सदासरोगी पापीसदा चेव सदासदुःखी ॥ सदाकृतघ्रोथसदासनारकी Մամոն 
Cu Հունի Հ ԲՐ a - - er uu UND. LO i Ë रि 
माश्रितँयेः ॥ १७॥ ՀՎ श्रीस्कन्द्पुराणहारकामाहातयेएकोनत्रिंगोऽध्यायः ॥ २९ Ակ म Է 


Få हीं हे॥ १५॥ व कालियुग 
E शमी से संयुत एकादशी को नहीं करते हे ओर कल्याण- 

H E, Sb eue - = x NN f ` ü x b 

EU । रणी एकादशी को नहीं छोडते हें ॥०६॥ व जिन्हों ने विष्णुजी के वेधित दिन को किया हे.वह सदा चाणडाल होता हे ओर वह संदैव रोगी व पापी तथा सदैव व ह्‌ दुःखी 


a - ~ % A 
हाता ह शार वह रुदा EA व सदेव नरकगामी होता Š ERI इति श्रीस्कन्देपुराणेहारकामाहात्म्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायामेकोननिशो&ध्यायः ॥ <ë Il 
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Vie å E dle 1किये हादशी जागरण होत अहै फल जोन। यहि find अध्याय में वर्णित है सव तोन ॥ मार्कएडेयजी बोले कि हे नरेश्वर | यथायोग्य विष्णुजी का जागरण ८ Ele We 
१६ 5j कर पितरों को जो पुण्य देता हे उसका गया क्या करती हे॥ १ KE AGE आर ale हो या अस्वस्थ होवै विष्णुजी के जागरण में maya कर मनुष्यों 2 | "io ३० 
| क सुक्ति ՓՇՈՏ हे ॥२॥ व नहाया हुआ जो मनुप्य जागरेशजी के समीप स्थित होता हे वह सब तीर्था Å नहाया हुआ जानने योग्य हे ओर मलीमांति स्परी किया ! s | 


i| हुआ वह स्वर्गे को जाता है॥ ३॥ भोर चाएडाल भी जागरण कर उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता हे तथा जागरण में उपवास समेत जो मनुष्य खी के बाजनों समेत उस 8 
ի É 
1 


'माक्कण्डेय उवाच ॥ कृत्वाजागरणंविष्णोयेथान्यायंनरेश्‍वर॥ पितृणांयच्छतेपुर्यं तस्य किं कुरुतेगया॥ १॥ भुक्त 
वा ՎԱՀԱՆ: क्ीवो वास्वस्थ एव वा॥ विमुत्तिःकथितावश्यं हरिजागरणऐेरणाम्‌॥ veret वा योनरोराजञ्ञागरे 
शव्यवास्थतः॥ सवतीर्थप्लवीज्ञेयः संस्एष्टोदिवमात्रजेत्‌ ॥ ३॥ श्‍वपचोजागरंकत्वा परनिवाएमागतः ս जागरेसोपवा 
| सस्तु सत्कथागीतनत्तनम्‌ ॥ ४॥ युवतीवादयसंयुक्त यथा निद्रा न जायते ú ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयंगुर्वडूनागमम्‌॥५॥ 
ह|. उत्फुल्लनयनःपापं शोधयेडिष्णजागरी ॥ विसुक्तिःकथितासद्यो दत्यतांहरिजागरे ॥६॥ विसुक्तिःकासुकस्योक्ता किम्पुन 

वीक्षतेहरिम्‌ ॥ ७॥ वाचिकम्मानसम्पापं कर्मणायदुपाजितम्‌ մ अन्यनिमिषमात्रेण व्यपोहति न संशयः ॥ ८॥ यैः 

कृतोजागरोराजन्‌ यश्च सम्यडनिरीक्षितः u गोष्ख्यांसमागतायेतु तेषाम्पापँकुतःस्मृतम्‌ ॥ š ॥ मातृएजागयाश्राडं 
प्रकार उत्तम कथा, गीत व नृत्य करता है जिस प्रकार कि निद्रा न होवै तो बह्महत्या, मद्यपान, चोरी व शुरु्रीगमन पाप को प्रफुल्लित लोचनोंवाला विष्णुजागरी पुरुष 
पाप को शोधन करता हैं ओर व्रिष्णुजी के जागरण में नाचते हुए पुरुषों की शीघ्रही मुक्ति कहीगई हे ॥ ४।६॥ और कामुक पुरुष की भी मुक्ति कहीगई Š फिर 
जो fangst को देखता हे उसको क्या कहना Š ॥ ७ ॥ और वाचिक व मानसी पाप तथा, कर्म से जो इकट्ठा किया गया हे तथा अन्य पाप को भी पलक भर में 
नाशता हें ॥ ८॥ हे राजन्‌ | जिन्होंने जागरण किया व जिन्होंने भलीभाति विप्णुजी को देखा हे और जो सभा में आये उनको पाप कहा से कहा गया है॥ ६ ॥ 
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ուծ: | 
कर Jo Å है राजन 1 माठ्पूजा, गयाश्राड, उत्तम ÅÅ में मरण और जागरण इनको कवियों ने समान कहा है ॥१०॥ व हे नृपेन्द्र | उसी नृत्य फरतेहुए पुरुष के जो 
Տ ՀԱՎ जो आभूषण तथा जो उत्तम पुण्य होते हैं ॥ ss ॥ व काठ और चर्म समेत बाजन जो विष्णुजी में युक्त हुए हैं वे उन मनुष्यों समेत ब उस स्त्री 
s "मत यहा जाते हैं ॥ ५२ H आर विष्णुजी के जागरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यो व शूद्वादिकों को और मनुष्यों को समान फल कहा गया है॥ १३॥ 
qa AR कन्यादान; गयाश्राड व पापल ՀՀ का आरोएण करना तथा աի तिथि में जागरण ये दश हज़ार अश्वमेधों के समान हैं ॥ 9४ ॥ पुरातन समय 
= अ नर TT जायरश्च चणाराजन्समानिकवयोबिदु:॥१०॥ यानिवासांसिराजेन्द्र यानि चाभरणानि च॥ पुण्या 
नय[नतस्यव चत्यतः शासनाने GUI INGA ठचसयक्तान वाद्यानिमनुजःसह մ तयासहत्रजन्तीह यानियुक्ताने 
पवे ` १९ ॥ आह्णणक्षतवेश्यानां शूद्रादीनाच योपिताम्‌ ॥ सममेव समा दिष्ट हरिजागरणेब॒णाम्‌ ॥ १३॥ कन्या | 
रानगयाश्राङमरवत्थारापणं तथा ॥ जागरश्वाप इाद्श्या पाजम पायुतःसमम्‌॥ १४ ॥ पूवमयाशतेषषेः कुशाग्रेणो x 
Se Sede Ա Haedar ताथपुष्करसज्ञक ॥ qu ॥ हरिजागरएस्यव कशानां ह।न्तपोडशीम्‌ ॥ कृत्वा | 
काञचनसम्पूणा वतुधांवसुधाधिप ॥ १६ կ दरवायत्फलमामरोति तत्फलंकृष्णजागरे ॥ विप्रायवसुधांदत्त्वा ՅՅ | 
ՎԱՅ» | > | पचापपाडशाशेन +T समाहारजागरः॥ तस्य चव [ह मत्यस्य पाप्मानानाखलं तथा ॥ १८॥ व्यपो | 
३ डि सन्द्हा यनजागरणंहरेः॥ संक्षेपतःपरक्ष्यामि पुनरेव महीपते॥ १५ ॥ जागरेपद्मनाभस्य यांतुष्टिकवयोबिहुः ॥ ¦ 
स वरस तक कुश के अग्रभाग से उठाये हुए जलको पात्र में पीता हुआ Š पुष्कर नामक तीथ å भर्लीांति स्थित रहा ॥ ५५॥ व बिप्णुजी के जागरण की सोलहवीं 
| कला के योग्य अन्य कर्म नहीं होते ह हे एथ्वीनाथ | g+ से एर एथ्वी को करके ॥ १६॥ व उसको देकर ՀԱՎ जिस फल को पाता है वह फल श्रीकृष्णजी | 
| क जागरण में होता है ओर कोरवसंजक क्षेत्र में बाझण के लिये एथ्वी को देकर ॥ ५७ ॥ तथापि सोलहवें अंश के समान न हुआ ओर विपणुजी का जागरण उस | 
टी उरुपक सव भी पाप को | १८॥ निस्सन्देह नाश करता हे कि जिसने विष्णुजी काजागरण किया है व हे राजन्‌! फिर भी सक्षपसे में उसको कहता हूं ॥ १६ ॥ कि जिस | 
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१६९ ||| से गम्य उत्तम निरंजन स्थान को जाता हे व हे राजन I विषयों समेत वह परमपद को प्राप्त होता Š ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ | दुःख समेत सांख्ययोगो से जो फल 
मिलता हे वह सघ फल कमसे श्रीविष्णुजी के जागरण में मिलता EN २२ ॥ इस कारण जागरण Å उन पापों को विष्णुजी निस्सन्देह नाश करते हैं 


| ओर राज्य, धन, मोक्ष व अन्य वस्ठु को मनुष्यों को ॥ २३ ॥ संगीतों से जागरणों में स्थित भगवान कृष्णजी देते हैं व हे भूपते | पापी व चांडालों को भी जागरण 


स्वगबिम्ब,मेमंमित्वा सयातिहरिजागरे ॥ ՀՏ ॥ सयातिपरमंस्थानं योगगम्यंनिरञ्जनम्‌ ॥ विषयेःसहितोराजन्‌ 

प्राप्रोतिपरमम्पदम्‌॥ २१ ॥ सांख्ययोगेःसहुःखेन प्राप्यतेयत्फलँन्रप॥ तत्फलंलम्यतेसब जागरेश्रीहरेःक्रमात्‌॥२२॥ | 
एवंजागरणेतानि व्यपोहति न संशयः ॥ राज्यमर्थ तथा मोक्ष तथान्यचापि वै णाम्‌ ॥ २३ ॥ ददातिभगवान्कृष्णः |ք 
सङ्गीतैजागरेस्थितः ն जागरेणेव पापानां श्‍वपचानांमहीपते ú २४॥ तत्पदंकविभिःप्रोक्तं किम्पुनः स्तुतियाचिनाम ॥ |Լ 
ध्यानध्येयविहीनस्य सङ्गीतस्य च मूपते॥ २५ ॥ कर्मम्रष्टस्तु कथितो मोक्षस्तु हरिजागरे॥ तन्नास्तित्रिषुलोकेषु पुण्य [É 
पुण्यवताँचणाम्‌ ॥ २६ ն यन्न साधयतेभूप जागरेशंव्यवस्थितः ॥ त्वयापुनरिदकार्य स्मत्तव्योगरुडध्वजः॥ २७॥ |է | 


E * ES " © r>. OA գոռ N 1 Ç 

एकादश्यां न मोक्तव्यं कत्तेव्योजागरःसदा ॥ जागरेवत्तमानस्य श्‍वपचस्यगतिर्भवेत्‌ ॥ २८ ú किम्पुनरवर्णजातानां | 

से ॥ २४ ॥ वह स्थान कवियों से कहागया हे फिर स्तुति से याचना करनेवालों को क्या कहना है व हे राजन्‌ I ध्यान तथा ध्येयसे रहित व संगीत s 

का ॥ २५॥ विष्णुजी के जागरण में कमे से भ्रष्ट मोक्ष कहागया है तीनों लोकों Վ पुण्यवान्‌ मनुप्यों का बह पुण्य नहीं हे ॥ २६ ॥ जिसको कि हे राजन्‌ ! ք 
जागरेश के समीप स्थित मनुष्य साधन नहीं करता है फिर तुमको यह करना चाहिये कि विष्णुजी को स्मरण करो ॥ २७ ॥ और एकादशी में भोजन न| 

| करना चाहिये व रुदैव जागरण करना चाहिये क्याकि जागरण Å वर्तमान चाएडाल की भी गति होती हे ॥ २८ ú फिर हे भूपते | वर्णो में उत्पन्न वैष्णवों टु i: 
£ 
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५; 
प्रसन्नता को कवियों ने फ्यनाभजी के जागरण में कहा है और वह इस स्वर्गबिब को भेदून कर विष्णुजी के जागरण में जाता Š 130 I ÅR वह योग U 51» मा. 
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क्या कडना हे ओर चाएडाल धमेवाले पापीलोग विष्णुजी का जागरण कर ॥ २६ ॥ शरीर से उपजे हुए रोग से छूटजाते हैं और उस परमपद को प्राप्त होते हैं Ë 
Չ428 | जिनको जागरण में निद्रा नहीं आती हे ॥ ३०॥ उनकी माता गर्भ के धारण से दुःख को नहीं प्राप्त होती हे इस कारण माता के पेट को वर्जित | 
नवाला जागरण करना = चाहिये ॥ ३१ H ओर भीत Վ -— में तत्पर तथा मुख्य चेटा से अलग कियेहुए f जिन कप्णभक्ति से संयुत पुरुषोंने रात्रि को जागरण |2 
व्यनीत किया E ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ | उनको पल पल भर में अश्वभेघ यज्ञ का फल होता है श्रोर शयन व बोधन से बरावर पुण्य Fama हे ॥ ३३ ॥ | 


EE ՀԱՎ ॥ चारडाळूधमिणःपापाः कृत्वाजागरणंहरेः ॥ २५ ॥ म्ुच्यन्तेदेहजाद्रोगाखविष्टास्तत्परैपद्म्‌ ! ||; 
येषां ՀՅ गशनिद्रा नायातिशपणुङ्गन ॥३०॥ न तेषांज्ननीयाति खेद दंगर्भावधारणात्‌ U त्स्माजागरणंकायै माठुज 


AN ԻԼ «ՀԸ Ը ՐՀ N 


ठरवजनम्‌ ॥ ३१ ॥ ՎԱԱԼ क्षिपरेसत्यैछुख्यचेष्टावहिः ազ: ॥ येस्तु जागरण॒रात्रिः कृष्णभक्तिसमान्वितेः ॥ ՀՀ ॥ नि 
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मिर्पेनिसिपेराजव्वश्वमेघफल मवेत्‌ ॥ शयनोत्थापनाभ्यान्तु समंपुण्यमुदाहृतम्‌ ॥ ३३ ॥ विशेषो नास्तिभूपा 
q विष्णुनाकथितस्पुरा ॥ शुक्का चाप्यथवा ԱՅԼ जागरेश॑व्यवस्थितः ॥ ३४॥ गोप्झ्यांसमागतो वापि तेयान्तिपरमं 
पद्स्‌ ॥ ब्राह्मण 'क्षत्रियावेश्याः शूद्राः 'स्थित्वास्यजागरे ॥ ३५ ॥ पक्षिणःकृमिकोटाश्व उद्धिज्ञाजागरेस्थिताः॥ राक्ष 
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साबहुधा चेव जागरेचक्रपाणिनः ս Հեն तेगताःपरमंस्थानं योगगम्यंनिरज्ननम्‌ ॥ विना सांख्यैर्विना ज्ञानाहिना चे 
न्द्रियनिग्रहात्‌ ॥ ३७॥ विना ध्यानाहिना योगात्ययान्तिपरमम्पदम्‌॥ मेरुमन्दरमात्राश्व कृताःपापस्यराशयः। ३८॥ 


ՇՎԱ) $5 विशेष नही ë पुरातन समय GF विप्णुजी ने कहा हैं शरोर भो भोजन कर या न भोजन करके जागरेश के समीप स्थित ॥ ३४ ॥ व जो सभा में आया है | & 
वे परमपद को पराप्त हाते हैं ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व MIR इन विष्णुजी के जागरण में स्थित होकर ॥ २५॥ ओर पक्षी, कृमि व कीट तया em जो जागरण में ë 
f स्थित होते & व बहुत प्रकार क राक्षस =क्रपाणि विष्णुजी के में ॥ वे ՇՎ योग से जान याम्य व उत्तम स्थान को जाते E आर å विना सांख्य, (13 


ել >> E a" 
| विना ज्ञान त्र विना इन्द्रियों के निग्रह կ ६७ ॥ व विना ध्यान ओर विना योग से उत्तम स्थान को जाते हूं थोर सुमेरु व सन्द्र के समान कियहुए पापर्सूह ॥ ३८॥ | S 
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जागरण में रुई के ढेर की नाई जलजाते € श्रोर बरह्महत्या के समान जो कोई पाप & ॥ 38 ॥ वे विष्णुजी के जागरण dis देह नाश | 
होजाते हैं ओर एक ओर मब ती रो ¿ga sa यज्ञ él ४० ԱՎ एक श्रोर कृष्णजी को निय देवदेवजी का जागरण हे ओर कृष्णजी के जागरण से meu e: 
समान व श्रधिक - कवियों से नहीं कहागया हे ॥ ४१ ॥ शर कुष्णजी के प्यारे जागरण में सूय और इन्द्रादिक देवता तथा ब्रह्मा व रुटादिक गण uad 4 


आते É H ४२ ॥ ओर गङ्गा, emm, नमदा, HERE शतहदा, चन्द्रभागा व विपाशादिक ՇՎ नदिया वहां आती हैं ॥ ४२ ॥ व हे नृपोत्तम | श्रीकृप्णुजी के जाग- 
कृष्णजागर ԳՀՀ दह्यन्तेतूतराशिवत्‌। ॥ यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि Հ ս ३९ մ विष्णीर्जागरणऐेतानि 
क्षयंयान्ति न संशयः ॥ एकतःक्रतवःसवैं सर्वतीर्थसमन्विताः ն ४० ॥ एकतोदेवदेवस्य जागरः कृष्णवल्लमः॥ न समः 
कविभिः 'प्राक्तमधिककष्णजागरात्‌। 23 ॥ सूर्यशक्रादयोदेवा त्रह्मस्द्रादयोगणाः u नित्यमेव समायान्ति जागरे 
कृष्णवज्लभे॥ ४२॥ गङ्गासरस्वतीरेवा यमुना च शतह्ददा॥ चन्द्रभागाविपाशाद्या नयःसर्वाश्च तत्र वे ॥ ४३॥ सरांसि 
च्‌ श्वैव सछुद्राःकृष्णजागरे ॥ एकादश्यानपश्रेष्ठ गच्छन्तिहरिजागरे ॥ ४४ ॥ स्एहणीयास्तु' देवस्य YALE 
जागरे ॥ नत्यंगीतप्रकुवान्ति वीणावाद्यं तथेव च ॥ ४५ ü सूत उवाच ॥ कृत्वापापसहस्राणि शुचिभ्रूत्वा च योनरः ॥ 


NR EN 


कुयाजागरएंविष्णोयच्यतेपापकोटिमिः ॥ ४६॥ य्रावत्पदानिस्वणहात्‌ केशवायतनम्प्रति ॥ अश्वमेधसमान्यस्य 


जागराथैप्रगच्छतः ॥४७॥ पादयोःपांशुकणिका धरण्यानिपतन्तिये॥ तावहर्षसहसाणि जागराहसतेदिवि॥ ४८ կ 
रण भें तड़ाग, कुएड व समुद एकादशी तिथि Å विष्णुजी के जागरण में जाते हैं॥ ४४ ॥ ओर गे मनुष्य विष्णुदेवजी को निय होतेहे जोकि श्रीकृष्णजी वे के जागरण 


में नृत्य, गीत a ८ वीणावाद्य करते-हें ॥ ४५ ॥ सूतजी बोले कि हक्ारों पापों को करके जो मनुष्य पवित्र होकर श्रीविष्णुजी का जागरण करता हे वह 'क 


` ` oM 


पापों से gz जाता है ॥ ४६ H व विष्णुजी के मन्दिर के सामने मनुष्य जितने पग चलता हे इसके वे पग श्रश्‍वभेध के समान होते हैं Լ जागरण փ 
लिये जाते हुए मनुष्य के ॥ ४७ ॥ घरणों में जो पृथ्वी के किलुका गिरते É उतने हज़ार वर्षो तक मनुष्य जागरण से ERE बसता हैं ॥ ४८ ॥ 
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उस कारण कलियुग में पातकों के विनाश के लिये प्रत्येक छादशी में मनुष्य को विष्णुजी के जागरण में घर से जाना चाहिये ॥ ४९ ॥ विष्णुजी का जागरण करके : 
իւ युगों में कियेहुए भी सुमेरु के समान बहुत Š पातको को जलाता ë ॥ ५० ॥ व हे राजन्‌ | कलियुग में वोधिनी एकादशी जिनसे बत संयुत հեչ i 
उनके जागरण से संयुत फल को Š कहताङ्र उसको सुनिये ॥ ५० ॥ कि सतयुग मे हज़ार युगोंतक जो एक WQ स्थित रहता हे उसके फल को कलियुग में å 
बोधिनी एकादशी को प्राप्त होकर जागरण में मनुष्य पाता है ॥ ५२ ॥ शर कलियुग में मनुष्य काशी में गंगाजी के किनारे जिस फल को पाता है और t 
तस्मादशहाट्यगन्तव्य जाग्रेमाधवस्य च ॥ कलोमलविनाशाय हादशीहादशीषु च ú ve ॥ बहून्यापि च ՎՎՈՂ [ 
रमा AEE निदहन्मेरुतुल्यानि बुगकोटिकृतान्यपि॥५०॥ उन्मीलिनीमहीपाल येःकताव्रतसंयुता ॥ कलो ; 
जागरणोपेतं फर्लवक्ष्यामितच्छुण ॥५१ ॥ कृतेयुगसहसन्तु पादेनेकेनतिष्ठति ॥ उन्मीलिनीसमासाय फलंजागरणे i 
ता ॥ ५९॥ काश्यान्तु जाहवीतीरे यंत्फलंलभतेनरः ॥ दुःप्राप्यंवेष्णवंस्थानं मखकोटिशतेःकृतम्‌ ॥ ५३॥ 
हि स त नन डादऱ्यांजागरेझते ॥ येकु्बन्तिदिनं विष्ोजागरेणसमन्तितम्‌ ॥ ५४॥ परस्वंपरदार | 
1 नाम ॥ विना दानेविना ՎՎՈՀ यज्ञोविना qq: ॥ ५५ ॥ हादशीजागरोपेता कृताकल्मपनाशि 
T s ՎԱՎ भावहीनास्तु मानवाः॥ ५६॥ निदर्वास्वीयपापानि प्रयान्तिस्वर्गमुत्तमम्‌॥ यत्र भागवतं | 
ՀԱՏԸ यत्रजागरणहरः॥५७॥ शालग्रामशिला यत्र ՀՎ गच्छेडरिःस्वयम्‌ ॥ न पुर्य'पावनाःसप्त कलोवेदाश्वये 
करोड़ों सौ यज्ञा से जो विप्णुजी का स्थान gr कियागयाहे ॥ ५३ ॥ उसको աա में जागरण करने पर मनुष्य हेला से निश्चय कर पाता हे ओर जो मनुष्य 
विप्णुजी के दिन को जागरण से संयुत करते हुँ ॥ ५४ ॥ व पराया धन और पराई खी को जो हरते हैं व जो प्राणियों की हिंसा करते हैं उनके विना दान, विना तीर्थ, 
विना «Հի व विना Fi GUY जागरण संयुत डादृशी पापनाशिनी कीगई हे श्रौर एकही उपवास से भक्तिंहीन मनुप्य ॥ ५६ ॥ श्रपने पापों को जलाकर उत्तमस्वर्ग 
को जाते हैं और जहां भागवतशास्त्र है व जहां बिप्णुजी का जागरण हे॥४५७॥ष जहां शालग्रामशिला होती हे वहां आपही बिप्णुजी जाते Š और कलियुग | 
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स्के०्पु० (७ में सात पुरियाँ पवित्रकारक नहीं हैं और जो वेद हूँ वे भी पवित्रकारक नहीं हैं ॥ ५८ ॥ जैसा कि मनुष्यों को विप्णु का दिन व जागरण पवित्र हे विष्णुजी का || zreur 
१७३ दिन प्राप्होने पर जो जागरण नहीं करते हैं ॥ ५६ ॥ वे मजुष्य भयंकर नरक में पड़ते Š इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामाहात्म्येदेवी | 


i 2o š: 
5 दयालुमिश्रविरचितायांभापार्टकायाद्ादशीमा हात्म्यंनामत्रिंशतितमो5घ्याय; ü ३० ॥ @ ॥ Փ ॥ ® ll ս 
Ü dle | यथा हारका गमन हित किय तीरथ उद्योग । इकतिसवें պար में सोई चरित सुयोग ॥ मार्कण्डेयजी बोले कि इसके उपरान्त में गुप्त से भी श्रधिक गुप्त |Ë 
բ e. ծ * ` ~ ծ ° | - ^. & NA OG ՇՀ h: 
E नाह M Vc याहशवासरावष्णाः एतजागरणन्रणाम्‌ կ सम्प्राप्तेवासरेविष्णोये नकुर्वन्तिजागरम्‌। | " ॥ पतन्तिनरके * 
; घार पनरा नी सशयः॥६०॥ हात श्रीस्कन्दपुराएदारकामाहात्म्ये हादशीमाहात्म्यन्नामनिशतितमो$ध्यायः॥३०॥ | c 
EN माकएड्य उवाच ॥ अथातः सस्परवक्षयाम णद्याद्णद्यतरंशिवम्‌ I AG IR परपुण्य माहात्म्यंद्युत्तमोत्तम G 
2 HUN इतिहासम्पुराद कृथायष्यसनाहरम्‌ ॥ तीर्थक्षेत्रादिदेवानाश्षीणांसंशयापहम्‌ l A सौभाग्यमतुलं å 
վ al सिंहराशिगतेयरो ॥ गोदावयासुनिःश्रेष्ठ नारदाभगवान्‌सानः ॥ ३ ॥ गांतमस्याश्रमंप्राप्तः त्रेलोक्यसम्भवानि 6 
£) वे॥ तीर्थानिसरितःसर्वा विस्मयंपरमंगतः ॥ ४ ॥ यत्र काशीकुरक्षेत्रमयोध्यामथुरापुरी ॥ मायाकाञ्चीअवन्ती च e 
| भरण्यान्याश्रमाणि च॥५॥ हरिक्षेनंगयांतिख' क्षेत्र पुरुषोत्तमम्‌॥ प्रभासादीनिपण्यानि मुत्तिक्षेत्राण्यशेषतः॥६॥ | 
| : | तथा उत्तमोत्तम व कल्याणकारक डारकाजी के पवित्र माहात्म्य को ճաք ॥ 9 ॥ शरोर तीथे व क्षेत्रादिक तथा देवताँग्रो व ऋषियों के पुरातन समय में हुए मनोहर ¢ 
aa x तथा सन्देह नाशक इतिहास को Hem ॥ २॥ कि सिंह राशि Š बृहस्पति प्राप्त होनेपर गोदावरी के बड़े सौभाग्य को देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ नारद सुनि ॥ ३॥ 
४१ गोतमजी के «թոլ में ՊԱՏԿ और तीनों लोकों मे उपजेहुए तीयों व सब नदियों को देखकर बड़े विस्मय को प्रापहुए॥ ४ ॥ जहां कि काशी, कुरुक्षेत्र, श्रयोध्या, Է: 
ք| मथुरापुरी ओर माया, काची व अवन्ती तथा वन व आश्रम ॥ M ॥ और हारिक्षेत्र घ तीनों गया और पुरुषोत्तमक्षेत्र तथा प्रभासादिक सब पवित्र मुक्तिक्षेत्र ॥ ६ [€] १७३ 


us 


Շ 

Ari - 

Է Հ | 

स्कॅन go Å ओर agi गङ्गा व यसुना देवी तथा पवित्र सरस्प्रतीजी ՉԱ सरयू; र ।डकी, तापी घ उत्तम नदी पयोष्णी ॥ ७॥ ओर कृष्णा, भीमरथी व नदियों में श्रेष्ठ पवित्र कावेरी GE. 
१७४ नदी और स्वर्ग; मृत्युलोक व पाताल में जो उत्तम ÅÅ वर्तमान थे ॥ ८ ॥ वे सब सिहराशि में द्॒हस्पाते प्राप्त होनेपर गोदावरी के किनारे स्थि हुए व पुष्करादिक 


देखा ॥१०॥ व वेद, उपवेद, शास्त्र व सब पुराण तथा सेड. व सब मुनियों के गण और देवषि, पितर; देवता ॥ ११ ॥ वू इन्द्रादिक सब सुरेश्वर सिंह राशि Å बृहस्पति 


5 जाहवीयमुनादेवी तत्र पुण्यासरस्वती ॥ सरयूगण्डकोतापी पयोष्णी च सरिहरा ॥ ७ ú कृष्णामीमर थीपुण्या ք 
5 कावेरीसरितांवरा ս स्वगेमत्ये च पाताले वत्तेमानाःसुतीर्थकाः ն Հմ स्थितागोदावरीतीरे सिंहराशिगतेणरो | 
ष्टा च पुष्करादीनि तथा सिन्डुसरांसि च्‌॥ e मयादापवेताःषुण्या ` दर्शनात्पापनाशूनाः । तीर्थेराजंप्रयागं च ոՀ 


Ne 


3 तीथसमन्वितम्‌ ॥ १०॥ वेदोपवेदशाख्राणि पुराणानि च सर्वशः ॥ सिड़ासुनिगणाःसर्वे देवषिपितृदेवताः ॥ ११ ॥ 
इन्द्रादयःसुरश्रेष्ठाः सिंहे हे चेव ETT स्थितागोदावरीतीरे वर्षमेकंप्रहर्षिताः ॥ १२॥ यानिकानि च एण्यानि ती थ्न 


RR NN Ce. SN 


त्राणिसन्ति x त्रेलोक्येतानिसर्वाणि गौतमोवीक्ष्य विस्मितः ॥ १३॥ देवर्षिनारदस्तत्र मुनिभिमुदितोश्वसत्‌ u सिंहे 


NN 


गते तु सर्वाणि स्वस्थानगमनाय वे ú १४ ú आमन्त्य गोतमींदेवीं स्थितानिपुरतस्तदा ॥ स्ेपांश्णवतां 


ha" 


विप्रा गोतमीखिन्नमानसा ú १५ ú तप्ाइजनसम्पकान्नारदंदुःखितात्रवीत्‌ ॥ गोदावरीमहापुण्या यत्संसगोंय 


के स्थित होनेपर प्रसन्न हे होकर एक वर्षतक गोदावरी के किनारे स्थित रहे॥ १२ n और त्रिलोक में जो कोई पवित्र तीर्थ մ क्षेत्र k: उन सबों को देखकर गौतमजी ' 
विस्मित हुए ॥ १३ ॥ ओर वहां भुनियों समेत प्रसन्न होतेहुए देवर्षि नारदजी बसते भये व सिंहराशे व्यतीत होंनेपर सब तीर्थ अपने स्थानों को जाने के लिये ॥ १४॥ 
गोतमी देवीजी से Հա उस रमय आगे स्थित हुए व हें amet) सबों के सुनतेहुए दुःखित मनवाली गौतमी ने ॥ १५॥ दुजेन के संगम से संतृप्त व दुःखित आ ३३३३ 
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մեֆ नारदजी से कहा गोदावरी महापुण्यवती हे कि जिसका संसर्ग यह ऐसा ë ॥ १६ ॥ तुम इन diat age निर्मल-नवियों को देखो fe ' C 
m प्त और तीनों गया॥ १७॥ व हे नारद | इस त्रिलोक में जो मोक्षदायक तीर्थ हैं ब जो देवता, पितर, सिड, ऋषि और मचुष्यादिक &ll १८ hes 
१ सब तीर्था से संयुत तीयों के राजा प्रयाग को देखो व हे महासने I विशुड इन सबों का मेरा संसर्ग प्रकाश से त्रिलोक में शोमित हे व दिन रात पु 


से प्रकाशित 


मीटृशः॥१६॥तीर्थानिपश्येतानितं गज्ञदाःसरितो5मलाः ॥ सागरागिरय'पुण्या गयात्रितयमेव च॥ १७॥ क्षेत्रा 


ोक्षदानीह त्रैलोक्येयानि पितरःसिडा नवाद्यः॥ १०॥ तीथराजप्रयागं च सरवतीरथसमन्वि || 
[नीह भ्ेलोक्येयानिनारद॥ देवाश्च पितरःसिदां ऋषयोमानवादयः॥ 381 iidem" 
तम्‌॥ एतेषामपि सर्वेषां मत्संसर्गोमहामुने ॥ १९ ॥ विशुदानांप्रकाशेन राजतेसुवनत्रये ॥ पुणयप्रकाराद साना SIR 


तानामहर्निशम ॥ २० ն सौभाग्यमघुनाप्राप्त म॒त्संसगेंणनारद ॥ प्रयान्त्येतानि चेते च स्वस्थानानिप्रहर्षिताः ॥ E 
अधुनाहंपरिश्रान्ता दग्धमाना तहनिशम्‌॥ हुजेनाना तु सम्पकाद भ्शम्पापाग्निनाअभो॥ २२ — i 
पुण्यानिष्न॒दितानि ՎԿ कयामिभोसुने$त्यथ दुःखितार्किकरोम्यहम्‌॥ २३॥ क्षेत्राजाधिराजान dise तथा u 
सर्वतीरथोत्तमंदेव कथ्यतांमेसुखावहम्‌ ॥ २४ ॥ श्रीप्रहाद उवाचं ॥ गोदावयावचः उता भगवान्नारदोत्रवीत्‌॥ क्षणं 
ध्याता तु हःखात्तः प्राहसंशयमानसः ॥ २५ ॥ नारद उवाच ॥ 


को जाते É 


क्या करू दे 3 में उत्तम 0 
ये पवित्र व प्रसन्न हैं हे सुने ! मैं कहा जाऊं और बहुतही दुःखित में क्या करूं॥ NU Ë: देव | सब तीर्था में उत्तम क्षेत्रराजों के राजा और सब तीर्थी में उत्तम |Ë 
J| तथा सुखदायक तीथ को सुझ से कहो॥ २४॥ 


हे E 3 à 2 al, 
Å तथा संशय मनवाले नारद ने कहा ॥ २५॥ नारदजी बोले कि mer यह गौतमी का बड़ाभारी व बहुत AFYA शासन ( कथन ) है हे ऋषियो देवताश्रो, तीथ | 
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इन प्रसन्न तीर्थो को 3&1 २० d हे नारदजी | इस समय मेरे संसर्गसे सोभाग्य प्रातह्रा हे ÅR ये तीर्थ व प्रसन्न होतेहुए ये देवता अपने स्थानों 
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त्यइतंद्येतद्गौतम्याश्शासनंमहत्‌॥ पश्यताम 


I मे x [ES 
॥ २१ ॥ हे प्रभो । इस समय दिन रात दुजेनो के संसगै से बहुतही पाप की अग्नि से जलेहुए मानवाली झैं थकगई å ॥ २२॥ ओर मेरी ्रसन्नता से ||ह 


Ե) 


श्रीपह्वादजी बोले कि गोदावरीके वचन को सुनकर भगवान्‌ नारदजी बोले और क्षण भर ध्यान कर दुःख से विकल | 3 
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हान्मा* 
yo 35 


१७४. 


* 


क्षेत्रो ब हे उत्तम नदियो 1 देखिये ॥ २६ ॥ कि जिसके संसमे से Gat का जल बहुत पवित्र व कल्याणकारी हुआ है उसके पापरूपी अग्निं की शान्ति केसे होगी इस |( 

को विचारिये॥ २७॥ श्रीप्रह्मदजी बोले कि उस समय उन के आनिश्चित व अ्रप्रिय वचन को चिन्तन करतेहुए भगवान्‌ गोतम मुनीश्वरजी वहां आये॥ १८॥ व उनकी ^ 

|| देखकर ऋषियों व देवताओं ने यथायोग्य पूजन किया और श्रीगङ्गा, यसुना-व पवित्र नर्मदा व सरस्वती u २९ और जो सब नदियां त्रित्तोक के मध्य में वर्तमान di वे |; 
और mari समेत काशी व कुरुक्षेत्र दिक ॥३०॥ हर्ष व शोक से संयुत प्रयागादिक सब ÅÅ साथही मुनि को पूजन कर बोले ॥३१॥ कि हे सुने | ठभ्हारी प्रसन्नता से 


योदेवास्तीर्थकषेत्राःसरिहराः ॥ २६॥ सुएुण्यं च शिवंयस्या युष्माकंसमभूजलम्‌ մ तस्याःपापाग्निशमनं कर्थस्या 
दितिचिन्त्यताम्‌ ॥ २७॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ तदाचिन्तयतातेषामनिद्धारितमप्रियम्‌॥ गोतमोभगर्वास्तत्र समाया 
तोमुनीश्‍वरः ս २८॥ दृष्ट्रातमूषयोदेवा यथोचितमपूजयन्‌ ॥ जाहवीयसनापुरया नमदा च सरस्वती ॥ २६॥ अन्या 
श्व सरितःसर्वाखैलोक्यान्तरगाश्च याः ॥ वाराणसी कुरुक्षेत्रप्रसुखान्याश्रमैःसह ॥ ३० ն प्रयागादीनितीथोनि हपेशो 
कयुतानि च॥ युगपत्तानिसर्वाणि सम्पूज्यमुनिमत्ठुवन्‌ ॥ ३१॥ त्वतप्रसादेननोजाता सम्यकसिद्धिमहामुने ॥ AE 
तात्वया चेयं गोतमीमूतबंशुमम्‌ ॥ ३२॥ कृताथामानवाःसवें सर्वेपापविवजिताः ॥ किन्तु हुर्जनसम्पर्कात्सतप्ताशैत 
Hagen ॥३२॥ कथम्पापैविनिमुक्ता परमानन्दसम्हता ॥ सुप्रमाजायतेदेवी ततुगोतमचिःत्यतास्‌॥ ३४ ॥ श्रीप्रह्माद 
उवाच u एवझुक्तोसुनिस्तेस्तु चिन्ताकुलितमानसः॥नारदस्यसुखंवीक्ष्य प्राहतान्‌गौतमस्तदा ॥३५॥ गोतम उवाच॥ 


| इमलोगो की भलीमाति सिद्धि होगई जोकि तुमसे गौतमीजी उत्तम एथ्वी पे लाई गई ॥३२॥ उमे सब मनुष्य कृताथे होगये और सब पापसे रहित होगये veg जनों | 
ह| के संसर्ग से वे गौतमीजी संत हैं ॥ ३३॥ हे गौतमजी ! पापें से सुक्त होकर बड़े आनन्द संयुत गौतमीदेवी किस प्रकार उत्तम म्रकाशवती Ա उसको [चिन्तन | 2 


A 


कीजिये॥ ३४॥ श्रीप्रह्मादजी बोले कि उस समम उनसे इस प्रकार कहेहुए चिता से विकल मनवाले गौतमजी ने नारदजीका मुख देखकर उनसे कहा ॥३५॥ गोतमजी 
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x बोले कि सब diat व क्षेत्रों के बड़े पापों को नाशनेवाली यह Tiit बड़ी ऐश्‍वयेवती है इस लिये इसका पाप कहां शुद्ध कियाजाबै 3 ॥ क्योंकि त्रिलोक में वह तीर्थ ն 
॥व क्षेत्र नहीं हं जोकि सिह्राशिमें वृहस्पति के प्राप्त होनेपर विशुद्धि के लिये गोतमी में नहीं आताहे ॥ ३७॥ काशी व प्रयाग आदिक तीर्थ उसके प्रभाव से शोभित Š Ç le ३१ 
"Հ 74 र x 
/ 
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E - ի क - ० « ` - ` Շ AN `. 
Så | ओर गोदावरी के 52 संसर्ग के संतापको Š कहा शुद्ध करूं ॥ ३८॥ मोहित होतेहुए देवता व सब सुनियो ने कुछ नहीं कहा और शुद्ध व योग्य må को विचार कर वे इस || 5 


Å ज्ञान के संकट š प्राततहुए ॥३९॥ श्रीप्रह्वादजी बोले कि ऐसा कहेहुए सब मुनियो ने मोहित होकर कुछ नहीं कहा तदनन्तर ध्यान से गोतमीजी को जानकर गोतमजीने | 
| सवषांतीर्थक्षेत्राणां महाशुमविनाशिनी ú गोतमीयंमहाभागा अस्याःपापंकमाज्यते ॥ २६ ॥ नास्तिलोकत्रयेतीर्थ [5 
5| स्नाउंसिंहगतेगुरी॥ यडि नायातिगौतम्यां क्षेत्र वापि विशुद्धये ॥ ३७॥ काशीप्रयागमुख्यानि -राजन्तेतत्मभावतः॥ 
5| उष्टसम्पर्कसन्तापं गोदावयांःकमाज्म्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ देवास्तु सुनयःसर्वे नोचःकिंचिहिमोहिताः॥ शुदंविचार्ययुक्तार्थ 8 
5| प्राप्तास्मिव्ज्ञानसंकटे ॥ २९ ॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ इत्युक्तामुनयःसर्वे नोचुःकिंचिद्दिमोहिताः ॥ 'ततोध्यानेनविज्ञाय [2 
| गोतर्मीगोतमोत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ गौतम उवाच ս आनीतास्तिमहादेवी तपसाराध्यशङ्करम्‌॥ गोतमीश्र्यामक्तया [2 
å गङ्गामोलिमखण्डधीः ॥ ४१ ॥ तदायंमहदाश्रर्य शृण्वन्तुसुनयोमलाः॥ जनकंपरमानन्दं सर्वेषांमूदचेतसाम्‌॥ vn x 
j| ध्यायमानेमहादेवे गोतमेनमहात्मना ॥ अकस्मादभवहाणी हर्षयन्तीजगत्रयम्‌ ॥ ४३॥ नादयन्तीजगत्सरवमात्रह्म |լ 
» मुवनाटिजाः ॥ अरूपाक्षणदाकारा विषादशमर्नाशुभा ॥ ४४ ú दिव्यवाण्युवाच ॥ अहोबतमहाश्चयै सर्वेपांशुभदे Š 


कहा ॥४०॥ गोतमजी बोले कि गंगाजी जिनके मस्तक में हैं उन शिवजी को भक्तिसे तपसे आराधनकर श्रद्धासे nat: बुडिवाली गौतमी महादेवी लाई गई हैं ॥४१॥ || : 
उस समय पहले के बड़े भारी श्राश्वय को निर्मल सनिलोग sd जोकि मृढ़चित्तवाले asi बड़े आनन्द को पैदा करनेवाला हे ॥ ४२॥ महात्मा गौतमजी E 
से महादेवजी के ध्यान करने पर हे हिजो | ब्रह्ममवन से लगाकर सब संसार को शब्दायमान करती व त्रिलोक को प्रसन्न करतीहुई आकाशवाणी अचानक हई | 

जोकि श्ररूपिणी व रात्रि के समान तथा विषादुको नाश करनेवाली व उत्तम थी ॥४३।४४॥ दिव्यवाणी खोली कि met बड़े खेदकी बात है ह हे बुधो ! संसार के दुःख [S १७७ 
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զ» Å रूपी समुद्र में सबो के सुभदायक व उत्तम क्षेत्र के विद्यमान होनेपर भी ॥ ४५ ॥ अहो qui नएलोग अज्ञान के सुसुद्रमें SAU हें और ऋषिलोग भी सब पापोंको 
9७८ $2 नाशनेवाले क्षेत्रको नहीं जानते Š H ४६॥ और सुनिलोगों ने भी सब कामनाओं को देनेवाले व सनातन तथा अचल क्षेत्र को नहीं जाना यह बड़े खेदकी बात है 

5 व हे गोतमादिक तथा नारदादिक ऋषियों !॥ ४७ ॥ क्षेत्रों व तीर्था को सुनो š दया से कहताहू कि पश्चिम समुद्र के किनारे को प्राप्तहोकर हमसे भी श्रन्य क- 

3 स्याणदायक व आति उत्तम हारक्षेत्र वर्तमान हे जहां कि समुद्र से संयुत पवित्र गोमती स्थित Š ॥ erte ॥ और जहां पश्‍चिमामिसुख महाविष्णुजी सदैव स्थित Š 


Փ- 


CEN NINE TONNE 
Moo 


शुभे॥ वियमानेमहाक्षेत्रे भवदुःखाणवेबुधाः॥ ४५॥ अहोमूर्खाविनष्टा वे मज्गन्त्यज्ञानसागरे ॥ ऋषयोपि न जानन्ति 
SHUTI ४६ ॥ सवकामप्र्दनित्यं न विहुर्सनयोध्ववम्‌॥ वताहोगोतमाद्याश्च ऋषयोनारदादयः॥ ९७॥ 
UTAN कपयासवदाम्यहम्‌॥ पश्चिमस्यसमुद्रस्य तीरमाश्रित्यवत्तते ॥ ४८॥ अस्मादपि शिवं चान्यद्‌ 
हारक्षेनमतत्तमम्‌ ॥ यत्रास्तेगोमतीषुण्या सागरेणसमन्विता ॥ ४६ ॥ पश्चिमाभिसुखो यत्र महाविष्णुःसदास्थितः կ 
तत्सवेपापराशीनासुम्राणामापे सवंदा॥५० կ दाहस्थानंसमाख्यातमिन्धनानांयथानलः ն देवोविश्वदुहो यत्र दा 
SRG ॥ ५१ ॥ लोकत्रयवधाजातं विराजत्यर्कवत्सदा ॥ तदगम्यतांमहाभागा गोतम्यास्तु विदाहक 
म्‌ ॥ ५२ ॥ गादावरीम्पुरर्ङतयकषेत्रतीर्थसमन्विताम्‌ ü प्राप्याद्वारावतीपुण्या मत्प्रसादाद्विजोत्तमाः॥ ५३ ॥ प्रभावो 
दारकायावः सत्यमाविभविष्यति,॥ dyere उवाच-॥ इत्युक्तोपरतेदेवे सर्वेतेहषमानसाः ॥ ५४ ॥ श्त्वास्ांत्तरं 


~ 


वह सब उग्र भी पापराशियों का रु 


देव ॥ Me ॥ दाहस्थान कहा गया है जैसा कि इन्धना. की अग्नि होती है और जहां rage åa व श्रद्धुत 
ह स्थान हे ॥ ५१ ॥ व त्रिलोक के वध से उपजाहुआ वह सदेव सूर्यनारायण की नाई प्रकाशित है हे महाभागो I गौतमी के विदाहक उस क्षेत्रको 
जाइये ॥ ५२ ॥ हे डिजोत्तमो ! क्षेत्रों व तीर्थी से संयुत -गोदावरी को. आगे कर मेरी प्रसन्नता से पवित्र ՀՈԳԱ प्राप्तहोने योग्य हे l ४५३१ आर 
दारका का प्रभाव तुमलोगों को सत्य प्रकट होगा श्रीपह्वादजी बोले कि. ऐसा कहकर देवके चुपहोजाने पर वे सब paean हुए ॥ ५४ ॥ ओर सब से 
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उत्तम तीथों के परम उद्योग को देखकर नारद व गोतमजी प्रसन्न हुए ॥ $ 


रे 


մ | च हे ब्राह्मणो | गोमती का स्नान तथा रुक्मिणी का दर्शन दुर्लभ हे ओर सुमेरु व मन्दराचल के समान जो पुण्यपुज् किये गये ë ॥ ६५ व तपस्या, यज्ञ, दान '- 
| | व जो कुञ्‌ बड़ाभारी सुकृत होवै तो हमलोगों को देवदेव श्रीकृष्णजी का दशन होवे ॥ ६६ व हमलोगों को पवित्र हारका का दशन होवेगा ॥६७॥ इति श्रीस्कन्द्‌ 


पुराणेहवारकामाह।तयेदेची दयालु मिश्रविरचितायांभाषाटीकायांतीरयक्षत्रदर्शनंनामेकतरिशोऽध्यायः ॥ ३१ d Փ ॥ ë. , ॥ * 


दो ° । गये क्षेत्र श्रर तीथे जिमि पुरी हारका मध्य | बत्तिसवें अ्रध्याय में सोइ चरित gaa | प्रह्मदजी बोले कि तदनन्तर उस समय छारका के जानेःमें उन .' 


दुर्सभंगोमतीस्नानं रुक्मिणीदर्शनंहिजाः ॥ मेरुमन्दरतुल्या Š पुण्यपुज्ञा'कताश्र ये ॥ ६५ ú तपांसियज्ञदानानि 
यत्किच्चित्सुकतंमहत्‌ ॥ तर्दिस्याहेवदेवस्य कृष्णस्यदर्शनं हि नः ॥ ६६ ॥ दारकादशनम्पुण्यमस्मार्कसम्मावृष्य 
ति ॥६७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामा हात्म्येतीर्थक्षेत्रदशैननामेकत्रिंशोऽध्यायः॥ ३१॥ ॐ ॥ क ն 

gera उवाच॥ ततस्तेषांसुतीर्थानामुद्योगंपरमं तदा.॥ हारकागमनेहृष्टौ दृष््वानारदगोतमो ॥ १॥ महोत्सवोम 
हानत्र भविष्यतिमनोरथः ս तीर्थानांकृष्णयात्रायां गन्तव्यमिति चोचतुः ॥ ९॥ अथतेऋषयोदेवाः सर्वेतीर्थंसमन्धि 
ar: ॥ गोतमींताम्पुरस्कृत्य ययुहारवरतींस्ुदा ॥ २॥ तदा सर्वाशिक्षेत्राशि तथारण्यानिसर्वशः ॥ हारकागमनारम्मे 
सानन्दाक्रपयःसुराः ॥ ४ ս श्रद्ययापरया भक्तया कृष्णदशेनलालसाः ॥ वीणावादित्रसंयुक्त नारदचाथतेत्रवत्‌ ॥५॥ 
क्षेत्रतीर्थत्माषिदेवा ==: ॥ हारकाएण्यपुञ्ञानां स्थानं वे तपसस्तथा ॥ यज्ञदानन्रतानाच्य तीथानातपसामाप ॥ ६॥ 
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॥ कि यहां तीर्थो की कृष्णयात्रा में बड़ाभारी उत्सव होगा रोर मनोरथ होगा यह बोले `, 
कि जाना चाहिये ॥ २ ॥ इसके श्रनन्तर रूब तीर्थो से संयुत वे ऋषि व देवतो उन गौतमीजी को आगे कर हषे से द्वारकापुरी को गये ॥ ३॥ तब सब क्षेत्र व सब वन 

और ऋषि å देवता हारका के गमन के घारम्म में आनन्द समेत हुए॥ ४॥ और बड़ी श्रद्धा व भक्ति से श्रीकृष्णजी के दरीन की ला 
ի ~ Ar *. ~ f * E आ. भर यज्ञ दान त्रत 
संयुत नारदुजी से कहा URI क्षेत्र, तीर्थ, ऋषि व देवता बोले कि द्वारका पुण्यपुंजों का Վ तपस्या का स्थान हु आर यज्ञ, दाना नत, 


लसावाले उन्होने वीणा के बाजन 
तीर्थ व तपों का भी स्थान है॥६॥ 


स्कं ego ओर. संसार में जो देश व समय ओर स्वभाव से उपजाहुआ जो कुछ पुण्य हें वह ոո और यह तुम्हारी प्रसन्नता है जोकि हमलोग 'इरिका को ', दानम 
१८१ | देखेंगे ॥ ७ ॥ व इस समय योगियों के उत्तम शुरु सुम से हम पूछते & कि हारका की यात्रा की कौन विधि कहीगई है ॥ ८॥ 2 सुने red हीन नियम jm 
| करना चाहिये व क्या वर्जित करना चाहिये और माग में सब मनुष्यों को क्या सुनना व क्या कहना चाहिये ॥ & ॥ व उसमें क्या जपने योग्य है और यात्रा में Մ 
å क्या उत्तम फल 'होता है और यहां डारका के उस मार्ग में कोन उत्सव कहेगये हें ॥ १५ ॥ हे ՕՆ महाभाग, भक्तानन्द्विवर्द्धन | एक एक के इस सब चरित्र. 
| यात्किच्चित्सुकतंलोके देशकालस्वभावजम्‌ ॥ सम्प्राप्तंत्वससादोयं यडक्ष्यामःकुशस्थलीम्‌ ॥ ७ ॥ एच्छामहेधुना 
त्वां ՎՀ गिनापरमगुरुम्‌ ॥ हारकायास्तु यात्रायाः कोविधिःसम्प्रकीर्तितः ॥ = n नियमाःकेत्र कर्तव्या वर्जनीयश्व 
किम्मुने॥ श्रोतव्यंकीतितव्यश्च किंसर्वेमानवेःपथि ॥ Հ ॥ जप्यञ्च तत्र ԹԹ यात्रायाम्फलमुत्तमम्‌॥ उत्सवाश्रा 
त्र केप्रोक्ता हारकायास्तु तत्पथि ॥ १०॥ एककस्यमहामाग भक्तानन्दविवद्धन॥ एतत्सरवैयुरो$स्माकं छृपयासम्प्रकीत॑. 
AN 33 ॥ नारद उवाच॥ कताभ्यङ्गस्तु पर्वः सम्पूज्यश्रद्ययान्वितः ॥ भोजपेदैष्णवान्सर्वान्‌ स्वशक्तथातानप्र 
हषितः ú १२॥ अनुज्ञातोमहाविष्णोः पक्तान्नमुपभुज्य वे ॥ शयीतमुविसुप्रीतो हारकाङष्णमानसः॥ १३ ॥ प्रभाते च 
शाच'स्नात्वा सम्पज्यजगदीरवरम। प्रदक्षिणंनमस्कृत्वा महाविष्णोरतुज्ञया ॥ १४॥ सदृष्ट्राकुलसंदडान ब्राह्मणान्‌ 
_वैष्णवानाप्रियान्‌ ॥ अभ्यच्येगन्थताम्वूलेः कुर्यादग्रेमहोत्सवम्‌ ü १५॥ ततस्तु तदलज्ञातों गीतवादित्रसंस्तवैः ॥ या 
को हम लोगों से दया से कहिये॥ ११ ॥ नारदजी बोले कि पहले दिन श्रद्धा संयुत मनुष्य उबटन लगाकर सब वैष्णवों को भलीभांति पूजकर श्रपमी शक्ति के . 
अनुसार उनको असन्न होकर भोजन करावे ॥ 54 ॥ और महाविष्णुजी से.आज्ञा को लेकर været को भोजन कर हारका व श्रीकृष्ण में मन को लगाकर प्रसन्न हो- 
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| कर VÅT में शयन करे॥ १३॥ ओर प्रातःकाल नहाकर पवित्र मनुष्य जगदीरवर विष्णुजी को पूजकर प्रदक्षिणा व प्रणाम कर महाविष्णुजी की श्राज्ञा से ॥ १४॥ कुल 
ZEE व प्यारे वैष्णव manai को दे गे q f 
PEE "यव AGR का देखकर चन्दन व ताम्वूलॉसे पूजकर आगे बड़ाभारी उत्सव करे ॥ १५ ॥ तदनन्तर उन विष्णुजीसे श्राज्ञाको लेकर प्रसन्न पुरुष गाने, बजाने; १८१ 


էվ 3 
EE से-व रनोत्रॉसे हारका में यात्रा का आरम्भ करे ॥ १६॥ Չ डारका को जाताहु्रा शान्त, दान्त व पवित्र मनुष्य इन्द्रियोंको रोककर ब्रह्मचर्य व नीचे शयन करे ॥ 9७॥ और ||| ६ 
| 3 मार्गी से सावधान होकर सहसनामादिक स्तोत्र व पुराणों का पठन तथा वैदिक सूक्कों को पढ़ताहुआ मनुष्य ॥ 9८ ॥ गाने व बजाने के शब्दों से तथा Չո: की ध्वनि से Ë 
ւի प्रसन्न होवे तथा जिस प्रकार प्रसन्न मनुष्यों का परिश्रम ՀԱՅ: उस प्रकार एकही साथ सर्वा को पूजताहुआ-मनुष्य ॥ १९ ॥ नित्य निय वचन कहे व र CA CEA 
3 न्मान करे और श्रम को दूर करनेवाला भक्तों का पादर्सवाहन करे याने चरणों-को चापै॥ २० ॥ व मार्ग में दारका को जातेहुए पुरुषों को जल ओर सुखपूवेक | 
5 त्रारम्भंप्रकुरवीत हारकायांप्रहर्षितः ॥१६॥ हारकांगच्छमानस्तु शान्तोदान्तः शुचिस्तथा վ ब्रह्मचर्यमधः शय्यांकु 2 | 
| वीवनियतेन्द्रियः ॥ १७ ú सहखनामादिस्तोत्राणि पुराणपठनानि च ॥ वैदिकानि चं सूक्तानि पठनपथिसमाहि | 


तः ॥ १८॥ गीतवाद्यप्रधोषेण नत्यनादप्रहषितः ն मर्चयनयुगपत्सवांन्‌ मुदितानांश्रमापहम्‌॥ १९ կ प्रियवाचंवदे 
न्नित्यं सवान्संमानयेत्सदा ॥ पादसंवाहनंकायै भक्तानाञ्च श्रमापहम्‌ i ku լ å पानीयंसुखवासञ्च हारकाम्पथिग («33 
| ՎԱ ॥ टङानामक्षमाणाञ्च वाहनस्य च दापनम्‌ ॥ ९११ कत्तव्यंसकृपंचित्त तेषांशुभ्ूषणं तथा ॥ अन्नदानादिकसतै e 
Տ विभवेर्सार तिमानवः ॥ २२॥ म्प्रीत्ये महापुण्यंलभेद्धुवम्‌ ॥ -अपिस्व ल्पस्वशक्तया q कृतंकोटिणुणं å 
भवेत्‌ ॥ ९२३-॥ पथिकृष्णस्ययोभक्तया ग्रासमेकम्प्रय "8 ति q ॥ सहीपातेनदत्ताभः पुण्यस्यान्तो न विद्यते॥ २४॥ e 
किन्तु तद्वारकाक्षेत्रे श्रीकृष्णस्यसर्मापतः ॥ एकस्मिन्‌भोजितविप्रे राजसूयायुतंफलम 1-२५॥ गयाश्राडसहस्राणि š 
निवास को देवे तथा वृद्ध व असमथ लोगों को वाहन देवे ॥ २१॥ व दया समेत चित्त AR उनकी e सेवा करना 'चाहिय्रे- व ऐश्वय होने ad MRS մ 
են ॥ २२ U श्रीकृष्णजी की प्रीति के लिये करे तो निश्चय कर महापुण्य को पावे Վ श्रपनी शक्ति å के զոր थोडा भी | कियाहुआ के कोटियुना होता हे ॥ २३ ॥ व. 
wing मार्ग में श्रीकृप्णजी की भक्ति से एक कवल देता हे उसने ԱՎ समेत पृथ्वी को दिया ओर उसके पुण्य का अन्त नहीं होता š ॥ २४ ॥ बरन उस दारका | 
में श्रीकृप्णुजी के समीप एक ब्राह्मण भोजन कराने पर मनुष्य दश हज़ार राजसूय यज्ञा के फल को पाता हे ॥ २५॥ श्रौर डारक्रा के माग में MANG पुरुषों को 
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होने må ॥ २७ ॥ व जो कुञ्ज दान देवे उसका अन्त नहीं होता हे. और महात्रिषणुजी की प्रीति के लिये तथा रब मनोरथों RR के लिये | as 

मनस्वी पुरुषों को आदर से विष्णु का आराघन करना चाहिये ओर ऐश्वर्य से सब फलता Ë व उसके विना विफल होता,है ॥ २९ ॥ और सकरवर्ण व Կառ 

मनुष्य को वर्जित करे और निन्दा वर्जित है जोकि met से निषिड हे ॥ ३० ॥ और जिसके हाथ, पाव व मन बंधा' हे उसका बड़ा ՎԱ होता है व निश्चय कर 
कृतानिशतर्सख्यया ॥ अन्नदानेकतयैस्तु हारकापथिगच्छताम्‌॥ २६॥ उपानदन्नपानीयं पाढुकेबत्रकम्बलान्‌ ॥ वा 
सांसितोयपात्राणि दद्याच विभवेसति॥ ९७॥ दयाद्दानश्च यत्किंचित्तस्यान्तो नहि वियते॥ varde महाविष्णोः सर्व 
वाञ्चितसिद्धये ॥ २८॥ विष्णोराराधनंकार्यमाद्रेणमनस्विमिः ॥ सुर्वविभवेनफलाति विफलंतहिनाभवेत्‌ ՀՀ ॥ 
वजयेत्सईरंविहान्‌ र्थाजातं तथेव च॥परिनिन्द्रानिषिद्धा च या तु STR T SIT ॥३०॥ यस्यहस्तो च पादो च मनो 
यस्यसुसंयतम ॥ तस्य चेव पराकी तिभवित्तीथफलँधुवम्‌ ॥३१ ॥ परान्नम्परपाकं च सतिवित्तेत्यजेद्भ्रवम्‌ ॥ न दोषोस 


1 
जिन्होंने श्रज्नदान किया उन्होंने सेकडो व हज़ारों गयाश्राद्धो को किया' ॥ २६ ॥ और जूता, WG, जल, खड़ाऊं, दतुरी, कम्बल; वस्त्र भोर.जल के पात्रों को ऐश्व4 


तिवित्तेस्य तावन्मात्रप्रतिग्रहे var ॥ श्रोतव्यासंत्कथाविष्णोर्नामसंकीत्तनम्मुदा ॥ हारकापथिंगच्छक्रिरन्योन्यंभक्ति 
वर्डेनम्‌ ॥ ३३॥ जप्तव्यंवोदिकंजाप्यं स्तोत्रमागमिकं तथा ॥ पोराणिकं च Adr विष्णोःसुप्रीतिदेतवे ॥ २४-॥ 

j| यात्रायांयककम्प्रोक्त श्रीकृष्णस्य चवे कलो ॥ न शक्यतेमयावर्क तच वे युगसंख्यया ॥ awu उत्सवोत्र प्रकत्तेव्यः सा 
| तीर्थ का फल होता Š ॥ ३१ ॥ घ ऐश्वर्य होने पर पराये अन्न और पराये पाक को अवश्य कर त्याग करे शरीर ऐश्वर्य न होने पर प्रयोजन भर ग्रहण करने पर दोष 
(| नहीं होता है॥ ३२ ॥ और विष्णुजी की उत्तम कथा को सुनना चाहिये व डारका के मार्ग में चलनेवाले मनुष्यों को परस्पर भक्ति को बढानेवाला Ag का नाम को; 
| तन हषे से करना चाहिये ॥ ३३ ॥ व वैदिक जप ओर शास्त्र के स्तोत्र को जपना चाहिये व'विप्णुजी की उत्तम प्रीति के लिये जो पुराण का स्तोत्र होव उसको पढ्ना 
2| चाहिये ॥ ३४ ॥ व कलियुग 4 श्रीक्रष्णजी की यात्रा में जो फल कहागया है वह ga से युग की गिनती से भी नहीं कहा जासक्का हें ॥ ३५॥ व हे डिजोचमा ! 
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स्कं पु. यहाँ आनन्द समेत मनुप्यों को गाने, बजाने के-शब्दो से तथा qa काश्रों से उत्तम उत्सव करना चाहिये ॥ २३६ ॥ हे Mer ! तुमलोगों ने जो पूछा यह सब कहा : 
१०४ ? गया ओर मेरी भी व विष्णुजी की प्रीति के लिये उसको बड़े यल से करना घाहिये ॥ ३७॥ और एक एक व अन्यों को भी उदेश कर इसको करना चाहिये और : 
` कोमलता से संयुत मनुष्य विष्णुजी की प्रीति को पावेंगे ॥ ३८॥ श्रीमह्वादजी बोले कि नारदजी से इस प्रकार कहेहुए उन प्रसन्षमनवाले सब मुनियो Å यकायक मागे 

“ में श्रीकृष्णदेवजी के उस कर्म को किया ॥ ३६ ॥ और कितेक सुनिलोग, संसार Å प्रसिद्ध उत्तम कथाओं को सुनने लगे कि जिनके सुननेही से भगवान्‌ हृदय में 
ի «Հ e` ` NN ØRN uL WT... : - ՓՀ Փ «Ը e iN š 
नन्देईिजसत्तमाः ॥ गातवादनघाषण पताकामिःसुशो मनः Ա ३६॥३ुत्यतत्काथतंसवं यत्छप्टरापपुदठवाः ॥ spes 


', वान्विताः॥ ३८॥ vere उवाच u एवंतेनारदेनोक्ती सुनयोहषेमानंसाः ॥ च्कुस्तेसहसासवें कृष्णदेवस्यतत्प 
, Fu ३६॥ कोपे श्वण्वन्तिविष्णोश्च सत्कथालोकविश्वताः ॥ यासांसंश्रवणादेव भगवांनूवसतेहृदि ॥ ४० ॥ कीत्य 
„ मानानिनामानि महाएण्यप्रदानि वे॥ पावनानिसदालोके कलीविप्राविशेषतः 194 կ पुराणसंहितादिव्या मुनिभिः 
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“, गन्दाःसाश्चलांचनाः ॥ 99 ॥ ततानिपुरायानि मुनिभिश्वरितांनि ՎԱ गायन्त्यन्यान्यकस्माच तानिसवाऐ — 
* बसते हैं ॥ ४० | व हे ब्राह्मणो | संसार में कहेजाते हुए विष्णुजी के नाम सदैव महापुण्यो को देनेवाले वे पवित्रकारक हैं और कलियुग में विशेषता से हें॥४9॥ 
विष्णुजी की उत्तम मंगलरूपिणी महिमा को प्रकाशित करती है ॥ ४२ ॥ और पुरातन समय विष्णुजी ने ली- 
«բ लावतारों के रूपों से उत्तम गुण, कर्म व जिन वीयों को किया है उनको वे सुनिलोग बड़े हर्ष से सुनने लगे ॥ ४३ ॥ झर «ոռ समेत व ऑसुवो सहित ՅԼ 

“, चनोंवाले अन्य मंगलरूप मुनिलोग बड़ी भक्ति से श्रीकृप्णजी के चरित्रों को कहने लगे ॥ ४४ ॥ और पुरातन समय मुनियों ने जिन अन्य चरित्रों को कहा है उन 
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xd को प्रसन्न होकर यकायक गाने लगे ॥ ४५॥ व अन्य सुनिलोग प्रसिदध रूपवाले तथा इच्छारूपी, अनादिनिधन व्यापक विष्णु देवेशजी को भक्ति से स्मरण ) 
करनेलगे ॥ ४६ ॥ व हर्ष समेत कितेक संयमी मुनिलोग वैदिक व पुराणों के विष्णुजी के «dal ær जपने लगे ॥ ४७ ॥ व श्रन्य मुनिल्लोग पुराणादिको Å ऋषियों š 
ե कहेहुए नारायण Հ विष्णुजी के पापहारक बहुत से नामों को कहने लगे ॥ ४८॥ और कोई मुनिलोग मार्ग में सौ नामों को जपते थे तथा श्रन्य सहस्रनाम 
व लक्षनास -को जपते थे ॥ ४६ H ओर संसार को ज्ञान करनेवाले तथा महापुएयवान्‌ कितेक ' झुनिलोग प्रसन्न होकर लोक में गाये हुए विष्णुजी के नामों || 

(| Far un अन्येस्मरन्तिदेवेशमनादिनिधनंविशचुम्‌ ॥ स्वच्छन्द्रूपिणम्मक्तया विष्णविश्वतरूपिणम्‌॥ ४६॥ के | 
चिज्ञपन्तिमुनयः स्तोत्रादीनिसुदान्विताः ॥ वैदिकानिषुराणानि वेष्णवानिसुसंयताः॥ ४७॥ अन्येऋषिप्रणीतानि 
| पुराणादिषुश्ररिशः॥ arrest नामान्यघहराणि च॥ ४८॥ केचितु शतनामानि जपन्तियुनयःपथि ॥ 
£| अन्येसहखनामानि लक्षनाम तथापरे ॥ ४९॥ केचिल्लोकिकगीतानि हरिनामानिहेषिताः u गायन्तिसुमहापुण्या ज 
| गतोवोधकारकाः ú ५०॥ सुगीतसरसाविष्टं विस्एत्यदेहभांवजम ॥ ` पश्यन्तिरुचिरारयस्य विष्णोरूपाणिते् 
B| ना ॥५१॥ यद्सश्यन्तिः्टणवन्ति सुनयस्तीर्थकेःसह ॥ तंत्तचतुरयुंजंविष्ण यद्गीतंविष्ण्मानसाः ॥ ५२ ॥ saña 
$| ब्रजन्त्यन्ये पताकाथेविश्रषिताः մ गीतवादित्रघोषेण करतालस्वनेन च ü ५३ ॥ गायन्त्येके च नृत्यन्ति वादित्राणि 
0 परम्सुदा ॥ वादयन्तिमहात्मानो दृत्यतालेश्च केचन ॥ ५४ ॥ सर्वेगजेन्तियुगपन्मिलिताहरिनामभिः ն परमानन्द | 
£| को गाने लगे M ५०॥ ओर शरीर के भावसे उपजे हुए सरस प्रविष्ट उत्तम गीत को' भूलकर इस समय वे उन विष्णुजी के gem रूपो को देखने लगे ॥ ५१ uz 
(४ और तीर्थो समेत मुनिल्लोग जो जो देखते व सुनते थे उस उसको वे विष्णुजी में. मनवाले मुनिल्लोग «զգա Ang को देखते थे जोकि गायागया हे ॥ ५२ ॥ || 
e व श्रन्य मुनिलोग पताकादिको से भूषित होकर गाने, बजाने वे के शब्द से तथा हाथ की तालियाँ की ध्वनि से जाते थे H ५३ ॥ व कितेक सुनि 'गाते थे थे ओर || 
2 : कितेक महात्मा बड़े हषे से Fe व तालों से बाजनों को बजाते थे ॥ ५४ ॥ और सब लोग मिलकर विष्णुजी के नामों से गरजते थे व बड़े आनन्द में / 
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FT होकर पररपर हसते थे ॥ ५५॥ और ed से विप्णुजी 


म 
जपते थे ॥ ५६॥ विप्णजी की कीड़ा के लय में लगेहुए मनुष्य वैष्णवों को प्यारे-होते हैं उनको देखकर अह्मघाती मनुष्य शुड होजाता 
8 ॥ ५७ | तीनों लोकों में उससे आधिक धन्य कोई नहीं है कि जिसको अति उत्तम Š 


0 तथा «ԳՈՅ सब नदियों ने गीत व नृत्य किया ॥ ५६ ॥ और प्रयागादिक तीर्थ काशी; 


कचेतसा ॥५६॥ विष्णुक्रीडालयेसक्ता जनावेष्णववज्ञभाः ॥ तान्हृष्द्वात्रह्महाशुब्येत्सत्यसर 
सित नन पतसस्तस्मानिषुलो केपुकश्चन ॥ दर्शन॑यस्यसजात॑ वेष्णवानामनुत्तमम्‌॥ ५८॥ तथे 
SUCI ॥ रवाद्या'सारत' सर्व: प्रचङुर्गीतनर्तनम्‌॥५९॥ प्रयागादीनितीर्थानि सागरा:पर्वतोत्तमाः॥ वाराएसीकुर 


CN ~ A ՐԸ SN 
4 उण्यान्यन्यानकत्स्नशाः॥६०॥ वेलोक्येयानितीर्थानि Ied L सवगतं च नत्यञ्च दारकायास्तु सत्प 
S S 2. खदतानान्तुसतैषा दारकापथिनत्यताम्‌ մ एणयंस्यादश्वमेधानां तत्पदेरजसंख्यया॥६२॥ एकेकस्मिन्प 


| जता ततस नारदोमगवत्मियः ॥ ६४ ॥ इति श्रीहारकामाहवातम्येदेवतीथयात्रानामहाबिशो ऽव्ययः | ३२॥ | 
j जो तीर्थ व क्षेत्र त्रिलोक में हुँ å देवनायक I उन सबों ने डारका के उत्तम मार्ग में गीत व नृत्य किया H ६१ ॥ छारका के मार्ग में नाचते हुए सब मुदित 
| माँ को | एक्‌ पग देने पर दारका के मार्ग में चलतेहुए मनुष्यों को उनके 
उन सुन्नियाँ के उस सब कर्म को भगवान्‌ के प्यारे नारदजी ने é 

वतीथयात्रानामहान्रिशो $ध्यायः ॥ ३२ ॥ @ կ U 


3 
स्कै० go š Հ» | गये सकल तीरथ यथा हारावती समीप | तेंतिसवें श्रध्याय में सोई चरित प्रदीप ॥ श्रीमह्वादजी बोले कि दारका श्रपने प्रकाश Š बाहरी बडे vat हा०्मा« 
| नाश करती ë व भक्तों के के भयनाशक बड़े आनन्द को उत्पन्न करती है है॥ १॥ और पुण्य को बढानेवाली द्वारका पताकाओं व ध्वजो से दिव्य पुण्यो के प्रकाश से गिरि- ॥ आ० ३३ 
Ս राज की नाइ शोभित हे ë ॥ २॥ उस «us ma से ՀՈՎ महाविप्णुजी के मन्दिर को देखकर मुनिलोग पादुकाश्रो व seil को छोड़कर दणडा की नाई gt में गिर ' 
$| पड़े ॥ ३ ॥ व हे हिजोत्तमो ! पृथ्वी में लोटतेहुए उन तीर्थो व सब क्षेत्रों को बड़ा श्रदमुत हुआ ॥ ४ ॥ श्रोर काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग व उत्तम गड़ाजी तथा यमुना व. 


श्रीप्रहवाद्‌ उवाच ॥ हारकास्वभयागाढं तमोवाह्म॑विनाशयेत्‌ ॥ जनयेत्परमानन्द भक्तानाञ्च भयापहम्‌ ॥ १॥ 

3| पताकामिध्य PING हारकाएण्यवदनी ॥ दिव्यपुण्यप्रकाशेन राजते राजतेगिरिराडिव u २॥ रृष्ट्वालयंमहाविष्णोस्त 

दायुधविभूषितम्‌ ॥ विहायपादुकेडचं दण्डवत्पतिताश्ुवि ॥ ३ ॥ भुविस्वलुण्ठतातेषां तीर्थानामद्धतम्महत्‌ հ अभ 

2 वहिप्रशाइंलाः क्षेत्रादोनाञ्च सवंशः॥४॥ वाराणसी कुरक्षेतरम्प्रयागंजाहृवीशुभा մ यशुनानमंदाएगया पुण्याप्राची 

सरस्वती ull गोदावरी [महाइएया ग गयास्तिलःसुमङ्गलाः կ शालग्रामम्महाक्षेत्र पुणयाचक्रनदीशुभा LE NG 

3) योष्णीतापिनीकृष्णा कोबेयांयाःसरिहराः ॥ पुष्कराद्यानितीर्थाने सागराःपवंतोत्तमाः॥ ७ ॥ अयोध्यामथुरामाया : 
अवन्त्यायाश्र मुक्तिदाः ॥ स्यमन्तकञ्च ÅRE प्रमासञ्च विशेषतः ॥ ८ ॥ पुरुषोत्तमंमहाक्षेत्रमरण्यान्याश्रमाः 
शुभाः॥ त्रेलोक्येवत्तमानानि सर्वतीर्थानिसर्वशः॥ å दृष्द्ाकष्णालयंदिव्यं हर्षिताश्च महर्महः ն तेस्वभक्तिप्रक्षेण 

पवित्र नमेदा ओर पवित्र प्राचीसरस्वती ॥ ५॥ तथा महापवित्र गोदावरी Չի उत्तम मंगलरूप तीनों गया व शालग्राम महाक्षेत्र ओर पवित्र तथा उत्तम चंक्रनदी ॥ ६॥ ` 


q पयोप्णी; तापिनी, कृष्णा ओर कौवेरी आदिक उत्तम नदियां तथा पुष्करादिक तीर्थ, समुद्र ओर उत्तम uda tl! अयोध्या, मथुरा, माया व NAA ्रादिक मुक्तिदायक 
तीर्थ, स्यमन्तक, श्रीरंग व विशेषता से प्रभास ॥ « ॥ और पुरुषोत्तम मद्दाक्षेत्र, वन व उत्तम आश्रम तथा त्रिलोकमें वर्तमान सब तीथे ॥ & ॥ उत्तम श्रीकुष्णजीके स्थान Å oce 
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० 3) की देखकर जार २ असन्न हुए और वे अपनो भक्ति की आधिकता å बार-२ लोटनेलगे | १० ॥ तदनन्तर जयशब्दों व नमस्कार के शब्दों से विष्णुजी के छै 

5 नामोंसे गरजतेहुए बड़े आनन्द Š मग्न वे स्तुति करनेलगे ॥ ss ॥ ओर आनन्द के "gab को छोड़तेहुए रुब ऋषिलोग Sr सब तीर्थादिक प्रेम से — 
5 E वाणी से स्ठुति FEET H १२ H व गङ्गा, गौतमी, Շո a पर्वेतादिक तीथे नारद व्‌ गौतम ऋषि की प्रशंसा. करनेलगे H १३ H इसके श्रनन्तर | 
3 परस्पर सुति करतेहुए उन IGANG सत्र तीर्थो के मुर्खो को देखकर प्रसन्न होतेहुए नारदजी बोले ॥ ५१४ ॥ नारद॒जी बोले कि ठुमलोगो ने हज्ञारो | 

$| जण्ठान्तस्मपुनःपुनः ॥ १० ॥ जयशब्दन॑मःशब्दगजन्तोहरिनाममिः ս ततोन्ये च स्ठवन्तिस्म परमानन्दसम्छु 

jj SE M आनन्दाश्वप्रसुच्षन्तः परेम्णागद्गद्यागिरा ॥ स्तुवन्तिक्रषयःसबैं तीथादीनि च सवशः ॥ १२॥ प्रशंसन्ति |; 

5 | ՀԱՎԱ ऋषीनारदगोतमो ú जाहबीगोतमीगढ़ा सागराःपर्वतादयः ú १३॥ अथ संस्तुवतांतेपामन्योन्यमुदि | 


तास्मनाम्‌ ն वीक्ष्यवक्राणिसवेंपां हषितोनारदोब्रवीत्‌ ॥ 3४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ राशयःपुण्यपुज्ञानां Kari हि सह j 
S] 'खशः॥ यजन्मनांसहसेस्त यहृष्टेष्णमन्दिरम्‌ ՀՎ կ दशनंकृष्णदेवस्य हारकागमनेमतिः կ द्ढाभक्तिमंहादे | 
ह| = पाल्सस्यतपतःफलम्‌ ॥ १६॥ धन्यास्तेपूर्वजायेषां वंशजाःकृष्णदर्शनम ॥ सोत्सवंहारकांयास्ति पश्यन्ति च हरि 
AL यम ॥ १७॥ यूयंसर्वाणितीर्थानि क्षेत्राण्यपि च कृत्स्नशः॥ Yen भवद्भिश्च ृष्टाङृष्णपुरीयतः ॥ १८ ॥ 
| x कोत छ दानाना तपोत्रतसमाधिनाम्‌॥ सम्प्राप्तम्फलमस्मामिस्तद्यसर्वतीर्थकाः॥१८॥ पश्यपश्यमहामागे गो š 


अयुज की राशियों को किया है जोकि हज़ारों जन्मों से श्रीकृष्णजी के मन्दिर को देखा॥ १५ ॥ क्योंकि श्रीकृष्णंदेव का ua व डारकागमन में बुद्धि तथा Å 
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է: महादेवजी में बढ़ भक्ति यह थोड़ी तपस्या का फल नहीं हे ॥ १६ AR वे पूर्वजलोग धन्य होते हैं कि जिन्नके वंश में उपजेहुए पुरुष श्रीकृष्णुजी का दर्शन करते है rs 
४ | आर उत्सव समेत दारका को जाते हें तथा प्यारे विषछुजी को देखते É 1] १७ ॥ तुम सब तीर्थ व क्षेत्र धन्य हो क्योंकि आप लोगों ने यहां श्रीकृष्णुजी की पुरी को 

| देखा ॥ १८॥ ह सब तीर्थो | दान, तपस्या, व्रत व रुमातरियों का जो फल होता हे उस फल को हमलौगों ने आज पाया || १६ ॥ हे महाभागे, गोदावरि | हे जाहवि ! x 

| | 

3 | 


NEI 
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देखिये देखिये जोकि यह श्रीकृष्णजी से पालित हारका शोभित हे ú २०॥ इसको ठुम सब तीर्थ घ उत्तम नदियां देखो आर सब तीथा cud si त्रिलोक में नादयां ' | न्‍ 
$| उत्पन्न हैं वे देखें ॥ २१ ॥ इस उत्तम व महापवित्र हारकापुरी को देखो हे महाबाहो, सुशोभने, वाराणसि | देखिये देखिये ॥ २२ ॥ कि कुरुक्षेत्र श्रीक्रप्णजी को | 
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प्यारी डारका को देखते हैं जो ज्ञाननाशिनी दारका महापुण्यों के प्रकाश से शोभित हे ॥ २३॥ ऐसी मथुरा, काशी, माया व अयोध्यापुरी नहीं शामित हे जैसी | 
कि यह एएयरूपिणी द्वारका सदेव एथ्वी में शोभित है ॥ २४ ॥ श्रन्य सब तीथों का माहात्म्य पृथ्वी में कहा जाता है परन्तु es didi में उत्तमोत्तम जो हारका हे वह | 
दावय्येथजाहवि ն शोभतेयात्वियंएण्या हारकाङष्शपालिता ॥ २० ॥ इमाम्पश्यततीर्थानि यूय॑सर्वाःसरिहराः॥ 
त्रेलोक्यसम्भवायाश्च सर्वतीर्थसमन्विताः॥ २१ ॥ पश्यतेमांमहाएण्यां हारकांशो भनाम्पुरीम्‌ ॥ पश्यपश्यमहावा 
हो वाराणसिसुशोभने ॥ २२॥ कुरुक्षेत्राणिपश्यन्ति हारकांकष्णवल्लमाम्‌॥ महाएण्यप्रकाशन राजतेज्ञाननाश 
नी ॥ २३॥ नेद्शीमथुराकाशी मायायोध्याविराजते ॥ यथेयंशोभतेएण्या हारकासबंदा्ुवि ॥ २४॥ अन्येषांसर्व 
तीर्थानां माहात्म्यंकथ्यतेभुवि॥ हारकायासदापुण्या सवतीथौत्तमोत्तमा ॥ २५ ॥ प्रभासंमाघमासेपि qes) हि विरा 
जते ॥ यथेयंशोभतेपुण्या हारकासुमनोहरा ॥ २६॥ पश्यन्तुमुनयःसवै सुपुरयासतसागराः ॥ दारकयसुरश्रष्ठा 
विभातिभुवनत्रये ॥ २७ ú भुवःकीर्तिस्वरूपाृद्धारकाक्रष्णवल्लमा ú गोमतीकृष्णदेवश्व रुक्मणी च हाराप्र 


e. 


apu २८ ॥ पुण्यध्वजपताकामिर्मुक्तियंत्र चकासते ॥ स्वर्गांदप्यधिकाभूमिर्यत्सम्वन्धाहिराजते॥ २६ ॥ सेयंहारवती 


Ի m = 


सदैव पवित्र है ॥ २५॥ माघमहीने में भी ऐसा प्रभासक्षेत्र नहीं शोभित होता है जैसी कि यह बहुत सुन्दरी प्र पवित्र हारकापुरी सोहती हे ॥ २६॥ हे सुरोत्तमो | उत्तम 
पुणयरूपी श्रमृत के ससुद्ररूप ԿՎ सुनिलोग देखें कि यह दारका तीनों लोकों में शोभित है ll २७॥ कृष्णुप्रिया हारका, गोमती व कृष्णदेव ओर विषण॒प्रिया रुक्मि [जी 
पृथ्वी की यशरूपिणी हुई Հ կ २८॥ जहा कि पवित्र ध्वजो घ पताकाओं से मुक्ति शोभित हे और जिसके सम्बन्ध से पृथ्वी स्वग से भी अधिक शोभित हे ॥२९॥ वही यह . ६, १८६ 
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पवित्र हारकापुरी उत्तम तेज से शोभित है और त्रिलोक Å असमान पुरी निश्चय कर पृथ्वी में वैकुएठ कहीगई हे ॥ ३० ॥ र ग्रहों, नक्षत्रों व ՎԱՅ 
के मध्य में जैसे सूर्य प्रकाशित हैं वैसेही क्षेत्रों समेत तीयराजों के मध्य में हारकारूपी सूर्य शोभित हैं ॥ ३१ ॥ तीनों लोकों में वे did और क्षेत्र नहीं हैं 
जो कि हारका की समता को आस होवें जैसे कि सुमेरुगिरि के समान Wd नहीं हैं ॥ ३२ H प्रह्मदजी बोले कि हे fastest | नारदजी से कहेहुए वचन को 
सुनकर वे प्रसन्न हए AX सब क्षेत्रतीर्थ ब क्षेत्र गोतमी को आगेकर'॥ ३३ ú आये व सब ऋषि व देवताओं के गण दारका के माहात्म्य को देखकर कृष्णजी 


पुण्या शो मतेदिव्यतेजसा ॥ भृबैकुण्ठमितिप्रोक्ता त्रेलोकयेप्रतिमाधवम्‌ ॥ २०॥ ग्रहनक्षत्रताराणां यथासूय्यःप्रकाश 
ते ॥ सक्षेत्रतीर्थराङ्ञाञ्च हारका कोविराजते ॥ ३१ ॥ न सन्तितानितीथानि क्षेत्राणिश्ुवनत्रये ü हारकायास्तुलांयान्ति 
मेरुणागिरयोयथा ॥ ३२ ॥ प्रह्लाद उवाच ॥ निशम्यनारदेनोक्त प्रहृष्टास्तेहिजोत्तमाः մ क्षेत्राणिसबतीथानि पुरस्क 
त्य च गोतमीम्‌ ॥३२॥ समायातानिसे वे ऋषयोदेवतागणाः ॥ माहात्म्यंहारकायास्तु ष्ट्वा च कृष्णवल्ल 
भाम ॥ ३० ॥ विहायगोमतांतत्र प्रययुश्चाग्रतस्ततः ॥ प्रहष्टागोमतीतेन ऋषिमिस्त्वरिताययो ॥ ३५ ॥ aaret 


नृत्यैश्व पताकामिःसमन्ततः॥ प्रयमुःस्तोत्रपाठेस्तु स्ठुवन्तोहारकाप्रियम्‌ ú ३६॥ श्व॒त्वासङ्गजितंतेषाम्युदाग्रयैहरिना 

मभिः ॥ प्रहष्टोनारदस्तत्र व्यूहञ्चक्ेमनोहरम्‌ ॥ २७॥ सतीरथान्यग्रतःकृत्वा ततःकृत्वासुशोभनम्‌ ú प्रयागंतीथरा 

जानं प्रह्टतीर्थदर्शनात्‌॥३८॥ ततःपश्चात्सरित्स्थानं चकारऋषिसत्तमः ॥ जाइवीगोमतीगङ्गा यसुनाप्राकसरस्व 
की प्यारी ॥ ३४ ॥ गोमतीजी को वहां छोड़कर तदनन्तर आगे चले उससे प्रसन्न होतीहुई गोमती शीघ्रता समेत ऋषियों के साथ cue ॥ ३५ ॥ ओर सब ओर 
गान, बाजन, नृत्य व पताकाओं से तदा स्तोत्रपाठों से द्वारका के प्यारे श्रीक्प्णजी की स्तुति करतेहुए चले ॥ ३६ ॥ और प्रसन्नता से श्रेष्ठ विष्णुजी ji नामों 
उन के गर्जित को सुनकर वहा प्रसन्न होते हुए नारदजी ने व्यूह (सेना की रचना) किया ae ॥ और उन नारदजी ने तीर्था को आगे कर तदनन्तर तीथ के ՀՀ 
से प्रसन्न व शोभन तीर्थराज प्रयाग को करके ॥ ३८ ॥ उन ऋषिश्रेछ नारदजी ने उसके पीछे नदियों का स्थान किया जाह्नवी, गोमती, गड्डा, यमुना व ग्रा 
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सरस्वती ॥ ३६ li और सरयू, गण्डकी, तापी व पयोष्णी महानदी और कृष्णा, भागीरथी, Ja! तथा पापनाशिनी कावेरी ॥ ४० 
भागवती नदी तथा तीर्था समेत स्वर्ग, मृत्युलोक व पाताल में वर्तमान ॥ ४9 ॥ सब नदिया 

देवर्षि नारद महासुनि ने नाचते व गातेहुए क्षेत्रों को शीघ्रही हर्ष से किया श्रोर काशी व 
को दिखाते थे तदनन्तर अपने अपने तीर्थो समेत सातो समुद्र चले ॥ ४४ ॥ उसके dia 


ती ॥ ३८ ॥ सरयूर्गएडकीतापी पयोष्णी च महानदी ॥ कृष्णाभागीरथीतुझ कावेरीचाधनाशिनी ॥ ४ ०॥ मन्दाकि 
नामहाएण्या पुरयाभागवतीनदी॥ स्वगेमत्ये च पाताले वत्तेमानाःसतीर्थकाः ú 93 व्रजन्तियुगपत्सवाः पश्यन्त्यो 


' डोरकापुराम्‌॥ ततःपश्चाचकाराशु सक्षेत्राणाम्महासुनिः ú ४२ ॥ देवर्षिनारदोविप्रा बत्यतांगायतांमुदा ॥ वाराणसी 


कुरुक्षत्रसखा न्यन्यानिक्त्स्नशः॥ ४३ ॥ ब्रजन्तिदर्शयन्तिस्म अन्योन्यंद्वारकांपुरीम्‌ ॥ ततस्तु सागराःसप्त स्वेःस्वे 


स्तार्थःसमन्विताः ü ४४ ॥ ततःपश्चादरण्यानामाश्रमेमनिमिःसह॥ ततस्तु पर्वताःपुण्याः सर्वानयः'सुशोभना: ॥४५॥ 


धत्यन्तोगायमानाश्र सुवाथेःसुप्रहर्षिताः | ्जन्तोदर्शयन्तस्ते अन्योन्यंदारंकाश्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ ततश्च ऋषयोदेवाः 
समन्तात्‌ङ्ष्णमानसाः॥ गायन्तोनत्यमानाश्च गजन्तोहरिनाममिः ॥ ४७॥ वादित्रनिनदेस्चेर्जयशब्देःप्रहर्पिताः ॥ 


प्राप्ताःश्रीगोमतीतीरे सर्वेहरिसमन्विताः॥ ४८॥ दषट्वातेगोमतीदिां सर्वतीर्थादिसंयुताम ॥ ववन्दिरेमहापुण्यां संहृष्टा 


ओर सब उत्तम नदिया चलीं ॥ ४५ ॥ व उत्तम बाजनों से नाचते व गातेहुए वे प्रसन्न होकर «րա शोभा को देखते हुए जाते व परस्पर दिखलाते थे ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर श्रीक्ष्णजी में मनवाले ऋषि ओर देवता सब ओर से नाचते व गातेहुए विष्णुजी-के नामों से गरजते थे ॥ ४७ ॥ बाजनों के शब्दों से. तथा उच्चप्रकार-के 
जयशब्दा से प्रसन्न होतेहुए विष्णुजी समेत सब श्रीगोमतीजी के किनारे MEET Len I शर सत्र तीर्थो से संयुत गोमती देवी को देखकर उन्होंने बड़े पुण्यवाली 


॥ ओर महाप्रवित्र मन्दाकिनी व पवित्र š 
हारकापुरी को देखती हुई एकही साथ चलीं उसके पीछे हे बाझणो | उन " 
कुरुक्षेत्र आदिक श्रन्य सब तीथे ॥ ४२ | ४३ ॥ जाते व परस्पर हारकापुरी 
नारदजी ने श्राश्नमों व मुनियाँ समेत वनों को किया 'तदनन्तर पवित्र पर्वत 


Š 
( 


ह 


å 
to पु० , म गोमती को प्रणाम किया तदनन्तर वे' प्रसज्नहुए | ४९ ॥ और गोमती की महिमा को देखकर प्ररुन्न होतेहुए नारदजी बोले कि हे भागीरथि | हे रेवे ! हे यमुने । हे [s 
: 


9&२ | ६४ गौतमि ! सुनिये ॥ ५० ॥ कि वही यह श्रीगोमती देवी है जोकि तीनों लोकों में प्रसिद्ध है श्रोर एकबार जिसका जलरनान ब्रह्मविद्या के साथ रुपडो करता हे॥४१॥ 


और जिसका केवल स्नान सदैव इस कारण स्पर्डी करता है कि पूर्वजों समेत ԵՎ की मुक्ति सुझ में हे तुम से क्या काये हे॥ ५२॥ यह तीर्था में उत्तमोत्तम नदी ब्रह्मज्ञान 
के समान है क्योंकि मनुष्य ब्रह्मज्ञान व प्रयाग के मरण से मुक्त होते हैं ॥ ५३ ॥ श्रयवा श्रीकृष्णजी के समीप गोमती में ՀԱՃ करने से मनुष्य सुक्क gr 


श्वाभवंस्ततः ॥४९॥ दृष्ट्रामहत्त्वंगोमत्याः पहृ्टोनारदोत्रवीत्‌ ú भोभागीरथिमोरेवे येमनेश्वएगोतमि ॥ ५० ॥ सेयं 
श्रीगोमतीदेवी विख्याताभुवनत्रये ս यस्याःसङजलस्नानं स्पडतव्रह्मवि्यया ॥ ५१॥ परवजेःसहसेर्षा मोक्षायम 
यिकिंत्वया ॥इतिसंस्पडतेनित्यं यस्यासस्नानन्तु केवलम्‌ ॥ ५९ ॥ त्रह्मज्ञानेनतुल्येयं सरित्तीथात्तमोत्तमा ॥ sqa 
RE Sed प्रयागमरणेन वा ॥ ५३॥ अथवा स्नानमात्रेण गोमत्यांष्णसन्निधो ॥ महिमानं च गोमत्या अनेके |: 
युंगसंख्यया ú ५४॥ ՀՎ शक्यतेवङ्मीदृशीयंसरिददरा ॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ निशम्यसवतीथानि सारितःसाग |- 
रादयः ॥ ५५॥ ददृशुदारकांरम्यामागताराजमण्डले ն स्थितांसिंहासनेदिव्ये काथनेमणिभ्ूषित n ५६ n BTS |: 
शुङ्कवर्णाञ्च चन्द्रादित्यसमप्रभाम्‌ ॥ दिव्यवस्रांसुगन्थाद्या रलामरणभूषिताम॥॥ ५9 ॥ किरीटेःकुण्डलेदिव्यः | 
शोभितांकङणादिभिः॥ वरदाभयहस्ताश्च शङ्चकवरायुधाम्‌॥ ५८॥ सवाङ्गशचिहितांसुश् सुप्रसन्नस॒खाम्डजाम्‌॥ 
जाते हैं और गोमती की महिमा युगों की संख्या से अनेकों सुखा से भी नहीं कही जासक्ती हे ऐसी यह उत्तम नदी है श्रीप्रह्मदजी बोले कि यह सुनकर नदियां 
d समुद श्रादिक सब तीर्थ կ ५४ | ५५॥ राजमणडल Å आकर मणियों से भूषित सुवर्ण के दिव्य सिंहासन पे स्थित सुन्दरी डारकाइरी को देखा ॥ ५६ ॥ ओर उत्तम 
अंगोंवाली तथा गोररंग व चन्द्रमा तथा सूर्यनारायण के समान प्रभावाली और दिव्य वसनोंवारी व सुगन्ध से संयुत तथा रों के श्राभूषणों से भूषित ॥ ४७॥ 
ओर किरीटों व दिव्य कुएडलो से शोभित Չի वरदायिनी व भय हाथवाली तथा शङ्कं चक व 
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उत्तम अस्रोवाली॥ ५८॥ और सब gt से चिह्नित तथा सुन्दरी Het 
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वाली और प्रसुन्नमुखकमलवाली व 41:34 शोमा से संयुत Վոն व व्यजवादिको से शोभित ॥ ५६ ॥ और सब द्विशाओं में भक्ति स सब तीथी करके 
भलीमांति सेवित तथा सब स्तोत्रां से स्तुति कीजातीहुईे व गीतों, वाद्यादिकों से हर्षित ॥६०॥ बड़ेभारी सिहासन पे बेठीहुई «րապն को देखकर एकटा बार सब ऋषि, 
देवता, तीर्थ, नदी व क्षेत्रों ने उत्तम भक्ति से प्रणाम क्रिया ॥६१।६२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेडारकामाहालयेदे मिश्रविरतितायाभाषाटीकायांत्रयस्िशोऽव्यायः ॥३३॥ 
दो० | तीरथ AG देवादिकन किय इारकाभिषेक | चौंतिसवें अध्याय में सोई चरित सुनेक ॥ श्रीप्रह्वादजी बोले कि AE ने आगे जाकर व हरिप्रिया दारका 


- (7. 


शवेतातपत्रशोमाल्मां चामरव्यजनादिभिः ॥ ५ 1 भक्तयासंसेवितांतीर्थप्रवरैःसवतोदिशम ॥ सं्वेःस्तवेःस्तूयमानां 
गतवाद्यादिहरषिताम्‌ us ew महासिंहासनस्थाच रृष्ट्रदारावतीम्पुरीम्‌॥ परणेसुयुगपतसवे 8411 च GUREN 


ऋषयोदेवतीथानि ससितिक्षेत्राण्यशेषतः ॥ ६२ ॥ zd श्रीस्कन्दपुराऐहारकामाहास्म्येत्रयाखिशोःध्यायः a ३३॥.. 
ցիր उवाच-॥ नारदस्त्वग्रतोगत्वा प्रणिपत्यहरिमियाम्‌ ॥ उदास लय हर्षयन्‌ारकाम्प्रति ॥ १॥ 
skare उवाच ॥ पश्येदंपुरतःगरा प्रयागंतीर्थकेःसह ॥ हारकेतवपादाग्रे लुएठातेश्रड्याहतम Ը इमानिपुष्करा 
ण्येवं नमन्तिश्रद्धयाशुमे ॥ इयञ्च गोतमीपुण्या सवतीथसमाश्रया ॥ ३ I सहास्थतयुरा भद्र georgia THE 
किन्तुहुर्जनसंसगादग्धापापाग्निनाभराम्‌ ^ 4 ॥ तत्रोपायमाभेज्ञातगृषीणाश्टरवता del A ՉՏԱԼ 
शब्द सम्प्राप्ेयन्तवान्तिके ॥ ५ ս सर्वक्षेत्राधिराजोयं तीर्थराजेश्वरस्तथा ॥ नसस्करातित पदा हारकेगोतमी _ 
जी को प्रणाम कर हारका को प्रसन्न करतेहुए सुन्दर वचन को कहा ॥ १ ॥ श्रीनारदजी बोले कि हे zm I तीर्था समेत आगे प्राप्त इस प्रयाग को देखो कि grelt 
चरणों के आगे यह श्रडा से श्राश्‍चर्यपूवक लोटता है ॥ २॥ व हे शुभे! ये पुष्कर श्रा से प्रणाम करते हैं और «Վ deja आश्रित यह पवित्र गौतमी ॥ ३ VE] 
dx ! गरहस्पाति के सिंहराशि में स्थित होने पर बड़े ऐश्वये को 50808 परन्तु दु्जनों के संसर्ग के कारण पापरूपी श्रग्निसे बहुतही दग्ध होगई Հ ॥ 8 ॥ AG, 


hd 


उस समय ऋषियों के सुनते हुए aa जाना गया और आकाश से बड़े शब्द को सुनकर यह तुम्हारे समीप प्राप्त हुईं ॥ ५ ॥ व हे हारके | सब क्षेत्रों का राजा տի 
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चन्द्रभागा तुम्हारे चरणकमल Å प्रणाम करती Å ॥ १२ ॥ व हे महापुएये, डारके | साता Ål 


कि यह सुक्तिदायिनी काशी उत्तम भक्ति Å ठुम्हारे चरणकमल को मस्तक 


शुभा ॥ & I कजलाचलसंकाशा दृष्टसम्पर्कदोषतः ॥ गोतमीयंतवाग्रेस्ति शरचन्द्रसमप्रमा ॥ ७ ú पश्यपश्य 
महापुण्या त्वियंभागीरथीशुभा ॥ नमस्करोतितेपादी प्रहृष्टा च्‌ पुनःपुनः ॥ ८ं॥ पश्येमानमदापुण्याँ प्रणतान्त 
वपादयोः ü यमुनाचन्द्रभागेयं त्वियंप्राचीसरस्वती ॥ ६॥ सरयूंगरडकीक्षिप्रा गोमतीप्रवेवाहिनी ॥ शोणासिन्ध 
विपाशा वे अन्याश्च सरितांवराः ॥ १० ॥ पश्यपश्यमहाभागे लुण्ठन्त्येताःकथङ्कथम्‌ ॥ पयोष्णीतापतीपुण्या 
नमतस्तेपदाम्बुजे ॥११॥ कृष्णाभीमारथीपुण्या कावेर्यायाःसरिहराः ú शीता च चन्द्रभागा Վ नमन्तित्वत्प 
दाम्बुजे ॥ १२॥ हारके Å महापुण्ये सप्तद्वीपोद्धवापुरः ॥ मन्दाकिनीमहाएणया भोगवत्यःसरिहराः ॥ १३॥ ՀԱ 
क्येवर्तमानानि सर्वतीर्थानियानि å ॥ नमन्तिचरणाम्भोजं क्षेत्रतीर्थवरेश्वरि ú 3v u पश्याश्चर्यमिय शुभ्रे वारा 


e^, 


एसीविमुक्तिदा ॥ सङद्भक्तयातेपदाम्मोजं शिरसाधायवर्तते ॥ १५ ॥ कुरुक्षेत्रमिदंपुरयं नम तित्वाम्प्रषितम्‌ ॥ 


तीर्थो का राजा यह प्रयाग तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता है और उत्तम गौतमी ॥ ६ ü दुर्टो के संसर्ग के दोष से कज्जलगिरि के समान होगई और शरदऋतु 
के चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ यह गौतमी तुम्हारे आगे है ॥ ७ VAR देखिये, देखिये बड़े पुण्यवाली यह उत्तम भागीरथी बार २ प्रसन्न होतीहुई तुम्हारे चरणों | 
MES 


լ 


| 


प्रणाम करती है ॥ ८॥ ओर तुम्हारे चरणों को प्रणाम करतीहुई इस पवित्र नर्मदा को देखिये यह यमुना व चन्द्रभागा है श्रीर यह प्राची सरस्वती है ॥ ६ ॥ |: 
շի सरयू, गण्डकी, क्षिञा व पूर्ववाहिनी गोमती, शोणा, सिन्धु; बिपाशा व अन्य जो श्रेष्ठ नदियां हे ॥ १० ॥ हे महाभागे 1 इनको देखिये जोकि किसी किसी प्रकार |. 


लोटती हैं व पयोष्णी ओर पवित्र तापती तुम्हारे 'चरणकमलों में प्रणाम करती हैं॥ ११ ॥ व पवित्र कृष्णा, भीमारथी तथा कावेरी आदिक श्रेष्ठ नदियां व शीता; 


e e ~ e bar ha. ha 


पॉ में ՅՅ महापवित्र मन्दाकिनी और शरीरवाली श्रेष्ठ नदियां a हारे 
आगे वर्तमान Š ॥ १३ ॥ व हे क्षेत्रतीथवरेशवरि | त्रिलोक में जो सब तीर्थ वतमान Š वे तुम्हारे चरणकमल को प्रणाम करते हें ॥ १४ U a आश्चये को देखिये 
से धारण कर वर्तमान हैं ॥ १५॥ व यह पवित्र तथा प्रसज्ञ कुरुक्षेत्र तुमका ԶԱՆ 


हारकेमथुराम्पश्य प्रणतान्तवपादयोः ॥ १६॥ अयोध्यावन्तिकामाया नमन्तेतेपदाम्बुजे ॥ काञ्चीगयाविशालब्च 
पिरजँलुण्ठतेमुवि॥ १७॥ शालग्रामम्महाक्षेत्रै पततेतवपादयोः ॥ तीथोत्तमंप्रभासञ्च 333 पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
पश्येमानसागरान्सप्त पतितांस्तवपादयोः ॥ सर्वतीर्थसमोपेतान क्षेत्रराजवरेश्वरि ॥ १९ ॥ पश्यारण्यानि सर्वाणि 
पतन्तितवपादयोः | Sapaq दशारण्य दण्डकारण्यमर्बुदम्‌ ॥२०॥ नारायणसरःपश्य हारकेप्रणतंतथा ॥ पश्यतान्‌ 
पर्वतानपुण्यान्पतितांस्तवपादयोः ॥ २१ ॥ अयंमेर्श्च केलासो मन्दरायाःसहस्रशः ॥ हेमाद्रिविन्ध्यशेलाद्याः सत्र _ 
शेलाःप्रहषिताः ॥ २२ ॥ भक्तयानमन्तितेपादौ द्वारकेसर्वतोसमे ॥ एतेञऋषिगणाःस्वे नमन्तिस्मएनःपुनः॥ २२॥ 
देवतीर्थानिक्षेत्राणि भक्तथातवांप्रणमन्ति हि ॥ लोकत्रयेस्तियत्किश्चित्ुण्यम्पापप्रणाशनम्‌ ú २४ ॥ तत्सवेतवया 
तायां रत्यमानंविराजते մ गीतवायप्रघोषेश्च हत्यमानानिहर्षिताः॥ २५ u हारकेपश्य चेतानि प्रयायादीनिङृत्स्न 


ह| इन पवित्र पत्तों को देखिये ॥ २१ ॥ घर यह ge केलास व मन्द्रादिक हज़ारों पर्वत तथा ձութ, वि्ध्याचश आदिक सब पर्वत em होतेहुए ॥ २२ ॥ हे Hå 
J| तोचमे, द्वारके 1 भक्ति से तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते Å और ये सब ऋषियों के गण बार २ प्रणाम करते हैं ॥ २३ ॥ और देवतीर्थे व क्षेत्र भक्ति से तुमको प्रणाम 


| गिरता है 15514 क्ेत्राजवरेशवरि 1 सब तीथो से संयुत तुम्हारे चरणों में पढ़ेहुए इन सात समुद्रो को देखो Una और सब वनों को देखिये जोकि तुम्हारे 
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| काते हैं और त्रिलोक में जो कुछ पापनाशक व पवित्र है ॥ २४ ॥ ठुम्हारी यात्रा में नाचता हुआ वह रुष Aae है व हे हारके ! गाने, बजाने के राब्दों से नाचते | | 38४ 
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ओर देवताओं के गण «ա विप्णुजी के नामो से गरजते है ॥ २७ ॥ ओर ये सब प्रशेसनीय तीर्थे ठुम्हारे चरित्र का का वर्णन FAE हू AR å m जनों T को 


^ e 


`x 
ए प्रसन्न इन ՇՎ प्रयागादिक dat को देखो ओर काशी व कुरुक्षेत्र ' दिक तथा उत्तम नदियां॥ २५। २६॥ गङ्गादिक च 4 समुद्र श्र पवत तुम्हारे धागे नाचते Տ š 
a Է 
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भी ढुलभ सिद्धि को MATT हैं॥ २८॥ ओर द्वारका में ये बड़े आनन्द में मग्न होकर नाचते हुँ ओर वे धन्य व श्रधिक पुण्यवान्‌ Ë जोकि देवता को प्रणाम ա G 
& (| २६ ॥ श्रीप्रहादजी बोले कि इस प्रकार उन नारदजी Å कहतेहुए अरुन्नमनवाली हारका प्रसन्न व नाचतेंहुए तीयों को देखकर सबों को बहुत [ मानदायिनी हु३॥३० E. | 
ST: ॥ वाराणसी कुरकषेत्रप्रषुखानिसरिहराः ॥ २६ ६॥ । गङ्गायाः 'सागराःशैता त्यान न्तजतस्तवू-॥ ऋषिदेवगणाः Wd i 
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गज्जन्तो हरिनाममिः॥ २७ կ धन्यानीसानिसरवाणि चरित्रैवएयन्तिते ॥ एतेप्राप्ता हि सासे मुकानामपि हुलमा 


म्‌ ॥ २८॥ नत्यन्तिद्यरकाम्प्राप्ताः परमानन्दसंइताः ॥ धन्या 'पुण्यतमास्ते वै येनमन्तिदिवोकसम्‌॥ २६ ॥ श्रीप्र Å 
हांद उवाच इत्येवंवदतस्तस्य हारकाहृष्टमानसा I नत्यन्तोमुदितानवीक्ष्य सर्वेषाभतिमानदा ॥ ३९ ॥ तीर्थोदि 

पर्वतानां Վ संलापालिङ्गनादोसिः ॥ उवाचललितांवाचं गोतर्मीस्प्श्यपाणिना' ॥ ३१ ॥ भागीरथी च qaa 
प्रयागादीनिसवशः ॥ हारकामधुरालापेः सर्वमानन्दयत्तदा VAR ॥ अथाश्चर्यमभूत्तत्र सवानन्दविवडनण्‌ ॥ Վ 2 
त्तततदाकाशे गीतवाद्यजयस्वनः॥ ३३ गर्जमानानिपुण्यानि देवतानिएथकृटथक्‌॥ अद्शयन्ततदाकाशे अ ब्रह्माद्यादे i 
वतागणाः॥ ३४ ॥ महेशःस्वेगणःसाड भवान्यासमच्श्यत ॥ इन्द्रश्च त्रिदशैसार यक्षगन्धवेकिन्नर: ॥ ३५ ॥ मरुद्धि € 


और Հազ» व vidi को ՅՈՎ व आलिङ्गनादिको š र सत्कार कर गोतमीजी को हाथ से छूकर दारका ने सुन्दर वचन को कहा ॥ २१ ի ओर उस समय भागीरयी- 
> यमुना व प्रयागादिक ' सब तीर्थी को छारका ने मीठे ्लापों से aat को आनन्द किया ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त वहाँ सब के आश्चय क ind बढ़ानेवाला «4 हुआ कि 


उस समय आकाश में गाने, बजाने व जय का शब्द हुआ ॥ ३३॥ और उस समय अलग २ गरजतेहुए पुएयरूप देवता » आकाश में अझादिक देवगण ६ 
9 देखपड़े॥ ३४ ॥ व शिवजी अपने गणो समेत और पार्वतीजी समेत qus? Չի ail, गन्धे बर किन्नरों समत तथा देवता त इजी देखपड़े ॥ ३५॥ व पवनों 
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ॐ तथा लोकपालों समेत नाचतेहुए व प्रसन्न सब सिद्ध, विद्याधर ओर विश्‍वेदेवता; सूर्य व ग्रह देखपडे ॥ ३६ ॥ JW नाचतेहुए व प्रसन्न शगु आदिक तथा | 
Si सनकादिक ՀԿՏ और ब्रह्मा को आगे कर सब देवता आकार में स्थित हुए ॥ ३७॥ व उस समय दारका को देखकर ब्रह्मा व शिव दिक बोले ओर Å से 


sil विहलचित्तवाले व्‌ परस्पर देखकर विस्मित हुए ॥ ac I देवता å बोले कि वही यह हारका देवी हे si t कि गोमती बहती हे व जहां भगवान्‌ श्रीकृष्णजी रहते हें वही 
र यह पवित्र दारका Í विसजती है ॥ ३६ ॥ Jd सब क्षेत्रों में उत्तम व दिव्य तथा सब dat से उत्तमोत्तम यह द्वारका PÅ में स्वगे से भी श्रधिक विराजती है ॥ ४० ॥ 


लॉकपालश्च FAA हर्षिताः ॥ सिद्धविद्याध qr विश्वादित्याश्र वे ग्रहाः ॥ २६॥ STAN 'सनकायाश्र सत्य 
मानाः प्रहर्षिताः ॥ FAG च पुरस्कृत्य स्ेस्वर्गस्थिताःसुराः 19 ऊचस्तेदारका षटवा ब्रह्मेशानादयस्तदा I zq 
विद्वलितात्मानो वीक्ष्यान्योन्यं च विस्मिताः॥ २८॥ GLSV n सेय वे हारकादेवी वहते यत्र गोमती I यत्रास्तेभगवा 


Ը Ւ Ը 


ՀԱԿԱ: Յ सेयस्पुण्याविराजते ॥ ३६ ॥ सर्वक्षेत्रोत्तमादिव्या सर्ववीर्थोत्तमोत्तमा ॥ स्वगोदप्यधिकाभरमी ६ हारकेयम्प्रका 
शंते ॥४०॥ एतद चक्रतीथन्तु यच्छिलाचक्रचिहितम्‌ ॥ श्रीप्रह्माद उवाच ॥ 1816) दीनागताच्‌रृषद्ा। विस्मितानारदाद 


ER 


यः ॥४१॥ क्षेत्राणितीर्थमुख्याने विस्मितानिसरिदराः ॥प्राऐमुयुंगपत्सवे सर्वतीर्थानिसवंशः ॥ x n տանին च्‌ 
तीर्थानां रष्ट्वायात्रांमनोहर [a हारकाम्प्रतिविप्रन्द्रा विस्मिताहारकोकसः ॥ ४३ U दृष्द्रादेवगणाः सर्वे हारका चव 


वन्दिरे॥ ४४॥ गीतवाद्यानिधापेश्च Som 'प्रहषिताः ॥ वदन्तोजयशब्दाश् सेयकृष्णमयति च ॥ ४५॥ ՇԱՐԱ 
श्रीर यह ՀԱՎԱ हे जोकि शिला के चक्रों से चिद्वित है श्रीप्रह्मादजी बोले कि narret को आयेहुए देखकर नारदादिक विस्मित होगये .॥ -89'॥ Հ " 


I ओर सुख्य तीथे विस्मित हुए तथा श्रेष्ठ नदियों ने व सूब तीर्थो ने और सब सुनिया ने एकही ar प्रणाम किया 1941 व Fare gen -तया तार्थो की 
Պե दारका š सुन्दरी यात्रा को देखकर दारकरावासी विरिमत हुए ॥ 93 ॥ व सब देवगणो ने हारका क को दे देखकर प्रणाम किया ॥ ४४ ॥ - ओर गाने बजाने के शब्दों 
(7 


4 
; (रे नाचतेहए व प्रसन्न व-वेवगण इस कारण जयशब्दो को कहते थे कि-वही यह कृष्णुमयी :हारकापुरी हे॥४५॥ गौर बह्मा व शिवजी को देखकर. परसन्नमनवाली էի १९७ 


2c 


८909८96 


KSS ESN 


:, डारका सुन्दर सिंहासन को छोड़कर दण्डाकी नाई पृथ्वी पे गिरपड़ी॥ ४६ ॥ तदनन्तर प्रणाम कीहुई हारका को देखकर ब्रह्मा व शिवजी असन्नहुए तदनन्तर पार्वतीजी 2 
ART को देखकर असन्नहुईं l ४७ ॥ व उन्होंने कहा कि हे अम्य! हमलोगों से व सबों से भी तुम श्रेष्ठ हो | 


d 


| 
समेत ब्रह्मा व शिवजी को आगे कर ՀԱ. Ç 


६, गीतवायपताकेश्च दिव्यापायनपाणिनः ॥ पराप्योवाचतदादेवान्‌ हारकाहर्षवि्धला ॥ ५१ ॥ पश्यतांपश्यतांदेवाः 
d सोयं व हारकश्वरः ॥ यस्यसदशनम्प्राप्य युक्तानामपि सत्फलम्‌ uU ५२॥ तदादेवगणाःसे क्षेत्रतीर्थसमन्विताः ॥ 
5 पाश्चमामसुखरृष्ट्रा कर्ष्णक्केशविन [शानम्‌ է 4 Հ կ प्रणेसर्युगपत्सवें ग्रहशश्चाभवस्ततः 1 गीतवाद्यप्रधोषेश्व dc 
5 मानाःसमन्ततः ॥ ५४॥ जयशान्द्नमःशड जेन्तोहरिनाममिः ॥ अ्रह्माभवोभवानी च सन्द्रादवगणासुदा॥ ५५॥ |` 
& ओ ने | ५१ ॥ कि हे देवताओं | देखिये देखिये वही ये Ë 
C) हारकानाथजी हैं कि जिनके दर्शन को पाकर मुक्तों को भी उत्तम फल होता है ॥५२॥ उस समय क्षेत्रों व fat से daa सब देवताओं के गणो ने पश्‍चिम दिशा के 
Å सामने सखवाले क्ेशनाशक श्रीकृष्णजी को देखकर ॥ ५३॥ एक साथही ԳՅ प्रणाम किया तदनन्तर सब प्रसन्नहुए ओर गाने, बजाने के शब्दों से सब ओर नाचने Ç 
' | लगे॥५४॥ व जयशब्दों तथा नमस्कार Š शब्दों से व विष्णुजी के नामों से गरजने लगे ओर ब्रह्मा, शिव, पार्वती तथा इन्द्र समेत देवताओं के गणों ने हषे से ॥ ५५॥ 1 


व्यव Յա ये कटक 


श्रीकृष्णजी को दे देखकर उन्हा ने वार I भक्ति से से उठकर प्रणाम किया और प्रयागादिक diat ने- तथा गङ्गादिक fata नदियों ने प्रणाम' किया ॥ ९६ ॥ व Å डार 

का काशी श्रोर कुरुक्षेत्र आदिक सब तीर्था ने व पवित्र समुद्र तथा पतों ने ओर met समेत वनों ने ॥ ५७ ॥ और ऋषि, यक्ष; गन्घवे तथा ԱԾ व լ LE 
| सनकादिको ने ने ओर उन अन्य सबाँने हप से बड़ी भक्ति से ॥ ५८ ॥ महाविष्णुजी का मुख देखकर बार २ प्रणाम किया और हे कृष्ण | हे कृष्ण! हे कृष्ण! 

म्हारी जय होव हे प्ण I ऐसा वे कहने लगे VE | he I qu चित्तवाले.उन सब सिद्धों की श्रीकृष्णुजी के दर्शन में सिद्धि होगई ॥ ६० մ 


दृष्द्वाळष्णंप्रणेसुस्ते भक्तयोत्थायपुनःपुनः॥ प्रयागादीनितीर्थानि गड्ठाययाःसरितोमताः-॥ ५६॥ वाराणसीकुरक्षेत्र ` 

मुखान्यन्यानिकृत्सनशः ն सागराःपर्वताःपुण्या अर Կան सह ॥ ५७॥-ऋषयोयक्षगन्धर्वाः शकायाःसन ` 
कादयः ॥ तथाचान्ये च तेसवें भक्तयापरमयास॒दा ॥५८॥ वीक्ष्यवक्रम्महाविष्णोः SEAT पुनःपुनः " कृष्णकृष्णेति 

कृष्णति जयकृष्णेतिवादिनः॥ ५९ ॥ तथा तेषान्तु सर्वेषां प्रमोदविश्वतात्मनाम्‌ u së सर्वसिद्धानां संसिडिःकृष्ण 


AN AN 


दर्शने॥६०॥स्नात्वा त गोमतीनीरे नीरे चेव महोदधेः ॥ चक्रती थें q तेसवें कष्णदशनलालसाः :॥६१॥ दृष्ट्रा श्रीकृष्ण 
| वक्राब्जं परमानन्दसम्प्लुताः। सुसुचुः HAAG आत्मानंनापि तेविदुः ॥ ६२॥ अथ दिव्योपचारेस्तु श्रद्धाभक्तिसम 


NN 


न्विताः I कमलासनस्थंदृष्ट्वाथो रामंकृष्णमएजयन्‌॥६३॥ सर्वे हु पयसास्नाप्य दिव्येश्चासृतकेस्तथा ॥ त्रेलोक्यसम्भ 


वेस्तीर्थेब्रह्माप्राप्मनोरथः ॥ ६४ ú भवश्चाथ भवानी च पूजयामासतुस्तदा ॥ इन्द्रोदेवगणाःसर्वे योगिनःसनकाद 
SIR pilis के दर्शन की इच्छावाले वे सब गोमती के जल में व समुद्र के जल Š नहाकर तथा चक्रतीधे में स्नान कर ॥ ६9॥ श्रीकृष्णजी के सुखकमल क को देख 
e| कर बड़े आनन्द मे मग्न होगये ओर उन्हों ने प्रेम के सुवो को-छोड़ा व अपना को भी नही जाना॥६२॥ इसके श्रनन्तर श्रद्धा व भक्ति से संयुत उन्हा ने कमलासन 
IE पे वेठेहुए बलभद्र व es को दे देखकर उत्तम उपचारों से पूजन किया ॥ ६३ ॥ ओर सबों ने जलसे नहवाकर व दिव्य पश्चामृतो से नहवाकर त्रिलोक में उत्पन्न 
| तीर्थो से नहवाया अर ब्रह्मा ने मनोरथ को पाया ॥ ६४॥ व उस समय शिव ओर पावेतीजी ने पूजन किया व इन्द्र तथा सब देवगणों ने ओर सनकादिक ՎՈՎ 
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रोर मुख्यक्षेत्र तथा काशी है मुख्य जिन Å ऐसे सुक्किदायक तीथे और श्ररएयादिक सब श्राश्रमों ने श्रीमान्‌ श्रीकृष्णजी को पूजा ॥ ६७ ॥ ओर प्रसन्न होतेहए 


सबों ने उत्तम श्रडा व भक्ति से 947 vam अमूल्य | दिव्य वसनं ՀՀ व दिव्य edt और ्रनुलेपनों से पूजन क्रिया ॥ ६८ ॥ ओर qart से बनायेहुए दिव्य ्- 
| भूषणो से तथा चन्दनादिको से उपजेहुए अनेकों दिव्य मालाओं से पूजन किया ॥६९॥ व उन्हा ने प्यारी Ages से श्रीक्कप्णजी को पूजा व UA २ gata ¦ 


Վ: ॥ ६ «d, ॥ ऋपयोनारदाद्याश्च गङ्गायाश्च सरिहराः॥ सर्वससुद्राश्च तदा तथा वे पवतोत्तमाः ॥ ६६ ॥ क्षत्राणिक्षत्रम : 
OO 


<N C REN AON 


छाःएथकएथक I अमूल्यर्दिव्यवृश्रश्व | दिव्यगन्धानुलेपने: ll ६८ ն सुदिव्यामरएँनक्त्या FER AAN: ն दि 


व्यमाल्येरनेकेश्व चन्दनादिससुद्धवेः ॥ ६६ ն प्रिययाश्रीतुलस्यावे աաա p d ॥ शपेनीराजनेदिव्येः कप्र | 
श्व एयकृएथक्‌॥ ७० ॥ नेवेवेविविधेदिव्येः 044: करवासितेः॥ सक्च ताम्बूले प्रियेश्चोपायनेस्तथा ॥७१॥ महा 
माङ्गल्यकेःसवं सुदिव्येमङ्गलात्मकेः ն संस्तवेैष्णवेभंक्तया चामर ्यजनादिमिः NON, सम्पुज्येवं महाविष 
कृष्णंकसविनाशनम्‌ ॥ ्रहष्टानन्टएः सवं गीतवाद्यप्रहापताः ॥ ७३॥ पुरतः कृष्णदेवस्य 'प्रप्सरामिः सर्मान्वताः 


17 
FET Yr तत'सेन्द्राश्व मक्तितः ॥७४॥ ब्रह्मादीनन्रत्यतोवीक्ष्य भगवान्‌कमलक्षणः ॥ वारयामास हस्तेन Å . 
नीराजनों से और दिव्य कपूरों से पूजा ॥ ७० ॥ व कपूर से mai वासित तथा पवित्र व दिव्य अनेकों 2 के I से पूजा तथा त) Fabula 
पायनों से पूजा ॥ ७१॥ वर ՇՎ ने भक्ति रे से महामांगन्यक शरोर दिव्य च मंगलात्मक त्रिप्णुजी के स्तोत्रां से श्रोर चवर व व्यजन eng त 
इस प्रकार कंसविनाशक շատի को भली भाँति पूज कर गीतों व घाजनां से प्रसन्न होतेहुए अप्सराशों समत aÅ ने श्रीकृप्णुदे 


Հ 
भक्ति Հ इन्द्र समत ब्रह्मादिक ओर ब्रह्मपुत्रा ने नृत्य किया ॥ ७३ । ७४ d और नाचतेहुए ब्रह्मादिकों को देखकर कमललोचन भगवान्‌ ՀԱՏԿԱ स्वामीजी ने प्रस 


DIA पूजन किया ॥ ६५॥ ÅR नारदादिक ऋषियों ने व गङ्गादिक श्रेष्ठ ՎԹՀ ने पूजन किया व उस सभय सब समुद्रों ने तथा उत्तम पतों ने पूजन क्या ॥ ६६ ॥ մի. 
| व क्षेत्र श्र 9 


स्कं ° Uo 
२०१ 


TRI st 


DS 
होकर देवताओं को हाथ से मना किया ॥ ७५ ll श्रीमगवान्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌ I हे शिव | हे सुरेश्वरि, भवानि | हे सच ՀԱ, क्षेत्र, नारद, सनकादिको | ॥ ७६ ॥ में आ ३३३ 
तुम्हारे ऊपर պո է: तुमलोगों का क्या मनोर रथ हे प्रह्वादजी बोले कि इस प्रकार श्रीकृष्णुजी के वचन को सुनकर सब देवता हषसयुत हुए ॥ ७७ ॥ व eg 


को देखकर बडी भक्ति से प्रसन्न होतेहुए उन्होंने कहा os I श्रीव्रह्मा व शिवादिक बोले कि š त्रिमो ! आपकी दया å -हमलोगों ने यथेच्छ वर को पाया ओर 

तुम्हारे चरणकमल Վ हमलोगों की श्रविनारिनी भक्ति होवै ॥ ७६ ॥ श्रीम्रह्वादजी बोले कि Süd 5 प्रसन्न होतेहुए तीयांदिक व ब्रह्मा ओर शिवादिकों ने श्रीकृष्ण 
त'प्राहसुरानप्रभु:॥७५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भोभोत्रह्ममहेशान भवानि च सुरेश्वरि ॥ क्षेत्राणिसर्वतीर्थानि नारद 
सनकादयः॥७६॥ प्रीतोहंमवतांसम्यगीप्सितंवोस्तिकिश्वन ॥ प्रहाद उवाच ॥ इत्यंकृष्णवचःश्रत्वा देवाःसर्वेसुदा 
न्विताः ॥ ७७ ॥ ऊचस्तेपरयाभक्तया कृष्णंदष्द्राप्रहर्षिताः ॥ ७८ ॥ श्रीत्रह्ममहेश्वरादय ऊः प्राप्तः'कामवरोस्मा 
भि्भवतःकृपयाविभो॥ भूयात्तवपदाम्मोजे भक्तिनोद्यनपायिनी ॥७९॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ तथेव पूजयामास्‌ रुक्मिणी 
कृष्णवल्लमाम्‌ ॥८०॥ ब्रह्मेशानादयःसर्वे तीर्थायाश्र प्रहर्षिताः॥ अथ ब्रह्ममहेशानो सवेंषाश्टणवताम्सुदा ॥ ८१॥ श्र 

j| զգար हारकाम्प्रत्यवोचतुः ॥ त्वंदेविसर्वतीर्थानांक्षेत्राणामुत्तमोत्तमा ॥ 5२ ॥ पर्वतानांयथामेरुसिन्धूनांक्षी 

६) Հրակ प्राणो यथा शरीराणामिन्द्रियाणां च वे मनः ॥८३॥ तेजस्विनांयथावह्िस्सत्त्वानांमठजोयथा 1 I चन्द्रो ग्रहक्ष 


5| ताराणामिन्द्रियाणां च वे मनः ॥८४॥ एवंप्रकाशपुज्ञानां यथासूर्यःप्रकाशते॥ तथा नःसर्वदेवानां महाविष्एरयम्म 
|| की प्यारी रुक्मिणीजी को पूजा इसके श्रनन्तर ԿՀ के सुनतेहुए बड़ी श्रद्धा से संयुत ब्रह्मा व शिवजी ने ने gt से हारकाजी से कहा कि हे देवि! सब ՎՊ Վ 


3 क्षेत्रों के मध्य में तुम — हो ॥ ८० լ ८१ LER ॥ जैसे पवतां के मध्य Å सुमेरु और समुद्रों के मध्य में जैसे क्षीरसागर व शर्रीरों के मध्य में जे si प्राण ओर 


लेला 


Ք | इन्द्रियों के मध्य में जसे मन श्रेष्ठ हे ॥ ८३॥ व तेजवानो के मध्य Å जेसे अग्नि और भाणियों Գ के मध्य में जसे मनुष्य तथा ग्रह, नक्षत्र व ताराश्रों के मध्य Å जसे 
| चन्द्रमा व इन्द्रियां के मध्य भें जैसे मन श्रेष्ठ ॥ օգ Br å जैसे प्रकाशपुंजो के मध्य में सूर्यनारायण विराजते हैं वेसेही हम «Վ देवताओं के मध्य में ये महान्‌ 


P 
< 

Դ 
£ 


է| 


२०३ 


€ 8o do 
२०२ 


महाविष्णुजी Š ॥ ay और वैसेही त्रिलोक में वतमान इन सब तीथा q सब क्षेत्रों के मध्य में उत्तमोत्तमा ॥ ८६॥ श्रीमती व पुण्यवती द्वारकापुरी पृथ्वी में सूर्य ९ 
Å नारायण की नाइ प्रकाशित है ओर जैसे हम सब देवताश्रों के ये विष्णु भगवान्‌ पूजने योग्य Š ॥ ५७ I Յետ यह हारका सदेव सबों के प्रणाम करने योग्य है 
श्रीमह्वादजी वाले कि हे सत्तमो | सब तीर्थो व क्षेत्रादिको से यह्‌ कहकर ॥ ८८ ॥ स्वामिता म॑ सुरेश्वर ब्रह्मा व शिवजी ने हारका को अभिषेक किया और ब्रह्मा, शिव; 


देवता, प्रजापति व निर्मल ऋषियों ने ॥ ८६ ॥ उस समय तीर्थी व क्षेत्रराजों की स्वामिता में सब तीथों से उपजेहुए जलों से-प्रसन्न होकर हारका का अभिषेक किया | ६० ॥ 


हान्‌ ॥=५॥ तथव सवेतीथानां क्षेत्राणां चेव सर्वशः ॥ चैलोक्येवत्तमानानामेतेषामुत्तमोत्तमा॥ ८६ ॥ श्रीमद्हारवती | 
3 या FERREIS մ यथा नःसवंदेवानां पूज्योयम्मगवान्हरिः ॥८७॥ तथा चेव हि सवेषां वन्येयंहारकासदा ॥ | 
श्ीमहाद्‌ उवाच ॥ इत्युक्तासवंतीर्थानां ՎԱԽՈՎ सत्तमाः ॥ == ॥ आधिपत्येसुरेशानो हारकामभिषेचतुः॥ 
अल्लशानों तथा देवाः प्रजशाऋषयोमलाः ॥ ८९ ս तीर्थानाक्षेत्ररजानामाधिपत्येतदाजलैः ն चकुर्महाभिषेकन्तु 


> ՃՏԻ 3 if) in, P 


डारकाया-महार्षताः Ue ol वादयन्तोविचित्राणि वादित्राणिमहोत्सवेः ॥ गव्यःपञ्चामतैस्तोयैः सरवेतीर्थसमुद्धवेः ॥९१॥ ` 
अथासान्महदाश्वय हारकायाहिजोत्तमाः ն पुण्येश्राकाशगढ़ाया दिग्गजानांकरोडतेः ॥ ३२ ॥ अथ वासांसिदि 
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व्यानि दत्त्वासूक्ष्मादिकानि च ॥ अभ्यच्यंचन्दनेदिव्येदिव्यामरणश्ूषिताम्‌ ॥ ६३॥. पूजयांचक्रिरेदिव्येऋतुका 


"Հ «Ը | . Ը he ՇՀ e 
तसमुद्धवः մ अथासीन्महदाश्वय श्रह्ादानमुदाचहम्‌ VEV Ա तदा-यातामहादिव्याः पुस्पाःपषदाहरः॥ वेश्‍वाका | 
ओर विचित्र बाजनों को बजातेहुए उन्होंने बड़े उछाहों से «ԹՎ पश्चामृतों से व सब तीर्थी से उपजेहुए जलों से श्रभिपेक किया | ६१ ॥ इसके अनन्तर हे . 
डिजोत्तमो | डारका में Հոմ आश्चर्य हुआ कि दिगाजों के शुणडों ऊपर उठायेहुए पवित्र जलों से नंहवाकर ॥ ६२॥ इसके श्रनन्तर रेशमी आदिक दिव्य | 
वसो को देकर दिव्य चन्दनो से पूजकर दिव्य भ्राभूपणो से भूषित द्वारकाजी को ॥ ९३ ॥ ԴԻ व समयो में उपजेहुए दिव्य पुप्पों से पूजन किया इसके उपरान्त | 


नहमादिकों को आनन्ददायक वड़ामारी रचये हुआ-॥ ९४ ॥ कि उस समय दृशो दिशाश्रों को प्रकाशीत करतेहुए विश्वेदेता, सूय व सनकादिक विष्णुजी के महा- 
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२०२ वहाँ श्याम वसन के नाइ प्रभात्रान्‌ महाभागवत ऋषियों को देखकर ब्रह्मा, शिव, नारद व सनकादि FI ने प्रणाम किया ॥ ६७॥ ओर बहुत ՎԱՅ उन्हो ने भी उस समय | छि mo ३४ 


gà समेत उनको प्रणाम किया ओर आलिङ्गनादिकों से प्रसन्न उन्होंने परस्पर प्रणाम किया ॥ ९८॥ ओर ऋषियों व देवताओं ने भी विष्णुजी के पार्षदी को प्रणाम किया 
EE द. ४ - ԵՀ f£. ` ` १०० ` VON 
आर जेठे भाइ ( बलभद्र ) समेत हारकानाथ श्रीमान्‌ कृष्णुजी को प्रणाम कर ॥ &६ ॥ व श्रडा श्रोर भक्ति से निश्रेयत वन से उपजेहुए अनेक भांति के दिव्य qud से 


स्सनकाद्याश्च चोतयन्तोदिशोदश VENN जयशब्दनमः्शब्दं चदन्तःपुष्पवर्षणः ॥ गीतवादित्रघोषेण रुत्यमानाः 


ԱՎ: ॥ ६६ U श्यांमवासप्रमांस्तत्र रष्ट्राव्रह्ममहेश्वरो । नारदःसनकायाश्व महा भागवतानपीन ॥९७॥ तेपितेरेव 


üggi: सहपनमितास्तदा u ववन्दिरोपे तेन्योन्यं प्रहशालिङ्गनादिभिः ॥ s= ॥ ऋषयोपि च देवाश्च ्रणसुविष्छुपाष 


दान्‌ ॥ नत्वापि हारकानाथं ÅRS च साग्रजम्‌ ॥ ९९ ॥ सम्पूज्यश्रद्ययामक्तथा निश्रेयसवनोद्धवेः ॥ guid 
विधेदिव्यस्तुलस्याराजचम्प्केः ॥ १०० ॥ तहुत्पन्ने'फलेदिव्येधेपनीराजनेःप्रसुम्‌ ॥ विविधान्नश्च ताम्बूलैत्वाक्कष्ण 
मतोषयत्‌ ॥ १ ॥ श्रीकष्णालुगताःसर्वे हारकायाःप्रहषिताः մ पूजान्तेस्तवनंचकुनिश्रयसवनोदवेः ॥ २ ॥ दिव्यगन्धैः 


X e. 


फलेःपुष्पेस्तुलस्याकृष्णप्रीतये ॥ एवंसम्पूजितातेस्तु ब्रह्मेशानादिमिःसुरेः ॥ 3 1 क्रषिभिक्षेत्रतीथैश्र टारकारुष्ए ; 
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दिव्य पार्षद्‌ पुरुष आये ॥ ६५॥ ओर जय शब्द व नमस्कार के शब्द को कहतेहु Å पुष्पों को बरसानेवाले प्रसन्न पार्षद गाने, बजाने के शब्द से नाचमेलगे॥ ३६॥ और | «To «T: 
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Վ पार्षदैः ॥ महासिंहासनस्थासा राजतविष्णुवल्लमा ú ४॥ ततस्तेकुसुमेदिव्येरमहानीराजनेस्तथा ú नेवेयेरविंविभे 


व तुलसी ओर राजचम्पको से पूजकर १०० ॥ श्रोर उससे उत्पन्न दिव्य फलों व धूप तया नीराजनों से स्वामी श्रीकृष्णजी को पूजकर व विविध sual तथा ताम्बूलों से 
श्रीक्रष्णुजी को पूज व प्रणाम कर प्रसन्न किया | १॥ और प्रसन्न होतेहुए रुब श्रीक्रष्णुजी के पार्षदों ने निश्रेयस वन से उपजेहुए पुप्पों से पूजन के अन्त में स्तुति 


किया ॥ २॥ व श्रीक्कष्णजी की MAS लिये दिव्य गन्धो, फलों व पुष्पों से ओर तुलसी से इस घकार उन ब्रह्मा व शिवादिक देवताओं ने दारका का पूजन किया॥ ३॥' 
՛ TEA ओर ऋषियों व क्षेत्रों aar Aal से और श्रीक्प्णजी के पापदों से पूजीहुई महासिंहासन पे स्थित बह विष्णु की प्यारी हारका शोभितथी॥ ४॥ तदनन्तर उन्हाने दिव्य 
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2 पुष्पों व गहानीराजनों से ओर अनेकभांति के दिव्य नैवेद्यो व ता म्वूलो से पूजन किया ॥ ५॥ वं नीराजन में परायण उन्होंने पुप्पाश्नलियों से कहा कि क्षेत्रतीर्थादिराजो 
5 की ठुम महारानी व इश्वरी हों ॥६॥ मह्या, शिव, देवता, ऋषि च विष्णुजी के पार्षद उसा कहतहुए उन सबों ने छारका को प्रणाम किया॥७॥ हे व्राह्मणो | इसी अवसर 
: म बड़ भारो दुवढुन्दुभि शब्द सुनपड़े और qui की gio हुई ॥ ८॥ इसके उपरान्त हे ऋषिश्रेष्ठो । बड़ाभारी आश्चर्य हुआ उसको सुनिये कि कुरुक्षेत्र व प्रयाग ar: 


> 
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व दाहिने हाथों में॥ 4 ॥ उस समय हारका के सुन्दर सफ़ेद छत्र को धारण किया ओर उत्तम Åar व व्यजन को बड़े आनन्द से वीजन किया ॥१०॥ और बड़ी भक्ति से 


A १२, 


[इव्यस्ताम्बलेःसमएजयन्‌ ॥ ५ ॥ पुष्पाञ्जलिभिरू्चुस्ते नीराजनपरायणाः ॥ ्षेत्रतीर्थादिराजानां महाराज्ञीलमी 
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हारकायास्तदादधे ս चामरव्यजने 
शुभ्रे वीजिरेपरयासुदा ॥ १० ॥ अयोध्यापरयाभक्तया वाराणसिजयस्वनेः ॥ स्तुवन्त्यस्यास्तथान्यानि uda 
नाशिसवशः ն 9१ ॥ तीर्थानिसरितस्सर्वा हारकायाःपदाम्बुजम्‌ ॥ पश्यन्तःपरमानन्दं लेमिरेदेवमानवाः ॥१२॥ 
अथाहः पाषदाविष्शोरन्यान्येतानिसवंशः ս येदष्टादारकाएणया सर्वलोकेकमण्डना ॥ १३॥ नवेदेनेवयक्षेश् तपी 
योगसमाधिभिः ú हारकागमनेनृणां मतिःस्यातकृपयाहरेः ॥ १४॥ बहुयज्ञतपोयोगेः सम्यगाराधितोहरिः ॥ प्रसा 
अयोध्या व काशी जयशब्दोंसे स्तुति करनेलगी और अन्य सब क्षेत्र इस डारकाकी स्तुति करनेलगे॥ 9 3 ॥ व हारकाजीके चरणकमलको देखते हुए देवता, मनुष्य, तीथे 
2 TEA नदिर्योने बड़े आनन्दको पाया ॥३२॥ इसके उपरान्त विष्णुजीके पार्षदोंने व इन շթ सब d कहा कि सब लोकोंकी एकही मण्डन (आभूषण) रूपी हारकाको 
जिन्होंने देखाहै॥ १३ ॥ छारकाको जानेमें उन मनुष्योंकी बुद्धि ste दृयासे होती है और वेदों, यज्ञों व तपस्या, योग तथा रुमाधियोसे नहीं होती है॥५४॥ क्योंकि 
कै 
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m) 
the पु: NN बहुत aat व तपस्या के योगों से भलीभांति श्राराधन कियेहुए Agel Հրա को जाने के लिये प्रसन्नत! करते हैं ॥ ११५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेद्वारकामाहात्येदेवी ||ह 
२०५ ॥# | दयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांश्रीहारकाभिषिकोनामचठुसिंशोऽष्यायः ॥ ३४ ॥ e T छ ॥ e T e կ|ք 
| Հ» कह्यो डारका का विभव «Վ उमापति नाथ । पेतिसवें अध्याय Š सोई ara गाय ॥ մոզ बोले कि उस समय ब्रह्मा व शिवजी पार्षदों के वचन | 


5| देकुरुतेयस्माद्वारकागमनम्प्रति ॥ ११५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणऐेहारकामाहास्म्येश्रीहारकाभिषेकोनामचतुखिशो | 
3| ऽध्यायः॥ ३४ st ॥ ते ॥ * ! å u |ք 
| श्रीप्रहाद उवाच ॥ शवतात्र्ममहेशानो पाषंदानांवचस्तदा॥ हारकायाश्र माहात्म्यं वर्णयामास चेश्वरः ॥ १॥ 
भोमोश्षेत्राणितीर्थानि सरितःसागरादयः ॥ प्रयागादीनिसर्वाणि काश्याद्यासुक्तिदायकाः॥ २ ॥ सर्वेषांतीर्थराजा 
नां महाराज्ञीत्वियंशुमा ॥ हारकासेवनीयाँ वे स्थीयतांस्वेच्छयाबहिः ॥ ३॥ श्रीप्रहाद उवाच ॥ महेशवचनंद्धत्वा 
स्वेषासुत्सवोभवत մ ततःप्रदक्षिणकृत्वा हारकाम्प्रणिपत्य च ॥ ४॥ आवासश्किरे तत्र क्षेत्रतीथादिदपिता: ॥ भागी 
रथीप्रयागं च यमुना च सरस्वती ॥ ն सरयूर्गरडकीपुण्या गोमतीर्ववाहिनी ॥ अन्याश्च सरितःसर्वाः RA 
2| णोनदो तथा ॥ ६॥ स्थिताउत्तरदिग्मागे पञ्चाशत्कोटिमिस्सह ն तभन्तःकृष्णसेवा वे पश्यन्तीहारकामुहु:॥ ७॥ |լ 
छ| आदिको ! ॥ २ ॥ सब तीर्थराजों के मध्य में महारानी यह उत्तम छारकापुरी सेवने योग्य हे ठुमलोग अपनी इच्छा से बाहर स्थित होवो ॥ ३ ॥ श्रीप्रह्वादजी | 
1991 बोले कि शिवजी का वचन सुनकर ՀՎ को आनन्द हुआ तदनन्तर प्रदक्षिणा कर व डारका को प्रणाम कर ॥ ४ ॥ Ses होतेहुए क्षेत्रों व तीर्थादिको 18 
"ने वहां निवास किया भागीरथी, प्रयाग, यमुना, सरस्त्रती ॥ ५ ॥ UG गएडकी व पूवैवाहिनी पवित्र गोमती व अन्य सब नदियां ओर सिन्धु व शोण [५ 

| नद ॥६ ॥ पचास करोड़ तीर्थो समेत उत्तर दिशा के भाग में ` स्थितहुए est की सेत्रा को पातेहुए Q हारका को बार २ देखते ये ॥ ७॥ है २०४ 
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६०६ E वेदशा ये के भाग में वर्तमान है ॥ ६ ॥ और पयोष्णी, तापिनी व पवित्र dar पापनाशिनी अन्य नदी निन्नानबे करोड़ अपने तीर्था सभेत भक्ति å 119 og हारका की 
ՅՑ सेवा में उत्कण्ठाबाली नदियां दक्षिणंदिशा के भाग में स्थितहुई और गोमती के किनारे व जल Š तथा जी के समीप कीडा करती हैं 159) Խոտ ड 
जो अन्य श्रेष्ठ नदियां हैं वे ओर सातों quz पश्चिम द्विशा में स्थित हुए ॥ 33 ॥ और वे चक्रतीर्थे में तथा सौ करोड़ Ad सभेत तीर्थे में क्रीड़ा करते हैं ओ और सदैव | 


तथा मन्दाकिनीएणया नंदीभागीरथी तु या॥महानर्दानमंदा च शिप्राप्राचीसरस्वती TET ՀԱԼ तथा शीता तथा, 


७०९. f ԺՊ 


न्यापापनाशिनी ॥ वत्ततेपूर्वेदिग्भागे तीर्थेषष्टिककोटिभिः ॥.& ॥ quy ष्णीतापिनीपुण्या अन्या चेवाघनाशिनी ॥ 


NN am 


स्वतीर्थे'सहिताभक्तया नवनवतिकोटिमिः ॥ १०, V स्थितादक्षिएदिग्भागे दारकासेवनोत्सुकाः ॥ क्रोडन्तिगोमती 
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र नीर वा कृष्णसन्निधा ॥११॥ सप्नहीपे च याःसन्ति तथान्या q (REST: ॥ सागराश्च तथा सप्त पश्चिमायांदिशिस्थि 
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ताः॥ १२ ॥ कीडन्तिचक्रतीे च तीर्थेश्च शतकोटिमिः॥ पंश्यन्ति च सुह'कृष्ण पश्चिमाभिमुखंसदा ॥ १३ ॥ विदि 


` Ce 


शासु च सर्वासु तीर्थसंख्या न विदयते ॥ पुष्करादीनितीथांनि विशालंविरजंगया t १४॥ शतैश्च कोटिमिस्ती Հանա 
दधिसङ्गमे T वर्तन्तेकष्णसेवायां सोत्सवानिहिजोत्तमाः ॥ १५॥ वाराणसी च हीशाने अवन्ती पूर्व दिक्स्थिता ॥ आग्ने 
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थ्यांवततेकाञ्ची दक्षिणमथुरास्थिता ॥ १६॥ नेर््ात्यान्तुस्थितामाया अयोध्यापश्चिमेस्थिता ॥ वायव्याच्च कुरुक्षेत्र 
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पश्चिसाभिसुख श्रीकृप्णजी को बार २ देखते हैं ॥१३॥ ՉԻՆ सब विदिशाशओं में तीर्था की संख्या नहीं विद्यमान है और पुष्करादिक तीथे Վ विशाल, विरज, गया ॥१ ՅԱ 
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हे हिजात्तमो | सौकरोड़ तीर्था समेत आनन्द सहित तीथ ET की सेवा में गे गोमती व [ER के संगम में वर्तमान हैं ॥१५॥ ओर इशान š काशी व श्रवन्ती पूवे- 
दिशा में स्थित हे ओर आग्नेय में कांची वर्तमान हे व दक्षिण Å मधुरा स्थित है॥१६॥ र नैऋत्य में माया स्थित है व पश्चिम में अयोध्या स्थित है और वायव्य में || 


स्क qo Ս | वेसेही पवित्र मन्दाकिनी नदी व जो भागीरथी नदी हे और महानदी, नर्मदा, Arta भाची सरस्वती ॥८॥ व चक्षुभंद्रा और पापनाशिनी अन्य शीतानदी साठ करोड़ तीथा || 
s. 
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कुरुक्षेत्र व उत्तर में हरिक्षेत्र हे ॥ १७॥ व ईशान में कुरुक्षेत्र 
श्रीरंग तथा पश्चिम में लोहंदण्ड स्थित है और वायव्य में 


ओर यथायोग्य दिशाओं में बसते हैं व हारका की सेवा में उत्कणिठत सुभे 


नन्द्‌ मं मग्न वे श्रीकृष्णुजी के सुख कमल को 
हैं॥ २६ ॥ वहां क्षेत्रा व तीर्थादिकों से वह हारका 


श्रीरईराक्षसेभागे लोहदण्डन्तु पश्चिमे॥ नारसिंहन्तुवायव्ये कोकामुखमथोत्तरे ॥१९॥ कामाक्षीरेणुकादीनि शाकेयादी 


निङत्स्नशः । क्षे्राजादिसवाणि यथास्थानेवसंन्तिहि॥२०॥घेनुकंनेमिषारण्यं anta तथा ॥ दशारण्यंचाबु ` 


दंच नरनारायणाश्रमम॥२१॥यथादिशंवसन्तिस्म हांरकायाःसमन्ततः॥मेवांदिपर्वता'पुरव हारकासेवनोत्सुका॥२२॥ 
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दक्षिणेरामगियांया. महेन्द्रऋषभादयः ॥ अन्ये च एण्यशेलाश्व सलोकालोकमानसाः॥ २३ ॥ हारकाम्परितःसन्ति 


पयुपासन्ततेन्वहम्‌॥ पर्यन्तिकृष्णवक्ताब्ज प्रमानन्दनिर्टताः॥ qo u हारकामिमुखेरेतैः परितःसुर पडक्तिमिः ॥ वि 


राजतेयथावत्त दलेःसुकशिकाइव ॥ २५॥ तीथादिपर्वंताश्वेव तथा सिंहासनस्थिता ॥ हारकाप्रभयाविष्णूराजतेपार्ष 
देयथा॥ २६॥ तौर्थक्षेत्रादिमिस्तत्र परितःपरिपालिता ս प्रजेश्वरेद्ितीयंत॒ तृतीयंदेवनायकेः ॥ २७॥ चतुर्थमपि 


5g दक्षिण में बसते हैं ओर लोकालोक व मानसाचल समेत अन्य पवित्र पर्वत ॥ २३ ॥ छारका के सब ओर हैं और Š प्रतिदिन डारका की उपासना करते हैं व बड़े आ- 
देखते हैं ॥ २४ | सब ओर हारका के सामने इन तीथों व देवपंक्तियों से द्वारका यथायोग्य शोभित हुईं जैसे कि पत्ता 
से कमल की गुजरी शोभित होवे կ २५ pk तीथीदिक पर्वत व सिंहासन पै स्थित डारका प्रभा से वेसेही शोभित हुई जैसे कि पार्षदों से विष्णुजी शोमित होते 
सब ओर पालित है और दूसरा आवरण प्रजेश्‍वरो से व तीसरा सुरनायकों से है ॥ २७ ॥ और चोथा आवरण ऋषि 


पूवे qo pe š . ओर es में प्रभास स्थित है ॥ १८ ॥ व नेत्य दिशा के भाग में, ' 
नारसिंह व उत्तर में कोकामुख हे ॥ १९ ॥ ओर कामाक्षी-व रेणुकादिक तथा सब शाक्रेयादिक År क्षेत्र 
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राजादंक सब क्षेत्र यथायोग्य स्थानों में बसते हैं ॥ २० VAR धेनुक, नेमिषारएय, ques, सैन्धव, दशारण्य, अर्बुद व नरनारायणाश्रम ॥ २१ ॥ थे द्वारका के सब 

रु आदिक Ua पूवे में बसते हैं ॥ २२ ॥ और रामगिरि आदिक व महेन्द्र तथा ऋषभादिक ' 


हरिक्षेत्रंतथोत्तरे ॥ १७॥ इशाने च कुरुक्षेत्र पूर्वस्यांपुरुषीत्तमम्‌ մ आग्नेय्यां च भ्ृणुक्षेत्रै प्रभासंदक्षिणेस्थितम ॥ १८॥ 
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रै पवेतो से दशवां आवरण कहागया है ॥ २९। ३० ॥ इस प्रकार बड़े सिंहासन पै स्थित वह दिव्य օրալ उत्तम व पुष्ट दश श्रावरणों से बाहर घिरी है ॥ ३१ ॥ जैसे 


सिड्समूहों से है व पांचवां आवरण गङ्गादिको का है व छठा आवरण प्रयाग ओर पुष्करादिक तीयों से है॥ २८॥ और काशी आदिक सातवीं आवृत्ति कहीगई है | "E. 
य विमल, विरज और गया आठवां आवरण हे व हे डिजोत्तमो | मुख्य क्षेत्रों वनों तथा आश्रमादिकों और समुद्रों से नवां आवरण है और सुमेरु आदिक उत्तम |:, अ 


Ls 


सातों डीपी व ससुद्ो से सुवण का मेरुगिरि शोभित है वैसेही इन आवरणों से डारका संदेव शोमित है ॥ ३२ ॥ दश आवरणों से संयुत हारका को देवता भी 
सिद्धोघे्गज्ञादीनां च पञ्चमम्‌ ॥ षष्ठं त्वावरणंतीर्थेः प्रयागेःपुष्करादिभिः ॥ २८ ú काश्याद्याःसप्तमीप्रोक्ता विमल 
विरजंगया ॥ अरष्टमंक्षेवमुख्यायेनेंवमावरणं तथा ॥ २५ ॥ अरणयेश्राश्रमाचेश्व सागरेश्व हिजोत्तमाः ॥ दशमावरणम्प्रो 
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कतै मेवायेःपर्वतोत्तमेः ॥ ३० ॥ एवंसाहारकादिव्या महासिंहासनेस्थिता ॥ शुभेरावरण'पु्टेदेशभिबहिराएता ॥ ३१॥ 
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सप्तहीपेःसमुद्रश्च मेरवे काञ्चनोयथा ս तथेवावरणेरेतेहारकाशोभतेसदा ॥ ३२ ս विबुधा न प्रपश्यन्ति दशावरणसं 
युताम्‌॥ मानवाश्चापि ऋष्णस्य कृपयेव हि केचन ॥ ३३ U एतेरावरणेयुक्तां हारकांयेस्मरन्ति हि ॥ सर्वपापविनिसक्ता 
यान्तिविष्णीःपरम्पदम ॥ ३४ ú एवम्त्रह्ादयोदेवा ऋषयग्सनकादयः ॥ क्षेत्रतीर्थादियुक्ताश्व ह्यन्येःपुएयतमेयु 
ताः ॥ ३५ ॥ हारकायांस्थिताःसवे कृष्णसेवनलम्पटाः ॥ सेवयापरयामक्तया कन्याराशिस्थितेगुरो ॥ २६ ॥ नन्दन्ते 
हारकाङ्गत्वा रष्द्रातांतदलुज्ञया ॥ गोमतींचक्रतीथन्तु गोमत्युदविसङ्गमे ॥ ३७॥ हारावतीमशक्तानि त्यक्घैतीर्थानि 


न हीं देखते हैं ओर कोई मनुष्य भी श्रीकृष्णुजी की दयाही से देखते हें ॥ ३३ ॥ व इन श्रावरणों से संयुत हारका को जो स्मरण करते हैं वे सब पापों å छूटकर विष्ण i 
जी के परमपद को प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ इस प्रकार क्षेत्रों व तीथीदिकों से संयुत व श्रन्य अत्यन्त पवित्र स्थानों से संयुत ब्रह्मादिक देवता व सनकादिक ऋषि ॥२५॥ 


«5 
श्रीकृष्णुजी की सेवा में लम्पट सब हारका में स्थित हँ ओर कन्याराशि में बृहस्पति के स्थित होने पर उत्तम भक्ति व सेवा से ॥ ३६॥ हारका को जाकर व उसको ; 
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देखकर उसकी अलुज्ञा से vem होते हैं और गोमती व समुद्र के संगम å गोमती, चक्रतीर्थं ॥ ३७ ॥ और दारकापुरी को छोड्ने के लिये सब तीथे श्रसमधे होते हैं 
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Who ge I वेसेही अन्य क्षेत्रादिक देखकर व बार २ प्रणाम कर ॥ 35 वे तीर्थ अपने श्रंशों समेत गये और जो गड़ादिक नदियां हैं वे सब गई और फिर ये सब सिहराशि में |. डार 
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ऊत्स्नशः॥ क्षेत्रादीनितथान्यानि दृष्द्रानत्वापुन'पुनः ॥ ३८॥ स्वांशकेश्व ययुस्तानि गज्ञायायाश्र कृत्स्नशः ॥ 
एनश्रेत्ञानिसवांणि सिंहराशिस्थितेग्री մ ३९ ॥ आयान्तिहारकांद्र्टं ब्रह्मायाश्वेव हर्षिताः ս एवमहतमाहात्म्यं 
हरकायासुनीश्व॒राः ॥ ४० ॥ सर्वेषांतीथक्षेत्राणां महापापविदारकम्‌ ॥ वर्णानामाश्रमाणां च पतितानां च सर्व 
शः ॥ ४१ ॥ महापापहरम्प्रोक्तं महापुएयविवद्धनम ॥ अत्युग्रपापराशीनां दाहस्थानम्प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४२ ॥ हारका 
गमनम्प्राहः किम्पुनहारकांसदा ॥ विशेषेण तु ԲՋ: सिंहराशिस्थितेगुसे մ ४३ ॥ ब्रह्मादयोपि दृश्यन्ते यंत्र 
तीथांदिसंयुताः ॥ तन्माहात्म्यम्महालोके qup शक्यते ॥ ४४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ माहात्म्यंशरकायास्तु 
मदीयंयस्यमन्दिरे ॥ लिखितंतिष्ठतेनित्यं स चाम्रोतिफलंशुभम्‌ ॥ ४५॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेह्वारकामाहात्म्येपश्च 
त्रिशोष्ध्यायः ॥ ३५॥ * ॥ * T sk ॥ Ք ॥ 


— 


बृहस्पति स्थित होने पर ॥ ३९ ॥ हारका को देखने के लिये श्रते हैं व प्रसन्न होते हुए mare देवता må हैं हे सुनीश्‍वरो | इस प्रकार द्वारका का अद्भुत मा- | % ३१ 
| हात्म्य ॥४०॥ सब तीथौं व क्षेत्रो के महायातकों का नाशक है ओर सब वणी व श्राश्रमों तथा | 


HEN 5 पतितां के 1831 महापातको का हारक व महापुण्य को बढ़ानेवाला कहा ի 
गया हु ՉԱ अत्यन्त उम्र पापगशियों का दाहस्थान कहागया हे ॥४२॥ विद्वानों ने 


द्वारका के गमन को ऐसा कहा हे फिर सदेव द्वारका को क्या कहना है व हे |. 


fastest | | विशेषकर ग्रहस्पांते के सिंहराशि में स्थित होने पर ॥ ४३ ॥ जहां तीर्थादिकों से संयुत बह्मादिक देवता भी देखपड़ते हैं वह माहात्म्य इस महालोक में | 
किससे कहा जासक्का है ॥ ४४॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि छारका का मेरा माहात्म्य लिखा हुआ जिसके घर में सुदेव स्थित होता हे वह उत्तम फल को पाता है ॥४५॥ | 
इति श्रीस्कन्दपुराणृहारकामाहात्मेदेवीदयालुमिश्राविरचितायाभाषाटीकायांपञ्जतिरोऽष्यायः ॥ ३५॥ ७ կ Ց ॥ & 


— 


| | ) न्‌ ° & 


eh օՎօ 
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AT met, 


թ. ° पाप पातक यथा भयो यती कर नाश | छत्तिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखराश I मह्वादजी बोले कि फिर ये पवित्र तीर्थ सिंहराशि में बृहस्पति स्थित է: 
हेन पर हारका को देखने के लिये AG हें व असन्न होतेहुए ब्रह्मादिक देवता श्रते हैं ॥9॥ व हे सुनीरवरो | हा ig 
महापापा को जलानेवाला Š ն २॥ और वणो व «ոմ तथा विशेष कर पतितों के महापापों को हरनेवाला व महापुएय को बढानेवाला कहागया हे ॥ ३ ॥ ओर 
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दे परमाश्चयंवडनस्‌॥ 8 ॥ काश्यान्न वज्रलेपं हि पापंकृत्वाव्यपोहति ॥ वशिष्ठादिति 
स्थित होनेपर जहां तीयीदिकों से संयुत ब्रह्मादिक देवता भी विशेषकर देखपड़ते हैं 1 ५ կ और «Բոն जो दारका क्रो गमन करते Հ- उनके चरणों की धूलि को 
छूकर पापी भी मनुष्य स्वग को जाते हैँ ॥ ६॥ ओर मेरा उत्तम वचन सत्य है सत्य हे व फिर.सत्य है क्योंकि देख देखकर फिर सब पापी पवित्र होजाते हैं ॥ ७ ॥-और 
| गोमती के जल से पवित्र व श्रीकृप्णुजी के. सुख को देखनेवाले उन मनुष्यों के दर्शन से सो जन्मों में इकट्ठा किया हुआ पाप नाश होजाता है ॥ ८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! 
दिलीप व वशिष्ठजी के संवाद में बड़े आश्चर्य को बढ़ानेवाले पूर्वोक्त इतिहास को सुनिये ॥ ६॥ कि काशी में वज्रलेप पापको करके मनुप्य नष्ट नहीं करता हैं वशिष्ठजी 
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स ऐसा सुनकर दिलीप ने वचन कहा ॥ १० ॥ दिलीप बोले कि' काशी का भयंकर astaq जहां नाश होजाता है ओर सम्पूर्ण Կազա जहां मिलता हे उस 
Ç श्र ३६ 


| की कहिये ॥ ११ ॥ व हे ԹԿ ! जिस क्षेत्र में पाप नहीं जमते हैं उस वि | 

| Լ में मोक्षघर्म को जाननेवाला कोई त्रिद्ण्डी यती ան զ auk को kanaa pha : աա: das ee S 
को धरकर ngr में परिश्रम की शान्ति के लिये ॥ १४ ॥ कीड़ा करतीहुई उस स्त्री को देखकर यती कामदेव կ पूर्ण होगया व दैव से मार्ग से भ्रष्ट होकर पुंश्चली के |Ë 

ब्रवीत्‌॥१०॥ दिलीप उवाचावजलेपस्तु काश्या वे सुघोरोयत्र नश्यति॥कृत्स्नशोथ महापुण्यं प्राप्यते यत्र तहद॥११॥ 

न प्ररोहन्तिपापानि यस्मिन्क्षेत्रेटिजोत्तम ॥ क्षेत्रन्तु कथ्यतांपुणयं बेलोक्येयदिवर्ततते ॥ १२॥ वशिष्ठ उवाच ॥ वारा 

एस्यांयतिःकर्चित्िदएडीमोक्षथमेवित्‌ մ जपन्‌दशाश्वमेषे च गायत्रीं च समाहितः ॥ १३॥ तत्र काचित्समायाता 

युवतीगजगामिनी ú तीरेसंस्थाप्यवासांसि गङ्गायांश्रमशान्तये ॥ १४ ॥ क्रीडन्तींवीक्ष्यतांनारी यतिर्मदनपूरितः॥ 

देवाहिश्रंशितोमार्गात स्वैरिण्यङ्गविमोहितः ॥ १५ ü मनसाकामयामास सापि तंतरुणम्प्रवि॥ तयोश्च सङ्गतिस्तत्र 

सञ्जातापापकमणा ॥ १६ ॥ तयायातिमोहितःसंस्तामेवानुससारसः ॥ तत्त्रीत्येयाचयामास न्यायतोऽन्यायतोधन 

म्‌॥ १७॥ वाराएस्या हि ग्रह्मति चण्डालस्यप्रतिग्रहम्‌॥ स्नानहीनोऽशुचिःपापो रातरोचोर्येणवत्तंते ॥ १८॥ कस्मिन्‌ 

j| कालेदुराचारी मांसार्थी तु वनङ्गतः ú दर्दर्शप्रमदांतत्र मातङ्गींमदिरेक्षणाम्‌ ॥ १९॥ तस्यास्ततीवसौन्दय्यै aar 

S अंगों से मोहित होगया DU और उस स्री ने भी मन से उस युवा यती की इच्छा किया ओर पाप के कर्म से वहां उन दोनों का संगम होगया ॥१६॥ और उस खी से ' 

न मोहित होता हुआ ag यती भी उसके पीछे चलागया ओर उसकी प्रसन्नता के लिये उसने न्याय व श्रन्याय से धन को मांगा ॥ 9७ ॥ और वह काशी में चाएडाल के ! 


շէ: 
1k 
y 


av, 
OA m ५' 


५ Ա) ^ 
4 wv 


x, 


KEEP ^ 


m 


JANE AO Y. 


t 


5 


CO NC 


Es 


> 
“ å 


va 


t 
År 


» 
tK 
fab. 


201 दान को लेता था व स्नान से हीन तथा अशुद्ध व पापी वह रात्रि में चोरी से वतमान होता था ॥ १८ ॥ किसी समय मांस की इच्छावाला वह दुराचारी पुरुष वन को 
| गया ओर वहां उसने मदिरेक्षणा चाणडाली स्त्री को देखा ॥ 58 ॥ और उसकी बहुतही सुन्दरता को देखकर पहले के पाप से उस निजेन बन में भी वह यती 
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, चाण्डाली के संग से प्रसन्न हुआ ॥२०॥ और पाप से मोहित उसने उसके राथ श्रन्नपानादिक किया व पाप से quur 


3 भर्यकर पाप किया गया इस कारण 


वह मदिरा के साथ पकायेहुए गोमांस को 
यु का पाकर पापात्मा व सवेभक्षी वह कारी के प्रभाव से उस समय नरक को न प्राप्त हुआ ॥ २२ ॥ किन्तु वहा वज्रलेप 


शूद्री के संसग के पाप से AE բ योनियों में पेदाहुआ ॥ २३ ॥ यामे भेंडिया, व्याघ, सिह, कुत्ता, सियार व शूकर हुआ और 


Š | पाप से दुःख को प्राप्त हुआ व कल्याण के कुछ अंश को नप 
20 प्पाप्मना ॥वनाप निजनेतस्मिन्मातङ्गीसङ्गहर्षितः ն २०॥ तयासहान्नपानादि कृतवान्पांपमो हितः॥ अश्नातिसुरया 
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baka K em 


पक गीमांसम्पापलस्पटः ॥ X30 FRATATT पापात्मासवभक्षकः ॥ वाराणसौप्रभावेण न प्राप्तोनरकं त 
ԳԼԱ NS ॥ किन्तु तत्र ृतम्पापं वज्रलेपंसुदारुणम्‌ ॥ शुट्रासंसगपापेन जातोसीकूरयोनिष्टु॥ २३॥ एकोव्याम्रोहरिः 
ՀՈՎԱԿ शुकराभवत्‌॥ दुष्कतादातनाम्प्रापतः शर्मलेशंनविन्दतः ս २४ ս एवंजन्मसहखेस्तु तस्यतत्पापकर्म 
शः ॥ HIAK AT EET नानश्यतयुगायुतेः u «Վկ ततोसोराक्षसोजातः पापात्मासवभक्षकः կ प्राणिनो भक्षयन्‌ 
सदान्सस्प्राता[वन्ल्यपवेतं I २६ կ अस्सादनन्तरम्साव्य ऊकलासलमहतम््‌ ॥ शू ट्रीसङ्गमपापेन भाव्योथ कृसियो 
नना ॥ Ա अनन्तहु'खदघार एनः एुनरर्ययातेः կ मातज्ञासन्नपापानाम्फलमत्तिज़प्सतस u ९८ uU युगायुतसह 
«ՀՅ भाक््यसाणसुदारुणम I अथाश्चयमयूत्तत्र दिलीपश्चयतांमहत्‌ ॥ २६ ॥ अलोकिकं च विन्ध्याद्रो सर्वेषांवि | 
, जन्मों में भी नाश न हुआ ॥ AX H तदनन्तर यह पापात्सा ब सर्वभक्षी मनुष्य राक्षस हुआ ओर सब प्राणिय्रों को खाता हुआ यह विन्ध्याचल पै प्राप्त हुआ ॥ २६॥ |; 
| इसके अन्तर अदभुत गिरगटपन हुआ और इसके बाद get के संगम के पाप å कीटयोनि में हुआ ॥ २७॥ SIRO बार-२ यह यती अनन्त दु'खदायक व भयंकर 
|, चाण्डाली के संगवाले पापो के फल को भोगता था ॥ २८ ॥ और हजारों युगा से वह भयंकर पाप भोंगनेवाला था इसके अनन्तर हे दिलीप! वहां बड़ाभारी आश्चर्य 
21 उसको छुनिये ॥ २९ ॥ जोकि अल्लोकिक व सवरं को विस्मय देनेवाला आश्चय विन्ध्याचल पे हुआ है कि कोई मनुष्य दारका.व सुन्दर श्रीकृष्णजी के सुख 
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eye A की [ देखकर ॥ ३० ॥ गोमती के जल से पवित्र वह पथिक विन्ध्याचलं पे प्राप्त हुआ और श्रीकृष्णजी की प्रसन्नता से यात्रा व निवास करके वह seen हा 
२१५ ओर जातेहुए उसने उस मार्ग में उस राक्षस के घर कोदेखा वखाने के लिये' आयेहुए क्ररकर्मी राक्षस को देखकर ॥ ३२ ॥ जो प्रिय था वह मिलगया यह | श्रन्‌ 


कहकर श्रीङृष्णजी का पथिक न चला ओर उसके दशनही से उस चाण्डाली के दर्शन से उपजाहुआ बड़ा भयंकर वज्जलेप पाप क्षणभर में अस्म होगया और करोड़ों |: 
सौ जन्मों में भी दुःख के भोग से राक्षस का å पापरूपी via fest के यात्री å के que से सं जलगया կ às U39414 | Se Aur am जेसे चन्द्रमा | . 
ՀԱՎԱՏԱ ॥ ट्ष्द्वाद्वाखर्तीकश्चित्‌ कृष्एवक्तेसुशो मनम्‌ ॥३०॥ गोमतीनीरपूतस्तु विध्यम्प्राप्तः सपान्थिकः ॥ 
यात्रांकृष्णप्रसादेन वासंकतवाप्रहर्षितः u ३१॥ गच्छंस्तस्यम्रहंतत्र ददशेपथिरक्षसः॥ राक्षसंकूरकमाणं, ष्ट्वा मक्षे 
मागतम्‌॥ ३२ ॥ यदिषठम्प्राप्तमित्युक्त्वा नाकम्पतक्रष्णपान्थिकः ն तस्यदर्शनमात्रेण ՎԱՎ: सुदारुंणः ॥ ३३॥ 
तस्याःसङ्गसमुद्धतो मस्मसादभवस्क्षणत्‌॥ जन्मकोटिशतेनापि दुःखभोगेनरक्षेसः॥ तत्पापपवेतोदग्ः : कुष्णपान्थ 
कृदर्शनात्‌ ॥ ३४ ॥ सद्योथ कूरपापेन घनेसुं्तोयथाशंशी॥ रेजेपुण्यप्रकाशेन कंष्णपान्थिकद्शंनात्‌॥ ३५॥ ततो 
gane हारकापथिकम्मुदा ॥ -नंनामश्रडयाभूमो तंद्शीनमहोत्संवः ॥ २६॥ FE विस्मितः प्राह अहोमे 
तवद्शनात्‌ T गतोघोरतमोभावः प्राप्तासंसिडिरत्तमा ú ३७॥' कस्मात्वमागतोमद्र प्रमांवःकिन्तवेदृशः ն 


NN « ի 


ՀԱՎԵԼ काश्या Հ दग्धस्तेदशनादल ॥ ३८ ॥ श्रीवशिष्ठ उवाच EEG E ECT शृत्वा ृष्णस्यपान्थिकः ॥ वि |¦. 
x होवै वे वेसेही क्रूर पाप से छटाहुआ ՀՅ श्रीकृष्ण॒जी के के यात्री के दर्शन से पुएयरूपी प्रकाश-से शोभित हुआ ॥ ३५.॥ तदनन्तर सामने Չոր उसके दर्शन से बड़े आ- | `, 
नन्द्चाले उसने हषे से हारकायात्री को श्रद्धा से iun में प्रणाम किया ll ३६॥ व प्रणाम कर विस्मित होतेहुए उसने कहा कि “आश्चर्य ह & जाकि gun quid से : 
मेरी भयंकरी राक्षसता जाती र रही ओर उत्तम सिद्धि मिक्ताई ॥ ३७ ॥ हे भद्र | तुम कहां से आये हो श्रोर ऐसा तुम्हारा क्यों प्रभाव हे क्योंकि ठम्हारे दर्शन से पीछे lis 
काशी का वज्लेप पाप TETT ॥ 35 լ श्रीवशिएजी बोले कि राक्षस से ՀԱԿ इसी वचन को सुनकर बड़े विस्मय को प्राप्त,उससे अरुन्नमनवाले श्रीकुप्णुजी e २१9३ 


Mig Seu du 0 EGNE ERT այ աա dms 


| x के 
Š ॥ ४० ॥.ऐसा कहाहुआ प्रसन्न व शुडचित्त तथा भक्ति से संयुत राक्षस उसको प्रणाम ब्र प्रदक्षिणा कर उस समय दारका को प्राप्त हुआ॥ 93 ॥ ओर गोमती में C 
अपने शरीरको छोड़कर यह विप्णुजीके स्थान को माप्त gmt ÅR सुरेश्‍वरो तथा गन्धर्वा से पुष्पडृटियों समेत-स्तुति किया गया ॥ ४२ ॥ इस मकार डारकाका बड़ाभ री : 


| प्रभाव कहागया कि जिसके यात्री के दर्शन से पाप नहीं जमते E ॥ ४३ կ फिर Հոտ पातक नहीं जमते हैं इसको क्या कहनाहे और एथ्वीमें विप्णुजीने पापों का o. 

| स्मयम्परमापन्नं प्राहतंहर्षमानसः ॥ ३८ ú पान्थिक उवाच ॥ श्रीमद्भारावती दुष्डा द्यागतोस्म्यत्र राक्षस ॥ वज़लेपह 
रोस्माकम्प्रभाव'कृष्णदर्शनात ॥ ४० ॥ इत्युक्तोराक्षसोहृष्टः शुद्धात्माभक्तिसंयुतः ॥ नत्वातंदक्षिणं कृत्वा सम्प्राप्तो; 
डारकांतदा մ 9१ ॥ गोमत्यांस्वतचुंत्यक्ा ्रप्तोसोवेषणवम्पदम्‌ ॥ स्तूयमानःसुरेशानेगन्थवेःपुष्परष्टिमिः ॥ VA ॥ : 
इत्थम्महाप्रभावो हि हारकायाःप्रकीसिंतः ॥ न प्ररोहन्तिपापानि यस्याःपान्थिकदर्शनात ॥ ४३॥ हारकायान्तु कि 
वाच्यं न प्ररोहन्तिपातकम्‌॥ दाहदेशोपि पापानां विष्एनास्थापितोमुवि ॥ 99 ú इत्येतत्कथितराजन्‌ यत्रष्टाहत्व 
यानघ ॥ सर्वक्षेतरोत्तमंक्षेत्रं वजलेपविनारानम्‌॥ ४५॥ Մար उवाच ॥ वशिष्ठेनोदितंश्वत्वा दिलीपीहृष्टमानसः ॥ 
दारकाक्षेत्रराजख ज्ञात्वासविस्मयंययो ॥ ४६॥ ययोडारावतींद्रष्टं देवदेवस्यसादरात ॥ ՉԿԱ ՎԱԿ: सम्प्र 
प्तोदेवमन्दिरे ॥ ४७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामाहात्म्येवज़लेपपापहरोनामषट्विशतितमोःघ्यायः: ॥ ३६॥ ` 

दाहस्थान भी स्थापित किया है ॥ ४४॥ Š अनघ, राजन्‌ I तुमने जो मुझ Š der यह वज्रलेप का नाशक व सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कहागया ॥ ४५॥ श्रीप्रह्वादजी ` 

बोले कि वशिष्ठजी से कहेहुए वचन को सुनकर वे प्रसन्नमनवाले दिलीषजी हारका की क्षेत्रराजता को जानकर विस्मय को माप्तहुए ॥ ४६॥ W 2484 श्रीकृष्णजी | 

की हारकापुरी को देखने के लिये आदर समेत गये व देवमन्दिर में श्रीकृष्णजी को देखकर उत्तम सिद्धि को प्राप्हुए ॥ ved इति श्रीस्कन्द्पुराणेद्वारकामा हात्येदेवी 

दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांवज्रलेपपापहरोनामषटनिशतितमोज्ध्याय; Ne - ॥ @ ॥ e - ॥ Փ - կ 
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दा । अह्‌ यथा दारका अरु कृष्णदेव परभाव | सेतिसवें श्रध्याय में कथा så उपजाव ॥ «այի बोले कि सब ओर दशयोजन क्षेत्र के माहात्यकों आश्चर्य ' ह ՅԻ 
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२१५०७७ हे जहा Et में स्थित प्राणी सबही 'चतुझुजो को देखते हैं ॥ १-॥ श्रहो क्षेत्र का माहात्यं सब शास्रं में प्रसिद्ध है जिसमें जहां कहीं भी छुयेहुए भी पाषाण मुक्ति- ' 8 ma 
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Ա) दायक होते हैं ॥ २॥ अहो क्षेत्र के माहात्म्य को निर्मल ऋषिलोग सुनें कि जहां के रहनेवाले मनुष्य श्रीकृष्णजी की सेवा में सदैव उत्कणिठत हैं॥३ ॥ व क्षेत्र Å 
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Få | माहात्म्य को आश्चय हे जोकि नित्य चठुसुजजी को देखकर सब हारकावासी देवताओं को प्रणाम करते Š ॥ ४॥ anså है कि क्षेत्र का माहात्य तीनों लोकों के: को 


— — 


2] ओर डारका नगर में बसनेबाले सब प्राणियोंकी जो गति होती है वह गति संसार में ऊध्वेरेता झुनियोंको दुलेभ है॥ ६ ॥ और सब didt व क्षेत्रों हारका उत्तम कही | ६ 
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श्रीप्रढाद उवाच॥ अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्यं समन्तादशयोजनम्‌ ॥ दिविस्था यत्र पश्यन्ति सर्वानिव चतुद्धुंजान[॥१॥ [Š 
अहोक्षेतरस्यमाहात्म्यं सर्वशाखेपुविश्वुतम्‌ ॥ यत्र ever पाषाणा यत्र कापि विमुक्तिदाः॥ २॥ अहोक्षेत्रस्थमाहात्म्य॑ | 
“टण्वन्तऋषयोमलाः॥ मुत्तिनेच्धन्तियन्रत्याः कृष्णसेवासदोत्सवाः॥ å ú अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्य॑ «ար 
चतुमुजम्‌ दारकावासिनःसवे नमस्यन्तिदिवाकसः Ú ४ ॥ अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्य तरेलोक्योपरिराजते ॥ यत्प्राप्य 
ऋषयोदेवा वत्तन्तेस्वगसँस्थिताः ú ५ ॥ सर्वदा चेव सर्वज्ञा हारकाममवर्णने ú अल्लेशायेश्च वन्याड्भ्रेः ष्णो 
यन्न सदास्थतः ॥६॥ आपे कोटपतङ्गायाः पशवोथ सरीसृपाः ॥ वियुक्ताःपापिन'सरवे हारकायाःप्रमावतः॥ ७ ॥ किं 
पुनर्मानवानेर्त्य हारकार्यावसन्तिये ॥ सोत्सवादेवकृष्णस्य सेवायांविजितेन्द्रियाः ॥ = ॥ यागतिःसर्वजन्तूनां हार 
कापुरवासिनाम्‌ ॥ सागतिदर्लभालोके सुनीनामूईरेतसाम ॥ Հ ॥ क्षेत्रेम्यःसर्वतीथेम्यो हारकाद्युत्तमास्सता ॥ सवेषु |b 

ऊपर विराजता हे जहां कि आप्तहोकर ऋषि व देवता स्वगे में स्थित होते हैं ॥ ५॥ और मेरे वर्णन में डारका सब कुछ देनेवाली व सर्वज्ञ है जहां कि sat व शिवा- | 

दिकॉ से प्रणाम करने योग्य चरणवाले श्रीकृप्णजी सदैव स्थित रहते हैं.॥ ६॥ और हारका के प्रभाव से कीट, पतेगादिक, पशु व सांप और सब पापी सुक्त होजाते | Å 

हैं॥ ७ ॥ फिर उन मनुष्यों को क्या कहना है इन्द्रियों को जीतेहुए जोकि संदेव डारका में बसते हँ व श्रीकृष्णुदेवजी की सेवा में आनन्द सहित होते हैं | = qp 
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गई है क्योंकि सब तीर्थो व क्षेत्रों में जो करोड़ों वर्षों से फल होता है ॥ १०॥ वह फ द्वारका में प्रतिदिन आधे निमेष से होता हे ओर दारका में जो कियाहुआ हवन; 


^ à २० 


जप, दान व तप होता हे ॥ 99 H Š बाह्मणों | वह सब aust के समीप कोटिशुना व अनन्त होता हे और छारका में स्थित 99399 पार्षद्रूपी सब खरी 
व पुरुष सदेव श्रीकृष्णुजी को देखकर देखने योग्य हैं व जो मनुष्य उत्तम पापद्रूपी सब झारकावासियों को देखता हे ॥ १२ | 93 ॥ 
सत्य श्रीक्कप्ण्जी को बहुत प्रिय होता हे मेरा कहा हुआ सत्य, सत्य व फिर सत्य हे झूँठ नहीं हे ॥ १४॥ कि डारकावासी सब स्त्री व पुरुष चतुभुज हैं शरोर जो 
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तीर्थक्षेत्रे यत्फलंवर्षफोटिसिः մ १० ս तत्फलनिसिपाद्वैन हारकायांदिनेदिने ս «ապե: -दत्त॑यचतपः 


कृतस्‌ ॥ ११ ॥ सर्वेको टिशुएंविप्रा अनन्तंकृष्णसन्निधों ॥ दारकायांस्थिताःसर्वे नरनायश्रत॒स्जाः ॥१ २॥ श्रीकृष्णस्य 


r 


सदारष्द्वा द्रष्टव्याःपार्पदोत्तमाः ॥ हारकावासिनःसवांन्‌ यःपश्येतार्षदोत्तमान्‌॥ १३॥ सत्यंसत्यंहिजश्रेष्ठाः sen 


तिप्रियोसवेत्‌ ॥ सत्यंसत्यम्पुनःस्त्यं नारतम्ममभाषितम्‌ t १४॥ हारकावासिनःसवे नरानायेश्ववर्धेजाः " हारकावा 
सिनःसर्वान दोषबुदयाविपश्यति ॥ १५ ॥ सत्यंसत्यंदिजश्रेष्ठाः कृष्णस्तेनविदूषितः ॥ हारकावासिनोयेवै निन्दन्तिपु 
रुघोत्तसान्‌ ॥ १६॥ कष्णङ्पावि्दीनास्ते पतन्तिदुःखसागरे u जयन्तेनभरशंत्रस्ताः शूलाग्रारोपिताश्विरम्‌ ॥ १७॥ 
कृषितास्ताडितास्ते वे प्रच्छिताःपुनरुत्यिताः॥ वाहित्राहिजयन्तत्वं नोवदन्तोपि पातिताः॥१८॥ स्मार्यन्ते च जयन्ते 
न्‌ पुवेपार्पसुदारणछ ॥ श्रीजयन्त उवाच ॥ किंकृतंमन्दभाग्येश्च तत्पापं च सुदारुणम्‌ 1-98 1 सवपुण्य फलं लब्ध्वा 


[ 
«որպ सब दारकावासियों को दोप की बुडिसे देखता है ॥ १५॥ हे डिजोत्तमो | उससे सत्यसत्य श्रीकृष्णुजी दूषितहोते हैं और जो द्वारकावासी उत्तम जनोंकी निन्दा 
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| करते हे ॥ १६॥ श्रीक्कष्णजी की qum रहित वे qaa दुःख के ससुद्रमें पड़ते हैं और जयन्त बहुतही डरेहुए उनको शूलके अग्रभाग पे बहुत दिनतक आरोपण करते 
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हे ॥ ५७.॥ और खीचे व ताडून कियेहुए वे मूर्च्छितहोकर फिर उठते हे और हे जयन्त | तुम हमारी रक्षा कीजिये ऐसा कहतेहुए भी वे गिरायेजाते हूँ ॥ s= ॥ ओर 
जयन्त उनको पहले के बड़े भयंकर पाप को स्मरण कराते हैं श्रीजयन्तजी कहते हूँ कि मन्दभाग्यवाले तुमलोगोंने क्‍यों भयेकर पापकिया था ॥ 33 d ओर सब पुण्यक्रे 


5 फल को पाकर उत्तम दारका निवास होता है व निश्चय कर दारकावासियों की निन्दा महापापों से भी श्रधिक होती हे ॥२० ॥ श्र अग्नि व विष्णुजी से उत्पन्न पाप C . Bie 
"Վ नहीं होता हे इस कारण म॑ श्रीकृष्णुजी की आज्ञा से तुम सबों को भी शुद्ध करता हूं २१ 1 और वैष्णवों की निन्दा के भयानक पाप को भोग कर तदनन्तर ! me 


^ 


नि 
ठुमलार्गो का हारका में पवित्र जन्म होगा ॥ २२ ॥ और श्रीकृष्णजी को प्रसन्न कराकर बहुत दुर्लभ सिद्धि होगी इस कारण ՀԱՀ की निन्दा से ՅԳՏԱԹՅԱ वह : 


A 


2 

xÇ पाप भोग कियाजाब ॥ २३ ॥ ओर वहां के रहनेवाले मनुष्यों के sam, इन्द्र व शिवजी स्वामी नहीं हैं इस कारण हारकापुरी को जाकर सब चतुभुज पुरुषों को 
हारकावासउत्तमः॥ हारकावासिनांनिन्दा महापापाधिकाधुवम्‌ ॥ २०॥ न निवतेततत्पापमाग्नेयम्परमेश्वरम्‌॥ अतः 
कृष्णाज्ञयासर्वान्‌ विशुडान्वःकरोम्यहम्‌ մ २१ U वेष्णवानान्तु निन्दायाः फलम्मुक्तासुदारुणम्‌ մ ततस्तु द्वारकायां 
q: षुण्यञ्जन्मभाविष्याति ॥ २२ ॥ छृष्णम्प्रतोष्यसंसिड्धिभविष्यतिसुटु्लभा-॥ तस्मात्तहज्यताम्पापं जात॑वेष्णवनिन्द 
नात्‌॥ २३ ॥ तत्रत्यानाम्प्रमुनँव त्रह्माइन्द्रोमहेश्‍वरः մ श्रीप्रद उवाच u तस्माद्धारवतीकङ्गत्वा पश्येत्सवारचवुर्मु 

जान्‌ ॥ २४॥ संसेव्योभगवान्संवेंः सर्वेषांग्प्रीतिदा यकः ॥ अतोविप्रा'सदाएज्या हारकावासिनोजनाः॥ २५॥ दत्तमत्रा 

U एमात्रत्वै तदक्षयफलम्मवेत्‌ | गोमतीतीरमाश्रित्य हारकायाम्प्रयच्छाति ॥ २६ ॥ Tferfara पनंविप्राः श्र्यतांत .: 

| त्फलोदयम्‌ ॥ हेमभारसहसस्तु रविवारेरविग्रहे ॥ २७॥ कुरुक्षेत्रेयदाप्रोति गजाश्वरथदानतंः մ सहसयुणिततस्मा $ 


त्सत्यसत्यम्मयोदितम्‌॥ «cll हेममाषाडदानेन हारकायान्छु सवेदा ॥ हारकायान्त यःकुयादन्नदानसदानरः॥ २९॥ 
देखे ॥ २४ ॥ व सथो को प्रीति देनेवाले भगवान्‌: विष्णुजी aat से पूजने योग्य हैं इस कारण हे ब्राहमणो | डारकावांसी लोग पूजने योग्य हैं ॥ २५ ॥ व यहा'जो m 
लवमात्र भी दियाजाता है बह अक्षय फलवाला होता है व हे ब्राह्मणी I जो मनुष्य गोमती के किनारे श्राश्रित होकर जो कुछ धन द्वारका में देता हे उसके फलोदय ! £ 
को सुंनिये कि रविवार को सूर्यग्रहण Å हज़ार सुवण के ԿԱՅԱ २६।२७॥ ओर हाथी,घोड़े व रथो के दानसे कुरुक्षेत्रमे मनुष्य जिस फल को पाता हे उससे हज़ार G 
| शुना फल हारका में संदेव आधा माशा सुवण के दानसे होता है यह सत्य, सत्य मैंने कहा हे व जो मनुष्य हारका में सदैव श्रन्नदान करता हे ॥ २८। २६ ॥ | हैँ: २१७ 
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| उमने सब यज्ञों से पूजन किया व बालू के किमुको की संख्या से på दिया ओर जो मनुष्य हारका Š श्रज्नदान करता हे उसके फल को ॥ ३० ॥ कहने के लिये | | 
ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी समर्थ नहीं हैँ ओर बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, XIX व चाएडालादिक կ 39 NÅR ՀՅ भक्ति से छारका में निवास करती हे वह करोड़ों! 

| हजार पुरितयों समेत विप्णुललोक में पूजी जाती है ॥ ३२॥ हे डिजोत्तमो | मेरा. बचन सत्य, सत्य व सत्य हे झूठ नहीं है और झारकावासी को देखकर व विशेष | 
कर छूकर ॥ ३३ ॥ बड़े पापों से छूटेहुए å स्वगलोक में बसते हैं ओर दारका का माहात्म्य सब से श्रेष्ठ विराजता हे ॥ ३४ ॥ जिसकी बहुत पवित्र धूलियां पापियों , 
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तेनेष्टक्रदुमिः सवै ता भूस्सिकतसंख्यया u अन्नदानन्तु य'कुर्याद्वारकायान्तु तत्फलम्‌ ॥३०॥न च वकुंभवेच्ड क्ता ब्रह्म 
विष्णुमहेश्‍वराः। त्राह्षणा'क्षत्रियावेश्याः शूद्राश्वाप्यन्त्यजादयः॥ ३१ ॥ नारीवाहारकायांवे मक्‍त्यावासैकरोतिया॥ 
कुलकोटिसहसेस्त विष्णलोकेमहीयते va qu सत्य॑सत्यंहिजश्रेष्ठा नानतंममभापषितम्‌ ॥ हारकावासिनंदष्ट्रा tat 
चेव विशेषतः ॥ ३३ ú महापापविनिर्सक्ताः स्वर्गलोकेवसन्तिते ú माहात्म्यंहारकाया वे सवश्रेष्ठेविराजते ॥ ३४ ॥ 
सुपुण्याः पांसवोयस्याः पापिनांमुक्तिदायकाः ն दारकायारजःपुणयं वायुनाससुदीरितम्‌ ॥ ३५॥ अपिपापसमाचा 
रान्‌ प्रापयेहेण्णवंपदम॥ पांसवोहा रकाया वे वायुन[समुदीरिताः॥ ३६॥ पापिनांसुक्तिदाःप्रोक्ताः foteren 0 
पांशुनास्पर्शनेविप्रा हारकायाश्च मानुजः॥ ३७॥ किंचासोदेहिनांकोपि सुक्तिदः सर्वपापिनाम्‌ ॥ darme 
हारकाराजतेक्षवि ॥ ३८ ս աան उवाच ॥ श्रयर्ताहिजशाहूला मोहस्थानंविदाहकम्‌॥ हारकायास्तु माहात्म्य 
को सुक्तिदायिनी हैँ ओर पवन से bra हारका की पवित्र घूलि ॥ ३४ पाप आचरणबाले पुरुषों को भी व्रिप्णुजी के स्थान में प्राप्त करती है शर पवन से प्रेरित 
हारका की घूलियां ॥ s< ॥ पापियों को सुक्तिदायिनी कहीगई हैँ फिर छारका की पृथ्वियों को क्या कहना हे ब है Պապ | ա की घूलिसे स्पशे करने पर që 
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सनुप्य सब पापी प्राणियों के मध्य Å कोई मुक्तिदायक हे ऐसी महापवित्र छारका ved Å विराजती ॥ ३७ | ३८॥ श्रीम्रह्मादजी बोले कि हैं झिजोत्तमो ! गोमती व 
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बसने से होता है ॥ ४३ ॥ ओर अन्य पुरुष को पठाकर मनुष्य 


a. 


शोमतीकृष्णसन्निधी ॥३९॥ कुशावत्तात्समारभ्य यावडे सागरान्विता ॥ यस्यांतिथोयदायाति सिंहेदेवपुरोहित॥९०॥ 
तस्यां हि गोमतीस्नानं दिपङ्गोदावरीफलम्‌ ս अवगाहिताप्रयन्नेन सिंहान्तेगोतमीसङ्त्‌ մ ४१ ॥ गोदावर्या तु य 
«ia वर्षमेकंनिरन्तरम t तत्पुण्यंसमवाप्नोति गोमतीसेवनेकलो ॥ ४२ ॥ अन्यन्रवर्षपूगेयद्वारावत्यादेनादने॥ गो 


՞ 


मत्यांश्रद्यास्नानाद्वारावत्यांनिवासनात्‌ ॥ ४२ ॥ अन्यं चेव समुत्सज्य सर्वपापेःप्रसुच्यते ॥ गच्छगच्छमहाभाग 


हारकामितियोवदेत्‌॥ ४४॥ तस्यावलोकनादेव सुच्यन्तेपातकेनराः॥ ह[रकेति च याद्र्याङ्षरकामिसुखानरः॥ ४४ ॥ 
कृपयाकृष्णदेवस्य मुक्तिमागीभवेद्भुवम्‌ մ हारकांगोमतीम्पुण्यां रुक्मिणीकृष्णमेव च ॥ VE I स्मरान्तप्रत्यह 
म्मक्तया हारकाफलभागिनः մ सहखयोजनस्थस्य यस्य वे बुडिरीददशी ॥ ४७ ॥ द्वरावर्तीगामष्याम RANER 
केश्वरम ॥ वक्रावलोकनादेव महापातकिनोजनाः ॥ ४८॥ धन्यास्तेकृष्णभक्ताश्व सवलोकेकपावनाः հ नमस्याःसव 


र. च. w 


~ ~ = 
का भागी होता है और डारका व पवित्र गोमती, रुक्मिणी और श्रीकृष्णजीकों ॥ ४६ ॥ जो प्रतिदिन भक्ति से स्मरण करते हैं Å दारका के फलके भागी होते हँ ओर 


00 
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हज़ार योजन पै टिकेहुए जिस «զպ की बुद्धि ऐसी होवै ॥ ४०॥ कि में हारका को जाऊंगा व हारकानाथकी देखूंगा उसका सुख देखनेही से महापापी नर ean 3 


जी के समीप मोहस्थान को जलानेत्राले डारका के माहात्म्य को सुनिये ॥ ३३ ॥ कि कुशावते से लगाकेर जहांतक गोमती समुद्र से संयुत E adi तक | हू 
तिथि भे देवपुरोहित (seen) जी सिंहराशि में आते हूँ ॥ ४० | उसमें गोमती का (नान बासठि गोदावरी स्नान के फल के समान होता हे शर सिंह ; 
के अन्त में एकबार गोतमी में बड़े यत्न से स्नान करने से वही फल होता हे ॥ 89 ॥ और एक वर्ष तक निरन्तर गोदावरी में जो पुण्य होता ह उस पुण्य | 


को मनुष्य कलियुग में गोमती के सेवन से पाता है ॥ ४२ ॥ व अन्यत्र वप समृहों से जो फल होता हे वह हारका में प्रतिदिन गोमती में नहाने व हारका | $ 


सब पापों से छूट जाता है और हे महाभाग | द्वारका को जाइये जाइये ऐसा जो कहता हे ॥ ४४ I 
उसके देखने ही से मनुष्य पातको से छूटजाते हैं व डारका के सामने जो मनुष्य हे g | ऐसा'कहता Š d ४५ ॥ वह श्रीक्रष्णदेवजी की दयासे निश्चय कर मुक्ति 
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स्क०पु० £ så ñ ` Հ. ` PG åå š A > NE MT յ կ 
vs | e eU sm pde Bd लोको के एकही पवित्रकारक हैं और सय पुण्यां के फल की इच्छा से वे सब मुण्यों के प्रणाम करने योग्य हैं ॥ 98 ॥ और 
श्रीकृष्णजी के दशीन में պոզ शपसे भी सर्वज्ञ विद्वानों से भी नहीं कहा जासक्का है क्योंकि फल का अन्त नहीं है ॥५०॥ व है डिजोत्तमो | जो मनुष्य यहां बड़े 


ii पापी हैं और मित्रद्रोही, भातूधाती, गोघाती और पराई खी में जो आसक्क है ॥ ५१ ॥ और ՎԱՀԱՆ पिठवाती, गर्भघाती व गुरु की शय्या पै जानेवाला ये और 
2५ | अन्य महापातको से संयुत जो पापी हैं॥ ५२॥ वे श्रीकृष्णदेवजी के दर्शन से सब पापों से छूटजाते हैं व हे उनिश्रेों | बड़ाभारी सी पाप नाश होजाता Q ५३ ॥ 
| लोकानां सवएण्यफलेच्छ्या ॥ ४९ ॥ कृष्णस्यदशनेएण्यन ՀԵԳՎԱՅՅ: ն अनन्तादपि सर्वज्ञेः फलस्यान्तो न 

£| विद्यते ॥ ५० ॥ महापाताकिनोये च वर्तन्तेत्रडिजोत्तमाः ս मित्रधग्भातृहागोमः परदाररतश्च यः 193 गम 

£| तहाशणन्रह्महागुरुतल्पगः I एतेचान्ये च पापिष्ठा. महापापयुताश्च ये. ॥ ५२ ॥ सवपापःप्रमुच्यन्त कष्णदवस्यदका 

| नात्‌॥ क्षिप्यते हि सुनिश्रेष्ठा द्वत्यन्तमपि पातकम्‌ ॥५३॥ कृष्णस्यदशेनात्सवे विनश्यति च पातकम्‌ ॥ न्यायहीने 

(| सभामध्ये न हिजःशोमतेधुवम्‌॥ ५४॥ यत्सान्निध्याजडन्तोयं स्पडंतेत्रह्मविद्यया ॥ गोमत्याःस्नानमात्रेण महापाप 

| विदाहकम्‌ ॥५५॥ यतक्षेत्रस्थास्तु पापाणाश्वकणाच विचिहिताः ॥ मोक्षदाश्चापि सवेषां एजताःकोटकष्वापे ॥५६॥ 

| यतक्षेत्रस्थंरजःपुण्यं वायुनीतविसुक्तिदम्‌ ս पापिनामपि सवेषां सवायुरपि Վազ: ॥ ४७ ॥ यस्क्षेत्रगमनेवुद्धिजा 

| 'ताहन्त्यत्र पातकम्‌॥ नश्यतेदशनात्पाप किमंवत्स्वातिवणनस्‌ ॥५८॥ कृष्णस्यदर्शनात्पापं यत्र नश्यातेभाषणात्‌ ॥ 

ՋԱ व श्रीकृष्णजी के दर्शन से सब पाप नाश होजाता है और न्याय से रहित सभा के मध्य में ब्राह्मण निश्चयकर नहीं शोभित होता-हैं ॥ ५४ ॥ और जिसकी समीपता 
է: से जड़ जल अह्मज्ञान से स्पढौ करता है उस गोमती के नहानेही से महापापो का जलानेवाला Sar ॥ ५४ ॥ और चक्रसे चिह्नित जिस क्षेत्रम स्थित पत्थर सबों को 
ह| मोक्षदायक व कीटों में भी पूजित Š ॥ ५६ ॥ ओर जिस क्षेत्र Š स्थित पवन से लाईहुई धूलि सुक्तिदायक हे वह पवन भी सब पापियों को मोक्षदायक é ॥ ५७॥ 
| और जिस क्षेत्र के जाने में उपजीहुई बुद्धि पाप को नाश करती है उसके दर्शन से प्राप नाश होता है क्या यह स्तुति का वणुन है॥ ४० ॥ और जहां श्रीकृष्णुजी के 


ll दर्शन Հ कथन से पाप नाश होता है वहां श्रीक्प्णजी के दशन में इतनी'पुणयकी Gear नहीं होसक्की है կ ५६॥ ओर वहां जाताहुआ जो मनुष्य श्रीकृष्णजी के || ' 
| दर्शन के माहात्म्य को कहता है वह पुण्य शेष के समान Նար से नहीं कहाजासक्का है ॥ ६० կ और-जहां यह कहने से पाप नाश होजाता है कि श्रीकृष्णजी के 
*| दशन से पातक विनाशहोंता है वहां श्रीकृष्णजी के दर्शन में पुण्य की ԱՎԱ करेगा ॥ ६१ կ क्योंकि ազ. शिवजी नहीं समर्थ हैं तो अन्य जनों को क्या 
| कहना हे व सदैव मनुष्य श्रीकृष्णजी के दर्शन से मुक्कहोजाते हैं ॥ ६२ ॥ और दर्शन व स्पर्श करने में पुण्य को, कोन जाने व पूजन में कौन फल,को जाने यह 


एतावत्पुर्यसंख्यानां न शक्यंकृष्णदर्शने ԿՀ ॥ कृष्णदर्शनमाहात्म्य॑ ad योवदेत्‌ ॥ अनन्तेनसमेःपण्यें 
न तच्छक्यंमनीपिमिः ॥ ६० ն कृष्णस्यदर्शनात्पाप यत्र नश्यतिभाषणात्‌ ॥ छृष्णस्यदर्शनेपुण्यं गएनाकःकरि 
घ्यति ॥ ६१ ú अपि ब्रह्ममहेशानो न शक्तोकिसुतापरे ॥ श्रीकृष्णस्मरणादेव विमक्ताःसवंदाजनाः ॥६२॥ दर्शनेस्पर्श 


qaa कोजानात्यर्चनेफलम्‌ մ सत्यंसत्यम्पुनःसत्यै नादृतम्मममाषितम्‌ ॥ ६३ ॥ श्रीकृष्णस्यसुखंद्प्द्रा द्य 
नन्तम्फलमाझुयात ॥ सर्वज्ञोपि न सर्वज्ञो हारकानाथदर्शनात्‌ ॥६४॥ वहुम्पुएयफलंयब SINIT किमुतापरे ॥ सवज्ञा 
श्वाप्यसवज्ञाः कृष्णदेवस्यपूजने ॥६५॥ एणयम्फलानांकह च अल्लेशानादयोपि हि ॥ तस्माच्य्ीकृष्णदेवस्थ दशनंस 
सिडिदम ॥६६॥ अनन्तफलदम्प्रोक्त स्वर्गमोक्षादिकामदम ॥ किवेदेःश्रटयाधीतेव्य।ख्यानेरपि STAT: URO LER 
| सत्य, सत्य व फिर सत्य है मेरा वचन झूठ नहीं है॥६३॥ व श्रीकृष्णजी का सुख देखकर मनुष्य अमित फल को पाता है और डारकानाथजी के दशन से जो पुण्य का ' 
, फल होता Š उसको कहने के लिये ada शेष भी सर्वज्ञ नहीं होते हैं फिर अन्य जनों को क्या कहना है और श्रीकृष्णदेवजी के पूजन में फ़लों के पुणय को कहने के || 
, लिये ՀՎ mar a शिवादिक भी सर्वज्ञ नहीं हैं इसलिये श्रीकृष्णदेव का दशन सब सिडियों का दायक हैं ॥६४॥ ६५ LER H व अनन्त फलदायक तथा स्वर्गे व Ñ 
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' मोक्षादि कामनाओं का दायक हे ÅR श्रद्धा से पढे हुए वेदो.से न-सब व्याख्यानों से क्या हे॥ ६७ ॥ और सब, घमेशास्त्राद्रिको से तथा योगशास्त्र से क्या होता हे q 
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Ve इ 35 इतिहासा तया पुराणों व ब्रत, दान silt जपादिको से क्या होता है॥ ६८ ॥ और सातो डीपोबाली प्रथ्वी के दानसे व सब अन्य दानो से क्या होता हे ॥ ६६ VAR 
«ՀՀ ® qaqaq म॑ कुरुक्षेत्र तीर्थ में हज़ार gu मारों से क्या होता है व हाथी, घोड़े ओर रथों के दानों से तथा मन्दिर में देवस्थापनों से क्या है ॥ ७०॥ व भलीभाति 
ad ताओं के पूजनसे तथा इशपूतादिकों से क्या होता हे और राजसूय तया अश्वमेधादिक यज्ञां से व यहां सर्वज्ञों से क्या होता है ॥.७१ ॥ ओर तीर्थ व क्षेत्रा 
ह । के सेवन से तथा अनेक प्रकार के तपो से क्या होता हे व कियेहुए अनेक मकार के घर्मी से तथा वर्ण व आश्रमों के सेवन से क्या होता;हे ॥ ७२ ॥ ओर मोक्ष को 
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शाखादिभिःसवेंयोंगशाख्रेश्व किम्मवेत ॥ इतिहासेःपराणेः कि ब्रतदानजपादिभिः ॥ ६८॥ सप्तहीपापि मूर्दानेरन्ये 
AN NNN ~ £7. 


दनिश्र कृत्नशः ॥ ६६ ն हेममारसहखेःकिं करुक्षेत्रेरविग्रहे ॥ गजाश्वरथदानेःकिं प्रतिष्ठांभिश्च मन्दिरे ॥७०॥ कि 


तेपाम्प्जयासम्यगिष्टापु्तादिमिस्तु किम ॥ राजसूयाशवसेधाचेः Յո किम्मवेत्‌ ॥ ७१ v TENT 
तपोभिविविधिश्व किम्‌ ú किंङतेविविधेधमेवणांश्रमनिषेवणेः॥ ७२ ॥ किम्मोक्षसाधने'केशेज्ञानयोगसमाधिभिः ॥ 
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डारकेश्‍वरकृष्णस्य दर्शनंयद्भविष्यति ॥ ७३ ॥ एतेषामपि सर्वेषां संसिदिःऋष्णदर्शनम्‌ ॥ विशेषेण तु वैशाख्यां 
जयन्त्यांविष्णुवासरे ॥ ७४॥ माघे तु ԳԱՀ चेव चेतरे चेव विशेषतः ॥ पोर्णमास्याममावास्यामेकादश्यान्तु सङ्ग 
मे॥ ७५ ॥ हादश्याम्प्रतिपक्षे तु रोहिणीश्रवणे तथा ॥ पुष्येपुनर्वसो चेव व्यतीपातेदिनक्षये u ७६ ॥ सपुष्येतिथिनक्ष | 
3 ग्रहणेचन्द्रसूर्ययोः ॥ दर्शनंकृष्णदेवस्य हारकायामतुत्तमम्‌ ॥ ७७ ն अनन्तफलदग्प्रोक्तं सवेज्ञे'शाइरादिभिः॥ | 
साधनेवाले केशों से तथा ज्ञान, योग व समाधियों से क्या होता है यदि աարապ श्रीकृष्णजी के दशन होवें ॥ ७२॥ क्योंकि इन aat की भी संसिडि श्रीद्धष्ण | : 
जीका दशन है और विशेष कर वैशाखी व जयन्ती तथा एकादशी तिथि में होता हे ॥ ७४ ॥ और माव, फागुन व चैत में विशेषकर होता है तथा पोणेमासी, अमा- |. 
वस, एकादशी और संगम में विशेषकर होता կ ७५ ॥ और प्रत्येक पक्ष में डादशी तथा रोहिणी व श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, व्यतीपात व दिनक्षय में ॥ ७६ VAR) 
पुप्यसमेत तिथि, नक्षत्र में व चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहण में छारका में श्रीकृष्णदेवजी का दर्शन «ն उत्तम होता हे ॥ ७७ ॥ व हे व्राहणो | शेकरादिक सैं ने | 
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स्कं+पु० देवताओं को går श्रीकृप्णदेवजी का दर्शन maa फलदायक कहा db es संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जोकि प्रसन्न होकर श्रीकृष्णजी का दर्शन करते हैं और 
२२३ वज्ञ सुनिलोग उसको नहीं जानते हैं ॥ ७९ ॥ फिर स्पर्श करने व दूध से स्नानादिकों व पूजनादिकों में क्या होता है ओर रात्रि में चोथे पहर में दुग्ध स्नान | 


उत्तम होता है ॥ ८० ॥ व हे ब्राह्मणों | पूजन, नीराजन, नेवेद्य, ange, नमस्कार गीत, वाद्य व नृत्य श्रीक्कष्णजी को निय होता हे ॥ =s ॥ र उस विष्णुवासर |) 
( एकादशी ) Å जो मनुष्य श्रीकृष्ण देवजी के लिये नृत्य व गीत करते हैं वे बत्य त्र गान å प्रमन्न होते हैं SR जो मनुष्य बहा गीत व नृत्य करते हैं ॥८२।८३॥ ब्रा 
देवानांदुर्लभंविप्राः ऊृष्णदेवस्यदर्शनम॥ ७८ ॥ घन्यास्तेमानवालोके येकुर्वन्तिप्रहर्षिताः ॥ मुनयस्तन्नजानन्तिसव | 
ज्ञाःकृष्णदशंनम्‌ ॥ ७६ կ किम्पुनःस्पशानेःक्षीरेःस्नानादिएजनादिषु॥ रात्रोचतुथयामेतु क्षीरस्नानंप्रशस्यते ॥८०॥ 
पूजानीराजनंविप्रा नेवेदंकृष्णवल्लमम्‌ ॥ ताम्बूलं च नमस्कारं गीतवार्य च नत्तनम्‌॥ ८१ ॥ विष्णोश्च वासरेतस्मि 
न्‌ गीतँनत्यञ्च येजनाः ս ८२॥ कुवोन्तिकृष्णदेवाय नत्यगीतप्रहर्षिताः u तत्र गीतं च Ta येकुवन्ति हि मान 
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नमस्कुवेन्तिसवंदा ॥ धन्याधन्यतमास्तेवे धन्याधन्यतमोत्तमाः ॥ ८६॥ तत्पुण्यगणनांकर्त तेषान्नेशाःसुरेश्वराः [e 
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व शिवादिकों के समान वे आज भी श्रीक़्ष्णजी को प्यारे हैं और पूजहुए श्रीकृष्णुजीको देखकर मनुष्य महापुण्य को पाता b ८४॥ रर श्रीक्कष्णजी का महापूजन 
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& ॥८७।८८॥ ओर क्षेत्रों च तीथोदिको के मध्य में सव से उत्तमोत्तम हई है ठुमलोग सब से उत्तम फलोदय घ उत्तम एण्य को सुनो ॥ ८३ կ कि हारकाका यह प्रभाव 
als भें ्रसिद्ध है जिसमें यज्ञ, पौशाला, मन्दिर व मठ बनाकर ॥ ६० կ gk ՎԱՎ की रक्षाकर तीथ सेवन करे व बावत्ती, कूप, तड़ाग ओर जीणोडार करके व 
økede मूर्ति की प्रतिष्ठाकर व भोग साघनकर हे बाह्मणो ! उस फलको सुनिये मे सबसे उत्तम उसको कहता हूं ॥९१॥९२॥ कि चाहे हुए मनोरथों को पाकर श्रीकृष्ण || 
जी की दया का पात्र वह तेजोमत्र लोको में श्रति उत्तम सुखोंको भोगकर II 831 मनुष्य एक एक Կ विष्णुजी की समता को पाताहे ओर जो मनुष्य हारका मे काष्ठ | 


कृष्णदेवेनराजते ॥ ८5 ॥ क्षेत्रतीर्थादिकानांसा जातासर्वोत्तमोत्तमा॥ श्रूयताम्परमम्पुण्य सर्वोत्तमफ्लोदयम्‌ ॥८९॥ 
हारकायाःप्रमाबोर्य विख्यातो्ुवनत्रये ॥ यस्यांसत्रम्प्रपांकृत्वा प्रासादम्मठमेव वा ॥ ६० ն यत्तीनांशरएं कृत्वा 
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कुर्यात्ताथानपेवणम्‌ կ वापीकूपतडागश्च जीर्णाडारमथापि वा॥ as मूर्तेविष्णोःप्रतिछाश्च दत्त्वा वा भोगसा 
qd d श्रयतांतत्फलंविषप्राः सर्वोत्कर्पवदाम्यहम्‌ ॥ ER ॥ सम्प्राप्यवाञ्डितान्‌कामान्‌ कष्णातुत्रहभाजन; ॥ तेजो 


क: Գ ՊԱԼ 


"IE शुक्षाभीगानछुत्तमाच्‌ ॥ ६३ ॥ प्राधयाहिष्णुनासाम्यमेकेकेनेवमानवः ॥ स्थापयेद्वारकायांयो मार 
दारशिलासयीस्‌ ॥ ९४ ॥ त्रेलोइयंस्थापितन्तेन विष्णोःसामान्यतामियात्‌ ॥ सावंभोमत्वमापन्ना भुवनत्रयभे 


bos के 


वच ॥ ९५ ॥ एकेकेनत्रह्मलोकं श्रीविष्णोःसाम्यतान्तथा ॥ हारकायाःप्रभावेण श्रीकृष्णस्य,च सन्निधो ॥ &६ ॥ स्व॒ 
ट्पेनापि हरिस्पूज्य झनन्तफलमाइयात्‌॥ एवम्माहात्म्यसुत्त च हारकायाःहिजोत्तमाः ॥ ՀՑ u विराजतेसुतीथा 
पत्थर ८ की प्रतिमा को स्व्रापित Ms ॥ ՀՏ կ उसने न्रिलोकको स्थापन किया 3 विप्णुजीकी समानता को वह प्राप्त होताहे Sr त्रिलोकमें वह चक्रर्वातत्व को ՋԱ |. 


| हे NEMI ओर एक एक से से बह ब्रह्मलोक 3 श्रीविणाजी की समता को पाताहे व हारका के प्रभाव से श्रीक्रष्णजी के समीप ॥ & ६॥ थोडे उपचार सेभी श्रीविष्णु | 
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| मसुष्य दश आवरणाँ से संयुत द्वारका को प्रतिदिन दोमों संध्याओं में स्मरण करते हैं उनके फलोदय को सुनो कि «ՅԱՅ सुखो को भोगकर चाहेहुए मनोरथों को 
पाकर ॥ ६८। && 1 देवताओं से पूजित होतेहुए वे मनुष्य विष्णुजीके परमपद को प्राप्त होते हैँ फिर हारका Å टिककर इन दश आवरणों से संयुत दारका को जो भाव 
|| संयुत मयुष्य ध्यान करते हैं उनको क्या कहना 
DI स्वगेलोक में बस न 


नाम्पङ्क्तिमिदशभियुता | स्मरन्तिडारकांये वे दशावरणसंयुताम्‌ ॥ ९५ ॥ प्रत्यहचोभयोःसन्ध्योः श्र्यतान्तत्फलो 
द्यः ॥ मुक्ताभोगान्स॒विषुलान ग्राप्यकामानयथेप्सितान्‌ ॥ ९९ ॥ सम्पूज्यमानाखिदशैर्यान्तिविष्णोःपरम्पद्म्‌ ॥ 
किंपुनहारकांस्थित्वा एतेरावरणऐेयुताम्‌ ॥ १०० ॥ ध्यायन्तिहारकांये वे दशमिर्भावसँगुताः ॥ तानदृष्ट्रासर्वपापेस्तु 
मुच्यतेमानवोशुधि ॥ १ ú उड्त्यसप्तगोचाणि स्वगेलोकेवसन्तिते ú उद्दत्यसस्वगोत्राणि कुलमेकोत्तरंशतम्‌॥ २॥ 
दग्ध्वा च सर्वेपापानि स्वर्गेलोकेमहीयते n प्रतिवधम्प्रकुर्वन्ति हारकागमनन्नराः ॥-३ մ तेषाम्पादरजःस्षष्ट्रा दिवं 
यान्त्येवपापिनः ü हारकांसिन्धुसडःस्यात्‌ सेतोगच्छेच्छिवालयम्‌ ॥ ४॥ गत्वाकुशस्थलीम्पुणयां गङ्गाहारञ्चशङ्क 
ա ॥ आदितीथेजगन्नाथं तथा गोदावरींनदीम्‌॥ ५ ս ՅԵՎ च रेवायां गङ्गासागरसङ्गमे ॥ रजस्व॒लानितीर्थानि 
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fag चेव इहस्पतो ॥ १०६ մ इति श्रीस्कन्दपराणहारकामाहात्येसप्तत्रिशोऽध्यायः॥ ३७॥ ॐ ॥ ॐ. ॥ 


गमन करते ծ ॥ ३ ॥ उनके चरणों की धूलि को छूकर पापी भी पुरुष स्वर्ग को जाते हैं और द्वारका में समुद्र का संगम है व'सेतु पे श्रीशिवजी के स्थानको जावै ॥ ४) 
ओर पवित्र कुशस्थली (Հոու) पुरी को जाकर कल्याणकारक हरिद्वार को जावै और आदितीर्थ जगन्नाथ घ्र गोदावरी नढी को जावै ॥ ५ ॥ और नर्मदा नदी 
में कुम्भेश्वर तथा गंगासागरसगम में जावे ओर सिंहराशि में बृहस्पति स्थित होनेपर तीर्थ रजस्वल होते हैं | १०६ d इति श्रीस्कन्दपुराणेद्धारकामाहात्येदेवीदया 
लुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायांस्धर्मिशोऽष्यायः॥ ३७ ॥ @ ॥ $ ॥ @ լ @ ॥ 1: 


हे बरन उनको देखकर मनुष्य ՅԱ Å सब पापों से छट जाता हे I 900 | १ ॥ ओर सात पुश्तियों को उघारकरवे 
q हैं और घह अपनी एक सो एक पुश्तियों को उधार कर ԱՀ व सब पापों को जलाकर स्वर्गलोक में पूजाजाता है ÅR जो मनुष्य प्रति वर्ष are 
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दो ° । यथा हारकापुरी को गये भिलत फल भूरि। अर्तिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखमूरि ॥ श्रीप्रह्धादजी बोले कि द्वारकापुरी के सामने एक एक पग देनेपर कलि- 
युग Վ मनुष्यों को हज्ञारों यज्ञों का पुण्य होता है॥ १ pa एथ्वी में जो मनुष्य grat कृष्णपुरी को जाते हैं करोड़ों से पुश्तियों से संयुत वे विष्णुजी के स्थान को 
जाते हं ॥ २॥ और जो मनुष्य मनकी वृत्ति से «աղ को जाने की इच्छा करते हैं उनके वृशहज़ार जन्मों Å इकट्ठा कियाहुआ पाप नाश होजाता ë U ३॥ व जिस 
सनुष्य की बुद्धि श्रीक्ष्णजी के दरीनमें होती हे उसका सुख देखने से पाप हज्ञार खण्ड होजाता हे ॥ ४ ॥ और जो हारका में मरे हैँ व जो श्रीकृष्णुजी के समीप मरे 
श्रीप्रहाद उवाच ս एकेकस्मिनपदेदत्ते पुरींडारवतीम्प्रति ॥ एण्यंक्रतुसहस्ताणां कलोभवतिदेहिनाम्‌॥१॥ कलो 
SKRITT यगच्छान्तनराझाव i) कुलकोटिशतेयुक्तास्तेगच्डन्तिहरेःपदम्‌ ॥ < ॥यंध्यायान्तमनारत्या गमन 
हारकाम्प्राति ॥ तषांतिध्रूयतेपापम्पू्वजन्मायुताजितम्‌॥ ३ ú कृष्णस्यदर्शनेबुद्धिजायतेयस्यदेहिनः ॥ वक्रावतोक 
नात्तस्य पा्पयातिसहस्रधा ॥ ४ u येग्रताहारकायान्तु येम्रताः'कृष्णसन्रिधो ॥ नतेषाम्पुनरारत्तियांवदाभ्रतसंए 


w w 


वम्‌॥ ५॥ दुलेमामथुराकाशी अवन्ती च तथाकलो ॥ अयोध्यादुर्लभालोके द्वारका च तथाकलो U ६॥ गत्वाकृष्ण 
पुरीरम्याँ गोमद्युदधिसङ्घमे ॥ कृत्वापिण्डप्रदानन्तु पितृणामुक्तिमावहेत्‌ ü ७॥ वेशाखशुक्नद्म दश्यां कृत्वाकष्ण 


स्यजागरम्‌ ॥ मुखावलोकनाच्छौरेमुच्यतेपितृमिःसह ú= ú कृष्णक्रीडाकरस्थानं मनसाकामयान्तये ॥ तेषाम 
स्थिगतम्पापं क्षालयेत्रेतनायकः॥ ६ ॥ अत्युग्राण्यापिपापानि तावत्तिष्ठन्तिविग्रहे ॥ यावन्नपश्यतेजन्तुः कलोहारा 
Հ प्रलय पर्यन्त उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ॥ ५॥ कलियुग में मथुरा, काशी व अवन्ती दुलेभ है ՀԵՅ कलियुग में अयोध्या व दारका संसारमें guia है VAL 
सुन्दरी कृष्णूपुरी को जाकर गोमती व समुद्र के संगम Å पिंडदान करके ag dad को मुक्ति देता है ॥ ७ ॥ ՅԿ वेशाख के शुक्तपक्ष की ՀԱԱ में श्रीकृष्णजी 
का जागरण कर տաի का मुख देखनेसे पितरों समेत सुक्त होजाता है॥८॥ व जो मनुष्य श्रीकृष्णुजी के कीड़ा करनेवाले स्थान की मन से इच्छा करते हैं उन 
की अस्थियों में प्राप्त पातक को प्रेतनाथ ( यमराज ) जी नाश करते हैं ॥ Ս तबतक शरीर में बड़े उम्र पाप रहते हैं जबतक कलियुग में प्राणीदारकापुरी को नहीं 
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से भी चक्रतीर्थ को जाता है इक्कीस पुश्तियों समेत वह उस स्थान ær जाता Š ॥ १२॥ और लोभ, विरोध, देभ व कपट से भी जो चक्रतीथै को नाता हे वह फिर [We ३८ 
पृथ्वी में नहीं बसता Š ॥ १३॥ हे RIER | | सब अवस्था में प्राप्त भी मनुष्य यदि श्रीकृष्णुजी की gå को जावे तो भली भाति कियेहुए तप से व दान gii पठन Å 
क्या है याने कुछ नहीं ॥ १४॥ हे पुत्र | यदि हीनवणे भी पापी मनुष्य कृष्णुपुरी को जावे तो दान, पठन व पवित्रता कारण नहीं हे ॥ १५ ÆR भक्ति से श्रीकृष्ण. 


वतीम्पुरीम्‌ ॥ १० ॥ पुण्यंतीर्थानुसंख्यानं विहितंत्रह्मणापुरा ॥ दानाध्ययनयज्ञानां मुक्ताहारवतींकलो ॥ 33 ॥ 


चक्रतीर्थन्तु योगच्छेत प्रसद्वेनापिमानवः ॥ कुले कविंशसहितः सोपिंगच्छतितत्पदम्‌ ॥ १२॥ लोभेनाथविरोधेन 


दम्भेनकपटेनवा ॥ चक्रतीर्थन्तुयोगच्छेन्नपुनवंसतेश्रुवि ॥ १३ ॥ तपसाकिंसतप्तेन दानेनाध्ययनेनकिम्‌ ॥ सर्वा 


| देखता Š ॥ १० ॥ पुरातन समय mur ने कलियुग Å डारकापुरी को छोड़कर दान) पठन व यज्ञों का पुण्य तीथौ के अनुसंख्यक किया है ॥ 9१ ॥ व जो मनुष्य प्रसंग | ह|| «ԻՎ» 
x वस्थोपिविप्रेऱ्रा गतःऊुष्णपुरी यदि ն १४ ॥ दानाध्ययनशौचँ च कारणं न हि पुत्रक ॥ हीनवर्णोपि पापात्मा 
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गतः कृष्णपुरीं यदि ॥ १५ ú कलिकालकृतेदोषेर त्युग्रेरांपे मानवः ॥ भक्तथाकृष्णमखंदष्द्रा न लिप्यांतेकदाच 


न॥ १६॥ तावहिराजते काशी अवन्तीमथुरापुरी ú यावन्न पश्यतेजन्तुः पुरीकृष्णेनपालिताम ॥ १७ I वाराणस्यां 


տոնա नर्मदायाञ्च यत्फलम्‌ ॥ तत्फलन्निमिषार्डेन दारावत्यांदिनेदिने ॥ १८ ॥ यस्यकस्या ART हादशी 
पराप्यसानवः ॥ कृष्णक्रीडापुरीदृष्द्रा सक्तो मवतित्राह्मणाः ॥ १८ श्रवणद्यादशीयोगे गोमत्युदषिसङ्गम ॥ स्नात्वा 


i जीका मुख देखकर मनुष्य कलिकाल से कियेहुए बड़े उग्र भी दोषों से नहीं लिप होताहे ॥ १६ H तबतक काशी, श्रवन्ती व मथुरापुरी विराजती ë जबतक कि मनुष्य 
श्रीकृप्णजी से पालित पुरी को नहीं देखता है կ १७॥ काशी, कुरुक्षेत्र व नमदा में जो फल होता है वह फल द्वारकापुरी में प्रातेदिन आधे-निमेषसे होता है ॥ १८॥ 
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योग में मनुष्य गोमती व समद के å | | 
- | _ सुद के संगम सें नहाकर ।कृष्णजो दे e 
ՀՀՇ d ' का छुख देखकर मुक्ति को पाता है॥ २० ॥ व जिस किसी भी. म हीने की हादशी तिथि को प्राप्त ; 


| हाकर मलुष्य श्रीक्रष्णजी की क्रीड़ापुरी को देखकर संसार के बन्धन से Հ Ճ 
' जागरण करते Y 3 B ՀՀ ससार क बन्धन से छूटजाता है ॥ २१ ॥ व वैशाख महीने में जे ՊԻԱԻ Å t 
होती है। jon hr ST में धन्य हैं २२ ॥ व हे दानवाधिप | श्रीकृष्णजी के म Par में जिनके याय जाते å करोड dedi dui den | 
S SORA 1 जिसने कृष्णपुरी की यात्रा किया उसने माता की प्रस वपीड़ाओं को नष्ट करदिया | ER ; | արա նանն | 
२० ॥ य॒स्यकस्यापिमासस्य हादशी pp » 
AS :संसारवर ३२ mo em 64 हादशाम्प्राप्यमानवः ॥ ' 
म्मानवाःकलो ॥ २२ ॥ ने ie नराची येकुर्वन्ति च जागरम्‌ ॥ मावेमासिवन्यास्ते चदय 
RE Ski Q पाङष्णालयेप्राणा गताद्वानवनायक ॥ नतेषाम्पुनराइत्तिः कल्पकोटिशओेरा! 

ԷՀ ac 7 գ" : क ~ ԱՏ ՀՀ. [तः कल्पकाटं र्‌ Ա s: | 
RUE मातुःप्रसववेदनाः॥ प्रयाएकंकृतंयेन कलोकृष्णपुरीम्प्रति॥ २९॥ շն ագա zd ; 
STUA ॥ हुर्लभंगोमतीस्नानं रुक्मिणीदर्शनंकलो नम्प्रशंसनि - 
तपिश्वकतीयप्रमावतः ॥ xa सम ॥ २६॥ वारिमात्रेणगोमत्यां पिरडदानंविनाकलो ս पितणांजायते 
he | (व नव गच्छत्स नवास्यनारकोव्यथा ॥ येनह - T 5 

I २८॥ नत्यमाना'प्रकर्षरि - å दारवरतीगत्वा ऋष्णव 
वजा dis gai BAA BETA तु जागरम॥ न तेषाम्पुनराइृत्तिमंया दष्टारिसृदन ॥ २९ ॥ नित्य 
वे भावना यहां नहीं शासित Å छन / आ गामती का रनान वे सक्मिणीजी का दर्शन går है॥ २५ ॥ यहां विद्वान्‌ दान rur नहीं करते हैं र 
हं बरन रात्रि में जागरण TEU के सुख को.देखना उत्तम है॥ २६ ॥ च कलियुग में पिंडदान के विना गोमती में अवतरे 
करा दुःख होताहे ॥ २८ ॥ व हे शट्‌ पच ५ जो ककन को जाकर जिसने श्रीक्ष्णजी का सुख देखा है वह aer को नहीं जाता है और न इसको नरक | 
| ९ ՎՅՎՑՎ | नाचतहुए जा मनुष्य श्रीक्ष्णजी के आगे जागरण करते हे मैने उनकी पुनरावृत्ति को 'नहीं देखा हे॥ २६ ॥ व घरमें बैठेहुए Å 
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9 | जो मनुष्य नित्य सुन्दरी कृष्णपुरी को स्मरण करते है इस कलियुग में उनके कुछ पाप नहीं होता है ॥ ३० ॥ व घर में टिकेहुए जो मनुप्य द्वारकावासी देव को स्मरण Å great 
01 करते हे उनके शरीर को आश्रय कर कुळ पाप न टिकता है है ॥ ३१ ॥ ओर जो कालागुरु समेत | चन्दन से श्रीकृष्णजी को विल्लेपन करते हैं उनके रगे जन्मों का पाप | Å meas 
| जलजाता हे इसमें सन्देह नहीं हे॥१२॥वहे महापुर ! जो मनुष्य द्वादशी तिथिमें पंचामृत से लोकनाथ को स्नान कराते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता à ॥३३॥ : 
Al आर श्रीक्रष्णजी को उद्देश कर जो मनुष्य पितरों को दान करते हैं वे विशेषकर परमपद को पाते å इसमें सन्देह नहीं हे ॥ 38 ॥ AWS व प्रयाग में मरने से |Ë 
| 
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Š AN GU ये स्मरन्तिशहेस्थिताः ॥ न तेषाम्पातकंकिश्चिद्रतते5स्मिन्कलोयुगे ॥ ३० ॥ हारकावासिनंदेवं ये 
मरा न्तिग्रहेस्थिताः IK तेपाम्पातर्ककिश्रिदेहमाश्रित्यतिष्ठति u ३१ u विलेपयन्तियेकृष्णं सकृष्णायुरुचन्दने' ॥ ते 
पांजन्मशतम्पाप दह्यते नात्र संशयः ॥ ३९ ॥ पञ्चामृतेनयेस्नानं कुवन्ति च्‌ महासुर I हादश्यांतोकनाथस्य ना 


| स्तितेषाम्पुनभवः ॥ ३३॥ ऊष्णअंद्विश्ययेदान I पितृणां च विशेषतः ॥ कुवन्तिते न सन्देहः प्राप्दुवन्तिपरम्पदम्‌॥३४॥ 
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ब्रह्मज्ञानेनसुच्यन्ते प्रयागमरणन च॥ सुच्यन्तेस्नानमात्रेण गोमत्यांकृष्णसन्निधां ॥ ३५॥ पूएविर्षसहसेस्तु : वाराण 
j| स्यान्तु यत्फलम्‌ ॥ तत्फलंलभतेप्राज्ञो हारावत्यादिने नेदिने ॥ ३६॥ चक्रतीर्थेनरःस्नात्वा गोमत्यारुक्मिणीहदे ॥ 
| दष्दवाळष्णसुखंरम्यं कुलानांतारयेच्छतम्‌ ॥ २७॥ स्कन्धेकृत्वा ठु योध्वानं वहतेशेलनायकप ॥ तेनोढन्तु भवेत्सवै 
2| नेलोदयंसचराचरम्‌।३८॥ कृष्णं हि येहारवतीम्मनुष्याः स्मरन्तिनित्यंहरिभक्तियुक्ताः॥ विधूयपापंकालेसम्भवन्ते ग 


` X र्जी 


AY सक्त हात हव श्रीकृष्णुजी के समीप गोमती में Å स्नानही करने से मुक्त होजाते हैं ॥ १५॥ श्रोर gå हज़ार वर्षों से काशी में जो फल मिलता है उस फलको 
विद्यान्‌ «րագն में प्रतिदिन पाता है ॥ ३६ H ओर गोमती में में चक्रतीर्थं तथा रुक्मिणीकुएड Å नहाकर श्रीकृष्णजी के सुन्दर सुखको देखकर मनुष्य a त 
को तारता है H ३७॥ व कन्धेपर शेलनायक को करके जो मार्ग में लेचलता है वह «ԿՎ समेत सब त्रिलोक को लेगया ॥ ३८ ॥ व बिप्णुभक्कि से संयुत जो (६ 
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नहीं होता € ॥ 


तरों की तृप्ति हाती है जेते nad को पाकर देवता तृप्त होजाते € uer NAT &: राजन्‌ I जिस के घरमं विष्णुपूजन न 
कि वह मद्यभक्षण के समान कहागया II ४२ ॥ ब चन्द्रमा में ԿԱՎ Zi अग्नि Å शीतता नहीं होती हे तथा एः 


प्य सदेव द्वारकापुरी को स्मरण करते हैं वे कलियुग Կ उपजेहुए पातक को नाशकर विप्णुजी के उन्तम लोक को जाते € ॥ ՀՀ 13 हे भूपाल 1 वैशाख - 
T भक्ति मे श्रीकृप्णुरी को जाकर म धुसूदनी एकादशी को करते हैं वे मनुष्य Jå 3 l| ge ॥ տե जो मन से डारका को जाने की इच्छा करता हे उस 


` च्छन्तिलोकम्परमम्मुरारेः ॥ ३८ ॥ येकुर्वन्तिमहीपाल ` माघवेमडसुदनीम्‌ ॥ भक्तयाकृष्णएरीद्गत्वा तेमदुष्याश्चतुसु 
जाः॥४०॥ मनसाकामयेद्यस्तु गमनंहारकाम्प्रति ú पितृर्णाजायतेतृप्तिः प्राप्यदेवायथामृतम्‌ ü ४१ ॥ TATT 
हेयस्य न तिष्ठतिमहीपते ॥ तस्यान्नं नेव भोक्तव्यं मभक्षसमंस्मृतम्‌ ॥ ४९॥ नोष्णत्वंददिजराजे तु नशीतत्वंहता 
शने ॥ वेऽणवानां न पापत्वमेकादश्युपवासिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ नास्तिनास्तिमहाभाग कलिकालसमंयुगम्‌ ॥ स्मरणात्‌ 
कीर्तनाहिष्णोः प्राप्यतेपरमम्पदम्‌॥ ve > कृष्णकृष्णेतिकृप्णेति कलोवक्ष्यतिप्रत्यहम्‌ U । नित्यंयज्ञायुतम्पुण्यं ती 
र्थकोटिसमुद्ववम्‌ ॥ ४५ ü कृष्णकृप्णेतिकृष्णेति नित्यंजपतियोजनः ն तस्यप्रीतिःकलोनित्यं कृष्णस्योपरिवर्ड 

ते ॥ 98 ॥ कृष्णननिमितंस्नानं इलभंदेत्यसत्तम ॥ दुर्वाससोगिरावडो यत्र तिष्ठतिकंसहा ॥४७॥ सत्यमामापतिर्यत्र 


* UE हे ठप्प! !g ET | ऐसा कहता हे उसको नित्य दशहज़ार यज्ञों का पुणय व करोड़ तीर्था म मे उपजा हुआ पुणय होता है॥ ४५ ॥ व 


द्नि 
m नेत्य हे ET | हे =u | हे कृष्ण | ऐसा जपता ë उसकी प्रीति सदैव श्रीकृष्णुजी के ऊपर बढ़ती हे॥ ४६॥ हे दें दृत्यसत्तम | | श्रीकृष्णजी से से ա स्नान gU 
र ; कंसविनाशक श्रीक्कप्णजी दुर्वासा की वाणी से बैंधेहुए स्थित हूँ ॥ ४७॥ जहाँ सत्यनामा के पति ( श्रीकुष्णुजी ) हैं ओर जहां पवित्र गोमतीजी ह वहा ASA 
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हीं होता हे उसका AG खाना न घाहिये x 
कादशी में उपास करनेवाले वैष्णवों के पाप, . 


३॥ हे महामाग ! कलिकाल के समान युग नहीं हे नहीं 11 कि जिसमे विष्णुजी को स्मरण Վ कीर्तन करने से परमपद मिलता Է ॥ ४४ ॥ कलियुग 
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कलियुग Վ जाकर मुक्ति को प्राप्त होवेंगे ex ॥ हज़ार सुवण भारवाले यज्ञों से जिस फल को मनुष्य पाता हे उससे कोटिगुने फल को श्रीकृष्णाजी का मुख देखने 
से पाता Š ॥ ४६ ॥ व पुष्पभारों से पूजित बिप्णुजी नहीं प्रसन्न होते हैं और तुलसी के एक पत्ते से पूजित विप्णुजी प्रसन्न होते हैं ॥ ս» ॥ वैशाख å ոա में जो 
मनुष्य हारकामें श्रीकृष्णजी के दशन को पाता है उससे अधिक घन्य नहीं Ա ५१॥ त्रिस्पृशा աա को पाकर जो मनुष्य श्रीकृप्णजी की पुरी को जाकर भक्ति से करता 
है वह अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता हे॥ ५२ ॥ यदि पहले नंदा ( एकादशी ) व अन्त में जया ( त्रयोदशी ) होवै श्रौर मध्य.में भद्रा याने डादशी होवै तो वह श्री : 


"NO 


यत्र पुर्या च गोमती ॥ नरामुक्तिम्प्रयास्यन्ति तत्र गत्वाकलोयुगे ॥ ४८॥ हेमभारसहखेस्तु कतुमिय॑त्फलंलमेत्‌ ॥ त 
FEE टिणणितँ कृष्णवक्रावलोकने ॥४९॥न तुष्येद्वारपुष्पैस्तु अचितोमधुसूदनः ॥ तुलस्याएकपत्रेए तुष्यतेगरु 

ध्वजः կ ՎՏ ॥ माघवेशुक्कपक्षे तु इष्णवक्रावलोकनम्‌ ॥ तभतेहारकायान्तु नास्तिधन्यतरस्ततः ॥ ५१॥ Թա 
शाहादशीम्प्राप्य गत्वाकृष्णपुरीन्नरः ॥ यःकरोतिनरोभक्तया अश्वमेधफलंलमेत्‌॥५२॥ आदौनन्दाजयाचान्ते 
मध्येभद्राभवेयदि ॥ उपवासाचनेगीतेदेलमाक्ष्णसन्निधो ॥ ५३ մ उदयेल्पेकादशीस्यादन्ते चेव त्रयोदशी ॥ सम्पू 
णाहादशीमध्ये त्रिस्ट्शासाहरेगप्रिया մ ५४ ն एकेनेवोपवासेन उपवासायुतम्फलम्‌ ॥ जागरेशतसाहस नत्येकोटि 


+ f n DE 


णए कलो ॥ ५५॥ वञ्जुलीवासरे चेव रात्रो कुर्वन्तिजागरम्‌ մ यज्ञकोटययुतम्पुण्यं निमिषाडेनतद्ववेत ॥५६॥ उन्मी 


लिनीमनुप्राप्य ये कुवन्ति च जागरम्‌ ॥ निमिषेनिमिषेएण्यं गवांकोटिफलप्रदम्‌॥ ५७॥ पक्षदडिकरीम्प्राप्य येकरि | 
कृष्णजी के समीप उपास, पूजन ब गीतों से दुलेभ हे ॥ ५३॥ व उद्य में थोड़ी एकादशी होवै और श्रन्त में त्रयोदशी हो तथा मध्य में संपूर्ण हादशी होवै बह त्रि- Ë 


स्पृशा विष्णु को प्यारी हे ॥ ५४॥ और उसके एकही उपवास से दशहज्ञार उपवासों का फल होता है और जागरण Å एक लक्ष का फल होता है व नृत्य में कोटिगुना | 


होताहे ॥ ५५॥ ओर वंजुल्लीवासरमें जो रात्रि को जागरण करते हैं तो आधे निमेष å उनको करोड़ दशाहज्ञार यज्ञों का फल होता हे॥ ५६। । और उन्मीलिनी (बोधिनी) Տ 
एकादशी को प्राप्त होकर जो मनुष्य जागरण करते हैं उनको प्रत्येक निमेष में करोड़ गोवों के फल को देनेवाला पुण्य होता Š ॥ ५७ կ शर Կաթն एकादशी को 
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दुराचारी भी वे मनुष्य परमपद्‌ को प्राप्त होते हैं ओर मायावी, ae, क्रूर, लोभी व 


छुटजाते हैं यदि सनातन स्थान को चाहे व अविनाशी संतान ओर बल को चाहे ॥ ६५ 1 तो कलियुग प्राप्त होने पर दारकापुरी में मन को श्रीकृष्णजी मे निवेशित 
आऊ "Aa n ^ ^ ^ F ^ e ha" ` ¢ « ` - fF r` NN R * 
कर श्रार श्रीकृष्णजी के समीप गोमती के किनारे जो श्राद्ध नहीं देता हे ॥ ६६ ॥ क्षघा व प्यास से घिरे अंगोंवाले उसके पितर दुःखित होते हैं और जो कीट, पतग, पशु; 


प्राप्त होकर जो जागरण करते हैं उनको चौथाई निमेष में करोड़युना फल होता Š ॥ ५८॥ और पक्षवृद्धिकारिणी एकादशी को पाकर जो जागरण करते है घर में 
भी करतेहुए' उनको यह फल होता है फिर श्रीकृष्णुजी के समीप क्या कहना है॥ ५६ ॥ कलियुग में हारकापुरी में एकादशी को पाकर सब कोटिशुना फल होता है और 
ԹՅԱ हादशी को पाकर जो जागरण नहीं करता है॥ ६० ॥ उसने अपने कल्याण को बहुतसी पापाग्नि से जलादिया व वचन, मन और शरीर से उपजेहुए दोषों 
से जो पापबुद्धि पुरुष नष्ट होते Š Has ॥ वे डारकापुरी में श्रीकृष्णजी का उत्तम सुख देखकर सुक्त होजाते Վ संसाररूपी अग्नि के संताप से विकल किये मन 
्यान्तजागरम्‌॥ ।निमिषाडाडमान्ेण भवेत्कोटियणम्फलम्‌ ॥ ५८ ॥ पक्षरडिकरीम्प्राप्य येकरिष्यन्तिजागरम्‌ ॥ 
णहेपिङुवेतामेतत्‌ किम्एनःृष्णसन्गिधो ॥ ԿՀ ս दारावत्यांकलो प्राप्य सर्वकोटियुणम्फलम ॥ त्रिस्प्रशांदादशी 
भ्प्राप्य कुरुतं ՎՀ जागरम्‌ ॥ ५० ॥ तनात्मनस्तु कल्याण GPU TAPERE ॥ वाद्यन'कायजेदापेहेतायेपाप 
Se: կ ६१ ॥ हरावत्याविशुच्यन्त TG FELGER HH ॥ ससारानलसन्तापावहलीङतमानसाः LER Uu कृष्णुद 
शनतीयेन शीवर्ल॑यान्विमानवाः ५ उच्च मक्तयाबुभावन दारकायान्तयनराः ॥ ६३॥ हुष्कुलीनादुराचारास्तेयान्ति 
प्रम*पदम ॥ मायनांमत्सरयस्ताः कूरालुब्धामदोडताः ॥६४॥ सुच्यन्तेपातकःस्नात्वा गोमत्याकृष्णसन्निधो ն 


यदीच्छेच्छाश्वतंस्थानं सन्तानंचाक्षयंबलम्‌ ն ६५ ս हारावत्यांकलोप्राप्ते मनःङष्णेनिवशयेत्‌॥ न ददातिनरः 
AS गोमत्याँकष्णसन्चिधो ॥ ६६ ॥ क्षुत्पिपासापरीताद्वाः पितरस्तस्यदुःखिताः մ अपिकीटाःपतङ्वाये पशवःकमयो 
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वाले ॥ ६२ ॥ मनुष्य श्रीकृप्णजी के दर्शनरूपी जल से शीतलता को प्राप्त होते हैं और बुद्धि, भक्ति व भाव से जो मनुष्य हारका को जाते हे. ॥ ६२॥दुष्कुलीनव : 
मद से उद्धत पुरुष ॥ ६४ ॥ ածն के समीप गोमती में नहाकर पापों से 
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कृमि व मूग भी Š ॥६७॥ व हारका में जो भरते ह वे संब हारका को मात होते हैं और प्रयाग व काशी में मरने से मुक्ति होती हे ॥ ६८॥ ud श्रीकृष्णजी कॉ 


q 


पि 
& 


rå 


मृगाः ॥ ६७ ॥ गुक्तिम्प्रयान्तिते सवें दारकायान्तु येग्ताः॥ प्रयागेमरणे चेव सुक्ति'काश्यां तथैव च ॥ ६८॥ तथा 
कृष्णपुरीम्प्राप्य न प्ररोहतिपातकम्‌ ú न किञ्चिइलंभंतस्य स्वगेमत्यरसातले ॥ ६६ VORMA 
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कतैकृष्णस्यकीत्तनम ॥ देत्येश्वर न तेश्लाध्या हारावत्यांगता न Å ॥७०॥ नाचिताविष्णुभक्ताश्व विष्णो भक्ति 


ԿՐ 


विवजिवाः॥ यस्याईंकलिकाले तु गोमतीनीरसम्प्लुतम्‌ ॥७१॥ न पुनर्योनिमाप्रोति प्रसादाद्रूक्मिणीपतेः være 
काले तु येस्नाताश्वकतीथेंनरोततमाः ॥ ७२ ॥ पद्मनाभपदयान्ति पितृभिःप्रिवारिताः ॥ चक्रतीथ q ար 
म्पितृणाकुरुतेनरः ॥ ७३ ú तदक्षयम्भवैत्पुत्र प्रसादाद्रक्मिणीपतेः ॥ शतैश्वन्द्रोपरागेयत्‌ प्रमासेपरिकोतित 
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H ॥७० ॥ तत्पलंदारकांस्थिता दिनरकेनकर्लासवत्‌ ॥ अमावस्यांकुरुक्षेत्र सूर्यग्रहणकोटिमिः॥ ७५ ॥ तत्फलक 
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लिकाले त दारावत्यांदिनेदिने॥ सुलभाःसर्वतीर्थाश्व सुलमाःपवतोत्तमाः ॥७६॥ टुलमावेषणवालोके हारका च तथा 
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कलिकाल में जिन उत्तम मनुष्यों ने चक्रतीय Å स्नान किया हे ॥ ७२ ॥ पितरों से घिरेहुए वे ՈՐՐ n के स्थान Վեր होते हैं er pes 
R ç हे पुत्र ' न्नता से वह տապ होता हे ओर सो. चन्द्रअहणों स प्रभासक्षत्र मे š 

तरों के जिस श्राड को करता हे ॥७२॥ हे पुत्र 1 रुक्मिणीपति की प्रसन्नता Ç å å A 

e ^ हारका में एक दिन टिककर वह फल कलियुग में होता é और कुरुक्षेत्र में अमावस में करोड़ सूर्यग्रहरणों से जो फल होता हैं ॥ ७५॥ कलिकाल म॑ वह 


ka e x ७०३ ~ M. 
Å E x ET कलियुग में दुलैम है और हज़ार ्रश्‍वमेध qui 
फल प्रतिदिन արա में होता हे सब ÅÅ सुलभ हुँ व उत्तम पवत सुलभ ह॥ ७६ ॥ परन्तु Wan वैष्णव Վ द्वारका कलियुग Å दुलभ E आर | 
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पुरी को पाकर पातक नहीं जमता है ओर उसको र्वे, मृत्यु लोक व रसातल में कुळ दुलभ नहीं होता है॥ ६६ ॥ कि जिसने द्वादशी तिय haa iar [| अन्३ 
कीर्तन किया है व हे दैत्येश्वर | जो हारकापुरी में नहीं गये हैँ वे ,भर्शसनीय नहीं हैं ॥ ७० ՎՊ जिन्होंने Prague का पूजन नहीं किया वे ՎԱՅ Å | 
भक्ति से रहित हैं ओर कलिकाल Å जिसका श्रंग गोमतीजी के जल में डुबा €» կ वह रुक्मिणीनाथजी की प्रसन्नता से फिर योनि को नहीं प्राप्त होता है | 
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को करके जो फल मिलता हे ॥ ७७ ॥ वह फल दारका में टिक्कर प्रतिदिन होता हे व करोड़ हज़ार गोवों को और करोड़ सौ रो को देकर मनुष्य जिस फल U 
का पाता हुं उस फल को श्रीक्ृष्णुजी के समीप पाता हे ॥ ७८॥ ओर बिन ज्ञान, बिन ध्यान व बिन इन्द्रिय दमन के श्रीकृष्णुजी की सुन्दरी पुरी को जाकर मनुष्य 
í` ७ Nw 


उत्तम फल को पाता Š ॥ ७९॥व जो मनुष्य श्रीकृप्णुजी का मुख देखते हैं Վ उत्तमगति को प्राप्त होते हैं श्रब स्नान का मंत्र कहा जाता है कि हे պրն, 
यशस्विनि, वशिएडुहितः देवि | ú ८० ॥ हे त्रिलोकवंदिते, गोमति, देवि | मेरे पाप को हरिये ॥ 55 | हे श्रसुरश्रेष्ठ ! जहां समुद्र गोमती के जल की बड़ी 


ion ՐՀ 


कलो ॥ अश्वमेधसहस्राणि इत्वायत्फलमाप्यते ॥ ७७ ॥ तत्फलम्प्राप्यतेस्थिता हारावत्यांदिनेदिने ॥ गवांकोटिस 
EAN रलकोटेशताने च॥ दत्त्तायत्फलमाप्रोति तत्फलंकृष्णसन्निधो॥ ७८॥ विनाज्ञानाहिनाध्यानाहिनाचेन्ट्रिय 
निग्रहात्‌। गखाइुष्णपुरीरम्यां लमतेफलमुत्तमम्‌ ॥ ७९॥ श्रीकृष्णवक्रम्पश्यन्ति तेयान्तिपरमाङ्गतिम्‌॥ अथ स्नान 
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मन्त्र: ॥ वशेष्ठटुहितदावि शक्तिज्येष्ठेयशस्विनि ॥ ८० ॥ त्रेलोक्यवन्दितेदेवि पापम्मेहरगोमति ॥८१॥ गोमतीजल 
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कल्लोलः कीडतेयत्रसागरः ॥ तत्रस्नात्वासुरश्रेष्ठ सवंतीर्थफलम्मवेत 1८२॥ अहोक्षेत्रस्यमाहात्म्यं समन्तातकोशपञ्च 
कम्‌ ॥ दिविस्थायत्रपश्यन्ति सर्वानेव «ԳՏԱՎ ॥ ८३॥ यस्याःसीमाम्प्रविष्टस्य ब्रह्महत्यादिपातकम्‌ ս नश्यतेदर्श 


नादेव तास्पुरीको न सेवयेत्‌॥८४॥ यत्र चकाझिताः शैला गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ यच्चन्तिपृजितामोक्ष ताम्पुरीको न , 
HAAG ॥८५॥ यत्रचक्राकतारत्स्ना IA SAT HETT ॥ कलामलविनाशाय ताम्पुरीको न सेवयेत॥८६॥ सिंहस्थे լ 
भारी लह्रियाँ से क्रीड़ा करता हे वहा नहाकर maed सब तीर्थो के फल को पाता हे॥ ८२ ॥ सब ओर पांच.कोस क्षेत्र के माहात्म्य को आश्चय Š जहां कि pr 
स्वर्ग से टिकेहुए प्राणी रूवही चठभुजो को देखते € ॥ ua ॥ व जिसकी सीमा में प्रविष्ट पुरुष का ब्रह्महत्यादिक पाप दर्शनही से नाश होजाता हे उस पुरी को कोन D) 


नही रेवन करता हे | ८४॥ और गोमती व रुमुद्र के संगम में जहां पूजीहुई चक्रचिद्वित शिला मोक्ष को देती ë उस पुरी को कोन नहीं सेवन करता है॥८५॥ व हे 
५ NR Հ - |”. ` 1 e ` ` ^ [^ 
राजन्‌, जहां चक्र रु चिह्नित निमल मिट्टी कलियुग Վ मलके विनाशने के लिये स्थित हे उस पुरी को कौन सेवन नही करता है ॥ ८६॥ हे amt | बृहस्पति के सिंह 6 
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DE राशि में स्थित होनेपर गोदावरी में जो फल होता है वह फल श्रीकृष्णजी के समीप गोमती में नहानेही से होता हे ॥ ८७ ॥ व जो मनुष्य हारका में स्थित जल को | 
२३५ | छा महीने तक पीता है उसका शरीर चक्र से चिह्नित होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८८ ॥ ब्रह्मघाती या EAA तथा श्रगम्यागमन व सब पातक करनेवाला ब्राह्मण | `; 
या चाण्डाल भी होवै ॥ = ॥ या पुण्यवान्‌ व पापी होवै कलियुग में जो इस पुरी में बसता है मैंने सब देवताओं के मध्य में उसको निश्चय कर मुक्ति दिया | ९० | | 
कलियुग में जिसको देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी नहीं छोड़ते हैं उस पुरी को कमे, मन व वचन से कौन नहीं सेवता Š ॥ ६१ ॥ व जो दारका में बसते हैं वे कलि के På 


चशरोविप्रा गोदावयों च यत्फलम्‌ ॥ तत्फलंस्नानमात्रेण गोमत्यांकृष्णसन्निधो ॥८७॥ हारकावस्थितंतोयं पणमा 
METTE ` तस्यचक्राङितोदेहो भवतेनात्रसंशयः ս == ॥ अह्मप्नो वा तपनो वा अगम्यागमनोपि वा ॥ सर्वपात 
ककत्ता वा विप्री वा श्वपचोपि वा ॥ «Հ ॥ सुकृतीदुष्कृती वापि वसतीमाम्पुरीकलो । मुक्तिरदत्तामयानूनं संवेंषांत्रिदिवो 
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कसाम्‌ ॥ ८० ॥ त्यजतेयांकली नेव कृष्णोदेवकिनन्दनः ॥ कर्मणांमंनसावाचां ताम्पुरीज्ञे न सेवयेत्‌ ves न तेक 
लिवशयान्त हारकार्यावसन्तये ॥ व्याप्तम्पाखणिङमिःसर्वै वजेयित्वाहरे'पुरीम्‌ us २॥ तस्मात्कलियुगेभ्राप्ते सेवनी 


न्तअहास्तावद्‌ व्याधयोपि भवन्ति हि॥ <४॥ यावन्न पश्यतेभक्तया कलोकृष्णपुरींनरः ॥ उपसर्गभयन्तावच्छाकि 
गाभतसम्मवम्‌ ॥ ՀՎ ॥ भक्तया न पश्यतेयावत्‌ कलोळृष्णप्रियान्नरः ॥ तावन्मतप्रजानारी दुभंगादेत्यपुहव ॥९६॥ |: 
वश में नहीं प्राप्त होते हे ओर विप्णुपुरी को छोड़कर सब स्थान पाख॑डियों से व्याप्त å ॥ &२'॥ इस कारण कलियुग प्राप्त होनेपर विष्णुजी की पुरी सेवने योग्य हे ह-| , 
जार मन्वन्तर तक काशीनिवास से जो फल होता हे ॥ &३ ॥ वह फल दारका में पांच दिनोतक बसनेवालों को होता ë तबतक ग्रह पीड़ित करते हैं व रोग भी होते |, 
हैं॥ ६४ ॥ जबतक कि मनुष्य कलियुग में आक्क से श्रीकृष्णजी की पुरी को नहीं देखता हे तबतक' शाकिनी ओर भूतों से उपजा हुआ उत्पात का भय होता| ` 
है ॥ ६५ ॥ जबतक कि मनुष्य कलियुग में श्रीकृष्णजी की प्यारी रुक्मिणीजी को न हीं देखता है हे दैत्यपुगव I तबतक स्री मृतवत्सा व दुर्भगा होती है ॥ ३६ ॥ 
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स्क०्पु० Å जबतक कि मनुष्य कलियुग में भक्ति से १ श्रीक्ृष्णजी की प्यारी को नहीं देखता हे रुक्मिणी, सत्यभामा देवी व जांबवती ॥ 55 1 BR मित्राविंदा; कालिन्दी, भद्राव 
२२६ ES नाग्निजिती और लक्ष्मणा वहां ये faar वैष्णवी मलीमाति पूजने योग्य & ॥ && ॥ नियमों व mdi से संयुत पुरुष विधिपूवक इनको गाने, बजाने å. 
शब्दों से तथा didi व जागरण से भलीभाति पूजकर ॥ ९६ ॥ सब कामनाश्रों को पाता है और उसके उपर विष्णुजी प्रसन्न होते हैँ उसको बहुत दानां से क्‍या है| 


और अतो व नियमों से क्या है ॥ ५०० ॥ कि जिसमे sin जगदम्बिका रुक्मिणीजी को देखा है और सब कामनाश्रों को देनेवाली रुक्मिणीजी मनुष्यां से 
यावन्न पश्यतेभक्तया कलोकष्णप्रियान्नरः ॥ रुक्मिणीसत्यभामा च्‌ देवीजाम्ववती तथा ॥ eo ú मित्रविन्दा च |; 
कालिन्दी मद्रानाग्निजिती तथा ॥ सम्पूज्यालक्ष्मणा तत्र वेष्णव्याःकृष्णवज्ञमाः ॥ ९८ ॥ एताः 'सम्पूज्यविधिव 
युक्तश्च नियमेत्रतेः ॥ गतवादित्रनिधोंषेदीपेर्जागरणन वा॥ ՀՀկ सर्वानुकामानवाम्नोति तस्यविषणःप्रसीदति t कि 
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तस्यबहमिदानेः किंत्रतेनियमेश्व किम्‌ ॥ 3o o u येनदृष्टाजगन्माता रुक्मिणीकृष्णवज्लमा ॥ सदाचनीयामनुजेद्र 
छव्यासवकामदा ॥ १ ॥ तावद्भवभयम्पुंसां ग्रह भङ्गं भवेत्तथा ॥ यावन्न पश्यतेजन्तुः कलोकृष्णपुरीन्नः ॥ २॥ ता 
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वहूजन्तितीर्थानि आसस॒द्रसरांसि च॥ यावत्कृष्णाङ्गसम्भूता दृश्यते न हि गोमती van प्रयागेमरणसुक्तिसुक्तिःका 
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श्या [ तथेव ՎԱ हारकांहरि सान्निध्ये गोमत्यांस्नानमात्रतः ॥ ४ ॥ दत्तेस्तीथोँदकःपिणडेः पिदृणांजायतेगतिः VESEN 


तु गोमतानीरम्प्रीतियान्तिपितामहाः "WEN गोमत्यांयेमहीपाल स्नात्वाकुव॑न्तितर्पणम्‌ Å पिण्डदानंपितृणान्तु 
सदेव पूजने योग्य व देखने योग्य Š ॥ 9 ॥ तबतक मञुप्यां को संसार का भय व ग्रहभंग होता Ë जबतक कि मनुष्य कलियुग में EU की पुरी को नहीं देखता 
) हे॥२॥ ओर सझुद व तड़ागों रे से लगाकर तीय तबतक गरजते हैं जबतक कि श्रीकृष्णजी के अंग से डुपजी हुई 8 गोमती नहीं देखीजाती ह हे॥ २ ॥ प्रयाग å मरने से 
| सुक्ति होती हे व काशी में मरने से मुक्ति होती Հ ओर हारका Å १ श्रीकृष्णाजी के समीप गोमती Š स्नानही करने से मुक्ति होती है ॥ ४॥ तीथेजल व पिडों के देने 
छ से पितरों की गति होती है और गोमती का जल देखकर पितामह लोग प्रीति को प्राप्त होते हैं ॥५॥ व हे भूपाल | कलियुग में जो गोमती में नहाकर तर्पण करते है 


र छि छर 


उनके पितरों का पिंडदान गोमती के जलसे होता है 1 ६ ॥ व जिस मकार गोमती का जल देखने से तसि होती है उस प्रकार लाखों तीर्थजलों से व सैकड़ों पिंडों के | हाम 
देने से नहीं होती है॥ ७ ॥ वेदों के पारगामी व अग्निहोत्री सैकड़ों पैदा हुए पुत्रों से क्या हे कि जिन्‍्हों ने कलियुग भात होनेपर समुद्व के संगम में गोमती को नहीं |: 
(१ देखा है ॥ ८॥ व समुद्र का संगम सर्वत्र महापवित्र हे परन्तु गंगाजी के संगम से मुक्ति होती हे व गोमती के संगममें मुक्ति होती है ॥ ६ ॥ समुद्र प्रतिदिन श्रपना को |: 


Պ - n" - 


Å कृतार्थ मानता हे कि श्रीकृष्णजी के समीप में गोमती का जल मिलने से पवित्र å 15» 11 व गोमतीजी के जल से मिलेहुए मुझको जो नित्य देखते हैं उनकी पुनरावृत्ति |. 
վ गोमतीवारिएकलो॥ ६॥ दृष्टे ठु गोमतीनीरे यथा तृप्तिप्रजायते ú तथा तीर्थजलेलक्षेरेतेगपेरडशतेरापे u ७॥ |: 
किंजातेबहभिःपुत्रेः साग्निकेर्वदपारगेः ॥ येने «Տ ՅԵՑ गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ ८॥ सर्वत्र च महाएण्यः सङ्गमः |: 


7 


सरिताम्पतेः॥ जाहवीसङ्घमान्मुक्तिगोमतीसङ्गमे तथा ॥ Հ ॥ मन्येत्कतार्थमात्मानं प्रत्यह॑सरिताम्पतिः॥ गोमती 
नारसपकात्पताहरुणसाज्रधा ॥ 4° H गोमतीनीरसंष्ट्त येमांपश्यन्तिनित्यशः ॥ न तेषांपुनराइत्तिरित्याहस 
रिताम्पतिः ॥ ११॥ सुभाम्योहंतदाजातो यदाङष्णेनतेन Վ ॥ मत्तीरेस्थापितायेन दारकामुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
कष्णपादप्रसूताया सरिदपतकारिणी ॥ दृष्टातावेव नाथस्य एतोहनास्तिमत्समः ն १३॥ गोमतीनीरसंपके मजले 
स्नातियोनरः ॥ मुच्यतेत्रह्हत्यामिरन्येःपातकसम्भवेः'॥ १४ ॥ हारकांगच्छमानस्य विपत्तिश्च भवेद्यदि॥ न त 
€| स्यपुनरारत्तिः कल्पकोटिशतेरपि॥ १५॥ यजत्येकोमहायज्ञैः सम्पुेंवरदक्षिऐः॥ एकःपश्यतिदेवेशं कृष्णंतुल्यं 
नहीं होती है ऐसा समुद ने कहा है ॥ ११ ॥ में उस समय उन श्रीकृष्णजी से सभाग्य हुआ जघ कि मेरे किनारे जिन श्रीकृष्णजी ने मुक्किदायिनी हारका को स्थापित 
किया ॥ ५२ ॥ ओर श्रीकृष्णजी के चरणों से पैदा हुईं जो नदी पवित्रकारिणी है स्वामी के उन चरणों को देखकर मैं पवित्र होगया और मेरे समान कोई नहीं है ॥१३॥ | 
ओर गोमती के जलसे मिश्रित मेरे जलमें जो मनुष्य नहाता है वह ब्रह्महत्माओं से तथा पातको से उपजेहुए अन्य दोपो से छूटजाता हे ॥ 59 ॥ और यदि हारका 


^ कळ ~ - 


को जातेहुए पुरुष की मत्यु होजांवे तो करोड़ों सौ कल्पां से भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती हे ॥ १५॥ व एक मनुष्य उत्तम दक्षिणाश्रोवाले यज्ञा से पूजता है व|. 


V5. ३० - एक देवेश श्रीकृष्णजी को देखता है वे दोनों समान फलवाले होते हैं ॥ १६ ॥ व सावधान होताहुश्रा एक मनुष्य बावली, कूप व तड़ागादिकों को करता हे ओर एक ` 
२३८ :* देवेश श्रीकृप्णजी को देखता है वे दोनों तुल्य फलवाले होते हैं ॥ १७ ॥ व सावधान होताहुआ एक मनुष्य गङ्गादिक तीयों में नहाता है और माणायामादिकों से संयुत : 
Մ. तथा ध्यान व ज्ञान में परायण होवै ॥ s= ॥ व तीन पर्गो से जिन्हो ने त्रिलोक को नापलिया उन निविक्रमजी को देखकर मनुष्य तीन पापों से छूटजाता है॥ १६॥ ` 


3 और कलियुग Å उस तीर्थ के समान व अधिक तीर्थ नहीं हे श्रौर कलियुग प्राप्त होने पर समुद्र ने उस gå को डुबालिया॥ २० ॥ श्रोर वहा श्रीकृष्णजी के मन्दिर : 


Ւ 


” फलाबुभों ॥१६॥ वापीकूपतडागानि करोत्येकःसमाहितः ս एकःपश्यतिदेवेशं ऋष्णंतुल्यफलाइभी ॥१७॥ 

“, जाहव्यादिषुतीर्थेषु स्नायादेकःसमाहितः ն प्राणायामादिसंयुक्तो ध्यानज्ञानपरायणः ॥ १८ ॥ त्रिमिविक्रमऐर्येन : 
विक्रान्तंग्ुवनत्रयम्‌ ॥ त्रिविक्रमन्तु Հա मुच्यते पातकत्रयात्‌ ॥ १९ ú तस्यतीर्थस्यतुल्यं हि नाविर्कविद्यते - 

, कलो u जलपिःणावयामास कलोप्राप्ते तु तांपुरीम ॥ २० ॥ श्रीकृष्णमन्दिरंतत्र प्लावितुं नेव शक्यते ॥ प्रभासेसो 

^  मपर्वाणिहारकांमधुसदनी ॥ प्रबोधनीरेवतके शयनीमाधवे तथा ॥ १२१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामाहात्म्ये$्ट 
विशतिवमो$व्यायः ॥ ३८ ॥ x ॥ # ॥ > ՆՔ ú X Ա 

"  प्रह्मद उवाच॥कृष्णऋष्णेतिकृष्णेतिनित्यंजाग्रनस्वपंश्व यः | कीत्तयेत्त कलो चेव कृष्णरूपी भवेडिसः॥१॥ नोष्णत्वं 

Å को वह नहीं डुबासक्ता है प्रभास Å चन्द्रग्न हण, हारकामें मधुसूदनी, रेवतक पवैतपै प्रबोधिनी रौर माधव में शायनी एकादशी करना चाहिये. १२१॥ इति श्रीस्कन्द * 


> पुराणेहारकामा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायामष्टत्रिशतितमोऽष्यायः॥ ३८॥ ७ - 1 Փ | e ü ७ | ' 
ա ՀԻ | तीथ श्रनेकनकर alt अति उत्तम Գար । उन्तालिसवें Å सोई कह्यो चरित्र सुहाव ॥ प्रह्मदजी बोले कि नित्य जागता या सीताहुआ जो मनुष्य EEG - 
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3| एकादशी होकर यदि प्रतिदिन ag तो उन्मीलिनी ऐसी प्रसिद्ध बह तिथियों के मध्य में उत्तम तिथि है ॥४॥ व व्यंजुली वासर में जो रात्रि में जागरण करते & || 
| उनको m gg से दशहज़ार यज्ञो के समान पुण्य होता है॥ ५॥ हे arr सम्पूर्ण डादशी होकर E दिन त्रयोदशी तिथि में बढ़े तो वह व्यंजुली.कलियुग |! 
ह| में दुलभ हे NR ओर उन्मीलिनी को प्राप्त होकर जो जागरण करते हैं उनको आधे निमेष में करोड़ गौव | 


नहीं होता है ॥ २॥ हे महाभाग | कलिकाल के समान युग नहीं है नहीं है कि जिसमें विष्णुजी का स्मरण व कीतेन करने से परमपद मिलता हे ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण å 


के फलको देनेवाला पुण्य होता है ॥ ७ ॥ व सम्पूण || 


Վ न शीतत्वं हिजराजेहताशने ॥ वेष्णवानां न पापत्वमेकादश्युपवासिनाम्‌ ॥ २॥ नास्ति नास्ति महामाग 
कलिकालसमंयुगम्‌ մ स्मरणात्कीर्तनादिष्णोः प्राप्यतेपरमंपदम्‌ ú ३ 0 सम्पूणेकादशीभूत्वा gatas 
यदि ॥ उन्मीलिनीतिविख्याता तिथीनामुत्तमातिथिः ॥ ४ व्यञ्जुलीवासरे ये वे रात्रौकुर्वन्तिजागरम्‌ ॥ यज्ञा | 
युतसमंपुण्यं महताडेनजायते ॥ ५ ॥ सम्पूणदादशीभूत्वा ՀՀՎ चापरेदिने ս त्रयोदश्यांसुनिश्रेष्ठा व्यन्जुली 
दुखेमा कलो ॥ ६ ú उन्मीलिनीमनुप्राप्य ये कुर्वन्ति च जागरम्‌ ॥ निमिषार्डेन तत्पुण्यं गवां कोटिफल | 
प्रदम्‌ ॥ ७ մ सम्पूणकादशीभूत्वा प्रत्यहंवर्दतेयदि ॥ दर्शश्च पूणमासी च पक्षरडिस्तदोच्यते ॥ ८॥ पक्षद्ृद्धिक 
रीप्राप्य ये करिष्यन्तिजागरम्‌ ॥ निमिषार्डाडमात्रेण भवेद्रोकोटिदफलम ս Հ ॥ ग्रहेपि कुर्वतामेतत किंपुन 
विष्णुसन्निधी մ हारावत्यांकलोप्राप्ने भवेत्कोटिणणंफलम्‌ ॥ १० ն ար उवाच ॥ ततःप्रभातसमये कृत्वास्नानं 
एकादशी होकर यदि प्रतिदिन बढ़े और श्रमावस व पौर्णमासी बढ़े तो वह पक्षवृद्धि कहीजाती हे ॥ = ॥ ओर पक्षबृद्धिकरी को प्राप्त होकर जो जागरण करते हैं उन | 
को करोड़ गोवों को देनेवाला फल होता है ॥ ६ ॥ और घरमें भी करनेवाला को यह फल होता है फिर विष्णुजी के समीप क्या कहना है और कलियुग प्राप्त होने 
पर हारका में कोटिशुना फल होता हे ॥ १० ॥ प्रहादजी बोले कि तदनन्तर प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान कर व विधिपूर्वक श्रीकृष्णजी को पूजकर तथा यथोदित २३६ 


Å केस कर | 95 ॥ वेष्णव sert को अन्न पान से पूजे और श्रनेकभांति के amt तथा गऊ, सुवरी से संयुत wr से॥ १२॥ विधिपूर्वक पूजकर पिचशाठ्य न करे Å 
6 "पला ययाशक्ति देकर वे बड़े यले प्रसन्न करने योग्य Å ॥ १३ ॥ हे डिजोत्तमो | ऐसा करनेपर वह कृतार्थ होता है ओर उसके तीन gear में उपजेहुए पितर ` 
ջ > उत्तम स्थान को जाते हें H 98 ॥ ओर जो रोरव नरक में स्थित हैं व जो qua तथा कीटता को प्राप्त हे वे वहांपर उसी चिह के रूप à शीघही आकर Rad होते ւ 
Ֆլ 34 1 BT उनको देखकर मनुष्य विधाता से रचेहुए उत्तम मनोरथों को पाता है और पहले गंगा ऐसी असिड गोमती नदी वहीं पर है ॥ १६॥ उसको देख : 


यथाविधि ॥ सम्पूज्यकृष्णंविधिवत्कृत्वाक्मयथोदितम ॥ ११ ॥ विद्रान्मागवतांश्चैव एजयेदज्ञपानतः սկ ¦; 
बहविधरन्नेगाहिरण्यसमन्वितेः ॥ १२ ú सम्पूज्यविधिवत्तांस्तु feet न कारयेत्‌ ॥ यथाशक्तयाथवा दत्त्वा तो 
पणीयाः प्रयन्नतः॥ १३॥ एवंकृतेहिजश्रेष्ठाः कृतङृत्योभवेडि सः մ गच्छन्तिपरमंस्थानं पितरस्रिकुलोद्भवाः॥ १४॥ 
येच र रोरवसंस्थाश्च रक्षकीटत्वमागताः ս तत्रैव लिङ्गरूपेण इतमेत्यव्यवस्थिताः .॥ १५॥ तान्द्ष्ट्वाग्राप्नुयात्कामा 
न्विधात्राविहिताञ्छुभान्‌ ॥ नदीतुगोमतीतत्र एवंगज्ञेतिविश्वता ॥ १६॥ ांदषट्वापातकेधेरिसुंच्यतेनात्रसंशयः ] 
विधिस्तत्रेव द्रष्ठव्यो हेषआत्महितेक्षणेः ॥ १७॥ कष्णस्यवामपारश्वे तु महापातकनाशिनी ॥ तत्रस्नात्वापितँस्तप्य 
न हुगेतिमवाप्लुयात्‌ ॥ १८॥ तृप्यमानास्तु पितरो गच्छन्तिपरमांगतिम्‌ ॥ कृकलासेतिविख्यात॑ तीथेकृष्णप्रद 
क्षिण ॥ १९॥ स्नात्वातत्र पितृस्तप्य श्राडंकृत्वाविधानतः ի कृतकत्यो भवेत्सर्वाद्णान्सुच्येतपेतृकात्‌ ॥२०॥ दृष्टा५ 
कर भयंकर पातकां से मनुष्य छूटजाता ह इसमें सन्देह नहीं E: ओर वहां अपने हितको देखनेवाले पुरुषों को यह Í विधि दे देखना चाहिये ॥ av ॥ कि श्रीकृष्णुजी के 
जायें ओर संहापापविनाशिनी जो नदी है उसमें नहाकर व पितरों को तपैण कर मनुष्य दुर्गति को नहीं पाता Š ॥ 9८॥ व तृप्त कियेहुए पितर उत्तम गति को SE ` 
होते हैं ओर श्रीकृष्णजी के दाहिने और कृकलास ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ है ॥ १६ ॥ उसमें नहाकर व पितरों को तपैणकर तथा विधिसे श्राइकर मनुष्य कृतार्थ होता हे | 
व पितरों के समस्त ऋणसे छटजाता है ॥ २०॥ और देखे व न देखेहुए भी पितर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और वहां विष्णुपद नामक तीर्थ है उससे भी परमपद _ 
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वह दाह व प्रलय से रहित उत्तम स्थान को जाता हे वहां श्रापही श्रीकृष्णजीने चक्र को धोया 


होता हे ॥ २१ H हे बाझणो | उसमें स्नान व विधि से sum करने पर उसके पितर उत्तम विप्णुजीके ल्लोक को जाते हैं ॥ २२ Sk वह कृतार्थ होता हे व 
यात्रा सफल होती हे और ՀԱԿ. पापविनाशक गोप्रचारनामक तीर्थ है URAN उसको भलीमांति देखकर मनुष्य विप्णुजी के लोक को प्राप्त होता है क्योंकि 
जहां पुराण व पुरुषोत्तम देवेश श्रीकृष्णजी है ॥ २४ ॥ वहां वेद, यज्ञ, देवता और वहीं पर तीर्थ होते हैं श्रौर सदैव श्रीकृष्णुजी को प्यारी रुदिमणीजी वहां देखने 
योग्य हैं ॥ १५ ॥ उन जगदस्विकाजी को देखकर मनुष्य तीनों पातकों से छूटजाते हैं ओर चक्रतीर्थ में नहाकर मनुष्य सब पापों से छूरजाता है॥ २६ ॥ ओर 


ZETA पितरो गच्छन्तिपरमांगतिम्‌ ॥ तत्रविष्णपर्दनाम तस्माचपरमंपदम्‌ ॥ २१ ॥ तस्मिन्स्नानेकृतेविप्रा: 
PUSTET: ॥ गच्छान्तापितरस्तस्य वेष्णवंलोकमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ सभवेत्कृतकृत्यस्तु यात्रा च सफला 
MT MARE तत्रव तीथिपापविनाशनस ॥ २३ ॥ Zur च मानवःसम्यग्‌ वेष्णवेलोकमाम्नयात्‌ ॥ यत्र 
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कृष्णश्च देवेशः एुराणः पुरुषोत्तमः ॥ २४ ॥ तत्रवेदास्तथायश्ञादेवास्तीर्थानि तत्र वे ॥ रुक्मिणीतत्रदरष्ठव्या नि 
त्यक्षष्णास्यवल्लमा ॥ २५ ú जगतीमातरंदृष्ट्वा सुच्यन्तेपातकत्रयात्‌ ॥ चकतीर्थेनरःस्नात्वा झुच्यतेसर्वकि 
ल्विषेः ú २६ ú सयातिपरमंस्थानं दाहप्रलयवजितम्‌ կ चक्रप्रक्षालितंतत्र KUA स्वयमेव हि ॥ २७॥ ते 
नेव चक्रतीर्थ हि सुख्यं हि परमं हरेः ॥ भवन्ति यत्र पाषाणाश्चकाङ्कासुक्तिदायकाः ॥ २८ ॥ येःपूजितेःसम॒द्भाव्य॑ 
कृष्णसान्निध्यतांत्रजत्‌ ॥ तत्रेव यदि लभ्येत चक्रेहादशमिःसह ú २९ ú हादशात्मासविज्ञेयो मोक्षदःपरिकी 


` 


| चक्रों समेत पत्थर मिलजावे ॥ २९ ॥ तो ब्रह डादशात्मा जाननेयोग्य है और मोक्षदायक कहागया है और एक चक्र से संयुत ՎԿԱ हारकापुरी में उत्तम 


है॥ २७ ॥ उसी से विष्णुजी का उत्तम चक्रतीर्थ मुख्य है जिसमें कि 
- (e w e ~ ~ X ja * «Ն 1 
FAG पापाण खाक्तिदायक होते हं N २८ ॥ व जिनको पूजने Q मनुष्य श्रीकृष्णुजी के समीप जाता है यह संभावना करना चाहिये ओर «Թ वहीं बारह 
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है ॥३० ॥ एजित होकर सुदर्शन नामक जो यह केवल मोक्ष फलको देनेवाला हे और दो ` चकों से चिह्नित लक्ष्मीनारायण संज्ञक पाषाण सुक्ति व मुक्ति फल को देने | 
वाले हैं॥ ३५ NÅR तीन चक्रं से चिह्नित अच्युत देव ऐन्द्रनासक स्थान को देनेवाला Š और चार चकोंवाला जनादेननासक लक्ष्मी का स्थान और राजुनाशक | 
हे ॥ ३२ ॥ व पाच चकों से चिह्नित वासुदेव नामक पाषाणज जन्म, सत्य न्‌ वळता का ब्रिनाशक हे है व छा «թոզ संयुत यह um ल्मी व सुन्द्रता को दता हे ll ३ 


Հկ 
व सात चक्रों से संयुत बलदेवसंज्ञक पापाण वंश व यशको बढ़ानेवाला Š व आठ चक्रों से चिहित पुरुषोत्तमसंज्ञक पाषाण भक्ति से मनोरथ को देता है ॥ ३४॥ Ak] 


तितः ॥ एकचक्रेणपापाएो हारवत्यांसुशोभनः ॥ २० ॥ मिधेयोसो मोक्षेकफलदोचितः॥ लक्ष्मीनारायणो 
हास्या थुक्तिसुक्तिफलम्रदी TEGE त्रिमिश्चेवाच्युतोदेवऐन्द्रार्यपद्दायकः ն शरपदोरिपुहन्ता Վ चतुश्वक्रोजना 

हनः॥ ३२ ॥ पञ्चमिवांसुदेवस्य जन्मरुत्युजरापहः ॥ प्रन्नः घ्ड्भिरेवासो लक्ष्मीकान्तिददाति च ॥ ३३॥ स 

प्तसिवलदेवश्व गोत्रकीत्तिप्रवद्धनः ॥ वाज्डितंचाष्टभिभक्त्या ददातिपुरुषोत्तमः ú ३४ ॥ सर्वददयाज्ञवव्यूही दु हुल॑भोयः 

सुरो SN ॥ राज्यप्रदोदशभिस्तु दशावतार एव q ॥३५॥ एकादशभिरेश्‍वर्यमनिरुड'प्रयच्छति ॥ निवाणं हादशा 

त्सादुचक्रेहादशमिःस्तः ն ३६॥ अतऊईमनन्‍्तोसी सक्तिमुक्तिप्रदायकः ն येकेचित्ततपाषाणाः झुष्णचकेएमुद्रि 

ताः ॥ ३७ ॥ तेषांस्पर्शनमात्रेण झच्यतेसर्वकिल्विषेः ü ब्रह्महत्यादिकंपापं मनोवाकायकर्मजम्‌ u ३८ ॥ ՀՅ 


` ०८ £ ३ 


नवव्यूह पापाण सव कुळ देता है जोकि उत्तम देवताओं को भी दुलेभ हे व दश ԿԿԱԼ से संयुत दशावतारनासक राज्यको देता हे ॥ ३५॥ ओर गेरह च चक्रों से 
संयुत अनिरुडनामक पाषाण Ad को देता है व बारह चक्रों से डादशात्मानामक पत्थर मोक्षको दे देता हे॥ २६ ll | इसके उपगन्त्‌ अनन्तनामक यह जुक्ति मुक्ति को 
देनेवाला है ओर वह श्रीक्कप्णजी के चक्रसे चिह्नित जो कोई पत्थर É 1 ३७॥ उनके e करने से मनुष्य सब पातको से छूटजाता है d ओर मन, वचन, कम व शरीर से 
उपजाहुआ बरह्महत्यादिक जो पाप है ॥ ३८॥ वह सब चक्रचिह्ित पापाण के पूजने से नाश होजाता [4 ओर म्लेच्छदेश व उत्तम देश में भी यदि चक्रचिहित पाषाण 
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स्कैन्पु० स्थित होवै I| ३६ ॥ तो ARE योजनतक वह्‌ पृथ्वी मेरा क्षेत्र हे & AE | पहले कहीहुई विधि से उस पाषाण को पूजे ॥ ४०॥ जो-कि मैंने मंत्र से गुप्त उत्तम विधि 
२४३ ||| कही हे एक वर्षतक उससे पूजन, दर्शन व स्पर्श जो मनुष्य करते हें 93 կ पाप श्राचरणवाले भी वे श्रव्यय विप्णुजी में प्रवेश करते हैं År मरणसमय प्राप्त होने 


p 
पर जो चक्र से चिह्नित पापनाशक पापाण को हृदयभ॑ धारण करता हे वह उत्तम गति को प्राप्त होता है और चक्र å चिद्वित पाषाण के हृदय में स्थित होनेपर जो | ո 
यमराज के दूत हैं ॥४२॥ ४३ ॥ वे थ्रीकृष्णजी के चक्र को देखकर डरजाते हैं व समीप नहीं श्रते हैं और वह विष्णुजी के लोक को प्राप्त होता Š इसमें विचार 

विलयंयाति चकाइस्य तु एजनात्‌ ॥ म्लेच्छदेशेशुभेवापि चक्राङ्कोयदितिष्ठति մ ३५ ú योजनानिदशहे च 

HAAG AT 1 | पूवाक्तेन BILL पुजयत्तन्तु वाहजाः ॥ ४० ॥ वृधानंपरमंग्रक्त यन्मयामन्त्रसंदतम्‌ ॥ d 
वत्सरं च AG ETER ॥ ४१ ॥ अपिपापसमाचारा विशेयुविष्णुमव्ययम्‌ ॥ मृत्युकालेपि सम्प्राप्ते ¢ 

å 
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हदये यस्तु धारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ चक्राईं पापशमनं सयाति परमांगतिम ॥ हृदिस्थिते च ՀԹ sat वेवस्वतस्य 


CN « 


च्‌॥ ४२॥ नोपसपन्तितेभीता दृष्द्राकृष्णपरिग्रहम्‌ ॥ वेष्णवंलोकमाम्रोति नात्रकार्याविचारणा ॥ ४४ ॥ अपि 
पापसमाचारः किंपुनब्रह्मिण/शुचिः մ गोमतीसङ्गमेस्नात्वा 3448 तथेव च ॥ ४५ ॥ मुच्यतेपातकेघोरेर्मानवो 


नात्रसंशयः ॥ दृष्ड्ठातंदेवदवेशं भक्ततत्परमानसम्‌॥ 98 ॥ तत्सवैज्ञयमम्येति निम्नगोत्य॑यथाणंवे մ दुलभाहारका 
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विप्रा हुलभंगोमतीजलम्‌ մ ४७ ॥ हुल॑मंजागरंरात्रो हुलरभक्रष्णदर्शनम्‌ ú श्रीप्रह्राद उवाच ॥ हारकायास्तु 
न करना चाहिये ॥ ४४॥ पाप आचरणवाला भी मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता हे फिर पवित्र ब्राह्मण को क्या कहना है और गोमती के संगम व भृगुतुग में नहा 
कर ॥ ४५ ॥ मनुष्य भयंकर पापों से छूटजाता है इसमें सन्देह नहीं है भक्त में तत्पर मनवाले उन देवदेवेश श्रीकृष्णुजी को देखकर ॥ ४६ H वह सब पाप नाश | 
होजाता है जसे कि नदी से उठाहुआ जल समुद्र में लय होजाता है हे =a | हारैका दुलेभ हे व गोमती का जल दुलन Š ॥४७॥ व रात्रि में जागरण व `: 
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में भक्ति होती हे और सात पीछे q सात पहले की तथा सात ferait की पुश्तियां ॥४९॥ हे सतत्र ! स्वर्ग को जाती ह हैं ओर बह अपना को भी तारता है पुत्र से मनुष्य 
लोको को जीतता है व पुत्र से सुखको भोगता हे ॥ ५० ॥ और पुत्र व पौत्र से मनुष्य स्त्रे को जाता है और जिसका पुत्र पवित्र, प्रवीण ओर पहली अवस्था में घार्मिक : 
होता हे ॥ ५9 ॥ वह निश्चय कर कियेहुए दोष से पूर्वजों को तारता Š हे पुत्र | विद्यानलोग जिसको धार्मिक व विप्णुभक्क कहते हैं ॥ ५२ ॥ हे महाभाग | लक्ष्मी 


2 

3 माहात्म्य श्रणपोत्रमयोदितम्‌ n ४८॥ szeqdpracpara भक्तिःकृष्णेभवेदभवम्‌ u सप्तापरास्सप्तपूर्वाः पत्नीनां चेव: 
Հ ag वे ॥ ४९ ॥ सतुचनाकंगच्छन्ति त्वात्मानंतारयेचस:॥ पुत्रेएजोकान्नयति एनेणसुखमश्चुते ॥ ५० ॥ अथ पुत्रे : 
| | ԱՎԶՎՎ _नाकमेवाधिरोहति կ STET: शुचिदक्षः पूर्वेवयासिधामिकः ԱՀԱ नियतः कृतदोषेण सतारयतिपूवं | I 
SME विष्णुभक्त Վ ՎՎՎ धार्मिक कवयो विहुः ॥ ५२॥ तंवेष्णवं महाभागा विधिज्ञन्तु श्रेयान्वितम्‌ LETE : 
द्राकरातेन सशेलवनकानना ॥ ५३॥ चतुस्समुद्रादत्ताभूयाँगतोदारकांकलो ॥ माव्यांमकरदादश्या यत्फलंसङ्गमे 
स्मृतम्‌ ॥ ५४॥ श्रावणेविष्णुपूजायां दारकास्मरणेलसेत्‌॥ यत्किञ्चित्कुरतेपापं पुरुषोलो ममोहितः ն vy u नि 
दहेत्पादमात्रेण हारकांगच्छते हि यः ॥ देहेभवन्तिरोमाणि यावन्तिपुरुषस्य हि մ ५६ ॥ तावय॒गानि वसते स्वर्गे | 
B से संयुत व विधि से संयुत उसको वैष्णव कहते 8 AR कलियुग में जो डारकापुरी को गया हे उसने समुद्रो व खानियों समेत तथा पर्वेत, वन व काननों सहित चारों ' 
र ससुद्रोवाली पृथ्वी को दिया हे और माधी में व मकरराशि मे सूर्य å के स्थित होनेपर हादशी तिथि में जो फल ane कहागया हे ॥ ५३ ५४ ॥ श्रावण में विष्णुजी 
Å के पूजन में द्वारका को स्मर q करने में उस फल को मनुष्य पाता हे और लोभसे मोहित मनुष्य जो कु कुछ पाप करता है ॥ ५५॥ उसको पगभर से ! वह जलाता हैजोकि , 
BRT को जाता है व मनुप्य के शरीर में जितने रोम होते हैं॥ ५६ ॥ उतने युगोंतक घह स्वर्ग में बसता है जो कि श्रीकृष्णुजी की पुरी में बसता है gsl, रोप्यखुरी, | 


x श्रीक्कष्णजीका quia EGGE श्रीपह्वादजी बोले कि हे पौत्र | सुझसे कहेहुए द्वारका के माहाल्य को सुनिये॥ ४८॥ ओर सुनते q աեւ भी पुरुषकी PM श्रीकृष्णजी 
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हे घ մա से प्रयोजन नहीं हे ॥ ६०।६५।६२ ॥ परन्तु जहां तहां सदैव यतियों को तृप्त करना चाहिये जो कलियुग արատ हैं वे यती जानने योग्य हैं ॥ ६३ ॥ 
(| अपना हित चाहनेवाले पुरुष को शूडादिकों को भी दान देना चाहिये फिर कलियुग में जो श्रीकृष्णजी के भक्त व परायण बाझण É उनको क्या कहना 
। 8 ॥ ६४ ॥ व हे दैत्य | वे भी धन्य हैं जोकि डारकापुरी को गये हैं शरीर प्राप्त हुए भगवहूक्कों को बहुत से ed व दानों से पितरों को उद्देश कर जो भक्ति से Փար 


वस्त्रसमेत व कांस की दोहनी ॥ we ॥ ओर बछड़ा समेत हज़ार कपिला «ՈՀ प्रतिदिन वेदपारगामी ब्राह्मण के लिये देकर मनुष्य जिस फलको पाता हे ॥ ५८॥ 


` r w 


ԹՀ गोमती सें नहानेही से मनुष्य उस फलको पाता है और होम के लिये जो अग्निहोत्रियों को दूधवाली गऊ को देता है॥ ५६ ॥ गोमती में नहानेही से 
उससे लाखगुना फल होता हैव हे देत्यराजेन्द्र | जो मनुष्य हारका 4 टिकेहुए एक यती को उत्तम भोजनो से भोजन कराता है तो कलियुग में लाखगुना फल 
ता हे AR श्रीकृष्णुजी के समीप दुर्भिक्ष में कोपीनाच्छादनों समेत जो श्रन्न यतियों को देता हे उसको कोटिशुना फल कहागया है और यज्ञा से प्रयोजन नहीं 


€ ` N = 


कृष्णपुरी वसेत्‌ ॥ ERE रूप्यखुरं सवस्रंकांस्यदोहनम्‌ ॥ ५७॥ सवत्संकापिलानान्तु सहखन्तुदिनेदिने ॥ दत्त्वाय 
त्फलमाझोति ब्राह्मणेवेदपारगे ॥ ५८ ॥ तत्फलंस्नानमात्रेण गोमत्यामष्टमिर्दिनेः ॥ होमार्थमग्निहोतृणां गांदद्या 
चपयस्विनीम ॥ ५९ ú गोमत्यांस्नानमात्रेण फलंलक्षणणंभवेत्‌॥ यश्चैकंमोज येद्भिक्षं हारका यान्तुसंस्थितम्र ॥६०॥ 
सुभक्ष्यदत्यराजेन्द्र फलंलक्षुणंकलो ॥ फलको टिगुएँ प्रोक्तै दुगिक्षेकष्णसन्निधी ॥ ६१ ॥ अन्नदातायतीनान्तु कोपी 
नाच्छादनादिकेः ն प्रयोजनं न कठूमिनास्तितीर्यैःप्रयोजनम्‌ ն «Հ ս यन्न वा तत्र वा कार्य यतीनांग्रीणनं सदा ॥ 
यतयस्ते च विज्ञेयाः कलो भागवता få ये॥ ६३ ॥ शद्रादीनान्बुदातव्यं दानमात्महितेषिणा ॥ किं पुनर्त्रोह्षणाभक्ताः 
कलोकृष्णस्ययेरताः॥६४॥ अपि वा देत्य ते धन्या ये गता हारकांपुरीम्‌॥ प्राप्तान्भागवतान्ये वे पितृबुद्दिश्यभक्ति 
तः NER भक्तान्सम्पूजयिष्यन्ति बच्नेदनिस्सुभूरिभिः॥ गयापिण्डेन नास्माकं तृप्तिभवतितादशी ॥ ६६॥ यादृशी 
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हमारी गयापिंड से वैसी तृप्ति नहीं होती हे ॥ ६५ 1 ६६ ॥ जेसी ग्रीति विष्णुजी के भक्ता के सत्कारो से मिलती है और वैशाख में श्रीकृष्णजी के समीप शुक्कपक्ष या Ë २४५ 
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पक्ष में रात्रिको जागरण å संयुत जो मनुष्य हादशी करें वे गोमती Å स्नान कर सुक्तिदायक श्राद्ध कर || ६७ | ६८ 


կ श्रीकृष्णुदेवजी को नहवाकर पश्चात्‌ लेपन ` हा 
d र पूजनकर व वसनको पहनाकर जगदगुरु श्रीक्रष्णजीको ६ घुपाकर ॥ ६९ ॥ दीप व नेवेद्य देवे उसके उपरान्त नीराजन करे ZR भक्ति से श्रीकृप्णजी å के मस्तक | £ պ 
जल समेत शङ्ख को घुमात्रे ॥ ७० ॥ पश्चात्‌ & देत्येन्द्र ! स्तुति से पवित्र पुरुष प्रदक्षिणा करे व सहस्रनाम को पढ़ताहुआ मनुष्य देडवत्‌ नमस्कार करे || ७१ կ 


f 
२४६ ETE करें और 
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पश्चात्‌ सं क्षमापन करावे ओर रात्रि सं । जागरण करे व डारका र से उपजेहुए उत्तम माहात्म्य को पढ्ना चाहिये Il ७२ ॥ ओर श्रीकृष्णुजी के बालक्रीडादिक | Ë 
विएभक्तानां सत्कारेःप्रीतिराप्यते ॥ वेशाखेयेकरि ष्यान्ति टादशीकृष्णसन्निधो ú ६७ կ शुक्कपक्षे तथा कृष्णे 
राजीजागरणानिताः ॥ कृत्वास्नानन्तु गोमत्यां श्राडंकत्वा तु सुक्तिदम्‌ ॥ ६८॥ देवस्यस्नपनं कृत्वा पश्चात्कु 
पान्तलेपनम्‌ մ त्वाचनंपरीधानं _घुपयित्वाजगहुरुम्‌ ॥ ६ ॥ दद्याद्दीपं च Td कुर्याज्ञीराजनं ततः ॥ सजलं 
आमयेच्चर्ड मक्त्याक्कष्णशिरस्यापि ॥ ७० ॥ पश्चात्कुर्याच देत्येन्द्रस्तृतिपूतः प्रदक्षिणाम्‌ ॥ कुर्याहएडनमस्कारं 

पठ्जञामसहखकम्‌ ॥ ७१ ॥ कृष्णंक्षमापयेत्पश्वाद्रात्रीकुर्यातुजागर E ॥ माहात्म्यपठनीयन्तु हारकासम्भवंशुभ 
म्‌ ॥ ७२ ॥ कृष्णस्ययालकीडादिलीलायाश्वरितानि च ॥ क्रीडनंगोकुलस्यापि कीडागोपीजनस्य च॥ ७३ կ 
ऊष्णावतारकर्माणि श्रोतव्यानि पुनः पुनः ս दृत्यं गातं च कर्तव्यं dud च पुनः पुनः ॥ 99 ॥ पद्मपत्रा 
यताक्षस्य सुवीक्ष्य que ET ॥ որա रूप्यखुरां सुत्तालाङ्गूलभषिताम्‌ ॥ ७५ ॥ कांस्योपदोहनांधेनु ՀՅ 
F. ॥ सवत्सांत्राह्मऐेदत्त्वा होमाथै चाहिताग्नये ú ७६ ॥ निमेषस्य शतांशेन फलंकृष्णस्यजागरे ॥ 


[श्रां क चरित्र व गोकुल की कीडा तथा गोपीजन की क्रीडा || ७ RU sik श्रीकृष्णावतारके कर्मो को बार २ सुनना चाहिये व उत्कंठा समेत बार २ नृत्य व गीत 
| करनाचाहिये ॥ ७४ ॥ व कमलपत्र के समान ՀԹ नेत्रवाले विष्णुजी à के मुख को देखनाचाहिये ओर ՎՆ, रोप्यखुरी व मोतियां की पुच्छसे भूषित ॥ [७५ ॥ तथा 
दो वस्रों से भूषित और कांस्यकी दोहनीवाली तथा बछड़ा समेत गऊकी अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिये देकर जो फल होता हे ॥ ७६॥ वही फल श्रीकृष्णुजी के जागरणमें 
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निमेष के शतांश से होता है År करोड़ जन्म में मजुप्य जो कुळ पाप करताहे կ ७७ ॥ रात्रि में श्रीकृष्णजी के जागरण में उसको जलाताहे इसमें सन्देह नहीं हेव em. 
| श्रीकृष्णजी के समीप जो विष्णुजी के सहखनाम को पढ़ता हे ॥ ७८॥ वह प्रत्येक श्रक्षर सें गोवों के करोड़फल को देनेवाले पुण्य को पाता है व श्रीकृष्णजी के दर्शन में जो २० ३३ 


| गीता व सहस्रनाम को पढ़ताहै ॥७६॥ और कलियुग में विष्णु के दिनमें जो मनुष्य डारकापुरीमें रात्रि को जागरण करता हे वह मचुष्य सौकरोड़ पुरितयोको विष्णुलोक 
213 लेजाताहे ॥ ८० ॥ व रात्रि में जो मनुष्य विष्णुजी के प्रिय भागवत पुराणको पढ़ताहे वह उतने समयतक स्वर्ग में बसताहे जबतक कि uA देवता uam i 
3| यत्किश्वित्कुरुते पापं कीटिजन्मनिमानवः ú ७०॥ कृष्णस्य जागरे रात्रो दहतेनात्रसंशयः ॥ विष्णोनामसहसन्तु 
यः पठेत्क्रष्णसन्निधो ॥ ७८ կ ԱՎ ԱԿԱ गवांकोटिफलप्रदम्‌ ॥ गीतानामसहसे तु यः TESTET 
ने ॥७९॥ हारकायां दिने विष्णो रात्रोजागरणंकृलो ॥ नयेत्सविष्णलोकन्त कुलकोटिशतन्नरः ॥ ८० ॥ यः 


e. A) ® 


पठेद्रागवतंरात्रो पुराणंद्यितंहरेः ॥ तावत्कालं FEET यावत्सर्योदिवोकसः ॥ ८१ ॥ येनद्वारावतींगत्वा 345 E 
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D| ष्णावलोकनम्‌ ॥ हारकायास्तु महात्म्य यत्र तत्र स्थितोपिसन्‌ ॥ ८२ ॥ पठतेजागरेराची दारक पित 
सकलंफलमाप्तोति प्रसादाचक्रपाणिनः VERN तस्माजागरणे रात्रो पठनीयन्तुभक्तितः ॥ आस्फोटयन्ति पित 
रः प्रहषैन्ति पितामहाः ॥ ८४ ॥ पठन्‍्तंस्वसुतंष्द्वा माहात्म्यं seqarqan մ BU यः इस VES 
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सदा ॥ ८५ ॥ हारकायास्तु माहात्म्यं जागरेपठनेसमम्‌॥ श्रावण्यां श्रवणयुक्ताया जलधेलुप्रदंफलम्‌॥ ८६ ॥ तत्फ 


और जिसने डारकापुरी को जाकर श्रीकृष्णजी को देखा है और जहां तहां भी स्थित daga भी जो मनुष्य रात्रि में डारका से उपजे हुए माहात्म्य को पढ़ता हैं वह 2 
चक्रपाणिजी की प्रसन्नता से समस्तफलको पाता हे॥८२।८३॥ इस कारण रात्रि मै भक्तिसे जागरण में माहात्म्य को पढ़ना चाहिये व श्रीक्कष्णजी से उपजेहुए माहात्म्य C 
मपा पुत्र को देखकर पितर आनन्द होते हैं व पितामह लोग असन doit सौ वस्सतक जो मल्य सदैव का 3 गाला फल है ॥५५॥ उत फल : 

खो हुए अपने कन को दलम Rep हे उन दोनों को समान फल होता है और श्रवण से संयुत आवणी Sag GEN t . २४७ 
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को ՀԱՎ द्वारका में प्रतिदिन पाता है ओर बहुत दक्षिणाश्रोंवाले बहतसे सब ՎԱ करके n ue ने ^ : 
| I पाताहे ओर यन्न से सांगोपाग समरत वेदां को पढ़कर ॥ ८ i फलको क पहली पाता रे शकष्णजी के समीप आधे å 
pa: - OG rad մե, ग €॥ ८६ ॥ ओर राग व द्वेष : अग्नि से जलेहुए अज्ञान विषयवाले पुरुषों को वैष्णव ud औषध NE SE 
3 ° LAR Eg PLA से भ्रज्ञानरूपी तिमिर से अन्धजनों को यह बिष्णुशाखदीपक «ՀՀ विहानों से ध्यान करनेयोरय Š P 
AM करनेयोग्य हे ॥ 89 VÆR ्र्माव के Š 

शरदाक्षणान्‌ ॥ ८७ ú लमेत्फलंदिनाडेंन ! 
। š "e iur dud dg M ८८॥ यत्फलंलभतेसम्यक कृष्णस्यापितमा 
աի: ride i त्यन्येन केनचित्‌ ॥ =š ॥ रागहेषाग्निदग्धानामज्ञानविषयात्मनाम ॥ चिकित्सा 
एवंधर्म रोगार्तानामिवोषधम्‌ ॥ « ५ ॥ अज्ञानतिमिरान्धानां एवादकुद्ृष्टिभिः ॥ विष्णशाख्रप्रदीपोयँ ध्येयोनि 
मध्यद्शःसाविज्ञेयो यत्र जागरणां हरेः ॥ 8२ ॥ 
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पवित्रन्तु परित्यजेत्‌ ॥ ६४॥ शालग्रामशिला नेव यत्र भागवतो न हि ॥ त्यजेत्तीथ महापुण्य॑ पुण्यं चायतनं त्यजे 
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६६॥ शोर वह कुदेश भी पवित्र होता है जहां कि कलियुग में वेप्णव होवै और चेत वैशाख में जो मनुष्य 


TM 


| श्रीकृष्णजी को रथारूढ़ करते हैं ॥ ३ ९७॥ करौड़सो पुश्तियो से संयुत वे सब सुक्ति को प्रात होते.हे और जो मनुष्य देवकीनन्दनजी के लिये रय को बनवाते हैं ॥ ६८॥ s 
& Աա alat rir बसते हैं ओर इस उत्तम मंत्र से रथवृक्ष की प्रार्थना करे ॥ 28 t ॥ कि तुम क्षीरक हो और तुम एलिनहो व तुम उत्तम वन- 
T सपति हो हे दक्ष | तुमको स्पर्श करने से मनुष्य सब पापों से छूटजाता है ॥ 9०० ॥ व अपने मार्ग में स्थित होगें या पराये माग में स्थित होवें ओर साधु या असाघु || 
Å ՅՅ कलियुग में जो हारकापुरी को जाता है वह पुएयफल को पाता है ॥ १ ॥ और जो कलियुग में द्वारका का माहात्म्य सुनता है व मनुष्यों के मध्य में जो भाव | 


पि भवेत्पूतो यत्र भागवताः कलो ॥ र थारूढं प्रकुवैन्ति ये ये wed मधुमाधवे॥ <७॥ मुक्तिप्रयान्तितेसवं कुलकोटि 
समन्विताः ॥ देवकीनन्दनस्यार्थे रथं ये कारयन्ति बै ॥ ६८ ॥ कल्पान्तं विष्णुलोके तु वान्त पितृमिस्सह ॥ 
अनेनोत्तममन्त्रेण रथरक्षं च प्राथयेत्‌ ॥ ६९ ॥ FATET एलिनस्त्वं वनस्पतिरुत्तमः ॥ दृक्ष्यतेस्पर्शमात्रेण զ 
वपापे'प्रमुच्यते ॥ १०० կ स्वमागेस्थाविमागस्था साधवोवाप्यसाथवः ն पुण्यंफलमवाम्रोति योगतोहारकां क 

ल I १॥ हारकायाश्च माहात्म्यं यश्शृणोति कलोग्टणाम्‌ ॥ भावसुत्पादयेद्यो वै लभेत्कतुशतंफलम्‌॥ २॥ योना 
ՀԱՅ पापिष्ठो कृष्णमन्यत्रगच्चति ॥ कोटिजन्माजित पुण्यं हरते रुक्मिणीपतिः ॥ २ ॥ हारकामाहात्म्यमिदं 
ष्ट्वा å रुक्मिणीपतिम्‌ ॥ दानंददातियस्तत्र पुनर्यज्ञायुतँ फलम्‌ ॥ ४॥ लभेत्सागरमध्यस्थं सपश्येच्छङ्किनं कली ॥ 
3| महापापानि नश्यन्ति जन्मकोटिकृतानि तु ॥ Վ u शहोडारसमुडूतां नित्यं देहे Fat यः ॥ मृत्तिकांदेत्यराजेन्द्र 

को उत्पन्न करता € वह्‌ सौ यज्ञों के फन को पाता है ox ॥ ओर जो पापी पुरुष श्रीकृष्णजी को नहीं पूजता हे व अन्यत्र जाता हे उसके करोड़जन्मों में इकट्ठा 


१॥ कियेहुए पुण्य को रुक्मिणीनाथ जी हरते हैं ॥ ३॥ ओर सक्मिणीनाथजी को देखकर इस रुक्मिणीमाहाल्य को जो दान देता हे वह फिर दशहज़ार E ति 
-9| फल ॥ ४ ॥ पाता हे ओर वह मनुष्य समुद्र के मध्यमें स्थितं शंजघारीजी को देखता हे उसके करोड़ जन्मो में कियेहुए महापाप नाश होजाते हे ॥ ५॥ व हे दैत्येन्द्र ! ||, 


शंखोद्धार से उपजीहुई झृत्तिका को जो नित्य शरीर में धारण करता है उसका फल सुनिये Å gar ॥ ६ ॥ कि नित्य सौभार सुवणी को जो यतियों को देता है और :. 
जो वैष्णवों को देता हे उस पुण्य को मनुष्य पाता Š ॥ ७ ॥ और जिसके घर में सदैव शंखोडार की मृत्तिका स्थित रहती है वह नित्य कियेहुए यज्ञ के कोटिगुने Å 
फल को पाता हे ॥ ८॥ और करोड़ों पापों से संयुत भी उस पुरुष से यमदूत कांपते हैं और विष्णुजी के स्थान से उपजीहुई मृत्तिका जिसके घर में होती हे॥ ६॥ व d 
जिसके मस्तक Å गोपीचन्दन संज्ञक त्रिपुण्डू होता हे ॥ १० կ हे बले | उसके घर को कभी विष्णुप्रिया लक्ष्मीजी नहीं छोड़ती Š ओर उसको ग्रह पीडित नहीं करते 


x श्वणवक्ष्यामि तत्फलम्‌ ॥ ६ ॥ यो ददाति यतीनां च वैष्णवानां प्रयच्छति ॥ स्वर्णमारशतं णयं नित्यं प्राप्नोति 


कोटियुतस्यापि घुवन्तियमकिझराः ॥ विष्एस्थानसमुद्भूता शत्तिका यस्य मन्दिरे ॥ ՀԱ यस्यपाण्डै ललाटे तु 
गोपीचन्दनसंज्ञिकम्‌॥ १० ॥ न जहाति गह तस्य लक्ष्मीःङष्णप्रियाबले ॥ बाध्यन्ते न ग्रहास्तस्य न रोगान च रा 
क्षसाः॥११॥ पिशाचा न च कूष्माण्डा न च प्रेता विजम्भकाः ॥ नाग्निचौरभयं तस्य रिपूणां चेव श्ाङ्गणाम्‌।१२॥ 
शाकिनीनां न राजञां च न देवं भोतिकं भयम्‌ ॥ न रोगजं नाधिजै च न दरिद्रस्यसम्भवम्‌ ն १३ ॥ विद्यदुल्कामयं 
नेव न चोत्पातसमुद्धवम्‌ ॥ ANS नाप्यशकुनमनिमित्तादिकं च यत्‌ ॥ १४॥ कृते जागरणं रात्रो हादशीवज्जु 
€ ब रोग और राक्षस पीडा नहीं करते हें ॥ 99 ॥ और न पिशाच, न कूप्माण्ड, न प्रेत बाधा करते हैं और उसको रग्नि व चोर की भय नहीं होती है न शञ्जुवों ,' 
ओर न uc प्राणियोंकी भय होती है Ë १२ ॥ ओर शाकिनियों की व राजाश्रों की भय नहीं होती है और दैविक व भौतिक भय नहीं होती हे तथा रोगसे उतपन्न : 
व मानसी व्याधि Š उत्पन्न तथा दरिद्र से उपजाहुआ डर नही होता & ॥ १३॥ ओर बिजली व उल्का की भय तथा उत्पात से उपजाहुआ भय नहीं होता है और न `, 
"ARE न अशकुन ÅR जो श्रनिमित्तादिक हे ॥ १४ ॥ वह डर वंजुली दादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से व हे पौत्र I भागवत के रलोकका एक चरण कीन : 


मानवः ॥ ७॥ गहेयस्य सदातिछेच्वङ्ोडारस्यशृत्तिका ॥ नित्यं տվ पुण्य लभेत्कोटिगुएंफलम ॥ = ॥ पाप x 
Ր 


| 


— re 


हा» भा 
|a हे पौत्र | विप्णुभक्क का सत्कार करने से व शालग्रामशिला को पूजने से तथा नेवेद्य का भक्षण करने से भी उपरोक्त भय नहीं होती है I| १७॥ व विष्णुजी को सरळ ३९ 
^| तुलसी के पूजन से और विजया वासर करने से व दोनों पक्षों में ब्रत करने से और हेमन्तक्रतु में जल में स्थित होने से ॥ १८॥ वैसेही हे पौत्र ! ग्रीष्मसमय में | 


2| reza का उपास व घात्रीब्रत और पीपल से उपजेहुए बत को करने से उपरोक्त भय नहीं होती है ॥ १६ ॥ जो उन्मीलिनी व पक्षवर्डिनी एकादशी करते हैं और 
ԹՀ ॥ पोत्रमामवंतस्यापि श्लोकपादस्यकीतंने ॥ १५ ú विष्णुशा्र्स्यपठने दशनेमगवस्रिये ॥ रथोत्सव 
कृते विष्णोनित्यं चाशवत्थदशेने ॥ १६ ॥ सत्कृते विष्णुभक्ते च शालग्रामशिलार्चने ॥ पीतेपादोदके पोत्र नेवेद्य 


स्यापि भक्षणे ॥ १७ ॥ तुलसीपूजने विष्णोविजयावासरेकृते մ पक्षहयन्रतेश्‍्चीऐहेमन्तेजलसंस्थिते ॥ 95 ú ग्री 
ष्मकालेषु च तथा त्रिस्एशाससुपोपणे ॥ इतेधात्रीब्रतेपोत्र तथाशवत्थसमुद्धवे ú १९ ն उन्मीलिनींप्रकुवन्ति तथा 


| 
| 
| 
| 


€ 
Ն 
Y 
X 
4 
Eq 
r 
Y 
Ն 
r 
> 
1 
4 
kë 
Ն 
Ւ, 
Y 
l. 
| 4 
| 
| 


| 

| 

` | 

We զօ | करने से नही होता Š ॥ ५५ ॥ और ganer के पढ़ने व विपुगुप्रिय के दर्शन करने से व विष्णुजीका रथोत्सव करने å और नित्य पीपल का दर्शन करने से ॥१६॥ | 
x 


पक्षविवर्डनीम्‌ ॥ जयन्तीश्रावऐमासि हादशींरोहिणीयुताम्‌ ॥ २० ॥ प्रबोधिनींविशेषेण ब्रतंरम्भाससुद्धवम्‌ ॥ श्राव 

ऐश्वणुते वापि पठतेहरिसन्निधो ॥ २१ ॥ शासत्रंभागवतं नित्यं श्रडामत्तिसमन्वितः մ दशम्यांनक्तभोजीस्याद्वाद 

श्यां च विशेषतः ॥ २२ ॥ त्यजेत्परान्नंशक्तःसन्‌ दादशीत्रतङन्नरः ॥ कुर्याजागरएं रात्री शक्त्याकुयातु दानक 

म u २३ ॥ विशेषपूजां देवस्य स्वशक्त्याकारयेहले ॥ २४ ս गीतवायविनोदेन हास्यसन्तुष्टमानसेः ॥ काय / 

»| श्रावण महीने Å रोहिणी संयुत जयन्ती तथा झादशीब्रत को जो करते हैं ॥ २० ॥ और विशेषकर प्रबोधिनी तथा रंभा से उपजेहुए ոզ को जो करते हं a विप्णुजी ; 

के समीप जो श्रद्धा व भक्तिसंयुत qata श्रावण महीने में भागवत शाख को नित्य ET या पढ़ता है वह दशमी में रात्रि को भोजन करे व हादशी में विशेषकर नक्त- 

भोजी होवे ॥ २१ । २२ ॥ और छादशीत्रत को करनेवाला समर्थ मनुष्य पराये अन्न को त्याग करे श्रोर रात्रि में जागरण करे व शक्ति के अनुसार दान करे॥ २२॥ 

व हे बले | श्रपनी शक्ति के अनुसार विष्णुदे्रजी की विशेष पूजा करे ॥ २४ ॥ और हास्य से प्रसन्नमनवाले पुरुषों को गाने, बजाने के विनोद से और पुराण की ( ՀԱՏ 


օգ» : ` कथाश्ों से रात्रि में जागरण करना चाहिये ॥ २५॥ और जो उत्तम परुष डाद्री तिथि में और्गगाजी की मिट्टी से उपजेहुए व गोपीचन्दन संज्ञक तिलकों को करते - 
j । € ll २६ ॥ हे GA] उनको उत्तम केसर छोड़कर निपुरद्र करना चाहिये और वैष्णव धर्मों से चतुर जो पुरुष भलीभाति वैष्णवों का प्रसाधन करता है वह पहले कहे :. 

' हुए भयां से BEN ह आर तीथ व्रत व यज्ञ को करके कोटियुना फल होत Š ॥ २७) २८॥ और वैण्णव मनुष्य अपनी करोड़सौ पुरितयो को तारता हे और : 

| कोलियुग में एक Kd मनुष्य उत्तम फल को पाता हे॥ २६ ॥ हे पौत्र ! पुरातन समय जो विष्णुदेत्रजी से कहागया है उसको Å कहता हूं सुनिये कि जो देवदेव s 

| जागर राता पाराणश् कथ्‌ नर्केः ॥ ₹५॥ हादश्या ये च कुर्वन्ति तिलकानिमहाजनाः ॥ गोपीचन्दनसंज्ञानि : 

| TRETT च ॥ २६ ú केसरं च वरं त्यक्ता कार्य पोत्र च पुणइकम्‌ ս विदग्धो नां 
छ| मय ९७॥ सम्यक्प्रसाधयेदयस्तु एरवोक्तेसंच्यतेभयेः u तीयंन्रतमखं कृत्वा फलंकोटिणुणंभवेत्‌ ॥ २८ ॥ स्वकुला 
मा काटरात तारयदष्णवोनरः ն परंफलमवाप्नोति दिनेकेनकलोयुगे॥ ՀՀ ॥ पुरादेवेनकथित॑ श्वणुपोत्रवदाम्यहम्‌॥ 
ԱՐԱՑ GET स्ट्रादित्ययमस्य च॥ ३०॥ भक्तोभागवतत्रेष्ठं तमहंमानयेसदा ॥ प्रिया भागवतायेषां तेषांतुष्टो 
स्म्यहसदा ॥ ३१ ॥ विहायकाश। [मथुरामवन्तीसवपापहाम्‌ ॥ मायाकाञ्चीमयोध्यां च सम्प्राप्ते तु कलौयुगे ॥ ३२॥ 
ՎԵՐՎ ९ शरकाया संवदाप्रययासह ն तीथन्रतयज्ञदानेवेंदपाठेस्तथेव च॥२२॥ ASTANA भक्तामायस्त rata 

उ गच्छते ॥ गत्वाहारवर्तारम्यां द्रष्टन्योहंकलोयुगे ॥ ३४ ॥ न मखेनापे च ध्यानेन दानेत्रेतसेवनेः ս «ԱԾ 

S विप्णुजी का व s=, आदित्य और यमराज का ॥ २० ॥ भक्त होता है उस श्रेष्ठ वैष्णव को Š सदेव मानताहू व जिनको Հար प्रिय हूँ उनके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न 
होता | ३१ ॥ और कलियुग प्राप्त होने पर सब पापों को नाशनेवाली काशी, मथुरा व श्रवन्ती, माया, कांची ओर श्रयोध्या को छोड़कर ॥ ३२ ॥ स्त्री समेत . | 
सदेव द्वारका में चसता É और तीर्थ घतो से व यज्ञों तथा दानो से और वेदपाठों से॥ ३३ ॥ जो मनुष्य श्रद्धा के त्याग से मुझको प्रसन्न कराना चाहता . 
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EXE 
Bl हे उसको कलियुग में सुन्दरी झारकापुरी को जाकर मुझको देखना चाहिये ॥ ३४॥ कलियुग में न यद्ञों से, न ध्यानों से, न दानो से ओर न व्रत सेवनों से मेरी : 
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2 प्रीति को चाहनेवाले मनुष्य को गोमती Š स्नान करना चाहिये ॥ ३५॥ त्रिलोक में मैंने जिन बहुत से तीथों को रचा है हे महासुर ! वे गोमती में चक्रती् में 
š 


प्रसिद्ध Š l 3% ll और कलियुग Վ मनुष्य गोमती में चक्रतीर्थ में त्रिलोक से उपजे हुए dat से नहाया हुआ होता हे ॥ ३७ ॥ और करोड़ पापों से छूटा हुआ वह 
मनुष्य मेरे साथ बसता है व हे बले | जो उत्तम मनुष्य मेरा दशेन करेंगे॥ ३८॥ करोड़ों पुरितयां से संयुत वे मनुष्य मेरे लोक Å बसेंगे और वे अपराधों से तथा किये 
| हुए उद्र पापों से बाधित नहीं होते Հ ॥ ३६ ॥ और इस -संसार में उसके घर से लक्ष्मी एथक्‌ नहीं होती EN १४० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेडारकामा हात्म्येदेवीद्या 
मिच्छताकार्य गोमत्यांपुवनंकलो ॥ ३५ ॥ त्रेलोक्येयानितीर्थानि मयासष्टानिभूरिशः ॥ बिख्यातानि च गोमत्यां 
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चक्रतीथमहासुर ॥ ३६॥ वासरकेन गोमत्यां चक्रतीर्थेकलोयुगे ॥ त्रेलोक्यस्तम्भवैस्तीेःस्नातो मवतिमानवः।३७॥ 
x 
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| 


ETA 
Slo 38 


Ear, 


EE NEC SS TN RE Na Ne NN NE ONG CON Na Å "e, Է: 


१ 
» 


Å se 2 s, ds < 


कोटिपापविनिर्मुक्तो मत्समं च वसेन्नरः ॥ बलेमदर्शनं qq करिष्यन्ति नरोत्तमाः ॥२८॥ ममलोकं वसिष्यन्ति कुल 
कोटिसमन्विताः॥ नापराधःप्रबाध्यन्ते पापेश्रैवोत्कटेःकतैः॥३९॥ तस्यजन्मायुतानीहलक्ष्मीनंच्यवतेगृहात्‌॥१४०॥ 
इति श्रीस्कन्द्पुराणहारकामाहात्म्येएकोनचतारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 3 - կ 3 l 


ईश्वर उवाच ॥ जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशिनी ॥ उन्मीलिनीवज्जुली च त्रिस्प्रशापक्षवद्धिनी १॥ 


येचाष्टोप्रकरिष्यन्ति कृष्णप्रीतिविवडनीः ॥ वासंपुण्यपुरीणां च तेलभन्तेदिनेदिने॥ Հ w लुप्तंसोरकृतंमार्ग पापं 

चाप्यजितंतथा ॥ वैशाख्यां न कृतं येन ब्रतंचाश्वत्यसञ्ज्ञितम्‌ ॥ ३ ú शालग्रामशिलाग्रेतु ये प्रकुर्बन्तिजागर | 
लुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायामेकोनचत्यारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ U Փ l Փ l e ॥ Ց ի 6. վկ: 

' दो० । यथा कृष्ण दर्शन किये मिलत अहे फलभूरि। चालिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखमूरि || महादेवजी बोले कि जया, विजया व पापनाशिनी, जयन्ती; 
उन्मीलिनी, वेजुली, FREUT व पक्षवद्धिनी ॥ 9 qp श्रीकृष्णजीकी प्रीति को बढानेवाली इन आठ तिथियों को जो करते हैं वे प्रतिदिन पवित्र घुरियों.के निवास को 
पाते है॥ २॥ और उसने सूय से किये हुए मार्ग को लुप्त किया व पाप को भी इकट्ठा किया हे कि जिसने वैशाखी में श्रश्वत्थसंज्ञक ब्रत को नहीं किया Š 13 1 और 
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जो शालग्रामशिला के आगे जागरण करते है [€ उनको प्रत्येक पहर में क करोड़ यशं से उपजा हुआ फल कहा गया है ॥ ४॥ ओर पद्मनाभ विष्णुजी के जागरण में m | 
जो घृतही से पकायेहुए तथा हविर्धान से उत्पन्न पक्कान्न को करते हैं ॥ ५॥ व विष्णुजी के जागरण में शालग्रामशिला के आगे दो बचियों से संयुत व घृत से || 
संयुत दीप को जो करता हे ॥६॥व लोकों «գա के लिये जो नित्य वाद्य करता हे वह गांधवेशास्तर को पढ़ता है व वीणा ओर वेणु शब्द को पढ़ता हे tent 


Կ am १ 


व हे बले | विशेष कर चक्र से विहित Ë विष्णुजी की प्रतिमा व शालग्राम से उपजीहुई Å शिला को पुष्पां से जो wraps क करता हे ॥८॥ व कालागुरु से मिश्रित ||: 
म्‌ । यामेयामेफलंप्रक्त कोटियज्ञसम्ुद्भवम्‌ ॥ ४ ॥ पक्षान्न ये प्रकुवन्ति हविधानससुद्भवम | ॥ जागरे पद्मनाभस्य 
घतेनेवं तु पाचितम्‌ ॥ ५ ú वतिहयसमायुक्त दीपघतसमन्वितम्‌ ॥ यः कुयांजागरेविष्णोः शालग्रामशिलाग्र 
तः॥ ६ ॥ करोतिनित्यंवार्य च लोकानांरज्ञनाय च ॥ सगान्धपठेच्छास्रं वेणवीणास्वनं तथा u ७ ú संडादयाति 


यः पुष्पैः शालग्रामोद्भवांशिलाम्‌॥ चक्राङ्कितांविशेषेण प्रतिमांवेष्णरवीबले ü= ս चन्दनन्तु सकईरं ऋष्णाणरुविमि | ; 
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श्रितम्‌ nen युक्तेमगमदेनापि यः करोति।वेलेपनम्‌ ॥ हादश्यांदेवदेवस्य रात्रोजागरणे सदा॥ १० ú शुरु तु 
सकपूरं कृष्णायुरुविमिश्रितम्‌ ॥ पूजांभागवतानां ՎՀ: कुर्याज्जागरे सदा ॥ विधिना तेन यःकुयायत्र तत्र स्थितो 
[qud ॥ ११ ॥ बलेवित्ताचुमानेन पदानासस्यजागरे ॥ तस्यपुण्यँप्रवक्ष्यामि समासेन महासुर ॥ १९॥ यत्फलं || 
कोटितीथघु उज्नयिन्याँ च हे वले ॥ १३ ॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे मथुरायां त्रिपुष्करे ॥ अयोध्यायां FAR I श्री | | 
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तथा कस्तूरी से युक्क व कपूर समेत चन्दन को जो सदेव हादशी तिथि में रात्रि को जागरण Å देवदेवजी के लेपन करता है ॥ ६1 १०॥ व कालारुरु समेत 
तथा कपूर समेत व कस्तूरी से संयुत अगुरु को जो लेपन करता है और ՀՀՀ जागरण में जो वैष्णवों का पूजन करता है व जहां तहां भी स्थित जो मनुष्य उस विधि | 
से॥ ११ ॥ हे वले ! दव्य के अनुसार पझनाभ विप्णुजी के जागरण में करता है हे महासुर 1 उसके पुण्य को में संक्षेप से कहता É W १२ ll किहेवले! कोटि |. 

तीर्था में व उज्जयिनी में जो फल होता है ॥ १३ ॥ और काशी, कुहक्षेत्र, मधुरा, त्रिपुप्कर, श्रयोध्या व प्रभास में और श्रीरंगजी के दर्शन में भी जो फल होता ||. 
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२५५ || पवेतो में तथा सब नदियों में और मुनियो के आश्रमों में ॥ १६॥ और सब पुण्य स्थानों में तथा सब देवस्थानो में वहां दश हज़ार यज्ञों के करने से और बहुत से 
$| बतो ब दानों से ॥ १७ ॥ ओर सब वेदों के पढ़ने से व पुराणों का श्रवगाहन करने से जो पुण्य होता है और अनेकों aat के करने से व संयमों के पालन करने š 

से ॥ १८॥ व हे पोत्र ! भली भाति श्राश्रमों के पालित पवित्र तपों से मुनिया ने व वेदव्यास ने जो फल कहा है ॥ १६ ॥ और करोड़ ՀՎ में उत्पन्न लक्षा पुण्या | Ë 
त्य a a Ը "Հ «Ր NN Ր NR ~ ~ 1 

j| रङ्गस्याप दशने॥ १४॥ गयागोतीर्थके चेव गङ्गासागरसङ्गमे ॥ शुक्कतीर्थेभ्चगुक्षेत्रे श्रीस्थलेमुक्तिसञ्जिके ॥ १५ ॥ 
छ| सवतीथसमावासे पर्वतेषु वनेषु च ॥ तथा नदीषु सर्वासु मुनीनामाश्रमेपु च॥१६॥ पुण्यस्थानेषु सर्वेषु देवतायतनेषु 


| = TER aqq: ॥ 3910 ՎԱՎԱԿՎ amnes: ॥ अतेरनेकेश्रितिशसंयमेश्रा 
| पिपालितेः ॥ 9८ ॥ तपोभिश्चारतेःपुण्येःसम्यगाश्रमपालितेः ն यत्फलं मुनिभिः प्रोक्तं वेदव्यासेन पौत्रक ॥ १९ ॥ 
3| Sq: सुकृतलक्षेश्व कल्पकोटिससुद्धवेः ॥ तत्फलंजागरेविष्णोः पक्षयोःशुक्ककृष्णयोः ॥ २० ս हेमवत्याः qud 
केलासे शूलपाणिना ॥ नारदस्यपुराप्रोक्त ब्र्मणामत्समीपतः մ २१॥ अहँ चेव वशिष्ठेन कथितोसनिनापुरा vare 
शी जागरस्योक्त फलं पौत्र मया तव ॥ २२ ॥ ततस्त्वं कुरु मन्रन्ते जागरं कृष्णवासरे մ यत्फलं जागरे Մար: स 
म्यग्जागरणान्वितेः। २३॥ हारकायां तु लभते दिनेकेन कलो नरः॥ ये वसन्ति नरास्तत्र पक्षं मासं तु वत्सरम्‌ ॥२४॥ | 

के करने से जो फल होता है वह फल शुक्ल व कृष्णपक्ष Å विष्णुजी के जागरण Å होतां है ॥ २० ॥ पुरातन समय केलास våa å शिवजी ने पावेतीजी से कहा | > 
हें व पुरातन समय मेरे समीप बरह्मा ने नारदजी से कहा हे॥ २१॥ व पुरातन समये वशिष्ठ मुनि ने मुझ से कहा है व हे पौत्र ! मैंने तुम से हादशी जागरण | ६ 
के फल को कहा हे ॥ २२ H उस कारण विष्णुवासर में तुम जागरण करो और तुम्हारा कल्याण होवै विष्णुजी के जागरण में भलींभांति जागरण से संयुत [5 
मनुष्यों को जो फल होता हे ॥ २३ H उस फल को कलियुग में मनुष्य एक दिन में पाता-है और वहा जो मनुष्य ՎԱՎԵ महीने भर व वर्षभर बसते हैं ॥ २४॥ | .* 
K. 
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सक्र०्पु० 3 & l| 98 AR गया, गोतीर्थ व गंगासागर के संगम में तथा शुक्ततीर्थ, wg. श्रीस्थल व सुक्तिसंज्ञक तीथ में ॥ १५॥ व सब तीर्थों के निवास में और वनों व 
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उपजेहुए माहात्म्य को पढ़ना चाहिये और वैष्णवों को देना चाहिये व भक्ति Š भावित जनों को सुनना चाहिये ॥ २८ ॥ और डादशी को विशेषकर सदेव 
AN ԲՀՀ 


यागनाप न जानन्ति फलं रुद्रादयःसुराः ॥ हारकां मनसा ध्यानात्पापं ՀԱՏԿԱ ս २५ ॥ कीर्तनात्सप्तज 


उसका फल योगी श्रोर शिवादिक देवता भी नहीं जानते हैं ओर द्वारका को मन से ध्यान करने से सो वर्षों में इकट्ठा किया हुआ पाप ॥ २५॥ व कीर्तन करने से 
न्मोत्थं दहते नात्र संशयः ॥ पापं जन्मसहखोत्थं पदमात्रेणगच्छताम्‌ ॥ २६॥ हारका हरते नूनं युक्तिः ष्णस्य 


मामति ग्रहसंस्थितः ॥ ՎՀ ॥ प्रसादादासुदेवस्य सत्यं सत्यं च भाषितम ॥ महश तिष्ठतेयस्या माहात्म्यं दैत्य 
"नि =~ वरिकायाः SERERE सानिध्यं केशवस्य च॥ सक्मिणीसहितः कृष्णो नित्य हि वसते शे ॥ ३१॥ 
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भनुष्यों को माहात्म्य पढ़ना चाहिये क्योंकि घर में टिका हुआ भी मनुष्य वासुदेवजी की प्रसन्नता से हारका से उपजे हुए पुण्य को पाता है यह सत्य सत्य वचन है 
: दत्यनायक I जिस डारका से उपजा हुत्रा माहात्म्य शिवजी के समीप स्थित हे व विष्णुजी के समीप स्थित है रुक्मिणी समेत श्रीकृष्णुजी सदेव उसके घर में 
2 II २९।३०।२१॥ ओर वह मनुष्य इस लोक व परलोकमें चाहे हुए मनोरथोंको पाता हे Sk जनार्दनजी सदैव उसका योग क्षेम करते W H ३२ ॥ और मरण 
3 


~ ~ 


ë 
नहीं शोमित होता हे व पापरहित होता है तथा उसके वंश में नरकयामी नहीं होता हे व प्रेतता नहीं होती है ॥ ३३ ॥ और अ्रीकृष्णुजी के समीप जो हारका का 


स्क o qo 
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साहात्म्य पढ्ता हे 


कृष्णसन्चिधो ॥ हारकायां. पठेद्यस्तु गत्वाङष्णस्यसन्निधौ ॥ ३४ ॥ न एनजन्मप्राम्नोति ब्रह्मवासरसप्तकान्‌ ॥ व 


NN 


ञ्जुलीवासरै चेव पुण्य भवति चाविकम्‌ ॥ २५ ॥ युगादिषु महाभाग फलमेतन्नसंशयः ú हारकायास्तु माहात्यं 
लिखितं यस्य'वेश्मांत्रे ॥ ३६ ॥ निवसन्ति सुसन्तुष्टाः पितरो विष्णुसन्निधों ս हिषट्पाठं प्रकुर्वन्ति ये ata 
क ॥ ३७॥ तीथेत्रतेमखेयज्ञेनास्ति तेपांप्रयोजनम ॥ ग्रहेसान्तष्ठते नित्यं मथुरा हारका गया ॥ ३८ ॥ अवन्ती च 


$ NF 


तथा काशी प्रयागं कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ fåret ՎՈՎ च TETEN च शुकरम्‌ ॥ ३९ ॥ sedi प्रयागं च क्षेत्रं च 


~ ee“ -- 


शणुसञ्ज्ञकम्‌ ॥ चणडीशं चेव HAN तथा दर महालयम्‌ ॥ ४० ॥ कारं ՀԻՎԱ च शूलभेद तथाचलम्‌॥ व 
स्रापथं महादेवं महाकालं तथेव च ॥ ४१ ॥ भूतेशं भस्मगात्रं च शोभनाथमुमापतिम्‌॥ कोटिलिङ्ग त्रिनेत्रं च देवं 
भृशुवनेश्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ दशाश्वमेधं च शुभं श्रणुपापप्रमोचनम्‌ ॥ कणवीरं च देवेशमविसुक्तं विशालयम्‌ ॥ ४३॥ 


दीपेश्व्रं महानन्द ՀՎ चेवाचलेश्वर म्‌ ॥ अल्यादयः सुरगणा ग्रहेतिष्ठन्तिसवशः ॥ ४४ ॥ पितरोगणगन्धवां मुन 


॥ ३६ ॥ ओर Se, प्रयाग व भ्रगुसंज्ञक क्षेत्र तथा चंडीश, केदार व महालय रुद्र ॥ ४० ॥ तथा ATR, अंगधोत, GRE अचल, ՎՅԱՎՎ महादेव व गर 
काल Ա ४१ ॥ ओर भूतेश, भस्मगात्र व शोभनाथ महादेव, कोटिलिंग, त्रिनेत्र व ध्ुुगुवनेश्वर देव || ४२॥ थोर उत्तम दुशाश्‍वमेध, श्ूगुपापमोचन, कणुवीर देवेश; आवि 
मुक्त Վ विशालय॥ 93 ॥ व हीपेश्‍वर, महानन्द ՉԱ श्रचलेश्वर देव तथा ब्रह्मादिक. देवगण सब उसके घर सें स्थित होते É ॥ ४४ ॥ और पितर व गण sid, यनि, 


4 श्रीकृष्णुजी फे समीप जो हारका Å जाकर पढ़ता है ॥ ३४ ॥ वह सात मादन तक फिर जन्म को नहीं पता है और बलवार में विक | 
पुण्य होता Š ॥ ३५. ॥ व हे महाभाग | युगादिको में यह फल“ “होता है इस में सन्देह नहीं है ओर जिसके घर में लिखाहुआ हारकामाहात्म्य होता हे ॥ ३६॥ | - 
उसके पितर प्रसन्न होते हुए विप्णुजी के समीप बसते हैं व हे पौत्र ! जो मनुष्य बारह पाठ करते É ॥ ३७ ॥ उनको तीरथ, बत, मख व यजो से प्रयोजन नही होता : 
व उसके घर में नित्य मथुरा, छारका व गया स्थित रहती हे ॥ ३८॥ व अवन्ती, काशी, प्रयाग और कुरुजांगल, त्रिपुष्कर, नेमिष, Յար व शूकर स्थित होता | . 
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कोडें तीथ 


EN ` «X t ६. D x ~ ha 
मं स्थित हाता ह ॥ ४६॥ व हे पोत्र ! जो विशेष कर ES की जन्माष्टमी को करता 


न Ü. 
विशेष कर करताह वह मनुजरूपधारी विष्णु है ÅR उसके दर्शन, कीर्तन व मन से स्मरण 
5 कँग सजुष्य पाता है और उसके स्मरण से दश 


ना ॥ एतत्सवै शहे नित्यं तस्यहिषट्कारिणः॥ ४६॥ कृष्ण 


स्तेन च॥ ४5 n संस्कारे चेव संस्पशें ताथकाटफलंल भेत्‌ ॥ 
स्मरणचापे तस्यव पुण्य जन्माजितं भवेत्‌ ॥ एतद्भागवतं श 


Ը 


अन्मवासर ॥ ५३ ॥ इतेदुष्टिमवाप्रोति यावदाभूतसंपुवम ս Հ 
«ՀՏ भागवत शास्त्र जिसके घर में स्देव होता है॥ ५०॥ तो शिवजी समेत ब्रह्माजी 
वत शाख होता हे वैसाही भागवत मनुष्य होता हे ॥ ५१ ॥ इन दोनों में भेद नहीं & ՀԳԱ विप्णुजी का अन्तर नहीं है हे 
ՅԱ नसनन होते हैं ॥ ५२॥ इस कारण विप्ुजी की प्रसन्नता के लिये ՎԱՎ मनुष्य को प्रसन्न करे और हारका को जाने में व विष्णुजी के जन्मदिन में ॥ ५३॥ 


` सान र fr 


करने पर प्रलय पर्यन्त विष्णुजी प्रसन्न होते हैं रोर जो क्षेत्र में नील बोता Š व जो मूली को खाता हे Ա ५४॥ उसका 


| 

al EST स Ear भागवतं ՀՈՎ तथा भ [गवतो न 
2|. "भागवत विष्णुः प्रीती भवाति दत्यज ॥५२॥ तस्मात्केशवतुष्ठय 
दु 

: 


हैं व श्रश्वमेधादिक ag यह सब बारह पाठ करनेवाले उस मनुष्य 


संयुत व जागरण से युक्त «աի 


has NN £7. 


(ՎՀՎՎՎՎԱ मूलकभक्षयेत्त यः ॥ uo ॥ नवास्त 


ओर स्पर्श करने से करोड़ didi के फल 
है॥ ४६॥ व उसी का स्मरण करने से जन्मार्जित पुण्य होता 
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5| होता हे और लोभ सें सोहित sh «զա Heftet ԱՀ: ॥ थोर जो աա रसों को. बेंचता है है वह कुझ-इण्य'को नहीं पाता है और जो रसो को बेंचने ' 

वाला Ads बोनेब्राला € ॥ ५६ ॥ EG बाह्मण को सेड å के करने से भी पुणय नहीं, होता है श्रोर-विप्णुजी का वासर प्राप्त 1 होने पर जो जागरण, D 
करते हैं. ॥ ५७ ॥ उनका पुण्य वेप्णवों.की' निन्दा से नाश होजाता 'है 'क जो श्रधम- ՏՎ वैष्ण॒वों को दान नहीं देते. हैं ॥ ५८ ॥ उसके ऊपर विष्छुजी दृश मन्व ' 
ते तक प्रसचता को नही माघ होते हैं और वैष्णव का. अपमान LI D भगवान्‌ विष्णुजी सैकड़ों Տարան से भी नहीं प्रसन्न होते ते हैँ ब जो . 
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नरकोत्तारः “कल्पकोटिशतेरा पि-॥ नीलीकमं EG कुर्याद्राह्षणोलो भमोहितः [EST 'नाप्रोतिसुकृतकिश्ि 
AE रसविक्रयम्‌ । ॥ रसविक्रयक्त्ता Պէ नौल्लीक्षेत्रस्य ՎԱՏ: ॥ ५६ ॥ विप्रस्यसुक्कतँ नास्ति «ՀՎԱ Ս 
(qu सम्प्राप्त वासरे विषणोर्ये न ङुर्वन्तिजागरम्‌ ॥ ५७ ॥ नश्यतेसुकृतंतेषां तेषां वैष्णवानां तु:निन्द्या ॥ वेष्णवानांन .. 
यच्छन्ति दानं ये एरुपाधमाः wd न्‌ विष्पास्तोषमायाति दशमन्वन्तराण वे ॥ पुजितोभगवान्दिष्णज 


न्मान्तरशतेरापे ॥ ԿՀ ॥ प्रसीदति न विश्वात्मा वेष्णवे, चापमानिते ॥ अश्वत्थच्चेदनंयो वे वेदकार्यविनान | 


M 


Pod ՞՝ e 
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रः ॥ ६०॥ ब्रह्महत्यादिकंपापं तस्येव परिकीतितम्‌ ն छेदनायग्रयच्छेद्यः deg नरोत्तम ս ६१ ॥ सप्तजन्मनि 
राजेन्द्र कुष्टीमवतिपापकृत्‌ ॥ अ्रकरक्षनराये å पापपड्गेह्यविष्टिताः॥ ६२ ॥ छेदयन्तिमहाभाग श्णुपापं वदाम्य 
हम्‌ ॥ कृतेकुठारघाते वे एकेकस्मिनूवेनंगे ॥ Rad मन्वन्तराणि वस्यैव रोरवेवसतिर्भवेत्‌ ॥ vagt 

मनुष्य वेदका के विना पीपल. को क्रारता हे ॥ ५ pL &=ll उसको ' ԱՆԱ पाप्र कह।गया. है व है नरोत्तम | जो मनुष्य Չոն को काटने: वे के लिये देता 


& ॥ ६५ ॥ हे. नपेन्द्र वह पापकारी पुरुषः सात जन्मो तक कुष्ठी होता 4 हे महाभाग ! पापपेक में स्थित जो मनुष्य मदार का वृक्ष काटते हैं उनके पाप को 
में कहता É तुम सुनो कि मदाएबक्ष में एक एक marc घात करने पर ॥६२॥ ६३॥ उस का मन्वन्तरों तक Åra में निवास होता है व हे Reden | जो कभी नीम के 


4. 
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र 
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वृक्ष को काटता हे ॥ ६४ वह कुछ उचम =Š नहीं करता हे ओर निश्चयकर कुष्ठी होता है व हे देत्यज ! प्रत्येक कल्प Š सूथनारायणजी छेदन करनेवाले मनुष्य 
ՏԻՆ दव्यदान व व्रत को नहीं ग्रहण करते हैं ओर सौ जन्मों तक दरिद्रता, विजातित्व व सरोगता होती हे ॥ ६५। ६६ ॥ मदारवृक्ष के काटने पर सूभ्रनारायण 
ने आपही ऐसा कहा है और जो विशेषकर अमावस में वनस्पतियों को काटते हैं ॥ ६७ ॥ उन मनुष्यों को हादशी से संयुत पुण्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता है और 
प्रत्येक पत्र, फल व पुप्प में वह ब्रह्महत्या का फल होता है ॥ ६० ॥ ÅR वह मनुष्य सात FT तक यमपुर में निवास करता हे और उसके कार्ये उन्नति को नहीं प्राप्त 


यो देत्येन्द्रकुरुते कचित्‌ ճջ մ शुमन्नकुरुते | թ 
भास्कर: ॥ ६५ ॥ नरस्यकल्पं कल्पन्तु वेदकस्य तु 


त्कमंकुष्ठी भवेद्धुवंम 14 पूजां नाथंदानं न ब्रतं गह्णाति 


दत्यज ॥ शतजन्मनिदारिद्र्यं विजातित्वंसरोगता ॥६६॥ ३ 


दितेसूर्यदृक्षे तु सूर्येणोक्त॑स्वरयंपुरा ú शशिक्षयेविशेषेण ये हिंसन्तिवनस्पतीन्‌ ॥ ६७ ú पुण्यप्रकाशोनाभ्येति 


ec 


दादशीसंवुतोणाम्‌॥ पत्नेपन्रेफलेपुष्पे ब्रह्महत्याफलंभवेत ॥ ६८ ॥ वसते सप्तकल्पानि एरंवेवस्वतस्य च ս नो 
STATT कार्याए न पुण्यंभवते कचित्‌ ॥ ६९ ॥ सूर्यदक्षस्य काठेनासत्कतं मन्द्रादिकम्‌ ॥ रोपयेत्पालयेदयो 


bs 


Հ» 


करता हे 


पै सूर्यरक्षंनरोत्तमः ॥ ७० ս सप्तकल्य॑वसेत्पोत्र समीपेभास्करस्य हि ॥ रोपितेर्देवरक्षेस्तु यत्फलं लक्षकोटि 


e` ०६ ՎՊ 


भिः॥ ७१॥ बोधिरक्षेण चेकेन तत्फलंरोपितेभवेत्‌॥ थात्रीदक्षेमधूके च फलंभवतिरोपिते ॥ ७२ ॥ तुलसीरोपणेप्येव 
माधक चापि सुत्रतम्‌ ॥ प्रत्यहं पिण्डदानेन पितृणान्तु गयाशिरे ॥ ७३॥ प्रीतिभवतिसानित्यं गोमत्यांपुवनेकलो ॥ 


हे व न कभी पुण्य होता हे ॥ ६६ ॥ और सूय वृक्ष के काए से बनाया हुआ मंदिरादिक अशुभ होता हे व जो उत्तम मनुष्य श्रकवृक्ष को लगाता व पालन 


॥ ७० ॥ हे पोत्र ! वह सात medi तक सूर्यनारायण के समीप बसता है और लाखों व करोड़ों देववृक्षो के लगाने से जो फल होता हे ॥ ७१ ॥ वह फल 


एक पापल के दक्ष के लगाने से होता है और आमला व महुवा का वृक्ष लगाने से ऐसाही फल होता है ॥ ७२॥ व ऐसाही और अधिक फल तुलसी के लगाने 
से होता है ओर प्रतिदिन गयाशिर में पिएडदान å पितरों की जो ॥ ७३ ॥ प्रीति होती है वह प्रीति कलियुग में गोमती में नहाने से होती हे ओर हज़ार चन्द्र- 
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| पुरी को जाता š वह जो उत्तम से भी-उत्तम स्थान-हे उस-पद को'पाता है ॥७८॥ काशी को छोड़ी व गया, गंगा d सरस्वती को छोड़ो तथा नर्मदा, ՎԱՀԵ 'मथुरा k 
Ü Å | ओर देविका को छोडो” Lips व अंयोध्याको छोड़ो ओर तापी, चन्द्रभागा व गंडकी नदी को छोड़ो और कुर के पवित्र क्षेत्रको छोड़ी व'परमानन्द स्थान को बोडो ॥२०। 15 
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| लोके च शाश्वती ॥ यज्ञांयुतेनलम्येत डादशीजागरान्विता ॥ १५ ॥ सतत्य॑शोच॑तपोधीतं दत्तमिष्टेइंतंतथा. ॥ तस्यस 
वमिदनष्ट विनाजीगरएँहरेः | १६ ॥ दयादानविहीनन्तु सत्यशोचविवजितम्‌ ॥ पुनातितंमहाभाग — 
न्विता ॥ १७ ॥ बत्पदंसमेवाझोति परादपि हि यत्परम्‌ ॥ योगच्छातिकलोप्राप्रे हादशींकष्णपालिताम्‌॥ १८ ॥ 7 
जकाशींत्यजंगयां त्यजगङ्गांसरस्वतीम्‌ ॥ त्यजरेवां च यमुनां मधुरांत्यजदेविकाम्‌ ॥ १९ ॥ अयोध्याँत्यजतापी च 
चन्द्रभागां च गरडकीम ॥ क्षेत्रंत्यजकुरोःपुण्यं परमानन्दमेव च ॥ २० ॥ प्रमासंत्यजकावेरी त्यजगोदावरींन 
दीम्‌॥ चन्द्रभागांपयोष्णी च नदींचर्मएवती्ुत ú २१.॥ शतहदां च सरयूं त्यजशोणंमहान्‌दम्‌ ॥ पयोष्णींतुङ्गम 
द्रां च red चेव महानदीम्‌ ॥ २२ ॥ । शिप्रांवेत्रवतींतापी प्रयागंत्यजपुष्करम्‌ ॥ जाम्बूनदीकदम्बां Վ हुरितोष्णी 
3 कोशिकीम्‌ ॥ ९३ ॥ विपाशास्वएरे रेखां च TM ॥ mentes m 
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/ नहीं मिलती ₹ : ॥ 3४ ॥ ओर र विप्णुजी å के जागरण के विना उस मनुष्य का सत्य, k तप, पठन, दान, पूजन व E यह सब नष्ट होजाता है॥ १६॥ हे महाभागः] 


— विचार नहीं है हे ओर कलिकाल में Հ प्रातःकाल उठकंर हारका का का- कीतेन करने से ॥ W ॥ सब पापों से छूटाहआ मनुष्य*निरसन्देह्‌ स्वर्ग को जाता, है व जिसने | 
IMS रोहिणी से से संयुत हादशी को उपास किया है ॥ ६ ॥- और जो दशमी के संग से दूषित एकादशी को करता है -महापाप Կ संयुत वह कल्पान्त तक नरक को प्राप्त c 
होता-ह & L Il | और मनुष्य ने जन्म से लगाकर जिस पाप को ` “क्रिया है वह सब डादशी में विन जागरण के भरम होजाता ë ॥- = ॥ बिन सूर्य के कौन दिन हेव : 
बिन चन्द्रमा कोन सत है और बिन बैल के कोन. गाइयां हैं व बिन दादशी के कोन ब्रत हे ॥ ox ॥ और विष्णुजी के जागरण में वैष्णवा की सभा में जहां २ : 
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श्व कौतनात्‌ ॥ ५॥ सरवपापविनिर्मुक्तः स्वर्गयाति न्‌ संशयः u रोहिणीसंयुतायेन दादशीसमुपोषिता u ६॥ महापात 
कसंयुक्तः कल्पान्तंनरकंत्रजेत्‌ ॥ एकादशीप्रकयांयो दशमीसज्ञुदूषितामू ॥७॥ जन्मप्रशवतियच्नापे ,नरेणसुतंक्ृ 
तम्‌ ॥ मस्मीभवतितत्सवै दादश्यांजागरं विना ॥ = ॥ वासरः कोविनासू्यं विनासोमेनकानिशा u विनाटपेणकागा 
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वो हदर्शीकित्रतंविना ॥ & ti भातिसवंत्रसाहाद्‌ यत्र यत्र प्रवतते T जागरेपदानामस्य वेष्णवानां च संसदि ४ १० ॥ 
न्‌ च भागवतं यत्र पुराणंगीयतेकलो կ अन्धकूपेषुक्षिप्यन्ते ऽ ज्वलिते च ՏՎԱՎ ॥ ११ ॥ हिषन्तियेभागवतं न Få 
न्तिहरे दिनम्‌॥ १२॥ यमइतेश्चः नीयन्ते यमभूमोपतन्ति 41 em न शृण्वन्ति हरेश्चरितमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ कर 
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पत्रैश्च पीड्यन्ते सुतीव्रेर्यमशासनेः ն निन्दांझुर्वन्तियेपांपा वेष्णुवानांमहात्मनाम्‌ ॥१४॥ नेवार्थाःसम्पदःपुत्राः कीर्ति 


|| वतमान [ होता है यहां वहां सबकहीं > आनन्द समेत शोमित होता E ॥ १० ॥ और कलियुग में जहां भागवत पुराण नहीं होता है वहां अन्धं में सं. मनुष्य जलतीहुई 
अग्नि सें डालेजाते É ॥ ११ ॥ ओर जो भागवत से वैर करते ह ë व विष्णुजीका दि दिन. नहीं करते हैं ॥ १२ ॥ उनको यमदूत लेजाते, हैं ओर वे यमराज की भूमि में 
| गिरते हे हैं ओर पढेजातिहुए वि विष्णुजी के उत्तम चरित्र को जो नहीं सुनते हैं ॥ १३ ॥ वे बड़े तीव्र यमशासनों से श्रारों के enr पीड़ित यजाते € ओर जो पापी मनुष्य 


Nw 


वैष्णव महात्माओं की निन्दा करते हैं ॥ १४॥ उनके-श्रथे संपदा) इन व संसार में अविनाशी यश नहीं होताहे ओर दशहजार यज्ञा से भी जागरण से संयुत ew 
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क च शाश्‍वती ॥ ae हादेशीजागरान्विता ॥.१४॥ सत्येशोचंतपोधीतं दत्तमिष्ठंइतंतंथा,॥ तस्यस 
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ias विनाजागरणंहरेः ॥ १६ ॥ दयादानविहीनन्तु सत्यशोचविवर्जितम्‌ ॥ एनातितंमहाभाग हादशीजागरा 


ԹԱՑՆ A हि यत्परम्‌ t योगच्छतिकलोप्राप्ते दादशीकष्णपालिताम्‌ ॥ १८ ॥ त्य 
न्वता ॥ १७ ॥ तर [ति परादपि हि AR ՀՐ ՀԳ 2 : 

न्विता ११० VR यजा च यसुना मधुरात्यजदेविकाम। 3६ NE 
चन्द्रभागाँ च गएडकीम SETTE ale 
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1 च नदीचमेण्वरतीसुत॑॥ २१,॥-शतहंदां च स त्यजशोणंमहानदम्‌ ॥ पयोष्णीतुङ्गम 


183 | Հաաա च हुरितोष्णी 
दरा च 0454 महानदीम्‌ ॥ ९९ ४ शिप्रबिद्रुवर्तीतापा qapleasi ti, ` जाम्बूनद 
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[पुण्य घमा ॥२४॥ 
२३॥ विपाशांस्वणंरेखां च नैमिषंत्यजदए्डकस I त्यजाबुंदनगंपुण्यं धर्मारण्यंसहावनम॥१ 
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q ओर" पवित्र Հաղ महावन को त्याग-करो-॥ २४ UV 
8 स्वरीरेखा; ՀԱՅ व॑-द्णडकपको छोड़ो और पवित्र ՀԱՎԳԱԹՎ थम 
s a कौशिकी को त्याग करो ॥ २३ आर विपाशा; ; 


å । "EM Վ 

— उसे मनुष्य का सत्य, शौच, तप, पठन, दान, पूजन व हवन यह सब नष्ट होजाता है॥ ५६॥ हे AT 

नहीं मिलती है ॥१५॥ ऑर fps के — से संयुत डादशी पवित्र करती है ॥ १७ ॥ और कलियुग sma qa पर जो मनुष्य श्रीकृष्णजी से पालिते 

पना բան sew को पाता है esq काशी को छोड़ी व गया, աաա: छोड़ो संथा नर्मदा, यझुंनां, 'मथुरा 

ह चुरी को जाता है वह जो उत्तमसे sah छोड़ो और तापी; RAT व गंडकी नदी को छोड़ो और कुरु के पवित्र क्षेत्रको छोड़ी व परमानन्द'स्थान को छोड़ो NRS 
Å और देविका को eerie व 


me" | åre शतहदा व सरयू AN महानद 
=a, पयोष्णी व चर्मणवती नदी 'को छोड़ी ॥ ३१ NA ՅԵ 
` ` å e. को HE श्रोर + 5 4 Վ ի . | को छोड़ो ZR जावूनदी, कदम्या, दु 
1॥ और Աթ. մ. ne & d को-छोड़ी d २२॥ गर Gum, घेत्रवंती; तापी;-प्रयाग'व पुष्कर रितोष्णी 
) शोण को छोड़ो और 'पयोप्णी, ठगने” Վ 
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| श्रम तथा भारडाजाश्रम को त्यागकरो व हे पात्र | श्रकेस्थल, श्रीस्थल और ԿԱՅԱ छोड़ो ॥ २६॥ व विष्णुपद तीथे तथा गंगासागर से उपजेहुए dider * 
छोड़ो और श्रेष्ठ ÅÅ गंगाडार व कुशावत ओर गयाशिर को त्याग करो॥ २७॥ ओर पूवेद्ग्घ, कपिल, बिल्वक व नीलपर्त इत्यादिक तीथों को छोड़कर हारका : 
| को मजो ॥ Հ» ॥ जहां कि रुक्मिणी समेत श्रीकृष्णजी सदैव स्थित रहते & ओर सातो हीपोंवाली पृथ्वी में जो तीर्थ हैं ॥ २६ ॥ वे सब हारका में Fans . 
| š त्यजटन्दाल्यसुत्पतयावत्तकंत्यज մ वर्दर्याश्रमकपुण्यमन्यलुण्याश्रमत्यज | । ९५॥ वशिष्ठाश्रमं च विख्या 
3 d भारहाजाश्रमत्यज II अकस्थशश्रास्थल Վ SAK SK ॥ २६ ॥ त्यर्जा वेष्णुपदंती थे गङ्गासागर सम्भ : 
| नम्‌ ॥ गङ्गाद्वारतीथवरं कुशावत्तैगयाशिरम्‌ ॥ २७ ॥ पूर्वदग्ध "ए कापलं बिल्वकंनीलपर्वतम्‌ ॥ एवमादीनितीर्थानि 


| ռար निमिपार्डेनप्राप्स्यसि ॥ तावत्काशी च मथुरा ्यव्तीचोत्तमापुरी ॥ ३१॥ यावन्न पश्यतेपौत्र हारकांकृष्ण 

ք| स्युताम्‌ ॥ पुरीणांदारकाश्रे ठातीथानांश्रवणान्विता ॥ ३२॥ दादराएन्यसंवक्ता जयन्तीपक्षवडिनी ॥ उन्मीलिनी 

Tel च त्रतानांत्रिस्पृशावरा ॥ ३३ ॥ सोगदामोक्षदाचेव दत्तानेयामिधायिनी ॥ आश्रमाणान्तु संन्यासो वर्णानां i 

श्रीकृष्णजी के आगे स्थित रहते Š हे पौत्र ! कलियुग Å ठुम पुण्य के योग से श्रीकृष्णजी की पुरी को जावो ॥ ३० ॥ तो आधे निमेष से सब तीथों की मासि को | 

% | पावोगे ओर तबतक काशी, मधुरा व पुरियों में उत्तम श्रवन्ती है ॥ ३३ ॥ जबतक कि है पोत्र | मनुष्य श्रीकृष्णजी å संयुत हारकाजी को नहीं देखता Š और ՎՈՎ | 

। व तीथों के मध्य में हारका श्रेष्ठ हे और श्रवण से संयुत ॥ ३२॥ हादशी q पुष्य से संयुत जयन्ती श्रेष्ठ हे तथा पक्षवार्डिनी, उन्मीलिनी, वेजुली श्रेष्ठ है व dt के 
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श्रेष्ठ हे ॥ ३४॥ और पुरियों च सब तीर्था के मध्यमें աա कलियुग में श्रेष्ठ हे जहां कि चक्र'से चिहित मृत्तिका व चक्र से चिह्नित पापाण ॥ ३५॥ कलियुग 
के लिये देखपड़ते हैं और शालग्रामशिला में करोड़ों दश हज़ार तीर्थ ॥ ३६ ॥ हे दैत्यराजेन्द्र ! वैष्णवों के घर में Hansd हैं व तीनों लोकों में करोड़ों हज़ार तीय 
EN ՀՏ ॥ परन्तु कोई तीथ चक्रतीर्थं के समान व अधिक नही है और चक्र å चिह्नित शिला में तेरह भेद हैं ॥ ३८ H उनके दर्शन व स्पर्श करने से मुक्ति व 
भुक्ति होती है ओर जहां जहां हारका š उपजीहुई शिला होवै ॥ ३६ ॥ वहां वहां कियाहुआ स्नान सब तीर्थो å अधिक होता हे और जो मनुष्य महापवित्र गोपी- 
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ब्राह्मणीवरः ն ३४॥ पुरीणांसर्वेतीथांनां प्रवराहारकाकलो ॥ यत्र चक्राङ्किताम्रत्स्ना पाषाणाश्रकचिहिताः ॥ २५॥ 
ग्रत्ययाथे चात्र लोके कलोदृश्यून्त एव हि॥ शालग्रामशिल्लायान्तु तीर्थकोव्ययुतानि च॥ ३६॥ टश्यन्तेदैत्यराजेन्द्र 
वेष्णवानांग्रहेषु च ॥ सन्तिकोटिसहस्ताणि तीर्थानि च जगत्त्रये ॥ ३७॥ न किञ्चिदधिकंतीर्थं चक्रतीर्थसमं न हि ॥ 
चक्राड्ितशिलायान्ठु मूर्तिभेदाखयोदश ú ३८॥ दशैनातस्पर्शनाड्यानान्सुकतिर्चुक्तिःप्रजायते ս हारकायांसमुडूता 
यत्र यत्र शिलाभवेत्‌ ԱՀՀ ॥ सवतीर्थाधिकस्नानं तत्र तत्र कृतंभवेत्‌ մ येपश्यन्तिमहाएण्यां ‹ गोपीचन्दनश्त्ति 
काम्‌ ॥ o ॥ विनाएणड्रेणगच्चन्ति लोकान्कामद्‌ घान्नराः ॥ येप्रकुव॑न्तितिलकं गोपीचन्दनसञ्ज्ञकम्‌ մ ४१॥न तेषां 
पुनराट्त्तिविष्णुलोकात्कर्थंचन ॥ येषांललाटेतिलकं गोपीचन्दनसञ्ज्ञकम्‌ ॥ ४२॥ न तेषां चेव लोकास्ते पापकोटि 


ՀԱԳՎԻ ॥ वैष्णवानांप्रयच्छन्ति गोपीचन्दनश्त्तिकाम्‌ ú ४३ ॥ यत्पुण्यंपोणड्कर्तृणां तत्समंलभ्यतेफलम्‌ ॥ 


चन्दन की मृत्तिका को देखते हूँ ॥ ४० ॥ वे मनुष्य बिन त्रिपुंद् के कामनाश्रों को देनेवाले लोकों को जाते हैं और गोपीचन्दन संज्ञक तिलक को जो करते हैं ॥ va ॥ 
विपणुलोक से उनकी Riser पुनरादृत्ति नहीं होती हे व जिनके मस्तक में गोपीचन्दन तिलक होता है H ४२ उनको वे लोक नहीं होते हें जोकि 'करोड़ों 
र पापों से घिरे हैं ओर जो मनुष्य वैष्णव को गोपीचन्दन की मृत्तिका देते हैं ॥ 84 ॥ तो त्रिपुट्र करनेवालों को जो पुण्य होता है उसी के समान फल मिलता | 
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Fogo & हे ÅR जबतक शारीर में गोपीचन्दन का त्रिपुंटू स्थित होता हे ॥ ४४॥ तबतक प्रत्येक निमेष में दशा गौत्रों के फल को देनेवाला पुणय होता है और जिसका श- | 
रीर गोपीचन्दन की मिट्टी में छुगया Š ॥ ४५ ॥ करोड़ों सी पापों से संयुत वह सुक्त होजाता Š इसमें सन्देह नहीं है और गोपीचन्दन के Arda से हादशी में जागरण | .. 
ॐ करने पर ॥ ४६ ॥ और विष्णुजी के सहस्रनाम से पाठकरने पर मनुष्य मुक्ति को घास होता हे श्रौर शास्त्रोक्त विधि से भक्किपूवैक पूजेहुए ॥ ve ॥ चक्र से fea] 
ԵՎՐՈ चतुवैगेकल की प्राप्ति को देते हैं और जो मनुष्य हे दारके ! हे डारके! ऐसा आतःकाल उठकर कहता है॥ ४८ ॥ हे बले | वह नित्य कीर्तन करने से 7 
यावत्तिष्ठतिदेहे तु गोपीचन्दनपुण्डकम्‌ ॥ ४४ ս निमिषेनिमिषेपुर्यं दशधेसुफलप्रदम ս गोपीचन्दनमत्स्नायाँ |: | 
र्टट्यस्यक्लव्रम्‌ ॥ ४५॥ पापको टिशातेयुक्तो सुच्यते नात्र ՎԱՎ: गोपीचन्दनपुरडेण हादश्यांजागरेकृते ॥४६॥ Ë 
विष्णोनामसहस्रेण पठनेसुक्तिमाप्चुयात्‌ ॥ भक्तिपुर्वेविधानेन आगमोक्तेनपूजितः ॥ ४७ ॥ चतुवर्गफलावाप्ति यच्छ 
तचकला वत ॥ हारकेहारकेनित्यं प्रातरुत्याययोनरः ॥ ४८॥ हारकासम्मवंनित्यं कीतंनाज्लमतेवले ս येनित्यं |. 
मातरुत्थाय वष्णवार्ना तु कोतनम्‌ ॥ ४६ ॥ कुवेन्तितेभागवताः कृष्णतुल्याःकलोबले ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐ E 


हारकामाहात्येएकचतवारिंशोऽध्यायः॥४१॥ ॐ Ա # կվ ने l 3k 1 
e I *, च ԽՏ - ` — आर 
प्रहाद उवाच ॥ श्रीनामाङ्कितपत्रेस्तु श्रीपरतियोचयेतत वे ॥ सप्तलोकाननुप्राप्य सप्तटीपाधिपोभवेत्‌ ॥ १॥ मालूर 
छारका से उपजेहुए फल को पाता है ओर नित्य जो प्रातःकाल उठकर deu को कीर्तन ॥ ४६ ॥ करते हँ हे बले ! कलियुग में वे वैष्णव श्रीकृष्णजी के समान 
हैं ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेहारकामा हात्म्येदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभापाटीकायामेकचत्यारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ e l Փ "l 
ԳԼ» | श्रीकृप्ण॒हि श्रीपत्रसन पूजि लहत फल जोन | वेयालिस श्रध्याय में Գոլ चरित सब तोन ॥ महादजी बोले कि श्रीनाम से चिह्नित (बिल्व) पत्रों से जो 
| श्रीपाते विप्णुजी को पूजता हे वह सातों लोकों को पाकर सातों द्वीपोंका स्वामी होताहै ॥ s ॥ और विल्वबुक्षके पत्रोंसे जो सदेव देवताओं को पूजते Š वे सब कलियुग 
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Շի» go | में दशहज्ञार श्रश्वमेध यज्ञो के पुण्य को पाते हैं ॥ २ ॥ और पीपलपत्र से छोड़े व मस्तक से गिरेहुए जलो से मुनि ऋषिसमूह शर देवता पवित्रता को प्राप्त होते 


२६७ | Ջ| Š ॥ ३॥ शरोर चतुरानन; शिव, सूर्य व इन्द्रादिक देवताओं को बिल्वपत्रों å पूजकर मनुष्य अविनाशी लोकों को प्राप्त होता ë ॥ ४॥ और लक्ष्मी, सरखती देवी व. 
सावित्री तथा चण्डिकाजी को श्रीवृक्ष नामक पत्रों से पूजकर मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं ॥ ५ H व श्रीवृक्ष से उपजाहुआ पत्र तुलसीदल से अधिक कहागया.है उस - 
कारण नित्य बड़े qaq से सदैव विष्णुजी को पूजना चाहिये ॥ ६ ॥ और रविवार डादशी में जो श्रीवृक्ष को पूजते हैं वे ब्रह्महत्या से कियेहुए सेकड़ों पापों से लिस C 


रक्षपत्रेस्तु येचयन्तिसदासुरान्‌ ॥ पुरयंलभन्तेतेसर्वे वाजिमेधायुतंकलौ ॥ २ ॥ ग्रश्‍वत्थदलनिमुक्तेः शिरसापति 
तेजलेः॥ मुनयोक्रपिसङ्घाश्च देवायान्तिपवित्रताम्‌ ॥ ३ ॥ चतुर्वऋहर॑सूर्य वज्रहस्तादिकान्सुरान्‌ ॥. श्रीटक्षपत्रेःस 
म्पूज्य लोकानाप्रोतिचाक्षयान्‌ ॥ ४ ü लक्ष्मीसरस्वर्तीदेवी सावित्रींचणिडकां तथा ॥ पूजयित्वादिवंयान्ति पत्रे'श्रीर 
क्षसंज्ञकेः ॥ ५ ॥ तुलसीपत्राधिकंप्रोक्तं दलंश्रीद्क्षसम्भवम्‌॥ तस्माज्नित्यंप्रयत्नेन एजनीयःसदाच्युतः ॥ ६ ॥ हादश्यां 
रविवारेण श्रीइक्ष॑येचेयन्ति वे ॥ ब्रह्महत्याकृतेःपापेनं लिप्यान्तिशतैरपि ॥ ७॥ यथा हस्तिपदेन्यानि प्रविशन्ति पदा 
नि gu तथा धर्माश्रदेत्येन्द्र नियमाहरिवासरे ॥ u यथा नीराणिसवाणि जलराशोविशन्ति Հս तथा एण्यानिस 
वाणि निमग्नानिहरेदिने॥ ९ nada देहेन प्रतिक्षणविनाशिना ॥ कथं नोपासतेजन्तुहादश्यांजागरान्विते ven 
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j| अतीतान्सप्तपुरुषान्भविष्यांश्व चतुर्दश ॥ नरस्तारयतेसर्वान्कलोकृष्णतिकीतनात्‌ ս ११ ú यागतियोंगयुक्तस्य .. 
| नहीं होते हैं ॥ ७॥ जैसे हाथी के पांव में अन्य सव पांव प्रवेश करले हैं वैसेही हे देत्येन्द | धर्म q नियम विष्णुवासर ( डादशी ) में प्रवेश करते हैं॥ = ॥ और जेते . 
|| सब जल समुद्र में प्रवेश करते हैं वेसेही सघ पुण्य (qug के दिनमें मग्न हैं ॥ Հ ॥ serrer नाश होनेवाले विनाशी शरीरसे प्राणी कैसे जागरण से संयुत ensi का 
| उपास नहीं करताहै॥ 9० ॥ कलियुग में कृष्ण ऐसा कीतेन करने से मनुष्य सात ՎԵՏ पुश्तियों को और चोदह भविष्य पुश्तियों को सब को तारताहै ॥११॥ और C 


; योग से संयुत Para की जो गति होती है हारका को जातेहुए मनुष्य को एक पग से वह गति होती है ॥ 9२ ॥ और जहां तहां टिकेहुए थे मनुष्य इस लोक 
में जीते नहीं É व तीनों लोकां में वे वंचित हैं जो कि डारका को नहीं मास हुए é ॥ 93 ॥ ओर जो हारका में संन्यासिया को भोजन कराते हैं वे मनुष्य मत्येक d 
कवल में सौ यज्ञों के फल को पाते हैं H 98 U व जो मनुष्य छारका के मध्य में यतियों को कोपीनाच्छादन देते ë व यथाशक्ति से भोजन देते हैं ॥ १४॥ हे दै- |- 


AT] उनके पुण्य को मैं संक्षेप से कहता हूं सुनिये और विस्तार से कहने के लिये ऋषि व देवताओं के गण असमर्थ हैं ॥ १६॥ हें देत्यनायक | पितृपक्ष Å |: 
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भवेचेव मनीषिणः ॥ हारकांगच्छमानस्य पदेनेकेनसाभवेत्‌॥ १२॥ न तेजीवन्तिलोकेस्मिन्‌ यत्रतत्रस्थितानराः ॥ 

हारः कायेन सम्परप्तासिषुलोकेषुवञ्चिताः ॥ १३॥ हारकायांकारयन्ति यतीनाँमोजनं चये ॥ I ग्रासेग्रासेमखशर्ते तेल | 
भन्तेफलंनराः ü १४॥ यतीनांयेप्रयच्छन्ति. कोप्रीनाच्छादनादिकम ի वसतांहारकामध्ये यथाशक्त्या तु भोजन | 
म्‌॥१५॥ su प्रवक्ष्यामि समासेन हि देत्यज्‌॥विस्तारादसम्थाश्च ऋषयोदेवतागणाः ॥१६॥ कोटि भिवेंदविह 
द्विगयायांपितृपक्षतः ॥ मोजितेयंद्वाग्रोति तत्फलंदेत्यनाय्‌क ॥१७॥ एकस्मिन्भोजितेपोत्र भिक्षुकेफलमीदृशम्‌॥ 
दातन्यंभिश्चुकेचान्नं न कुयांडान्यविक्कयम्‌ ॥१८॥ धन्यास्तेयतयः qid वसन्तिकलोयुगे ॥ ॥ कृष्णमाश्रित्यदैत्येन्द्र 
हारकायाँदिनेदिने ॥ १९ ॥ येधन्यास्तेहिजेन्द्राश्व हारकार्याकलोयुगे ॥ प्रातरुत्थायपश्यन्ति कृष्णस्यमुखपङ्कज 
म्‌॥२०॥ पशवःक्रमयःकीटा येचान्येपक्षियोनयः॥ मुक्तियास्यन्तितेसवै सन्तियेहार कांपुरीम्‌॥२१॥ प्राणिनोयेगताः 


गया में करोड़ Ki ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल को मनुष्य पाता हे उस फल को ॥ १७ ॥ हे पौत्र | एक यती के भोजन कराने से मनुष्य पाता हें ऐसा | 
` ० टू ՀԷ Ne 


| यती 3 फल हैः ओर संन्यासी वे के लिये अन्न देना - व श्रन्न का विक्रय न करे լ १८ ॥ है É | वे संब ա धन्य d जोकि कलियुग š — के | 
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տի सुवन से ողո ब्रह्मातक देवता, वल पितर Վ मनुष्यों को गोमती में भक्ति से तर्पण कर मनुष्य विष्णुजी के 
ब्राह्मण को व विशेषकर चारों वर्णा को तृप्तकर श्रीकृष्णजी के समीप दीन, अन्घ व कृपणों को देना चाहिये॥ २६॥ और जो मनुष्य वैशाखमें दादी å के दिन स्नान,, 12 


दान, जप, तप व यतियोंको भोजन और पितरों को पिंडदान करते हैं वे विष्णुजी के स्थान को जाते हैं ॥ २७॥ आर कातिक में धुक्रपक्ष Å श्रीकृष्णर्जीके सुन्दर 
को देखकर सब प्राणी करोड़ जन्मो में इकट्ठा I कियेहुए पातकों से छूटजाते Å | | २८॥ और पापी व पुण्यकारी जनों की मुक्ति डारकापुरी में होती हेव हे पोत्र ! 
सरेहुए great का फिर जन्म नहीं होताहे ॥२९॥ चर हारका के चकती में जो उत्तम मनुष्य बसते É उनके लिये संब यमदूत यमराजते मना कियेजाते U ३० 


समीप गये ւե q पापी भी सूयमडल गा फोडकर उन श्रीकृष्णंजी के स्थान को जातें š ॥ २२॥ श्रोरबह्मा से लगाकर स्तम्ब ( ( ठ्णयुच्छ ) पर्यन्त यह सब संसार 


ANN 


केचिद्वारकांकृष्णसन्निधो u पापिनस्तसर्दयान्ति मिक्तातेसुयमण्डलम ॥ २२॥ आत्रह्स्तम्बपर्येन्ते जगदेतचरा 
चरम ॥ प्राएतँतश्व सवन्ठु येगताहारकांपुरीम्‌ ॥ २३ ॥ यानिकानि च तीर्थानि चराणिस्थावराणि च ॥ स्नान 
तरिकालंकुर्वन्त गोमत्युदधिसङ्गमे ॥ २४ ॥ देवानषीन्पितन्मत्यानाव्रह्मयुवनादिकम्‌ ॥ तपृयित्वा तु गोमत्यां 


` के CS 


मक्त्यायान्तिपदंहरेः ॥ २५ ս भोजने्ब्राह्मपांस्तर्प्य चातुर्यं विशेषतः u दीनान्धकृपणानां च देयं वे कृष्णस 
न्निधों ॥ २६॥ स्नानं च दानं च जपं तपश्च भुक्तियर्तानांपित॒पिण्डदानम ॥ ये माधवेहादशिवासरे च कुर्वन्तिते 
यान्तिपदैमुरारेः ॥२७॥ दृष्ट्वा कृष्णमुखंरम्यं | कात्तिकेशुक्कपक्षतः ॥ कोट्जन्माजितेःपापेसुंच्यन्तेसवंजन्तवः॥ २८॥ 
पापिनांपुर्यकर्दणां मुफ्तिहारावर्तीपुरीम्‌ t तत्रपो्रसरतानां च पुनर्जन्म न वियते ॥ ՀՀ ॥ हारकाचक्रतीथेये 


निवसन्तिनरोत्तमाः ॥ तेषांनिवारिताःसर्वे यमेन यमकिङ्कराः ॥ ३० ॥ स्वाताःपश्यन्तिगोमत्याँ कृष्णंकलिमता 
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स्थान को जते हैं ॥ २५ UOS ER से, 
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२६९ 


नहायेहु जो sawa कलियुग के पाप को नाशनेवाले spe) देखते हैं उनके पाप नहीं होता है और न उनके शत्रु होते हैं ॥ ३१ ॥ और कीट, पतंग व वृक्ष , 
और जो उनके आश्रित होते हैं वे अच्युत व श्रव्य संज्ञक श्रीकृष्णजी के स्थान को जाते Š ॥ ३२॥ फिर अपने धमै में स्थित ब्राह्मण में श्रेष्ठ डिजो को क्या 
PETR आर क्षत्रिय घमै को जाननेवाले क्षत्रिय व मार्ग में चलनेवाले sd को क्या कहना H ३३ ॥ और तीनों वणी की पूजा से संयुत जो वहां रहनेवाले | ` 
MR हैं वे हारका के प्रभाव से विष्णुजी के स्थान को जाते हैं ॥ ३४ ॥ और जो महापातकों से संयुत व उपपातकों को करनेवाले हैं भक्ति से संयुत वे त्रिकाल ' 
TTL न तेषांविद्यतेपापं न तेषांसन्तिशत्रवः॥ ३१ ॥ अपिकीटाःपतङ्गावा रक्षा वा येतदाश्रिताः ॥ यान्तितेकृष्ण 
न दननच्युतान्ययसञ्जञकम्‌ ॥ ३२॥ किंपुनद्िजवयाश्व स्वघर्मस्थाहिजातयः ॥ क्षत्रियाःक्षत्रधर्मज्ञा वेश्यामार्गानुसा 
RR निवएएजासंयुक्ता: शु द्रास्ततरनिवासिनः ॥ दारकायाःप्रभावेण पदविष्णो'प्रयान्तिते ॥ ३४॥ महापा 
पान्विताये Վ उपपापक्षतास्तथां ॥ पठयुर्नामसहखं त्रिकालंभक्तिसंयुताः ॥ २५॥ तथाभागवतस्योक्तं पुराएंश्लो 


ठन्तिक्कष्णाग्रे कार्त्तिकंसकलंदिजाः մ २७ ն एकमक्तेननक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ प्राजापत्येनकच्छेण तथा चा 
न्द्रायण्न ՎԱ ३८॥ सकलेस्तत्रकच्छायेः पक्षेमाससुपोषणऐेः ॥ क्षपयन्ति च ये मासं कात्तिकंत्रतचारिणः ॥ ३९ ॥ 
स्नात्वा तु गामतीतीये तथा वे रुक्मिणीहदे ॥ शङ्खचक्रगदाहस्ताः कृष्णवेषाभवन्तिते ॥ ४० ॥ IR Årer शुद्ध | 
$| सहज्ननाम को q |լ ३५॥ और भागवत के कहेहुए उत्तम व पुराण तथा श्रीक्कष्णजी की प्रीति को पैदा करनेवाले व करोड़ों यज्ञों के फल को देनेवाले श्लोक को जो | 
j| पढ़ते हैं ॥ ३६॥ उनका करोड़ों जन्मों में कियाहुआ पाप नाश होजाता है और श्रीकृप्णजी के आगे जो ब्राह्मण समस्त कातिक महीने भर गीता को पढ़ते जि । ३७॥ 
॥ ओर एकभक्क, नक्त,अयाचित, आजापत्यकृच्छ व चान्द्रायण से ॥ 36 ॥ ओर वहां सब कृच्छादिकों से तथा पक्ष व महीनेभर उपास करने से जो व्रतको करनेवाले मनुष्य 
गोमती के जल में व रुक्मिणी के कुण्ड में नहाकर कातिक महीने को व्यतीत करते हैं शंख, चक्र व गदा को हाथ में लियेहुए å ऋष्णवेष होते हैं ॥ ३६ । ४० ॥ और 
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| दशमी के संग से दूषित शुद्ध एकादशी को उपास कर जो मनुष्य डादशी तिथि में sata में tia eme को करते हैं॥ ४9 ॥ श्रौर शहद, खीर व.धी से ब्राह्मणों 

को भोजन कराकर व विशेष कर घृत से पूण ԱՀՏՎ और दूध से ॥ ४२॥ विधिपूवेक भक्ति से तृत्तकर व शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर राऊ, पृथ्वी, ԱԿՆ age 
व फलों को देवे॥ 83 ॥ और पनही, छतुरी, पुष्प व जलसे भरेहुए उत्तम घटोंको पक्कान्नसंयुत, सफल Վ दक्षिणा से संयुत देवे ॥ ४४ ॥ कातिक महीने में श्रीकृप्णजी 
को उद्देश कर विशेषकर पितरों की बड़ी भक्ति से भावित जो मनुष्य ऐसा करता है ॥ ४५॥ तो निश्‍चयकर पितरोंकी मार्कण्डेयके समान प्रीति होती है ओर देवताओं 


दशमीसङ्गवजिताम्‌ ॥ श्रा्डकुवन्तिदादश्यां चकतीथेपुनिर्मलम्‌ ॥ ४१ ॥ त्राह्मणान्भोजयित्वा तु मछुपायसस ( 


पिपा ॥ SHEER पयसा च विशेषतः մ ४२ ॥ सन्तर्प्यविधिवद्भकत्या शक्त्यादत्वा å दक्षिणाम्‌ ॥ गोभूहिर 
ण्यवासास ताम्बूलं च फलानि च ॥ ४३॥ उपानच्छत्रकुसुमं जलपूर्णान्धटांस्तथा ॥ पकान्नसंयुताव्छभ्रान्सफ 
लान्दक्षिणान्वितान्‌ ॥ ४४ ॥ एवंयःकुरुतेसम्यक्‌ क्ृष्णमुद्दिश्यकासिंके ॥ पितृणान्तुविशेषेण ग॒ुरुभक्तिप्रभावि 
तः ॥ ४४ ॥ माक्कण्डेयसमाप्रीतिः पितृणांजायतेधुवम्‌ ॥ कृष्णस्यात्रिदशेःसाडे तुष्टिभवतिचाक्षेया ॥ ४६ ॥ आनी 
यसवतीर्थानि श्रीकृष्णेनमहात्मना ॥ दिव्यान्तरिक्षमोमानिस्थापितानिस्वकीपुरीम्‌ ॥ ४७॥ ततःपुरींहारवती मुक्ति . 
दाप्राच्यतेडषेः ॥ नमस्कारकृतेयस्याः सयस्तुष्यतिचक्रषक्‌ ս ४८ ú वसतिहारकायान्तु चक्रपांणिगंदाधरः ॥ վ 
वैष्णवानां तु संप्रीत्या भक्त्याहुर्वाससश्च हि ú ՉՀ ॥ अनुज्ञया ठु देवानां भूभागेतारणाय वे ս वसतेढारकायां हि 
समेत श्रीकृष्णजी की अक्षय प्रसन्नता होती है ॥ ४६ ॥ महात्मा श्रीकृप्णज़ी ने स्वगे, श्राकाश q पृथ्वी के सब ՀՎ की लाकर अपनी पुरी में स्थापित कियाहे ॥ ४७॥ i 
उसीकारण दारकापुरी विद्वानों से सुक्तिदायिनी कहीजाती है कि जिसके नमस्कार करने से उसी क्षण चक्रधारी विष्णुजी प्रसन्न Elde Ա ४८ ॥ गदाघारी व चक्रपाणि : 
4| विष्णुजी वेष्ण्वो की प्रीति व दुर्बासाजी की भक्ति å डारका में बसते 8 ॥ ४९ ॥ ओर देवताश्रों की आज्ञा से पृथ्वी के विभाग में श्रीकृष्णजी तारने के लिये कलि- ! | | २ 
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महीने में व्रत व दान से संयुत जो IT मनुष्य हारकापुरी Å टिकते हैं चक्रतीर्थ में FRI पवित्र शरीरवाले वे x ^ 
HI पवित्र Հ विकाररहित स्थान को जाते हैं ॥ ५१ ॥ इति शरीस्कन्दपरारोहारकामाहात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांडिचत्वारिशो च्या VERN | ն 

| दो० जोन तीर्थ पितदेवता ՎԵԳ हारका बीच | तेंतालिसवें में सोई क्रह्यो चरित सुखसीच 1 प्रहादजी बोले कि संसार में वे मनुष्य धन्य हुँ जो कि गोमती | : 
i TRE श्रीकृष्णजी को अपने तुलसीदलों से पूजते हैं ॥ 9॥ ÅR हारका में जो मनुष्य आ ३३३ 


तु कलिकाले तु केशवः ॥ EN 


नास्ते या 


। ये का तिकेपुण्यमतोमवुष्यास्तिष्ठन्तिमासेत्रतदानयुक्ताः ॥ रथाज्ञतीर्थेक्रतपूतगा 
बात च॥५१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामाहास्म्येडिचत्वारिशो ध्यार ॥ ४२॥%॥ ` 


न तेषांसम्भवोस्तीह घोरसंसारगहरे ॥ हारकांयेचयिष्यन्ति कृष्णंतुतसिपतरकेः ն २॥ ते भवन्तिनरोमुक्ता हारका 


Naw 


में जन्म नहीं होता हे ॥ २ ॥ और जो हारका 


यावसन्ति ये ॥ तेषाजन्मपुनर्नास्ति अमरत्वं हि तेगताः॥ ३॥ अन्यत्रेव यतीनां च कोटीनांयत्फलंलभेत्‌ ॥ हार 
काया तु चेकेन भोजितेन तु चाधिकम्‌॥ ४॥ अतीतंवततमानं च भविष्यंयच पातकम्‌॥ निदइन्नास्तिसन्देहो हारका 


तीथाध्ययनयङचेश्च न सुञ्चन्तिनरा्चवि կ हारकां ये च गर्च्छान्ति इतार्थास्तेनरोत्तमाः॥ ü कामकोधेन Հոպ 


सें बसते हैं वे मनुष्य सुक्त होजाते हैं व फिर उनका जन्म नहीं होता है और वे श्रमरता को प्राप्त होते हे ॥ ३॥ और |: 


त करड सन्यासियों से मनुष्य जिस फलको पाता है द्वारका में एक यती को ओजन कराने से उससे अधिक फल होता है॥ ४॥ और भूत, वतेमान व भविष्य जो | : 
पाप हाता हं उसको मन से स्मरण ՎԵՀ डारका नाश करती है इसमें सन्देह नहीं हे H ५॥ हारका को जाकर जो भनुष्य श्रीकृष्णजी का दखता ह उसका करोड़ सौ 1 
FEAR भी फिर जन्म नहीं होता है॥६॥ एथ्वी सं मनुष्य तीर्थ, पठन व ՈՅ सुक्त नहीं होतेहे और हारकामे जो बसते & वे उत्तम मनुष्य कृताथ होते É ॥ ७॥ और | 


स्कं ०पु० 
२७३ 


| काम, क्रोध व लोभ से जो मनुष्य våt में प्राप्त हुए हैं वे कलियुग में श्रीकृष्णजी से पालित «րագն को नही जानते हैं ॥ ८ ॥ और जो मनुष्य हारकावार 
j| श्रीकृप्णजी की स्तुति करते हैँ व पूजते हैं महापातकों से छूटेहुए वे अजर अमर होकर बसते å Na ॥ और करोड़ कुलों से संयुत Å भ्रक्षय व अमर होते हैं श्र 
[| बहुत नन्दित होकर विष्णु जी की दारकापुरी में बसते Š ॥ 3 ° || व अन्यत्र टिकेहुए զգ मनुष्य Հրապ को क्यों नहीं सेवन करते हैं जहां कि मरेहुए րթ 
(| की सदेव वेतद्वीप में स्थिति होती है ॥ 99'॥ और sea, बहिंपदू, थाज्यप्र व सोमपादिक-इकतिस वे पितरों के गण द्वारका में बसते हैं ॥ ३२ ॥ Å 


ये गतामान्वासुवि ս डारकांनामिजानन्ति कलोकृष्णेनपालिताम्‌ ॥ ८॥ हारकावासिनंकृष्णं येस्तुवन्त्यर्चयन्ति 
च॥ महापापेःप्रसुत्तास्तेन्यवसन्त्यजरामराः VE ն अक्षयाअमराश्चैव कुलकोटिसमन्विताः ॥ वसन्ति च तथा वि 
ष्णोद्दारकायांसुनिताः ॥ १० ॥ कथन्नसेव्यतेरूढे्हारकान्यन्रसंस्थितेः մ मृतानांयत्रजन्तृनां श्वेतहीपेस्थितिःस 
दा॥ ११ ॥ अग्निष्वात्ताबहिषद आज्यपाःसोमपादयः॥ एकत्रिंशत्पितृगणा हारकां निवसन्ति ते ॥ १२ ॥ पुष्करा 
दीनितीथानि गङ्गाधाःसरितस्तथा ॥ कुरुक्षेत्रादिक्षेत्राणि काशयायाःसप्तपुर्यकाः ॥ १३॥ गयादिपितृतीर्थानि प्रभा 
सायानियानि तु մ बनान्युपवनानीह ग्रामाणिनिवसन्ति वे १४ ॥ कार्यादिषदपुरीनित्यं निवसन्तिकलोयुगे ॥ 
नित्येकृष्णंप्रसेवन्ति पापिनांसुक्तिहेतुकम्‌ ॥ १५ ú वेशाखेशुक्कडादशयांप्रबोधिन्यांविशेषतः ॥ वेशाख्यांदेत्यशा 
टल कल्पादिषुयुगादिषु ॥ १६ ॥ चन्द्रसूर्योपरागेपु मन्वादिषु न संशयः ॥ व्यतीपातेषुसंक्रान्तो वेतो दैत्यनाय 


| 3| पुप्करादिक तीर्थ व गंगादिक नदियां; कुरुक्षेत्रादिक क्षेत्र व काशी श्रादिक सात पुरी ॥ 9३॥ व गयादिक पितरों के तीर्थ और जो प्रभासादिक तीर्थ Š व-वन और 
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101 उपवन इस हारकापुरी Å बसते ë I! 98 ॥ कलियुग Å काशी श्रादिक छा पुरियां सदैब बसती हैं व प्रापियों की मुक्ति के कारणरूप श्रीकृष्णजी को नित्य सेवती 
अ हें॥ १५ ॥ व हे देत्यशादूल | वैशाख में शुळपक्ष की द्वादशी में व विशेषकर प्रबोधिनी में और वैशाखी व sen तथा युगादि तिथियों में ॥ १६ ॥ व हे दैत्य- 


Շր ge नायक ! चन्द्रमा, सूये के ग्रहरों मे; मन्वादिक तिथियों में ओर व्यतीपात योग में व संक्रान्ति तथा वैधृति Ա १७॥ -जहां पिणडदानपूर्वक मनुष्य श्राड करते हैं 
२७४ वहां उन पितरों की mara तृप्ति होती हे MIELE aid श्रीस्कन्दपुराणेहारकासा हात्म्येदेवीदयालुमिश्रत्रिरचितायांभापाटीकायात्रिचत्वारिंशो scar: ॥४१॥ ७ է 
ql» | यहि डारका महात्मकर हे fa परभाव | चवालिसँ अध्याय में सोई चरित सुहाव ॥ पहादजी बोले कि वेशाखी व कात्तिक महीने में जो मनुष्य हारका 
में anket करते हैं उनके पितर पिशाचत् को छोड़कर मुक्त होजाते É ॥ 9 U जवतक पुत्र या पोत्र दारकापुरी क को नहीं जाता हैं तबतक क fed की गति नहीं 
क॥ १७॥ यत्रश्राडंप्रकवस्ति पिण्डदानपुरस्सरम्‌ ॥ तेषांतत्राक्षयातृप्तिः पितणामुपजायते ॥ १८ ú इति श्रीस्कन्द 
पुराणेद्ारकामाहात्म्येत्रिचत्वारिशो5६ ध्यायः ॥ ४३ ॥ å ॥ xoc ॥ - ,% — N 
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प्रहाद्‌ उवाच ॥ रपोत्सगैप्रकुवन्ति वैशाख्याँ ՀՎ कात्तिके ॥ हारकायां पिशाचत्वं मक्तामक्ताःपितामहाः॥ १॥ 
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पिशाचत्वस्यस्थिर ता पितृणां न गतिभवेत्‌ ॥ यावून्न गच्छतेपुत्रः पोत्रो वा हारकांपुरीम्‌ ॥ २॥ चेशाख्यांपोणमास्यां 
EXE रुक्मिणीपतिम्‌ ॥ आजन्मसश्चितेः पापैसुंच्यतेनात्रसंशयः ॥ ३॥ रुक्मिण्याञ्चहदेस्नाखा SURRE 
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ताः॥ तपिताःपि :पितरोदेवाः सप्तमन्वन्तराणिवे॥ ४॥ पानी यंपिवतेयस्तु गोमत्यारुक्मिणीहदे ւէ तस्यतिष्ठते पापं 
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शरीरेपुनरेव हि ॥ ५ ॥ तीर्थानियानिदिविचान्तरिक्षे रसातलेदिध्वुविदिक्ुभूम्याम्‌ ॥ इदं हि ԱՎ च तथै redes 
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स्द्रादिसरे'प्रगीतम ॥ ६ ॥ ये चेवजीवाणड्जडाद्वेजाद्यादत्येश येस्वेदजसम्भवाश्च I जरायुजाश्चैव तथाप्रभूता मुच्य 
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होती हे ओर पिशाचता की स्थिरता होती है ॥ २॥ ओर वैशाखी पोणुमासी में रुक्मिणीपति श्रीकृष्णजी को देखकर जन्म से लगाकर इकट्ठा कियेहए पापों रे 
मनुप्य छूरजाता है इसमें सन्देह नहीं हे E ॥ ն रुक्मिणीजीके gus में नहाकर जो मनुष्य पितराँव देवताओं को तपण करता हे उसके पितर व देवता साः 
मन्वन्तरों तक तर्पित होते हैं ॥ ४ ॥ sir जो Sdn गमती के रुक्मिणीकुएड में जल पीता हे उसके शरीर में फिर पाप नहीं स्थित होता ë & ॥ ५ ॥ आर स्वग 


ՀԹ, रसातल, दिशाश्रों व विदिशाओं और तीर्थ हैं उन सबों में यह तीर्थ श्रेष्ठ हे ऐसा ब्रह्मा, इन्द्र व रुद्रादि देवताओं ने गाया हे ॥६॥ व हे देत्येश 
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अण्डज व BRAN आदिक जो जीव हैं ओर जो स्वेदज से उपजेहुए जीव d वे श्रोर जरायुज घाणी श्रीकृष्णजी के समीप सुक्त होजाते हैं ॥ ७॥ व हे दैत्येश | सब 
प्राणी जो कि रसातल में हैं जो जल के आश्रय हैं ओर जो ब्रह्मतेज के आश्रित हुँ Å श्रीक्कष्णजी-को' प्रात होकर मुक्कि'को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ सँब दशा में ||: 
प्रात जो मनुष्य द्वारका को नहीं छोड़ता ë वह उस गति को पाता हे जिसको कि मनुष्य करोड़-सौ यज्ञो å पाता हे ॥ Հ ॥ ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी व गुरुखीगमन ||. 
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इन वड़ेभारी भी पापों को करके ॥ १० ॥ हे दैत्येन्द्र | गोमती में स्नान से व श्रीकृष्णजी के दर्शन में करोड़ों सो कल्प के पाप नाश को प्राप्त होते टै ॥ ११ ॥ और जो ||. 


न्विकृष्णस्य च सन्निधाने ॥ ७॥ देत्येशभूतानिसमस्तजीवा रसातलेये Վ जलाश्रयाश्व ॥ त्राह्मचञ्च तेजोपिसमा 
श्रिताये कृष्णंसमासाद्प्रयान्तिश्चक्तिम्‌॥ ८ ॥ सर्वावस्थोपियोमत्यो हारकां न जहाति च॥सताङ्गतिमवाप्रोति क्र 
ठुकोटिशतेनेरः ॥ Հ ॥ ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयंगुवेज्ञनागमः ॥ पापान्येतानिकृत्वां तु महान्त्यापिणुरूएयापि u १०॥ 
स्नानमात्रेणगोमत्यां श्रीकृष्णस्य तु दशेने ॥ विलयंयान्तिदेत्येन्द्र कल्पकोटिशतांन्यपि॥ ११ ս रुक्मिणींयेप्र 
पश्यन्ति भक्तियुक्ताःकलीनराः॥ न तेषांसंक्रमेत्पापं मन्वन्तरशतेःकृतम्‌॥ १२ ॥ प॒रींप्रदक्षिणींकृत्वा पठेन्नामसह् 
कम्‌ ॥ प्रदक्षिणीकृतंसमै ब्रह्माएड॑नात्रसंशयः ॥ १३ ú महंद्विःपातकेयुक्ताः: सन्तियेशाक्रनिन्दकाः॥ पापेःसंवै प्रस 
च्यन्ते कृष्णदेवस्यदर्शनात्‌ ॥ १४ ॥ स्वेषां चेव पापानां भेषजंहारकाकलो ॥ कृष्णःस्वायंशुवोदेवः प्रत्यक्षो यत्रतिष्ठ 
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(qu 39 11 महादानेस्तु चान्यत्र यत्फलंपरिकीतितम्‌॥ हारकायान्तुकाकिण्यां दत्तायांजायतेक्षणात्‌ ॥ १६॥ हारका 


भक्तिसंयुत मनुष्य कलियुग में रुक्मिणीजी को देखते हैं सो मन्वन्तरो में किया हुआ उनका पाप नहीं 'ग्राकमण करता हे ॥ १२ ॥ श्रौर जो पुरी की प्रदक्षिणाकर 
+| सहस्रनाम को पढ़ता हे उसने सब ब्रह्माणउ की प्रदक्षिणा किया इसमें सन्देह नहीं हे ॥ 93 ॥ 'ओऔर जो मनुष्य बड़े पातको से संयुत व जो शाखनिन्दक होते हैं वे 
श्रीकृष्णदेवजी के दर्शन से सब पापों से छूटजाते Հ H १४-॥ ओर कलियुग में हारका सब पापों की औषध 
& l| १५ ॥ अन्यत्र महादानों से जो फल कहागया हे वह डारका में एक काकिणी ՀՆՑ क्षणभर में होता है ॥ ९६ ॥ एक ओर डारका-कहीगई है' व एक ओर सब 


^ 


हे जहां कि स्वायंमुव श्रीकृष्णदेवजी प्रत्यक्ष स्थित | 
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र्‌ कहता É तुम सुनो ॥ 55 ॥ कि वह मनुष्य घण्टियो के समूह से मालावाले सुवण के विमान से सब लोकों में काम- | 
गामी होकर विराजता है ॥ sa ॥ और वीणा व सुरज को बजानेवाले सुरराजगण समूह से संयुत तथा गर्वित sud से युक्त कामगामी विमान के हारा वह | 
सुखपूवेक ॥ २० ॥ प्रलय पर्यन्त अप्सराओं के गणों समेत क्रीडा करता है और करोड़ों पुश्तियों से संयुत वह कृतार्थ होता हे॥ २१-॥ और जैसे बिन इन्धन की Å 
चेकतःप्रोक्ता सवर्ताथानिचेकतः ॥ ^ नि त्य जन्ध्राणाल्लभतेचाक्षयांगतिम्‌ ॥ १७॥ हाद्शीवासरेप्राप्ते माहात्म्यं 
SRB ॥ पठतेसन्निधोविष्णोः श्वणुवक्ष्यामितत्फल म्‌ ॥ १८॥ सर्वेषु चेव लोकेषु कामचारीविराजते ॥ ससुवर्श 


C^» पु० [छै तीर्थ कहेगये हे और छारका में माणों को छोड़ताहुआ मनुष्य अक्षय गति को प्राप्त होता हे ॥ १७ ॥ और डादशी दिन प्रात हीने पर जो द्वारका से उपजेहुए माहास्य 2 
१७६ Տ को विष्णुजी के समीप पढ़ता है उसके फलको में 
नयानन किङ्कणीजालमालिना ॥ १६ Ա देवराजगणोषेन वीणामुर जवादना ॥ दपिताश्वप्रयुक्तेन कामगेन यथासु 


: त्तितम्‌॥ मघायांदेत्यश [इल काममद्चिःस्वकेपुरे ॥ २ ३॥ अप्यस्तिसकु लेस्माकं योनोदयाजलाञलिम्‌ ॥ तिलाक्ष्ते | 
x AIT लरकायाप्रदास्याति ॥ ९४॥ आपस्यात्सकृलस्माक गासत्याश्राडमाच्रेत्‌ կ पयामूलफले'पुष्पेस्तिलतोयेः 
T अयल्लतः॥ २५॥ आपस्यात्सकुलस्माकंगोमद्यदा| संगमे॥ स्नात्वादार्यातियःपिण्डमस्माकंतरणाय वे॥२६॥ अपि 
ठ अग्नि सब काष्ठ में देख पड़ती है वैसेही डादशी सेवन करनेवाले मनुष्य में धर्म देखपड़ता है ॥ २२ | इसके उपरान्त हे दैत्यशार्दूल | 

कहता É कि हमलोगो के कुल में वह पुत्र SY जोकि मघा नक्षत्र में अपने पुरमें व Տրա इच्छा के अनुकूल जलों से श्रौर तिला Ñ q 
| को देवे॥ २३ | २४॥ और हमारे वंश में वह पुरुष होवै जो कि बड़े यत्न से ՖՆ जड़, फल, पुष्प, तिल व जलों से गोमती के किनारे श्राद्ध å ॥ २५ U ओर वह 


उरुष हसलोगों के वंश में होवे जो कि हमलोगों के तरने के लिये गोमती ओर समुद्र के संगम में नहाकर पिंड को देवे ॥ २६ ॥ ओर हमलोगों के बंश में वह 
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पुत्र होवै जो कि शक्ति के श्रबुसार इस डारकामाहात्य को पूजे ॥ २७॥ और हमलोगों के वंश में वह पुत्र या कन्या का पुत्र होते जोकि छारका Å जाकर योगियों « 
(gH करे ॥ २८॥ व हमलोगों के वंश में वह पुत्र होवे जोकि झारकापुरी को जाकर व शुड हादशी को' प्रांत होकर जागरण करे ॥ २६ ॥ और हमलोगों के वंश 1». 
में वह पुत्र या कन्या का पुत्र होवै स्तुति करताहुआ जोकि श्रीकृष्णजी के आगे विष्णुसहस्रनाम को पढ़ै ॥ ३०॥ श्र हमलोगो के बंश में व्रतको ग्रहण gt ; 
गकि गोपीचन्दन के दान से वैष्णवों को प्रसन्न करे ॥ ३१ ॥ ओर हमलोगों के वंश में बह पुत्र होवे जोकि डारका å माहात्य को लिखकर श्रीकृष्णजी की 


स्यात्सकुलेस्साकं भविष्यत्यथवासुतः ն हारकामाहात्म्यमिदं एजयिष्यातिशक्तितः ú २७॥ अपिस्यात्सकुलेस्मा 
क॑ पुत्री वा पुत्रिकासुतः ü योगत्वाहारकायान्तु योगिनःप्रीणयिष्याति ॥ २८॥ भविष्यतिकुलेस्माकं योगत्वाहारकां 
पुरीम्‌ ॥ संप्राप्यहादशीशुडां यःकरिष्यतिजागरम्‌ մ २९ ॥ भविष्यतिकुलेस्माकं पुत्रो वा दुहितुःसुतः մ स्तुवन्नाम 
सहसन्तु झृष्णस्याग्रेपठिष्याति ॥ ३० ú अपिस्यात्ञकुलेस्माकं भविष्यतियतत्रतः մ गोपीचन्दनदानेन यः स्तो 
षयतिवेष्णवान्‌ 34 ॥ भविष्यतिकुलेस्माकं माहात्म्यंहारकासु Վ ս लिखित्वाळृष्णतुष्टय्थ स्वणहेधारयिष्य 
fd ॥ ३२ need च गोदानं एथ्वीदान्ने तथेव Վ ॥ यावजीवेंभवेदत्तं येनेद॑धारितंकलो ॥ ३३ ॥ तप्तंकूच्छंम 
हाकच्छं मासोपाससमंत्रतम्‌ ॥ यावज्जीवंकृतंतेन येनेदंधारितंग्रहे ॥ ३४ ॥ प्रायश्चित्तानिचीणांनि पापानांनाशनाय .: 
वै॥ हारकायास्तु माहात्म्यं येनेद॑लिखितंवले ॥ ՀՎ ॥ स्वेकामप्रदंत्वेतत्सवंदानफलप्रदम մ सर्वदुःखप्रशमनं सर्वरो e 
प्रसन्नता के लिये अपने घरमें धारण करे ॥ ३२ ॥ ओर कलियुग में जिसने जीवनपर्यन्त इसको घारण किया उसने gade, गोदान, भूमिदान को दिया॥ ३३॥ : 


SR उसने कृच्छ व महाकुछु तप किया Վ जीवनपर्यन्त उसने मासोपवास के समान व्रत किया कि जिसने इसको घरमें धारण किया ॥ ३४ ॥ व हे बले | जिसने हारका S - 
के इस माहात्म्य को लिखा है उसने पातको के नाश के लिये मायरिचत्तों को किया है ॥ ३५ ॥ यह माहात्म्य सब कामनाओं को देनेवाला तथा सब दानों के फल को Å २७५ 
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देनेवाला हे ÅR सब दुःखों का नाशक व सब रोगो का 


कारण और सदैव պմ को बढ़ानेबाला 


साधक हे ॥ ३८॥ व नित्य चतुर्वमफल को देनेवाला तथ 
जहाँ डारका से उपजाहुग्रा माहात्म्य पढाजाता है व जिस घर में लिखाहुआ यह माहात्म्य सदैव स्थित होता है ॥ ४० ॥ वहां मनुष्य इस सबको पाता है जोकि | 


गविनाशनम्‌॥ ३६॥ महासम्पत्मदनित्य दारिद्रयस्यप्रमञ्जनम्‌॥ सम्पत्तिकारणंनित्यं नित्यंधमंविवर्दनम्‌॥ ३७ ն 


विनाशक Š ॥ ३६॥ व भहासस्पत्ियों को देनेंवालां और दारिद्र का एकही नाशक व संदैव सम्पत्ति का || 


हे ॥ ३७ ॥ और सब उत्पातों का नाशकं व विष, शस्त्र तथा श्रग्नि का नाशक व सब fat का विनाशक श्रोर सब कार्योंका | 


I 844 घर्मे को बढ़ानेवाला है Å उसके रोग नहीं होता है व यमराज का डर नहीं होता है ॥ ३६ ॥ | - 


+ e + e" Փ 


स्वोत्पातप्रशमनं विषशखराग्निनाशनम्‌ ॥ सर्वविग्प्रशमन सर्वकार्यप्रसाधनम्‌ ॥ ३८ ॥ चतुर्वगप्रदैनित्ये नित्य 


धर्मविवर्डनम्‌ ॥ न व्याधिभवतेतस्य 


AE Ge NN Փ 


याम्यंतस्यभयन्नहि ॥ ३९ ॥ माहात्म्यंपळ्यते यत्र हारकायाःसमुद्धवम्‌ ॥ 


e. e. 


विखतातेष्ठते नित्यं गहेयस्मिन्दिनेदिने ॥ ४० ն सर्वमेतदवाम्नोति ags पितृभिःस्वयम्‌ ॥ बलेश्टणुष्वमाहात्म्यं 
| ४१॥ वाधिमन्जाक्रियाहीना प्रजांग्ह्वातिकेशावः ॥ माहात्म्यंतिष्ठते नित्यं लिखितंयस्यवे 
रमान॥ ४२ ॥ नापराधसहसेस्तु कृतेलिप्यतिमानवः॥ यः पठेच्छृणुयाहापि माहात्म्यंहारकासु च॥ ४३ ॥ हाद 


शीनान्तु सवासां यथोक्तंलभतेफलम्‌। 
तेसिद्धचारएँः ॥ माहात्म्यंपठतेयो वे 


। हारकायाःससुडूतं माहात्म्यंपठते तु यः ü ४४ ॥ त्रिदशैःपूज्यतेनित्य वन्य 
रक या'समुद्धवम्‌ ॥ ४५ ॥ हारकावसतेतत्र विष्णुस्तन्रस्वयंत्रजत्‌ ॥ मा 


श्रापही पितरों ने कहा है हे बले I डारका से उपजेहुए माहात्म्य को सुनिये ॥ ४० ॥ कि लिखाहुआ यह माहात्म्य जिसके घरमै स्थित होता हे उसके विधि, मंत्र 


कर्म से हीन पूजन को विप्णुजी ग्रहण करते हैं ॥ ४२ । 


| और जो मनुष्य डारकामें माहात्म्य को पढ़ता या सुनता हे वह कियेहए हज्ञार अपराधों से लिप्त नहीं हातो 


॥ ४३॥ ओर द्वारका से उपजेहुए माहात्म्य को जो पढ़ता है वह सब डादशियों के थथोक्क फल को पाता है॥ ४४ ॥ व हारका से उपजेहुए माहात्म्य को जो पढ़ता 


वह्‌ सदेव देवताओं से पूजाजाता हे और सिद्धों व चार 


णो से प्रणाम कियाजाता हे ॥ ४५। | ओर जहां हादशी से उपजाहुआ माहात्म्य स्थित होता है वहां सदेव 


TE ० do 
JE 


डारका बसती हे ओर वहां आपही विप्णुजी जाते ह & l| ४६ ॥ ओर जहां हादशी का माहात्म्य व द्वारका का माहात्म्य तथा विष्णुजी का का सहस्रनाम स्थित होता 


, है ॥ ४७ ॥ वहां रुब तीर्थ व इन्द्र समेत सब देवता और यज्ञ, åa, ऋषि व चराचर E - " होता Ա ॥ ४८ ७ इति क 


| दयालुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायांचतुश्चत्यारिंरोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ ® 
dle | यथा गोमती समुदकर संगम है զազա पेंतालिसवें Å साई चरित कह्यो ॥ "nd बोले कि हे हे पाए ति š ա से Ma फल ni - 


हात्म्य॑तिष्ठतेयत्र हारकायाः 'समुद्ववम्‌ ॥ ४६॥ यत्रहादशिमाहात्म्यं हारकायास्तथेव च ॥ माहात्म्य॑विष्ठतेयत्र वि 
ष्णोर्नामसहखकम्‌ ॥ ४७॥ तत्रतीर्थानिसवांणि सर्वेदेवाःसवासवाः ॥ यज्ञावेदाश्चक्र पयस्रेलोक्यसचराचरम्‌ ॥ ४८ ն 
इति MA ॥४४॥ ॐ ü ॐ ॥ ॐ Ú कॅ | 

नारद उवाच॥ श्टणुपारडववक्ष्यांमे हारकासम्मवंफलम्‌॥ रुक्मिणीसहितोयत्र स्वयैनिवसतेहरिः ॥9॥ नेदृशी 


| 
मथुरामाया न गया नच एष्करम्‌॥ याद्दशीकलिकाले तु हारकाकूष्णसेविता ॥ २॥ ताबङ्गङ्गा च रेवा च यमुना चस ' 
G 
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रस्वती ՎԱՅ पश्यतेशूप एरींद्वारावतींकंलो ॥ ३॥ सरयूदेविका चेव शालग्रामश्रगएडकी ॥ यावन्न पश्यतेभूप पुरी 

Ñ कृष्णेनसेविताम्‌॥ ४॥शालग्रामंसम्मलं च कल्पग्रामंयुधिष्ठिर॥ यावन्नपश्यतेजन्तुः पुण्यांकृष्णपुरींकलो॥५॥सेन्धवं 
Ë सुनिये जहां कि रुक्मिणी समेत विप्णुजी श्रापही बसते Š ॥ १ ॥ ऐसी न मथुरा हे न माया है और न गया हे न पुष्कर Š जैसी कलिकाल में 1 श्रीक्कप्णजी से सेवित 

न द्वारकापुरी है ॥ २ ॥ तबतक गंगा, नर्मदा, यसुना व सरस्वती शोभित हें जबतक कि हे भूप | कलियुग में मनुष्य डारकापुरी को नहीं सेवता ՏԱՅ ॥ शोर तबतक 

i 


Deu देविका, शालग्राम व गएडकी शोभित है जबतक हे भूप ! मनुष्य श्रीकृष्णुजी से सेवित हारकापुरी को I नही देखता हे ॥ ४॥ व हे युधिष्ठिर I तबतक शाल- 
ग्राम, संभल q कल्पग्राम शोभित है जबतक कि प्राणी कलियुग में पवित्र श्रीकृष्णजी की पुरी को नहीं देखता हे ॥ ५॥ आर तबतक Յա, दएडकारणय व वृंदावन 


Eeg छ शोभित हे जबतक कि प्राणी श्रीकृष्णुजी से पालित डारकापुरी को नहीं देखता हे ॥ ६॥ व हे नरनायक | तबतक Թ व aat की महिमा है जबतक कि प्राणी ` 
२८० पुण्यवद्धिनी हारका को नही देखता हे H ७ H कलियुग में अग्निहोत्रों से और यज्ञा व श्रनेकमांति के दानों से कया होता हे हे राजन I छारकापुरी को जाइये C 


~ 


पापनाशिनी श्रीकृष्णुजीकी पुरी को देखिये ॥ ८॥ तबतक समुद्र से लगाकर तड़ागपयेन्त तीथे गरजते हैं जबतक कि श्रीक्कष्णजी के चरणों से ած गोमती नहीं : 
देखीजाती हे ॥ & ॥ प्रयाग में मरने से मुक्ति होती है वैसेही काशी में सक्ति होती है ओर श्रीकृष्णजी की समीपता से gren व न हाने से गोमती सुक्तिदायिनी , 


C Փ r 


दण्डकारण्यं तावहन्दावर्नं तथा ॥ यावन्न पश्यते जन्तुः पुरीकृष्णेनपालिताम ॥ < ú तीर्थानांमहिमातावड़ता 


r 


नांनरनायक ॥ यावन्न पश्यतेजन्तुहारकांपुण्यवद्धिनीम्‌ ॥ ७ ॥ किमग्निहीत्रेः्कियज्नेदानेनानाविधेःकलो ն 


Ը 


गच्छभूपपुरीपश्य पुरींकृष्णस्यपापहाम्‌॥ = ॥ तावहुजेन्तितीर्थाने द्यासमुद्रसराँसि च.॥ यावत्कृष्णादधिसम्भू 
ता इश्यते न हि गोमती ü 2 ॥ प्रयागेमरणान्सुकति्ुक्तिःकाश्यांतथेव च ú दारकाकृष्णसान्निध्यात्स्नानमात्रेण 


गोमती ॥ १० ॥ दत्तस्तीथांदुकेःपिणडेः पितृणांजायतेगतिः ॥ दष्टे तु गोमतीनीरे परीतिंयान्तिपितामहाः ॥ ११ ն 
किंएुनयेमहीपाल स्नात्वाऊवन्तितप्पंणम t पिण्डदानं पितृणान्दु गोमतीवारिणाकलो ॥ १२॥ दृ तु गोमतीनीरे 
प्रीतियान्तिपितामहाः॥ गोमतीवारिणा्रूप यथातृतिःप्रजायते॥ १३॥ तथातीथ न लक्षे तु दत्तेमपिए्डरशतराप as 
किंजातेवहभिःपत्रेःसाग्निकेवेंदपारणेः ॥ येन दृष्टःकलोग्राप्ते गोमत्युदषिसङ्गमः ॥ १५॥ न सवत्रमहाएण्यः सङ्गमः 
हे॥ १० ը और तीर्थोदको व पिडो के देने से पितरों की गति होती है और Չան में सूर्य होनेपर गोमती के set से पितामहलोग प्रीति को प्राप्त होते. 
हैं॥ ११ ॥ हे भूपाल | फिर उनको क्या कहना है जो कि नहाकर कलियुग में पितरों को पिएडदान व गोमती के जल से तपेण करते हैं ॥ १९ ॥ और गोमती का 


जल देखने से पितामह लोग प्रीति को प्राप्त होते हैं हे भूप ! जिसप्रकार गोमती के जल से तृप्ति होती है॥ १३॥ उस प्रकार लाख तीर्थो में सी पडों के देने स नहीं 
होती है 159 अग्निहोत्री व वेदोंके पारगामी उन पुत्रोंके War होनेसे क्या है जिन्होंने कलियुग प्राप्त QAR गोमती व GERT संगम को नहीं देखा है॥ १५॥ गंगा- 


3 o Վ o 
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| हुई गोमती से मेरा श्रंग निमेल करदियागया और देवनायक Naust को देखकर Š पवित्र होगया मेरे समान अन्य कोई नहीं है ॥ २० ॥ और गोमती के जल | 


संगम व गोमती के संगम को छोड़कर सब कहीं समुद्र का संगम महापवित्र नहीं € ll १६॥ प्रतिदिन समुद्र अपना को कृतार्थ मानता Ë कि श्रीकृष्णजी के समीप | ` 
गोमती के जल के मेल से में पवित्र हूं ॥ se ॥ व Š उस समंय सभाग्य होगया जव कि श्रीकृष्णुजीसे निर्मित मुक्तिदायिनी हारका को उन्होंने भरे किनारे स्थापन 


किया ॥ १८॥ जो मनुष्य गोमती के जलसे संयुत मुझ को देखते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ऐसा समुद्र ने कहा हे ॥ १६ ॥ व श्रीकृष्णुजी के चरणों से पैदा | . 


सरितापतेः ॥ ՐՎԱ ՎԱՎ गोमतीसज्ञमंतथा ॥ १६॥ मेनेकृतार्थमात्मानं प्रत्यहंसरितांपतिः ॥ गोमती नीर 
सम्पकात्ताहङण्णसान्नषा ॥ १०॥ सभाग्योहतदाजातो यदाङष्णेननिर्मिता ॥ मत्तीरेस्थापितातेन हारकामुक्तिदा 
पिना । १५ 7 गामितानारसदु्ते यमापश्यान्तमानवाः ॥ न तेषांपुनरारत्तिरित्याहसरितांपतिः ॥ १६ ॥ कृष्णपाद 
प्रसूतायां ममाज्कान्नेमलंङतम्‌ ॥ दृष्ट्टा तु देवनाथस्य पूतोहनास्तिमत्समः ॥ २० ॥ गोमतीनीरसंपकें मजलेस्ना 
तियानरः ॥ सच्यतेत्रह्महत्याथः स्तेयाचेःपापसम्भवेः ॥ २१ ॥ येपश्यन्तिकलीमक्त्या गोमत्युद्पिसङ्गमम्‌ ॥ रु 
फ्मिणीसहितंकृष्णँ धन्यास्तेसम्तिमानवाः॥ २२ ॥ येषांभवतिभ्रपाल दारकागमनेमतिः ॥ + तेषांपातकॉकेश्विच 
छ लिखतिलेखकः ॥ २३ ॥ गहान्निगच्चमानस्य नरस्यहारकांप्राति ॥ पदेषदेभवेयज्ञफलं चेव तथेव च ॥ २४ ॥ 
हारकांगंच्छमानस्य विपत्तिभवतेर्यादे ॥ न तस्यपुनराइत्तिः पितृमिःसहतत्पदात्‌ ॥ २५ ॥ गत्वायेकलिकाले तु 
से मिलेहुए मरे जल में जो मनुष्य नहाता हे वह पाप से उपजेहुएं ब्रह्महत्यादिक तथा चोरी आदिक दोषों å छूटजाता Š ॥ २१ ॥ व कलियुगमें जो भक्तिसे गोमती 
d समुद्र के संगम को तथा रुक्मिणी समेत ջակ को देखते हैं वे मनुष्य धन्य हैं ॥ २२॥ ՀՏ भूपाल I द्वारका को जाने में जिनकी बुद्धि है उनके शरीर 
में कुछ पाप नहीं होता है कि जिसको लेखक ( चित्रगुप्त ) लिखते हैं ॥ २३ ॥ और घर से दारका को जातेहुए मनुष्य को पग २ पै यज्ञ का फल-होता हे ॥ २४॥ 
व द्वारका को जाते हुए मनुष्य की यदि मत्यु होजावे तो पितरों समेत उसकी उस स्थान Å निवृत्ति नहीं होती है॥ २५॥ व हे भूपाल | गोमती के जल के आश्रित 
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फिर जन्म को नहीं प्राप्त होते € ॥ ३१ ॥ इति श्रीसकन्द्पुराणह्वारकामाहात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांपञ्चचत्वारिंशोऽध्यासः ॥ ४५॥ : 


-- 


Am 


a 


होकर जहां समुद्र गरजता हे वहां कलिकाल में श्रीक्ृप्णजी के चरणकमलों के समीप जो डारका में गोमती के किनारे टिकते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है Ñ 
ओर गोमती व aga के रुगम Վ ॥ २६। २७॥ हे भूपाल ! जो श्रवण से संयुत डादशी को करते Š व हे एथ्वीनाथ | जो मनुष्य श्रीकृष्णजी के समीप श्रावणमे | 
शुक्लपक्ष में जयन्तीत्रत को करते हँ वे फिर जन्मको नहीं पाते हैं ओर कलिकाल में भी पापियो की पुनरावृत्ति निषिङ होती है॥ २८। २६ ॥ व हे राजन्‌ | जो मनुष्य ի 
डारका म॑ रोहिणी से संयुत छादशी को करते हूँ उनके पितामह सुक्त होजाते ë इस Å सन्देह नहीं हे ॥ ३०॥ और फागुन में पुष्यनक्षत्र के योगमें जो करते हैं वे | 

| 


कष्णपादाब्जसन्निधो ॥ हारकायांमहीपाल गोमतीतटसंस्थिता! ú २६ ú गोमतीनीरमाश्रित्य यत्रगर्जतिसाग 


| 
ha RS. ØSE | 
रः ॥ न तेर्षापनराइत्तिगामत्युदधिसङ्गमे Կ २७॥ येकुरवेन्तिमहीपाल हादशींश्रवणान्विताम्‌ ॥ येङु्वन्तिमहीनाथ | 


2i 
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जयन्तीकष्णसब्निधों ն २८ ॥ श्रावणेऽसितपक्षे तु न तेयान्तिपुनभवम्‌ ॥ निषिडाएनराट्ृत्तिःकलिकालेपिपापिना 
ताम्‌ ս तेषांपितामहाराजन्मुच्यन्तेनात्रसंशयः մ ३० ॥ फाल्गुने | 


म्‌॥ २८ ॥ हारकायांग्रकुवन्ति हाद्शींरोहिणीयु | 
पुण्ययोगे तु न तेयान्तिपुनभवम ú ३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामाहात्म्येपञ्चचतारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ wu 
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नारद उवाच ॥ केलासशिखरासीनं देवदेव॑जगहुरुम ॥ अपरच्वचास्वक्राङ्गी प्रहस्योत्फज्ललोचना u १॥ पावंत्यु |, 
वाच ॥ देवदानवगन्धर्वेयक्षराक्षसकिन्नरेः ॥ पूज्येतेत्वत्पदोप्राप्तं तेस्सवेःपरमंपदम्‌॥ Հս किमर्थकलिकाले तु लोकेरा | լ 


Փ l 
զէ» | कह्यो उमासन शिव यथा श्रीडारका प्रभाव । छियालिसें अध्याय में सोइ चरित्र सुहाव կ नारदजी .बोले कि केलास पर्वत के शिखर पै बेठेहुए देवदेव | 


जगदगुरु महादेवजी से प्रफुल्लित लोचनोंवाली तथा सुन्दर मुख व श्रंगोंवाली पार्वतीजी ने हँसकर der ॥ १ ॥ पार्वतीजी बोलीं कि देवता, दानव, गन्घवे, यक्ष, ||. 
~ ~ ~ ` ०५ ~ ~ «թ ”v ~ 
राक्षस व किन्नर वे सब लोग परमपद को मिलने के लिये तुम्हारे चरणों को पूजते ë ॥ २ ॥ ओर कलिकाल में मनुष्य विष्णुजी को क्यों आराधन 'करता हे ÅR गया 


e 


व नमदा के होनेपर तथा गंगासंगम के होनेपर हे कृष्ण] हे #cq | Š दारके | ऐसा क्यों मनुष्य कहता है व हे देव! गोमती के किनारे पिंडदान की क्यों प्रशंसा NE 
कीजाती हे H ३।४॥ व हे परमेश्वर, नाथ | जलमात्र Å केसे पिनरों की तृप्ति होती है इसको सुभे प्रसन्नता से कहिये ॥ ५॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे देवि ! र| 
हारका का माहात्म्य Å कहता Å सुनिये जोकि स्मरण करने से देवताओं व पितरोंकी तृप्ति करनेवाला है ॥६॥ हे प्रिये | वहां ब्रह्मघाती, मद्यपी व बाल, इड չի | 
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गुरुद्रोहियों का पाप गोमती के दर्शन में नाश होजाता हे॥ ७॥ थोड़े या बहुत समय तक दारका में जो मनुष्य स्थित होता हे वह पाप को वैसेही छोड़देता है जैसे कि Š 


राध्यतेहरिः լ  कृष्णकृष्णेतिकिंश्रयाद्वारकेति च मानवः ॥ ३॥ गयानमंद्योः सत्योः सतिजाहृविसङ्गःमे ս पिण्डदा 
नन्तु गोमत्यां कथंदेवप्रशस्यते ú ४ ॥ पितृणांवारिमात्रेणं  कथंतृप्तिःप्रजायते ॥ एतत्कथयमेनाथ प्रसादात्परमे 
श्वर॥ ५॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ माहात्म्यंडारकायाश्च श्णुदेविवदाम्यहम्‌॥ स्म्रतमात्रे तु देवानां पिठणांतृप्तिकार 


CAA 


स्कै० Ye 
२८३ 
कम्‌ U ६॥ ब्रह्मप्नस्यसुरापस्य बालरडणरुढुहाम्‌ ॥ पापं हि नश्यते तत्र गोमती द्शनेप्रिये ॥ ७॥ स्वल्प वा बहुकालं 
E वा हारकायांस्थितोनरः ॥ पापैविमोचयत्येव जीणा त्वचमिवोरगः॥ ८॥ ग्रक्षयाल्लभतेलोकान्पितृन्सर्वान्समुडरेत्‌ ॥ 
तपेयित्वातुगोमत्यां हव्यकः व्येविधानतः ॥ & ॥ वंशजोप्यथवान्यो वा गोमत्युद्धिसंगमे ॥ यन्नाम्रापातयेत्पिणडं 
तस्यतत्पदमव्ययम्‌ ॥ १० ॥ गहाचलितमात्रस्य हारकांप्रतिपारवति॥ पदेपदेमनुष्यस्य फलंचान्द्रायणोद्भवम्‌ ॥११॥ 


E 
| ब्रह्मप्तो वा 6481 वा गोघाती यश्च पातकी ॥ हारकायास्तु तेसवें मुच्यन्तेपदमात्रकेः ॥ १२ ॥ कुरुक्षेत्रंप्रयागं च प्रभासं 


पुरानी खाल को सपे छोड़देता है॥ ८॥ और वह श्रक्षय लोकोंको पाता है व सब पितरोंकों उधारता है ओर विधि से से गोमती में तपण कर ॥ & ॥ वंश में उत्पन्न या अन्य 


पुरुष गोमती तथा समुद्र के संगम में जिसके नाम से पिडको पातन करताहे उसको वह श्रव्यय स्थान होता है ॥ १०॥ व हे पावति | घर से दारका के सामने च चलेहुए 
को पग २ पे चांद्रायण से उपजाहुआ फल्न होता है ॥ ११॥ व बझघाती, san व जो गोघाती पातकी Š हे वे सब द्वारका के पगभर से सुक्क होजाते हें ॥ १२॥ ओर 
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| कुरुक्षेत्र, प्रयाग, प्रभास व पुष्कर ये हारका को जातेहुऐ पुरुष के सोलहवें भाग å योग्य नहीं होते हैं ll १३ ॥ और प्रमासादिक तीर्थो में बहुत हज़ार वर्षोतक बहुत 
कठिन तपस्या करके द्वारका के विना Ul नहीं होती है ॥ ५४ ॥ «å, पाताल व ध्थ्वी में डारका के समान पुरी नहीं है AR गोमती के तुल्य नदी नहीँ हेव 

। श्रीक्रष्णजी के समान देवता नहीं I १५॥ और हारका के माहात्म्य को देवता स्वर्ग में पढ़ते हैं व Ha प्रभास ओर श्रीकृष्णदेवजी को केलात में सुना है॥ SE 
AR SR के समान तीर्थ न हुआ है न होबैगा जहां कि गोमती में बहुत से चक्र देखपड़ते हुँ | se H श्रमावसतिथि में कुरुक्षेत्रमे करोड़ सूर्यग्रहणों से जो 
UN तथा ॥ छ रका गच्यमानस्य कलांनाहन्तिपोडशीम ॥ ३३॥ वहन्यन्द्सहस्राए TTE TH SERT ॥ प्रभा 

U साद्पिताथघु न सुक्तिर्हारकांविना ॥ son दिविपातालमूप्रष्ठे पुरीहारकासमा॥ न नदीगोमतीतुल्या कृष्णतुल्या 
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न दवता ॥ १५॥ हारकायास्तु माहात्म्यं स्वगपठतिदेवता ॥ प्रभासःकृष्णदेवश्व केलासेपि मयाश्रुतः॥ १६॥ हारका 
AERIS न भरतं न्‌ भविष्याति ॥ यचचक्राणिद्श्यन्ते गं 
[ट!भ:॥तत्फतंकलिकाले तु हारवत्यां दिनेदिने॥१८॥ अश्वमधसहख्राणि कृत्वायत्फतमाप्नुयात्‌॥ तत्फलंलभ 


^, Ը * N. ` Վ + AN 


THEA दारवत्यांदिनेदिने ॥ १९॥ TATT EGEN रत्नकोटिशतानि च॥ दत्त्वायत्फलमाप्रोति तत्फलंकृष्णस 


"AT हाता ह WE फल कलिकाल में प्रतिदिन झारकापुरी में होता हे ॥ ५८ H զա अश्वमेधयज्ञों को करके मनुष्य जिस फल को पाता हे उस फल को मनुष्य 


E प्रतिदिन हारकापुरी में पाता हे ॥ ५६ [| ओर करोड़ों हज़ार गौवों को व करोड़ों सो रत्नों को देकर मनुष्य जिस फल को पाता 
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k कि स्वर्ग में स्थित मनुष्य सबही FE को å en हैं॥ २३॥ और प्रयाग में शरीर को त्यागतेहुए मनुष्य को श्रन्नदान से जो फल होता है वह फल दादशी में | 
Ա) आधे निमेष से श्रीकृष्णजी के दर्शन से से होता हे ॥ २४ ॥ ओर डादशी' में श्रीकृष्णजीके दशन से करोड़ों हज़ार कुल व करोड़ों सौ कुल विष्णुजी के उस स्थान में || 
| बसते हैं ॥ २५॥ ओर अपने कर्मे में स्थित व पराये Få Å स्थित जो श्रीकृष्णदेवजी केः 'मन्दिर में में बसते हैं वे मनुष्य विष्णुजी के के परमपद को प्राप्त होते हैं ॥ २६॥ [४ 
2 ओर जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से हे EU I हे कृष्ण I ऐसा कहता हे वह लीला से से सौ अश्वमेधयञज्ञोँ के फल को पाता है ॥ २७ ॥ और जो राजस या तामस |Ë 
हात्म्यं समन्तात्कोशपञ्चकम्‌॥ दिविस्थायत्रपश्यन्ति सवानेव चतुमुजान्‌ ॥२३॥ अन्नदानेनयत्पुणयं प्रयागेत्यजतस्त 
तुम्‌ ॥ तत्पुएय॑निमिषार्न दादश्यांकृष्णदशनात्‌॥ २४॥ कुलकोटिसहस्राणि कुलकोटिशतानि च॥ वसन्तितत्प 
दंविष्णोहांदश्यांकष्णदर्शनात्‌॥ २५ ॥ स्वकर्मस्थाविकमंस्थाः कृष्णदेवस्यमन्दिरे ॥ वसन्ति ते नरायान्ति तहिष्णोः || 
परमंपदम्‌ ॥ २६ ॥ कृष्णकृष्णतियोत्र्यात्सद्वक्त्याप्रत्यहँनरः ն हेलयासोश्वमेधानां शतानांजमतेफलम्‌ ॥ Ion | 
राजसैतामसै वापि यत्कतंगोमतीजले ॥ तड्वेत्सात्तिकंसव दारकायाःप्रभावतः | २८ ॥ यःपदंकुस्तेदेवि गोमती | 
नौरसम्मुखम्‌ ú पदेपदेश्वमेधस्य फर्लंकोटिएएँभवेत्‌ ՀՀ ॥ न कलोदेवतालोके तीर्थेतिष्ठन्तिसुन्दरि ॥ qaqan 

कायांयो नित्यंकृष्णस्यसन्रिधो ú ३० ú कलिकालेकृतेःपापेस्सनर [ नैव लिप्यते ॥ अन्यतीर्थानितिष्ठन्ति प्रिये 

| कष्णस्यसन्निधो ॥३१॥ CB तु वेष्णवेचके दृष्टास्संवेदिवोकसः॥ स्नातायेगोमतीनीरे सवती थेषु वे शुभे ॥ ३२॥ दष्टे 

x Få कियागया हे वह सब हारका के प्रभाव से सात्त्विक होजाता है ॥ २८ ॥ वः š हे देवि ! गोमतीजी के जल के सामने जो पग करता Ë उसकी ՎԼ २ पे अश्व 
! मेघयज्ञ का कोटिशुना फल होता है ॥ २६ ॥ हे सुन्दरि I संसार में कलियुग में देवता तीथे में नहीं स्थित होते हैं ओर जो श्रीकृष्णजी के के समीप ՀՎ हारका M 
बसता E: ॥३०॥ वह मनुष्य कलिकाल में कियेहुए पापों से लिप्त नहीं होता हे åR प्रिये I श्रीकृष्णुजी के के समीप श्रन्य तीर्थ स्थित हैं ॥ EU ओर विष्णुजी का |Ë 
चक्र देखने पर सब देवता देखेहुए होते हैं व हे शुभे | जिन्होंने 'गोमतीजी के जल में स्नान किया है वे सब तीर्था Å नहाचुके ॥ ३२ ॥ व हे देवि ! प्रभास, केदार व 


कुरुजाङ्गल को देखने से भङुष्य जिस फल को पाता है उस फल को द्वारका में श्रीकृष्णुजी 
श्रीक्षप्णजी को नहीं देखता है तो उसका वह निष्फल होजाता हे भर भयेकर रौरव नरक को 
नहा ह क्याकि गोमती के पवित्र जल से मेरा शरीर पवित्र कियागया है Ú २५ H और सब 


कार्यों में गंगा में पिडपात सुलभ है व गोमतीजी का जल दुलेम है जहां Å 
कि आपही विष्णुजी हैं ॥ ३६ || जिपतके मिलेहुए जल से मनुष्य कलियुग Š मुक्त हो जाता है 
न 


तु पै प्रभासे च केदारेकुरुजाङ्गले ॥ यत्फर्ललमतेदेवि डारकांष्णद्शने ॥ ३३ ॥ धाररि fag कृष्णयदि |: 
न पश्यति ॥ निष्फलंतङ्गवत्तस्य रौरवैयातिदारुणम्‌ ॥३४॥ धन्योहंनास्तिसन्देहः 3 
कतगाजरोस्मि गोमतीपुण्यवारिणा ॥ ३५ ॥ सुलभंसवंकार्येष गङ्गयापिण्डपातनम्‌॥ हुलेभंगोमतीनीर 
स्वयंहरिः॥ ३६॥ यस्याःसँपर्कतोयेन विमुक्तोजायतेकलो ॥ तांनदींगोमर्ती नामकिन्न 
रिष्यतितीथेंषु स्नात्वामर्त्यः पुनःपनः ॥ स्नातोयदिमहादेवि गोमतीपुण्यवारिणा ॥ ३८ ॥ किंदृष्टेबहमिः då: कि 


x पुरीदारवरतीकलो ॥ ४१॥ सप्तपष्टिपुतीथेषु स्नानात्किहरवज्लभे ॥ सम्प्राप्ते तु कलोमत्यों हारकां न गतोयदि॥४२॥ Է 


X नहाकर क्या करेगा ॥ ३८॥ जिन्होंने हारका Š श्रीकृष्णजी के समीप गोमती |. 
ij का जल देखा हे उनको बहुत क्षेत्रों ब ग्रामों और वनों के देखने से क्या है ॥ ३६ ॥ व हे देवि ! जिन्होंने कलियुग में डारका को जाकर गोमती के जल में स्नान किया Y 
A है उनको गंगारनान व नर्मदा के स्नान से क्या Š ॥ ४० ॥ व है देवेशि | केदार के समीप जाकर यदि गोमती को भक्ति नहीं कीगई और कलियुग में यदि मनुष्य ° 
x डारकापुरी को नहीं गया ॥ ४१ || व हे SÅ | कलियुग आप्त होने पर यदि मनुष्य द्वारका को नहीं गया है तो सरसठि didt में स्नान से क्या होता है॥ ४२ 1 — 


< 
A, 
f v 


~ m ^ ` 


रुक्मिणीसहितःकृष्णो यत्रातिष्ठत्यहनिशम्‌ ॥ तत्रमांविडिदेवेशि नान्यत्राचलनन्दिनि ॥ ४३॥ कलोहारवतींगत्वा न Ñ 
दृष्टा येनगोमती ॥ नूनं wp तस्यास्ति पादोतस्य न पावाति॥ ve ॥ रृष्द्ाकृष्णंकलो प्राप्ते येमांपश्यन्तिपार्वति॥ | 
न तेषांएनराटत्तिममलोकात्कथञ्चन ॥ ४५ ॥ प्रत्यहंचक्रतीथे च हारकाकृष्णसन्निधो ս वसाम्यहंसदादेवि वहते 3 
यत्र गोमती ॥ ४६॥ भारहाजाश्रमेदेवि गत्वास्नातस्यकिंफलम्‌ ॥ स्नातोयदिमहादेवि गोमतीपुरयवारिणि ॥ ४७॥ 
कि पुनःपिण्डदानन्तु पितृणांस्नानपवंकम्‌ մ कखास्नानँविनिमुक्ता मुक्तियान्तिमहेश्वरि ú ४८॥ कल्पकोटिसह d 
ant कल्पकोटिशतानि Վ ú वसन्तितत्पदेदेवि हारकांकृष्णदर्शनात्‌ ú ve ú कृत्वापापसहखाणि कलोकोटिश [7 
ՎԱՎ ॥ सुच्यतेसवंपापेम्यस्तहिष्णीःपदमाप्लुयात्‌ ॥ ५० u मद्दर्शनेनकिंपुएयं किं वा देविमदर्चनात्‌ ॥ केवलंगो 


Y 
मनुष्य को क्या फल होता हे ॥ ४७॥ फिर स्नानपूर्वक पितरोके पिएडदानको क्या कहना है व हे महेश्वरि | स्नान करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ४८॥ व हे देवि | | 
i 


हारका में श्रीकृष्णजी के दर्शन से मंनुष्य करोड़ों हज़ार udi तक व करोड़ों सौ कहपों तक उसके स्थान में बसते Հ ll ४६॥ ओर कलियुगमें हज़ारों पापोंकों करके मनुष्य 


DI करोड़ों सो भी सब पापों से छूटजाता है और उस विष्णुजी के स्थान को पाता है ॥५०॥ हे देवि ! मेरे दर्शन से व मेरे पूजनसे Far पुणय होता है केवल गोमतीमें नहाकर |||! १% 


९ 


स्के०पु० | | व श्रीकृप्णजी को देखकर मबुप्य पुण्य को प्राप्त होता Š ॥ ५१ ॥ इति श्रीस्क्रन्दपुराणेदारकामाहात्येदेवीदयालुमिश्रविरचित याँभाषाटी कायांषद्ूचत्वारिशोऽध्यायः।। ४६) 


मतींस्नात्वा कष्णंरुष्ट्ठालमेन्नरः॥ ५१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणहारकामाहात्म्येषट्चतारिंशोऽध्यायः W ४६॥ के ॥ 
समाप्तमिदं हारकामाहात्म्यम्‌ ॥ 
SET वार 
€— 
लखनउ, 


सुपरिंटेंडेंट चावू मनोहरलाल «ԱԿ वी. ए., के प्रबन्ध से 
मुंशी नवलकिशोर सी. आई. Հ के आपेखाने में छपा 
, सन्‌ १६१३ ३० 
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| | अथ स्कन्दपुराणप्रभासखण्डान्वगेताबुदमाहात्म्यस्य सूचीपत्रम्‌ ॥ 
: १ थोवसिप्रजी की नन्दनी Ya का विल में गिरना s 1 X | २० चन्द्रप्रमासतीथे का माहात्म्य 

2 २ ՅՅ: मुनिको कुरडल लेकर गौतमपज्नीको दे देना , ° ११ | २१ पुरट्रोदकनामक զ का माहात्म्य 

3 नन्दिवर्धन को डालकर Fast पूण करना P , 

४ पर्वत घो फोड़कर निकलेछुप, अचलेएवर का माहात्म्य .. m १६ 
५ नागतीथे å नहाकर विधवानारी का गर्भिणी होना . Ի ; 


७ शिवजी की परिक्रमा कर शुकपक्षी का नरपाल होना २७ | २६ कनखलतोीथे घा माहात्म्य 
८ भद्रकणीनामक गण का शिवलिङ्ग फा स्थापन करना . २६ | २७ wm फा चमत्कारी चरित 
६ केंदारेश्यर का पूजन कर शूद्धका नरपाल होना Մ . ३५ २८ मबुजतवीर्थ मै प्रविष्ट gå सुगका नररुप होना 
१० केदारेश्वर खे निकल कर गड्डाजी का पूचे «ո में पेठना ४१ | २६ कल्मपनाशक कपिलातीथे का माहात्म्य 
վ ११ फोटीएवरनामक देवता का माहात्म्य e ४४ | ३० परमपावन «ԽԱԿ का माहात्म्य 
2 १२ दपतीर्थ में नहाकर किसी रमणी का अनूप रूप पाना >. ४८ | ३१ चैलोक्यविश्रत रक्ताउवन्धतीयथे का माहात्म्य 
$| १३ राजर्षि अम्बरीप के आधम का प्रभाव is . ४५ | ३२ पाेतीरचित महाविनायकजी फा चारेत , 
Ա १४ किसी सिद्धका सिद्धेष्वरलिङ्ग का स्यापन करना " . ४६ | ३२ dg पार्थेश्‍वर का माद्दात्स्य .. 
ՖԱ १५ get शुक्तेश्‍वरलिछुका स्थापन करना - ५८ | ३४ थौरुष्णदयित कृष्णती का माहात्म्य - 
ՆԱ १६ सचलोकविण्यात मणिकर्णिकरतीर्य का माहात्म्य . . ६४। ३५ मद्दापातकनाशक मामूहद का माहात्म्य ... 
PIE १७ सर्वेपापविनाशक पदुतीथे का माहात्म्य keg , Յ| 2 श्रीचाणिडेकाजी के sea का माहात्म्य +. 
" ६५ | ३७ नानापापप्रणाशक ՀԱՅԱ का माहात्म्य . 


3] १८ यमतीर्थ में ag त्यागफर राजा farge का स्वी मे ü जाना 
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३६ महात्मा घावाखिल्या फा शिघलिदको पातन फरना .. क . १९८ । ४२ भयविनाशाफ भवानीशिखर का माहात्म्य e | » 
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&| इ्ानवियते,॥ feet: कोठ्योर्डकोटीच तेषांसङ्घघागतानवा॥ ४॥ चेत्राणिसरितश्चेव पर्वेताश्रडिजात्तमाः ॥ ऋषी |լ 


न d 


| णांतपसोवीर्यान्माहत्म्यिंपरमंगताः ॥ ५. ॥ तेषांमध्यवुदोनामं सर्वपापहरोनघः ॥ अस्ट्टष्टःकलिदोषेश बसिष्ठस्थप्र |է 
ह| मते ! इस समय में उत्तम तीथा के माहात्म्य को सुनना चाहता É कि इस vel में कोन पवित्र तीथ. हे.॥.३॥ सूतजी बोले कि इस लोक में अनेक मकार के तीथ || 
° š कि जिनकी गिनती नहीं. है ओर साढ़ेतीन करोड़ तीथ P अधवा उनकी संख्या नहीँ प्राप्त है ॥ ४॥ हे द्विजोत्तम ! त्र, नदियां व पर्वत ऋषियों की तपस्या 2 


3 


है के प्रभाव से बढे, माहाक््य को प्राप्त Ë ॥ ५॥ उनके मध्य Š अवुदन।मक पर्वत सब पापों को हरनेवाला च.पापरहित हे ओर बसिष्ठजी के प्रभाव से कलियुग के : M n 


«Վ 
ի 
` ñ 1 


र्‌ = ०पु० 


- ^ qf Հ os 
; TN, n Fl Sa गय है. Լջ ll q T तीर्थ स्तान | दानादिक कम सप वित्र करते & और Է Յոր: ՀԱԿԱ से मनुष्यों के wq. पापों की ,ह्रत्तवाला हे ի wd GAS 
| लाग. are किः "d नामक vag किस TAR է զ किस देश में स्थित है व वसिष्ठजी के प्रभाव से զար է ES प्रसिद्ध हुआ : | = lI ओर' वहां कोन dia ES DSL 
| वे पवत 3 कौन देवता SCIES PER a कहिये. क्योंकि हसलोगों E बड़ा कोतुक हे ॥ ९॥ सूतजी बोले कि है z जोत्तम में तुमलोगों से पातको को NA 


- ex ո «Վ 


', | विनाशत्तेवाल्ली ակր FAPLFET ओर जेसा माहात्म्य सुनागया हे उसको क թո 1351 जहा से .उपजे gå व! E aa हुये हें उन पतित्र सुनि 


վ WIS ds ti 'पुनन्तिसवतीर्था नि स्नानदानादिकर्मणा I अबुदोदर्शनादेव ad पापह rivum ॥ ७॥ ऋष्य उचुः॥ | 


c “ 


किंप्रमाशोबुदोनाम ie ः ्देशेठ्यवस्थितः' կ कथंवसिष्ठमाहाः ज्यात्मख्यातोघधरणीतले ven कानितीर्थानिवतः 1 


फेदेवास्सन्तिपर्वत/ । सेवेविस्तेर «utate परंकोतूइलंहिनः va -॥ सूत उवाच ॥ अहेबःसम्प्रवक्ष्यामि कथांपापप्रणाशि 
Վավ अबुदस्यहिजश्रेष्ठा; -माहात्म्यंचयथाश्चुतम्‌ ॥१०॥ տարուն: पितामहसमुद्धवः, ll, IGPIEEGEEN 
" तपस्तेपेसुद्ारुणम्‌॥ ११॥ नियतोनियताहारः सवभूतहितिरतः Լ पर्षास्वाकाशवासीच हे हेमन्तेसलिलाशयः Է... 


* 


3९-॥.. पञ्चाग्निसाधकोग्रीष्मे. ՅԱՏԿՎԱՎԱ: | ॥ केनचित्तथकालेन तस्यधेनुः पयास्विनी ॥ 33 ॥- नन्दिनीतिसुवि 
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ՏՎՅ साचकामंदुघशुभा ॥ साकदाचिडर पृष्ठे अ्रममाणातृणाशया W १४॥ पतितादारुणेश्वभ्े ह्यगाधेतिमिरांदर t 
d एतस्मन्नेवकालेतु भगनास्ताक्ष्णदीधितिः ॥ १५॥ अस्तङ्गतोनसम्प्राप्ता नन्दिनीसुनिसत्तमाः ॥ तस्याः चीरे | 


x 

ने पृथ्वी को प्राप्त होकर काठेन तप किया हे ॥ ११ ॥ नियत व नियतभोजी और सच प्राणिया के AE मं लगे हुये å मुनि वषा ऋतु में आकाशवासी व हेमन्त में S 
| जलाशयी हुये ॥ १२॥ और ग्रीष्मत्ररतुमे पचारिनसाधक होकर जप व होम में परायण हुये इसके अनन्तर किसी समय उनकी दूधवाली गऊ॥ 93 H जो नन्दिनी 
एमी प्रसिद्ध थी वह उत्तम गऊ कामदुघा थी किसी समय ՀԱ की आशा से पृथ्वी में घूमती हुई वह धेनु ॥ १४॥ अन्धकारसे घिरे व काठेन तथा गहरे गहे में 

| गिरपड़ी इसी समय isq किरणोंवाले भगवान्‌ सूर्यनारायण ॥ १५ अरत को प्राप्त हुय व हे मुनिश्रेष्ठो I नन्दिनी न प्राप्त हुई उमके qud नित्य सायकात्त व 
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प्रातःकाल वे हिज वसिष्ठ मुनि ॥ १६॥ व्रतको ग्रहण कर बढी हुई श्रग्नि में हवन करते थे इसके अनन्तर उसके प्राणा के भयसे विप्र वसिएजी निश्चय कर 

चिन्ता म, तत्पर gå ll १७॥ व॑ उन सुनि ने उस वनम सम 4 faq स्थार्ना å देखा PEART जेठको प्राप्त होकर भेभा शब्द को सुना ॥ १८ ॥ व मुनिश्रए 

वसिष्ठजीने उस गऊसे eu कि हें शुभे ! । तुम केसे गिरपड़ी में में होमके sS से तुमको देखने के लिये निकला हूं ॥ १९ ॥ उसने कहा कि d տվ चरती हु हुई मे 
SKUE! इच्छा से इसमें गिरपड़ी हे विभो ! इस दुस्सह लेश से मेरी रक्षा कीजिये॥ २० ॥ उसके उस वचन को सुनकर वे AE सुनि ध्यान में रियतहुये ओर उन्हा || 


णनित्यंस सायप्रातदिजोमुनिः ॥ १६ ॥ करोतिहोममग्नोहि सुसमिद्धेयतत्रतः ॥ अथचिन्तापरोविप्रस्तस्याःप्राणम 
Վար ॥ १७ ॥ वीचांचक्रेचनेतस्मिन्‌समेपुविषमेपुच vag TRAA भंभारावमथाश्शणोत ॥१-॥ तांप्रोषा 


e fx क 


ՎԱՏ: कथन्त्वंपतिताशुभे i अहंहोमस्यचोहेगान्निस्सृतस्त्वामवेचितुम्‌ ॥9१९॥ सान्रवीद्धक्ष्यमाणाहं विमषतूण 
वाञ्छया կ पविताचर्विभोत्राहि कच्छादस्मात्सुदुस्सहात॥ ie ॥ तस्यास्तहचनेश्रत्वा ससुनिध्यांनमास्थितः॥ सरस्व 
तींसमादध्यी नदीत्रेलोक्यपावनीम्‌ ॥२१॥ सा ध्याताम्न॒निनातेन तत्बणात्तत्रचागता ॥ अभ्रंतत्पूरयामास समन्ता 
हिमलेजलः ॥ २२ ॥ परिपूतः श्वम निष्क्रान्तानन्दिनीतदा I ॥ सारष्टवासुनिनासा ययोस्वाश्रमसम्सुखम्‌ I ॥ 
ՀՀ ॥ सद्ृष्ट्ाचाम्भपतांस्थानं ग गम्मीरंचमहासुनिः ն चिन्तयामासमेधावी श्वम्रस्यवप्रपूरण ॥ २४ ॥ । तस्यचिन्तयतो 
| ՀԱՅՐ डेरपाव्यजायत ॥ आनीयपव॑तंसक्ता श्वश्रमेतत्प्रूर्यत qq ॥ SV I धेचुरुवाच ] तस्माद्गच्छसुनेशीघं हिमवन्तं 
। ने त्रिलोक को पवित्र करनेवाली सरस्त्रती नदी को ध्यान किया ॥ २१॥ ओर उन मुनि से ध्यान की हुई å वे सरस्वतीजी उसीक्षण वहां आई व उन्हों ने निमरू 
«Թէ: से उस pe सब ओर से qu किया ॥ २२॥ तदनन्तर गढ़ा qui होने पर वह नन्दिनी निकल Լ ओर वह देखकर मुनिसमेत अपने आश्रम के सामने 


3 गई ॥ २३ ú और उन बुद्धिमान्‌ वसिष्ठ महामुनि ने न sel. के स्थान को गहरा देखकर गढ़ाको पूणं कर करने के लिये चिन्तत्रन किया ॥ २४ ॥ ओर बाझाणासमेत 
£ | चिन्तवन करते हुये उसके यह बुद्धि उत्पन्न हुई पर्वत को लेकर उसे छोड़कर यह गढ़ा पूर्ण किया जावे ॥ २५ ॥ åa बोली कि हे सने I इस लिये शोधही 


जावो पवेत यहां किसी प त कं वेगा ॥ २६ ॥ कि जिससे इस महात्मा M परिपूर्णता होगी तदनन्तर वे मुनि हिम- 
JE गनिगोमक उत्तम पव॑त पे गये ॥ २७॥ आते gi वसिष्ठजीको p n चल असन्नमन हुये व med, पादादि सत्कारों से AT यह वचन बोले ॥ २८ ॥ कि |, 
3 8 uis | तुम्हारा आना अच्छा हुआ आज मेरा जीवन सफल Հո जो कि सब देवताओं के पूजने योग्य श्राप मेरे qi प्राप्त 154 ॥ २९ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ । कार्य 


को कहिये भें निश्चय कर अपने जीवन को भी तुम्हारे लिये दूंगा मुककों आज्ञा दीजिये ॥ ३० ॥ वशिष्टजी बोळे कि मेरे आश्रम के समीप बड़ा भयंकर व गहरा 


नगोत्तमम्‌ ॥ सचेवपर्वतंचात प्र Գագ: UREN येनस्यात्परिषरर्णल् वनस्यास्यमहात्मन; ॥ ततोजगाम 
ससुनिहिंमवन्तंनगोत्तमम्‌ կ ॥ ९७ lI AENEIS हिमवानहृष्टमानसः ն अध्यपायादिसत्कारे 'सम्ईज़्यइदम 


C ex w 


रवीत्‌ կ TN ॥ स्वागतन्तेमुनिश्रेष्ठ सफलंमेद्यजीवितम्‌ ॥ यद्धवान्मेग्रहेप्राप्त: ՎՏՎ: 'सवादवाकसाम्‌ ॥ २९ UV zit 


कायैसुनिश्रेष्ठ अपिजीवितमात्मनः EG fk भ्यंप्रदास्यामि नियोगोदीयतांमम ॥ ३०॥बसिष्ठ उवाच॥ ममाश्रमस्य 
सान्निध्ये धभ्रमस्तिसुदारुणम्‌ ॥ अगाधेनन्दिनीतत्र पतिताधेनुरुत्तमा ॥ Ran | कैचछादाकषितातस्मान्मयापतन 
जाद्भयातू ॥ तवान्तिकमञुप्रप्तो = नान्योयोग्योमहीतले ॥ ३२॥ तस्मा कंचिन्नगश्रेष तत्रप्रेषयभृधर॥ येनतत्पूय तेश्व 
j ow ATSUINUdIESTH VAR ॥ हि ।हिमवालुवाच ॥ किंप्रमाएंमुनेश्व र विस्तारायामनोवद ॥ तत्प्रमाएंनगंकज्चित्प्रष 


EE 


यामावचिन्त्यते ॥ ३४ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हिसहसखरन्तुदेध्येणविस्तारेत्रिसहखकम ॥ नसंख्य़ाविद्यतेधस्तात्तस्यपर्व 
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| गढ़ा हे उसमें उत्तम नेदिनीगङ गिरपड़ीथी ॥ ३१ ॥ मैंने उसको [ou खींचा हे श्रोर गिरने से उपजे हुये 'डरसे में तुम्हारे समीप प्राप्त gm FAN ¦ पृथ्वी में 
: m» Ax w जादै Հձ r 
3 अन्य योग्य नहीं है ॥ ' २॥ इस लिये हे भूघर ! किसी उत्तम पर्वत को पठाइये कि जिससे वह गढ़। qai होजावे ՀՅ शिखर को पठाइये u ३३॥ हिसवान्‌ 
3 किं ` AN ` 9 |! 
| 


| बाल कि हेसुने ! किस प्रमाण भर गढ़ा हे उसको ल लम्बाई व चोड़ाई से कहिये तो उसी sunu किसी «Հ को पठाऊं यह विचार क्रिया जाता E 
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से दोहज़ार : व चोड़ाई तीन हज़ार योजन d Sii उसके ՀՁ संख्या नहीं विद्यमान है ॥ ३५॥ हिसवान बोले कि 


बसिष्ठजी बोले f हे पवेतोत्तम | लम्बाई से š 
उस प्रमाण से कैसे " भारी गढ़ा हुआ यह सुझकों ՈՅ» हुआ उस कारण विस्तार से सबको कहिये ॥ ३६ ॥ इतिश्री स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डेदेवीदयालुमिश्र || गजुर, 
विरचि jer le ॥ १ ॥ ॥ ë ॥ @ վ Փ ॥ @ TS WS 
० | कुंडल छै उत्तंक मुनि गौतम तियको दीन | सो दूजे अध्याय में वर्खित चरित नवीन ॥ वसिष्ठजी बोले कि पुरातन समय गौतमन।/मक बड़े तपस्वी मुनि gà 
` f «C N N 
तसत्तम Ա RS d हिमवालुवाच ॥ कर्थ॑तेनप्रमाणेन सञ्जातोविषरं महान्‌ ॥ अभूत्कोतृहलन्तेन सववस्तर तावद ॥ 


२६ ॥ i इति श्रीस्कन्दरपुराऐबुद खण्डेश्व भ्रसूचनन्नामप्रथमोऽध्यायः ॥9॥ , Թ կ à L 

वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ आसीत्पूवमुनिनोम गोतमश्चमहातपाः ն अहल्यादयितातंस्य धर्मपत्नीयशस्विनी ॥ 1 ॥ शि. 
ष्यानध्यापयामास agi 'शतशस्तदा ॥ श्वताध म्ययनसम्पन्नान्विससजेततोगहान्‌ ॥२॥ तस्यान्योपिचयः शिष्यो 
गुरुभक्तिपरायणः ॥ उत्तङ्कोनाममेधावी न्यवसत्तस्यमन्दिरे । ॥ ३ ॥ नतँविसजयामास जर रयापिपरिपुतम्‌ ԷԼ: 
पिसृशिष्यत्वान्नगतः ted 111 । शान्तिकार्यसमायुक्तो विद्यापारंगतोपिसः ॥ केनचित्त्वथकालेन काष्ठाथसब 
हियंयो ॥५॥ प्रभूतानिसमादाय काष्ठानिता श्रमंगतः ॥ अथासोन्यच्चिपत्तत्र भूतलेकाष्ठसन्चयम्‌ ॥६॥ काष्ठळरनां 


ü ॥ उनकी अहल्यानामक यशस्विनी व प्यारी धर्मपत्नी थी ll १॥ उन सुनि ने उस समय सैकड़ों मुनियाँ को पढ़ाया तदनन्तर; शास्त्रा के पढ्ने से संपन्न शिष्या को 
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उत्तङ्कोदु'खितस्तदा ॥ ९ ॥ Ki निषेदि SUNL यमद 
ढःखंतयात्िप्र गोतमायनिवेदितम्‌ ॥ गोतमेनततोत्त 

१० ॥ वत्सगच्छग्रहंत्वच अग्निहोतरादिका'ति EU 

क्रिया: ॥ पालयस्वविधानेन पत्न्यासहनसं 
कुक शयः॥ ११ Van 
सोपि प्रत त्युव।चणुरुप्रति ॥ दचिणांप्राथितस्र स्वामिन्नहंदास्याम्यसंशयम्‌ ॥१२॥ गीतम उवाच ॥ աք 


«Վ महतीममसवेदा կ तनेवपरिप्रणत्वं जातेममनसंशयः ॥3२॥ ՅԱՏ ՏՎՎԱ किंचिहाच्यंत्वयास्वामिन्‌सन्तोषो 
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[ i तो में शाप दूंगी॥ १८॥ | गुरुको ՅՈՑ पे एसा कहे हु D शीघ्रही चले और उस समय सुदासके घर 
ओर उन्हा ने व्याघ्रूपी «lam को देखा ॥ १६ ॥ उन्हा ने उचक स कहा कि ठुमको खाने के VAR में me हुआ हूं हे विप्र | Å तुमको भक्षण करुगा 
द्ग्राह्ममयामातः सन्तोषोदी यतांमम u ॥ १६ ॥ शरुपत्न्युवाच ॥ सोदासंगच्छपुनत्वं ममाज्ञांकरुसत्वरम ॥ मदयन्ती 
प्रियातस्य धर्मपत्नी यशस्विनी ॥ १७ ॥ कुएडलेत्वानयिपर मदयन CIA ॥ नोचेत्शापंप्रदास्यामि पञ्चमे 
हिनचागतंः I १८ ॥ էւ युक्तोणुरुपत्न्यास प्रस्थितस्सलरंतदा lI सुदासस्यशहंप्रायाद्‌ व्याघरूपंचद्ष्टावालू ॥ १९॥ 
सउक्तवांस्तदाविप्रं भक्षितुंतामुपस्थितः ॥ मक्षयिष्याम्यहेविप्र त्वामहन्नात्रसंशयः ॥ "° 5 կ उत्तङ्क उवाच ॥ अव 


| श्यञ्चबुभुच्चाते एकश्टणुनर [धिप ॥ देहिमेकुए्डलेतावददतत्वा्हणुरवेपनः ॥ २१ ԱՅ आगसिष्यामिमचस्व माँलंका 
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यंविवजितम Ա xx सोदास उवाच I կ गच्छुत्वंमन्द्रिदुग्ग यत्नास्तेदयितामम կ मत्सान्नः TAG ՊՈՀՎԷՎ 
भयाद्विज ॥ २३ ॥ याच्यतांममवाक्येन मातेदास्यतिकुण्डले ॥ त्वयाचनान्यथाकारयं यत्सत्यंहिजसत्तम॥ २४॥ 
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वसिष्ठ उवाच tl मदयन्त्यास्समीपन्तु गत्वोवाचहिजोत्तमः ' देहिमेकुण्डलेदेवि सोदासस्त्वांसमादिशेत ॥ १५. ॥ 


इस मे सन्देइ नहीं है ॥ २० ॥ उत्तंकजी बोले कि हें राजन्‌ ! तुम्हारे छुधा अवश्य है परन्तु मेरे एक वचन को सुनो कि मुझको कुं कुंडलों को दीजिये तबतक में q मं उनको 
गुरुके í लिये देकर फिर ॥ २१ Ä आउँगा ओर श्राप कार्य से रहित मुझको भच्चण कोजियगा ॥ २२॥ सोदास बोले वि कि तुम दु = मन्दिर मं जावो जहा कि मरी 


प्यारी हे हे डिज | वह जीने के डरसे ü रे समीप नहीं आती दै हर ՀՅ ॥ मेरे वचन से मांगिये वह मेरे च चच से तुमको कुएडलाको देवेगी ओर हे डिजोत्तम | ठुमका i 


| अन्यथा न करना चाहिये जो कि सत्य है ॥ २४॥ वसिष्ठजी बोले कि ड्विजोचम उचेकजी rå के समीप जाकर बोले कि हे देवि | मुभका कुण्डलां को 
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Ել E Ի i | जाकर उस पतित्रता खरी र से मेरा ऐसा वचन कहियेगा तदनन्तर वह निश्‍चय कर रला से शोमित 
र उत्तकजी ने जाकर उससे बतलाया तदनन्तर उसने भी उसके लिये कुडलों को दिया कि मेरे FEST को ग्रहण कीजिये ॥२९॥ 
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त्वरि तभ्रपमभिज्ञानमयाचत վ dram FAEN येविनासुगतिर्नास्ति टुगतियेनयान्तिवे կ SS ॥ गत्वे वंद्वहितांसाः Xi 


दास्यतिततोनूनं कुण्डलेरक्षमरिडते॥२-॥ वसिष्ठ उवाच॥ 

| प्रत्यमिज्ञानमादाय गत्वातस्ये 

SIX T x सापिददोतस्मे गदाणमेकुण्डलेदि हिज URS ॥ उवाचयन्नमास्थाय नीयतांहिजसत्तम॥ एतेचवाज्छते 
त्य तक्षकाहिजकुरडले॥ ३० ॥ सतथेतिसमादाय विस्मयोत्ुङ्लोचनः ॥ कोतुकात्पुनरागत्य ३ राजानंवाक्यम 


रवात्‌ ॥ ३१ ॥ सामिज्ञानान्मया 1 भ्रूपसम्प्राप्तेरलकुरडले ॥ वाक्याथस्तुनविज्ञातस्वतोहपुनरागतः ॥ 3X d कोतुका 
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पहले मुझको हुये & ॥ ३४ ॥ महात्मा वसिष्ठजीका इतनाही सुझको शाप है Ë q 
& || उन्हों ने कहा था dice जब कोई तुमसे nus] कहावैगा ॥ ३५ ॥ तब दो 
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सें मुक्त ë होवोगे इसमें सन्देह नहीं हे हेहि star | Յուն प्रमन्नता से में पाप à 
- թ नमर ` ` ^ 


3 छूटगया ॥ ३६ e त ü | atra म प्राप्त हुये जाइये JÅ! R कार है वसिष्ठजी भाल कि उनसे बिदा किये हुये उत्तंकजी उस समय छीघही 
J| चले ॥३७ ॥ श्रोर जाते हुये GUG संयुत उन उत्तंक ने बेल के फला को देखा तदनन्तर कुंडलो को EUS में बाधकर पृथ्वी में घरकर 35 Ա gat ü 
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j| ciu seere ea faa ॥ ՀՎԱ तढादापावानसुक्ता भविष्यसिनसंशयः ॥ त्वत््रसादादि 


3| निठुंकस्त्वहेपापा ॥ ३६॥ Reagans ग गच्छविप्रनमोरतुते॥ वसिष्ठ उवाच॥ उत्तङ्घस्तेननिमुक्तः 
3| सुत्वरंप्रस्थितस्तदा ॥ ३७.॥ गचवश्चाति्चाविष्टो पश्यहिल्यफलानिच्‌॥ ततःकृष्णाजिनेबड्ा कुण्डलेन्यस्यभूत 
Վ կ EG վ आरुरो रोहफलाकाङ्ची agit: gati: ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु ՎՎՊ: पन्नगोत्तमः ॥ ३९ ॥ ग्रहीत्वाकु 
णड्लेतृणंमगमहदचिणासुखंः ॥ अथो तङ्क:फलाहारी अवतीर्यधरातले ॥ ४० ॥ सर्वतोन्वेपयामास वेगेनमहताद्वतः॥ 
सदृष््रासम्सुखप्राप्तमांयान्तंपन्नगोतमः ॥४१ ú प्रविषेशबिलंरोद्रमन्थकारेणसंरतम " उत्तझोपिबिलंप्राप्तः प्रवि 
श्यतमसाइतम्‌ ॥ ४२॥ कन्दकाष्ठेसमादाय कुपिताह्यखनत्तदा ॥ तंतथादुःखितंद्ष्ड्ा शक्रश्रणरुकायतः ॥ 93 ॥ 
वज्नमारोपयामास दण्डान ्तेतस्यचाग्रवः॥ ततोविपाटयामास सशीधधरणीतंलम्‌॥४४॥प्रविष्टश्चेवपातालं कुण्डला 


विकल वे फलों को UR इनेवाळे उत्ते क मुनि au पे चढ़गये इस्री समय udi मं उत्तम तक्षक վ ՀՀ վ कुंडला को de ՀՈՑ: दक्षिण सुख चला गया इस के || 
नन्तर फला को भोजन करनेवाले उत्तंकजी ने पृथ्बी म उतर कर ॥ ४० կ बड़े वेग सं संयुत होकर सब अ [र Ze रि वह पन्नगोत्तम तक्षक आते eu वसामने | 
^ e 


प्राप्त IGG को देखकर ॥ 93 ॥ अन्धकार से घिरे हुए भयंकर ԹԿ: में पेठगया ui ओर 'श्रन्धकार से घिरे र हुये ये बिल Ñ उत्तंक भी प्राप्त हुये व उसमें पेठकर ॥ ४२ ॥ 
उस समय क्रोधित होते हुये IETF ने ոզ की लकड़ी को लेकर खोदा गुरु के कार्य से'उन उत्तेक को वेसे दुःखित देखकर इन्द्र Å 183 ॥ उनके दण्डके अन्त 
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3 में श्रागे से वज्रको आरोपण किया तदनन्तर उन्हा न रांघ्रही gud कोंखोद्डाला॥ 99 1 व-पाताल में प्रवेश किया ओर कुउलो के लिये घूमते हुये IE न वहा | ma: 
x गुणों से संयुत व सम्पूर्ण सफेद घोडे को देखा ॥ ४५ | उसने इनसे कहा कि सुभ से शुत्त वचन सुनिये उससे कार्य होगा तदनन्तर उ उन्हाने क्रोध किया उससे dar i 7» 
| 


पेदा हुआ ॥ ४६ ॥ हे भूधर ! उस श्रग्नि से सब पाताल Վազ तदनन्तर सय सपे व्याकुल हुये व ՀՅ I 95 ॥ ओर कुंडलों से संयुत वे तक्षक को आगे कर x 


Na ha 


| AEE तदनन्तर उत्तक के लिये कुंडलों को देकर प्रणाम कर घरको गये ॥ ४८॥ इसके अनन्तर घोड ने उन ses यह कहा कि हे हिजोत्तम | तुमने उपा- 
AINA վ सोपश्यहाजिनंतत्र सवेश्‍वेतंगुण[न्वितम्‌ ॥ Qu l तेनोक्तः Tudi तत'कार्यभविष्याते ॥ सचकारत 
तःक्रोध ततोधूमोव्यजायत ॥ ४६ կ पातालतेनसपन्तु व्याप्तंभूधरम्रर्निना ॥ ततश्चव्याकुलास्सवे पन्न्गास्सएपा . 
द्रवन्‌ ॥ ४७ ॥ तचकपुरत Bel GETTY 'कुण्डलान्विता: ॥ उत्तङ्कायततोदत्त्व प्रणिपत्यययुरीहम्‌ ॥ ४८॥ जया 
श्वस्तमुवाचेदमहमरि ՎԹՅԱՎՎ ॥ यस्त्वयाराधितः पूवसुपाध्यायनिदेशतः ULVEN ՀԱՎՆ: (rete res 
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Հ qd: SAGE ॥ सवथात्वंचमेष्ट्ठ भगवज्छीघरमारुह ॥ ५०॥ | गच्छापितंत्रयच्रास्ते गुरु! ETTE ॥ NESET र 

| स्यएष्ठेस प्रतस्थश्राश्रमंप्राति վ 13 կ तत्चणात्समनुप्राप्तो गोतमस्यनिवेशनम्‌ ի एतस्मिन्नेवकालेतु अइ्ल्याकुतम E | 

$ एडना॥५२॥ स्नातावोचतमतारं साध्वीवाक्यसुवाचह ॥उत्तह्ोयनसम्प्राप्तः शापंदास्याम्यहंभवम्‌ ॥ ५३ կ å [n 

3 थिलोगरुकारयेपु सदृष्टोहिसुनिमंया ॥ तस्यावाक्यावसानेतु ՅԳՏ: पर्यद्श्यत ॥५४॥ प्रसन्नवदनोदृष्टः'कुण्डलाभ्य " | 

5 ՎԱՏ: "ISI जिसको पहले आराधन किया É वह में अग्नि £ É մ ՉՏ II तुमको दुःखित जलकर द्या में तत्पर में यहां नाप्त हुत्रा Š ve | तुम सवथा š ե. | D | 
| 


पीठ q चढ़ो ॥ ५० ॥ ओर वहां चलो जहां कि सव गुणां के स्थान वे शुरु हैँ उस घोड़ेकी पीठ पे चढ़े हुये वे श्रम को चले ॥ ५१ li ओर उसीक्षण वे गौतम 
आश्रम म॑ प्राप्त हुये इसी अवसर में sui को किये 58 अदृल्याजी ॥ ५२ ॥ स्नान कर घोळीं उन पतित्रता | अहल्या ने पतिसे यह वचन कहा कि आज उत्तेक || 


Հ - में ør 
AR प्राप्त हुये म॑ निश्चयकर शापद्गी ॥ ५३ 138 उन प्लुनिको गुरुकाय में शिथिल देखा'उनके बचन के «րզ Å उत्तंकजी देख पड़े ú ve ॥ कुडलों | 
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से संयुत उन उत्तंक को mei 1 प्रसन्नमुख देखा ओर उन्हं ने ԿՈւԿ "ո. 
देखकर उसीक्षण कुंडले क्रो कानों में पहन लिया पदृनन्तर शीघ्रही awa ոլ å 
NO | 
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M "a ë š üt काये को शाही निस्सन्देह काजय।॥ २८ i इतित्रीरकनदपुराशेबुदएः 
समन्वितः T प्रणिपत्यसतांभक्त्या कुण्डलेसेन्यवेदयत्‌ ॥ ४५ 
स्वग्रहायततस्तूणसुत्तईविससजेह ॥ ५६॥ वसिष्ठ उ उवाच ॥ 
चिन्ता घेन्वर्थश्व भ्र एर uj ॥ ५७ ॥ तस्मात्तवंपूरयाचिप्रं नान्य 

यप्त॥ ५८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डेविवरोत्पत्तिनामदि 
सूत उवाच ॥ श्रुत्वाहिमाचलोवाक्यं वसिष्ठस्यमहात्मनः- 
चार्यतश्पिमिदमाइनगोत्तमः T कउपायोनगानांवे तत्रगन्तुँः 
तस्मारत्वेहिसुनि श्रेष्ठ कारयस्यपश्यनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ वसिष्ठ उत 


तयस्तत्र बिछ्यातोनन्दिवदनः ԱԺԱ तस्याबुदइतिख्यातो 
Հ | नन्दिनि डारिकै किय मुद बिल पूर । सोइ dist अध्याय में Fan 


हिमाचल ने बिलके पूर्ण क करने; զ उस्‌ काये को चिन्तवन किया ॥ १ ॥ बहुत देर तक 1 
# के जाने के लिये कोन उपाय Ë उसको मुझसे कहिये ॥ २॥ पुरातन समय इन्द्र ने-स 
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| देखिये ॥ Հ ॥ Ag ՎԹ कि हे अनघ | मुझसे वहा ՎԱ को लेजाने के लिये 


स्कं ° पु ° 


EN, 3 A 


Դ 
"x 


| 
J 
| 
kx श्र 3: ऐसा नाग मित्र प्रसिद्ध हे जो प्राणधारियाँ में श्रेष्ठ व आकाशगामी' तथा पराक्रमी å ॥ ५॥ चह सब कार्यो मे लीला से Ån | बढ़ाता 8 हे व नाश करता हे E 
Y इसमें सन्देह नहीं ह Š उसको जानकर में आया हूं ॥ ६ ॥ इमको आज्ञादीजिये तुम-दुःख करने के लिय नहीं योग्य हो यदिश्रवश्य भक्त हो तो isi पठाइये॥७॥ Ը 
| सूतजी बोले कि वसिष्ठजी के वचन को सुनकर पुत्रम्रिय हिंमवांन्‌ पर्वत बड़े दुःख से संयुक्त हुआ व उसने चिन्तवन किया ॥ ८ | 
$ स 


ANM ` | कि EH मेनाक पुन्न e 
समुद्र मे पेठगया उस ज्येष्ठ व सर्वथा श्रेष्ठ पुत्रको वसिष्ठ लेने के लिये må हैं ॥ & UR समय मुझको क्या करना चाहिये व किस प्रकार कल्याण दोगा इधर 


। यवान्‌ ॥५॥ सवर्डयविहित्तिप्र क्षिएीत्येवनसंशयः ॥ तीलयासवेकृत्येपु तंविदित्वाहमागत: ॥६॥ आदेशोदी 

यतामस्य हुःखंकतचनाईसि ॥ अवश्यंयदिभक्तोसि तत्रग्रेपयसत्वरम्‌ ॥ ७॥ सूत उवाच॥ वसिप्ठस्यवचःशुत्वा ह्मि 
वान्पुत्रवत्सलः ॥ दुःखेनमहताविष्टः चिन्तयामसभूघरः ॥ ८ ॥ मेनाकस्तनयोस्माक प्रविष्टस्सागरेमयात॥ ज्येष्ठ 
न्तुसवेथावर्य पसिष्ठोनतुमागतः ॥ ९ ॥ किंकृत्यमधुनास्माकं कर्थश्रेयोभविष्यति ն इतःशापभयंतीत्रमितोदुः 
खेचपुत्रजम्‌ ॥१०॥ वरं पुत्रवियोगोस्तु नशापोहिजसम्मवः մ सएवंनिश्वयंकृत्वा नन्दिवर्धनमुक्तवान्‌ ॥ ११॥ गच्छ 
त्पपुत्रमेवाक्याहसिष्ठस्याश्रमप्रति ॥ तत्रास्तिविवरोरोट्रस्तंप्रपूर यसत्वरम्‌ ॥ १२॥ अबुदंनागमार्ह् framre 


तांबरम्‌ կ नन्दिवडन उ उवाच ॥ _ पापीयान्सविमोदेशः फलमूलविवजितः ॥ ३३॥ զարի खदिरे ԱՅՅ: IH 
नद्योजलंरुहेहीना दु्टालोकाश्चवासिनः ॥ नाईहिपरवेत 
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_ लिमिस्तथा ॥ अनिष्ठरट पशु भिभिन्नश्वविविधेरपि [du १४ u 
तीब्र शाप का भय E व इधर gu उपजा हुआ दुःख हे ॥ १० ॥ पुत्रका वियोग होवै तो ii > श्रेष्ठ हे परन्तु बराह्मण से उपजा हुआ शाप नहीं श्रेष्ठ हे इस प्रकार 
उस हिमाचल ने निश्चय कर नंदिवर्धन से कहा IH 9 १ ॥ कि हे पुत्र | तुम मेरे वचन से वसिष्ठ के आश्रम को जावो वहां भयंकर बिल है उसको शीघही पूण 
कीजिये ॥ १२ ॥ ՀԱՎՈՎ: म श्रेष्ठ अबुद नाग पे चढ्कर जावो 


ÑA 
ढाक, खेर, आम, धव, सेमर ओर नम्र मनुष्या व पशुओं तथा श्रनेक भाति के अन्य ԿԱՎ [-से ծկ १४ ॥ नादियां कमला सरहित हें å gi दुष्ट लोग वहां 


KST TNT NTN TENT SN NS NENSETER "ոո 
FRITES 


ն AN 
ते हैं š पर्वनश्रेष्ठ DH वहां जाने के लिये- किमी प्रकार योग्य नहीं हूं ॥१५॥ इसके अनन्तर डरेहुये उन नन्दिवर्धन से AGA कहा 
`N ` 
को बह 
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"e 6s ० ० १७ » मन्दिर : 
[मय न करना चाहिये ॥ १६ ॥क्यॉकि वहां तुम्हारे मस्तक म मेरा । सेव निवास होगा और तीर्थ, नादिया, देवता व पितर दे देवमन्दिर ॥ १ 
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को'लाउंगा तब बहा इन्द्रसमेत सव देवता ԹՈ ॥ १६ ॥ सूतजी als कि वसिष्ठजी का वचन, gm नन्दिवर्धन Se हुय ओर अबुद नाम के समीप 
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श्रेष्ठ तत्रगन्तुंकथंचन॥ १५॥ अथोवाचवसिष्ठस्तं सन्तरस्तंनन्दिवर्डनम्‌ ն माभीःकार्यात्वयातत्र देशदोष्यात्कथ 
चन ॥ १६ ॥ ,तवमूङ्गिसदावासो ममतत्रभविष्य़ांचे ॥ तीर्थानिसरितोदिवा: एण्यान्यायतनानिच ॥ १७ ॥ 3014 
विविधाकाराः पत्रपुष्प्फलानिताः ॥ मदातत्रभविष्यन्ति मृगाश्चबिहगाःशुमाः ॥ १८ ॥ अहमेवानायिष्या।मे तवाथे 
चमहेइवरम्‌ ն तदास्थास्यन्तिवेतत्र सुवेदेवास्सवासवाः ॥ १९ ॥ सूत उवाच ॥ वसिष्ठस्यवचःशुत्या सह्ृ्टोनन्दिवदध 
नः մ अबुँदैनागमासाथ वाक्यमेतदुवाचह ॥ २० ॥ I तत्रमांनयभदरन्ते वयस्यंविनयान्वितम्‌ ॥ एतत्कायेमहंमेने ` सां 
प्रतन्हिजसम्मवम्‌.॥२१॥ अबुद उवाच! अहंतत्रनयिष्यामि स्नेहततत्वांप्वतात्म ज ॥ तत्रेवचवसिष्या मि लयासिम 


संशयम्‌ Uu RR M किंत्वहेप्रण याद्‌ भ्राववक्ष्यामियहचः TU ॥ प्रणयान्नान्यथाकार्य यथाहन्तवसमतः ॥ ९२ ॥ 
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| भांति के आकारत्राले «Վ व quii तथा फ फलों से सयुत वृक्ष वहां सदैव होवेंगे और उत्तम मृग व पक्षी PST] 35 ॥ ओर जब में ही तुम्ह A लिये महादेवजी 


_मन्नाम्राड्यातिमायातु नान्यत्किञ्चिद्ववीम्यहम्‌॥ ततः सोपिप्रतिज्ञाय आरूढस्तस्यचोपरि ॥ २४ ॥ प्रणम्यपितरो 


जाकर इस वचन को बोले कि ॥ २० ॥ तुम्हारा कल्याण होवे adi विनय से संयुत सुझ मित्रको ले चलिये इस समय में जाझ से उपजे हुये इस काय को जान 


॥ N १॥ अबुद बोला कि š पषतात्मज ԻՑ स्नेह ե तुमको वहां "से चलूगा ओर तुमसमेत में वहीं बसंगा इसम सन्देह नहीं है Š ॥२२॥किन्तुहे भ्रातः I में 
रे नाम से आप प्रसिद्धिको प्राप्त 


स्नेह से जिस वचन «ԼԱՔ उसको सुनिये ओर जेसा कि में सम्मत हूं ՎԱՅ स्नेह से अन्यथा न करना चाहिये ॥२२॥ कि 
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होतो में ओर कुछ नद कहता हूं तद्नन्तर बह नंदिवधेन भी प्रतिज्ञा कर उसके ऊपर सवार E կ २४ ॥ ओर माता, पिता को प्रणाम कर मुनिसमेत ՎԱԼ ओर 
उत्तम Fa d qu ओर मधुर पद्षियां से युक्त व सोम्प्रस्र्गा स से संयुत Հ नंदिवधन पर्वत को उसी बिळ से अबुदने वसिष्ठ सुनिके वचन से छोड़दिया ॥ २५ । २६ ॥ 
व "UIT महात्मा से छोड़ा हुआ वह बह उत्तम पवेत उस बिल म्‌ मग्न होगया Xi उसमें सासिका के श्र्रभागतक गया H २७ կ q ve Me gå होने 
पर ga वसिष्ठजी प्रसन्न हुये ओर ser ने 234 नाग से कहा कि हे सुव्रत | वरदान को माँगिये ॥ २८ VE -— पन्नग | इस कस d में तुम्हारे ऊपर ue 
कर, C w ७ «Լ %*N 
चेव प्रतस्थेसुनिनासह ॥ देवटचेःशचमेःपरणोनन्दिवरङडचपर्यतः ॥ २५ ॥ मधुरोवेहगेयुक्ती उगेस्सोम्येःसमन्वितः ॥ सु 


क्तोबुदेनतत्रेव BTA: ॥ २६ ॥ समग्नस्तत्रनासाग्र गतोपवेतसत्तमः ॥ विसुक्तोबिवरेतरि स्मन्नबुदेनमहा 


~ £ -. 


त्मना ॥ २७ ॥ परिपूणमहार द्रे सन्तुष्टोपुनिपुङ्गवः ॥ अब्रवीत्सोबुदेनाग वरंवरयसुत्रत ॥ - ॥ परितुष्टोस्मितेमट्र व 
मंणानेनपन्नग ॥ २६ UH अबुद उवाच ॥ अ यमेववरोस्मा के यत्त्वंतुष्टीमहासुने ॥ | अवश्यंयदिदातशयं तच्छूणुष्वाहे 


e ~ EX 


जोत्तम ॥३०॥ यच्चेतच्ि लरेह्स्मिन्निभरन्निमंलो दकम्‌ ॥ नागतीर्थमितिर्यातिं भूतलेयातुसवतः ॥ ३१ ॥ अत्राह 
निवसिष्यामि मित्रस्नेहात्सदामुने ॥ तत्रस्नात्वादिवयान्तु मानवार स्त्वप्रसादत: ॥२२॥ ग्रपिबन्ध्याचयानारी स्ना 
नमात्रंसमाचरेत्‌ ॥ सास्यात्पुत्रवतीविप्र सुखसोभाग्यसंयुता ॥ ३३ ॥ वसिष्ठ उवाच t यावन्ध्यास्मिज्जटेपूऐ स्ना 
नमात्रंकरिष्यात T पापिषुत्रमवाप्तोति adag qaia 39M नमस्यशुक्कपञ्चम्यां EA: पूजांकरोतिया ॥ अपि 


RE I अबुद बोला कि ह महासुने | | यही मेरा वरदान à जो के तुम प्रसन्न होव हे दविओत्तम | यदि अवश्य देने योग्य है तो सुनिये վ ३०॥ कि र इम शिखर 


Ë ma pa n 
på निर्मल जलवाला जो झरना dg सब ओर Pål मंन [गती [थ एसी «ա Fa को प्राप्त ՅՅ ॥ ३१॥ व हे सुन A —— : à կե | ե ei यसे : 
o [3 si «fi AS ՀՅ करें वह पुत्रवती अगर 
स तथ में नहाकर मनुष्य तुम्हारी प्रसन्नता से स्वर्गको प्राप्त होवें ॥ ३२ ua Š sit I Sil बाम | सत्रा स्नानमाच कर वह z छु s d 


= = 
in होवै ॥ ३३ ॥ बसिप्ठजी बोले कि जो वाझ खी इम पवित्र जळमें स्नानही करेंगी सब लक्षणों से ԱԹ: वह भी पत्रको पावेगी ú ३४॥ ओर जा ՅԱ भादा 1 
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g SEC 


A Ë शुक पक्षवाली पंचमी में Kal से पूजन करेगी वह सौ वपैक्री- 'भी स्त्री पुत्रवती होगी ॥:३५॥ ओर जो मनुष्य भक्ति से gud तीर्थ में स्नान करेंगे å gear व 


AN Հ a OM 


gar से रहित उत्तम स्थान को जायेंगे կ २६॥ व सावधान होते gå si पुरुष भादो महीने में पंचमी तिथिमें वहां श्राद्ध करेंगे he तीर्थ का फल होगा ॥ ३७॥ 
सूत ज्ञी बोले कि इस प्रकार उनको वरदान ' देकर भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि नंदिवधेन बे के समीप आकर यह वचन घोले ॥ ३८ i हे अनघ, वृक्ष! | सें तुम्हारे ऊपरअसन्न || 


Կ "ո" P8 


å É ॥ वरदान को मांगिये नम्रता व Հո से में जो .बहुत दुखम्‌ होगा उसको भी दूंगा ॥ ३९ ॥ नंदिवर्घन बोले कि हे सुनिश्रेष्ठ,! पहले कहा Al तुम्हारा वयन 


वर्षशतानारी सामविष्यतिपु| त्रिणी ॥ կ SEC ॥ येत्रस्नानंकरिष्यान्त द्यस्मिस्तीयेंचमक्तितः ॥ यास्यन्तितेप्रर स्थान जरा 


ER 


मरणवजितम्‌ ॥ ३६॥ श्राडंतत्रकारे रिष्यन्ति पञ्चम्यांयेसमाहिताः ॥ नभस्येमासितीथस्य फलंतेषांभविष्याति॥२७॥ 
सूत उवाच्‌॥ एवंदर्वावरतस्य वसिष्ठो भगवान्छुनिं ॥ नंन्दिवर्धनमभ्येत्य वाक्यमेतहुवाचह ॥ ३८ ॥ वरण्चत्रिय 
तांवत्स पारटुष्टास्मतनच ॥ विनयात्सोहंदात्सवें दार यामियत्सुहुखमम्‌ ॥ ३६ ॥ नन्दिवर्द्न उवाच կ dale 


ՇՀ. ` Հ» 


नं सत्यं ՎՎԱՎՈՅՎՅ ॥ सान्षिध्यंजायतामत्र अवश्यंतवसबंदा ॥ ४०॥ यथाहमबुदेत्येवं स्यातिंगच्छामिभूत 
ले.॥ 'प्रसादात्तेतथा्ूयादेतन्मेमनसिस्थितम्‌॥ 93 ॥ सूत उवाच U एवमस्त्वितितचचोक्ता वसिष्ठोमगवान्झुनिः ॥ 
चक्रेस्वमाश्रमंतत् तस्यवाक्येननोदितः ॥ ४२ ॥ पनसेश्वम्पकेराम्रे प्रियज्ञषत्रातदाडिमः ॥ नानापक्षिसमायुक्ते देवग 
न्धवेसेविते ॥ vat तस्थोतत्रमुनिश्रेष्ठ अरुन्धत्यासमन्वितः ॥ गौतमौमानयामास — ॥ ४४ ॥ 
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सत्य होवे वि [के सदेव यहा գուն 2399 सामीप्य होवै | ge dl जिस!प्रकार में तुम्हारी प्रसन्नता से पृथ्वी में अबुद ऐसी प्रसिद्धि को scit qa gia यह मर 
|| मन å स्थित हे है ॥ ४१ ॥'सूतजी बोले कि.एसाही, होते यह उसे, Sure भगवान्न्‌ द वसिष्ठ मुनि ने वहां उसके वचन से ԶՈՎ dm अपना आश्रम किया॥ ४२॥ 
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| 'ओ र कटहर, चंपक, आम, भियंगुसमूह व दाडिम ( अनार ) qa से संयुत तथा अनेक भांति के पक्षियों से संयुत तथा देवताओं व गंघर्वा से संवित ॥ ४३ Il 38 
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पत्रत अरुंधतीसमेत मुनि टिके ब उन gere ने तपस्यासे गोमती को आना ॥ ४४ ॥ जिसमें नहाकर पापकारी भी मलुष्य «ՎՈ को जाते हैं श्रोर ' 
| विशेष कर माघ महीने में मकरराशि में. सूर्य, नार REG को स्थित ԼԵ पर ॥ ४५॥ जो इसमें स्नान करेगे वे उत्तमगतिको प्राप्त होवेगे व जो विशेषकर माघ महीने ||: 
| में तिलद्वान करता 3 ॥ ४६॥ वहू v iun T संख्यक वर्षो- तक eur 3t टिकता हे 


Տ यहां बहुत कहने से क्या है जो मनुष्य स्नानमात्र करता Š I ४७ ॥ वहवसिष्ठ, 
के भुख को देखकर फिर जन्म को नहीं प्र (ता हे और पूजने योग्य अरुंघतीजीको पूजना चाहिये ॥ ४८॥ इति श्रीरकन्द्पुराणेग्रभास खण्डेदेत्रीद्यालुमिश्रदिरचि | 


यस्यांस्नात्वादिवंयान्ति अपिपापकतोनराः ॥ माघमासेविशेषेण मकरस्थेदिवाकरे ॥ ४५॥ येत्रस्नानंकरिष्यन्विते |: 
यास्यन्तिपरांगतिम्‌ ॥ माघमासेविशेषेण तिलदानंकरोतियः॥ ९६॥ तिलसङ्ख्यानिवर्षाणि स्वगेतिष्ठतिमानवः॥ बृ |: 
इन कामहक्तन स्नानमात्रेसमाच्रेत्‌ ú ४७॥ वसिष्ठस्यमुखंदष्द्रा पनजन्मनविद्यते ॥ अरुन्धतीपूजनीया पूजनी | 
याविशेषतः ॥ ४८॥ इति श्रीस्कन्द पुर णबुदखण्डरेविबरपूरणन्नामतृतीयोऽ ध्यायः ॥ ३ Ա MI 
सूत उवाच ॥ सतुझृत्वा श्रमंतच वसिष्ठोसगवान्छुनिः ú तत्रशम्मोनिवासाय तपस्तेपेसुदारुणम्‌ u १॥सबभूवसु ` 
निःसम्यक्‌ फलादारसमन्त्ितः॥ शीऐपर्णाशनश्वेवदिशतंसमतीत्यवे ॥ २॥ जलाहारःशतंपञ्च दर्षोशिसबभूवह॥ | 
प्रषाणिवायुभक्षोभत्ततोदशशतानिच ॥ ३॥ पञ्चाग्निसाधकोग्रीष्मे हेमन्तेसलिलाशयः॥ व्षास्वाकाशवासीच स 


तायांमापाटी कायांविवरपूरणंनामतृतीयोःध्याय: lal Q9 H » Վ छ | ७, ॥ 8 . nj: 
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दो ° | जिमि पत्रत को फोरिके भो अचलेश्वर नाम | सो चौथे अध्याय सें कह्यो चरित अभिराम ॥ सूतजी जी बोळे कि वहां उन भगवान्‌ affi ने ने आश्रम | 
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करके dj निवास के लिये वहां दारुण av कियाहे ॥ १॥ वे मुनि भलीभांति फल फलाहारसंयुत हुये ओर गिरे हुये पत्तोंको भोजन करते हुये वे सुनि दोसो वर्ष व्य 
तीत कर ॥ २॥ पांचसो AG तक जलाहारी हुये तदनन्तर दश सी LES कवे पवत्तभ भोजी हुये ॥ w å ոզ ऋतु में पंचाग्निसाधक तथा हेमन्त में जलाशय gå | 
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तदनन्तर ՀՎԱ aq तक वषाऋतु में आकाशावासी 


gn է: ४॥ तदनन्तर उन महात्मा वसिष्ठ ऋषिके ऊपर महादेवजी प्रसन्न हुये व उसी क्षण उस पत्रेत को फोड़ 
कर उनके भागे लिंग उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ उन शिवजी को देखकर विरमय से से सयुत मुनिने ՀՈՎ कहा । कि सवव्यापी व HETE शिवजीक लिये नमस्कार हे ॥ 


के लिये नमस्कार हे Å उन न्िसूतिं बे के लिये प्रणाम है व Pos 484 ओर महात्मा भूतेश के लिये प्रणाम է ॥ ७ ॥ तुम निपंग ( तरकस ) घारी 


६ ॥ तुम कपद। * vi 


क्‌ | जय नमरक 


हस्रञ्चततो$मवत्‌ ॥ ४॥ ततस्तृष्टोमहादेवस्तस्यपेस्सुमहात्मनः ն fired qq eir तत्पुरोलेइसुत्यितम ॥ ५॥ 

तदृषटवाविस्मयाविष्टो मुनिस्स्तोत्रमुदीरयत्‌॥ नमह्शिवायशुद्ाय स्वंगायाम्रतायच ॥ ६ द्‌ ॥ । कृपदिनेनमस्तुर भ्यं नम 
स्तस्मेत्रिमृत्तये ॥ नमस्स्थूलायसूक्षमाय. भूतेशायमहात्मने ॥ ७॥ निषद्निणेनमस्तुः भ्यं 5 त्रिनेत्रायनमोनमः ॥ नमः 
चन्द्रकृताधार नमोदिग्वसनायच . ॥ ८ d पिनाकपाणयेतु* भ्यमष्टमूतेनमोनमः կ नमस्तेज्ञानरूपाय ज्ञानगम्यायते 
नमः॥ ९॥ नमस्तेज्ञानदेहाय सबैज्चानमयायच Լ काशीपतेनमस्तु+ भ्यं शि गिरिशायनमोनमः ॥ १०॥ जगत्कारणरू 
पाय महादेवायतेनमः մ. गौरीकान्तनमस्तुम्य नमस्तुभ्यंशिवात्मने ॥ ११ ॥ ब्रक्षविष्णुस्वरूपाय त्रिनेत्रायनमोन्‌ 


मः ॥ विश्वरूपायशुद्वाय नमस्तु म्येमहात्मने ॥ q <l. नमोविश्वस्वरूपाय सवदेवमयायच। एतस्मिन्नेवकालेठु «Ա 
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I & q i के ՆՎ भणामह हे हे चन्द्रकृताधार | नमस्कार भौर दिग्वसन ( नग्न ) के लिये प्रणाम हे ॥८॥ हे աղի | giu 
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पिनाकपाणिक लिये नमस्कारहै नमस्कारहे व ज्ञानरूपी आपके. लिये FY ओर ज्ञानसे जाने योग्य आपके ԹՎ sqm ॥ & H ज्ञान शरीरवाले आपके लि 
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MES द्द नमस्कार Ë Վ विष्णुरूप माप शड महात्मा,के क॑ लिये नमरक़ार Ë ॥ १२ H व dee" us देवमय के ԹՎ - हैं इसी अवप्तर q आकाश- 


Վ 
३ ज्ञानमय के fà नमस्कार हे हे काशीपते | तुम्द्ारे,लिये प्रणाम हैव गिरिश के लिये नमस्कार हे नमस्कार हे ॥ १०॥ व संसार के कारणुरूप आप 
महादेवजी के लिये प्रणाम हे हे गोरीपते | तुम्हारे ल्यि नमस्कार है व शिद्रातमा आपके लिये प्रणाम Š ॥ 9१ ॥ श्रोर ब्रह्मा व विष्णुरूपी त्रिलोचनजी के लिये 
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११९ «Ի *, 
) वाशी बोली ॥ १३॥ कि हे सुव्रत | में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न å वरदान को ,मांगिये që कहकर VIT को फोड़कर उनके भगे टिंग उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ वसिष्ठजी 
बाल कि हे शंकरजी | इस लिंग में तुम्हारी सदेव समीपता होने मैंने पहले प्रतिज्ञा किया है व महात्मा रा पके लिये में पणास करता हूं॥ १५ l Š शेकरजी I यदि ¦ ¢, I 


| 
| प्रसन्न हो तो वन भरे AA Bd पटात 
PI असन्न हो तो तुम मेरे वचन को सत्य कीजिये [भगवान्‌ शिवजी बोले कि आजसे लगाकर इस í लिंग म मेरी समीपता होगी ॥ १६॥ हे डिजश्रे, gis म 8100 
| त्र सुति Հա ԿԱ वह उत्तम गतिको प्राप्त होगा व Š Ç 
4 


| 
| 
5s उदारा सच वचन स त्य होगा व जो मनुष्य Sam ՎՈՎ में कृष्णपक्ष Å चोदसि तिथि में भक्तिसे इस स्तोः 
| TRY e` 
j वाचार रिण ॥ १३ ॥ परितृष्टोस्मितेभद्र वरंवरयसुब्रत ॥ इत्युक्त्वापरवतंभित्त्वा तत्पुरोलिइसुत्यितम्‌ u १९॥ वसि 


MEC उवाच կ Tet CER HT esq सदाभववुशङ्र.॥ मयापृवेप्रांतेज्ञातं नमस्येहेमहात्मने ॥ १५ u सत्यंकुरुषचो Ü 
Š मेत्वं यदितुष्टोसिशङ्कर ॥ भगवानुवाच॥ अद्यप्रभृतिलिङगेस्मिन्सान्निध्यंमेमविष्यति। ॥१६॥ त्वहाक्यंब्राह्मण श्रेष्ठ ud 


NN COS ՀՀ ee £^. 


5 सत्यंमविष्यति ॥ स्तोत्रेणानेनयोमत्या मांस्तविष्यतिभक्तितः ॥ १७॥ कृष्णपक्ष चतुदईश्यामाश्नेसुनिसत्तम ॥ NI: 
मप्रियाथन्तुशक्रेण प्र प्रेषितासुनिसत्तम ॥ १८॥ मन्दाकिनीतिविख्याता नदीत्रेलोक्यपावनी ॥ देवस्योत्तर दिम्माये | 
| कुणडन्तिष्ठतिनित्यशः. ॥ १९ ॥ तस्यांस्नात्वामुनिश्रेष्ठ मलिङ्गपश्यतेतुयः ॥ सयातिपरमंस्थानं जरामरणबजित. 


म्‌ ॥ ५०॥ अचलंसेदयित्वात्‌ यस्मान्मेलिङ्गमुहतम्‌ կ अचलेश्वर Վազ लोकेख्यातिंगमिष्यति ॥ २१ ॥ अस्यलि 


ha 
ये 
समं 
से 


इस्यसाच्छाया नकदाचिचलिष्यति ॥ सपेथामइदंखिङ्ग प्रलयान्तेनचाल्यते ॥२२॥ सूत उवाच एतावदुकत्वावचनं 


NN 


ai | मेरे փ प्रियके लिये इन्द्र ने թար» को पवित्र करनेवाली संदाकिनी à प्रसिद्ध, 'नदी को पठाया हे ओर शिवदेवजी के उत्तर दिशा के भागम सदेव कुण्ड 
त रहता & ॥ १७ | ३८ | 9९ A 8 युनिश्रे | उसमें,नहाकर जो मनुष्य, भरे लिग को देखता हे वह ՀՀ व मृत्यु से रहित उत्तम स्थान को जाताह॥२०॥ 
जसलिये A9G ( पर्वत ) कोफो फोड़कर मेरा लिग उत्पन्न हुआ उसी कारण ug संसार Å श्रचलेशवर नाम से प्रसिद्धिको प्राप्त होगा ॥ २१॥ ओर इस लिगको वह 


_ 


ՉԵ 
շջ ^0 6H 


| | छाया कभी नही चलेगी मेरा यह लिंग कव्पान्त में भी सब प्रकार सेन चलाया जायगा ॥ २२ ॥ सूतजी बोले I कि ԱՆԱ वचन कहकर महादेवजी चुप होगये 
IE FRA मनवाले ՅՀՅՎ वत्तिष्ठजी गौतमादिक सुनियो को ण ॥ २३ H तदनन्तर ब्रह्मा वसिष्ठजी तपसे इन्द्रादिक देवताओं व तार्थो ओर देवमन्दिर। को 
Å उत्तम पर्वत å लाये ॥ २४ ॥ तदनन्तर प्रसन्न होते हये सुरश्रेष्ठ ( शिवजी ) ने वहां निवास किया ॥ २५॥ इति श्रीरइन्दपुग णेबुद्खण्डेदेवीद्यालुमिश्रविरचिताया 
| भापाटीकायामचलेदवरोत्पत्तिनीमचतुर्यो व्यय: ॥४॥ छ , է Ֆ | Փ վ Փ վ Փ ॥ छै I 


— 


विरराममहेश्वरः ॥ वसिष्ठोपिसुद्ृष्टात्मा गोतमांदीन्युनीइवरः :॥ २३ ॥ शक्रादींश्ववतोदेवास्तीर्थान्यायतनानिच ॥ 
आनयामासत्रह्मषिस्तपसापर्वतोत्तमे ॥ २४ ॥ ततस्तृष्टस्सुर्रेष्ठस्तजवासमथाकरोत ॥ २५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐ 
ुदखण्डेचलेशवरोत्पत्तिनांमचतुथोःध्याय:॥४॥, -॥, o ॥ ऋ ॥ आ M 


ऋषय IF ॥ ॥ अबुदस्यचमाहातमयं विस्तर ԱՀ: վ को तुकंसूतनो जातं कथयस्वयथाश्चुतम्‌ ॥ १॥ qq उवा 
FU पुरासीचऋपषि श्रेष्ठः पुलस्त्योमगवान्सुनिः ai य॒यातेश्रग्रहंयातो नरपालनमस्कृतः॥२ ն ययातिरुवाच ॥ स्वा 


| 
| 
| 
| 
Í 
| 
| 
| 
| 


गतेतेमुनिश्रेष्ठ सफलंमेय जीवितम्‌ ॥ कथयस्वप्रसादेन —— ३॥ अर्जुदाख्योनगोनाम विख्यातो | 
योधरावले ॥ तस्ययाचाकमंत्रूहि तत्फलंदिंजसत्तम ॥ ४॥ सर्वपिस्तरतोबूहि तीर्थयात्रापरायणः ॥ तस्माइदेशनि | 


s C Վ 


दो ० å नागतीथम न्हाय भइ, विधवा իկ नारि å सोइ पञ्चम अध्याय में कह्यो चरित զգան T Bar बोले कि हे सूतज | | अर्घुद के माहात्म्य को 
दमलोगों से विस्तार से ,कहिये हमलोगों के कोतुक Վա हुश्रा है इससे Har सुना गया हो वेसाही उसको कहिये ॥ १ ॥ सूतजी बोले कि पुरातन समय ऋषियों | १ 
ia ० =. च 


म श्रेष्ठ भगवान्‌ पुटरत्यसुनि हुये हैं वे ययाति के घर को गये नरपालक ययातिजी न ने उनको प्रणाम किया ॥ २॥ ययाति बोल कि है सुनिश्रेष्ठ ! | तुम्हारा आना || 
अच्छा हुआ आज मेरा जीवन सफल होगया आप "qa से उपजी हुई कथा को Mi ॥ ३॥ हे डिजोत्तम? अबुदनामक जो पतेत प्रथ्वीम प्रसिदध हवे उसकी यात्रा | ԱՅ: 


| 


कां f की यात्रामें परायण तुम सब को विस्तार से कहद Š EL | इसलिये त्रिस्तार से कहिये कि जिमसे में यात्रा करूँ ॥ 

बोळे कि हे राजन्‌ |, "irem उत्तम पर्वत बहुत घर्ममय है वह विरतारसे सौ वर्षों से भी नहीं कहा जासक्त Է ॥ ६॥ तथापि भै में तुमसे मुख्य 
re ^ ` ` ACN - 

से FET वहीं मनुष्यों के सब कामना सो को देनेवाला नागतीथ है ॥ ७ ॥ व विशेषकर ferit को I व सोभाग्य को देनेवाला Ë हे राजन्‌ | पहले 

~ ~ 


) foi. 
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~ på 
Վ जिस सं उत्तम आइचय होताहे ॥ = ॥ कि पतिव्रताव साध्वी गौतमीनामक ami हुई हे जो कि बाल्यावस्था में वैधव्यता को प्राप्त होकर hs 


8 
श्रेष्ठ येन aite (eH, ॥५॥ पुतस्त्य उवाच ॥ I बृहधमंमयोराजन्नबुदः पवतोत्तमः ॥ । अशक्तोविस्तराहक्तुमपि 
पषशतेरपि ॥ ६ ॥ संक्षेपात्कथयिष्यामि तीर्थसुख्यानितेतथा ॥ नागतीथन्तुतत्रास्ति सर्वकामप्रदन्द्रणाम्‌ ॥ ७॥ 
FARGET शेषेण पुत्रसाभाग्यदायकम्‌ ॥ “णुराजन्पुरारचं यतोप्याञ्चर्यमुच्तमम्‌ ॥ ८॥ गोतमीब्राह्षणीनाम 
सतीसाध्वीपांते तिब्रता ॥ बालदेधव्यसेप्राप्ता तीथयान्नापर [यणा ॥ Հ ॥ अबुंदंसाचसंप्राप्ता नागतीर्थविवेशह. ն त 
स्मिञ्जलेनिमग नासा स्नाठुम* भ्याययांपरा॥१०॥ ॥ नार्येकापुत्रसंयुक्ता तत्तीयसमुपागता t կ शुश्रूर्षातनयस्तस्याश्रक्रेना 
नाविधान्दप ॥ ११॥ valde TUE: सुमनोमिः प्रथग्बिधा ॥ | अथसाचिन्तयामास गातमीपुत्रहुः 'खिता ॥ १२॥ ध 
न्योयंतनयोद्वस्याः शुश्रुषाकुसतेसदा ॥ एत्रयुक्ता त्वियंघन्या धिब्यांपुत्रविवजिताम्‌ H 33 ll अहेमत्रोपियुक्ताच प्न 
& हीनासुदु: खिता ն अथमानिगतातस्मत्सलिलान्टपसत्तम ॥ १४॥ । विनापिमतृंसंयोगात्सदयोगर्भवतीह्यशूत्‌ ॥ साग 


तीर्थयात्रा में परायण हुई ॥ ६॥ ओर a "vga Å agi 4 नागतीथ में ԳՅ वह उस जलम नहाती थी इतने म պ एक स्त्री नहाने के लिये आई व उम तीर्थ 
मं q हुई दे राजन्‌ | उमके पुत्रने अनेक प्रकार की Hal किया ॥ १० | ११ ॥ ओर सब सामग्रियों से तथा zx व पुष्पां से ्रनेकभांति सेवा किया इमके ३ नन्तर 
ՀԼ 


तरसे दुः सित्‌ गोतमी न चिन्तन किंग्रा ॥ १२ ॥ कि इसका यह पुत्र धन्ये जो कि सदेव मेवा करता है पुत्र से "gn यह धन्य डे व पुत्र मेंबजित gum धिक्कार 
ll १३ ॥ ओर में पति स वियुक्त व SET आर बहुतही दुःखित £ É इसके श्रनन्तर हे नृपोत्तम I वह उस जद से निकली ॥ ५४ | और पतिसयोग के विना भी टॅ. 
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ag उसी क्ण गभिणी हुई और गर्भ के लक्षणों से युक्त व निजजनों की लज्जा से संयुत उस ने du मरने में बुद्धि किया व अग्नि को जलाया इसी समय में ( अर्बुद. 
आकाशवाणी बोली ॥ १६ ॥ कि हे गौतमि | तुम चिन्ता की आग्नि में प्रवेश करने के योग्य नही. हो क्र्याकि इस तीथ के प्रभाव से इस अथ Å तुम्हारा दोष नहीं [E अऋ० ५ 
हे ॥ १७॥ क्‍योंकि जलके मध्य Å स्थित जो मनुष्य चित्त में जिस बस्तुको चाहता है या जो खी जिस मनोरथ की इच्छा करती हे qg उस चिंतित वसतु को प्राप्त 
होती है इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १८ ॥ तुमने उसके पुत्रको देखा और हृदय में. पुत्र की इच्छा की गई निश्चय कर पुन्न ՅԿԱ गर्भ में प्राप्त हे और तुम्हारे पुत्र 
e e ~ ` FE sr s e ha "- 
भेलनणेयुक्ता स्वजनत्रीडयापिसा ॥१५॥- चकारमरणबुद्धि जवालयामासपावकम्‌ ú एतस्मिन्नेवकालतु वागुवाचा 


ff = s 


शरीरिणी ॥ १६ ॥ नोखंगोतमिचिन्ताग्नो प्रवेशंकतंमहेसि ս दोषोनास्तितवानार्थे तीर्थस्यास्यप्रभावतः ॥१७॥ यो 


` यहाञ्छतिचित्तेच जलमध्येस्थितोनरः w चिन्तितंचतदाप्रोति नारीवानात्रसंशयः ॥१८॥ त्वयातस्याःसुतोदृष्टो ए | 


«Ը € €x Ի, 


चवाज्छाकृताहृदि ս तवगर्भगतोनूनं पुत्रस्तवभविष्यति ॥ १९॥ तस्माहिरममद्रन्ते निर्दोषासिपतित्रते ॥ विररामत 
तःसाध्वी गोतमीमरणान्दरप ॥२ et श्रुवाकाशगता वाणी देवदूतेनभाषिताम t दृष्द्रापतिविनागभ वाक्यमतढुवाचह॥ | 
Ra ॥ अहोतीर्थप्रमावोयमपूर्व'प्रतिभातिमे ॥ यत्रसंजायतेगर्भः स्रीणांशुक्रजोविना ॥ ९२॥ नादकुत्रापियास्याम g 


T7 ७ e पर 


कत्वेदंती YEAR մ एवमुक्त्वाततःसाध्वी तत्रेवन्यवसत्सदा ն २३॥ पुत्नेचजनय[मास सर्वलक्षणलक्षितम ॥ GAY 
վ थिवशाईल कृष्णपत्नेश्विनस्यच ॥ २४ ॥ यःपुमान्कुरुते भ्रार्ड तस्यबेशाननश्यात ॥ नप्रताजायतराजन्‌ AIC || 


| होगा ॥ १६ ॥ इसलिये ՀՎ होरहो तुम्हारा कल्याण होवे हे पातित्रते | तुम दोषरहित हो तदनन्तर हे राजन्‌ | पतिव्रता गोतमी मरने से विराम को प्राप्त हुड्‌ ॥ २० է| 
व देवदूत से कही हुई आकाशगामिनी वाणी को सुनकर व पतिके बिना गर्भ को देखकर यह वचन बोली ॥ २१॥ कि अहो ( आरचये ) यह तीर्थ का प्रभाव श्रपूणं | 


j| जान पढ़ता है जहां कि वीर्य व रजके विना ԹՎ के गर्भ մած ॥ २२॥ Š इस उत्तम तीर्थ को छोड़कर कही भी न जाऊंगी एसा कहकर तदनन्तर उत्तन | 
| आचरणवाली ag sh सदैव वहीं बसती भई ॥ २३ ॥ व उसने सब लक्षणों से चिह्नित पुत्रको पैदा किया हे नृषश्रेष्ठ ! कुँचार के कृष्णपक्ष से वहां 1 २४॥ जो पुरुष | (01 २१ 


REE LLL” ०3 न poses asa PS 


"AS अ? 


^ Ly CR x< "ë. Հ 5 x >. 


ळर 


aM v». V, 
YL nope ¿OL w, 


—— 


mr 


— 


Lr: 


OK 


ae 


ՀԱՀ करता हे उसका वंश नही नारा होता हे व हे राजन | उसके वंश में कभी 


व हे GE I जो «լաթ करता हे उसको अविनाशी खोक होते ह Š ॥ २६॥ 
«ի सौभाग्य को प्राप्त होती हे ॥ २७ ॥ और 


Գոտին գարնա ազան ւՆ हात्म्यंनाम 
कदाचन ॥ २५ ॥ यःपु 'पुमान्कासराहि हतः v स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ il ԹՎԱ तस्यलोकाः संनातनाः॥ RR ॥ यात्री 
पुष्पफलान्येव ताथेतास्मनि न्पसजेयेत्‌ ն सास्यातपुन्नवतती धन्या सोमार यंचप्रपद्यते UTEN । निष्कामास्वर्गम ।पोतिःद्ष्प्रा 
प्यंत्रिदशेरंपि [q ॥ तस्मात्सवप्रयत्ेन — d ॥ २८ d za श्रीस्कन्दपुर 'ऐेडुदखरडेनागतीर्थमाहात्म्य 
नामपञ्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥ ` 38 վ l cox 


- पृलस्त्य उवाच ततोगच्छेन्ह्पश्रेष् eif: ramma ॥ Գոգա: (सम्यक्‌ पर [सिडिमवाप्तुयात ॥१॥ 
तत्रास्तिजलसम्पूण थ CENTRES ॥ तस्मिन्कुणडेन्पश्रेष्ठ. वसिष्ठेन 


THEIR GT ԱՀԱ गोमतीचसमानीता त Վ 
नासाचपसत्तम վ तत्रस्नातोनर: सम्यक पातकश्रप्रमुच्यते lal । क पिधान्येनयस्तत्र 28 ԱՎԱ կ 'सपिते 
ՀՎԱ येत्सरवान्‌ पक्षयोरुभयोरप [प ԱՉ ॥ ATA [गोता ՎԱ देनमह त्मचा॥. स्नात्वाएएयोदकेतत्र Հագին 
-' दो ०-। जिमि वसिष्ठ को देखिकै सकल. AES होत I सोइ छठें अध्याय में FEN चरित्र उदोत | पुलरत्यजी बोले वि 
वसिहजीके समीप जावे जिनको भलीभाति देखकर Wu उत्तम सिडको प्राप्त होता है ॥ + ú वहां 

JUNE I उस'कुंडमें उन महात्मा वसिएजीने ॥ २ ॥ इस गोमती को प्राप्त किया E š उपोत्तम | उ 
LANE राजन्‌ .] वहां जो ऋषि धान्य ( ( तिन्नी Փող) से आड करता है वह दोनों पक्षों के भी स 


प्रेत नहीं, होता.है ॥ Atl और कामना से रहित 
Վ si Sil उस तीर्थ में पुष्पों व फलो, को. छोडती å 


लय सब उपाय से उस तीर्थ की 


equitem: ॥ ५ ue @ վ e 1 @ 


है| 
il 


त जो पुरुष त्रहां स्तान करता है 
तो पुण ता š dg 993 ती व धन्य होती हे 
NT को पाती & इस ताय की यात्राकरे | २८॥ इति श्री 


कि & TUNE | तदत्तन्तर तपस्या के निधान 
'मनुष्यों के UG को हरनेवाला जलसे भराहुआ- कुण्ड 
aq Կան नहाया हुआ मनुष्य पातकों,से छूटजाता 
ब पितरों को तारता Š ॥ ४ ॥ इस विषय å महात्मा नार 
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वसिप्रजी Գ आगे दीप देता डे हे ॥' ॥ pra 
| | है॥॥ १०.॥ वह उत्तम स्थान को प्राप्त होता 


“जी ने- -पुरातन समय गाथा गाया š किं उस पवित्र जलवाले कुण्ड में नहाकर व उन मुनिश्रेष्ठ वसिएजी 'को.देखकर IAU गया श्राद्ध दान gui š q अन्य य यज्ञां 
के विरतार से कया हें वसिष्ठजी,५ आश्रम को-प्राप्त देकर जो मनुष्य ME करता: Ed & ॥ E gun !'वह'अपना समेत सब प्रितरों को तारता हे श्रोर वही पर 
बसिष्ठजी.के վա पतित्रता अरुन्धती जी VEN विशेष कर पूजने योग्य e 'जो कि. मचुष्यां के सब कामनाओं को. देनेवाली d बाल्यावस्था म जो पाप किया गय 


रयेत्सर्वानास्मनानपसत्तम, ॥.तत्रेवारुन्धतीसाध्वी «ՈՏ ठस्यसंीपे;॥ ७ ॥ प्रजनीयाविशेषेण . सवकामप्रदान 
णाम ॥ बास्येवयसियत्पापं बाडे केयरोवनेपिवा ve va सिष्ठदूर्शन गत्सचो,नराणोंयातिसुच्ञयम्‌॥ दीपंप्रयच्छंतेयस्तु 
बसिष्टाग्रेसमाहिंतः LT: ॥सुखसोमाग्यमंयुक्तस्तेजस्वी जायतेनरः ॥ उपवासपरोयस्तु तनेकारजँनीनियेत ú १० ॥ 
सयातिपरमंस्थानं यत्रसप्तपेयोमलाः ॥ तरिरात्रकुशुतेयस्तु वसिष्ठाग्रेसमाहितः ॥ ११॥ सयातिचमेहलोंक जरामरण 
वृज्जितम्‌ ॥ यस्तुमासोपवासंच वसिष्ठाग्रेक रोतिच u १२॥ सोपिसुक्तिमवाभोति नर्यातिसमवाएवम ॥ श्रीवणस्यसिते 
qq पौएमास्यांसमाहितः ॥ 3३ .॥ aar त्रह्मल्लींकसगच्यति ॥ वसिष्ठस्याग्रतो यस्तु गायच्यष्टश |լ 


à जहा कि. निर्मल सप्तर्षि Å व-सावधान होता हुआ 'जो' वसिष्ठजी के आगे तीन रात्रि तक उपास करता EINE: 


| डता व मृत्यु से रदित Weil जाता हे और जो बसिष्ठजी के आगे'म।सोपवास 
जाता है ओर श्रावण के शुक्लपक्ष Å पोणमासी तिथि में सावधान տա हुमा ॥ १२॥ 
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किमंन्ये्मुखविस्त विस्तरेः ॥ वसिष्टस्थेश्रमंप्रोप्य य श्ाडङरुतेनरः॥ ६ ॥ सपितृस्ता 
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मनुष्य 'सुख व सोभाग्य' से qq Վ तेजस्त्री होता हे व उपास में तत्पर जो मनुष्य वहा एक राति 5 व्यतीत करता 
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करता e. 93: AG भी मुक्ति क़ो प्राप्त होता. & ओर समार सागर को I नहीं 
जो मनुष्य ऋषियों. को .तपेण करता है वह वह्मल।क को di ओर वसिष्ठ |; 
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स्के ०प० ` NN 
3 जीके ka जा एक सो श्राठ गायत्री को जपता हे॥ १४॥ वढ मनुष्य जन्म से लगाकर मरण तक के पातक से छटजाता Š । | EIGA जो पुरुष वहां शिवजी 
का भजता d ॥ १५॥ हे राजन्‌ | वह मनुष्य उसी ՀՎ अग्निष्टोमके फलको प्राप्त हाता É sq लिये ये 


| सब यत्न से पवित्र «կԱ से ये ՅԱ वलिष्ठजी देखन 
| योग्य हैं जिसलिये श्रडासयुत भाणी परमपद को प्राप्त होते हैं इस लिये > 


।लय E राजन्‌ | सब qeq से "iiie पूजे ॥ १६ | १७|| ^d लदो | 
दयाळुमिश्रविरचितायाभाषारीकायावसिष्ठाश्रममाहात्यनामपछो ऽध्यायः ॥६ || ७ 


է तंजपेत्‌ ॥ १५॥ अजिन्ममरणात्पापात्सयों सुच्येतमानबः ॥ वामदेवचयस्तत्र लेचा सन्ततः ll १५॥ अग्नि 
:, BAKST Gesta: ն तस्मात्सवंप्रयत्नन दृश्योसोचमहासुनिः ॥ १६॥ शुचिमिःश्रद्यायुक्ता यास्य 

न्तिपर मंपदम्‌ li तस्मात्सवात्मनार रजन्वाम शाहा ॥.१७॥ इति शस्कन्दराऐहुदखर्डेवसिष्ठाश्रममाह हा 
त्म्यन्नामषष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ कै վ հ պ * ॥ — x | 


| 

| 
| P ՎՎԵՎ उवाच ॥ ततोगच्छेन्नप श्रेष्ठ մազան կ यंहष्द्ासिडिमाप्रोति नरःश्रद्धासमन्वितः usn K 
| | 

| 


नकृष्णचतुद्‌शयां Վ 'श्राद्धकुरुतेनरः ॥ आश्िनेफाल्गुनेवापि सयातिपरमांगतिम्‌ usu -यस्तुसम्पूजयद्भक्त्या «iq 
णांदिशमारि Teri: կ पष्पेःपत्रेःफलेश्चेव सोश्वमेधफलंलभेत्‌ ԱՀԱ पञ्चामृतेनयस्तत्र तपएंकुरुतेनरः ն सोपिदेवस्य 


सान्निध्यं शिवलोकमवाप्ठुयात्‌ ॥ 9 ॥ प्रदक्षिणाडयस्तस्य प्रणामंकुरुतेनरः ॥ नश्यन्तिसवंपापानि प्रदक्षिणपदे 


| 
" 
ի ՀԼ» | शुककरि शिवपरदक्षिणा भयो वेणु «ԿԹ: | सो सप्तम अध्यायमें ՊՈՎ (q W रसाल ॥ पुजस्त्यजी बोले कि हे नृपश्रेछ | तदनन्तर अतिपवित्र || 


| अचलेरवरजीके समीप जावे जिनको देखकर श्रडासंयुत पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ वहां वार व फागुन महीने में कृष्णपक्ष की चौदसि में जो "ge 


लताड FAR ՎԵ उत्तम गति को प्राप्त होता है II २ ॥ व दक्षिण दिशा में रियत जो मनुष्य, भक्ति से पुष्प, पत्र ओर फलों ह पूजता हे बह अश्वनेभचज्ञ के 
फल को पाता हे ॥ ३॥ और जो मनुष्य वहां ՎԱՎ से तर्पण करता हे बह भी शिवजीकी समापता व शिवलोक को प्राप्त होताहे॥ ४ ॥ व जो मनुष्य उन शित्र 


स्के ° q क 


२५ 


| 


| देवजी की आधी प्रदक्षिणा व प्रणाम करता š डसके सब पाप प्रदक्षिणा के पग २ सें AE 


j ga ՀՅ पहले स्त्रग Å इन्द्र के समीप नारद मे सुना है ॥ ६॥ वहां पुरातन समय शुक Å पक्षी ने वृक्ष में घासला बनाया था वह घोंसला मे जाने AR से प्रदक्षिणा 


हे महाराज ! । զա की योनि में उत्पन्न यह शुक भक्ति Վ alger प्रदक्षिणा नहीं करता था इसके अनन्तर यह शुक बहुत दिनों के बाद 
समरत जात्रुवो को नारानेवाल। वेणु ऐसा कहाहुआ राजा हुआ Elan 


å मृत्यु को प्राप्त हुआ il ८॥ व Š महाराज | | वह राजा के AY Å जात को sh करनेवाला 


: u अनन्तर मदुक्षिणा से उपजे 54 उस प्रभाब को भलीभांति यादकर अचलेऱवर को आत होकर उसने प्रदक्षिणा वि 


լին प्रदक्षिणा करने में लगाहुआ था इसके अनन्तर किसीसमय मुनिलोग इस तीथ में आये ॥ १२ ll 
नन्द्‌, सुहोत्र व कश्यप ॥ १३ ॥ ये, और अन्य बहुत से qana में परायण पुरुष wl भाये 


1 


fx NER 


चेवाकरोद्धिजः I ॥ गदागतेननीडस्य कुरुतेसम्प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ७॥ नचभक्त्यामहाराज पत्तियोनिससुद्धवः ॥ अथासोम 
त्युमापन्नः कालेनमहताशुकः ॥ = մ सञ्जातःपाथिवेवंशे राजावेएरितिस्म्रतः ú जातिस्मरोमहाराज 84075 
कुन्तन्‌ः ԱՀԱ संस्सत्वातंप्रभावेहि प्रदक्षिणंससुद्धवम्‌ t ॥ अचलेश्वरमासाथ प्रदक्षिणमथाकरोत । ॥१०॥ kurs 
महाराज नान्यत्किञ्चित्करोतिसः ॥ नचस्नानेकतोयकत्तो ननेवेद्येकथंचन ॥ 33 ॥ नपुष्पेंधूपदानेच प्रदक्षिणपरःस 

arn केनचित्तथकालेन मुनयोत्रसमागताः VAR ॥ नारदः शोनकश्चैव हारीतोदेवङस्तथा ॥ गालवः कपिलोनन्दः सु 
_ होत्रमकश्यपोन्रप्‌॥ 93 U एतेचान्येचबहवो देवन्रवपरायणाः ॥ केचिःस्नानंकारयान्ति तस्यलिङ्गस्यमक्तितः ॥ १४॥ 
अन्येचविविधांपूजां जपमन्येसमाहिताः॥ एकेन्त्यन्तिराजेन्द्र गायन्तिचतथापरे ॥ १५ l बलिमन्येप्रयच्छन्ति स्तु 


पदे UA । ततराश्चयंमभूरपूव FYRET ॥ । मयापूवश्ुतेस्वे नारदाच्छक्रसन्निधां ॥६॥ तत्रपूवशुकोनी डंडे 


नहीं करता था ओर न स्नान मं Mi कियागया å किसीप्रकार नेवेद्य में यत्न कियागया 1 
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होते हैं ॥ w ॥ Š महामते | वहां पहले जो आश्चर्य हुआ है उसको 


क्या H १० ॥ š महाराज | Ag रात दिन 3 
११ ॥ ओर न पुष्प न धूप, दान में यत्न कियागया केवल वह 
š राजन | | नारद्‌, शौनक, ' हारीत; देवल, गालव, कपिल, իը 
,कोई भक्ति से उस लिंग को स्नान करते थे ॥ १४ ú व अन्य लोग : 
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արեն ii ա इंजन व श्रन्य जप करते थे हैं qux] कोई नाचते थे व अन्य गाते थे ॥ १५॥ व अन्य बलि को देते थे और अपर लोग स्तुति करते थे इसके | 

ud श्चयरूप प्रदक्षिणा में den बेशु राजा को देखकर s< ú वे घडे कोतुक “को प्राप्त हुये व हे नपश्रष् t प्रदक्षिणा से उपजे हुये कारण स इस 
घाले -॥ १७ l| ऋषिलोग बाले कि हे नृपश्चष्ठ | जुम विशेषकर किस -लिये सदेव इन शिवदेव की ԶԳ चिणा मे में तत्पर र e à हमलोगों से इस को 
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सत्य कहने के योग्य हो զ ` $5 || Վ बहुतही सुन्दर बहुत बढिको क्यों नहीं " 'हा व पुष्प, धूपादिक्र श्रोर अनेकाभाति के ՀԱ को क्‍यों नहीं पढ़ते «11581. 


तिकुन्तिचापरे ॥ NYÅRET, प्रद्षिणपरंन्पम iE दश प्रेकोतुंकमापन्ञा q 'क्यमेतद IEEE (I प्रदक्तणमस्‌ 
KAKEN UFTTETH ॥ १७ ॥ ऋषय GIN कस्मात्तंपाथिपश्रेष्ठ JEU सदा lI देवस्यास्यविशेषेण - 
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JEF ॥ १८॥ नददोसिवर्िक्‌स्मासश्चतंसुमनोहरः HU पुष्पूधूपादिकंचाथ स्तोत्राणिविविध यानिच॥ १६ 


समर्थातितथान्येषा CIE IC EET पते ॥ SS: PIPE यथावहत्तृमहसि ॥२०॥ वेणुरुवांच ll եար 
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मि श्ूयतांदिजसत्तमाः ॥ di देहान्तरेरत्तं सर्वसत्यंविशेषतः ॥ २१ ॥ 'प्रासादेस्सिन्पुर [पत्ती शुकोहेस्थितवान्यदा ॥ दे 
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पतनस्थितंकुवन्प्रदक्षिणमहनिशम्‌ ॥ २२॥ कृपयाचप्रंभावाच जातोजोतिस्मरोन्वहम्‌ ॥ अधुनापरयामक्त्या र 
त्कारणाचाडा नान्यत्किञ्चित्क 
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र्‌ रोमिप्रदक्ति णाम्‌ ॥ x3 li नजानेकिंफलंमेस्याददवस्यास्यप्रसादत: u, ,एतस्म | 
š ^ Տ" A 3 
5 ` ë B p å अन्य दाना के तुम ममथ gl यस सब qna को I कौठुक š दलको यथायोग्य a हो ॥ २९ nag चा - fs ë D | ւջ 


जीकी दया व प्रभाव से Š जा im का स्मरण करनेवाला 
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हकर जब स्थित था तब बहा Raa शिवजीकी दिनरात प्रदक्षिणा करता [हुआ में टिका ॥ ՀՀ -— शिव 
उत्पन्न हुआ ब इस समय बड़ी भक्ति से मंयुत म जो अद्क्तिणाकरता g ॥ २३॥ उसको में नहीं जानता ք 
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गा EIGNE इसी कारण से में श्रोर कुछ नहीं करता हूं El २४॥ पुलस्त्यजी बोले कि ՅՍ का वचन छनकर तदनन्तर प्रशंसित नियमावाले सुनिलोग facra 
२७ 


प्रफाल्लतलाचन हकर बहुत अच्छा बहुत NA ऐसा बोले ॥ २ 4 l तदनन्तर वहां सब महर्षि ՎԱ में तत्पर हुये व सब मुनि बडी श्रद्धा से संयुत हुये ॥ २६ I 
ओर वद महाभाग राजा ig भी Թռ տու प्रसन्नता से देवता से भी TEU अविनाशी स्थान को प्राप्त हुआ॥ २७॥ इति रीदे | 
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मिश्र विराचितायांभाषाटीकायामच लेदर प्रभावो ना मसप्तमो (ध्याय: ॥ ७ ॥ Փ e l! @ ॥ @ || 


म्यहम्‌ ॥ २४॥ पुलस्त्य उवाच॥ पेणुवाक्यंततः BET सुनयः 'शेसितब्रवा: T विस्मयोत्फुल्लनयना: : साधुसाध्वितिचा 
ब्रुपन्‌ ॥ २५॥ ततःप्रद NYTT: सवेतत्रमहर्षय' "I. 'वमूवुर्मुनयस्स श्रयापरयायुताः ॥ २६॥ सोपिराजामहाभागो 
qq: शम्मोः प्रसादतः ॥ शाश्वतंस्थानमापन्नो इुल्लेम॑त्रिदशेरपि ॥ २७ ॥ इति औस्कन्दपुराणेबुंदखणडेचलेश्वरप्रभावो 
नामसप्रमोऽध ՎԱՎ: NOU मेर վ * . Il 3 ll 3Ë ü sk ॥ 

_ पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्द्प श्रेष्ठ मद्रकणंमहाहदम्‌ ॥ त्रिनेत्रामाशशिलायत्र दृश्यन्तेद्यापिभ्रिशः ॥ १॥ त 
स्येवपञ्चिमे मागे लिङ्गमस्तिपिनाकिनः ॥ यद्‌ दृष्ट्वा मानवस्तन्न निनेत्रसदृशोमवेत ॥२॥ मद्रकणगणोनाम एरासीच्छि 
ववल्लभः ॥ तेनात्रस्थापितंलिङ्ग हदश्चेवविनिमितः॥ Հն केनचित्त्वथकालेन संग्रामेदानवेःसह ॥ युयुधेपुरतःशम्मो 


ba ԿՆ. ՐՀ r` 
| नोनागणसमन्वितः ॥ ४ ॥ नष्टेस्कन्देहतेसेन्ये वीरभद्रेपराजिते ॥ गतास्तेभयसन्त्रस्ता मह्मकालेविनिर्जिते ॥ ५॥ 
| ge] भद्रकर्ण शियगरा यथा थप्यो लिंग निजनाम | सो श्रष्टम अध्याय मं बित चरित जाम्‌ lI पुछगत्यजा बोले कि हे हे नुपश्चेप | तदनन्तर WES 
| 2 मक महाकुएड के समीप जावे जहां कि आज भी निनत्र क समान बहुत. सी end देख पडती. Է: լ १ ॥ उसी के प्चिम HATT बहा पिनाकी शिवजीका लिग 
18 Åp सको देखकर Gut त्रिलोचन के समान होता है ॥ २॥ पुरातन समय शिवजीका प्यारा भद्रकणेनामक गण्‌ हुआ है उसने यहा लिंग को थापा है व कुएड : 


[नम [णः किया š HU इसके अनन्तर किसी समय समर Å fast: आगे नाना गणां से HAT उसने दानवों के साथ युद्ध E 21 ë մէլ. արո ՀՀՀ 
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ह նը ^ ~ å ` ba DE ha २००५, 
बलवान्‌ नमुचिनामक eb दानव ՀՈՎՀ शिवजीके सामने दोडा ॥ ६ ॥ ओर मद्रकणे उस दानव को देखकर तदनन्तर उसके सामने दौड़ा ओर खड़े हो 
खड़े हो ऐसा चोला ॥ ७ ॥ व क्रोध से संयुत उस भद्गरकण गण ने तलवार से से उसकी तलवार को काटकर व ढालको भी काटकर उस दैत्य के स्तना के 


n wa 


मध्य में मारा ॥ ८ ॥ इसके अनन्तर उससे मारा हुआ यह बड़े अन्धकार Å पेठ कर पवन से टूटे gå quar नाई gel में गिरपड़ा॥ ६ ॥ व वघ को niq यह 


बलवान्नस॒चिनाम दानवोबलवत्तरः ॥ खङ्ग चमेधरः ՋՈՎ महैश्वरमुपाद्रवत्‌ ॥ & ll भद्रकणेस्तुतंदृष्द्वा दानवंतद्नन्त 


£ €N ७५. ` 


रम्‌ ॥ अगमत्सम्सुखस्तस्य तिष्ठतिष्ठेतिचाब्रवीत्‌ toh छित्त्वासिञ्चासिनातस्य चमंचापिमहाबलः ॥ स्तनयोरन 
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र्‌दत्यं कोपाविष्ठस्तमाहनत्‌ ॥८॥ अथासौनिहतस्तेन प्रविश्यविपुततमः ն निपपातमहीपृष्ठ वायुमग्नइवहुमः ն 
| 


ի के मरने परव वीरभद्र के हार जाने पर व महाकाल के पराजित होने पर अय से डरे हुये å गण चलेगये ॥ ५ կ और तलवार a ढालको धारण किये बहुतदी 
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` I वधंप्राप्तस्तुदेत्योसो ` सयःप्राणावयाजतः ॥ सस्येस्थितंचतंदृष्ट्ा ՎԱՅՏԱՅՎԻ ॥ १० Ú भगवालुवाच॥ तववी 
यएसन्तुष्टो घर्मणचबिशेषतः I बरंवरयमद्रन्ते नित्यंयोहृदयेस्थितः ॥११॥ भद्रकं उवाच U यन्मयास्थापितं 
लिङ्गमबुदेश्वरसञ्जितम्‌ iE । अच्नास्तुतवसाजिध्यं हृदेस्मिश्वसदास्थितः ॥ १२ ॥ RIE SG ն माघमासेचतुहेश्यां 
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कुष्णप्रचेसदामम ն सान्निध्यज्चविशेषेण ह्स्मिलिब्वेभविष्यति। u 14045 द्रकणद्ददेस्नात्वा त्रिनेत्रंतंसमाहितः । կ 
द्रक्ष्यतेयस्तुमेस्थानं शा श्वरतंयास्यतिधुवम्‌ ॥१९॥ तस्मात्सर्वंप्रयन्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ ॥ पूजयित्वाचतलिङ्गशि 
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दैत्य शीघही प्राणां से अलग हुआ आर उसको सत्यमे स्थित देखकर तदनन्तर महादेवजी प्रसन्न ga ॥ १० ॥ भगवान्‌ शिवजी बोले कि As पराक्रम व धर्म 
से में विशाष कर प्रसन्न हुआ हूं हं तुम्हारा कल्याण होव वरदान को मांगिये जो कि सदैव हृदय मं रिथत होवे ॥ ११ ॥ भद्रकण बोळा कि ՀԳ रबुदेशवरसंञ्ञक | ¢ 


ք लिंगको थापा हे इस में तुम्हारी समीपता होवे व इस कुंड में सदेव स्थित होवो ॥ १२॥ भगवान्‌ शिवजी बोले कि माघ महीने म म्‌ कृष्णपक्ष MAG म 
ष कर इस लिंग सें मेरी सदेव समीपता होगी ॥ १३॥ व भद्रकणुकुण्ड में नहाक्रर उन त्रिकाचनजी को जो सावध्रान मनुष्य देखेगा Ag निश्चय कर मर 
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TRE सनातन स्थान को जावेगा ॥ १४॥ इसलिये सब यत्न से जो-ब्रहा MA करता हे वह उस (ԽՈՀ पूजकर शिवलोक BLUE Ա १५१ दात ԶԱ — 
4 खणडेदबीदयालुमिश्रविर्तितायामापाटी कायाभद्र SA SS: 1 leu e u Ց. HÚ छ Ji i 
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-, Gel केदारेश्वर, पूजिके զո भयो WU |. सोडू नवम eun Å FU चरित्र रसाल ॥ पुलरत्यजी ब्रो कि हे नृपः 
9 | को geram त्रिलोक मे sue केदार ऐसे"बिख्यात ՀՎ क्रो «ԹԱ» ॥ जहां पवित्र मंदाकित्ती ՀՅ सरस्वती से संगम 
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वल्लोकंसगच्छति ॥ १५ ॥ इति श्रीस्कन्द्एराऐबुदखण्डेमद्रकणतिनेत्रयोर्माहात्म्यन्नामाएमो$४ ध्यायः կ 
पुर स्त्य उवाच լ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ ती्थत्रेलोक्यविश्वतम्‌ ի केदारमितिविख्यात सवंपापहरन नील կ In 
यत्रमन्द्राकिनीएण्या सरस्वत्यासमागता ॥ तत्रस्नातानराराजन्‌ मच्यतेसवकिट्विर्षः ॥ २॥श्वणुराजर ԻԱՆ. ԳՄ 
լք तिहासंपुरातनम्‌ ն ऋषिभिवेहधागीतमर्बुद्पवतोत्त त्तमे ॥३॥ FIVE qq सूयवंशसमुद्भवः ॥ सप्तहीपावतए 
सपतिनात्रसंश यः uu नहस्तिनोनयानानि नचाश्वास्तस्यभ्रपतेः . ll ATR AERIS नकोशाश्चतथावि 
घाः॥ d t नग्रह्मतिकरं राजन्‌ प्रजा भ्योप्यधिकन्दुपः Ա इट्शा[पस्राजाव सर्बलोकहितेर तः॥ ६ ॥ जातापर FAT, 
एएऽज्ापतेनेकथञ्चन կ शत्रवीविग्नहन्तस्य चक्ुनेवकदाचन ॥ > ॥ एवमस्यनरे रेन्द्रस्य वर्तमानस्यभूतले, ll सुखेन 
। 'सनिये जिसको पुरातन समय HEG 
लक उत्तम पवत Vat aer प्रकार պան a पुरातन ems ճեան hn he > å edm 


! वह प्रजाओं से अधिक 
| स्वामी था इसम सन्देह नहीं हैं ॥ 8 ॥ हे महाराज | उस राजा के न हाथी. थे न घोड़े न रथ थे और न पेसे खज़ाना थे॥ ५॥ व हे " E մեի 
| दणड नहीं लेता था ऐसा भी ag राजा सव लोका के हितमें .तत्पर:था ॥६॥.व मजाप्राल राजा का किसी प्रकार भूतल में अप्रराध नहीं हु 
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| तदनन्तर मनुष्यों के सब पातकों 
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उसके घर को आये ॥ १० ॥ उन को 


- SVIN 


cie rase ॥ ८॥ कामंदर्षतिपजन्यः सस्यानिरसवन् न्तच॥ गावःप्रभूतदुग्घाश्च विद्यमानेनराधि 

त्वथकालेन वसिष्ठोमगवान्सुनिः॥ तीथेयात्राप्रसङ्गन तस्यगेहमुपागतः ॥ १० ॥ तंदृष्द्ापूजयामाम - 

त्युत्थानाभिवादा* ।मघपाद्यादिभिस्तथा॥ ११ एवंसम्पूजितस्तेन भक्स्यापरमयानप । 

ब्वविनयोपेतसतेसनिंशसिलबरतम देवर्षीणांतथेवच॥ तथाकथावसानेतु करिंमश्चि 
F ॥ 

न्तथेवच॥ त्वंवेत्सिसकलंब्रह्मन्‌ कृपांझृत्वाममप्रभो մին def पतन प्रसाद նին 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ बरहि पा थवशाइईल यत्तेमनसिवत्तते ॥ कथयिष्यामितत्सवै यद्यपिस्यात्सुहुख 

Fu केनकर्मविपाकेन ममेतद्राज्यमुत्तमम्‌॥ निष्कएटकंसदाक्षेमं सपेकामसमन्बितम्‌ । Yau 


कथा के श्र 
«qu नृपोत्तम अजपाल ने ॥ १३॥ विनयसंयुत होकर Sm प्रशेसित नियमोंवाले वसिएजी से tdg ॥ १४ ॥ sra 


शाख्रदृष्टेनवरत्मना ॥ प्र 


ՐՀ 


सुखापावष्टोविश्रान्तो वसेष्ठोमुनि 
Tq Tq: ॥ १३॥ पप्रच 


थयस्वप्रसादतः॥१६ 
भस्‌ । ॥ १७॥ राजोवा 


NR 


i gn 


विग्रह नहीं किया ॥ ७ ॥ इस भकार व 
- तमान इस राजा के नधकणटक qsqH म 
* अनुकूल बरसता था व अन्न रसवान्‌ rbd 


wow ՀԼ o". - 


* 


मे रमते थे ॥८॥ और उस राजा के विद्यमान होने पर 


दात qq TRE क बहुत दूध होता था ॥ ë ` e 
॥ क्ण के ्रन्‌न्तर किसी सस 
देखकर राजा ने राखन š देखी हर E q भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि तीथयात्रा 


राजाने ब बड़ी भक्ति से उनका पूजन किया ओर , मुनिश्रेष्ठ 


देतर्षियों के किसी प्रकार 

NN Հ Հ» թ ral 

ՎՀ कि ह विरजा | ठुम भूत, भविष्य व वतमान q 
| भसन्नता से «ԹՎ व मेरे लिये 

`` `x ^ 

हांगा ता भौ उस सबको FETT ॥ १७॥ राजा बोले Å 


[क्‌ † 


A 
दिधि से पूजन किया और प्रत्युत्थान, प्रणाम व MÅ, पाद्यादिकों से॥ ११॥ 
बसिएजी सहेता! कर सुख ՀԹ गये H १२ ॥ वैसेही qua ԿԱՊՈՎ 


ब जानते हो हे प्रभो, HEN, सुनित्रेष्ठ,! I मरे हृदयमें उत्पन्न 
हुआ 
व मेरे लिये प्रसन्नता की जावे ॥ १ 1 १६ ԻՑ». ॥ Ց वंगेतुक वतमान E इस से मेरे ऊपः कृपा कर 


ի वसिएजी बोल कि हे Vui | तुम्हारे मन में जो वतमान हो उस को काहिये य्द्यापे ठ gs भी 
किस कम के फल स ՎՎ कामनाश्रसे सयुत զ निष्कटक सदैव कल्याणुमय यह मेरा JIA राज्य & ll १८॥ 
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स्के०पु० Å जिस से सब प्रकार भोजन होवे तदनन्तर Յի समेत तुम बहुत से कमलो को ले लकर ॥ २६ ॥ तदनन्तर हे ՀԱՎ | तुम ael गये जहां कि बहुत से लोग थे 
३२ , परन्तु दुर्भिक्ष ü पीड़ित कोई भी घत कमलों को नही ९ (छता था ॥ A ° ॥ ओर तुम सब «gi धूमे व पकक बेराग्य,को प्राप्त gi तदनन्तर दिनके अन्त म॑ 
एक GE! सं आश्रित gà ॥ ३१ ॥ ओर पृथ्वी में कमलो को क) धरकर भूख से संयुत तुस सोगये ՏՅ समय में वेद व पुराण को पढ़ते gu छस्य बाणा की ध्वनि 

1. gum कान म प्राप्त हुईं ॥३२॥. उस शब्द को सुनकर अचानकही उठकर जागरण को प्र 


स, होकर तदनन्तर ॥ , ३३॥ कमलां को] लेकर खीसमेत तुम वही 
|] मिविक्रयंयेनाहारो भवतिसर्वेशा կ ततःपद्मानिभूरीणि ग्रहीत्वाभार्ययासह' ԱՀՏԱ ततोयत्रजने Լէ: लेगतःपाथि 
| पीत्तम վ नकापिप्रतियहाति लोकोहुमिक्षपी डितः ॥ ३० ॥ भ्रमितर तवे चसब्नत्र श्रान्तोवेर ग्यतागतः ॥ ततोदिनाव 
| सानेतु युहासेकांसमाश्रितः ॥ ३१ ॥ भूमोपद्वानिनिच्चिप्य ՎՎԱՏ: 'प्रसृप्तवान्‌॥ एतस्मिन्नेवकालेतु कणुयोस्तेसमाग 
CH ३२॥ पठतान्हिजसुख्यानां ६ निषेद 


राणयोः ॥ तंश्वुत्वासहसोत्याय गत्वाजागरणंततः ॥ ३३॥ पद्मान्याद 
i यतत्रेव समार्यःशिवमन्दिरे ॥ तत्रनागवतीवेश्या शिवरात्रिपरायणा ॥ ३४ I केदारेपरयामक्त्या करोतिनिशिजाग 
x रम्‌॥ तस्याः पार्थवेस्थितादासी त्वयाष्ष्टानरे रवर ॥३५॥ देवस्यपुरतोबाले वि किमर्थर [निजागर म्‌॥ तये ।कतंशिवरात्यांवे 
3 वेश्य्यवरवाणिनी॥३६॥ । कुरुतेनागवतीनाम र र्‌ राचोभक्त्याचजागर म्‌॥ की पिमक्तिसमायुक्तः ՅԵԱ [त्रिजागर स्‌ ॥२७॥ 
| i पूजयित्वामहादेवं सयातिपरमंपदम ॥ कु 


Si RIETI: पूजयेञ्यम्बकंनरः ॥२८॥ सयातिरुट्रसालोक्यं सेग्यमानो [ 
शिव मन्दिर q गये वह i नागवती वेश्या शिवरात्रि मै पर रायण थी ॥ ३४ L ओर वह केदार में बडी भक्तिसे रात्रिज़ागरण करती थी ब है नरेश्वर | उसी वेश्या के 
समीप š बेठी हुई दामी से क पूंछा ॥ ३५॥ कि हे बाले | शिवदेवुजी के आगे किसलिये रात्रिजाग़रण किया जाता है उसने कहा कि शित्ररात्रि म॑ यह उत्तम 
वर्ण ( रंग ) वाली वेश्या ॥ ३ ६ ॥ नागवतीनामक रात्रि में भक्ति न जागरण करती है ओर भाक्तेसे सयुत कोइ भी जो जागरण करता है ॥ ३७ H महादेवजी को पूज- 
कर वहू,परमपद॒कों जाता है जो "SUI उपास कर ब्रिहोचनजीको कमला से पूजता Ë ॥ ३८ ॥ अप्सराञ के गणी å सेवित 18 शिवजीकी सलोकता को प्राप्त 
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[ता है ओर सकाम पुरुष Jaa | से भी ՀԾՀ कामनाओं को पाता हे॥ २९ ॥ सो तुम मुझको कमल दीजिये और तीन पल सुव रो इनका सूरय । लेकर मार्‌ 
धारण कीजिये ॥४०॥ तदनन्तर GAY लेनेमें तुम से खीने कहा कि हे नाथ | तुमको किसी प्रकार इन कमला का मूल्य न लेना चाहिये ॥ 95 ॥ क्योकि अ्रन्नके न 
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दोनों का भी उपास बल से होगया յ - को भी इन कमळां से शि कों z ना — आज यह निश्चय हैं ॥ ४२ ॥ MG तुमको यह करना 


asi 
ԹՎ कि इसका सुवण त्यागना चाहिये epe वचन को सुनकर ठुमने उन कबलों d शि पूजन किया ॥ ४३ ॥ हे महाराज | खीसमेत तुमने श्रद्धा से शिवजी 


S u? 


SN AN NAAN 


प्सरोगणः ॥ सकामोलमतेकामान्देवेरापि [d सुदुल्लंभान्‌। ॥ ३९ ॥ सत्वंपद्यानिमेदेहि काञ्चनेचपलत्रयम्‌ ॥ एतेषांमू 
ल्यमादाय प्राणघारंसमाचर ॥ ४०॥ ततस्त्वभाययाचोक्तो शह्यमाणेचकाञ्चने ॥ नग्राह्म॑मूल्यमेतेषां लयानाथकथ 
वचन ॥ ४१ ॥ उपवासोबलाजाता हान्नाभावाद्द्वयोर [Q Արթ BEE पूज्यो हाभ्यामेवाद्यनिश्चयम्‌ ॥ ४२॥ इदन्त्व 
याद्यकत्तवयं त्याज्यमस्यास्तुकाञ्चनम्‌ ॥ भायायावचनंश्र SUE EP SE शिवः Ա ४२ I श्रदयाचसमायेण 
जागरंचशिवाग्रतः। ॥ कतन्त्वयामहाराज भार्ययांशिवमन्दिरे ॥ ४४॥ पुराणश्रवणंजातं तवपाथिवसत्तम॥ शिवर [eai 
महाराज पदोस्तुएुजित; शिवः ॥ ९५ l केदारस्याग्रतोभक्त्या 3 रात्रोजागरणंतथा ॥ कृतन्त्वयामहाराज एकाग्रेण 
चेतसा ॥ ४६॥ ततः प्रभातेसञ्जाते सिचं SAFT ॥ कृतात्वयामहाराज शिवाग्रेसहमार्यया ॥ ४७ ॥ ततः 
काउान्तरेणेव कालधमंगतोमवान्‌ ॥ भार्ययन्चत्वयासाध सम्प्रविष्ठाहुताशनम्‌॥ ४८॥ ततोजातामहाराज दशाणा 

के म मन्दिर में में शिवर्जाके आगे जागरण किया व खी ने किया ॥ ४४॥ व 2 gig | ठुमको पुराण का श्रवण होगया व हे महाराज] शिवरात्रि Å ठमने कमलो 

«i 


बर्जीकों कि पूजा uou ls Š महाराज | | केदारजीके आगे भक्ति से तुमने एकार््राचत्त से रात्रि मं जागरण किया ॥ ४६ ॥ तदनन्तर š महाराज | प्रभात होने पर 
तुम ने भिक्षा करके खीसमेत शिवर्जाके आगे पारण किया ॥ ४७॥ तदनन्तर काल के अन्तर में आप काठघमे (ոպ) को प्राप्त हुये “ओर यह खी तुम्हारे साथ 
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"SENT ॥ ४८॥ तद्नन्तर हे महाराज | वढ दशाणदेरा की कन्या हुई ओर हे नृपोत्तम | तुम त्रैदेह नगर में राजा 184 ॥ ४६ ॥ ओर पृथ्वी å नामसे 
अजपाल UH कह गय अर 

ը 


र नपा में श्रेष्ठ हुम सब प्राणियों के प्यारे हुये ॥ ५० ॥ इसी ոզ यह El प्राणी के समान हुई श्रोर फिर भी Seem [स्त्री हुई तुम जो 
NN e ` 
di gx EE । उन केदारदेव जी js माहात्म्य से ठुम्दारा राज्य "gat को सुखदायक å निप d ի ४२॥ दे दें महाराज I कदारजी को 
उम 


19 s= 
Հ प्के 
ज्य को पाया जिससे कि सेनारहित भी तुम Վ की रक्षा करते हो ॥ ५३ ॥ पुलरत्यजी dis कि उमके उस वचन को सुनकर वह राजा 
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धिपतेस्सुता ॥ बदेहेनगरेर राजा जातस्तंपार्थिवोत्तम॥ Ve ॥ अजपारइतिख्यातो नाश्ञाचधरणीवत्ते ॥ सर्वेषांप्राए ür 
नांत्वळ्च वछभोन्पसत्तमः ॥ ५०॥ एतस्मात्कारणाजाता भाययंप्राणसम्मता կ भूयोपितवसञ्जाता यन्मान्त्वंपरिष 
sa(ü ॥ ५१ ॥ तस्यदेवस्यमाहातः म्यात्केदारस्यमहीपते ॥ 3 राज्यन्तेसुखदंनूणां तथानिहतकरटकप्र ॥ ५२॥ प्राप्त 
त्वयामहाराज केदारस्यप्रसादतः ॥ येनलेसेन्यदीनोपि एथिर्वापरिर रचसि॥ १३ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ तस्यास्तह चने 
श्रत्व सराजाविस्मयान्वितः ॥ गमनायमतिचके केदारंप्रतिभूमिप' ॥ av ն सगत्वापवतेरम्ये पूजयित्वाचतंवि 


ug ॥ शिवराविपरःमम्यण्‌ वर्षेवर्पवभूवह u ५५ ॥ पुत्रंराज्येचसंस्थाप्य ततोबुदमथागमत्‌ ॥ प्राप्तोमरक्तिततोभ्रूप: 
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समायंस्त्रमावतः ॥ ५६ ॥ एतत्तेसर्वमाख्यातं केदार स्यमहीपते ॥ माहातः FAU सवपापप्रणाशनछ ॥ |ë 
५७॥ माघफाल्युनयोमंध्ये = प्णपक्षेचेतृद्देशी ॥ शिवरात्रिरितेख्यांता खूतलेस्सिन्महामते॥५८॥ वस्यान्तुसवथा र; 

3| बिस्मयसयुत हुआ ओर उस ՀՎԱ ने केदार को जाने के लिय बुद्धि किया U ५४ ॥ वह सुन्दर åa पे जाकर उन व्यापक शिवजीको पूजकर प्रति वर्ष भछीनाति | 

शिवरात्रि å परायण हुआ ॥ ५५ կ ओर राज्य पै पुत्र त्र को बिठाकर तदनन्तर व बह “Z को गया तदनन्तर खीसमेत वह राजा उसके प्रभाव से GE को प्राप्त 


इशा ॥ ०५ ë हे महीपते ! मनुप्यो के सत्र पापा को हरनेत्राला शुभदायक यह केदारजीका सब माहात्म्य तुमस कहागया Ú ve LE भहामते | माघ व फागुन 
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| के मध्य मं कृष्णपक्ष में चतुदेशी इस ved में शिवरात्रि ऐसी कही गई हे॥ ५८॥ है राजन्‌! उस तिथि में सब प्रकार वहा यात्रा करे व हे ՀՎ, महाराज ।केदारका 
p. | एजन «Լ ॥ ५९ ॥ माघ महीने में ազա Վան भें जो լած जागरण करताहे Š राजन्‌ | उपास frag वह पुरुष शिवलोक को जाता हे H ६०॥ व गंगा 
Ü सरस्वती के संगम मे नहाकर जो AEA सब कामनाओं को देनेत ՀԳ केदार को देखते हैं वे उत्तम गतिको जाते हें ॥ ६१ ॥ ओर केदारनामक कुण्ड å जा निर्मेल 


र է जलका पीता 8 उसने सात पहलवाले व सात diga पितरा को । तारदिया ॥ ६२ ॥ व हे राजन्‌ | जो मनुष्य उत्तम भक्त से इसको सदेव सुनता š वह केदार 
x राजन्‌ यात्रांतत्रसमाचरेत्‌॥ केदारस्यमहाराज कुर्याच्चपूजननप HYEN माघकृष्णचतुद्दश्यां यः 'कुयात्तत्रजागरम्‌ । ॥ 
कृतोपवासोन््पते शिवलोकंसगच्छांते ॥ ६० ॥ स्नात्वागज्ञासरस्वत्योः सङ्गमेसवकामदम्‌ ն येप्रपश्यन्तिकेदार 
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तेयास्यन्तिपरांगतिम््‌ "EIN कुण्डेकेदारसंज्ञयः प्रपिबेदिमलजलम्‌ կ quqa: GER पूवेजास्तेनतारि रताः ॥ 
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द्र կ यश्चेतचछएयान्नितयं भक्त्यापरमयान्प ॥ सोपिपार्पोपसुच्येत केदारर स्यप्रभावतः॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुरा 
णबुंदखण्डेकेदारस्यमाहात्म्यन्नामनवमोऽध्यायः । ü & ॥ न ॥- 2 lu. के , կ 


NN 


| 

| 
: | ययातिरुवाच ॥ केदारः रःश्रूयतेत्रह्मन्‌ पर्वतेचहिमाचले ॥ गङ्गातस्माहिनिष्क्रान्ता प्रविष्टा पूर्वसागरम्‌ ॥१॥ तथा 
ë | सरस्वतीदेवी भूतदचादिनिगता I पश्चिमंसागरंग्राप्ता गहीत्वावटवानलम ॥ २॥ कर्थचात्रसमायातः केदारश्चाचको 
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एुकम्‌ Ա सवेधिस्तरतोत्रा हि विचित्रंममभोमुने ॥ २ ॥ पुत्स्त्य उवाच ॥ सत्यमेतन्महाराज यन्सेत्वंपरिएच्छासे ն 
के प्रभाव से सब पापों से भी gestat है ॥ ६३ N EG श्रीस्कन्दपुराणेलुदखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायामाषाटीकायांकेदारस्यमाहात्म्यनामनवमोडध्याय' na ॥ |; 
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gie | तीरथ agi शिखर पे गेकलि ՀԱՎ देखि | सोइ दशम अध्याय ` 4 कह्यो चरित्र विशखि ॥ ययातिजी बोले कि Š ब्रह्मन्‌ | हिमाचल पचत पे केदार | 
शिवजी gu जाते 8 उमसे गंगाजी निकली हैं व पूव समुद्र में पेठी हैं : մտի «ՅՅ सरस्वती ՀՎ आमके वृक्ष से निकली हैं ओर 49414941 लेकर NFIF eG 


ची प्राप्त हुई हैं ॥ २॥ हे मुने | यहा केदारजी किस पकार आये हूं इस विषय å सब विचित्र ,कोठुक को मुझसे विस्तार से कहिये ॥ ३ ॥ पुलरत्यजी बाल कि 
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रकं ०पु ० है दे महाराज ! यह सत्य ह ओर तुम जो म्ुझमे पूंछते हो उसको सावधान होकर सुनो जिस प्रकार कि वे केदारजी वहां हुये हें ॥ ४॥ हे ՉԳՀԿ I गंगादिक सब T 
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ւի Կ व केदारादिक देवता श्रौर इन्द्रादिक देवता पुरातन समय मेरे साथ ॥ ५ 148 नृपेन्द्र | सब महर्षि տարան के समीप गये ओर 
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, को एथकू ३ कथाओं को किया॥ ६ ॥ हे राजन्‌! देवताओं के समूह में सब तीथे और वन व उपवन नहीं प्राप्त हुये ॥ ७॥ तदनन्तर कथा के प्रसंगसे इन्द्र ने ब्रह्मा 
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| सकहाव है ԺՎՎզ | ՊԱՅ d UIT उच्हा Վ dei la ॥। Fra SU बोले [के हू भगवच्‌ | इस समय में पावत्र माहात्म्य को q सतयुगादंक सब युगा का पृथक्‌ » 
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श्टणुष्वावहितोभूत्वा यथाजातश्वतत्रवे॥ ४ ॥ गङ्गाद्यास्सपतीर्थोनि केदाराद्यादिवोकसः ॥ मयासहपुरादेवा शका |. 
Tq! ५॥ ्रह्माशमातिराजन्द्र गतास्सवैमहर्षयः ॥ सर्वेतत्रकथाश्रकुर्नानारूपाःएथकृपृथक्‌ ॥ ६॥ समुदाये 
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चदेवानां सवतीथानिपार्थिव ॥ तत्रेवोपस्थितान्येव वनान्युपवनानिच ॥ ७॥ ततःकथाप्रसङ्गेन इन्द्र प्राहचतुर्मुखघ ն 
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कोतुकेनसमायुक्तः Հ ՅՊՎՎՎՅԱ Հ ॥ इन्द्र उवाच भगवन्पुण्यमाहातम्यं श्रोतुमिच्चामिसाम्प्रतम्‌ ॥ प्रमाणं է 
ՀԱՎ कतादीनांप्रथस्विधम ॥ ६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ लक्षाःसप्तदशप्रोक्ता युगमानंसराधिप կ अष्टाविंशतिमिःसाडे 

सहस्र-ङतसुच्यतं ॥ १० ॥ छचुद्दादशमिःप्रोक्तं युगंनरेतामिसम्ज्ञितम्‌ մ षणणवत्यधिक्ेश्चेव सहस्तेःपरिमाणितम्न u 
33 ॥ लचाश्चाष्टोचतुष्षष्टिसहस्रेःपरिकीत्तितम्‌ ॥ ततोषेहापरंनाम युगंदेवेन्ट्रकीतितम्‌ ॥ १२ ॥ arque 


| ख्याता हार्निशत्कलिसञ्ज्ञया ॥ सहसेश्वसुरश्रेष्ठ युगेपरमदारुणम्‌॥ १३॥ चतुप्पादकतेधर्मः युङ्कवर्णोजनाईनः॥ 


| भांति का प्रमाण सुना चाहता É ॥९॥ ब्रह्मा बोले कि हे सुराधिप | सतयुग का प्रमाण सन्नह लाख अट्टाईस हज़ार वर्ष कहा जाता है ॥ १० ॥ आर त्रेतासंज्ञक 
ha ~ e he Ը ~ 
युग बारह लाख छानबे हज़ार वर्षा से प्रमाणित कहा गया हे ॥ ११ ॥ तदनन्तर हे सुरेन्द्र | झापरनामक युग आठलाख चौसठ हज़ार वर्ष कहा गया Š ॥ ५२ ॥ 


व हे सुरश्रेष्ठ | कलिनामक बड़ा दारुण युग चारलाख बत्तीस हजार वष कहा गया हे ॥ ५२॥ सतयुग में धर्म चार चरण å होता Š और विष्णु शुक् वण होते 
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हे ब उस युग में कहीं न दुभिक्ष हो ता है न व्याधि होती है ॥ १४॥ ओर सतयुग में घम किया जाता हे व अकाल में मनुष्यां का मरण नह होता हे व बिन हल å 
եա « "Հ ~ ` t Ն 
से भी अन्न होता है और गौवो में बहुत दूध होता हे 1 १५ ॥ दे सहसलोचन | उस युग में कभी काम, कोष, भय, लोभ, मत्सर, ՎԱ होती है II १६॥ 
"X Հ Հ S M च o की Š TET ON are 
तदनन्तर त्रेतायुग ՀՅ पर धर्म तीन चरण होताहे उसमें मनुष्य चि चिरजीवी होते हे व विष्णुजी अरुण वण होते हें ॥ ५७॥ व प्राणियों के मनोरथों को देनेवाले यज्ञ 
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उसमे वतमान न दोते इं ओर उसमे मनुष्यों की कामादिकों में प्रवृत्ति नहीं होती हे ॥ १८॥ ÅR तपस्या, ner, स्नान व अनेक प्रकार के दानासे यज्ञ व जप,होमां 
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नहुमिक्षोनचव्याधिस्तार मन्नमवतिकचित्‌ ॥ १४ ॥ कृतेतुक्रियतेधमो नाकालेमरणं्रणाम्‌ ॥ लाङ्गल्नविनासस्यै 
भूरिचीराश्चयेनवः ॥ १५ ॥ कामः कोधोमयेलोमो मत्सरश्चाभ्यसूयनम्‌ ॥ तस्मिन्युगेसहस्राक्त नभवन्तिकदाचन॥ 
१६॥ ततस्रेतागुगेजाते निपादोधमंएवच॥ चिर ुषोनरास्तस्मिनूक्तव्णोजनांद्वनः ॥१७॥ तस्मिन्यज्ञाःप्रवतन्ते प्राणि 


RON 


नामिष्टदायिनः॥ नकामादिप्रदृत्तिश्व तस्मिनसण्जायतेनणाम ॥ ३८ ll तपसात्रह्नचर्थण स्नानेदानेःएथरिवधेः॥ तथा 


यज्ञेजपेहोंमिस्तत्रसिडिभवेन्द णाम्‌ ॥ १८॥ ततस्तुशपरन्नास तृतीयंयुगमुच्यते կ डिपदोधर्मसञ्जातस्तस्मिस्तुदा 
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परे युगे। ॥ असत्यंजल्पतेठोको Em सत्तम ॥ २० ॥ तत्रान्योन्येमहीपाला qug gare! ॥ शस्रपुतादिवयान्ति 
यथायज्ञेश्रयज्विनः ॥ २१ ॥ ततःकलियुगंधोरं चतुर्थेनतुप्रवत्तते ի एकपादोमवेडर्मः सत्नन्तुनित्यपूजनम ॥ २२ li 
कृष्णवणोभवेहिष्ण: पापाधिक्यंप्रवत्तते ॥ मायाचमत्सरश्चैव कामःक्रोधस्तथामयम्‌ ॥ २३ ॥ अर्थलुब्धायथामूपा 
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से उसमे मनुष्यों की सिद्धि. होती है ॥ १६ ॥ तदनन्तर ह/पर नामक तीसरा युग कहा जाता ë और उस BIT युगमें धम के दो पाव होते हूँ व हे सुरश्रेष् | ह! 


पर 
मै मनुष्य भूँठ बोलते हैं ॥ २० ॥ zi उस gni राजालोग पृथ्वी के लिये आपस में युद्ध करते हैं ओ ओर जिस मकार: asit ( यज्ञकता ) पुरुष यञ्चो š से स्वर्ग को 
जाते ՀԱ. pr से पवित्र वे राजालोग स्वर्गको जाते हैं॥ २१॥ तदनन्तर चोथा भयंकर कलियुग वतमान होता à उसमें एक चरण भम होता हे ब नित्य 


na Գ 


यज्ञ होता है ॥ २२ ॥ ओर विप्णु रुष्णत्रण होते हैँ और पाप की अधिकता होती है व माया, मत्सर, काम, क्रोध व भय ॥ २३ ॥ ओर जेसे राजा द्रव्य 
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ल। भा होते 8 लोभ UON. UN YI ՀՊՃՀ» A ԵՏ «ֆ Ի - 
c हत ' "देन सयुक्त होते ४ ՀԳԱ उत कलियुगं में मनुष्य थोड़े श्रयुबैरवारे होते हें र पृथ्वी में थोडा अन्न होता है॥ sen और AGE 
त ते ईँ ओर उस ԹՎՈՎ मनुष्य मायावी होते हैं व पा ot न हिली “र 
) dar यो के बुस र == काखयुग मं सोलहवें वष में मनुष्या के शिरके बाल पक जाते हें २६॥ त बार 
| श्छुराधप | इन रिया के कन्यापन में भा कामदेव होगा ॥ २७। 
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भैर बर्ण m हवे वष में खिया गर्भिणी होवेंगी व É 
' अह वर्ण व आश्रम एक रकार होवेंगे और यज्ञ व सनातन कुलधर्म नाशको प्राप्त होवेंगे ॥ २८॥ | 
| 


X T e 
लॉभमोहसमन्बिताः մ अल्पायुषोनरास्तत्र अल्पसस्याचमेदिनी २४ ú अल्पचीरास्तथागावः सत्यहीनाहिजा 
तयः॥ तत्रमायाविनोलोका २म्मट्राहपरायणा:॥२५॥ सत्यहीनास्तथापापा भविष्यन्तिकलोयुगे॥तत्रपो उश मेवं 
नराःपलितकन्धर ६ ॥ २६ ॥ नायहादशमपर्षे भविष्यन्तितुगर्मिताः ॥ भविष्यतिस्मरोप्यासां कन्याभावेसुराधिप ॥ 
`° ॥ एकाकारामविष्यन्ति वर्णाश्रेवा श्रमाश्रवे ॥ नाशंयास्यन्तियज्ञाश्र कुलधमाःसनातनाः॥ २८ մ व्यथोनितत्र 
तथान «ՎՀՀՈՅՏՈՎՈՎՅ: մ मविष्यन्तिसुरश्रेष्ठ प्रभावरहितानिच n २६ n एतच्श्चत्वाततोवाक्यं ब्रह्मणोव्यक्त 
जन्मनः ॥ तवस्थितानेतीथानि व्रह्माणमिदमत्रवन्‌ ॥ ३० ॥ ताथान्यूचुः ॥ कथंवयंभविष्यामः सम्प्राप्ेदारुणक लो ॥ 
AER स्थातव्यंचसदेवहि ն ३१ ॥ब्रह्मोवाच॥ अबुदःपवेत श्रेष्ठः कलिस्तत्रनविद्यते॥ मयातत्रचगन्तव्यं 
ताथरायतनर्क्षह ú ३२ ॥ अपकृत्वामहत्पापमबुदंद्रक्ष्यतेतुयः ॥ कलिदोषविनि्चुक्तः सयास्यतिपरांगतिम्‌ 1430 
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x वही waran. AR कहा ३० ॥ तीथ पाल [के हे देवेश | भयंकर कलियुग UG होने पर इमलोग केसे होबैंगे हमढोगो से स्थानको कहिये क्योंकि कु 
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; र्‌ ԹՎ ॥ ३१ ॥ मह्या बोल कि uai d श्रेष्ठ 394 पहाड़ ६ वहा कलियुग नहीं विद्यमान है वहीं पर तीर्थो व देवमन्दिरासमेत मुझको जाना ॥ å 
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रक ०पु« || चाहिये ॥ ३२ ॥ बड़ाभारी भी-पाप करके जो अर्बुद-कोरदेखता “दै है वह कलियुग के'दोष से ոու उत्तम गति को प्राप्त होता है. ॥ ३३ ॥ पुरस्त्यजी बोले कि | 
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a& |ք हेर राजन्‌ | | ऐसा कहकर चतुरानन | (-ब्रह्मा ) SÅ mem क्री गये गये GARRETT ws तीर्थ ल्वलेगये. ॥ २४ լ q कलियुग बे के डरसे E qaq % शिखर पे 
स्थित gà जहां गंगा वे सरस्वती Š Չն ' पुष्कर हैँ ॥ ३५: व' SEL, 'प्रभ[स-व- रावते हे Տիագո करोड़ जो did पृथ्वी Գ d Š E बुद. नामक 
$| ude पे उनका निचातहुश्रा इसप्रकार qe] गंगा ब सरस्वती उत्पन्न EEK ॥-३७॥ -उसमें Պզոն: नहाय gai मनुष्य उत्तम निर्वाण को पाताहे व हे महाराज | | 


կոր सत्य उवाच ॥ एवमुक्ताचतुवक्नो ्रह्मडोकंगतोन्पः Ada: 'सर्वाणिवीर्थानि गंतानिचेकलोयुगे ॥ ३४ ॥ शिखरेबुद 
ՀԱՎ संस्थितानिकलेमयात u गङ्गोसरस्वती यने यसुना पुष्कराणिच अ ३४ ॥ -कुरुक्षेत्रंम्रभासश्व ब्रह्मावर्ततर्थव 
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2| ՎԱ fat: 'कोट्योडकोटिश्व यानिंतीयरनिंभूतले ॥ ३६ ॥ तेषांवासश्रसण्जातः -पंवतेबुंदसव्ज्ञके ॥ एवंतत्रससुत्पज्ञा 
गङ्गाचेवसरर सवती ॥ ३७॥ तत्रस्नातोनरस्संम्यकूपरंनिवंमप्तुयात ॥ श्राद्ध कत्वा महाराज स्वगयान्तिचपूवजाः T 
$c spada qi: यदाञ्चयमहामते-॥ xeu सरसंत्यास्तटेस्थितः ॥ ३९ ॥ तपस्तेपेसुधमा 
त्मा कामकरोधविवजितः॥ तस्येवंवत्तंमानस्यःजगत्स्यावरजइमम्‌ ॥॥४४०-॥-.यहकृत्यानिसन्त्यक्त्वा सर्वेविस्मय |լ| 
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Ci श्रेष्ठ प्रमावत्तिस्यसन्मुनेः DU ततोदेबगणास्सरबेंगत्वाकामनिषूदनम : W यथायन्रत्यते नेव तथाङुरुमहेश्वर॥९३॥ (E 
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Å किनारे-स्थित Ye ॥' उत्तम घर्मात्माः व्रञ्काम; MH: गित उसने: “तपस्या किया हें: qu प्र SEM उसके. वर्तमान: gie पर स्थावर ՅՈՎ समेत ` संसार | ४०, ||; 


ग्रहके कार्यो को छोड्कर-सब विस्मय-को श्राप! हुभा। तदनन्तर Å fas होगया यह जानकर उसने err 
Å उसके - नाचने पर उस उत्तम सुनिके अभाव से सन-लोगां ने दृत्यःकिया ॥ ४२ ॥ .तदनन्तर सब देवगण 
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किया ऑर इस समय -क्यो नृत्य किया जाता.हे ॥ ४४॥ मंकणक बोले कि हे झन्‌ | क्या तुम नहीं देखते हो कि रक्त व पिच स्थित नहीं हे श्रौर में सिद्धि å: 
USUS हुआहू क्‍योंकि मेरा रक्त व पित्त जाता रहा ॥ ४५॥ इसी कारण हे हिज! ससार नृत्य करताहे तदनन्तर इस प्रकार उस AEG से कहे हुये देवदेव महेश्वर जी | 
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ने ॥ er हे नृपोत्तम | अपने अँगूठे को तर्जनी ( अंगूठे के पासवाली डेंगली ) Վ ताड़न किया तदनन्तर USG समान श्वेत भ्रम अगूठासे निकली ॥ vo n å 
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अथन्राह्मएरूपेण शम्भुनोक्तोदिजोत्तमः ॥ त्वयात्रह्मस्तपस्तप्तमधुनानृत्यतेकथम ú १२॥ मङ्कणक उवाच ॥ 
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किन्नपश्यसिहेत्रह्नन्‌ रक्तपित्तञ्चनस्थितम्‌ ն सञ्जातःसिद्धिमापन्नो रत्तंपित्तंगतंमम մ ४५ ॥ एतस्मात्कारणारलो 
क हिजन्त्यकरोतिच մ एवमुक्तस्ततस्तेन देवदेवोमहेश्वरः ॥ ४६ կ तजन्याताडयामास स्वादुष्ठन्न्पसत्तम կ 


ततोहुष्ठाहिनिष्क्रान्तमस्मवेहिमपाण्डरम्‌ von ततोमङ्कणर्कप्राहपश्यबिप्रकरान्मम ն शुभभस्मविनिष्कान्त 


पश्यमोदिजकोतुर्कम्‌ ॥ ४८॥ पुलस्त्य उवाच॥ तद्‌ षट्वाविस्मितोविप्रो शात्वातंडृषभध्वजम्‌ ॥ जाचुभ्यामवनिङ्ग 
त्वा वाक्यमतढहुवाचह ॥ ४९ ॥ महुणक. उवाच ॥ दुनभवानमहादवः साचाद्‌दृ्ःप्रसीदमे I निश्चितन्त्वमयाज्ञात 
एतन्महृदवत्तत ॥५०॥ नान्यस्यायंप्रमावश्च त्वयामासंप्रदाशितः॥ माससुडरदवश कृपाकृत्वामहेश्चर ॥ ५१ կ 
आमहादव उवाच ॥ सम्ययज्ञाता[स्म।वप्रेन त्वयाहन्नाननसरायः ॥ परवरयभद्र॒न्त रत्याधिक्यंझतन्त्वया Ա 29 ll 
' तदनन्तर शिवजी ने मंकणक से कहा कि हे विप्रजी ! देखिये मेरे हाथ से उत्तम भस्म निकली है हे हिज | सरे कोतुक को देखिये॥ ६८॥ पुलस्त्यजी बोले कि 
उस भस्म को देखकर ब्राह्मण विस्मय को प्राप्त हुआ ओर उनको शिवजी जानकर घुटुनुवासे զար में प्राप्त होकर यह वचन बोला ॥ ४६ ॥ मंकणक बोले कि 
निश्‍चय कर आप साक्षात्‌ शिवजी देखेगये मेरे ऊपर प्रसन्न होवा 44 निइचय कर तुमको जाना यह मेरे हृदय मं वतमान हे ॥ ५० ॥ तुमने अन्य देवता के इस 


^ 
हे ॥ 
प्रभाव को मुझको नहीं दिखाया है हे देवेश, महेरवरजी ! दया करके मुझको उभारिये ॥ ५१ ॥ श्री महादेवजी चोले कि हे डिजे 


हेसहरवरजा | जिस प्रकार यह न नाचे वेसाही कीजिये ॥ ४ Հ ॥-इसके नन्तर ्राह्मणके रूपत्ते शिवजाने डिजीचम,(मंक्णक) से कहा कि हे बहन्‌ | तुमने तपस्या | 
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संख्यक दक्षिणात्य सुनिश्रेछ वहां आये ॥ २॥ वे सब श्रन्योन्य स्पा, से 
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जो ոա [ पीछे mis që बड़ा पापी व पंक्तिरहित 
चित को रोके E व भलीभाति 5 aa परायण थे ॥ 
AT ॥ ६॥ महेश्वरजी भक्तिभाव से बड़ी दया से å 


से हेला करके 584 को आये'कि मैं पहले Š पहले भचलेरवरजी को देखूँगा ॥ ३॥ और 
होगा ओर श्रद्धाहीन होगा ॥ 8॥ इस मकार Ա करते gå वे हे 


ते इये व हेला से eda को आयेतदनन्तर जो dq 
ull ओर जो सब शान्त, तपस्वी व वेद विद्या में 


ՈՊ निपुण Հ उनके मनोरथ को जानकर भलीभांति पापना- 
युत हुये व अपने लिगोंकों करोड़ करके उस स्थान, Å स्थित हुये ॥ ७॥ व हे quA | एकही समय में सब 
याबुंदमागताः վ TEEN प्रपश्याम्यचलेश्वर mu xu ॥ आगमिष्यतियः प्रश्नाद्राह्मएश्रभविष्यति ॥ पापीया 
ՀԱՏՈՎ: AS «AY प्यति ॥ Ki ॥ रर्येवस्पळ Je) 


इत्यंवंस्पद्धमानांस्ते हेलंयाबुदमागताः II तत; सर्वेयतात्मानः सम्यन्त्रतप 


रायणा:॥५॥ शान्तास्तपस्विनः qi | वेदविद्याविशारद्रा:। 'तेषांसंमीहितंज्ञात्वा सम्यक्पपनिषृदनः ॥ ६॥ कृपया 


प्र AGE] सक्तिमावान्महेश्वरः ն कोरिङलात्मलिङ्गानां तस्मिंन्ह स्थानेत्र्यवस्थितः ॥७॥ एकस्मिन्नेवकालेत्‌ सै 
छोमहेशवरः ॥ मुनिमिश्वन्पश्रेष्ठ कोटिसङ्ख्येःएथकृएथक्‌ ६ =1l अथतेमुनेयस dd 


"mm w `? समंदृष्ट्रामहेश्‍वर t ॥ पिस्मयो 
SERIE साधुसाधि ध्बतिचाबुवन्‌ ua y ll भक्तिवृक्तादिजास्सवें पदिकस्तुएबुस्स्तवेः lI तेर्षातुष्टस्ततः Tit: म्युर्वाक्यमेत 


दुवा चह ॥१ ०॥ श्रीमहादिव उवाच॥ । तुष्टोहेसुनयस्सवे श्रद्धयापरयाहिवः॥ वरंचब्रियतांशीभं से सर्वश्ववष्टथकूपृथक्‌ ॥११॥ 
ÆTT ՅՅ: ॥ एपएववरो [स्माकं सर्वेपाँहृदिवतितः uw सुगपद्दशनादव जायतांफजमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ श्रीमहादेव 


कीटिसेख्यक ՑՈՎ ने अलग २ महेश्वर जी को देखा ॥ ८॥ इसके अनन्तर विस्मय से प्रफुल्लित लोचनात्राले वे सब. मुनिलोग एकही साथ महादेवजी को देख 


हर बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा बोले ॥ ६॥ ब भक्ति å संयुत «qam ने वैदिक स्तोत्र से ան किया: तदनन्तर उनके ऊपर प्रसन्न होते हुये ԹՅՈ यह 
[चन बोले ॥ १० à श्री महादेवजी बोले कि हे सब मुनियो ! बड़ी सरडा से में -ठुमलोगों के ऊपर, प्रसन्न हू और सब लोंग अलग २ वरदानों fed मांगो ॥ 


5 ॥ ऋषिलोग वोले कि यही वरदान हम सब लोगो के हृद्य में वर्तमान हुआ हे कि एकही साथ दर्शनही से उत्तम फल होवे ॥ १२ ॥ श्री महादेवजी बोले कि 
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| faar के प्राथना करते! हुये श्रेष्ठ qaq को. फ्रोड़कर उत्तम लिंग -— ॥ १६-॥ !व.इसी.' समय qd agua उत्तम! दयासे .उन.सब seu से pus 
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उबांच। vade Ed Վե TUE ԳՈ रेष्यन्ति तेषाचतीथजफलम्‌॥ १३ VAA ՅԱ å 
EN एकैक टिम कियतांदषस वन ag यस्मिन्ना जाय | 
क तम्य परस्मा Taf UV Mg उवाच. աաա 
तात्मनाम्‌। AASS. सृहसालिङ्गसुत्तमम्‌,॥, TA एत | Սարա गिषाचाशरीरिणी մ कपयापूरया र 


adit tetra I 39 1 कोटीइवराख्य़ंमेलिई siasa (विंगमिध्यति ॥. मांघकृष्णचतुदश्यां यश्रेनंपूज 
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Թարմ १८॥ सवैकोटिणुएन्तस्य qiias անան 1 । दच्षिणास्थोनरोयस्त श्रीर्डतत्रकरिष्यति ॥१९॥ फलं |. 
कोटिगुणन्तस्य “ग गयाश्राद्समभ्रेत ॥. त॑स्मादि BUER ज्ये ear uRe पुलस्त्य.उवाच ॥ एक्स |: 
, कृत्बातुसवाए विररमिमहीपते ॥ eda qu गन्धधूपलिलेपनेः ॥ २१ Reese: श्रंडयापरया 


յ € t DA 


իտ 1 १७ VW f कोटीवदरसामक मे मेरा Kal ससार Å प्रसिद्धि'को प्राप्त: होगा ag महीने में कृष्णपक्षकी चोदसि में जो इस लिंगको Fin ॥ 95 
iE उसको सब कोटिरुन! फल दोगा और वहां दक्षिणमुख बैठकरें जो मनुष्य श्राड़ करेगा ॥ १९'॥'उसको श्राद्ध के 'समान कोटिुना फले होगा' इस हि 


ա. | कोः विशेष कर भेरा लिंग पूजना चाहिये ú २० ॥.पुलरत्यजी खोले - कि.ह FÅNE) ऐस[कहकर बह ՎԿԱ ՀՎ 


LL 
२५२ 


MT EMI PI EADEM TORRE der E E ERE RAE 


स्कै«पु० |: चन्दन, धूप व अलुलेपनों से ॥ २१ ॥हे राजन्‌! उत्तम श्रद्धा से उस लिंगका पूजन किया मोर पृजकर बै शिवलिंगकी प्रसन्नता से उत्तम सिडिक्रो प्राप्त हुये २२॥ A 
४४ | | इति त्रोसकन्दपुराणेवुदखणडेदेवीदथालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांकोटीश्‍्वरमाझात्म्यनामेकाद शो च्याय ॥ ११॥ e Ե क Wu =® `| 
' दो. | रूपताथ 4 न्हाय जिमि नारि «Վ शुम रूप | सो बारह अध्याय Վ कड्या चरित्र अनूप ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ | तदनन्तर मनुष्या के सध ¦ 
p won Լ ՀՆ सोभाग्य, PIG अतिउत्तम रूपतीय को जावे -॥ १ ॥ वहां पुरातनसमय संसार Å sre वपुनामक उत्तम श्रप्सरा सिद्धि को ` 
. 8 ॥ पूजयित्वागतास्सिदधि सबैलिङ्गप्रसादतः ॥ २२ ú इति. श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डेको टीःवरमाहातम्यन्नामै 
Lo कोंदशाळ्ध्याय ॥99३॥ Ք ॥ Ք Ա, # || A k ॥ कै h 
„ LAR SA ॥ ततोगच्छेन्टपश्रेष्ठ रूपती्थमदुत्तमम्‌॥ सर्वपापहरशृणां रूपसोभाग्यदायकम ॥ १ ॥ तत्र 
Հ पूवेषणुनामालाकर्यातावराप्सरा॥ सिडिंगतामहाराज यथाश्वयंनिगयते ॥ २॥ पुरासीत्काचिदाभीराविरूपाविकृता 


` नना॥ छम्बोदरीचङुग्रीवा स्थूलदन्तशिरोरहा ú ३॥ एकदाफलमानेतुं भ्रममाणाबुंदाचले ॥ मांघशुङ्कतृतीयायां 


MAR on 


' पतितागारानमेर॥ ४ ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरा दिव्येरागेःसमन्विता ॥ पद्मनेत्रासुकेशान्ता सर्वेल्षणलक्षिता॥ ५॥ 
"` MASSER तीथस्यास्यप्रभावतः ॥ एतस्मिन्नेवकालेत शक्रस्तचसमागंतः ॥ t क्रीडाथैपर्ततश्रेष्ठे तांद 


"Ը" c ` he 


i 

| 

| | » 
... दशंशुभेचणाम्‌ ततःकामशरेविंडस्तामुवाचसुमध्यमाम्‌॥७॥ इन्द्र उवाच॥ कात्वंवदवरांरोहे किमर्थचेहआगता॥ լ 
| 

| . 


y 


2 प्राप्त हुई हैं और जिस प्रकार आश्‍चर्य हुआ हे qam कहा जाता हे ॥ २॥ पुरातनसमय विकृतसुखी व विरूपिणी कोइ अहीरिनि हुई है जो कि लम्बे पेटवारी C 
t कुत्सितग्नीव्री तथा मोटे Հգ व वालोंबाली थी ॥ ३॥ एक समय फल लाने के जिये अघुद ԳՀՎ पे घूमती हुई, वह माघ महीने Å शुक्तपत्ष की तीज' तिथिमें पर्वत | 
(, के भरने में गिरपड़ी ॥ ४ ॥ और Š महाराज I इस तीर्थ के -पभाव से वह दिव्य माला व वसना को घार तथा दिव्य अंगोंसे Age व कमलनयनी, सुन्दर केशान्त- 

. “, वालो व सब छक्षणों से लक्षित होगई इसी समय में वहां इन्दजी श्रेष्ठ पवत पे क्रीड़ा के लिये आये व उस सुनयनी को देखते भये तदनन्तर कामदेव के 


1 


> 
4 
: 


siege | से ताड़ित Բոն उस सुमध्यमासे बो के | ४। ६ ren इन्द्र्जीबोलें वि कि हूँ वरारोहे ! तुम siad dq sida और किसलिये aq यह आई हो क्या qat यानो Š 
४५ | कस्या अथवा सिद्ध या विद्याधरी gl ॥ օկ Հ Uu ! कमलनेत्रोंवाली, तुमनेमेरे मनको हर लिया d चार्दासिनि | सब देवताओं का स्वामी ե इन्द्र £ सुभको |€ 
$| भजिये ॥ ६ ॥ खी बोली कि दे सुराधीश | में भई ՈԹ: व बहुत पतिवाली हू hale Rod मैं आई थी और पर्वत के झरने में गिरपड़ी ॥ 9० ॥ और առ कर मैंने | 


C. KON. GIC NE 25 58. 


"Ed व उत्तम इस रूपको पाया हे si जो कि देव առ कोभी qua š किर मलुष्यां को क्या कहना है है ॥ ११ ॥ सब देवता तुम्हारे वश में प्राप्त हैं BRT aa Kal 


1 ¢? 


देवीवानागकन्यावा सिद्धाविद्याधरीबुँवा ॥ = Ú मनोमेपहर्तसुभु त्वयाचपद्मनेत्रया ॥ शकोहॅसबंदेवेशो मजमां 
चारुहासिनि ॥ Հ ॥ नार्युवाच ॥ आमीरीनिदशाधीश-तथाइबहमत्‌का ॥ फलार्धन्तुसमायाता पतितागिरिनिर्भरे ս 
१० ॥ स्नात्वाइतमिदंप्राप्तं स्वरूपञ्चशुमंमया ॥ dares [eaa Ie किंधुनगंत्यंजन्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ वशंगास्तेसुरा 


4 ԲԻ € x" or Վ 


ՀԱՎ मर्याकाक्रियतेस्प्रहा ॥ भजमांन्िदशाधीश यथक/मंसुराधिप ॥ १२॥ इलस्त्य उदाच ॥ एवसुक्तस्तयाशक्र: 
कामयामांसतांतदा l निटत्तमदनोभूत्वा तासुवाचिसुमः ՈՎ Ա १३ ॥ इन्द्र उवाच ॥ वरंवरयकल्याणि यस्तेमन 
सिवत्तते ॥ विनयात्तवतुष्टोहं दास्यामिवरमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ ARTS ॥ ՀՈԳԱՏԱՐ नरोवार्वनितातथा ॥ 


"a, r 


स्नानयःकुस्तेमक्त्था प्रंतास्स्युस्सवंदेवताः ॥ १४ ॥ रूपंसञ्जायतेतेषां दुलभंत्रिदशेरपि ॥ मांनयत्वेसहखाच सुरा 
वासंसहात्मना ॥ १६॥ एलश्त्य उवाच ॥ एवमंस्त्वितितामुक्स्वा गहीत्वातांसुराधिपः ॥ विमानेनतयासाद्वै जगाम 


की जाती E E तरिदृशाधीश, सुराधिप | खुझको इच्छा के अनुकूल भजिये bo पुलरत्यजी बोले कि उससे से ऐसा कहे हुये इन्द्र ने उस समय उससे रति किया ओर 
कामदेवसे fus होक्र वें उस सुमध्यमासे बोळे १३ ॥ इन्द्रजी बोले,कि हे कल्याणि | जो तुम्हारे मनमें वर्तमान हो उस वरदान को मागो Յան नम्रता से || 
j| में प्रसन्न E É इससे उत्तम वर को दूंगा ॥ 39 ॥ eit. बोली हि कि माघ महीने 8 शुक पक्ष क्ीःतीज तिथि म पुरुष हो या 68 हावे जो भक्ति से उसमें रनाम करे उसके 
| ऊपर सब वेत्ता प्रसन्न होये ॥ १५॥ और उनका देवताओं से भी दुल्लभ रूप दोवे Š सहस्राक्ष | शरीरसमेत मुझको ठुम दैवस्थानका ले चलो ॥ १६ ॥ पुलरूयभी 


» 


स्कं ० o! NEU कि ऐसाडी, हावे यह उससे कहकर सुरेश FR SÅ उसको लेकर विमान के झारा उस समेत स्वर्ग को चले गये ॥ १७ || Š नृपोत्तम ! जिस 


'लिये उसने ՀՎ 
शरीर ) को पाया हे उसी कारण नामसे ag ऐसी प्रसिद्ध d उत्तम अप्सरा ES ॥ 35 կազ शुक्लपक्ष में तीज तिथि š 
q 


तिथि में भक्तिसंयुत सच देवता मातःकाल उस | : 

स्नान करते हैं ॥ ३९ ॥ और उसमें अन्य देवकन्या व सिड तथा यक्षां की कन्या स्नान करती हैं Ë नराधिप | उस समय जो वहा स्नान करता Š ॥ २०॥ ह. 
| 

| 


ՀՅ बस्दा रूप को पाता है Sar कि पुरातन समय उस स्री ने पाया हे और वहां सब सिड, विद्याधर व नाग SÅR २१॥ उसी के पूवे दिशा के भाग Å अति 


निदिवंप्रति ॥ १७ ॥ qq: प्राप्तवयायस्मात्तस्मात्पार्थिवसत्तम । ॥ नाम्चावपुरितिख्याता साबभूववराप्सराः॥ १८ ॥ मा 
EHETSRIPIPIE: देवास्तस्मिञ्जलाशये ॥ स्नानंसवप्रकुवेन्ति प्रभातेमक्तिसंयुताः ॥ १६ ॥ तत्रान्यादेवकन्याश्व सि 
हयक्षाइ्नास्तथा ॥ यस्तत्रकुरुतेस्नानं तस्मिन्कालेनराधिप ॥ २० ॥ 2 रूपञ्चलभतेतादृय्‌ याहग्लब्यंतयापुरा ի 
सर्वेतचभविष्यन्ति सिद्धविद्याधरोरगाः ॥ २१ ॥ तस्येवपूर्वेदिगभागे विलमस्तिसुशोभनम्‌ ॥ यत्रागत्यप्रकुबन्ति 
स्नानंपातालकन्यकाः UR तत्रस्नात्वाग्रहीत्वायी बि बिलेतस्मिन्त्रजन्तिताः ॥ तत्रेवयज्जलंचास्ति Hen 
सम्भवम्‌ ॥ २३ ॥  तेनोदकेनसंयुक्तो रि सिद्धोमवतिमानवः ॥ गुहीत्वातञ्जलंयस्तु यत्नयत्राभिगच्छति ॥ २४ ॥ स्वे 
वाभूतलेवापि नाकेचापिनरुड्यते॥ ॥ तत्रास्तिविवरदारेतिङकोनामपादपः ll Qu ॥ तस्यपुष्पेः UE सवकार्यप्रसि 
au भक्षणाडारणाहापि सिडोभवतिमानवः u २६॥ तस्मिन्बिलेतुपाषाएः समन्ताच्छद्वसन्निमः ॥ तेनोदकेन 
उत्तम विल है जिसमे पाताल की कन्या ATT स्नान करती हैं ॥२२॥व उसमे नहाकर sues ठेकर वे उस बिल Ñ जाती हैं ओर बड़े पत्थर से उपजा e 


जो वही जल हे ॥ २ à ॥ उसी जल से संयुक्त मनुष्य सिद्ध होता हे ओर उस जलको लेकर जो जहां जहां जाता हे ॥ २४ ॥ स्वग में, पृथ्वी में और बेकुंठ म भी 
०३ २ 
बह नही रोका जाता है उस fa हार पै । तिळकनामक वृक्ष Š I २५॥ उसके पुष्पा व फलो से सब कार्य सिद्ध होता हे ओर उसके भक्षण व धारण करने से 


पकाना = 
PERES ENE EE SENSERI ERE पत्ता पाण 
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ա ०. = 119 बिलके हार में गुप्तःउस अदिति 


Wm 


Qun V? 


मनुष्य सिद्ध होता हे ॥ २६॥ उस बिलमं चारों ओर शंख के होते & ॥ 


'से संयुत उस जळको पीती है 


ha 


होता हे ओर nga ग्रस्त पुरुष ग्रहसे छुट जाता हे॥ २९ ॥ ओर भूत, 
जाता है ॥ ३० ॥ और जो कीट, पतंग, पिशाच, व पक्षी व सग Š उस IG से छुमे हुये वे शीघही उत्तम गति को प्राप्त होवेंगे ॥३१ ॥ ययाति 


सेसृष्टामवन्तिचद्रिएमयाः ն २७॥ बन्ध्यानाराजलन्तचच यापिबेत्तिलकान्वितम्‌ ॥ अपिवर्षशतासाच सद्योगभवतीभ 
स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ t नीरोगीजायतेसचो ग्रहग्रस्ताग्रहाच्युतः ॥ ՀՀ u भूत 


समान पत्थर हैं और उस जल से Gå हुये वे सुवर्णमय 
an AN 


प्रेतपिशाचानां दोष/सब्यःप्रणश्यति մ तेनोदकेनसंस्ष््टे सर्वेन्नश्यतिदृष्कृतम्‌ ॥ ३० ॥ अपकाटपतङ्गा्य पिशाचाः 


ex կ 


पत्तिणोमगाः ॥ तेनोदकेनसंस्ष्टास्सद्योयास्यन्तिसद्गतिम्र॥३१॥ ययातिरुबाच ॥ अत्यद्वूतमिदंब्रक्नन्माहात्म्यं 
भवतामम t कथितंरूपतीथंस्यनभूतंनभाविष्यांते ॥ 33 ॥ किमत्रकारएंत्रह्मन्सवभ्याप्यांधकस्टतम | सबैविस्तरतो 


9 हट NE 


af परकोतूहलंहिमे ॥ ३३ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ तन्रपूर्वतपस्तपमदित्यादपसत्तम ॥ इन्द्रेराज्यपरिश्रष्टे बलानेटो 
क्यनायके॥ ३४ ॥ अवतीएंश्वतुरबाहरदित्यांन्रपसत्तम ॥ तस्याजातोमहाविष्णुदतश्चमासुरान्तङृत्‌ ॥ AA VIG 


बिवरहारे भयाहानवसम्भवात्‌ ॥ जातमात्रोहरिस्तस्मिन्‌ स्थापितोनिभरेतया ॥ ३६ I तस्मात्पवित्रतां प्राप्त तीर्थ 
आपने बहुतही अदूसुत इस रूप तीर्थ के माहात्म्य को कहा ऐसा न हुआ हे नहोवेगा॥ ३२॥ हे MAR | इस ई क्या कारण हे जो किं सब से अधिक कहा गया है 


सत्र विस्तार से कहिये मुझको बड़ा कौतुक दै ü ३३॥ पुलरत्यजी बोले कि हे Fara | जब इन्द्र राज्य से छुटगये व बलि त्रिलोकनायक हुआ तब पुरातनसमय 
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बहां अदिति Հ तप किया है ॥ ३४ ॥ दे ՉԳԱ | चतुर्युज विष्णुजी ने अदिति म अवतार SA हे दैत्यो को नाश करनेवाले महाविष्ुजी दानवा के भय से 
के पैदा हुये और उत्पन्न हुयेद्दी विष्णु जीको उस अदिति ने उस झरने में स्थापित किया ॥ ३५। ३६ ॥ इसल्यि age MAE 
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Å वर्ष की भी वह उसी क्षण गर्भिसी होती हे ॥ २८॥ आर व्याधि से ग्रस्त भी जो मनुष्य उसमें स्नान करता हे वह शीघरही नीरोगी 


प्रेत व पिशाचों का दोषसमूह नाश होजाता Š उस suq के स्पश करने पर सब पाप नाश हो |: 
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| | दायक ՈՎ पवित्रता को प्राप्त 1 हुआ है हे राजन्‌ ! अन्य कारण ՎԱՅ मैंने इसको सत्य कहा | ३७ | वहाँ साधकी EINA तीज š Խճ (Հա) |: 3 
| जी उत्पन्न हुये हैं और सब agi के मध्य में तिलक पुत्रकी नाई पाछनाकिया ग़याहे ॥ ३८ ॥ शोर अदिति ने नित्य अपने हाथसे उत्तम av] से सेवन किया है |. श्र 
| 


լ दुनवाला हू H ४० || ՀՎ TIER ae कि बढ साथै इस ल ॥ १२ || ՖԱ Փ ul 
Å तृणामभीए्दम ն नपान्यत्कार रिएर।जन्सप्मेवन्मयोदितप ॥ ३७॥ मावश्ङतृतीयायां तत्रजातखिविक्रम: կ ति Å 


` छकस्सवद्ृचाणां पुनवत्परिपालितः ॥ ३८ ॥ ग्रदित्यासेवितोनित्यं स्वह हस्तेनजलेःशुमेः ॥ एतत्तेसबमाश्यातं å तीर्थ j 
माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्तेन स्नानंतनसमाचरेत्‌ ॥ सर्वकामप्रदन्नृणामिहलोकेपरत्रच կ ४५ 


| 
| हते श्कन्दराणेइदलरडेरूपतीथमादातमयन्नामहादशोऽध्यायः ॥ १२॥ I मै "| 
| 


|. ' यह सब उत्तम तीर्थ का माहात्म्य तुमसे कहा T ॥ ३९ ॥ इसलिये सब अन्न से वहां स्नान करे FAG वह तीथ इस लोक व que में स सर्वा! कामनाओं का |¦ 
| fN 

l 
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पुलस्त्य उवाच ॥ | ततोगच्छेन्ट्‌ श्रेष्ठ तायनलाक्यविश्चतस््‌ ॥ ग्रम्वरीषस्यराजपेर अ्रमपापनाशनम ॥ १ üu ` 
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नस्वयंहृपीकेशः (यानाः կ str ॥ २३ तीथ॑सपरिति विवि । ॥ २ ॥ पुर SU ԱՎԱ 
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| ale | sint कर आश्रम "HE यथा परभाव | सोत तरर a में कह्यो चरित्र सुहाव ॥ पुळूरत्यजी ՀՅ कि 3 ա. | तद्नन्तर त्रिलोक में प्रसिद्ध | 
+ disi को जावे UNG अंवरीष का पापनाशक श्राश्रम हे ॥ १ ॥ ե पर ्रापही विष्णुजी कलिसज्ञक समय में उन अंघरीष का करने 


"` = 


स्थित हुये हैं ॥ २ ॥ पुरातनसमय सतयुग Վ ( अंबरीप भूपाल gà हें उन्होंने विप्णुजीको श्राराधन किया व्‌ कठिन तपस्या Feng ॥ ३॥ तदनन्तर & नृपेन्द्र | मित- 
զ 


| । ^8 0 í 
| भोजी व जितेन्द्रिय अम्बरीप एक हज़ार वर्षा तक फलाहारी £3 ॥ ४ ॥ तदुनन्तर हे राजन्‌ | दो हज़ार զգ तक मिरे हुये पत्ता को भोजन करते भये तदनन्तर फिर | , 8 
| 

| 


दो ESI au तक state हुये ॥५॥ तदनन्तर ë राजन! | तीन हज़ार वष तळ' d. विष्णुजीको चिन्तवन करते हरये श्रदासयुत अम्बरीपजी पत्रनेमोज i gå (ի 12 "ER. 
तदनन्तर दश हज़ार वष के अन्त Å राजा अम्बरीष के ऊपर विष्णुजी प्रसन्न ga 'प्रोर इन भगवान्‌ विष्णुजीने उनको | दर्शन faa ॥७॥ और सुरपति का रूप É | 
कर ऐरावत. ani पे चढ़कर विष्णुजीने अम्बरीष राजा से कहा में 'इन्द्र हुँ ॥ ८॥ इन्द्र बोले कि हे राजन्‌ | जो मन में प्रिय हो उस बरदान को मांगिये å 


=“ ՀՀ 


| ठुमको भक्तिसे सयुत देखकर आया हुं इसमें सन्देह नहीं हे ॥ & | अम्बरीष बोले कि हे TAULE | | ठुम मुक्तिको देने के "a असमर्थ हो श्रौर हे देवेश | तुम्हारी 
सहस्रज्चत्रयंराजन वायुभक्षोबभूवह ॥ चिन्तयन्पुण्ड्रीकाचर्मानशंअद्यान्वितः ॥ ६ ॥ ततोवर्षसहस्नान्ते दशा 
नांचनपोपरि ॥ ठुतोषमगवान्विष्णुस्तस्यासोदशंनंददो ॥७॥ कृत्वादेवपतेरूपं आर EN ES ॥ अंब्रवीदेव 
राजोस्मि अम्बरीषनराधिपम्‌ u ८ ॥ इन्द्र ՀՎԱ ॥ ՀՀ SEE राजन्यन्मनसीप्सितम्‌ ॥ त्याहष्ट्राभक्तिसंयुक्त 
मागतोहन्नसंशयः ॥ ९॥ अम्बरीष उवाच॥ मुक्तिदातुमशक्तोसि त्वेचरचानिपूदन ॥ तपप्रसादाद्वेवेश चैलोक्यंमम 
quid ॥ १०॥ स्वागतंगच्छ्देवेश नवरोरोचतेमम ॥ सर्वथादास्यतेमह्यं वरन्तुष्टश्वतुमुजः ॥ ११ ॥ तदाहंप्रम्रहीष्या 
मि गच्छदेवनमोस्तुते ॥ इन्द्र उवाच॥ ՎԱՎԱՅՎ यस्तेमनसिवत्तेते ॥ १२ ॥ त्रह्माविष्णमहेशान [महर्माशो 
दपोत्तम ॥ अन्येषांचेवदेवानां नैेलोक्यस्याच्येहेविसुः ॥ १३॥ वरंवरेयतस्मात्त्व प्रसादान्मेसुदूलंमम्‌ ॥ प्रसन्नेमाये 
राजेन्द्र प्रसन्नास्सवदेवताः ॥ १४ ॥ कुरुमेवचनंराजच्‌ यद्यतावरमुत्तमम्‌ ॥ अम्बरीष उवाच ॥ २ राजातवंसर्वदेवानां 


| प्रस्ता से åt fele वर्तमान हे ॥ १० ॥ हे देवेश I तुम्हारा आना अच्छा हुआ जाइये gena ՀՅ रचता हे भोर जब «ԱՅՅ Ft सब भांतिसे प्रसन्न 
होकर मेरे लिये वर देवेंगे ॥११ ॥ तब में उसको ग्रहण करूंगा हे. देव | जाइये तुम्हारे लिये नमस्कार होवै इन्द्रजी बोले कि हे us! JRR मनमे को वतमान 5 
होवे उस वरदान को मांगिये ॥ १२ ॥ हे नृपोत्तम Š बहा, विष्णु व महेश का स्वामी हूं और अन्य देवताओं क] व त्रिलोक का भी मैं स्वामी å हूं ॥ १३ ॥ इसलिये Ë 


Կ w ` 


| मेरी प्रतज्ञता à तुम बहुतद्वी दुलेम वरदान को मांगो हे Leg ! मरे प्रसन्न होने पर am qaq प्रसज्ञ,होते हैं.॥ 19 Š राजन्‌ ! मेरा वचन कीजिये व उत्तम वर 
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को गहण काजिय अम्बरीष बोले कि तुम सब देवताश्रों म [ के राजा Ա व त्रिलोक के स्वामी हो ॥ १५॥ व हे वृत्ननिपूदन | सें सातों डोपवाली पृथ्वी का राजा हूं 
और विष्णुजी आकर नेरसन्देट qu पोले 


देवेंगे ॥ ५६ ॥ इन्द्र बोले कि हे भूपाल ! द देते हुये मेरे वरको यदि नहीं चाहतेहों तो दधके लिये निश्चय करके के में तुम्हार समीप 
बज्न को पठाऊँगा ॥ १७ ॥ ऐमा क हकर गलफड़ों को चाटतेहुये इन्द्रने दाहिने हा [थमे वज्रको लेकर घुमाया ॥ १८ ॥ इस प्रकार उ उसके घुम मळ ՎՏ भारी उत्पात 
| gà तदनन्तर सब ओर से पर्वतोंके शिखर ट्रटगये ॥ १६ ॥ उस समय ME AS घों से आच्छादित होगया व बिजली से पृथ्वी घ्रिगई औरवहां कुछ नहीं देख | 


नेलोक्यस्यतथेश्वरः Nun सप्तहीपवतीराजाअ॒इंरत्रनिषूदन ॥ आगत्यचहपीकेशो वरंदास्यत्यसंशयम्‌ ॥१६॥ 
इन्द्र उवाच ॥ ददतोममभूपाल नचेच्छसिवरंयदे ॥ बञ्जेत्वाप्रेरयिष्यामि वधायक्कतनिश्चयः ॥ १७'॥ एवमुक्ता 
HEAT: सक्षिणीपरिलेलिहन ॥ कुलिशंभ्रामयामास ग्रहीत्वादच्षिणकरे ॥ १८॥ तस्थेवंभ्राम् यमाएस्य महोत्पा 
ताबभ्राविर ॥ ततःपवतश्शहषणि विशीणीनिसमन्ततः ॥ १९ ॥ । आरतंगगनंमेधेवियुताचमहीतद ॥ नकिश्चिद्दृश्य 
तेतत्र सवतस्ससमारतम्‌ ॥ २० ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु सराजाहरिवत्सलः ॥ उभेनिमाल्यनयने समाधिस्थोबभूवह M 
२१-॥ ततस्तुष्टोजगन्नाथः साक्षात्मत्यक्षतांगतः ն ऐरावतस्तुगरुडस्तल्तणात्समजायत ॥ IR ॥ तमुवाचहृषीकेशो 
मेघगम्मीरयागिरा ॥ सध “या नस्थमम्बरीष शङ्कचक्रगदाधरः ն २३॥ भगवानुवाच॥ Lu परितुष्टोस्मितेवत्सानयामक्त्या 
जनेश्वर ॥ वरंवरयभद्रन्ते यद्यपिस्यात्सुदुलभम्‌ ú २४॥ अम्बरीष उवाच ॥ यदिप्रसन्नोमगवन्यदिदेयोवर նու 
पड़ता था व सच ओर अन्धकार से घिरगया॥ २० ॥ इसी समय में वे विष्णुधिय राजा दोनों नेत्री के को सूंदकर समाधि में स्थित gå ü २१ ॥ quam साक्षात 


विष्णुजी प्रसन्न हये व रत्यच्षता को प्राप्त हुये व उसीक्षण ऐरावत हाथी गरुड़ Å गया॥ २२॥ ओर शंख चक्र व गदा को धारनेवाले विधणु जीने उन अम्ब्रीष से 
मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा ॥ २३ ॥ भगवान्‌ बोले कि हे हे जनेश्वर | में इस भक्ति से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न É तुम्हारा कल्याण हावे ओर यद्यपि mu सी! 
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Ë JER तथापि बरदान को मांगो ॥ २४॥ अम्बरोष बोले कि हे भगवन्‌ | यदि प्रसश हो ओर यदि मुझको वर देने ने योग्य हे तो i हरे! I ससारसघुद्र å AUT के लिये š 
2 सुझसे उपाय कहिये ॥ २५॥ पुलरत्यजी बोले कि इसके अनन्तर भगवान्‌ विष्णु जीने अम्बरीष राजा से संसार को क्षय करनेवाले अतिविरतारित ज्ञान 'योग को Sj "le १३ 
k कहा ॥ ՀՆԱ जिसके जानने पर हे राजन्‌ lug भलीभाति संसार सेळूटजाता है उन राजा भ्म्बरीष ने भलीभांति उसको सुनकर तदनन्तर बिष्णुजीसे कहा ॥ | 0 


e m mm 


f ; २७.॥ अम्बरीष बोले कि हे ut I तुमने सुकते जो इस योगको विस्तार से कहा हे देव ! qç मनुष्या के qs से जानने योग्य हे भोर कलियुग भे विशेषता 
संसाराब्धेस्तारणाय वदोपायहरेमम ॥ २५ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ अथाहमगवान्विष्णरम्बरीषंजनाधिपम्‌ ॥ ज्ञानयो 


Ma at 


गंसुपिस्तीए संसारचयकारणम्‌ ॥ २६॥ या स्मञ्जञातेनरःसम्यक्‌ संसारान्मुच्यतेन्टप ॥ श्रत्वासन्पतिस्सग्यक्‌ ततः 
प्रोवाचकेशवम ॥२७॥ अम्बरीष उवाच॥ भगवन्यस्त्वया प्रोक्तो योगोयंममविस्तरात्‌ ॥ सदुज्ञेयोर॒णांदेव विशेषाचक 
लोयुगे ॥ २८॥ अपिचेत्सुप्रसन्नस्त्व क्रियायोगंत्रवीदिमाम ॥ लोकानांतारणाथोय शङ्खचक्रगदाधर ॥ २८ ॥ धुल 
FA FAN इत्युक्तोमाधवस्तेन चकारस्थितिमुत्तमाम्‌ I सनित्यंपूजयामास गन्धपुष्पादुलेपनेः մ ३०॥ ततःका 
लेनमहता सराजाहरिमन्दिरे॥ ्रकरोत्तस्यपूजांच 892: gear: ॥३१॥ अद्यापिभगवान्विष्णुस्तस्यवाक्येनभूः 
पतेः॥ सदासन्षिहितोविष्णुस्तरिमन्नेवाश्रमेशुमे ॥ ३२॥ तदारभ्यमहाराज क्रियायोगोधरातले ն प्रदत्त प्रतिसाका . 


ह| रः कालेचकालिसाव्ज्ञके॥ ३३.॥: 'यस्तुसम्पूजयेद्वक्त्या हृषीकेशंनपाबुदे ॥ सयातिविष्णसालोक्य॑ प्रसादाचदरेर 
da gia हे ॥ २८॥ और यदि तुम प्रसन्न हो तो हे शंख चक्र गदाघर | मनुष्या को तारने के लिये मुझसे क्रिया योग को कहिये ॥ २९॥ पुलरत्यजी बोले-कि उम | 5 
5 से ऐसा कहे हुये विष्णुजीने उत्तम स्थिति किया ब उन्होंने Լատ चम्दन, पुष्प व अनुलेपनों से पूजन किया ॥ ३० ॥तदनन्तर बहुत समय से सेपुत्रोसमेत व बन्धुवा | 
i सहित उस राजा ने विष्णु मंदिर में उन विष्णु का पूजन किया ॥ ३१ ॥ ओर उस राजा के वचन से उसी उत्तम आश्रम में विष्णुजी सदेव स्थित हुये ॥ ३२ ॥ | 
Ç | तबसे लगाकर हे महाराज | कलियुगसंइक कालमें प्रातिमाकार कमे योग पृथ्वी में वर्तमान हुआ ॥ ३३ d हे राजन्‌ | जो भक्ति से अबुद पवेतपे विष्णुजी को भक्ती- 


ub ede 
५१ 


स्क o पु o 
५२ 


i? qnie FRE usa विष्णु जीकी- प्रसन्नता से विष्णुजीकी- Resa को 


1 है वह अश्वमेध'यज्ञके- फलको 'पाता' है इस- लिये संब! aa! से केर կ ३५ ll. भेली आति व्रत T परायण जो हा է चार 
प्‌ ॥३४-४ एकांदेश्यांमहासज २ रात्रोजागंरएंनेप ն: करिष्यंतिनिरांहारो हषी 


Lacs तक हुषीकेशजी को पू जता है। वह: 


`: SUE Gin ३४ ॥ । हे मदाराज,राजन्‌न एकादशी तिथि में: विष्णुजी 
जो नि "RIGHE: होकर रात्रिं में: जागरण-करता- है ॥ २५॥ बहू देवताओं से भी-दुलेभ-उप्तम स्थान को जावेगा कीचिकी 


ताहे ॥ ae. उस फत्नको-मलुष्य-विषण जी के दर्शनसे प्रात: : होताहे और शुक्त्या कृष्णपिक्षस हरिवासर! Լ एकादशी års होने 
से-विधि-से उनःहृषीकेशजी को. qr 


re (Er 


'परंस्थानंः FARE -यत्फलंकेपिलादीने : ridi aee n ॥ फलं 


CR क क Ç Սր si! हपोकेशस्थद ! 
शनात्‌। gasta दिवाकृष्णे सम्प्रप्तिहरिवासरे 14504418 हपीकेशमशवमेधफललमेत्‌॥ तस्मात्सवप्रयत्षेन 


डे वनानर:॥३८॥-यसंतवचतुरीमसंन्सम्यंतत्रंतर्परायएंः॥ । अ+ er नंसंभूयोमिजायते va ԿԱՏ: 
सर्वाणितीथीनिकरोतिन्पसंत्तम-.॥: पश्यत्यन्योहृषीकेशंः -चाठमास्येसमा हितः, ॥ ४० ॥. एकोंदानानिसवाणि ब्रा 
झणेभ्यःप्रयच्छृति॥' पश्यत्यन्यह्ृषीकेशंचातर्मास्येसंमं हितः 10४4 ॥एकःकन्यासहसन्तु प्रदद्याचयथाविधि॥ 
पशर्यत्यन्योहृषीकेशं-चांतुमास्येसमाहितः॥-७२-॥ एकस्तुनिजदेहस्थ तंविष्णुंचप्रपंश्‍याति ն पश्यत्यन्योहषीके 
श्‌ चावृमास्येसमाहितः 1 yu: quinégeqi दाहो दन्तम्‌ ॥ पश्यत्यन्यो हृषीकेशः चातुर्मास्येसमाहि 


के oap "स्थित 
में ज्ये पुष्कर तीर्थ-में-जों कंपिलनांदान Š var 
शी तिथि प्त हानेपर॥ २७ 158 हुषीकेराज्ी, 


| 
i 


ae <t उत्पन्न: -होता ren: S | Ë quem lum मलुष्य-सब तीथ करता Էջ अन्य सावधान होकर चातुर्मास्य मं. हपी- 
।केशजी-को देखत! हे ॥ ४० իզ एक Mu mi के. लिये' सब दानों-को "देता & ओर अन्य सावधान ' 'होकर- 


LER मनुष्य विधिपूर्तक हज़ार कच्याओं को 'देता Š अन्य चाइमास्य' मं-सावर्धानं होकर हृषीकेश जीको, देखता 
ua 
'निष्छुजी को देखता है अच्य सावधान होकर/व्वातुमीस्य'में, हपीकैश जीको 3 देखताः है.॥ ४ 


चाठमास्यः में हृषीकेशी को देखता- KN 81 ॥ और 
हे-॥ 8x ॥ व एक पुरुष अपने शरीर में: स्थित उन 


33 ॥ आर-एक.सूय नारायण के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में զառ देता है que 


Ë 
; 4 
լ 
է 


ՊԱ իը | 
| լ | न छेनिय 18 एक आर सब वतमान हे एक ओर विष्णुजीका दशन हे ॥ ५४ ॥ शस लिये अम्बरीष राजर्षि के UIA रथान म सब यत्न I विप्णुजीके समीप | 
«| स्थित होना चाहिये ॥ ५५ ॥ एक ओर EUT व एक ओर कर्णिकेश्वरजी हैं दे नृपोत्तम | उन QQ मध्य में जो मनुष्य मरते हैं ॥ ५६ ॥ बे बहुत पापको करके | 
wi विष्णुजीके समीप जाते हैं और हेषीकेशका देखकर मनुष्य शाप्रही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ व हे राजन ! जो मनुष्य दुषीकेश के ऊपर एक पुष्प को Ë 
| ե धरता है वह इस लोक ब परलोक में सोभाग्य से संयुत्त होता हे ॥ ५८ | ओर जो भक्ति से हृषीकेश के अनुलेपन करता Š | 
,॥ सवे मकताहारदर्शनम 1५४॥ तस्मात्सवेप्रयत्नेन स्थातव्यंहरिसन्निधो կ अम्बरीषस्यराजपेस्स्थानकेपापनाशने կ 
44 կ एकतस्तुहृषीकेश एकतःकशिकेश्वरः II तयोमंध्येमृतायेच भानवानपसत्तम dM Vg ॥ ग्रपिकृत्वामहत्पा 
q गच्छान्तहारसन्निधो ॥ हृषाकशंसमालोक्य GRAY ॥ ५७ Uu एष्पमकहृषीकशे यश्चारापयतेन्ृप ॥ 
सचेसाभारयसंयुक्त इहलोकेपरत्रच॥ ५८ ս हृपीकशस्ययोमकत्या करिष्यत्यचुलेपनम ն सयास्यतिपरंस्थानं ज 
URI an ॥ ५९ ॥ समाजनचतस्याग्रे ՎՓԱՎԳԱԹՎ: ն यावन्तारणवस्तत्र वाबहपशतानिच ॥ ६० ॥ 


| व्यास्तेनयःपूजां हृषीकेशेकरिष्यति ॥ ६२॥ दविचीरेणवायस्तु नसभूयोत्रजायते ॥ तस्मात्सवप्रयलेन हृपीकेशं 
५ स्थान को जाता Ë ॥ ५६ ॥ और सावधान होता हुआ जो मनुष्य उन हुषीकेश के आगे संमार्जन ( झाड़ बुदार ) करताहे तो वहां जितने रेणु होते å उतने सौ 
वर्षो तक ॥ ६० ॥ वह विष्णुलोक में स्थित होकर असन्न रहता है इसमें विचार न करना चाहिये हे नृपोत्तम | शुक्पक्ष व कृष्णपक्ष में एकादशी तिथिमें ॥ ६१ | 


| है UIA | हृषोकराक ऊपर जो ध्वजा को आरोपण करता Š तो ज्योही qud पताका प्रवेश करता हे॥६२॥ त्यो त्यों उसके शरीर से fred पातक जाता 
है ओर जो हृषीकेश के ऊपर TIE से पूजन करता Š ॥ ६२ ॥ अथवा दही व दूध से जो पूजन करता है वह इस संसार में नहीं उत्पन्न होता है इस 


UIROS लिये सब यत्न से जो हृषीकेदाजीको पूजता हे ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ | वह मनुष्य संसार के बन्धन से मुक्ति को पाता है इसी कारण विशेष कर हृषीकेश में सदेव 


NN o^ 


Y | पूजन करना चाहिये ॥ ६५ ॥ इति श्रीसकन्दुपुरा ऐबुदेखण्डेदेवीद्य।लु मिक्चविरचितार्यामापाटीक्ायाहव किशमाहात्म्यंनामत्रयोद्शोध्यायः | १३॥ ७ ի I अ०३३ 
दो * । जिमि faat को थाप्यो हे एक सिद्ध | सो զտ अध्याय में वर्णित चरित प्रसिद्ध ॥ पुलरत्यजी बोले कि हेनृपश्रेष्ठ | तदनन्तर मनुष्य पुरातन |; i 


समय सिङ से यापित व प्राणियों को सिडिदायक सिद्धेश्वर देवजीके समीप जावै ॥ १॥ वहां विइवावसु नामक सिद्ध ने बढ़ा तप किया हे और बहुत वर्षों तुक Š 


समचयेत्‌॥ ६४॥ संसारबन्यतोराजन्‌ युक्तिमाप्रोतिमानवः ս हृषीकेशेविशेषेण क्तव्यंपूजनंसदा ॥ ६५ ॥ इति || 
श्रस्कन्दपुराणबुदखणेदृ्षीकेशमावा्म्यञ्गामत्रयोदशो ध्या ध्यायः॥ १३॥. * մ 3 T 
GERA उदाच॥ । ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ देवेसिडेश्वरज्ञर)॥ सि सिडिदंप्राणिनांसम्यक्‌ सिडेनस्थापितंपुरा ան तत्रि 


` क 2 


श्वावसुनोम सिद्धस्तेपेमहत्तपः ॥ बहुवर्षाणिसण्जातः शिवभक्तिपरायणः ॥ < li जितक्रोधोजितमदो जितसर्वेन्द्रि 
यक्रियः ն ततोवषसहस्लान्ते भगवान्ट्षभध्वजः ԱՀՍ तुतोषन्रपतेस्तस्य सयंदर्शनमाययो ॥ _अङ्गीत्तमदवादेवो 


es fx re 


प्रदोस्मीतिपाथिव ॥ ४॥ महादेव उवाच ॥ बरंवरयभद्रन्ते यत्तेमनसिवत्तंते ի दास्यामियप्रसन्नोह यद्यपिस्यात्सुू 
लमम्र॥ १॥ विश्‍वावसुरुवाच ॥ एतलिइंसुर श्रेष्ठ ६ ध्याखामनसियस्स्मरेत्‌॥ सर्वान्कामानवाप्रोतु असाद चवराइर ॥ 


r` ० Վ Ը arv 


& U पुलस्त्य उवाच ! "व पस्त्वितितंप्रोक्त्वा तत्रेवान्तरधीयत्‌ I सिद्धेश्वरस्ततोमत्या: [सादय (ԹԱՅՑ: ॥ ७॥ 
| वद्‌ शिवजी की भक्ति में परायण हुआ IR ॥ और क्रोध को जीते ब मदक्रो जौते हुये वह सिद्ध सब इंन्द्रियो के काये को जीतता भया तदनन्तर हज्ञार बष Fyr 
मं भगवान्‌ वृषध्वज ॥ ३॥ उसके ऊपर NER हुये I द्दे राजन्‌ | आपटी दशन को आ हुये व हे राजन्‌ | उससे महादेवजी यह बोले कि, में M £u? 
Ա | महादेवजी बोले कि तुम्हारा कल्याण होवे और qug अनमै जो वर्तमान होवे उस बरदान को मांगो भै प्रसन्न բ इस से यद्यापे qq भी होगा तथापि उसको 


Ն m IN 


दूंगा ॥ ४॥ विश्वावसु बोळे कि है सुरश्रेष्ठ, est | इस दिग को मन सें स्यान कर जो eg करे बहू तुम्हारी प्रमन्नतों से सब्‌ कामनाओं को प्राप्त E TRI 


; 


44 


Lal abad 


տն. 

- | զրոյի ब्लोले कि ऐसादी. 09,43 उस से कडक्र-सिद्धेश्‍वरजी adi ոգի" SED उसी कारण हजारो मनुष्य fee 98 ह होते մ ७.॥ वशि ` 

à देव के प्रसाद seem प्रिय QU IE को पाते d तदनन्तर SÅ Å Se ՎԱՎ suqpa) na हुये॥ = ,॥ Ë न कोई ՀՅ Vg था न दान देता था ।: 

क्योकि faeta दे թվո 8 Tg" Fin को प्राप्त होते थे 1,8 ॥ ETNA |. यृ ՀԱՀ दाना के नष्ट-होनेपर इन्द्रादिक सब देवता बड़े दु दःख को प्राप्त त हुये , là ed i 
ओर धरज्ञावाधि. को जानकर इन्द्र ने उस ee asd ane. आच्छादन किया! փե 


एकया. जिस कार सिड्ि,न ՁՅԱՅՆԱ Գեն ծ Nan) उस सिडेश क, रपशा 


अग्नावात्तस्मलिहस्य FANA BASALE ॥: ततोधरसाक्रियास्सवांग 
'नानिप्रयच्छ ति կ सिङ्ेश्वरप्रसादेत 'सिडियान्तनर 


- -- - " 


तानाशंधरांतले IE < ॥नकश्चिद्यजतेयज्ञेनंदा 1 


MES uen :उच्छिन्नेपुुचयज्ञेषु दानेघुनप्रपत्तस, ն. इन्द्रायाखि i3 
"sl [समे ig: 'खञ्चपात्ाः ॥ 3° ll ज्ञात्यायझ्ञविधानं "d तुल्लिङ्गेपाकशासनः ն 'वज़ेशाच्छादयाभास quid ENN 


ՅԱՅ ERI तथापिम्पर्शनासस्य सिद्धेशस्यन्पीत्तम.॥- कर्मणोजायतेसिडिः पातकस्यपराजयः॥१२॥ य de 


x यस्तु ,।:, 
i le KER Ks शुक्काग्रांचापिकृष्णायां veteran 1३ ॥ अद्यापिजायतेसिड्ि: सप्त i 


मेतन्मयोदितम्‌' ॥ ९ तस्सात्ति्धधरंर EG [c 3 e इति. औीस्कन्दएराणडुद दखण्डेसिदेश्वरमाहात्म्य 
न्नामचतुहदशोऽ६ यायः.॥.१ gU x 


E 


AM 22. կ o5 ե ॐ: կ 3 ü | 
site SA, ॥ ततः պետն नुक पित्‌ पुरा [॥'यदष्द्धामानव; सद्यः dà Վ:Վ|Վ: supe १॥ Ed! 


| से कर्म की मिदि, होती हे ब्र. प्रातक का नाश, होता हे ॥ १२ ॥ है ल्पोत्तम | जो मनुष्य सोमवार = के दिन माघ की FFF I थे स, शः 
स्प>कर सचुष्य it: € FAE dig M B आज EN (IE. &l ता 8 इसको यने सत्य FE) 88, [लय है RIS I ME E 


[ 
Թ AES EL ag i * լմ - 


`Y 
PEERS = - L եռ 


8 
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g शुक्रेखरजी के समीप जावे जिनको देखकर भनुष्य शीघ्रही सब पापा से छट जाता है॥१॥ हे नृपसत्तम | पुरातनसमय देवत्रा q द दूत्यां को मारा व नहो 
PT प्रो FI «Հ e Ma rN 


Q Am 


त्रिलोचन शि शिवजीको आराघन कर में मनसे चाही हुई सिद्धिको पाऊंगा ॥३॥ ऐसा निश्‍चय कर वे शुकजी sra को गये व एक झरना को प्राप्त होकर उन्हों B 
ने भयंकरतप किया & ॥ ४॥ ओर Յանա को थापकर उत्तम श्रद्धासे संयुत उन्हा ने धूप, गन्ध व अनुलेपनों से सदैव पूजन किया ॥ ५ ॥तद्‌्नन्तर हज़ारवर्ष 


देत्याःषरादेवेस्तज्ितादपसत्तम॥ चिन्तयामासमेधावीभार्गवस्तत्कृतेडिजः ॥ २॥ कथंदेत्यासुरानजिग्युः कथंस्यान्मे 


«NOR 


महद्यशः ॥ आराध्यच्यम्वकंसिद्धि प्राप्स्यामिमनसेप्सिताम्‌॥ ३॥ सएवंनिश्चयंकृत्वा गतोब॑दमथाचलम्र ս एकं 
निर्भरमासाद्य तपस्तेपेसुदारुणम्‌ ॥ 9 u शिवलिङ्गप्रतिष्ठाप्य धूपगन्थाचुलेपनेः ú अनिशंएजयामास श्रद्धयापरया 
न्वितः॥५ մ ततोवर्षसहखान्ते तुतोषभगवान्विचः॥ तस्यसंदर्शनदत्त्वा वाक्यमेतदुवाचह॥ ६॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ 


AN 


परिषृष्ठोस्मितेब्रह्मनभकत्यातवहिजोत्तम ॥ वरंघरयभट्रन्तेयद्यपेस्यात्सुदुलंभम्‌ ॥ ७॥ शुक्र उवाच ॥ ॥ यदितुष्टोमहा 
दव विद्यादहिसहश्वर .॥. ययाजीवन्तिसम्प्राप्ता सृत्युंसवेपिजन्तवः ॥ ८ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ प्रदायवेरिवस्तस्मे तां 
विद्यांरपसत्तम l अन्नवीचपुनः 'शुक्रंवरमन्यंवृर्णाष्वमे ԱՀ ॥ शुक्र उवाच ॥, एतत्कात्तिकमासस्य शुक्काष्टम्यांनर "| ` 
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के अन्त में भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न हुये ओर उनको दर्शन देकर यह वचन बोले ॥ M श्री महादेवजी यो ले कि हे डिज्ञोत्तम, ब्रह्मन | तुम्हारी : भक्ति GH | तुम्हारे 
उपर, प्रसन्न & यद्यपि go" भी होवे तथापि वरदान, को मांगो तुम्हारा कल्याण होवे ॥ ७ ॥ शुक्र बोले कि 1. महेरवर, महादव | यदि प्रसन्न हो तो उस. विद्या को 


ål दीजिये कि जिससे मृत्यु को प्राप्त सब भी प्राणी जीते हूं ॥ = ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे र॒पोत्तम,! उन शुक के लिये उस विद्या को देकर फिर शिवजी शुक्राचाये 


२. obe" ør 


से बोले कि तुम gå मन्यवर को मांगो ॥ ६ ॥शुकजी बोले कि कातिकमही ने की शुक्कपक्षवाली अष्टमी Š जो मनुष्य तुम्हारे इस रिंगको छुवे और अदासंयुत 


° ) : ` क e * *. rr ^ - - - - ` 1 > d ^ bn: - - 
स्कन्पु. I जो मनुष्य इसको भक्तिसे पूजे ॥ १० ॥ उसका तुम्हारी smear अल्प मत्यु का भयं मतं होवे श्रौर वह इस जीक व परलोक में प्यारे मनोरथा को पातै || ११॥ 
ND ~ Հ f «Հ e e ~ A - ` NS ` ` ՛ ~ r` ` ` 
us | չ पुलस्त्यजी बोले कि ऐसाही होते यह a PT शिवजी वहीं AKA होगये भर युद्धमें देवताओं से मारे हये उन भनेक देत्यो को शुकसुनि ने विद्या के प्रभाव से 
£ ` ` - r "à ~ sa ~ - 
' जलाया उसके आगे पाप नाशक निर्मल कुण्ड हैं ॥ 93 | १२ կ उसमें भलीनांते नहाया हुआ मनुष्य पातको से छुट जाता हेव हे नृपेन्द्र! वहां मनुष्य | 
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सिड होता है ओर जलही से पारस कय हुये पितामह लोग प्रसन्नता को प्राप्त होतेहे फिर पिण्डदान स क्या कहना हे इसलिये सबयत्न से वहा स्नात 


नवाप्रोतुइइ लोकेपर त्रच॥ ११ ॥ पुलस्त्य उवाच I एवमस्त्वितिसम्प्रोकतवातत्रेवान्तरधीयत ॥ शुक्रोपेदानवान्सडख्ये 


ANN 


हतान्देवेरनेकशः ॥ १२॥. विद्यायाश्रप्रभावेन जीवयामासतान्युनिः ॥ तस्याग्रेस्तिमहाकुएडं निर्मलंपापनाशन 
1211 ॥ तचस्नातोनरस्सम्यग्पातकेश्रप्रमुच्यते մ तत्रसिब्धतिराजेन्द्र तुष्टियान्तिपितामहाः iron तपितास्सलि 


लेनंव किंपुन।पिण्डदानतः ॥ ततःसवप्रयक्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत्‌॥ १५॥ इति. श्रीस्कन्दपुराणेबुंदखण्डेशुक्रेधरमा ' ८ 
हात्म्यन्नामपञ्चदशोऽध्यायः॥ १५ ॥ Ք. վ न ॥ sk կ. տ ॥ ` 
पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्न्रपश्रेष्ठ तीथपापप्रणाशनम्‌ ॥ मणिकार्णकसञ्जञन्तु सवलोकेपुविश्रतम կ १ կ 


* € N Վ 


यनसिडिंगताराजन्वारखिल्यामदर्षयः ॥ तेस्तत्रनिमितकुण्डं सुरम्यांगारंगद्दर Ú २ H तेषांतत्रो पविष्टानां सुना ` 
गाभावतात्मनाम्‌॥ महदाश्चर्यस्तताभृत्तन्मेश्वणनराघिप կ ३ ॥ किरातवनिताकाचिन्नाम्नाचसणिकर्णि का ॥ अति 


रे ॥ १४ ॥ १५॥ gà अरकन्दपुराणदुदखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमापार्टाकायाशुक्रेशबरमा हा स्ये नाम पंचद शो एध्यायः ॥ १४५ ti ® վ 

दो ० | मणि कणिका किरातिनी तीरथ कियो स्वनाम । सो सोज़ह अध्याय में कह्यो चरित अभिराम կ पुलरत्य जी बोले कि हे नृपश्चेष्ठ! तदनन्तर सब लोको 
| प्रसिद्ध मरि कणिक नामक पाप नाशक तीथ को जावे ॥ ५ | जहां पर हे राजन्‌ | चालखिल्यामहर्षि सिद्ध हये हैं और उन्हं ने वहां पर्वत की कन्दरा में बहुत |) 
नोहर कुएडको निर्माण किया है ॥ २ || शुद्धचितवाले महपियाके वहां dod पर इस कुण्ड में बड़ा आइचय हुआहे उसको हे नराधिप ! मुझसे सुनिये | ३॥ कि |: 
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: 1 ॥ ८ ॥ प्यास से विकल व भूख से संयुत यह ब्रार २ रोता हे हे ՅՑ । यदि तूने देखा होतो siga. नहीं तो बिना माता के बह मर जविगा॥ ६॥ स्त्री बोली | ही कि 


+ 


| 

| 
नामसे मणि He ऐसी कोई किरातकी स्री बहुत काली ब विरूप लोचन! व भयंकर तथा भयानक आफारवाली थी 19 կաա से से विकल वह. qa नारायण 
के मध्य दिन में होनेपर यहा प्राप्त हई ओर राहुसे GÅ नारायण के ग्रस्त हीने पर वह जल में पेठ गईं ॥ ५॥ इसी समय में सुनियो के जपते हुये दिव्यरूप वाले 

åt को न्घारने वाली वह सुमध्यमा'निकली ॥ ६ ॥ इसके बाद उस समय ढ्ढ़ने á तत्पर उसका पति प्राप्त हुश्वा व उस खी से दुःखित उसने उस उत्तम कटिवाली | 

| 

| 


स्री से dsl ॥ ७ ॥ कि हे सुमध्यमे | मेरी ՅՈ यहाँ प्राप्त हुई थी यदि तूने उसको देखा हो तो हे वरारोहे | ՀԵ कहिये ओर यह बाळक उससे उत्पन्न हुआ 
कृष्णाविरूपाची करालामीषणाइतिः ॥ ४ ॥ तृषार्तातत्रसम्प्राप्ता मध्यंदिनगतेर वाँ॥ ग्रस्तेचराइणासूयं प्रविष्टास 
लिंलेत॒सा ն * Վ एतर्मिन्नेवकालेतु दिव्यरूपवषुधरा I կ सुनीनांजपतांचेव विनिष्क्रान्तास्ुमध यसा ॥ ६ ॥ ॥ अयत 


पख कै 


स्याःपतिःप्राप्तो अन्वेषणपरस्तदा ॥ पप्रच्छतांवरारोहा तयापत्न्यासुदुः खितः ॥७॥ ममभार्योत्रसम्प्राप्ता यदिदष्टा 
सुमध्यमे॥ शीघ्रेवदवरारोहे बालकोय॑तढुद्भवः I կ ८॥ तृपात्तश्रब्नुघापिष्टो रुदतेचसहर्महः ॥ दृष्टाचेत्कथ्यतांसुभु बिना |. š 
मात्रामरिष्यति ॥ š ॥ । स्ञ्युवाच ॥ अहन्तेदयिताकान्त ती थस्यास्यप्रमाषतः ॥ दिव्यरूपमनुप्राप्ता ՀԱՅՑ. ի 
मम्‌ ॥ १० ॥ तंचापिसलिलेलस्मिन्कुर स्नानंसुतान्वितः ॥ प्राप्स्यसित्वंपरंरूयं यथाप्रापंमयानघ ॥ ११ ॥ अथासी , |... 
| 


ONS 


सहपुन्रेण प्रविष्टस्तत्रनिर्भरे ॥ बिमुक्तेभास्करेराजन्‌ विरूपश्चामवत्पुनः ॥ ३२ NE: 'खेनमत्युमापन्नस्तस्मिन्नेवजला | 
sr ॥ अथसामर्तृशोकातां वि विल्ललापातिदु: faaru १३॥ चितिकृत्वासमन्तेन ज्वालयामासपावकम्‌॥ अथतेसुन | 
उस ||. 
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हे कान्त I Å तुम्हारी खी E मोर इस तीर्थ के प्रभाव से में देवताओं से भी दुळेभ रूपको प्राप्त हुई हूं ॥ १० ॥ और पुत्र से संयुत तुमभी इस जलम रनान करो तो 
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š अनघ | Hå मैंने पाया ë ՀՎԱ तुम भी दिव्य रूपको पावोगे ॥ ११ ll इसके अनन्तर & š राजनू | सूय नारायण: जब ग्रहण से Hm gà तब पुन्न समेत यह 
॥ भरने 4 पेठा ՎԵՐ विरूप हुआ RUG बड़े दुःख से सयुत वह उसी जलूशय म॑ मृत्युको UG हुआ इसके अनन्तर पति. & शोक से विकल व անի 


———— 
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बह Je ' दुःखित उसने विलाप किया ॥ १३ կ ओर चिता को वनाकर उस समेत बैठकर अग्नि जलादिया इसके अनन्तर उसको वैसी, शील से शोभित देखकर वे खान 
9 N ` 

¿I लोग॥ १४॥ बड़ी दया स संयुत हुये व हे नृपोत्तम| उसके साहस को देख कर विस्मय संयुत होते हुये उन HA ने उससे कहा ॥ १५॥ ऋषि लोग बोले कि 

भामिनि i] तूने दे देवता से भी दुलभ दिव्य रूप को पाया हे तो किस कारण इस पापी के पीछे जाती हो ॥ १६॥ स्री बोली कि & हि जन्द्रो 
ग 


1 
| रायख में पृतिबता हूं और देवतासे भी पति के विना मैं भरूपसे क्या करूंगी ॥ १७॥ कुरूप, या सुरूप, दरिद्री या धनेश पति केवल स्त्रियों की 


: | Վր तांतथाशीलमण्डना ॥ १४॥ कृपयापरयाविष्टास्ता मूचुविस्मयान्विताः I सर्वेतस्याश्वतेदृष्ट्ठा साहसंचन 


ति € आर अधि 


eA 


पृत्तम॥ १५ ॥ ऋषय ՀՀ: Վ दिव्यरूपन्लयाग्राप्त देवरपेसुदु्लेभम्‌ կ कस्मादेनन्तुपाप्मान मछुगच्छसिमामि 
नि ॥ १६॥ । स्न उवाच l पतिन्रताहविप्रेन्द्राः सदाभतृपर। [यणा ॥ करूपेणकरिष्यामि बि विनादेवतमेनच ॥ १७॥ वि 
रूपोव gear दरिद्रोवाधनाधिपः ॥ खीणामेकोगतिभंत्ता नान्यश्चाप्यघिकडिदः ॥ १८॥ वालको यंसुनिश्रेष्ठा भव्‌ 
च्छरणमागतः lI म्हंकान्तेनसंयुक्ता प्रविशामिहुताशनए ॥ ३९ ॥पुलस्त्य उवाच॥ अथतेमुनयस्पव शालातस्या 
स्तुनिश्चयम्‌ ॥ “क पयापरयानिष्टास्समन्त्यचपरस्परम्‌ ॥ IX ° ll ततस्तंजीवयामासुस्तपः शक्त्यासुनीश्वराः ॥ ताव 
ण्येनसमायुक्त दिव्यलक्षणलत्तितम ॥ २१ ॥ एतास्मन्नेषकालेतु Å विमानंमनसेप्सितम्‌ մ देवकन्यासमाकीएँ ՎՎ 
स्तत्रसमागतम ॥ २२॥ पुलस्त्य उवाच Ա अथतोदम्पतीरृष्ट्रा युनो नामावितात्मनाम्‌ I नमस्छृत्वाचतान्सवान्प्र 
BK देनेवाला भी अन्य नहीं हे॥ १८ ॥ हे मुनि Å BI I यह बालक आपके शरण में आया है ओर पति से संयुत Š अग्नि में पैठती ER ॥ १६ ॥ पुल्रत्य जी बाळ | 3 


कि इसके अनन्तर वे सब सुनि उसके निश्चय को जानकर बड़ी दया से संयुत होकर परस्पर संमति कर ॥ २० ॥ तदनन्तर मुनीरवरो ने तपस्या की शक्ति से सु- 
न्द्रता से संयुत व दिव्य लक्षणों से लक्षित उसको जिलाया ॥ २१ ॥ इसी समय म॑ देव कन्याओंसे संयुत व मनस चाहा हुआ विमान शीघ्रही वहां आगया ॥ २२ ॥ 
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առ बोले कि इसके अनन्तर वे खी पुरुष शुद्ध चित्तवाले युनियाके प्रभाव को देखकर उन सभों को प्रणाम कर Sul को चले ॥ २३॥ ड्सक्े' अनन्तर'उन 


यों, ने उस मणिकर्शिका स्त्री से कहा कि Å कल्याणि | हम सब पतित्रत घमे व सत्य से विशेष कर Յոն ऊपर प्रसन्न हें वरदान को मागो ՀՎ यहां हम 
di का qua किसी प्रकार व्यर्थ नहीं होता हे॥ २३ I २५॥ मणिक रका चोली कि š सुनियो ! I प्रसन्न होते हुये आप लोग यदि सुभाको असन्नता से वर तद्द 


तो यह तीर्थ व लिग मेरे नाम से होवे ॥ २६॥ इससे Å कृत कृत्य ह अन्य से भेरा प्रयोजन नहीं हे ओर तुम सब लोगों की प्रसन्नता से में इस समय स्वर्ग को | SÇ 
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स्थित निदिवैप्रति ॥ २३॥ अथतेसुनिभि' प्रोक्ता सानारी [मणिकर्णिका ॥ वरंवरयकल्याणि सेदुष्टावयंतव ॥२९॥ 
पातिव्रत्येनुश्रोणि सत्येनचविशेषत्तः մ नास्माकंदशनेव्यथे जायते्रकथंचन॥ २५॥ मशिकणिका उवाच॥ य 
दिमांबुनयस्तुष्टाः प्रमच्छन्तुवरंसुदा T एतत्तीथचलिङ्गंच मन्नास्ना्म्भविष्यति մ २६॥ एतेनङ्तङ्त्यास्मिनान्ये 
नमेप्रयोजनम्‌ ॥ ՀՎԿ: प्रसादेन स्वमैगच्छामिसाम्प्रतम्‌ ॥ २७॥ ऋषय उचुः॥ एवंसयास्यतेश्यात तीथैलिम्न 
वरानने ॥ SERIE SEE तीथबमणिकर्शिकम्‌ ॥ २८॥ पुलस्त्य उवाच ॥ भर्त्रासहादिवंप्रापता पत्रेणचसमान्विता 
बाताखिल्यास्तपी निष्ठाविशेपातत्रसंस्थिताः ॥ २९ ॥ तत्रसूयंग्रहेप्रापत स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ यः BUKT 


तस्य कुरुचेत्रसमंभवेत्‌ ॥ ३० ॥ यंयंकामममिध्याय स्नानंतत्रकरोतियः ॥ ततंप्राप्रोतिराजेन्द्र -सम्यग्ध्यानसमन्वि 


जाउँगी ॥ २७ ॥ ऋषि लोग बोळे कि, हे ՎԱՎ | इस प्रकार dii व लिंग प्रथिडधता को प्राप्त होगा और तुम्हारे नाम से यह लिंग व तीथ माणे कर्णिक होगा | 


AN - 


i २८.॥ ATT जी वाले कि पुत्र समेत व पति साहित ag wi सग को प्राप्त हुई र चर ळ खिल्या मुनि विशेषता से तपस्याम GE होकर qui रिथित हुये ॥ २६ 


हां सूर्यग्रहण aa होने पर जो स्नान दानादिक कर्मों को करता है उसको कुरुक्षेत्र के समान फल्न होता है ॥ ३० ॥ हे नृपेन्द्र । जिस जिस कामना को ba 
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Dig q वहां स्नान करतः & भली भाति ध्यान से संयुत वह उस उस मनोरथ को पाता है ॥ ३१ H इसलिये सब यत्न से वहां स्नान करे आर शक्तिस AER व 


լ e f^ 
ताओं तथा fadi को तृप्त करे ॥ ३२ ॥ इति श्री स्कंद दपुराणेचुदखरडेदेवीटयाळुमिश्रविरचित्तायांभापाटीकायामणिक्णिकेश्‍वरमाहात्म्येनामपोडशो$ध्य [यः:॥१६॥ AUD 


द्‌ ° | यया SS छेज नाम से सयो तीय विख्यात ] HAT SIME HEIE चरित सुहात ॥ पुलरत्य जी बोल कि तदनन्तर "Hed पातका को नाशने वाल, 


पयु तीथ को जावै जहा कि पुरातन समय पंगु आझण ने तपस्या किया हे॥ १ ॥ पुरातन समय च्यवनके बंश Å पंगु नामक GENI हुआहे दे नृपोत्तम | घह पंगुता' 


| तः॥ ३१ ॥ तस्मात्सवंप्रयद्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ ॥ तपयेद्त्राझणाज्यक्त्या देवांश्रेवपितृंस्तथा ॥ ३२ ॥ इति श्री है| 
स्कन्दपुराणेबदखण्डेमणिकणिकेश्वरमाहासम म्यन्नामषोडशोऽध्यायः॥ १६॥ Ք. կ | 
| Q उलस्त्य उवाच ॥ पहुतीर्थवतोगच्चेत सबपातकनाशनम्‌ ॥ यत्रपुर्वैतपस्तप्त पहुनात्राह्षणानच ॥ १ ॥ पछुनामा | 
I दिजः पू च्यवनस्यान्वयेभवत ॥ अशक्तश्वलितुंभूमो ԱՎԻՎ ॥ २॥ ग्रूहकृत्येनियुक्तोसोएकदाबान्ध : 
| वेग li զջ: 'कचनशक्कोतिपरंहुः 'खमवाश्तवान्‌॥ ३॥ अथासोतेःपरित्यक्तो गतोरबुदमथाचलम्‌॥ एकंनिभर मासाद्य तप ' 
स्तेपेसुदारुणम्‌॥४॥ छिङ्गेसस्थाप्यततैवपूजयामासतविशुम्‌ ॥ गन्धपुष्पा दिनेवेद्यै'सम्यच्छुडासमन्वितः: ॥५॥ शिव ` 
| भक्तिपरोजातु वायुमचोवभूवह्‌ ॥ जपहोमरतोनित्यं पद्नामाहिजोत्तमः ॥६॥ततस्तुष्टोमहादेवोव्राह्एनपसत्तम॥ ` 


नेवे रि - e å ` -» ° e ka la" 
| के कारण पृथ्वी में चलनेके लिय समथन था॥ २ ॥ हे नृप | एक समय भाड्या ने इसको घरके कार्य Å Կոտ "IN वह զդ नहीं कर सक्का था'इससे उसने 
mg यर AN ~ © Ը ~ ~ ~ ° 
[É बहुत दुःख को JA ER के अनन्तर उन भाइया Å छोड़ा हुआ यह «ազ पहाड़ पर गया व एक निर्भर ( झरना ) को प्राप्त होकर इसने घडा भयेकर तप 
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* किया 8 ॥ ओर वह्दीं लिंग को थापकर उन fag शित्रजीको भली भाति श्रद्धा संयुत उसने गंध, पुष्पादि व नेवेद्य मे पूजन किया ॥ ५॥ ब्र शिवजीकी भक्ति मे 
| तत्पर वह कभी पवन भक्षी हुआ ओर पंगुनामक हिजोत्तस सदैव जप व होम में परायण GAR ६॥ तदनन्तर हे नृपोत्तम, महाराज ! महादेव जी प्रसन्न हुये व 
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होगा तथापि में उसको दूंगा ॥ ८ ॥ पंगु बोला कि E տաք | सरे [म से զո तीथ प्रसिद्ध होवे व हे शंकरजी | तुम्हारी प्रसन्नता से भेरी - यहां I 
रहे ॥ ९॥ ओर स्त्री समेत तुम्हारी यहा नित्य समीपता gla ऐसा क्र ga शिवजीने तद्नन्तर उस ब्राह्मण से कहा || 90 կ महादेवजी बोले कि हे Թա | तुम्हारे 
AN NN 


* am से यहू तीर्थ होगा व Š सत्तम ऋषे | स्नान से तुम्हारी पंगुता ev ॥ ११॥ और चेत में शुक्तपक्ष की तेरसि में मेरी समीपता होगी पुलस्त्यजी बोळे कि यह 
गो्य्यासहमहाराज Վ दाक्यमेतदुवाचह HAN Aw उवाच ॥ पन्नेतुष्टी महादेवो वरवरयसुत्रत li तवदास्याम्यहं 


% पावती समेत शिवजी उस ब्राह्मण से यह वचन बोले | U आ sm हे UH, पंगो I q महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न Å É वरदान मांगे पि दुलभ भभी 
जाती, 
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सवैः यच्चपिस्यात्सुदुलंमम्‌ ॥८॥ TETT կ नाम्नामेख्यातिमायातु तीथमेतत्सुरेश्वर I पञ्चभावोत्रमेयातु TURT 


सवशङ्कर ॥ ५ U तवास्तुनित्यमेवात्र सा सान्निध्यंसहभार्यया կ एवसुक्तरततः शम्झुस्तंविप्र॑प्रत्यमाषत ॥ १० ॥ ईश्वर उ 
वांच॥ नाम्रातवहिजश्रेष्ठ तीर्थमेतद्वविष्यति॥ स्नानेनपद्दुमावस्ते ऋषेयास्यतिसत्तम ॥ 33 ॥ ՎՅԱՏՎԱՀՏՎ| 


~ ` ` AN NS मो 


सानिध्यैमेभविष्यति ॥ उलस्त्य उवाच॥ स्नानमात्रेणविप्रोसौ दग्यछपमवाप्तवान ॥ १२९ ॥ तुष्टेपद्दीदेवदेवी मे 

योसहमहेश्वरः ॥ तस्मिन्दिनेन्दपश्रेष्ठ स्नानंतत्रसमाचरेत ॥ १३ ॥ इति श्रीस्कन्दपराणेबुंदखणडेपहकतीर्थमाहातः 

ज्ञामसप्तदशोःध्याय 950 ॐ ॥ ओ ॥ क ॥ कॅ Ս Ց N 
E उवाच ॥ तबोगच्छेन्नप श्रेष्ठ यमती थमचुत्तमम्‌ Ա शुभञ्चनरकाख्यज्च प्राणिनांपापनाशनम ॥ १ il 


१ i| EG «ոտ से दिव्य रूप को प्राप्त हुआ ॥ १२ H ओर dark प्रसन्न होने पर पावती समेत महादेवजी चले गये हे զգա | मनुष्य बहां उस - ա 


क्रे, ՍԱԼ इति. श्रीरकन्दपुराणेद ुदखणडेदेवी दयालुमिश्रनिरचितायामाषार्टकायापंयुती्यमाहत्यंनामसतदशोऽभ्यायः ॥१७॥ , Փ հ.. 
le । यम ÅRY में त्यागि ag गयो ET भुपाल | ARE श्रध्याय Å सोई चरित रसाल Ա पुलरत्यजी घोले कि Š नृपश्रेष्ठ I तदनन्तर wu ա. यम तीर्थ 
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"| मकर व Ag से संयुत था ओर अनेक भांति के पत्तियों 
| पैठगया और उसी कण maq उसको, पकड लिया व खालिया կ ७॥ यमराज ने उसके लिये भयंकर नरका 
`| यमदूतों ने डाल दिया ॥ ८ ॥ और उसकी सर्मापता से नरक में टिके हये सब प्राणी स्वर्ग को चले गये sh 
EIET को व नरक के मोक्ष को कहा तदनन्तर अबुद पत को प्रणाम करते हुये यमराज ने कहा! | १० 
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` पुण्य नहीं किया ॥ २॥ और श्र 
ել हरता था॥ ३॥ ओर वह सत्य 
»' हुआ यह बहुत्तही थक गया और 
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bx: 
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Է जाई व प्राणिया के पाप नाशक उत्तम नरकनामक तीर्थ को जाडे 
भिषेक किया हुआ क्षमा से रहित वह राजा देवता व ब्रहाणादिको को पीड़ा दे 


" Wu व प्यास से विकल हुआ और उसने वहां निर्मल 
SUR राजापापरतोभवत्‌ ॥ नतेनसुकृतंकिन्चित्कृतंपाधिवसत्तम ॥ २॥ अभिषिक्तोक्षमायुक्तो देवविप्रप्र 
VET ॥ परदाररतानित्य परवित्तहरस्तथा ॥ ३ ú सत्यशोचविहीनस्तु मायामत्सरसंयुतः ॥ सकदाचिन्मगयास 
र छ रुढाबुद्प१त Ա 9 1 अटन्नसावतिश्रान्तः क्रुत्पिपासासमाकुलः ॥ तेनतत्राबुदेदष्टो स्वच्दोदपरिपूरितः ॥ 
२ ॥ GAGE ग्राहनक्रमषाकुलः ն नानापच्चिसमायुक्तो मनोहारीसुविस्तरः ॥ ६ ॥ तृषार्तःसप्रविष्ट: 
संस्वारमन्नेकोजलाशये ॥ ग्राहेणतच्छणाद्ग्रस्तो भच्चितोनपसत्तम ú ७ կ तस्यार्थनरकारोद्वानिमिताश्वयमे 
नच ॥ यमदूरतस्तचचिप्तःसनित्यंपापङ्त्तमः ú = ॥ तस्यसान्निध्यतस्सर्वे नरकस्थादिवेगताः ॥ द्रूतास्तुघमराजाय 
टतान्तनरकस्यच॥ ८ ॥ आचस्युविस्मयाविष्टाः नरकस्यविमोचणम्‌ ॥ ततोवेवस्वतःप्राह «աաա ॥ 
१० ॥ ममास्त्यतिप्रियंतीर्थ यत्रतप्त॑मययात॒पः | तत्रासोरुत्युमापन्नो नान्यदस्तीहकारणम्‌॥ ११ ॥ तैरुक्तसत्यमेतडि 
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वेब जाव ॥ १ ॥ पुरातनसमय चित्रागद नामक राज! पाप में तत्पर हुआहे उसने हे नपोत्तम | कुछ 


[दका का पीड़ा देता था'व नित्यही पराईख्नियों में रत तथा ԳԱՎ धन को 
TA पावत्रता सं हीन ओर माया व मत्सर से संयुक्त था किसी समय शिकारमें आसक्त वह «ԱՎԱՅ पे चढ़ा। ४ ॥ व ՎԱՎ 


जल मे पूरित जलाशय को देखा ॥ ५॥ जो किकमलिनियों से व्याप्त तथा 


से युक्त तथा मनोहर व बहुत चौड़ा था ॥ ६.॥ हे नृपोत्तम | उस जलाशय Š प्यास से विक बह राजा 
को बनाया था वहा उस नित्यही बड़े पापकारी को 
दूतों ने विस्मय मे युक्तहोकर धर्मराज से नरक 

| कि मुझको वह तीथे बहुत प्रिय हे जहा कि हैं 
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तपस्या किया हे वहां यह मृत्यु को आघहुआ हे इसमे अन्य कारण [नहीं हैं ॥११॥ उन्हो ने कहा कि यह सत्य है यह अबुदही qaq पे मरा हे कुएड में इमको didi Å बुद, 


- (M hu. भक २ LA j 


मेरेही तीर्थ में यह मरा है ॥ १३ ॥ तद्नन्तर d FIA | यमराज के वचन से उन यमदूतों से छोड़ा हुआ वह sau के गणां मे सेवित होता हुआ स्वगेको | 


m= Å 


माप्त भया ॥ १४ ॥ फिर भक्तिसंयुत जो मनुष्य उसमें स्नान करे वह वृडता व मृत्यु से रहित उत्तमस्थान को जाताहे ॥ १५॥ इस लिये s dad शुक्कपक्ष की तेरसि | 


मृतोसोबुंदएवतु կ हदेगाहेनसंग्रस्तस्तत्रमृत्युञ्चप्राप्तवान्‌ OS यम उवाच ॥ मुच्यतामाशुनाहोयं नरकेघुमही d 
पातिः I मृतोममेवर्तीर्थेयत्सवंपातकनाशने Ա 33 ll ततस्तः किकरसुफा यमवाक्यान्दपोत्तम्‌ | न्रिविष्टपमनुप्राप्तः 


सेव्यमानोप्सरोगणे: ॥ 39 us: पुनभाक्तिसंयुक्तः स्नानंतवसमाचरेतू կ | सयातिपरमंस्थानं जरामरणवजितम्‌ ॥१५॥ 


rs EN 


तस्मात्सवप्रयत्नेन स्नानंतत्रसमाचरेत ॥ चेत्रशुक्कत्रयोदश्यां यत्रसििगतोयमः Ա Հռ ll तास्मादननर M ES 


"ham ` 


श्राडतचसमाचरेत ॥ आकल्पपितरस्तस्य स्वगेतिष्ठन्तिपारथिव ॥ १७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुँदखण्डेयमतीथमा 
हात्म्यन्नामाष्टादशाऽध्यायः ॥ ३८॥ ने ॥ 3: ॥ 28 վ 3t վ 3⁄ վ 

पुलस्त्य उवाच ս वतोगच्छेन्दपश्रेष्ठ तीर्थपापप्रणाशनम्‌ ॥ वाराहस्यहरेरिष्टे सदावाससुखप्रदम्‌ ॥ 9 ॥ बारा 
हेनावतारेए प्रथ्वीतत्रसमुडुता ॥ हरिणोक्ताधरातिष्ठ न भेत्त्यंकदाचन ॥ २॥ अहँद्वतंगमिध्यामि वेकुएठंचपुनः 


qus ՀՀ Հ उस ՀՎ d स्नान करे जहा कि यमराजजी सिद्धिको args Š ॥१६॥ व हे राजन्‌! उसदिन जो मनुष्य वहा भलीभांति श्राद्ध करे उसके पितर 
Ը « = < Փ ^ 1 

| seien स्वा म॑ टिकते Š ॥ १७ ॥ aia श्रीस्कन्दुपुराणेयु बुद्खण्डदेवीदयाछुमिश्र विरचितायांभाषाटीकायांयमतीयमाहात्य्यंनामाष्टादशोधध्याय: ॥१८॥ Փ H 
दों० | जिमि sq के निकटही तीरथ भयो aug | सो उनीस अध्याय म वरन्यो सहित 38 ॥ पुलस्त्यजी घोले कि EUH! तदनन्तर AUG विष्णु 


` NO 


| जीको प्यारे व सदैव निवास के सुखको देनेवाले Վ पापनाशक ՀՎ को जावे ॥ 9 ॥ वहा वाराइ अवतार से पृथ्वी उधारी गई T श्रोर विप्णुजीने पृथ्वी से कहा कि 


Mix 
3 ने ग्रम लिया ओर वहीं यह्‌ मत्यु को प्राप्त हुआ ॥ १ Հ यमराज चोले कि शा SAKE dE राजा नरक न वाऱ्या नहीं մ FAU समस्त पातर्का के नाशने वाले pe FNS 


दुलभ हो उस वरदान को al 


^ 


զգ 
Ա) बोली कि क हूँ SG चक्र गदाधर | यदि gnr वर देने योग्य हो हीतो Š हरे! इस शरीर से तुम सदैव इस 


[वो व किसी प्रकार न डरना चाहिये ॥ २॥ हे शुभे, कल्याणि | E शीघही वे dde को जाऊँगा जो 
ती D ॥ विपूणुजी ब गोले कि हे देवि 
में तत्पर में तुम्हारे वचन से सदे 84 ME नामक पवत पे SH शरी [र से टिकूंगा ॥ ५॥ शरोर तुम्हार 


प्रियः 
ՈՎ में T 
र B ՀՅ NTG सयुत dax ծ 


के शुक्तपक्ष सें उक्तादशी तिथि में सावधान होकर ॥ ६ ॥ मनुष्य भक्ति से उसमें नहाकर बह्महत्या से छूट जाता है और श्रद्धा संयुत जो मनुष्य वहां se 
* दिदे N 


n रंवरयकल्याणि ՀԱՅՐՏԱՒՅՎԱ u २॥ एथिव्युवाच ॥ य यदिदेयोवरोमह्ं शङ्कचक्रगदाधर॥ अनेनवपुषा 


NAN FONN Ը 


तिष्ठ यस्मिस्ती थेंसदाहरे ॥४॥ हरिरूवाच iE अनेनवपुषादेवि पवतबुदसः्ज्ञक्‌ ॥ इहस्थास्यामितेवाक्यात्सदानोक 
fedt: ԱՎԱ तवाग्रेस्तिहदंपुणयं सुनिमंजलान्वितम्‌ I! माघमाससितेपन्े एकादश्यांसमाहित: ll & तत्रस्ना 
(वानराभकत्या सुच्यतेब्रह्महत्यया i तत्रेश्राद्धकारि ष्यान्त महुष्या: श्रडयान्विताः ॥ ७॥ पितृणांजायतेतूप्तिरयांवदा 
भूतसंएवम्‌ । կ तस्मात्समप्रयल्लेन स्नानंतत्रममाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ इत्युक्तवान्तदधेर [जिन्‌ शोविन्दोगरुड 


c र 


ध्वजः II तस्मिन्दिनेहपश्रेष्ठ स्‍्नानंतत्रसमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ तपण।१०३द्रानंच [ यःङुयाद्गक्तितत्परः ն सयातिविष्णुसा 


Ç w 


लोक्यं al: सहपाथिव ॥ १०॥ तन्रदानंप्रशंसान्त गवांत्राह्मणद्चत्तमाः կ अस्मिस्तीथेनपश्रेष्ठग्रोदानंचकरोतियः կ 
११॥ २ रोमसङ्छ्यानिवर्षाणि स्व स्वतिष्ठतिमानवः i तस्मात्सबात्मनार जन्‌ गोदानेचसमाचरेत ॥ २॥ एकादश्यां 


Ne f 


करेंगे ॥७॥ उनके पितरों को कल्प पर्यन्त तृप्ति ë होगी इरा लिये सब यत्न से वहां स्नान केरे ॥ ८ ॥ gerit ՀԾ कि यह कहकर गरुडध्वज विष्णु जी प्रन्त- 
Հիլ होगये हे ՉԳԱ | उस द्नि उसकुंड å रनान करे ॥ & ॥ व हे राजन्‌ | भक्ति म तत्पर जो मजुप्य तपश्‌ व पिंडदान करता है वह पूर्वज पितरॉसमेत (avg 


जीकी सलोकता को प्राप्त होत हे ren ओर उत्तम आह्मणलोग बहा गोवा के दान को ARTE करते š q Ë ՉԳՏԱԾ | | इस तीथ में जो गोदान करता å ह॥ ११ ॥ 


N ND की रि Ը w Aa NAN € ANS 


AG AGA उसके रामा की गिनती भर वर्षों तक सग å स्थित होता हे इसळिय हे राजन्‌ I सब यत्न से वहां गोडान करे 93 ॥ व एकादशी तिथि म तिशष कर 


० ` 


६६ 
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यथा शक्ति उत्तमदान करना चाहिये ओर जो स्नान करता Š वह उत्तसगति को प्राप्त होता है ॥ १३॥ इति श्रीरकंद पुराणबुदखण्डदेवी इयालुमिश्रविरचितायांभाषा էմ 
Ա टीकायातराराइतीथेमाहात्म्यंनामेकोनानिशो$ध्याच: W १६ | ^ Թ կ Փ վ के | @ T & T 
Ki ° | दै अबुद्‌ पर्तताद्वि ढिग तीरथ चन्द्र भभास | क्यो बीम अन्याय Felg चरित प्रकास ॥ पुलरत्यजी बोले कि ? TAR! तदनन्तर चन्द्रमभासतीय को 
जावे जहा पुरातन समय महात्मा चन्द्रमा ने प्रभा (net) को पाया Š ॥ १॥ हे E Uu | सत्ताइससंख्यक जे ही दक्ष की कन्या थीं mas) दिक उन सचा को 
RYG करोव्यंदानशुत्तमम् M स्वानंऊुयायथाशकत्या सयातिपरमांगतिम u 331 नि Վ श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डे 
ՎԱ [हतीथमाहाछ म्युन्नञासकानावृशाऽध्यायः॥ 38 0 > վ ավ Í SE l! 
“पुखस्त्य उवाच !! ततश्रन्द्रप्रभास॑च गच्छेत्पाथिवसत्तम ի SHPTSTHTT चेः रेषसुमहात्मना UN पस्य 
कन्यकाराजन्‌ सप्तरविशातिसड्ख्यया ! ऊदाश्वन्द्रेणताः! सवा ३ अश्विनीप्रसुखास्तदा ॥२॥ կարը ध्येरोहिणीतु नि नित्यं 
चन्द्रमसः प्रिया ॥ त्यक्तास्सवाश्वन्द्रेण «uj eT ug: खिताः॥ å ॥ ततर स्स्वपितरंदक्ष गत्वाप्रोचुस्तुकन्यकाः ll ՎՎ 
न्त्यक्ताः प्रजानाथ नदतः पातनाततः է सवाश्चत्वासचुप्राप्रा d खेनमहतान्विताः LEN गतिभवसुर श्रेष्ठ ՎՀ 
सां SIEGE: l | तस्मादूब्रहितत्रगला चन्द्रचरो। हणारतस्‌॥ ४ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ सतासांवचनंश्चत्वा गतोयत्राने 
शकरः ॥ अब्रवीत्समवापइय सर्वासुतनयासुमे ॥ ll अथतव्रीडासमायुक्तश्वन्द्रस्वंप्रत्यमापत ॥ तवववाक्यंकरिष्या' 
उस' समय चन्द्रमा न न्याह š ॥-२ H ओर उनके मध्यमे रोहिणी सदेव चन्द्रमा को प्यारी थी और सब दक्षकी कन्याओ्रों को चन्द्रमा ने छोड़दिया और वे दुःखित 
हुई I å ॥ तदनन्तर कन्यां ने अपने पितादक्ष के समीप जाक्रर कहा EE प्रजानाथ | दोपर॒हित हम uui को पति Å छाड द्या उसी कारण बड़े दुःख से 


T^ mA 


dud हम सब ՅԵԱ समीप nagd हे ॥४॥ हे सुरश्रेए | तुम सबा की गति होवो श्रो हित करो इस कारण तुम वहा जाकर रोहिणी में रत चन्द्रमा से कहो ॥५॥ 
॥ पुलस्त्यजी बोल, कि उनके 'बचन को सुनकर दक्ष जी वहां गये जहा कि चन्द्रमा थे ओर बोले कि हमारी सब աԱ में समता देखो ॥ ६ ॥ इसके अ्रनन्सर ՋԱ» 
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लज्जा से 134 चन्द्रमा ने उन दक्षजीसे कहा कि हे दक्षजी | Š तुम्हारे वचन को «Հար जाइये तुम्हारे लिये नमस्कार Š ॥७॥ दक्षजी के जानेपर तदनन्तर फिर | 
SERT रोहिणी में रतहुआ और प्रजापति दक्ष जीसे उपजी हुई सबकन्याओ को त्याग किया ॥८॥ इसके अनन्त फिर सब जाकर दुःखित होतीहुई दक्षजीसे बोली 
åt क gEICHI चन्द्रमा ने GRNT वचन नहीं किया & ॥ ओर दुर्भाग्य के दुःख से संतप्त हेस सब मरजावँगो इसमें सन्देह नहीं Š और इस जीवन से मरण उत्तम 
होगा ॥ १०॥ पुछत्त्यजी बाले कि इसके अनन्तर क्रोध से संयुत दक्षजीने जाकर चन्द्रमा से aar कि हे पापचन्द्र | जिसलिये तुमने मेरे वचन को नहीं किया ॥११॥ ` 
N sø " ba." - VEN, < så न ER da rx - 

IH २चगच्छनमांस्तुते॥ ७॥ गतेदक्षेततोभूयश्चन्द्रमारोहिणीरतः կ त्यक्ताश्चकन्यकास्सवाः प्रजापतिसमुद्धवाः ॥ 
-« es å ; å NN NU ° EN क Ք - ER e 
ba Ա अथगत्वापुनःसवा ewWü Wer: ॥ ՎՓՎՎՀՎՎԳՎՎ चन्द्रणवहुरात्मना ॥ ६ ॥ «կն ՎՏՎԱՎՎ म 
- p và š ON. ANNAN RR be m - ~ he à RAN բ 
रिष्यामोनसंशय: ॥ अननजाविवेनापे अवाहमरणभव॑त्‌ ॥ १० पुलस्त्य उवाच ॥ अथरापसमायुक्ता ՀՎԱ 


r` 


'नराकरम ॥ ममवाक्यन्त्वयाचन्द्र यस्मात्पापकतंनहि ॥ 33 ॥ ज्यमेष्यसितस्मात्त यक्ष्मणाव्यापितो भव կ एवं 
ԿՇԱՎՎՅՈՎ गतोदचःस्वमाठयम ॥१२॥ यक्ष्मणाव्यापितश्चन्द्रः क्षयंयातिदिनेदिने ॥ सच्ची णोयुतिही नस्तु चि 
"तय मासचन्द्रमा; ॥३३॥ किंकत्तव्यंमयातत्र ह्स्मिन्छापेसुराहणे ॥ अबुदेपूजयिष्यामि सबेकामप्रदेशिवम्‌ EET 
सएवानश्रयकृत्वा गतोबुंदमथाचलम ॥ तपस्तेपेजितकोधो जपहोमपरायणः ॥ १५॥ तस्मेतुष्टो महादेवो वर्षाणा . 


an ean quc PN Fe : GL Բ Ve D LN ^ Ea 
सजुतगत ॥ अब्रीदरदोस्मीति तमुक्तादर्शनंदरी ॥ १६॥ at उवाच ॥ वरवरयमद्रन्ते यत्तेमनमिवर्त्तते॥ तव॒ ¦ 
HIP यदसा रागसे व्यापित होवो q क्षयो प्राप्त Aa इसप्रकार शाप देकर तदनन्तर दक्ष श्रपने स्थान को चले गये ॥ ५ SES IE | 
चन्द्रमा दिन दिन क्षय होनेलगा व क्षीण तथा भकार होन उस चन्द्रमा ने विचार किया ॥ ss ॥ कि इस भयंकर शाप से सुझको क्या करना चाहिये Å उम अबुद Իջ 


, ०३ "^ sw r` e 9s ¢ प k d " न * p 
६ | तत ष सच कायना को देने बाले शिवजीको पूजूगा ॥ १४॥ एसानिश्चयकर वह NIF पवेत पे गया और क्रोध को जीते व जप, होम ՎՎԱՎՎԱ उसने तपस्या | . 
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किया ॥ १३ | ओर दशदज्ञारव् वीतने पर महादेव जी उसके उपर प्रसन्न हुये व बोले कि में वरदायक हूं यह उस चन्द्रमा से कहकर दर्शन देते aW ॥ १६ ॥ ԱՒ & 
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— ले कि तुम्हारा कल्याण gå ओर तुम्हारे मनमें जो वतमान ԱՅՑ वरदान को मागो हे चन्द्रमा ! | यद्यपि दुलभ भी होगा तथापि भै तुमको दूंगा ॥१७॥ Ք NFF, 
3 कि के हे gos, f न्रिपुरातक | भेरे रोग का नाश कीजिये š जगदीश ! मेरा यह शरीर यक्ष्मा से व्यापितह ॥ १८॥ महादेवजी बोले कि जिसलिये तुम्हार Ը 
| शरीर T ա Թ शाप से रोग टिका है इसलिये में उन महात्मा दक्षजी के शाप को अन्यथा नहीं Í कर सक्ता हूं॥ ५६ ॥ इसकारण्‌ हे निशाकर | उन दक्षकी सब 


NA X 


कन्याओं को तुम मेरे वचन से समान देखो तो तुम्हारा रोग जावेगा ॥ २५ ॥ हे सोम ! कृष्णपक्ष में क्षय व शुक्लपक्ष में वृद्धि होगी और जो तुमको अन्य gem Ë 
e 


दास्याम्यहंचन्द्रं यययपिस्यात्सुदुलभम्‌ ॥ १७ ॥ चन्द्र उवाच ॥ व्याधिज्षयंसुरश्रेष्ठ कुरुमेत्रिपुरान्तक ॥ यक्ष्मणा 
व्यापितादेहो ममायंचजगत्पते ॥ १८॥ ईश्वर उवाच ॥ द्षशापेनव्याधिस्ते यस्मात्कायेव्यवस्थितः ॥ नशक्तोम्य 5 
न्यथाकतै शापंतस्यमहात्मनः ॥ १९॥ तस्मात्त्वंतस्यताःसर्वाः कन्यकाममवाक्यतः॥ निशाकरसमंपश्य तवव्या ի 
घिर्गमिष्याते ॥ २० ॥ पत्तेकृष्णेक्षयःसोमशक्के रड्धिभेविष्यति ॥ वरंवरयभद्रन्ते अन्यद्यत्तेसुढुलमम्‌ ॥ २१॥ चन्द्र ४ 
उवाच सोमग्रहेनरो योत्र सोमचारेचशङ्कर ॥ भक्त्यास्नानंकरोत्येच सयातुपरमाङ्गतिम्‌ ॥ २२ ॥ पिण्डदानेनदेवेशः ॐ 
स्वर्गगच्छन्तिपूर्वजा:॥ प्रसादात्तवदेवेश ती यैभवतुमुक्तिदम्‌ ॥ २३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ भविष्यन्तिनरोत्रेव-निष्पाप्मा |ॐ 
नोनिशाकर ॥ यस्मात्परमात्वयाप्राप्ता तीर्येस्मिन्ममलोकदे ॥ २४॥ प्रमासन्नामतीथांग्रधं तस्मादेतद्वविष्यति॥-येच | 
सोमग्रहेग्राप्ते सोमवारेविशेषतः ॥ २५ ॥ करिष्यन्तिनराःस्नानं तेयास्यन्तिपरांगतिम्‌ մ येत्रश्नाड़कारष्यन्ति զ. 


हो उस वरको मागो तुम्हारा कल्याण होवे ॥ २१॥ चन्द्रमा बोले कि हे शंकरजी | चन्द्रग्रहण मं व सोमवार Å जो मनुष्य यहा भक्षिसे स्नान करे वह उत्तमः | 
Հ ԽՃ Հ 00 Հ 


गतिको प्राप्त होवे॥२र lla हे देवेशा | पिंडदान से पितर स्वर्ग को जावें व तुम्हारी प्रसक्नत! से तीथे सुक्तिदायक ՀՅ 1 २३ ॥ महादेवजी बोले कि हे निशाकर! å 


यहीँपर ममुष्य पापहीन होवेंगे ओर जिसलिये भेरे लोक को wa ले इस तीथ में तुमने प्रभा पाया है ॥-२४ ॥ उसीकारण यह प्रभासनामक तीथा में श्रेष्ठ En Ë ६851 
Š 


र जो मनुष्य SERRE प्राप्त दोनेपर । विशेषकर सोमवार में इस did में स्नान करेंगे वे उत्तम गतिको प्राप्त LE आर जो मचुष्य यहां श्राद्ध व पिंडदान करेंगे ॥ 
हिल վո । २६ ॥ उनको हे चन्द्र | गयाश्राडके समान फल होगा RA UN 43 Վ तुम्हारे इस कुण्डमें स्नान करेंगे ॥ २७ ॥ पुलरत्य जी बोले कि ऐसा कहकर विरूप" 2 

jj लोचन शिवजी वहीं भन्तर्डान होगये और चन्द्रमान भी aq å उपजीहुई अपनी सब स्त्रियों को भोग बि [कया ॥ <= U इति श्रीरकन्दपुराणेबुद्सण्डेदेवीदयालुमिश्र | " 
BL DE चितायां नवाकायाचनद्रममासतीयेमाहालयनामरिरोऽच्यायः 


j 


पिण्डदानंतथानराः ॥२६॥ गयाश्राडसमंपुण्यंतेषांचन्द्रभविष्यति ॥ तस्मादत्रकरिध्यन्तिस्नानंलोकाहदेतव ॥ २७॥ 
TETT उवाच ॥ एंवमुक्ताविरूपा चस्ततरेवान्तरधीयत ॥ ॥ चन्द्रोपिशुशुजेमर्वाः पत्नीस्स्वादक्षसम्मवाः ú २८ ॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराणेबुंदखण्डेचन्द्रप्रभासती थैमाहात्म्यन्ना मविंशतित मोष्ध्याय: ॥२०॥ ॐ կ क्र H 
Ë ՅԵՎ उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ पुण्ड्रोदकमनुत्तमम्‌ ॥ तीर्थयत्रतपस्तप्तं qu ीदकहिजातिना ॥ १॥ पु 
h रापुरट्रोदकोनाम त्राह्मणोभून्महीपते ॥ सन्दग्रज्ञोल्पमेघाबी सोपाध्यायेनताडितः ॥ २ ॥ ग्रशक्तोःध्ययनंकचे जा 
L| उ्यमावान्महीपते ú मवैराग्यपरो Iud सम्प्राप्ती गिरिगहूरे ॥३॥ एतस्मिन्नेचकालेतु तत्रेवचसरस्वती ॥ वीणाविनोदसं 
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युक्तावविक्तेपथिचस्थिता U ४॥ तंद्वष्ट्टाबाह्मएं मग्नंवराग्येशसमन्वितम्‌ ॥ कृपाविष्टाससुड्त्य वाक्यमेतदुवाचह॥५॥ 
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| | 3 कि तीरथ किर ग पुड्रोदक द्विज नाम | सो इकोस अध्याय सं «Վ चरित्र लाम | | पुखरत्यजी खोले कि हे ë नृपश्रेष्ठ ! । तदनन्तर अतिउत्तम पुड़ोदक i 
(Վ का जाव जिस तोय q पुड़ादक ՔԱՎ ने तप किया Š 
զ ~ 


Š त I ॥१॥ हे राजन्‌ | पुरातनसमय | पुंद्रोदकनामक ब्राह्मण हुआ Š मंदबुद्धि व अल्पबुद्धि ag उप ध्याय | լ 
så | ( पाठक )से ताड़ित हुआ ॥ २ — 8 å राजन्‌ | जडता से वह पढ्न के लिय emu था Հազ में तत्पर a6 मरने के लिये पर्वत की सुद्दा म प्राप्त 55115118 
3 रसा अवतर स वहा पर वाणा के विनोद ( खेल ) से संयुत auadisfi एकान्त मार्ग में स्थित हुई ॥ ४ ॥ वहा åus से HIT व मग्न AEG को देखकर su | i š 


—————— MÀ Área चा 
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संयुत सरस्वतीजी । निकाल कर यह वचन बोलीं ॥ ५॥ सरस्वतीजी बोलीं कि हे 
किया जाताहे व [5 å तुम मृत्यु को चाहते d ॥ ६॥ हृमहाभाग! | d 
ü तिरस्कृत म वैराग्य को माप्त EA हु É à महाभागे | बुद्धि से हीन मे इस समय 


वि ^. 


यहां सरस्वती की निन्दा करते हुये तुम कयां मरते हो ओर क 
Հ Sy `` 
बो 


| 
दी क कहिये Å तुम्हारे दुः ԱԳ नाशकरूगी ॥७॥ पुंड्रोदक 
सुत्यु को चाहता हूं ॥ = ॥ क्योंकि हे वरानने | सरस्त्रती देवी मे 


Հ. 


RY 
: कि 
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श्रेष्ठ 
शी घ्रही 


OESTE. ॥ कस्माचंत्रियसेश्रेष्ठ ina कस्मान्मेक्रियतेदोषः कस्मात्त्वंग्रत्युमिच्छसि կ 


B -वद्शीर्घे महाभाग तवातिनाशयाम्यहम्‌ ॥ ७ VET «ԵՓ उवाच it STETERIT उपाध यायतिरस्कृवः կ 


ANE 


प्रज्ञादीनोमह[मागे सत्युवाज्छ। मिसाम्प्रतम्‌ ॥ = नमेमरस्वतीदेवी जिक्काग्रेपरितत्तते ॥ कारणंनान्यदस्नीह cain 
मवरानने॥ Հ ॥ कात्वंकर स्मास्वयाचाहँ तोयादस्मात्ससु दृवता կ मरणंहिममश्रेयो मूभावान्नजीवितम्‌ ॥१०॥ 


S0 ` fx x 


सरस्वत्युवाच ॥ अहेसरस्वतीदेवी सदास्मिन्वरपर्वेत ո निशिगानंत्रयोदड्यां करामाहजब्रीण॒या॥ 99 ॥ qure 


प्राथयबरं यदमीष्टंसुदुर्लमम्‌ ॥ एण्ड्रोदक उवाच ॥ ्सादात्तवबेाणीरवतंतुशुचिस्मिते ॥ १२॥ एतत्तीथन्तुमन्नाम्ना 
ԹՎՈՎՎԱԾՈ Wd ॥ सरस्वत्युवाच ॥ अद्यप्रभतिवाग्मीखमत्रलोकेमविष्यासै, ॥ १३ ॥ नाम्नातवतथातीथ 


मेततख्यातिप्रयास्यति ॥ निशामुखेत्रयोदश्या योत्रस्नानंकरिष्यांते ॥ १४ ॥ भविष्यतिससवज्ञो यद्यपिस्यात्टुम 


NN 9 


कल्याणदायक है जीना नहीं है «EN सरस्वती जी बोली कि दे fe fast] में सरस्वती देवी सदेव इस उत्तम पर्वत पे ԳԱՑ q रात्रिको वीणा से गान करती É l 
११॥ सी तुम जो प्रिय व ԱՀ: वर हो उसको मागो पुंडोदक बोले कि हे शुचिस्मिते | ठम्दारी प्रसञ्चता से बाणी वतमान होवै E २ ՈՀ हे शुचिरिमते ^ भे Fam 


| सि यह तीर्थ रमि डिको प्राप्त होवे सर्स्वतीजी बोलीं कि आजसे लगाकर तुम इस लोक में प्रशस्तवचन होगे ॥ १३ d ओर तुम्हारे नाम से यह A प्रसि 
प्राप्त होगा ओर जो m सिर्में निशामुख (संध्या ) में इस तीर्थ में स्नान करेगा॥ १४ ॥ वह यद्यपि मंदबुद्धि हागा तथापि सवेज्ञ होगा व हे डिओचम | जिस 


“ 


Ep ग्रः : ‘a 
'भाग पे ա व्रतेमान हें अन्य कारण मेरी मृत्युका नहीं Š U 2 ॥ तुम कोन d आर किस कारण तुमने मुभको इस जल से निकाला हे ता से इको मरना; 
կ 


աի 
| 4 
eye यहा भेरा सदेव निवास 


| ते सावधान पुरुषों को सदेव इसमें स्नान करना चाहिय ऐसा कहकर तदनन्तर सरस्वती देवी वहीं अन्तान हो- | 
e | गई ॥ १५ լգ մ ॥ भ्रोर प Eu "dy होकर इसके qi अपने घरको चलागया ॥१७॥इति शरीरकन्दपराणेङुदखण्डेदेवीदयाळुमिश्चविरचितायाभाषाटीकायांपुणड्रोदक 
तीथमाहात्यंनामेकरविंशोऽध्यायः ॥ २१ զ @ l @ ॥ @ ॥ 


@ l Փ T & կ իք 
दो ° | जिमि श्रीमाता देवि कर अहे AJN wg | सो ब बाइस अध्याय में वरन्यो चरित ger ॥ पुजस्त्यजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ | तदनन्तर वहां जावे जहां || | 


न्द्धीः վ अ्रत्रमेसततंवासो भविष्यतिहिजोत्तम॥ १५॥ यस्मात्तस्मात्सदास्नानं कत्तव्यंसुसमाहितेः Ա ԱՎԱԳ 


AFI तत्रेवान्तर धीयत ॥ १६ ॥ पुर्डोंदकोहिसर्वज्ञो भूत्वाथस्वण्हययो ॥ १७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डेपु 
ए्ड्रोदकतीर्थमाहात्म्यन्नामेकविंशतितमो ५१ ध्यायः ॥ ներ ն त ն * վ 28 կ 


| 
| ` पुलस्त्यउवाच ॥ ततोगच्छेन्न्पश्रष्ठ श्रीमातादेववन्दिता ॥ सवेकामप्रदावृणामिहलोकेपरत्रच॥ १॥ यासासर्वम | 
ñ 
| 


यीशक्तिर्ययाव्याप्तमिदंजगत्‌ ॥ सास्मिन्नलगिरोसाचार स्वयंवासमरोचयत्‌ ॥ २॥ । योयं कामममिध्याय तामर्चयति ।$ 


` भूमिप॥ तत्सबँसमवाप्नोति तत्मसादादसंशयम्‌ ॥ ३॥ पुरादेवयुगेराजन्‌ वाष्कलिनांमदानवः կ तेनसवंमिदंव्याप्तं 
| न ॥४॥ इन्द्रःप्रच्यावितःस्वगात्तस्मात्रस्तोनराधिप ॥ ब्रह्मलोकमनुप्राप्तः सर्वदेवेःसमन्वितः ॥ ५॥ 


कि देवत से प्रणाम की हुई श्रीमाना हैं हैं जो कि इसलोक व परलोक में मनुष्या की सब कामनाओं को देती हें ॥ १ ॥ और जो व 
"| ag խոզ ठ यास हैं उसने इस नलपवेत पै निवास की रुचि किया॥ २ VE राजन्‌ ! जो मनुष्य जिसकामना को विचारकर उस भगवती को पूजता हे वह 
उसके प्रमाद से निरमन्दृह उस सब मनोरथ को पाता Š կ E à राजन्‌ | पुरातनसमय देवयुग में वाष्कलिनामक दानव हुआ है उससे चराचरसमेत यह सब 
त्रिलोक ब्याप्त होगया ॥ ४ ॥ हे नराधिप | उसने इन्द्र को स्वर्ग से अलग कर दिया और उससे हरेहुये इन्द्र सब देवताश्रोंसमेत ब्रह्महोक को प्राप्त हुये ॥ ५॥ 
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ओर उसने मखसूदननामक देत्य को सूर्य किया व विज्वरानामक देत्य को चन्द्रमा किया ओर आपद्दी इन्द्र हुआ ॥ ६ ॥, व हे नराधिप | उसने सब देत्य को | यथा- 
यः ग्य मरुत्‌, साध्य, विश्वद्वता। व देवर्षि किया ॥ ७ ! ओर Հ सब पृथ्वी म डालेहुये यज्ञभागको लेते थ तदृनन्तर वह तपस्या के लिये | misa त पे गया 
ओर चसु åa के मध्य में ॥ ५॥ आज भी फलको देनेवाला देवखात ससार में प्रसिद्ध Š वहा सब व्रत म॑ तत्पर Ë जहा कि Տ Հ फलों को खानेवाले ॥ & ॥ 
अव्यक्त व परम शक्तिको 


ՀԻ ԻԸ 


तेनादित्यःकतोनाम्ना दानवोमखसूदनः ॥ चन्द्रोपिविज्वर [नाम स्वयमिन्ट्रोबभ्षवह ॥ ६ վ वसवोमरुतः साध या 
विद्या: guia: ն तेनस्वेक्ृतादेत्या यथायोग्यनराधिप ॥ ७॥ यज्ञमागंचग्रहन्ति तेसवेंश्ुविपातितम्‌ i तपोर्थन्तु 


ç w C 


ततोगात्स पवतवुदम£ AA: I ԱՀ ॥ अद्यापिदेवखातन्तु लोक्यातंफलप्रदम्‌ ॥ तत्रत्रतपरास्सरवे पत्रमूलफलाशनाः մ. 


९॥ अव्यक्तांपरमांशर्क्ति i ध्यायन्तस्तत्रसंस्थिताः ॥ पञ्चाग्निसाधकाः  केचिदाराधनपरायणाः ॥ १०॥ एकाहार [नि 


राहारा वायुभचास्तथापरे ॥ दन्तोळूखलिनश्चान्ये अश्मङुट्टास्तथापरे ú ११॥ अन्येमासोपवासाश्च चन्द्रायण 
परायणाः ॥ कच्छुसान्तपनाविष्टा महापाराकिनःपरे ॥ १२॥ अ्रम्बुभच्षावायुभचाः फेनपाश्चोष्मपाःपरे ս जपहो 
मपराश्चान्ये ध्यानासक्तास्तथापरे ॥ १३ ॥ वलिनवेद्यदानेश्च T गन्धधूपैनंराधिप ॥ पूजनीयापरादेवी नित्याव्यक्तस्व 
रूपिणी ॥१४॥ एवंतेषात्रतस्थान [ तपसामावितात्मनाम्‌ ॥  विसुक्तिरभवद्राजन सर्वेपांकमंबन्धनात्‌ ॥ १५ ॥ततः զվ 


१ भोजन करनेवाले Վ निराहार तथा पवनभक्षी हैं व श्रन्य लोग दंतरूपी wid कूटकर खानेवाले तथा पत्थर से कूटकर भोजन करनवाले & ॥ ११॥ अन्य 
महोने भर उपास करनेवाले व्‌ चांद्रायणब्रत में में परायण तथा अन्य EG सातपन से संयुत व महापाराक व्रत को करनेवाले d ॥ १२ ॥ व अपर लोग जल्न पीने- 
qid, पवननोजी, फेन पीनेवाले ब ऊष्मा (२ गरमी ) पीनवाले Š ओर श्रन्य लोग जप Å होम में तत्पर तथा श्रन्य ध्यान में जगेहुय हैं ॥ १ KL हे नराधिप | 
नित्य व अव्यक्तरूपिणी उत्तम देवी बलि व नेवेद्य दान तथा चन्दन व GÅ से पूजने योग्य हे ॥ १४ हे राजन्‌ | इस प्रकार तपस्या से शुड चित्तत्राल व व्रतमें 


ध्यान करते हये मुनिल्लोग adi स्थितह कोई पचाग्निसाधन करनेवाले व कोई आराधन में तत्पर É l| १० ॥ ओर अन्य पुरुष एकबार 
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स्क «पु ® E स्थित उन सब मुनिया को कमबन्धन से मुक्ति हुई ll १५ ॥ हे नृपोत्तम I हज़ार वष श्ण होने पर S के रूपको FRY करनेवाली देवी अ "irt के सामने प्राप्त 
७४ हुई H १६ II 8: महाराज | पहले नेत्रा को Ree Lu उत्पन्न . तदनन्तर ज्वाला पेदा हुई उसके उप परान्त श्‍वत ८ 34 Վ अनुलपनांवाली क्य զոլ gå ) 
*| १७ ॥ उसको देखकर ԼԱԿ ԿՅԱԼ eai को जोड़े हुये देवताओं न्‌ स्तुति किया ॥ १८ ॥ दवता बोले कि हे SEC यापिनी, देवि | तुम्हारेलिये प्रणाम š RASE Jj i 


^ ` ` - Fx ० 


å մախ नसस्कार है हे कासगे, अचिन्त्ये ! զոնան प्रणाम है हे देवाश्रये greiíwd मणाम हे॥ ५३ ॥ हे परमे, देवि ! तुम्हारेलिये नमस्कार है 


हखान्ते वर्षा घँनपसत्तम կ देवीप्रत्यक्षतांप्राप कन्यकारूपधारिणी ॥ १६ ի । पै यज्ञेमहार गज धुममचिमयावहम्‌॥ 
ततोज्वालातंतः 'कन्याशुछःस्राचु लेपना ॥ १७॥ त | ESSO edat कृताञ्जलिएटास्ततः ॥१८॥ देवा (ՅՅ: नमो 


] CANE ` ` 
å सदव नमस्तेशिवपूजिते॥ ॥नमस्तेकामगेचिन्त्ये नमस्तोत्रिदशा श्रये ॥१६॥ नमस्तेपरमेदेवि न्रह्मयोनेनमोनमः 
आधात्रिपरमेदेवि तु+ आ d ॥ ९ ° ll नमस्तेपद्मपत्राक् विश्वमातर्नमोस्तुते। վ नमस्तेवरर देकालि रजस्स 


"398i पेक ॥ ९१ ॥ cies स्त्वार्थातद्‌वि त्वेचमंसारलक्तणम्‌ ԱՀ 'दे्त्वंश्च॒तिःचान्तिर pc ա 
«Y ll च डिश्चगतिः कान्तिः शचीलक्ष्मीश्चपावैती। lI सावित्रीलैचगायत्री अजेयापापनाशिनी ॥ २३॥ यज्चर छश्व 


% च वि 3 न्द्रो ~ e 9 `. 


दाव चेठाकष्येस्ती तिसज्ज्ञके ॥ तदस्तुतावकदेवि पुरुषेषुचसंस्थितम ॥ २४॥ पढ़िनातुयथाकाएं तेलेनचयथातिलाः » 


t w ^ 


- 


| 
| 
Š ब्रक्चयाने ! तुम्हारेलिये नमस्कार 8 नमस्कार हे आधात्रि, परमे, देवि | तुम्हारलिये नमस्कार Է: नमस्कार हे हे॥२०॥ 8 कमलपत्रलोचनि | तुम्ह रेलिये प्रणाम है. | 
` ` ` x aa कि Նշ 
2g | 
| 


विश्वमातः | तुम्हारेळिये प्रणाम ë हे है वरदायिनि, कालि) रजशसन्त्वतमाघिके | तुम्हारेलिये नमस्कार हे H २१ ॥ E «ԱԷ | Էմ पुष्टिहो gm स्थिति हो और हुम | 


նչ 


š ससार का BET gl तुम बुद्धि हो तुम धात हो तुम्‌ क्षाति हो तुम स्वाहा हो तुम स्वधा हो तुम क्षमाहो ॥ २२॥ silt तुम वृद्धि हो गातिहो कान्तिहो | और इन्द्राणी, 
à SEA पावती हो और तुम सावित्री ब गायत्री हो तथा न जातने याग्य व पापविनाशिनी 811 २३॥ है देवि! इस त्रिल्लोकसञ्चक ससार में जो देखा व सुना S 


AX «` 


गया हे ह देवि | पुरुषों न स्थित वह वस्तु तुम्हारी हे ॥ २४ ' जेसे ՀՈՎԱ काठ व तेल से तिल व्याप्त & वैसेही तुमसे संसार व्याप्त है और तुम गुप्त भाव से 


եք NN 


स्थितद्दो ELE पुजरत्यजी बोले d इमप्रकार स्तुति की ER जगदृंबिकाजी उनसुरोततमासे š बोलीं वि कि ë ՑԱՎ | | मुझसे शीघहा प्रिय वरदानको मांगो ॥ Fan 


NN AAN 


S Հե बिलमध्यमं प्राप्त । ठुमलोग अहा क्यों गुप्त भावसे ԹՅԱ चराचर त्रिलोकम्‌ भी मेरे भक्कों को ड्र नहीं होताहे ॥ vell देवता घोले वि कि दे देवि I वाष्कलि देत्यसे 


ՀՀ NN 


लिकाछेहुये हमलोग ԱՎԱՅ ओर उससे चराचरसमेत यह सब त्रिलोक ० व्याप्तदे ॥ २८॥ हमलोगांका यज्ञभाग नष्ट होगया ओर देत्यांको ԹՎՈՎ उससे हम सब 
तंथातयाजगहबाप्त ग॒प्तमावेनसंस्थिता ॥ २५ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवंस्तृताजगन्माता तानुवाचसुरोत्तमान्‌ ॥ वरो 
भेयाच्यतांशीघ्रमभी सुर सत्तमाः ॥ २६ ॥ किमत्रगुप्रमावेन तिष्ठ ध्वृधभ्रमध्यगा:॥ भद्धक्तानांभयंनास्ति ՀՎ 
क्येपिचराचरे ॥ २७॥ देवा sg ॥ व्यंवाष्कलिनादेवि निरस्तास्सञ्चरे महि ॥ तेनव्याप्तमिदंसर्वे त्रेलोक्य॑सचराच 
रम॥२८॥ यज्ञभागोहतोस्माकं द देत्यानांमम्प्रकल्पितः կ । तेनखिन्ञावयंपर्व तसन्देहेपरमङ्गता; ॥२९॥ तवठासादाद्यथाभूयः 
शक्रस्स्वपदमाप्चुयात्‌ U तथाकुरुमहामागे एपनोवरईप्सितः ॥ ३० ॥ देव्युवाच ॥ यथायुयंमयासृष्टास्तथातेविहिता 


e P. 


qan विशेषोनास्तिमेकश्रिदुमयोस्पुर सतमाः॥ २१॥ तस्मात्तान्वारयिष्यामे दास्येशकंदिवंपुनः ॥ एवमुक्तावरा 


e Գ 


रोहा प्रेषयामासपार्थिव ॥ aX lI दूतवाष्कलिदेत्याय त्यजत्वाशुदिवंदुतम ॥ वाष्कालिपा्थिव श्रेष्ठ सामपूवमिदंवचः | 
३३ 1 ES उवाच ॥ यासासवंगतादेवी शक्तिरूपासुविस्मिता վ श्रीमाताजगतांमाता अव्यक्ताव्यक्तिमागता॥ ३४॥ 


AM” 


खी हैँ ओर qe सन्देह ` को आप्त हैं ॥ २६ ॥ हे महाभागे I जिसप्रकार तुम्हारी : प्रसन्नता से इन्द्र फिर अपने रथान को प्राप्त होवें Վատ कीजिये [ag हमलोगों 
r New ~ wy X 

n fiae Ն ॥ ३० ॥ देविजी बोलीं कि Få जिसप्रकार तुम लोगो को रचा है वेसेही उनको मैंने बनाया है हे gue ` hui q । कोई भेद नहीं En | ३१ ॥इस 

लिये उनको मना करूंगी ओर इन्दर को फिर खग दूंगी हे हे राजन, | वरारोह्दा आमाता ने ऐसा कहकर बाष्कलि åa के लिये दूतक थे पठाया व हे վախ fm 


~ ` ^ w 


| वचनपूवक यह वाष्कलि से कहा कि सर्ग को शीघ्रही छोड़ Å ॥ ३२ I ३३ l दूत बोला कि जो शक्तिरूपिणी सर्वव्यापिनी व विस्मिता देवी हूँ बह AIK व 


न्य 


— 
- Ա ` 
Aaa... dia. 


CT MØRE ताला ERE UIT =— ६2 ue 
å Wv 9 4७ "का Լ. 


e e 


Y LAS ० 


& 


bd 


> = 


ONDCNGONDONGONGONGCNOEXOE . 


"Íí *Y 


f 


_ — 


ÅNDE 


TN 


लोकों को माता श्रीमाता व्यक्ति को प्राप्त हुई & ॥ ३४ ॥ व सव देवताओं से आराधन ԿՎ उसने प्रसन्न होकर तुमसे ag कहा Š कि 
को जावो ओर इन्द्र स्वर्गको जावें ॥ ३५॥ हे दानवोत्तम | मेरे वचन से ՀԱՅ जाबो ऐसा उसने कहा है ॥ ३६ ॥ पुळरत्यजी बोले कि 
सुनकर सदसे ՎԱՎ व महादेवजी से वरदान को पाये हुये वह गवेसमेत यह बोला ॥ ३७ I वाष्कलि बोला कि š 

में स्वर्ग को छोड Få देवता अझलोक को गये हैं उसकारण व्रहझाकी सभा को जाकर ॥ ३८॥ में उन a 


= 


तुम शीघही अपने स्थान | 
हे राजन्‌ | दूतका वचन ի 
कि कोन श्रीमाता है और कौन देवता Ë व किसकारण | 
ՀԱ Մեթ" x Å hr Վ देवताओंको निस्सन्देइ पीडित करूगी और बहुत भयै- 
परारापतासवस्तुटालामिदसत्र्ात्‌ ի स्वस्थानगच्छशाम्रत्व शक्रोयाउत्रिविष्ठपम्‌ ॥ ३५ ॥ महाक्याहानवश्रे | 
Š शाधंगच्छातसान्रव।त्‌ ॥ ३६॥ पुलस्त्य उवाच ॥ सदूतावचनंश्रत्वा दानवोमदगवितः ॥ हरतब्धवरोभूप qim k | 


ØN IN 


ԳՐՎԱ ॥ २७ ॥ वाष्कलिस्वाच॥ काश्रीमाताहिकेदेवाः कस्मात्स्वगैत्यजाम्यहस्‌॥ ब्रह्मलोकंगतादेवा गत्वाग्रह्मस 
QEAT: ULI U बाधयष्यचसवास्तान्देवानहमसंशयम lI दूतांवध्यांनचभवेद्राज्ञावेरसुदारुणे ll LEN एतस्मात्कार 
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णाइत नतांग्राएवियोजये u श्रीमातरंचमेदूत दशयिष्यसिचेत्ततः ॥ ४० ॥ अर्भाष्टटसम्प्रदास्यामि सत्यमेवत्रवीम्य 
हम्‌ ॥ अहन्त्वयासमतत्र यास्ययतवसास्थिता ॥ ४१ ॥ निग्रहंचकरिष्यामि वाक्पारुष्यस्यकारणात्‌॥ ՉՀ ॥ पुल 
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स्त्य उवाच i एवसुकत्वामदान्यासा इनेनसहदानवः ॥ अबुदंप्रययोतुं राषणमहताइतः॥ ՉՀ ॥ रृष्ट्वावाष्कालि 
मायान्त दवाःशकपुरागमाः ॥ वार्यमाणास्तदादव्या VITIS WII: ४४ ॥ भयेनमहताविष्टा दिशोभेजुःसम 


कर वेर भी होने पर दूत राजा से मारने योग्य नहीं होताहे ॥ ३६॥ इसकारण हे दृत | मैं तुमको प्राणोसे अलग नहीं MAE और हे दूत | यदि सुभे श्रीमाता 
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को दिखावोगे तो॥ ४० ॥ में मनोरथ को दृगा यह Å सत्य कहता हूं ओर में वहां तुम्हारे साथ जाऊंगा जहाँ कि वह स्थित हे ॥ ४१ ॥ और वचनो की बठोरता 
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कारण में निग्रह ( दण्ड ) करूंगा ॥ ex ॥ पुलरत्यजी बोले कि ऐसा कहकर मदसे अन्ध व बड़े कोधसे fuger यह दानव दूतके साथ så अबुदपर्वत | 


के 
पे गया | ४३॥ आते हुये वाष्कलि को देखकर उससमय इन्द्रादिक देवता देवीजी से वारित हुये और भागने में तत्पर हुये ॥ ४४॥ व बड़े भयसे संयुत व देवता 


स्के०पु० || सब ओर दिशाको चले गये इसकेअनन्तर बड़ी सेना से घिराहुआ। २ यह वाष्कलि qai प्राप्त हुआ ॥ ४५॥ जहां कि अबुदर्सज्ञक पत्रत पे श्रीमाता स्थित थीं हे नरा- 2 
७७ fe धिप | वाष्कलि ने उसी दूतको (-— ॥ ४६ I वाष्कलि बोलाकि हे दूत ! सुन्दर हास्यवाली श्रीमाता के समीप जाइये व वरदान कहिये कि हे सुश्रोणि | मेरी स्त्री 
2 | ोवो। में सदेव तुम्हारे वश में प्राप्त É U ४७ ॥ और मेरा सब राज्य तुम्हारे बश में प्राप्त होगा नहीं तो में सब सुरोत्तमांसमेत घषणा ल B էան । है वरानने! & 
` - ~ Å * PE A 
| ՅՀՎՎԵՎԱ इन्द्र से व अन्य देवताओं से क्या है क्योंकि वे देवता मेरे ओर ठुम्हारे इज्ञारवं अश के बरावर नही हैं ॥ ४६॥ पुलरत्यजी बोले कि हे महीपते | € 


j| न्ततः॥ अथासोवाष्कलि प्राप्तः सेन्येनमहतादृतः॥४५ Ó श्रीमातातिष्ठतेयत् वेदस्य मास तमे 
|| वचनराधिप॥ ४६ ॥ वाष्कलिरुवाच ն गच्छदूतवरम्बहि श्रीमाताचारुहासिनी ॥ भायांमेभवसुश्रोणि अहन्तेवशग 
(| स्सदा॥ ४७ ú भविष्यतिहिमेराज्यं सबवशगतंतव մ अन्यथाधर्षयिष्यामि संवेःसाडसुरोत्तमेः ॥ ४८ ॥ किमिन्द्र 
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छ| णाल्पवायण किमन्येश्चवरानने ॥ सहस्नांशेनमेठुल्याःसवनतववेबुधाः ॥ ՉՀ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एतच्छुत्वाततोग 
E त्वा सदृतःसंन्यवेदयत ॥ तस्यसवेयथावाक्यं तेनोक्तंचमहीपते ॥५०॥ तच्छुखासस्मितेक्त्या चिन्तयामासभामिनी ॥ 
x: ANNAN 


जर (मरणहानाव दत्यन्द्रःशम्भुनाकृत) ॥ ՎՀ ॥ । कथमस्यमयाकार्यो निग्रहोदेवताकृते կ एतचिन्तयतेयाबत्‌ सा 
si देवीदानवंप्रति ॥५२॥ तावत्तत्नागवःशीघ्रं सकामेनपरिछुतः ॥ ग्रथदष्टिनिपातेन सादेवीदानवाधिपम ü V3 .॥ 
| व्यालोकयदबुदस्था निश्चलःसबभूवह ॥ ततोजहाससादेवी STRE USER ॥ ५४ ॥ सुखात्तस्यास्ततःसेन्यं निष्क्रान्त 
i इस वचन को सुनकर तर्‌नन्तर उस दूतने उसक्ता सब जेसा वचन उससे कहागया था उसको कहा ॥ ५० | उस वचन को सुनकर भामिनि श्रीमाताने सुसक- 
| राकर विचारकिया कि यह देत्येन्द्र वाष्कलि शिवजी से quar qun रहित किया गया हे ॥ ५१ ॥ देवताओं के लिये सुझको किसप्रकार इसका निग्रह (ՀՏ ) 


| करना चाहिये जबतक å देवीजी दानव के लिये इसको विचार करें ॥ ५२॥ तबतक कामदेव से मग्न वह दैत्य शीघ्रही वहां आया इसके अनन्तर WE प 6 
| | टिकीहुई उस देवी ने दृष्टिपातसे दानवेश (वाष्कळि ) को देखा और वह निश्वल हुआ तदनन्तर हे राजन्‌ | वह देवी धीरे से हँसी ॥ ५३ । २४ կ तदनन्तर उसके 
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निकले ॥ ५५ ॥ ओर տար व्याप्त रथ ओर हज़ारों योधा निकले उनसे हे राजन्‌! : 
qe इन्द्रादिक देवताओं ने ॥ ५६ । x» ն उस श्रीमातासे कहा कि हे देव- (५, ०,२ 


रा, देवि ! मं राज्य न दोगा ॥ ५८ ॥ पुलरत्यजी बोळे कि उनके उस वचन को सुनकर उस 
| ål աաա जानकर «åa के के बड़ेभारी rar i जाकर आपही उसके ऊपर ॥ ५६ ॥ इच्छा के अनुकूल रूप घरनेवाढी वे जगदंबिका श्रीमाता बैठ गई 
| 


| मतिभीषणम | हस्तिनोहयवरयाश्च पादाताश्चपथग्विधाः॥ ५५ ॥ TA: शख्रसमाकोर्णो योधाश्वापिसहखशुः ॥ ततः | | 
| सेन्यंदानवेशस्य सर्वेराजन्निपातितम ॥ ५६ ॥ पश्यतस्तस्यदेत्यस्य निश्चलस्यासुरस्यच ॥ हतेसेन्यबलेतस्मि `: 
på निन्ट्राचालादवाकसः ü २७॥ वाशु डद्वदवाश दानवो यंसुदुर्मतिः ॥ नाम्मिज्ञीवतिनोराज्यं स्वगे देविभविष्यति " Q: 
as GATA उवाच ॥ ՀՀՎԱՇՎՎՎՎ| SISSE EH CES l पवतस्यमहच्छूई गत्वातस्योपरि स्वयम्‌ ॥५९॥ ի | 
निविष्टासाजगन्माता श्रीमाताकामरूपिणी ü हितायजगतांराजन्नद्यापिवरपरवेते ॥ ६० կ तत्रसावसतेसाचान्नुणा . 
कामप्रदायिनो ॥ एतरिमन्नेवकालेतु सर्वेदेयास्सवासवाः ॥ ६१ ॥ एु्डुस्तांमदाशक्तिं भयहर्न्त्रीप्रहषिताम्‌ ո ` 


Je 


NN AN $ 


xL ATA तपातत्रनराधिप ॥ ६९ ॥ देव्युवाच ॥ | स्वस्पंस्थानसुर स्सिवै प्रि ९थान्छुमतव्यथाः Ս , गतवास्थानंस्त्रकंसचें | 
» परियान्तुगतव्यथाः ॥ ६३ ॥ तयान्यदापदवन्द्र ब्रहियत्तेमनोगतस վ सपेचसम्प्रदास्यामि तुष्टाहंभत्तितस्तव ॥ a vl 
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ड्रितके लिये वे आज भी उत्तम पर्वत पे स्थित हैं ॥ ६० ॥ और मनुष्या की कामनाओ्रों को देनेवाली वे श्रीमाता वहां बसती हैं इसीसमय, : 
इन्द्रससेत सव देवता ॥ ६१ ॥ भयनाशिनी व प्रसन्ना उस महाशक्तिकी स्तुति करते भये तदनन्तर हे नराधिप | उनके ऊपर वे देवीजी प्रसन्न हुई ॥ 
| Լ ॥ दवाजा बोली कि पीड़ारहित सब देवता अपने अपने स्थान को जावें ओर अपने स्थान को जाकर परिपालन करें ॥ ६३ ॥ वेसेही हे देवेन्द्र | जो अन्य Å ७५ 
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तुम्हारे मनमं वतमान gl उसको काटिये तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न में ոզ कुछ तुमको दूंगी ॥ ६४ ॥ इन्द्र बोले कि हे देबि | यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तोहे | 
EMEN शा चते, भक्तवत्सले | «ոզ मे स्वर्ग में स्वामी रहं तबतक तुम यहीं स्थित होवो ॥ ६५ ॥ हे सुरेश्वरि | जिसलिये ա महादेवजीने देत्यको अजर व असर 
| किया 8 À उसीसे निश्चल स्थिति होवै ॥ ६६ ॥ रोर gi री श्रमन्नता से तीनों लोक व्याधिरद्वित होवें ओर हम सच आकर यहाँ ठुमको पूजेंगे ॥६७ I qaq शुक्ल 
पक्षकी चोदसिमें तुमको देखकर मनुष्य उत्तम गतिका प्राप्त gi पुलरत्यजी व बोळे कि ऐसा कहकर सब देवताश्रों से संयुत इन्द्रजी ६८ d प्रतन्न होकर उन देवी 


इन्द्र उवाच! यदितुष्टासिमेदेवि : शा श्वतेभक्तवत्सले հ अत्रेवस्थीयतांतावत्स्वर्गयावदहंविथुः ॥ ६५ ॥ अजरश्चामर 
zT यतोदेत्यस्मुरेश्वरि ॥ हरेणनिर्मितः पूर्व तेनतिष्ठतुनिश्चलः ॥ ६६ ॥ प्रसादात्तवलोकाश्च त्रयःसन्दुनिरामयाः ॥ 
अन्नवांपूजयिष्यामो ՀՎԱՎԱԱՎՎ ॥ ६७॥ चेत्रशुक्नचतुद्ेइयां ष्ट्वातयांयान्तुसङ्गतिस्‌ ॥ queer उवाच ॥ एव 
मुक्तासहस्ाचः सदेवेःसमन्वितः ॥ ६८ ॥ हृष्टस्रिविष्ट dni घो देव्यास्तस्याःप्रभावतः ॥ सापितत्रस्थितादेवी देवा 
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नाँहितकाम्यया ॥ ६६ U यस्तांपश्यतिचेत्रस्य चतुद्दश्यांसितेदप ն सयातिपरमंस्थानं जर्‌ मर (णवजितम्‌ ॥ ७० կ 
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किन्नतेनियसवांपि दानरदैत्तेनराि [धिष ॥. सर्वेतहर्शनाद्राजन्‌ कठाँनाहन्तिषोडशीम्‌ ॥ ७१ ॥ तत्नेबपाहुकेदिव्ये तया 
न्यस्तेनराधिप ॥ यस्तेपश्यतिभ यो मो संसारन्नाहिपइ्यांते। ७श॥ र्वोन्कामानवाम्नोति इहलोकेपरत्रच राजोवाच ॥ 


at 


कस्मिन्कालेदिज श्रे देब्यासुक्तेत्रपाहुके ॥ ७३ ॥ कस्माचकारणाद्‌ թ सवैबिस्तरतोमम ॥ एलस्त्य उवाच तां 
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। जीकी प्रस st से स्वर्ग में प्राप्त gå ԳԱՆ हितकी कामनासे वे देवी भी sal स्थित हुई ॥ ६६ ॥ है राजन्‌ ! | जो मनुष्य चेतके शुक्लपक्षमें चोद्सि तिथि म उन 
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] श्रीमाता को देखतादे E Fed զ «ԳՅ से रहित उत्तम स्थान को प्राप्त होता है हे॥ ७० ॥ हे नराधिप | aat व नियमों ओर क के देने से quie च हे S | उसके 


दर्शन से ոզ सोलडवीं कला के योग्य नही होते दै हें ॥७१॥ हे नराधिप ! उस श्रीमाता ने वहीं दिव्य Կամա घरा हे जो उनको dedi ag फिर संसारका 


“ नहीं देखता है ॥ ७२ կ ओर ag इसलोक व परलोक में सब कामनाशों को पाता है राजाबोले कि gast! देवीजीने यहां किससमय पादुकाशं को धरा हैं॥ ७३॥ 
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ओर किसकारण VERA gj 
रा हे सबको Ara हिये पुलरत्य 
सकार के घमकार णां से उत्तम fais `- S EE PIE झु जी बोळे कि 8 ë gui | 
^ : Յ 
डेको प्राप्होते थे ङ्स [समय म॑ यज्ञ व दानादिक कर्म y ७५ ॥ ब : राजन्‌ sho देखकर सब मेडुप्य ॥ ७४ կ अनेक 
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नष्ट इ।गय आर यमराज के जा नरक थे वे 
कथव सब शून्य होगये 
वहां आये और उस misi ॥७६॥ ओर यक्षभाग से हीन देवता ՀՏ कष्ट को ने 
[ प्रा न्तर å 
կզ जाकर श्रीमती परमेश्वरी से बोले || ७७ ॥ देवता बोले कि हे सुरेशवरि | hs सव होमादि nh nn 
LANGT FY नष्ट होगये उसी 


दवीमानवास्सवें समीक्ष्यपसत्तम॥ ७ 
४ ॥ प्राप्वुवन्तिपरांसिडिं | 

दिका: [ T व।वधधमंकारण एः կ ; 

aa देर कावा जिस्तीथयात्रात्रतोद्वाः ॥ शुन्यास्तेनरकास्सें M hie * 

FETTER ॥ STRE देवास्तत्रसमागताः । suena sadi մեք : 
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म्‌ ॥ ७७ II 
देवा HE ॥ । अग्निष्टोमादिकाः सर्वा; क्रियानष्टाः सुरेश्वरि II मत्येलोकेवयंतेन कमणवप्रपीडिताः ԱՇԱ ४ 
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हृष्ट्टात्वांदेविपाप्मानः सि a तसपूः 
न्तसपूर्वजाः ॥ तस्मायथावयंपु्टि ब्रज ति 
ka मस्तेप्रसादतः ॥ ७६ ॥ ननिष्कामतिरे 2 
स्त्वंतथाकुरु॥ पुलस्त्य उवाच ॥ तेषांतहचनंश्रत्वा संचिन्त्यसुचिरन्तदा ॥ ८० ॥ Blanket Seq s 
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चाइम राजेन 
ե, pu gr iue सबतातिसुपागतान्‌ ॥ ८१ ॥ देव्युवाच॥ युष्मदाक्यात्परित्यक्तो मयायंपर्वतोत्त 
स्य रचाथेवाष्कलेस्मुराः ॥ ८२॥ मत्पाहुकाभराक्रान्तो नसदेत्यःसुरोत्तमाः॥ स्थानात Å 


कम से हमलोग बड़े दुःखित हैं ॥ ७ | 
| ८॥ हं दावे I तुमको देखकर पापी 
मकार पाष्टका प्राप्त gis ॥ ७९ म Դ [पा पुरुष पूर्वज पितरोसमेत सिडिको प्राप्तहोने हैं सहि रे से हमलोग उ 
कर॥ ८० 3 देवी ने न॑ पत्थर से id sd इत्य न निकले तुम वेसाही करो पुलस्त्यजी बोले कि उनके उस वचन à asan इत देर तक Å 
हु उरो को बनाकर वहां छोड़ दिया व हे नृपेन्द्र | सब ओर हुत देर तक विचार ; 
से कुल को प्राप्त देवताओं से कहा ॥ ८१ ॥ देनीजी «eit AN 
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բ स उपज sies सिद्ध होगी Ws eu ի | चतम इ की चोट 
| ८६ ի ओर qz पर्वत मुझको प्रिय हे इससे छोड़ने के लिये में मन नहीं करती हूं तथापि तुमलोगा के हित 


चलिठंशक्तःमम्मतःस्याद्यथामम॥ FRU एतच्छास्रंमयाङत्सनं पाढुका 


णिनांएथिवीतले ॥ ८४ ॥ शास्रमार्गणचानेन अक्त्यायःपाढुकेमम ॥ पूजयिष्य 
[देसदा ॥  अहोरात्रंवसिष्यामि सुणप्ागिरिगह्वरे ॥ ८६ ॥ पवत ।यंममामीष्टो ՂՎՀՎ 


पनोदधे կ तथापिसम्पारत्यक्तो युष्माकं हितकाम्यया Ա ८७॥ पुलस्त्य उवाच्‌ կ एवमुक्त्वातुसादेवी समन्ताद 


सेही सिद्धिको प्राप्त होते 


या सुनता है वह भी अज्ञान से कियेहुये पात 


के लिये " नहीं है व जैसा मे मेरा संमत ԼԶ ॥ ८३ Ii वैसेही खड़ाउर्वो के 
हितके लिये भ्रध्यात्मिक ( मात्मविद्या DE हे ॥८४॥ जो मनुष्य भक्तिसे इस ANT Aui 34 
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हैं जसे कि उसमें निष्ठ व उसीका प्रायः इवन करनेवाले जोस देवी जाके दर्शन से सिद्ध 


इस समस्त 
| खडावा क 


सि में इस अबुदपेत की कन्दरा å गुप्त, होकर में सदेव दिन रात बसूंगी ի 
की कामना से छोड़ दिया १ गया ॥ 5७ | पुलरत्यजी 


थेविनिर्मितम्‌ ॥ अ :यात्मिकंहिताथाय प्रा 
तिसिडिर स्स्यात्तस्यमद्दर्शनोद्धवा ॥ 


KA ॥ स्तूयमानाययीस्वग मुक्तातेपाढुकेस्वके ॥ ८८ ॥ अद्यापिसिद्धिमायान्ति योगिनोध ԵՎԼՎԳ«ՎԱ: Մ Kit 
छास्तद्धतप्राया quist: प्रदर्शनात ॥ ८९ ॥ एतत्तेसर्वमाख्यातं यन्मान्त्वंपरिएच्डासि I श्रीमातासम्सवंपुरय: AT 
दुकाभ्यांचभूपते ॥९०॥ यस्तेतत्पठतेमक्त्या श्रृणुतेवाथयो नरः Կ सोपिपापेमंहाराज मुच्यतेज्ञानतःकृतेः 1 ६१ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणबुँदखण्डेश्रीमातामाहात्म्यन्नामदविशोऽध्यायः॥ २२॥ 


बोले कि ऐसा Pat वह देवी उन अपनी खडाउर्वा को छोड्कर सब ओर से देवताओं व किन्नरा से स्तुति कीजाती E 'स्वर्गक्नो-च 
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[गई ॥ ८८. ध्यान म तत्पर: | 
होतें š Nas NE राजन्‌ ! | 


जों तुमने मुझसे पूछा पादुकाश्रांसमेत Հրատ से Saa इस सब पवित्र चरित्र को मेने तुमसे कहा! I &e II Յ महाराज! जो աող भक्कि से इसको प्रढ़ता | 


से छूटजाता है ॥ ६१ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेबुदखएडेसपाटीकायांश्रीमातामाहार्यंना|म डादिशोऽध्यायः ॥-२२] | 
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दो ° | gendi से में नील जि 
को जावे जो कि परातनसमय 


उसने नील के मद 2 में ՀԱՅ 
हुआ यह विदेश को चला ॥ ३ ul इसमे ՀԳ केवट की कन्याकी सली जो इसकी. उत्तम क 


i 


शुभरंग dgua सोइ कथा[मसंग- վ 3 ls 9 
j CE ESTE T कि ' हें नपश्रेष्ट/ तदनन्तर' 
( कवट ) वर्ग के सकाश से ल s uude 


ल्‌ दिया ॥ å इसके अनन्तर चर्र को विडम्बना ( कुरूपता ) को जानकर यहद भयको माघ हुआ श्रोर अपने कु कुटुब से घिरा- 


न्या थी di घडे दुःख से संयुत होकर दासी ( क्वटकन्या ) के समीप 


पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्न्दपश्रेछ शुक्कनीथमनुत्तमम्‌॥ यहृयक्तिमगमः वे सका रासीद्र 
| जकोनाम शमिलाच्ोमहीपते ॥ नोळमध्यतुवस्राणि प्रज्षिप्तानिमहीपते u : Ս "NE ताप 
विडम्बनाम्‌ ॥ देशान्तरंप्रस्थितोसो स्वकुटुम्वममाइतः॥ ३॥. अथतस्यसुताराजन्दासकन्यासखीशुभा ॥ दुःखेनम 
हताविष्टा दास्यन्तिकसुपाद्रवत ॥७॥ तस्यैनिवेद यामास भयंवस्रसमुद्धूवम्‌ ॥ विदेशचलनंचेव बाष्पगट्ृदयागिरा ॥ 
1 ॥ दालकन्यापिहुःखेन तस्याहुःखसमन्तिता ॥ अब्रवीह्ष्पसंदिग्धे 'निश्‍वसंतीसुहमुहः ús u दासकन्योवाच ॥ 
अस्त्युपायोमहानत्र विदितोममशोभने I यूनंतेनकृतेनेव निभयत्वंचतेपितु: ॥ ७ ॥ अन्रास्तिनिभेरंशुभरमबुदेवरव 

फणिनि ॥ तचमेभ्रातरञ्चेव तथान्येमत्स्यजीविनः ॥ ८॥ सच्चान्यदपितन्रेव, तातस्तवसुमध्यमे ॥ जलेचालयतुंचिप्रं 
प्रयास्यत्याशुशुछ्ठताय UN त्वयात्रनसयंकार्य गत्वातातंनिवारय ॥ प्रम्थितंफ्देशाय नात्रकार्याविचारणा ॥१४॥ 
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ति ի कारण उसके दुःख ^ युत gà अं र बार २ श्वास लेती हुई q emat मे Had वचन वाढी ॥ ६॥ दासकन्या बोली कि ë शोभने ! इस विषय में. बड़ा 


HI उपाय Հոր मालूम Š उसके करने से निश्चय कर तुम्हारे पिता को निडरता होगी ॥ ७॥ हे. वरबरिनि |, इ 43 "वंत पे उत्तम निर्झर ( भरना ) है 


aii | मेरे भाई व अन्य मत्स्य 
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जीबी हूँ ॥ 


८॥ हे सुमध्यमे | तुम्हारा farse Å जिस अन्य भी वस्तु को घोवेगा वह SED श्वेतता क्रो प्राप्त होगा II 8॥ इस, 
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| विप्रय मे तुमको भय न करना चाहिये'जञाकर विदेश के लिये ये. चलेहुये पिता को मना करो इस विषय में विचार न करना चाहिये. ॥ १०॥ पुलस्त्यजी घोले कि |: अर्बुद 

| उसके वचन को सुनकर उसने जाकर, पता म सब Սարգ qued को कहा तदनन्तर qç प्रसझता को प्राप्त हुआ ॥.११ ॥ ओर प्रातःकाल उठकर बह. 'शीघ्रही अर २३ 
ह| उस भरना के समीप गया ब हे नृपेन्द्र | उस घोबी से उस जल में डालेहुये वे वस्न बहुतही, इवेतताको: प्राप्त हुये तदनन्तर STA. शोभा को प्राप्त हुये और वैसे 
Å salai देखकर ॥ १२ | १३ ॥ इसके अनन्तर विस्मय से संयुत शीघ्रतासमेत इसने. उन wel को लेक्र रानाको दिया व उससे उपजेहुये वृत्तान्त को कहा ॥१४॥ 
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पुलस्त्य उवाच ॥ सातस्यवचनंश्र॒त्वा गत्वासर्वन्यवेदयत ॥ जनकाययुपिस्तीणँ ततोसोतुष्टिमापतवान्‌ . ११ ॥ | 
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TRI s निर्भेरतमुपाद्रवत्‌ կ लिप्तमांत्राणिराजेन्द्र तानिवस्राणितेनव (| 3x तरिमस्तोयतिशुक्कलं गता 


1 Լ = =. et EA r « - "^, | 


निबहुजंततः ॥ कान्तिमायुश्चपरमां तथाहष्द्वाम्बराणिच ॥ १३॥ ग्रथासोविस्सयोविषटेस्तानिचादायसत्वरः॥ रोज्ञेनि | 


वेदयामास इत्तान्तंचतदुद्भवम्‌ ॥ 39 ॥ ततोषिस्मयमापन्नः aug w अन्यानिनीटरक्ताने वस्राणिचा 
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लिपज्जले॥ 34 ॥ सर्वाणिशुक्कतांयान्ति EIERE fra, 1 ज्ञाः वापतःप्रत़ाथ स्नानंचक्रेयथाविधि ॥१६॥ | 
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त्यक्त्वाराज्यंचतत्रेन्‌ [.तपस्तेपेमहीपतिः ॥ ततः सिडिरांप्राप्तस्ती աի: स्यप्रभावृतः ॥१७एकादश्यांनरस्तत्र VÅT |. 
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कुरुतेन्रप ॥ सकुलानिसमुड्त्य दशयातिदिवंततः 0 १८ ॥ स्नानेनेवविपापोथ तत्क्षणादेवजायते WEN HUA | 
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स्कन्दपुराणेबुदखणडे शुक्कतीर्थप्रमाओनामत्रयोविंशोऽध्योयः ॥२३॥ " ॥ कै | 
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तदुनन्तर वह राजा विस्मय का प्राप्त हुआ Վ उसने उस ՀԱՎ नील से रंगेहुये .श्रन्यं वस्या. को जलमें फेक दिम्रा ॥ १४ ॥ वे सब-रवेतता को प्राप्त होतेथे 
व उत्तम हो जाते थे उत्तम तीथ को जानकर तदनन्तर राजा ने विधिपूतरक स्नान किया ॥ १६॥ व भूपेति ने राज्य. को छोड़कर वहीं तपस्या | किया तवृनन्तर इस 


तीथ के प्रभाव से वह सज़ा उत्तम [afe को प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! जो मनुष्य एकादशी तिथि में वहां श्राड करता हे वह दश पुश्तियों को उघार कर तद 
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नन्तर स्वर्ग को जाता Ë ॥३८॥न स्नानहीसे मनुष्य उसी क्षण पापरहित होता है ॥ १६ ॥इति श्रीस्कन्दपुराणुर्बुदखण्डेशुक्कतीथप्रमावोनामत्रयोबिशो5ध्यायः ॥ २३'॥ 
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տւ | शंम देत्य को नाश किय जिमि PRAN देवि | चोबिसवें अध्याय सोइ चरित सुखसेवि 
| "शुभ देत्य को नाशनेवाली गुदामध्यनिव।सिनी कात्यायनीजी 
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Š H १॥ पुरातनसमय ՓԱ में शुंभर्नामक महार 
का जीतकर सब ETT 


र को व्याप्त करलिया ॥ x ॥ शित्रजीके वरदान से वह दै 


पुलस्त्य उनाच॥ततोगच्छेन्दुपप्रेषठ णहामध्यनिवासिनी ॥ देवीकात्यायनी यत्र शम्मदानवनाशिनी ॥१॥ शुम्भो 
"ममहादत्यः पुरासीत्रथिकतले S निसजगद्व्यापत जित्वादेवानणाजिरे॥ २ ॥ सशक्करवराद्देत्यो देवदानवर 
SIRI ॥ अवध्योयोपितंयुक्त्वा सर्वेषांप्राणिनांस | 


"वियामायुव्यक्तरूपांसुरेश्चरीम्‌ ॥ अयतर्षाप्रसन्नासा रृष्टिगोचरमागता ॥ Վ կպ 


रात्मना॥ ६॥ तन्निषूदयकल्याणि 
सोवध्योस्तिसदारए ॥ त्वयासंरचितादेवि एरावाष्कलितोवयम्‌ ॥ ७॥ नान्यास्माकंगातिमांतस्त्वांमुकत्वाचारहासि 
नीम्‌ ॥ पुलस्त्य ն TETTE गताशुम्भानिकेतनम्र ॥ ८ ॥ आजुहापरऐकुद्धा भत्सेयित्वासुहूमुंह: ॥ स 
APT ETTE सरस्वती देवी का आराधन क्रिया इसके अनन : 


न्तर उनके ऊपर प्रसन्न होती EX वह भगवती दृष्टिगोचर को प्राप्त हुई ॥ ५॥ और यह चोली बि 
| वरदायिनी हूं कहिये Š तुमलोगो का क्या करू देवता बोले कि हे देवि ! 


RIST दवा न शुभक स्थान को जाकर ll ८॥ क्रोधित होतीहुई बार २ घुड़ककर युद्ध Š उसके 


| पुलरत्यजी बोले कि हे नृपश्रेषठ ! तदनन्तर वहां जावै जहां 


Հ 
q 
Ya 


दवि ! दुष्टात्मा शुंभने हमलोगों का सब हराजिया ॥ ६॥ हे कल्याणि ! उसको मा क्यों! 
'' || युद्ध म वह सदेव अवध्य Š हे देवि | पुरातनममय तमने दच Տ 1 की रक्षा किया है ` | सुन्दर हास्यवाली तुमको छोड़कर हमलोगोंकी 


Í 


>» 


'जव तपस्या करते भये॥ ४ ॥ और Մ 


| च. राजन्‌! युद्धके लिये उस देवी से याचना किये येहुये दैत्य ने उसको ՅՈ जानकर ॥ & ॥ I अपमान कर Fadgå शुभ देत्य ने दानवों को पठाथा कि 
` A x Ը 

Ա | कठोर FAT यह FEI जीतीहुई पकड़ली जावे । ॥ १० ॥ ओर मेरे qua Q निरसन्देह भयंकर दण्ड किया जावे TIA उस शुभ = को आज्ञा से उन दानवं 
न शीघद्दी उसके समीप || ११ ü जाकर व दृशो (ՀԱՅԱ को घेरकर किया 


` NAS 


हुआ शुभ आपी आया व भयंकर तलवार को उवाकर बोजा किखड़ी हो खड़ी दो ॥ १ ३॥ हे महाराज ! उस देवी ने उसको भी देखा और वह वेसेही भरम्‌ 


तयायाचितोयुडं ्ञात्वातांयोषितन्दप्‌ ॥ & ॥ अवज्ञायहसन्दत्यः प्रेषयामासदानवान्‌ I जीवग्राहेणहुष्टेयं ग्रह्मतांपर 
षस्वना ॥ १० H क्रियतांदारुणोदण्डो ममवाक्यान्नसंशयः ॥ अथतस्यसमादेशाद।नवास्तांततोइतम्‌ մ 33 ॥ ग 
तवानिमेत्संयामासुरेष्टयित्रादिशोदश ] ततोवलोकनादेव देत्यास्तेभस्मसात्कृताः ॥ १२॥ ततःशुम्भः प्रकु पे पेतः स्व 


e M. ADN NNN 


यमेवसमाययो ॥ अन्नवी तिष्ठतिष्ठेति खङ्गसुद्यम्यभीषणम्‌॥ १३॥ सोपिदेव्यामहाराज तयाचेवावलोकितः ॥ अभ 
वद्भस्मसाद्हपतङ्गःप्राप्यपावकम्‌ ॥ 39 ॥ हतेतस्मिस्ततोदेत्याः शेषाःपार्थिवसत्तम ॥मित्त्वारसातलंजग्सु-पात! 
लंभयसंयुता:॥ १५ ú ततोदेवगणास्सवे तुष्टुबुस्तासुरेश्वरीम्‌ ॥ अन्रवीचचवरंब्रहि यत्तेमनसिवत्तते-। 381 देव्युवाच 


Lube ७ 


तत्रेव पवतेर म्ये अबुदेहुरोत्तमाः t अभीष्टः 'पवतोस्माके ससदाबुंदसब्शितः ú ॥ १७ ॥ देवा FY: U तत्रस्थांत्वांसमा 


fN Փ- = 


लोक्य मत्यांयान्तित्निविष्ठ पम्‌ վ विनायज्ञेस्तथादानेः SUL संकीणताङ्गतः ॥१८॥ नान्यत्कार URETT नः सदस्य 
होगया जेसे कि अग्नि को पाकर पतंग मरम हो जाता है կ १४॥ हे FUGY उसके नष्ट होने पर तदनन्तर aig दैत्य डरसंयुत होकर रसातल'को फोडकर | 
Ñ पातालको चल गये ॥ १५ | तदनन्तर सब सुरगर्णा ने उन giai देवी की स्तुति किया व्‌ ՀՊՏՈ बोली वि कि ठम्हारे मनर्मे जो वर्तमान gn उस वरदान कोड 
: कहो ॥ १६ ॥ देवीजी बोलीं कि हे घुरत्तमो aet सुन्दर ss पत्रत पे पे में स्थित हृंगी ओर अबुदनामक ag पर्वत हमको सदैव प्रिय हे ॥ १७ ॥ देवता बोले कि [5 
+ वहां टिकीहुई तुमको देखकर मनुष्य बिन यज्ञा व बिन दाना के स्वर्ग को जाते हैं इससे np भरगया ॥ १८॥ हे सुरेइवरि | हमलोगों के. Sq का EL 


स्क eYe 
EN 
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नहँ 3 देवीजी । बोली कि š gi | वहां में एकान्त व सुन्दर सुहा के मध्य मे ॥ १६ 1 टिकूंगी और via * दुर्गम के कारण fmt के मध्य में कोई विर 


Mie मरे दृष्टिगोचर माग को प्राप्त होगा | २० | देवता बोले .कि हे शुचिस्मिते, देवि.! यदि 'तुमको ऐसा भिय हे. ai ऐसा ही क कीजिये हेमलांग वहां BUE म Å 


| उस दत पे जाकर ॥ २२ ॥ वहा लोकों के as लिये देवताश्रां व मनुष्यों से «ՀԿ उस प्रसन्न देवी ने एकान्त में निवास किया ॥ २३ NT नृपेन्द्र | 
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शुङ्कपचकी अष्टमी Վ सावधान होताहुआ जो म 
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सुरेश्वरि վ देव्युवाच i तत्राहविजनेरम्ये हास ध्येसुरेश्‍वराः ॥१६॥ स्थास्यामिविरलःकश्चिद्यास्यतिप्राणिनांमम lie 


+N NN " 


ष्िगोचरमागँहि टुंगमात्पर्वतस्यहि ॥ २० ॥ देवा उचुः॥ SERIE THE ]ुचिस्मिते ॥ बयन्त्वातत्र ge 


AAN AFS Շ 


मः शुक्काष्टम्यांसदाशुचो ॥ २१॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवसुकतवासुरासस्े प्रहृष्टाख्िदिवंययुः॥ सापिदेवीगिरोतत्र गत्वा 
"Adds T ॥ २२॥ ग्रुहामध्यसमासाद तत्रलोकहितायवे կ विविक्तेन्यवसत्प्ीता दुलंभासुरमानवेः ॥२३ ॥ यस्तां 
पश्यतिराजेन्द्र गुक्काष्टम्यांसमाहितः ॥ अभीष्टठंससदाग्रोति यद्यपिस्यात्मुढुखमम्‌ մ २४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणबुंद 
खण्डेकात्यायनीमाहात्म्यन्नामचतुर्विशोष्ध्यायः॥ २४॥. ऋ կ i T x ॥ 

GEA उदाच ततः पिण्डारकंगच्छेतीर्थपापहरन्दप կ य॒त्रपर्वैतपस्तप्तं मड्निनाब्राह्मणेनच ॥ १ ॥ सिद्धिगत 


स्तथार जंम्तीर्थस्यास्यप्रमावतः ॥ पुरामङ्किर aes नाममात्रेण खपते । i X կ मूखोंब्राह्मणकृत्यानामनभिज्ञस्सुम 


खशडेदूर्व गीदयालुमिश्चविरचितायांभाषाटी टीकायाकात्यायनौमाह्वात्स्यनामचतुबिशोपध्यायः 1९४) — 6 ॥ @ l @ l 


զ» | पिंडारक तीरथ ԹՎ यथामंकि हिजनाथ। सो पंचीस अध्याय में se सुहावन गाथ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि हे नृप | तदनन्तर पापहारक पिंडारकतीथ 


m 


नुण्य उसको देखता हे ag यद्यपि दुल्भ होवे तथापि सदैव मनोरथको प्राप्त होताहे I २४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 


* 
L 


'पुत्नस्त्यजी चाल कि ,एसा iis ԼԱ होतेहुये ՁՊՎ देवता Kal को चलेगये ओर ह राजन | ՊԵ देवी E 


I जावे जहां कि पुरातनसमय मांडु ब्राह्मण न तपस्या किया हे ॥ 9॥ व Š राजन्‌ | इस तीथे के प्रभाव से वह सिद्धि को प्राप्त हुआ Š हे राजन्‌ | पुरातनसमय 
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Bee e नाममात्र š मङ्कि ae 
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उसने थोड़ी ար लिया व दो बेलो pda ल्या तदनन्तर हे राजन्‌ ! 38 RET ने दूत,से उन बेला को जुताया ॥ ५ ॥ इसके ' अनन्तर हे राजन्‌ | भाग्यत्रश 
ii से उसके जोततेहुये ऊंट ऊंट के मुखको प्राप्त होकर दोनों qe we से ग्रीवा में स्थितं हुये ॥ ६ ॥ तदनन्तर हे भूपते, KIA Է गरीवा में दोर्ना बेळो के लटकते-हुये ऊंट 


न्दधीः॥ अथासोपवंतेरम्ये लोकानांनपस॒त्तम ॥३॥ मदिषीरचयामास. ततःपिण्डारकमणि ॥कस्यचित्वथकाल 
स्य तेनवित्तमुपाजितम्‌ u ४ ॥ दत्कच्छेणभूस्तो कं. जशहेगोयुगंततः ॥.ततस्तद्दमयामास दूतेनदपसत्तम ॥ ५ ॥ 
अथदेचउशाद्राजन्‌: दमतस्तस्यगोयुगम्‌ ॥ अथोष्टमुखमामाद्य. զգար ॥,६ ॥ अधोष्टरस्रयाराज 
न्नुत्थितस्वुततःपरम्‌ u गोयुगेनहिग्नीवायां लम्बमानेनभूपते nen तैदृष्द्रासुमहाश्रर्य विनाशुंगोयुगस्यतु ॥ afi 
qi रयमापन्नस्त्यक्तवा्रामंबनंययो "IT सगस्वानिर्भरकञ्चिदरबुदेखपसत्तम ! I निकालंकुरुतेस्नान॑ गायत्रीजपसु 
HH ॥ ६.॥ तेनासौगतपापोमृद्विव्यदशीचभूमिप ॥ एतर्मिन्नेवकालेतु-तेनमार्गेणशङ्करः ॥ 3° ü सहगोयांविनि 
पक्रान्तः क्रीडाथरम्यपवंते ॥ HEB: सहसातेन पिरएडारेणमहात्मना.॥ ११॥ , ।प्रणनाम्रशिवंराजस्ततस्तंशङ्करोश्रवी 


Հ < — तै 
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त ॥'नटृथादशनंमस्याहरो मेश्ह्यतान्हिज UR “यदमीष्टेमहामाग “यथपिस्यात्सदलेभम््‌ ॥ पिण्डारक उवाच կ 


शीघ्रता से उठ पड़ा, կ» ॥ उस बड़े भाइचयेताहे दोनों बेलों के विनाश को å देखकर' मङ्कि वेराग्य को प्राप्त Յա ओर आम को छोड़कर व वनको चलागया ॥७॥व. 


न w 


"iL Š UIA | वह mega पे किसी mar समीप जाकर त्रिकाल स्नान व उत्तम गायत्री Sq करने जग्‌ ԵՏ, Ս उससे हे राजन्‌ ! që पापृहीन व दिव्यदर्क्ी 
gu इसीसमय म पावतीसमेत शिवजी सुन्दर ԿՀՎ पे कीड़ा करने के लिये उस माग से निकले ओर (उनको महात्मा; पिंडारक ने अचानकही देखा ॥ १० । ११ ॥ 


° q है राजन] शिव्रजीको प्रणाम किया तदनन्त्र शिवजी ` उससे ՎԹ कि हैं ԹՅԱՅԿ दशन qu नहीं होता हे मुझसे वरदान को लेवा ॥१२॥ हे महाभाग! i 
ԷՄ» 
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हुआ हे.॥ 41.48 ह qu बे ब्राह्मण के कर्मा को न जाननेवाला तथा Ո बूहुत मंदबुडि भा, इसके, अनन्तर हे नृपोत्तम | इस mima ने लोक 
मध्य मं सुन्दर पवत पे ॥ ३ ॥ herad à भेसियो की रक्षा किया तदनन्तर कुड्समय के बादू उसने द्रव्य को इकट्ठा किया ॥४॥ उसके उपरान्त बड़े केरा॥ 
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बहुत दुलभ "hv — उसको मागे! पिंडारक घोले कि हे त्रिपुरातक, देवेश, i विभो ! में जि जिसप्रकार तुम्हारा गण - — P du es भरे हदय में - 
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! से यह erd र्थ होगा ETE ' महामते | : यहां मदे ` अष्टमी š सं बसुगा और wed दि दिन प्राप्त होने पर जो छो तीथे 


पिडारक ա बहा दिनरात तपस्या | 


गणोहन्तवदेवेश सबवामितिुराम्तक ॥ १३॥ ॥ यथातथाकुरविभो नान्यन्मेह्ृदिवसते ॥ एतत्पिण्डारकंतीर्थ ममना 
Figg ॥१४॥ भगवानुवाच भविष्यासगणोस्माकं देहान्तेत्वंहिजोत्तम ॥एतत्पिण्डा रकंतीर्थ तबनाम्नाभविष्य 
: ॥ १५॥ अहमत्रसदाष्टम्यां निवसामिमहामते ॥ येत्रस्नानंकरेष्यन्त सम्प्राप्ेचाष्टमीदिने॥ १६॥ तेयास्यन्ति x 
रंस्थानं यत्राहन्नित्यमास्थितः ॥ पुलस्त्य उवाच Ա एवमुक्त्वामहादेवस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ १७॥'मङ्किःपिण्डारक ` 
स तपस्तेपेदिवानिशं ս ततः काठेनमहता त्यक्तादेहेदिवङ्गतः: ॥ १८ ॥ यत्रास्तेमगवान्रुद्रो गणस्तत्रवभूवह ॥त ` 
स्मात्सवेप्रयत्नेन स्नानमत्रसमाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ राजेन्द्र द्र महिषी दानमष्टम्यांचविशेषतः ॥ यइच्छतिसदासी्ठवमिहद्धो ` 
Ë 


क — 


'केपरत्रच ॥ २० ॥ इतिश्रीस्कन्दपुरापबुदखण्डेपिण्डारकती थप्रभावपणनन्नामपञ्चविशो$६ ध्यायः ॥२५॥ .5 կ 
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. उँसस्त्य उवाच կ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ तीथेत्रेलोक्यविश्वुतम्‌ կ तस्मिन्कनखलन्नाम पवतेपापनाशने u3u 


किया तदनन्तर बहुतममय के बाद्‌ वह शरीर को छोड़कर स्वर्ग को चलागया ॥ १८॥ ओर जहां भगवान्‌ शिवजी हैं asi गण हुआ इसलिये हे नृपेन्द्र | जो इम 


लोक व परलोक में सदेव मनोरथ को चाहता है वह सब यल्न से यहां स्नान करे ब विशेषकर श्रष्टमी तिथि å भैसी दान करै॥ १६ | २० ॥ इति dj 
बुद खणडदेवी दया लुमिश्रविरचितायां माषाटीकायांपिण्डारकतार्थप्रमाववरणननामपञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ JER. @ ll 
दो० | तीरथ कनखळको गयो यथा सुमति नरपाल | सो saa अध्याय में «Ալ चरित्र रसाल ॥ पुलरत्यजी ՎԱ कि हे नृपश्रेष्ठ त Nb. उस աա e 


` դ ७ à ^ | he" ॥ ^ 
ego: [i| 338 प्रे त्रिलोक में प्रसिद्ध कनखलती थ को जावे ॥ १॥ š महीपते ! | वहां जो पहले आइचये । हुआ है उसको सुनिये कि 'सुमातिनामक, राजा maqqa, पे प्राप्त 


* 


ç हुआ॥ २॥ तदनन्तर बहुतसमय के बाद वह कनखलतीर्थ को गया और वह աա के लिये उत्तम सुवण को लाया ॥ š II और उस राजाकी असावधानता से 
Z| बहुत' gau जल में गिरपड़ा व हे राजन्‌ | ढूंढ़ने में तत्पर उस US ने gi i नहीं पाया ॥४॥ तदनन्तर नहार घरको प्राप्त हुआ व पश्चात्ताप से संयुत 


| 


Pl हुआ तदनन्तर -बहुतसम्रय के AUF व्हू राज! dd आया ॥ ५ H ओर पर्यनारायण क्रे अहणा में उसने स्नान के लिये उस स्थान को देखा ब, उस बुद्धिमान्‌ ने 


श्यणुततचाभवत्पूर यदाश्चर्यमहीपते॥ ॥ पार्थिवस्सुमतिनाम सम्प्राप्तोबुदपवते կ ՎԱ ततःकाठेनमहता तीर्थ कनखलङ्गतः॥ 


«Ը ՐՀ ՓԻ" + *— F 


तेनविप्राथमानीतं सुवर्णदिव्यमेवहि ԱՀԱ प्रभूतपावतताय ्रमादात्तस्यश्ूपतेः կ नलब्धन्तेनश्रपाल अः अन्वेषणपरेण 
Վ մվ ४ ततस्स्नालाय्रहम SIR. पश्चात्तापसमन्वितः կ पतः काठेनमहता Su Tema: u ५ ॥ स्नानाथेमास्करे 


«Ը ञ ON ७ 


ग्रस्ते तंचदेशमपइ्यत्‌॥ । चिन्तयामासमेधावी अस्मिन्देशेतदामम॥६ द lI ॥ सुवशपतितंहस्तान्नचलब्धकथञ्चन ॥ GU 


AER 


पुलस्त्य उवाच ॥ सएवंचिन्तयामास वागुयाचाशरीरिणी ॥ नात्रनाशोस्तराजेन्द्र इहलोकेपरत्रच ü =u अत्रकोटि 
गुणजातं सुवर्णयत्पुरातनम्‌ ॥ पश्चात्तापस्त्वयाभूरिः कतोयद्द्रव्यनाशने ս Հ-ն तस्मात्सद्वघातुसब्जाता p 
ल्पितेस्यच ॥ येत्र श्रद्धासमायुक्ताः सुवणन्पसत्तम ॥१०॥ येत्रश्राइंकरिष्यन्त सुवणेन्चविशेषतः ॥ snam 

दास्यन्ति सङ्कयातस्यनविद्यते ॥ ११ ॥ अत्रान्वेषणदेशेत्व प्राप्स्यसेवात्रसंशायः ॥ सश्वत्वाभारतीतत्र आकाशा. 


ՊՀ Ե" A Հ 


विचार किया कि उसममय्र इस स्थान में भरे हाथ से सुवण गिरा था ओर किसी परक्नार नही मिल्ला u. ` । ७ ॥ पुलरत्यजी बोले कि उसने इसप्रकार चिन्तवन क्या 
gi आकारव्राणी, “बोली कि हे नृपेन्द्र ! यहां नाश नहीं होता हे व इसलोक व परलाक. में ॥ ८ յ जो पुराना सुवण था वह इसमें.कोटिगुना होगया ओर जो तुभ 
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के नाश मं बड़ा पश्चात्ताप किया ॥ ६ ॥ इसकारण क्राल्पत सुवर्ण की वेसेही संख्या. eig d नृपोत्तम ! जो मनुष्य यहा senda सुवणं qi EMT 


° || ओर sil यहा AD करेंगे व विशषकर ՅԱ के लिये सुवण देवेंगे उसकी संख्या नहीं विधमान द्वे ॥ ११ ॥ और यहा HATT (GER ) के स्थान में तुम 
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չա को प गे इसमें सन्देह नहीं ë š Sisi | वहा आकाश से उपजी हुई वाणी को सुकर, ag! उस सुमते ने 4 १२ || Š राजन्‌ I उस स्थान मं KE उस 
dt al mega पाया तदनन्तर Ë UNA | बह प्रसन्नता को प्रतहुआ॥ 93 ll ओर उम तीथ क॑ प्रभाव को जानकर श्रद्धासंयुत उसने पितर द देवताओं 
å उदक दज़ारा बामण के लिय सुवण दिया ॥ १४॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! उस सुवरणदान के प्रभाव से वह राजा घनका देनेवाळा घनदनामक यक्ष हुआ ॥ 


Հ. - mm Գ. ` - ` ve 


१५ ll 14 राजन्‌ | सूय के zu q agl जो श्राद्ध करता & भलीभांति तृप्त कियहुय उसके पितर कल्पपयन्त दृप्त हात हृ ॥१६॥ 8 राजन्‌ | स्नान से से ऋषि, 
त्थितान्टप ú ՀՎԱ अन्वेषमाएस्तंदेश सुवर्शतचलब्धवान्‌ ॥ शुश्रेकोटिगुणंराज्स्ततस्तुष्टिसमागतः ú १३॥ 
ज्ञात्वातीथंप्रमावन्तं TEU HATET दलशः կ प्रददोश्रद्धयायुक्त उद्दिश्यपितृदेवताः: ॥ १४ ն ततस्तस्यप्रभावेण equi 
vene կ सञ्जातांधनदोनाम यचोनामधनप्रद्‌ः ॥ १५॥ ՎՎՎ: कुरुतेश्रारं ग्रहेसूर्यस्यभ्रूमिप կ ग्राकल्पंपित 

रस्तस्य तृसियान्तिखुतपिताः ॥ ३६॥ स्नानेनऋषया देवास्तुष्टियान्तिमहोरगाः ॥ नाशः सण्जायतेसयः पापस्यएथि 
वीपते ॥ १७॥ तस्मात्सवेप्रयक्षेन स्नानंतत्रसमाचरत्‌ կ | यथाशक्त्यातथादानं ; श्राद्रञ्चनपसत्तम ॥ १८ ॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराऐबुंदखरडेकनखलवीर्थमाहात्म्यन्ञामपडिशोध्याय- ԱՅՑ. ॥ क ս 
' पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दूपश्रेष्ठ चक्रतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥ यत्रचकंपुरामुक्ते' विष्णुनाप्रभविष्णुना ॥१॥ निह 

. त्यदानवान्मङ्कध कत्वारनानंसुनिमारे ն विष्णवङ्गच्छालनात्तोयं तत्रतन्मेध ध्यताङ्गतम्‌ ԱՀԱ । तन्नश्राद्धतुयः कुयाच्छ्य 
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देवता व महानाग प्रसन्नता को प्राप्त होते š ओर उसीक्षण पाप का नाश होता हे ॥ १७॥ इसलिये सब.यत्न से वहां श्राड करे व ՀՎԿ | यथाशक्ति से दान É 
£} ब श्रल्ह करे ॥ १८ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेबुदखण्डेदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीका्यांकनखलंतीथमाहात्म्यंनामंषडूविंशो5व्यायः ॥ २६ ॥ @ կթ 


4 «Հ «Ը MN Ae 
P åre | मयो Հան शिखर पर चक्रतीथ श्रसनाम । सत्ताइस अध्याय मे सोइ चरित Թու | पुलरत्यजी बोले कि Վ नृपश्च | तदनन्तर अतिउत्तम चक्र 
७ w 


diu को E जहां कि पुरातनसमय समर्थवान्‌ विष्णुर्जाने चक्र को छोड़ा Š l| १ ॥ समर में दानवो को मारकर उत्तम झरने में स्नानकर वहां विष्गुजीके अंग 


xs 
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Wap Se UE: 


| माजुपकुण्डके, समीप जाके जिसमें 


aat को प्राप्त हुआ है ॥ २॥ हे नराधिप | वहां, 'व्रिष्णुजी 'के ՀՎՀՀ बोधनसमय मे. जो, श्राद्ध करता दै उसके पितर कल्पपर्यन्त दृत हो 


կ Փ 
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Ի NN 


I 
| इति श्री स्कन्द्युरारो ak यालुमेश्रावे विरचितायाभाषाटीकायावकतीमपरभाववणनेतामसतविशो$ब्याय:-॥ २०॥ 
glo | मलुजसरोवर म विशि 


नेबोधनेहरेः ru mei स्यतृपि यान्विनराधिप wa इति श्रीस्कन्द पुर णबुदखण्डेचक्रतीर्थप्रमाववर्णनन्नाम 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ * li ने նհ * Վ... _ I Ք. ll 

GR ՅՈՎ ! ततोगच्छेन्नपश्रेष्ठ सुएण्यंमाचुषहदम्‌ ॥. यन्नस्तातोनर स्सम्यग्मदुष्योजायतेसदा ॥ å ॥ 
नतिर्यक्समबराप्रोति कत्वापिबहुपातकम्‌ t: EIE PEE EI यत्तच्थ्टणुनराधिप- ॥ २॥ मगयूथमनुप्राप व्याधव्या 
पंसमन्ततः॥ तेमृगामयसन्त्रस्ताः प्रवि्ाजलमध्यतः ॥ ३॥ सद्योमनुष्यताम्प्राप्ताः पूनेजातिस्मरास्तथा ॥ एत 
स्मिन्नेवकालेतु व्याधास्तेसञ्ुपागताः ॥ ४. चापबाणघरास्सर्वे : यथाव॑यम्‌ किङ्कर ը ॥'पुप्रच्छुस्तान्मगान्थूप REST 
ԱՎՈ ॥ ५ ॥ सगयूथमचुप्राप्तमस्मिन्स्थानेजलाशये ॥ केनमागेएतिपक्रान्त qasqa qtaq: ॥ ६॥ वयंसवे 
परिश्रास्ताः क्षुघाविशविशेषतः ॥,७ ॥ मनुष्या ՅՅ: U बयन्तेहरिणास्सवे :: मानुष्येसावमाश्रिता; ॥ तीर्थस्यास्य 


नराधिप | 1 बहा जो पहले भ्र.र चय हुआ है उसको सुनिये;॥ २,॥ (कि ՀՎԱ बहला Å व्याल. मृग यूथ: वृह 
ठगये ॥'३ ॥ ओर उमीक्षण मनुजत। ՅԼ 'प्राप्तहुय व पूव ज्ञातिके स्मरण, करनेवाले 
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առ नररूप | "zd मं Su सोई च Ra aqa. ॥ पुलरत्यज IG է: qug, नृप! तदनन्तर प्रति पुएयदायक 
मात नहाप्राहुआ मनुष्य ' सदैव सञ्चय, iA हे .॥ १॥ ओर बहुत पापभीः करके तिर्यकृता को नही प्राप्त होता हे 


हलिया å dei HEER was डरेहुये वे सग Հատ बीच में 
र हुये इसी अवसर: म «Հ बृहेिया aeg ॥ ४ ॥ व.हे भूप ! जेसे यमदूत gå 


Fit pi न्‌ को आत्त' उत्त ՅՈՑ पूछे! ॥ ५.॥ कि Հաաա म जलाशय Å 'सृगयूथ सात TS किस रारते 


ե ही. ARNT को I खारेहुये सब बड़ेलियों,ने मनुञल 
निकलगया इसको हमत्नोगा से शीघ्रही कहिय ॥६॥ विशेषता से Gu से। aqa QU सच NT 


» NA 


4 


Dna» ; 


CERT. ॥ मनुष्य ՎԱՏ इस तीरथ के प्रभाव से मचुजता 
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भें आश्रि चे मग हे | 


उसाक्षण सिडिको ՎԱՎ ॥ & १ तदनन्तर me É 

आज भी जो aqa न UM L. անմ : P ped Խանե वाथ को देखकर न्दने सब कहीं ल से पूण करदिया ॥ १० ॥ हे नराधिप! C खर: 

मेघयज्ञ के फ SAT अष्टमा में स्नान करते 8d FRITT योनि को नहीं प्राप्त होते हैँ॥ ११ ॥ और श्राद्ध के के दान से मनुष्य weg. 
ज्ञको पाते ते ë I १२ ॥ इति » कन्दरा पेजुदखण्डेदेती दयालुमिश्रचिरचितायाभााटी ran रश की Å 


प्रभावेण सत्यमेतदसंशयम्‌ հ < पुलस्त्य उवाच Ա ततस्तेशबरास्सर्वे त्यक्त्वाचापानिपार्थिव li चकुस्स्नानंजले 


-तस्मिन्‌ सद्:ःसिडिगतानप ॥ ॥ तत शुक्रस्तुतद्‌ दृट्वा तीर्थपापहरन्दप ॥ एरयामाससवंत्र पांशुमिनेपसत्तम ॥ 


१९ ॥ अद्यापिमनुजास्तत्र बुधाष्टम्यांनराधिप॥ ।स्नानंये येठुकरिष्यन्ति तिर्यंक्त्वंनब्र जन्तिते॥११॥। पितृमे धफलंझत्स्नं 


श्राइदानादब्राप्लुयुः ॥ १२॥ EG श्रीस्कन्द पुर ऐबुंदखरडेमलुष्यतीथेप्रमावमाद [त्म्यन्नामाष्टाबिंशोऽध्यायः॥ २८॥ 
RA FIAT ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ कृपिल्ञाती थम्मुत्तमम्‌ l यत्रस्नातीनरस्सम्यड्‌ सुच्यतेसवकिल्बिषे:-१ ॥ पुरा 
भून्तपतिर्नाम सुप्रभःपरवीर हा ॥ नित्यंचग्रगयाशीलो एगाणामहितेरतः ॥ २॥ नतथास्रीधुनोमगेनाश्वयानेनवा 


रणे॥ तस्याभूदनुरागश्च यथाम्रगविमईने ॥ ३ ॥ सकदाचिन्दपश्रेष्ठ मगासक्तोब॑देगतः॥ अपश्यत्मालुदेशेच gl 
शिशुममाहताम्‌ ॥ ४ ॥ स्तनन्धयन्तीसु स्नग्धां शिशो'क्षीराबुरागिणः ս सातेनविद्धाबाएन सहसानतपर्वणा ԱԱ 

Գ 1 [जाम कपिलातीरथ भयो अबुदपत्रेत तीर 1 sisaq अध्याय Å साई चारित गभीर Í पुढस्त्यजी बोले कि तदनन्तर अतिउत्तम कपिलातीथ की जावे 
सम einig नहायाहुआ पुरुष सब पातका से छूटजाता है ॥ १ ॥ पुरातनससय ՀԱՅԱ ՖՐ ' नाशनेवाला सुप्रमनासक राजा हुआ हे शिकार के ae 
वह सृगा के अहित मे तत्र था ॥ २॥ उसप्रकार न ख्यां म॒ न सुख म SUNL कौ सवारी सं.न हाथी में մամա stat कि FT क मारने में हुआ 
là ॥ 2958 | Z में म ՅՈԹՅԱ वह किसीसमय अबुद्पवत प्रे गया और उसने उसके शिखरदेश में बच्चे स ԿԱԾ मृगी को देखा ॥ ४ ॥ जो कि 
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2 | दूध के अनुरागी बञ्चको दूध पिलारही थी व भलीभांति स्निग्ध थी उसको उसने अचानकही झुकीहुइ गांठिवाले धनुषसे sqb को मारा ॥ ५॥ इसके अनन्तर > 231. 

| वह धनुष को लिये व निर्मल दूमरे बाणको पत्यंचासे जोड़तेहुये राजा को देखकर ॥ ६ ॥ तदनन्तर कोधसे संतप्त उसने राजा से कहा कि तुमने आज जिसको सेवन | db 

| किया हे यह क्षत्रिय का घर्म नहीं है ॥७॥ हे राजन्‌ ! सोते व मैथुन में लगेहुये, दूधपीतेहुये ओर रोगसे पीड़ित արո मारना न चाहिये ओर बच्चे से घिरीहुई |. 

| Ո को न मारना चाहिये ॥ ८ ॥ हे सवेनृपाधम | तुम्हारे बाण को प्राप्त होकर मेरे विना मेरे पत्रका अधर्म से मरण ell 2 ॥ हे भूपते | जिसलिये तुमने मुझको 

7 ՐԸ. Հ e` £M m ° ` ՞ पी . ANC Ե , an * 

म्रथसापाववर्ष्वा प्रणहातशरासनम्‌ ॥ दताययाजमानच मसाव्याबाएसानमंत्म H ६ ॥ ततःसाकापसतप्ा भ्रू 
ØIEN 


पालेप्रत्यमाषत ॥ नायंधम्मस्स्मृतःचाचो यस्त्वयाद्यनिषेवितः ॥७॥ शयानोमेथुनासक्तस्तनयंव्याधिपीडितम ॥ 
नहन्तऽ्योमृगोराजन्‌ मगीचशिशुनाहता ॥ < ú अधर्ममरणंजातं ममसवन्पाधम ॥ तवबाणंसमासाद्य पुत्रस्यचम 
याविना Հ. ն यस्मादहमधर्मण हताभूमिपतेत्वया ն तस्मादवेवसानोत्वं रोद्रव्याधोभविष्यासि ॥ १० ॥ पुलस्त्य 
उवाच ॥ तच्छुत्वासुमहत्पापं सन्टपो मयसङ्कलः ú तांवेप्रसादयामास प्राणशेषांतदासृगीम्‌ ॥ ११ ॥ अविवेकान्मया 
भद्रे हतात्वनिईघनच մ कुरुशापविमोचान्तं तस्माद्दीनस्यसन्मगि ॥ १२ ॥ म्रग्युवाच ॥ यदातुकपितांनामद्रक्ष्य 
सेत्वंपयस्विनीम्‌ ॥ धेनुन्तयासमालापाखक तिंयास्यसेपुनः ॥ १३ ॥ ' एवसुक्त्वामृगीराजन्निष्टेःप्राऐवियुज्यते ॥ 
पीडिताशरघातेन पुत्रस्नेहादिशेषतः ॥ १४ ú श्रथासोपार्थिवःसद्यो रोद्रस्यसमजायत ú व्याप्रोदष्टाकरालश् 


अधघम से मारा इसलिये इसी शिखर पे तुम भयकर व्याघ्र होगे॥ sel पुलरत्यजी बोले कि उस बड़ेमारी पाप को सुनकर भयसे संयुत उस राजा ने उससमय बच | 
Q x Հ« 


i 
| प्राणोवाली उस मृगी को प्रसन्न कराया ॥ 9१ ॥ किहे भद्रे | gen निर्दयी ने अज्ञान से तुमको मारा इसलिये हे ՅՈ | मुक्त दीनके शापमाक्ष का अन्त | 92 
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८1 कीजिये ॥१२॥ मृगी बोलीं कि जब तुम कपिलानामक पयस्विनी गऊ को देखोगे तब उसके साथ संभाषण से फिर अपने स्वरूप को पावोगे ॥ १३ ॥ एसा कहकर 
| ६ राजन्‌ ! बह uf बाणकी चोट से पीड़ित व विशेषकर पुत्र के स्नेह केकारण प्रिय आरशा से छूटगइ ॥ १४ ॥ इसके श्रनन्तर यह राजा शीघरही भयेकरमुख व 


Í 


»' at से कराल श्रोर पेने दांतों व नर्खोवाला व्याध Ku ॥ १५॥ और कोध से qa : उसने sa अपनी से 'सेना.को աԹՎ तदनन्तर हे राजन्‌! ! १ मारनेसे बचे | 


, हुये थे सेनावाले लोग बहुत दुःखी 84 ॥ १६॥ ओर डरेहुये वे अपने घरों को चलेमये ओर नगर में जैसा हाल था उमको उन्हों ने चोतरा व त्रिकॉ d ոկ C$ 
a n ओर जिस प्रकार बह्‌ राजा अवुदपर्वेत M ब्याघ्रता को प्राप्त हुआ उसको कहा उसको सुनकर उसके त्रिया ने बड़े पराक्रमी नाम से महोजस ऐसे प्रि 
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पुत्रको राज्य पे अभिषेक, किया इसके अनन्तर हे नृपोत्तम | किसीसमय उस शिखर पै॥ १८ | १६ | प्यास की इच्छा से व ՀԱ कीतृष्णासे मोप व गोपियासे संयुत 


तीक्ष्णदन्तनखस्तथा॥१५॥ भचयामासतांसेनामात्मी यांक्रोधमूच्छितः ॥ततस्तेसेनिकाराजन्‌ हतशेषास्सुदुःखिवाम। 
१६॥ स्वशृदाणिययुस्रस्ता यथारत्तंजनेपुरे॥ न्यवेदयंस्तेद्त्तान्तं चलरेषुत्रेकेषुच॥१७॥ यथावेव्याघतांप्राप्तःसराजा 


€, (C98, 


qaqaq ॥ तच्छुत्वासचिवास्तस्य पुत्रेभ[रिपराक्रमम्‌ ॥ १८॥ राज्यैमिपेचयामासुनाम्ना रू ख्यातंमहीजसम्‌॥ क्स्य 
चित््वयकालस्य तस्मिन्सानोच्रपात्तम ॥-१९॥ तृपाशयातुसम्प्राप्ता गोपगोपीसमाङुले' ॥ तत्नेकागो परिश्रष्टास्वयू 


ha en ex e. esc ९ 


ՎԱՎԿԳՃՎՀՅ ॥ Էն ° ॥ कापेलोतिचांपख्यात! स्वयूथस्याय्रगासना ॥अच्छिन्नाग्रतृणान्सातुसदाभच्षयततेनप॥२१॥ 
अथसागद्वरम्याता गिरेः्शून्य॑भयङ्करम्‌ կ तत्राससादतांव्या प्रो ձոր र्कटसुखावहः ॥२२॥ सातंदृष्टवतीपापं त्रासयन्तं 
सृगान्हिपान्‌ ॥ स्मरन न्तीगोकुलेवडं स्वसुतंचीर पायिनम्‌॥ २३॥ दुःखेनरुद्तीतांन्तु दृष्ट्टोवाचम्रगाधिपः ॥ २४९ 


NNN r ४५ Ր- ' NC 


SY उवाच 1 किंटथास्यतेषेना माम्म़ाप्यनाहजावतस ॥ विद्यतेकस्यचिन्मातर स्मरेष्टान्देवतान्ततः ॥ २५ ॥ 


छस ध्यान पे अपने यूथ से अळग हुई एक गऊ प्राप्त हुई ॥ २० ! अपने qug अग्रगामिनी वह कापला ऐसी प्रसिङ थी व d राजन्‌] fag बिन -कटेहुये "5 
भागवाले qui को सदैव खाती थी ॥ २१ ॥ इसके अनन्तर वह परवत के शून्य व भयंकर REG ( ՀԳԱ) को आप्त- € वहा दाढ़ों से भयंकर मुखको घारनेवाळा 


NN ha! 


व्याघ्र उस गऊके समीप प्राप्त हुआ ॥ २२॥ उस TK ने ե व व्याघ्रो को डरत्रातेहुये उस पापी सृगको देखा शरोर गोकुछ (Ue) Å बॅधेहुये दूध dist 
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अपने पुत्रको वह स्मरण करनेछगी ॥ २३॥ व दुःख से रोती हुई il को देखकर व्याघ्र बोला ॥ २४ व्याघ्र वाला कि है घना, मातः ! दथा क्यों रोती. हो 


— — 
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NN मं > W / 
& बरन दूध पीनेवाला मरा बालक ՀՅ में परखता है ॥ ՀՎԱ और अभी वह TU के i को नहीं खाता है उसोकारणा में'शोकसे Մոր व हैं त्याम | 
N 0० . N --Բ 3 


न 
SS R 

Ի ka पुत्र” Mg से-राती हूं यह सत्य से अपनी सोगन्द करती É ॥ २७ ॥ हे विभो | यदि तुम मानो तो छोटे बालक को दूध पिछाकर व अपने गोपीजनको: देखकर, _ 

|  लोट आऊंगी ॥ २८ ॥ व्याघ बोला कि अपने पुत्रके समीप जाकर और अपने गोकुल को देखक़र फिर जो तुम्हास आगमन है उसकी मैं विश्वास नहीं करता , | ८ 


धेबुरुषाच । T «Haus नरोदिमिकथत्र्चन ॥ पुत्रोमेबालकोगोष्ठे चीरपायीप्रतीचते ॥ २६ ॥ नाद्यापिसतृ 


A ՐՀ 
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'णान्यत्ति तेनाइंशोकविक्ववा ॥ र्‌ र। मिव्याघसुतर्नेहातमत्येनात्मानमालमे ԱՀՏԱ पाययित्वासुंतबातं दृष्द्ागोपीज | 


"ՐՀ m 


,गेस्वकम्‌ ॥ पुनः प्राप्तागमिष्यामि यदिलंमन्यस्तेविभो ॥ २८॥ व्यानर उपाच lI । गत्वास्वसुतस!निध ध्यं दृष्ट्वात्मीयंच 
गोकुञ्ञम्‌ I पुनरागमनंयत्त नचतच्छद याम्यम्‌ I Լեն | भयानामेवसर्षेषां नास्तिप्राएसमैभयम्‌ ॥ तस्मात्प्राणुभ 


խր» ØRN 


यान्ञतरमागमिष्यसिघेनुके . ॥२०॥ कॉपेलोवाच | կ शपथेरागमिष्यामि सत्यमेतच्छृणुष्वमे lI भत्वयायादतभया å 
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न्मांमुज्चलंमृगाधिप ॥ ३१ ॥ व्या उवाच ॥ ACSI KE समागच्डसियै: 'पुनः॥ तताहप्रस्ययंगला मोचयि 
å ष्यामिधेनुके VAR ॥ कपिलोवाच ॥ वेदाध्ययनसम्पन्नंत्राह्मणंनिन्द्येत्तयः ॥ तेनपापेनलिप्यामि यद्यहन।गमेपुनः EE 
Ա" ՀՅԱ गुरुद्रोहरतानाञ्च यत्पापंजायतेदणाम्‌ ! तेनपापेनलिप्यामि यद्यहनागमेएुनः ॥ ३४, ॥ यत्पापत्राह्मणंहत्वा 


n: E Վ ՀՏ ॥ क्योंकि सत्र भयां के मध्य में प्राण के समान भय नहीं हे इसलिये हे ug I तुम se के भयसे नहीं 'आवोगी ॥ ३० ॥ कपिला बोली किमें सोगन्दों 
के कारण आऊंगी इस सत्यको मुझमे gi ՅԻՐ եչ तुमको विश्वास होवे तो ë मृगाधिप | तुम मुझको छोड़देवो:॥ ३१ ॥ sump बोला कि ear I | उन | 
|| सोगन्दा को «ԹԳ कि जिनसे तुम फिर आवोगी तो हे Ag विश्वास को प्राप्त ' ea र में छोड्दूगा HER Կ कपिला बोली कि जो वेदपाठ से से संयुत महण कीं, g 
» o Aa y 
EM छ| निन्दा करता'हे उस पाप से में लिप होऊ यदि क्रि न आऊ ॥ ३३॥ और शुरुत्रों के वैर में लगेहये मनुष्यों को जो पाप होता है उस पाप से मे लिप्त 'होऊ यदि & ९५- 
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पत होकर किसी का जीवन नहौँ-रहता हे इसलिये इष्टदेवता-को समरस करो ॥/२५॥ धेनु बोली कि हे व्याप्त | में अपने जीवन के भयसे किसीम्रकार; '. | 3144. 
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š फिर न ՅԱՑ ॥ ३४ H ओर व्राझण को मारकर व गऊको मारकर जो पाप होता है उस पापसे लिप्त होऊं'यदि फिर न आऊ ॥ ३५ ॥ व मित्रके द्रोह मं जो पाप 


- "NR 


व जो पाप गुरुके छलने में हे उस पाप से में लिप्त होऊं यादे फिर न RIF ! ३६ ॥ ओर जो յն रसे गऊ ब्राह्मण व अग्नि को छूता Š på पापसे å Թ होऊं 
यदि फिर न आउ ॥ ३७ ॥ ओर जो नर कूप, बगीचा व eui: का भंग करताहे उर्सा पापसे Å लिए प्त होऊं यदि फिर न आऊं Ú ३८ ն र कृतष्न को जो पाप 
होता & व जो पाप ՀԱՅ को होता हे उस ՎԱՅ लिप्त होऊ यदि फिर न आऊं॥ ३९॥ और मद्य व मांस में रत Md को जो पाप होता हे उस पाप से 


लिप्त होऊं यदि फिर न आऊं ॥ ४० ॥ और राजाओं से चुगुली में स्नेही पुरुषों को जो पाप होता Š & उस पाप से में लिप्त होऊं यदि फिर न आऊं॥४१ ॥ व & 
गांचहत्वाप्रजायते । lI तेनपापेनलिप्यामि यद्यहंन[गमेपुनः ॥ २५ ॥ मिन्रद्रोहेचयत्पापं यत्पापंणुरुवञ्चके վ तेनपा> " 
२६॥ योगांस्एशतिपादेन त्राह्णंपावकंतथा ll तेनपा०॥ ३७॥ कूपारामतडागानां योसङ्गंकुरुतेनरः ո तेनपा ५ ॥ 
FEN कृतघ्लस्यचयत्पापं यत्पापंसूचक स्यच॥ तेनपा ०॥२९॥ मद्यमांसरतानाञ्च यत्पापंजायतेन णाम ॥ तेनपा օկ 
ՉՏԱ राजपेशुन्यर क्तानां यत्पापजायतेन्टणाम्‌ lI तेनपा ॥ ४१ ॥ q वेदविक्रयकर्तृणां यत्पापसमुदाद्वतम्‌ ն «aq ॥ 
४२॥ दीयमानेहिजातीनां निवार [रयतियोह्पधीः ॥ तेनपा० ն ४३॥ विश्वस्तघातकानाञ्च यत्पापसमुदाहृतम्‌ ॥ तेन 
վե ॥ ४४ կ दिजदोषर तानांहि यत्पापंजायतेच णाम I ॥ तेनपा ॥ ४५॥ परवादरतानाज्च पापंयचचदुरात्मनाम्‌ ॥ 
तेनपा०॥ ४६॥ रात्रौयेपापकमांणो मचन्तिदधिसक्तवः ॥ तेनपा? ॥ ४७॥ द्वन्ताकेमूलकेश्वेत रत्तयेश्नन्तिशञ्ज 


वेद बे dauer को जो पाप कहागया हे उस पापसे q में लिप्त होऊं यदि फिर न आउ ॥ ४२ ॥ और ब्राह्मणों को देने पर जो अल्पबुंडि मना करता है उम पाप से. 


लिप्त E यदि फिर न आऊं ॥ ४ ३॥ ओर विश्वासघाती लोगां को जो पाप कहागया š उस पाप q में लिप्त होऊं यदि फिर न आऊं .॥9४॥ ओर ब्राझणो | 
` Վ 
* दोषों मं STEG लोगों को जो पाप होता हे उस पाप से में छिप्त होऊं यदि फ्रि न झाऊं ॥ ४५॥ ओर पराये वाद में छगेहुये gei को जो पाप होता हे उस , 


` Գ ४० 


पाप से में लिप्त होऊं यदि फिर न आउँ ॥ ४६॥ और जो पापकर्मी । मनुष्य रात्रि म दही व सत्तू को खाते É उस.पाप से मे त्रिप्त होऊ यदि फिर AM ॥ ४७ 
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र विस्मय से प्रफुल्लित * तोचनांबाला वह 5418 उससमय बिश्वास का प्राप्त होकर वचन बोला ॥ 98 H व्याघ बोला f ë भद्रे | g" गोकुल काज 


NANA 


արաւ नी Հա 


नम्‌ dais ॥ ४८ ॥ पुलस्त्य उवाच॥ सतस्याःशपथाऽ्डत्वाविस्मयोत्फुरङलोंचनः ॥ प्रत्ययंचतदागत्वा व्या 
घोवांक्यमथान्रवीत्‌ ú ४९ ն व्याघ्र उवाच ॥ गच्छतंगोकुलेमद्रे पुनरागमनेकुरु ն नचेतदवगन्तव्यं व्याघ्रोयंव्‌ 
ञ्चितोमया ॥ ५९ ú कपिलेगच्छपश्यत्वं तनयंसुतवत्सले॥ पाययित्वास्तनंतुर्णमेह्यालिह्यचमूद्धनि ॥ ५१ ॥ मातरं 


` ՇՀ cØN > 


भ्रातरंदृष्ट्रा 'सखीस्वेजनबान्थवान्‌ ॥ सत्यमेवाग्रतः कत्वा नान्यथाकतुमहसि | ॥ ५२ կ पुलस्त्य उवाच ॥ सानुज्ञाता 


NÆR 


( मृगेन्द्रेण कपिला पुत्रवत्सला մ अशुपूणमुखीदीना प्रस्थितागोकुलम्प्रति ॥ ५३ u वेपमानामयोडिग्ना शोकसागर 
&| ध्यगां॥करिणीवहिरोद्रेण ग्राहेणतुवलीयसा ॥५७॥ ततःसागोकुलंप्राप्ता रम्ममा णासुहसंंहः ॥ तस्याशब्दंततःश्षुत्वा 
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ज्ञात्वावत्सस्स्वमातरम ॥ ५५ ॥ सम्मुखः 'प्रययोतू्णमूईपुच्छः प्रहपित:॥ अकालागमर्नतस्या रोद्रेहम्मारबन्तथा | 
५६॥ Հա «ՅԱ शङ्कितःपरिप्रच्दाति ॥ ५७॥ वत्स उवाच ս नतेपञ्यामिसोम्यत्ं दुमनाइवलक्ष्यमे ॥ 


- 4 


«Վ F^ ն rx hd la" a" nd ` 
ओर भांटा व सफद. तथा eeu ओर गाजर को जो खाते हें उस पाप से में लिप्त होऊं यदि फिर न श्राऊं ॥ ४८॥ पुलरत्य जी बोले कि उनको सोगन्दा को 


4| सुनके 
फिर-आगमन करो श्रौर यह न जानना चाहिये कि मैंने इस व्याघ्र को झललिया ॥ ५० ॥ हे पुत्रवत्सले, कपिले | तुम जावो व पुत्रको देखो और दूधको աք र, 
व मस्तक Å चाटकर शीघही आवो ॥ ५१ ॥ माता.व भाई को देखकर ओर सखी, स्वजन व vga को देखकर सत्यही को श्रागेकर अन्यथा |करनेयोग्य नदी 


| हो ॥५२॥ पुलरत्यजी बोले कि զոր ( व्याघ्र ) २ सं आज्ञा दीहुई पुन्नवल्सला कपिला "gai से FET व्‌ उदासीन होकर गोकुल को चली dU iU कांपतीहुई q 
IE ढरस विकल वह ՈՅ बलवान्‌ व भयंकर MEG अस्तहाथनी की नाई शोकससुद्र के मध्य में प्राप्त s£ ॥'५४॥ तदुनन्तर बार २ राभती हुई वह गोकुल को 
եր. तदुनन्तर उसको զգ GUM बछड़ा अपनी माता को जानकर ॥ uu կ पूछका ऊपर कर प्रसन्न होकर xime सामने ' चला उसका बिनसमय में आगमन 
14 भयंकर इंभाशब्द को ॥ ५६ ॥ देख सुनकर शंकित होताहुआ यह qug! पूछने लगा ॥ ५७ AFG! बोला कि में तुम्हारी सोस्यता को नहीं देखता हू "lit तुम 


— 


NN e. 


ub. is 8.4 
"a. f, 


ESKE 


Furness pe 


e 


KIN 


$[* २८ 


९७- 


— 


«Վոր  “ 


^u 


7) Nr NY tas 
AA Հ X. Je E 


—— 


38 


१ 
c. 
x १ ~ 


| 
उदार्सानमी देख पड़ती हो व अन्य समय मं हुम किस लिये आई हो इसको मुझसे काहिये ॥ yc ॥ कपिला बोली कि हे पुत्र | मेर A को पियो व कारण को भी ४ अब्रु 
5 अइ 


x 


Ջ सुते S^! GI e से में ES के अनुकूल तृप्ति कीजिये կ ५६ lI š पुत्र | विनश्रन्तवाळा माता का दर्शन दथा Hd हे 97 | | आज मुझको जाना մ 51. 
% च॥हथ FAG सागन्दा से आइ हू ॥ ६०॥ व इच्छारूपं व्याघ्र को सुझको जीव देना चाहिये है पुत्र तुम्हारे कारण उसने मुझको र से छोडा हे ॥ ६१ ի | 
| है पुत्र | आज सुझको वहा व्याघ के समीप जानाचाहिये क्योंकि सोगन्दासे बेंधी हई में शरीर को दूंगी ॥६२॥चछड्डा बोला कि जहाँ तुम जानेकी इच्छा करतीहो 1 


s asr न्यवेलायां समायातावदर्वम्रे ॥ ՎՀ ॥ कपिलोवाच ॥ पिवपुत्रस्तनेमह्यो कारण॑चापिमेश्वणु। կ आगताहन्त | 
व्स्नेहात्कुसुतूप्रिंयथेप्सितम्‌ ॥ ५९॥ अपश्चिममिदंपुत्र दुर्लममातृदशनम ॥ मयाद्यपुत्रगन्तव्यं शपथरागतायंतः॥ 
६० Il ्याप्रत्यकामरूपस्य दातव्यंजीवितंमया ն तेनाइशपथेमुक्ता ՓԱԿՎԻ ॥ ६) ॥ मयाचुतत्रगन्त 0 
व्यं मगर जसमीपतः լ वडाचशप्थे उन दास्यामिचकलेवरम्‌ VEK ॥ SR उवाच կ अहन्तत्रगमिष्यामि qa 
गन्तुमिच्छसि i Հ-ն स्मर ԱՎՎ खयासहनसंशयः VERN एकाकिनापिमतेव्यं मयायस्माक्तयाविना ॥ यदि 
मांसाहितंतत्र त्वयाब्याधोवाधिष्यति ॥६४॥ यागविर्मातृभक्तानां धुषेसामेभविष्यति ն तस्मादवश्ययास्यामि त्वया 
सहनसंशयः ॥ ६५ ॥ अथवानेवतिष्ठत्वं रपथास्सन्तुमेतव ॥ ॥ तवस्थानेप्रयास्यामि मातस्तैयदिमन्यसे ॥६८॥ si å 


Հ «ԵՎ I "T 


नन्याविप्रयुक्तस्य जीवितेनहिमेप्रियम्‌॥ नास्तिमातसमःकश्चिद्दालानांचीरजीविनाप ॥६७॥ नास्तिमातृसमोनाथो . 


॥६१॥ जिसलिये कि तुम्हारे विन ना मुझको अकेले भी मरना होगा और यदि वहां է 


է. 


X XO XXX 


) 
ÆR 


} 
Ն 


t NÅ. NKK 


RANE 
— 


— u ————— J.T աաա 
RSCG 


A 
x 


बढ़ा में जाऊँगा क्योंकि तुम्हारे साथ AU मरना प्रशसनीय हे इसमे neg नही हे 
sTs तुमतमत मुझको անս ॥ ६४ ॥ तो जो गात माताके भक्तों की होती हे वढ निश्चयकर मेरी होगी इमलिये में तुमसमेत 9997 जाऊगा इम ' म सन्देह 
- = को ` छड 
। Վլ र्‌ ՀՏ 


नहीं हूँ ॥ ६५५ կ अ्रथवा तुम यहीं Raa होवो तुम्हारे sqa झुभको हावे å मातः स्थान में जाऊगा ॥ ६६ ॥ क्योंकि माता से बि 


यदि तुम मानो तो म॑ तुम्ह! 
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| 
: a बड़े ՎԱԼ सदैव रक्षा करनाचाहिये ॥७५॥ और वनमें चरतेहुये तुमको सदेव तियक्र्योनिवाले व पापयोनिवाले झा! å ६९. 


| 
i 
| 


॥ हुये सुझको जीवन प्रिय नहीं है दूधमे जीनवाले बालका कोमाता के समान कुछ नहीं हे ॥ ६७॥ माता के समान स्वामी नही है व माता के समान गति नहीं है 
1 जो पुत्र माता में निरत ( नेही ) हैं वे उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ६८ H कपिला बोली कि हे पुत्र ! इससमय Fuel मृत्यु विहित š तुम्हारी नहीं Š क्योकि 
&॥ व diga! | सावधान होकर ठुम Sad सुखदायक इस पिछले माता के ; उत्तम संदेश को सुनो । l 


T 
मै तत्पर होवो क्योंकि असावधानता å निस्मन्देह सब आणी नाश होजाते e ॥ ७१ 19 विषम ( ऊंचे 


inj 


$ | भन्यकी मृत्युसे अन्य प्राणियों की यह मृत्यु नहीं होती 
| ७० ॥ कि है वत्स ! वन मे चरतेहुये तुम संदेव सावभान 


_नास्तिमातृसमागांतिः ॥ येमातृनिरता; पुच्रास्तेयान्तिपरमाइतिम्‌ ॥ ६८ ॥ कपिलोवाच ॥ ममेवविहितो सृत्युनते 
पुत्रकसाम्प्रतम्‌॥ नचायमन्यभूतानां मृत्युस्स्यादन्यम्त्युतः ॥ ६९ l अपश्चिममिदम्पुत्र मातुः सन्देशमृत्तमय ॥ श्व 
णष्वावहितो भूत्वा परिणामसुखावहम्‌ ॥ ७० ն वनेचरस्सदावत्स अप्रमादपरो मव प्रम'दात्सवभूतानि विनश्यन्ति 
नसंशयः ú ७१ ॥ नचलोभस्टुकत्त्यो विषमस्थेतृणकचित्‌ ॥ लोमाहिनाशोजन्तूनामिहलोकेपरत्रच॥ ॥७२॥स 

सद्रमटवायुडं विशन्तेलोममोहिताः վ लोभादकार्यमत्युग्र कुरवेन्तित्याज्यएवतत्‌ INS लोमात्पमादाहिखम्मात्य 
“awaqa կ तस्माढ्लोभोनकत्तेव्यो नप्रमादोनविश्वसेत ॥७४॥ आत्माचसततंपुत्र २ रक्षितव्यः प्रयक्नतः ॥ स॒ 
वेभ्यश्चापदेभ्यश्च म्लेच्छेभ्यस्त्वसुर [दितः ॥ ७५ ॥ तिर्यग्भ्यःपापयोनिभ्यः सदाचचरतावने ն TRIER 

is ) å में स्थित quis कभी लोभ न करना चाहिये क्‍योंकि लोभसे इसलोक q परलोक में प्रासिया का नाशाहोता हे॥ ७२ ॥ տն लोभसे मोहित «գա समुद्र, जंगल । 

| 


| qud पेठजाते हैं ब लोम से मनुष्य अत्यन्त Յո अकार्य को करते š इसकारण लोभ त्यागनेही EL ॥ ७३ ॥ मनुष्य लोभ, uu व विश्वास diat से aj बाधित 


եր 
d em š इसलिये लालच व प्रमाद ( असावघान्‌त! )नकरना चाहिये और d विश्‍वास करे le? व हे पुत्र! सब हिंसक जीवांसे व म्लेच्छा तथा देत्यादिकांसे शरीरको 
शयां से रक्षा फरनाचाहिये AT तुमको शोख A 


Y 


` करना चाहिये क्योंकि नि नेरचयकर सबका मरण हे ॥ ७६ ॥ और हमसे शोक के नाशानेवाले वचन को सुनिये कि जैसे कोई छायाकी इच्छावाला पथिक वृक्ष के | | 3 
आश्रित हुआ,॥ 59 ॥ और सहेताकर ag फिर चलाजाता [ë वे udi प्राणियों का समागम दोता हे ६॥७८॥ एळरत्यजी ՎԹ कि उस | चछड़ासे ऐसा कहकर व मस्तक | | *° 
में -चाटकर-तद्नन्तर अपनी माता व सखीगणुको देखने के लिये आइ ॥ ७६ ॥ तदुनन्तर पत्रके शोकसे दुःखित उसने, वचन कहा कि हे माताओं | इस मेरे पिछले | | 


वचन को gà ॥८०॥ कि तुम सब अनाथ, निर्व, दीन व TH फेनको पीनेवाले तथा माताके ՀԱՎ से संतप्त Wi पुत्रकी रक्षा कीजियेगा ॥ ८9 ॥ ճա 


FRÅ सवस्यमर ऐभ्रवम ॥७६॥ ६ | अस्माकंप्रतिवाचंच श्वृएुशोकविनाशनीम्‌ ॥ यथाहिपथिकः 'कश्चिच्छायाथीरच्षमा | 
श्रितः ॥ 9x9 | विश्रान्तश्वपुनर्याति des dun: ॥ ७८॥ । उलस्त्य उवाच կ एवंसम्भाष्यतंवत्समवलिह्यचमूर्ड 
नि ॥ स्वांमातरंसखीवग ततोद्रष्टमुपागता ॥ ७९ ॥ अब्रवीचत्ततावाक्यं पुत्रशोकेनदु 'खिता t अम्वाश्वणवन्तुमेवाक्य 


(^. ՐՀ १ 


| 
| 
मपश्चिमामदस्फुटम्‌ i cell अनायमवलंदीनंफनपंममएत्रकम्‌ ॥ मातृशोकामिसन्तप्ं सवास्तंपालयिष्यथ्‌। ॥८१॥ | 
क साम्ग्रतचविशेपतः i तयापाययितव्योसी तुष्यःपाल्यस्स्वपुनवत्‌ ॥ =२॥ चरन्तंविषमेस्थाने ' 


© ~ ծ 


चरन्तपरगोकुले ॥ अकार्यषुप्रवत्न्ते देसर्योदारयिष्यथ ॥=३॥ चमध्वचमहाभागायास्यहसत्यसंश्रयात्‌ ॥ यत्रासो | 
(845458 सुक्ताहयेनसाम्प्रतम्‌ ॥ ८४ ॥ सर्वास्तावचनं्रुत्वा तस्याः शोकसमन्विताः I विषादंपरमंगत्वा MAG | 


NN an ` LN, «M. NNN 


दुःखिताः ॥ ՇՎ ॥ कापर्नवगन्तव्यं नतदोषोमाविष्यति t प्राणात्ययेनदोपोस्ति सम्परायेचदारुण ॥-६॥ अन्न |. 
ա जो eet उसको इससमय विशेषकर दूघपीनेवाले इस पुत्रको अपने पुत्रकं नाई पिलाना चाहिये व प्रसन्न तथा पालन करनाचाहिये ॥ ८२ NE सखियो | | 

å विपम स्थान में चरते व पराय गोकुल d ՀԱՎ तथा Seni में वतमान पुत्रको g" सव सना कीजियेगा Ա परे ॥ वहू महाभागाश्रो | क्षमा कीजियेगा में H j 

: सत्य के आश्रय से वहा जाती हूं जहां ե. sum टिका हे कि जिसने इससमय GK छोडा Š I se š सव उसके वचन को सुनकर शोचसंयुत हुई, श्रौर | x I ILLI TÓÓTO. 1. 1... .. . .. . 1... .  .......,.. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

vs Ws विषाद को प्राप्त होकर दुःखत होती gg उन्हा ने कहा ॥ ८५॥किहे कपिले! तुमको न जानाचाहिये आर तुमका दोप न होगा ՀՈԹ भयंकर मरण व प्राण ह. १ 
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& कपिले | तुम e देवताओं Վ 
४ | तुम्हारी Weg न होगी यदि सत्य प्रमाण हे तो जाइये तुम्हारा कल्याणमय माग हावे VER l पुलरत्यजी बोले कि ऐसा कही हुईं कापिल वहा गई जहां कि 
| व्याघ था इसके अनन्तर यह व्याघ्र कपिला को देखकर व्रिस्मय से प्रफुल्लतलोचन हुआ ॥ &३॥ ओर इष से गद्गदी वाणी करके उसने नम्रवचन को कहा I 
j| ६४ ll sam बोला कि हे मत्यवादिनि, कल्याणि, कपिले | तुम्हारा आना अच्छा हुआ और सत्यत्राले प्राणियों को गे कही कुछ अशुभ नहीं होता है ॥ ६५ ॥ हे कपिले | 


- 


`, `` ० K: ~ f "X च्य 

केश म दाष नही होत ता हे॥८६॥ ESU विषय सं पुरातनसमय धर्मवादी मुनिया ने गाथा को गाया å कि प्राणान्त प्राप्त होनेपर Հոգ में पाप नहीं हाता 8 lI 
- ` ka. ली ` «ՀՀ ի ° Fm - NN M 

८७॥ wide वो बाळी ia के अन्यप्राणिर्या की पाणुरक्षा के लिये में झूठ वचन कहत É श्र hei लिये Ye भी झूठ ԱՎ के लिये कभी उत्साह नहीं करती É š I 

८८ | क्याक id अश्वमेध 4 सत्य तराजू से धारण किया जावे तो Ex TAVIHY q - HEER! विशेष ( अधिक ) होता ë ॥ ८९ | इसलिये जीन को 


MOM ^ r` 
आरा से म अपना वे मूठ न करूंगी मुझको श्रेष्ठ आपलोग ज देवो में व्हा जाऊंगी जहा कि मृगाधिप (व्याघ्र ) हे ॥ 20 ॥ सखियां बोलीं कि 


TAG गीता सुनिमिधर्मवादिमिः ॥ प्राणत्ययेसमुपपन्ने शपथेनास्तिपातकम्‌ LESER कपिलोवाच ॥ परेषांप्राणर 


`. 


ՀՎ वदाम्येवान्रतंवच ॥ नात्माथप्नत्सहेवक्तु स्वल्पमप्यनृतक्काचित्‌ ॥ == կ अश्वमेधसहसंपे सत्यचतुलया sq 
Hu अश्वमेधसहस्राडि सत्यमेवविशिष्यते HEEN तस्मान्नारतमात्मानं करिष्येजीविताशया il आज्ञापयन्ठुमा 


ची = 


माया यांस्येयन्रसूगाधिपः ne en पयस्या उच्चः कपिलेत्वंनमस्कार्या GÅ पिसुरासुरः lI यात्वंप्सत्त्वेन ्राणांस्त्यज 
सिहुस्त्यजान्‌ ԱՏԳԱԱ अंवश्यंनचतेभावी ALANYA ! प्रमाऐंयदिसत्यंहि त्रजपन्थाः शिवोस्तुते ॥ € २॥ 
gq त्य उवाच्‌ एव्सुक्ताचकपिला गतायत्रमृगाधिपः ॥ ग्रथासोकपिलांदृष्ट्रा 1 विस्मयोत्फुल्लोचनः NER UH 
ब्रेवीत्प़ा श्रितंवाक्यं हपगङ्गदयागिरा ॥९४॥ SAY | SAY ॥ स्वागतंतवकल्याए कृपिलेसत्यवादिनि ॥ नहिसत्यव 


"MER + ` w -— N 


तांकि। ज्चदशुभंविद्यतेक्कचित्‌ ॥ ६५ ॥ SKIKKER शपथेरागमोत्तमम्‌ կ तेनमेकोतुकंजातं गतवागच्छेः पुनः 


€ A 


व देत्यों से नमस्कार करनेयोग्य हो जो तुम कि उत्तम सत्त्व से दुस्त्यज प्राणों को छोड़ती ë हो ॥ 89 ॥ ओर सत्य से किसीप्रकार 


sia. 


ՎՀ 


° 
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` ` €» ar ~ 

उमन पहले सागन्दा से उत्तम आगमन को कहा था उससे gum को लुक हुआ कि जाकर 
क «` 

जावो जहा कि दूधपीनेवाद्ध 


SE हुआ ओर Wd शाप से छूलाहुआ त ids T 


` फेद ॥ ५६ ॥ राजा बोले कि तुम्हारी प्रसन्नता से मैं zq 


gq केसे फिर श्रावोगी ॥ ३६ š ॥ इसलिये सुझमे छोडी हु gå ael 
MEE Tim un हुआ स्थित हे 


LEON पुलस्त्यजी बोले कि इसीसमय में वह राजा के स्वरूप को 
पवाले शारीर को ARV करता भया ॥ ՀՏ ॥ तदनन्तर प्रसन्न चित्तवाळे उसने स्त्यवादेनी «ԱԿԱ से 
ii _ रैससमय तुम ठुम्हारा Far प्रिय करू शीघ्रही काहिये ॥ १०० | 
PAY ॥ Հե ॥ ՎՀԱՏՀՅՈՎԱԾԼ ॥कुलेबदधः अ ' सित; ॥ ९७॥ gare 
उवाच ॥ एतास्मन्नेवकालेतु सराजप्रक्ृतिंगतः ս ak s uz दिव्यरूपवपुधरः ॥९८॥ ततोन्रबीसद्ृष्टात्मा 
कपिलांसत्यवादिनीम ॥ && ॥ राजोवाच॥ प्रसादात्तवमुक्तोहं शापादस्मात्मुदारुणात्‌॥ կ किन्तेमियकरो म्यिद्य धेनुके 
त्रहिसवरम ॥ 90 ի कपिलोवाच ॥ BAKERI राजेन्द्र यक्तंमुक्तीसिकिल्विषात ॥ पिपासाबाधतेत्यर्थ साम्प्रत 
जक्लमानय ॥ १ ॥ नोचेन्म्रताविजानीहि सत्यमेतन्मयोदितम्‌॥ २॥ पुल 


स्त्य उवाच अथासोपाथिवोराजंश्चापमा 
GAGE I सज्यकृत्वारारंगरह्य जधनिधरणीतढम्‌ ॥ ३॥ ततःसलिलमृत्तस्थो नि 


© 


TETEN निर्मलंशीतलशुभम ॥ तत्रसाक 
पिलास्नाता | वितृपासमपथत्‌ ॥ ४॥ एतस्मिन्नन्तरेधर्मः स्वयंतत्रसमागतः ॥ 


Lom अब्रवीत्कापिरांहृष्टो वरंवरयशोसने U 
vu तवसत्येनतृष्टोहं नास्तितेसद्टशीकचित्‌ վ 


तवश կ " ॥ कपिलोवाच ॥ अमादात्त 
कपिला बोली कि Ë चृपेन्द्र ! जो ठम पाण्से Send इससे शे कृताथ ह B ओर इससमय प्यास बहुत पीड़ा करती हे इससे जल लावो ॥ १ ॥ नहीं तो मुझको मरी EZ 
जानिय वह मने सत्य कहा दै २ ॥ पुल्नस्त्वजी बोले कि हे राजन्‌ | | इमके अनन्त तर इस राजाने ՀԱՀ TFT लेकर å चढावर बाणको लगाकर d का गारा] 
$1 तदनन्तर निमल व են उत्तम जल निकला उसमें 


189 होकर बोले कि हे शोभने! वरदानको मागेये ॥ ५॥ हे शुभे I तुम्हारे सत्यसे Š प्रसन्न हं ह SI तुम्हारे समान सब चिलोकमें कही गऊ नहींहे न होबेगी॥ ६ ॥ 
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Հ १ T 
प्रसिद्धिको प्राप्त gig ओर मनुष्यों के सब पापों का ՏԱԹ: व qq कामनाओं =I देनेवाला! ganen धर्मराज वो Ի कि जो मनुष्य विशेषकर Վար ति 


å फ्रि भक्ति से Վ: զ सत्यवादी मनुष्यों को क्या कहना हे ॥ १३॥ जो कि मनस्त्री q महाभाग ओर श्रद्धावान्‌ तथा चतुर हैं 
| 
| 
I 


कपिला बोली कि करि तुम्हारी प्रसन्नता से på q राजासमेत जरामरण से रहित उत्तम गोकुल स्थान को जाऊं ॥ ७ H sQ र Վե Ua जलाशय मरे ARE 


अ) ` Հ 


= N 


म्‌ 


NAN 


ՀՈՅՎ सहर ज्ञासुगोकुलम ॥ सुप्रमेणपर्दंदिव्यं जरामरणत्राजितम्‌ ॥ ७ կ मन्नाम्नाख्यातिमायातु पुण्यमेतज 
लाशयम्‌ ॥ सवपापहरन "qui सवकामप्रदन्तथा ॥ ८ VEG उवाच। येनस्नानंकरिष्यन्ति सुएण्येसलिलेशुमे ॥ q 
तुद्देश्याँचिशेषेण र तेयास्यन्तिप्राइतिम ॥ ९ ॥ तवनाश्चासु{णयंहि तीथमेतद्गविष्यति ॥ दर्शनादस्यमत्यंस्तु प्रा 
प्स्यतेगोसहरूजम्‌ ॥ १०॥ स्नानाझक्तग॒एंपुरय॑ दानाचचवतथाच्षयम्‌ T येत्रश्राडंकारष्यान्त मानवारसुममाहि 
ताः॥ ११॥ सर्वदानफलंतेषां भविष्यतिमहात्मनाम ॥ अपिकीटपतङ्वाये तृषातास्सलिलेशुभे ॥ १२ ॥ मज्जयिष्य 
न्तियास्यान्ति तेपिस्थानंदिवोकसाम्‌ ॥ किंपुनभ॑क्तिसंयुक्तामानवाः 'सत्यवादिनः ॥ १३॥ मनस्विनोमहामागाः "en 
न्तोविचचणाः॥ १४॥ पुत्तस्त्य उवाच u ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु विमानानिसहसश: ॥ समायातानिराजेन्द्र कपिला 


NAN 


याःप्रभावतः ॥ १५ ॥ तान्यारुह्याथकपित्ता समापीगोपगो कुला i सुप्रमेणसमायुक्ता तत्पदपरमङ्गता ॥ १६ ॥ 


इस उत्तम व पवित्रजलमें स्नान करेंगे å उत्तम गतिको प्राप्त होवेंगे ॥ ६॥ ओर तुम्हारे नामसे यह बहुत पवित्र तीथ होगा और र इसके दशन से मनुष्य ewm na 
SWSi फलको पावेगा॥ १० H और स्नान से «ավո पुण्य व दानसे अक्षय पुण्य होगा और भलीभाति सावधान होतहुये जो मनुष्य यहा श्राड करेंग | 55.1 


उन महात्माश्रों को सच दानां का फलहोगा տի प्यास से विकल जो कीट व पतंग भी उत्तम जलम्‌ | 52 H सज्जन करेंगे वे Վ भी देवताओं के म्थानको जायेंगे 


NN Հ.Հ 


ՇԱ sg | पुलरत्यजी CIL 14 हुं 
नृपेन्द्र ! इसीसयय में कपिला के प्रभावसे हजारों बिमान आये ॥ १५॥ व गापी, गोप ओर गोकुलसमेत वह कपिला सुप्रभ राजा संयुत उन विमानों पे चढ़कर उस 


१०३ 


վ | 


उत्तम स्थान को चलीगई॥ 9६ ॥इसल्यि ՀՅՎՊԿ | उसमे सब उपाय से स्नान व MK करे और अपनी शक्ति से दान बरे॥ ११७॥ इति श्रीस्कन्द॒पुराणबुद्खण्डे 
देवीद्यालुमिश्राविरचितायानापाटी een ॥ २९ ॥ ७ ॥ e ॥ e ॥ կ 

दो०.। हे उत्तम माहात्म्ययुतत अग्नितीथ इमि नाम | dig तीस श्रथ्याय Å कह्यो चरित अभिराम ॥ पुरस्त्यजी बोले कि तदनन्तर मनुष्या को परमपविन्न- 
कारक अग्नितीथ को जाये वहां पुरातनममय अग्नि नष्ट होगई व देवताओको मिली भी है ॥ s ॥ ययातिजी बोले i कि हे हिजोत्तम ! पुरातनसमय भगवान्‌ 


तस्मात्सनेप्रयक्षेन तत्रस्नानंसमाचरेते ॥ श्राङञ्चेवात्मनःशत्तथा दानेपाथिवसत्तम ॥११७॥ gd श्रीस्कन्दपुराऐेबु 


दखण्डेकपिलाती थेप्रमावमाहात्म्यन्नामेकोनतरिंशो 5६ यायः॥२९॥ ॐ մ Ք Ա Gk H 
पुलस्त्य उवाच ॥ अग्नितीथन्ततोगच्छवेतपावनंपरमन्द्रणाम्‌ ॥ तत्रवहिःपुरान्ट।लब्धश्चत्रिदशेरपि ॥१॥य 


w€ = 


यातिरूवाच ॥ _किमर्थमगवान्वहिः पुरानष्टोहिजोत्तम॥ कथंतननेवळब्धस्तु कोतुकंमेमहा ga ॥ ॥२॥ पुलस्त्य उवाच॥ 
— थोथूच्यावदूहादशवत्सरान्‌ ॥ संशयेपरमंप्राप्तः सवलोकः्रुधा दितः ५ Ru प्रायोमर्त्योम्तप्रायः शेषो 


CN 


qeu ՎԱ विनष्टारण्यजाग्राम्या: Få: TFT: ॥४॥ एवंकृच्छ्मनुप्राप्े HAGER [धिप ॥ विश्वा 
मित्रोखनिवरः सन्देहैपर FET ॥ ५॥ अन्नोषविरसामावादस्थिशपोव्यजायत ॥ अन्यस्मिन्दिवसे प्राप्त क्षुत्तामःप 
येटन्दिशः ॥६॥ चाण्डालनिलयेप्राप्तः gled खश ॥ तत्रापश्यन््रतश्वान शुष्कंपाथिवसत्तम VOR 

अग्निजी किसालिये नष्ट होगये ओर हे महामुने | किसप्रकार वहीं मिले हैं यह मुझको कोतुक_ हे॥२॥ | पुलरत्यजी बोले कि पुरातनसमय बारह वष तक दट 


| का निरोध ( «ՀՎԿ: ) हुआ ओर क्षुधा से विकल सब संसार बड़े सन्दे ավ को प्राप्त हुआ x ॥ ओर पृथ्वी में प्रायः ոզա मरगये व बचेहुये मृतप्राय होगये ओर 
¦ जगल म उपजेहुये व गांत्रवाल पशु, पक्षी व मृग नाश होगये ॥ ४ NE नराधिप | इसप्रकांर TET को क्श q आप्त होनेपर ՑՈՅՑ विश्वामित्रजी बड़े सन्देह 
का-प्राप्त हुये ॥ ५॥ ओर अन्न, ओषधी व रसके «առ से अस्थिमात्र शेष रहगये अन्यदिन प्राप्त होनेपर दिशाओं को पर्यटन-करतेहुये ज्ुधासे दुबले ॥ ६॥ व YA, 


में विशेषकर होवे ॥ १०, ॥ शरोर में अभच्य को नहीं भक्षण करूंगा व पृथ्वीमंडल को छोड़दूगा कि जिससे इन्द्रादिक देवता बहुत क्लेश Å दशा वो प्राप्त 
ARTIGE: प्रचार्यसलिलेनच ॥ Ses WEST ततस्तपाषकजुहोत्‌ ԱՇԱ  अभक्ष्यमचर्ण॑ज्ञात्वा a 


ha D oe 


व्यवाहस्ततोनप ॥ _शक्रस्योपरिमन्दुञ्च चकेतीवमहासुने ॥ ६ ॥ | नष्टीपधर सेलोके युक्तमेतडिसाम्प्रतम्‌ ॥ याद्‌ 
गमोज्यंहविस्तादृगग्निभचेविशिष्यते ॥ १० ॥ नाभक्ष्यंमच्तयिष्यामि त्यजिष्येक्षितिमण्डल्म I येनशकादयोदे 
वा यान्तिकष्टतरांदशाम्‌ ॥ ११ ॥ एवंसञ्चिन्त्यमनसा सकोपोहव्यवाहनः ॥ प्रणष्टःसकलंहित्वा मर्त्यलोकंचराच 
HUR ॥ प्रग्टेसहसावहावग्निष्टोमादिकाः क्रियाः ն प्रणष्टास्तुजनस्सवो वसिषठ;ःसंशयब्गतः ॥ १३ ॥ ततोदे 
चगणास्सर्वे सन्देह॑परमङ्गताः ॥ यज्ञमागविहीनतान्मन्तं चक्क स्ततोमिथः ॥ ३४ ॥ त्यक्तस्तुषह्निनामत्यस्ततोनाशङ्ग 
तानराः ॥ तेषांनाशाहयंसवें विनङक्ष्यामोनसंशयः ॥ १५॥ तस्मादन्वेष्यतांवहियत्रतिष्ठतिसाम्प्रतम्‌ ॥ यथाचरति 


; मत्येच तथानीतिर्विधीयताम्‌ ॥ १६ ॥ एलस्त्य उवाच ॥ एदंतेनिश्वयंकत्वा संवेदेवाःसदासवाः ॥ अन्वेषयंस्तथारिन 


हो ॥ ११ ॥ dul मनसे विचारकर क्रोधसमेत अग्निजी चराचर सब euge को छोड़कर नष्ट होगये॥ 9313  भ्रचानकही आग्नि के नष्ट होनेपर AFagiar- 
दिक कम नाश होगये व सब मनुष्य श्र बसिष्ठजी सन्देहको प्राप्तहुये իգ ३॥ तदनन्तर सब देवगण बड़े सन्देहको प्राप्त ga उसके उपरान्त यज्ञ भागद्दीन | 


व्हे कारणा उन्होंने परस्पर सलाह किया 39 H कि अरिनिने मृत्युलोक को dig | दिया उसक्तारण मनुष्य नाशको प्राये ओर उनके नाशसे gU निस्संदेह नाश || 
"wa Պ ՖԵ 


होजावेंगे ॥ १४ ॥ इसलिये इससमय जहा स्थित होते ag अग्नि ठंडी होजावे भोर जिसप्रकार मृत्युलोक å विचरे वैमीही नीति की जावे ॥ १६ ॥ पुलस्त्यजी 


i| 


प्यास Հ बहुतदी विकल विश्वामित्रजी चंडाळ के ՎԱԼ प्राप्त हुये दे नृपोत्तम | Հ उन्होंने मरहुये सूख कुत्त को देखा ॥ ७॥ व उसको लेकर Վա प्राप्त हुये अर्बुद 
तदुनन्तर ज्षुधा से «ՎԱ विजवामित्रजीने जलसे घोकर उसको पकाया व्‌ "ira मे दवन किया ॥ ८ ॥ तदनन्तर š महासुने, qa | अग्निने अभक्ष्यका भक्षण जान- | owe ' : 
कर अग्नि ने इन्द्र के ऊपर बहुतही क्रोध किया॥ å ॥ कि नए ओषधी! व रसोवाले संसार में यह इसममय योग्य हे कि जैसी ER भोज्य dis चेसी अग्नि के եւմ): 
` = x b Ss 

AR 


ete ४४ बोले कि इसप्रकार निश्चयकर इन्द्र T मे शोर पृथ्वीमंडल में अग्नि को å 
हो | 8 dein ` կամ N ipae दसत ` उन सब देवता val 1 साच जार पएथ्वामडल् Վ ՁԱՎ गि 551 ll १७ ॥ ओर आगे सुवाको देखकर उन थकेहुये ՀՎ 
x श्रद्धा से पूंछ दे अरिनको gei Sun di कहिये ॥ 9८ ॥ शुक बोला किजोय अह आगे चडाभारी । बास अग्नि के के संग सें जल्लाया गया 


š T 
p इसमें छिपहुये M अग्नि को मैने देखा E մ Հի » से बतलामेहये T = 


å कहा और 


तु समन्तास्क्षितिमण्डले ॥ ३७॥ शुकस्तेप्रतोह स raker ॥ पप्रच्छुः el 
ताम ॥१८॥ शुक उवाच ॥ योयंवंशोमहानश्रे प्रदग्धीबहिस्वतः ॥ प्रणष्टो हुव्यवाहोच मयादृष्टोमहाद्युतिः ॥ १९ ॥ 


| 
| ha NAN ` ae 


शुकनदिताबहिरशयन्मलुजाग्रतः ॥ गहूदामावितावाणी ն स्थतोइतछू ॥ २० ॥ | प्रविवेशशमीगमंमश्व 


` «ՄՀ 


x त्यंतरतत्तमम्‌ i _ तन्नस्थो हिपर [शास कृथिताविबुधान्प्रति կ संतस्प्रावाचतेजिह्वा! विपरीताभविष्यति॥ २१ ॥ ततोज 
3 


FESTE 


pA 


— 
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लाशंयंगतवा ' पवतेऽबुँदमभ्ञके ॥ प्रविष्टोसगवान्वह्नियंथादेवेनेर FETT ॥ २२॥ तन्रस्थोदहुरेणेव तेषांप्रोक्तोहताशनः॥ 


अनासातेछ्ठतवाह्ानकरपवेतस्यय ॥ २३॥ दण्ाश्वजलजास्सवे सुतसेनेववारिए QT U DR 'तस्मा 


न्त्युसुखात्सुराः ն २४ ú तच्छुत्वायत्नमास्थाय प्रविष्टोइव्यवाहनः॥ मविष्यसिविजिहस्त्व शप्तवातंदहुरन्दप ॥ 
Run ततोदेवगणास्स्े निष्क्रान्ताः 'सलिलाश्रयात्‌ ն संवष्ठ्यतुष्टुबुस्सवेस्तवेवेंदोद्ववेलूप ॥ २६ ú देवा ऊचुः կ 


उससे उन अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारी जिह उलटी होगी ॥२१॥ तदनन्तर maaa पवेत्तपे जाकर भगवान्‌ अग्निजी जलाशय में वेसेही पैठगये बि किजिस | ; 


CC RC ONG EN 


i| प्रकार देवता न देख wA ॥ ՀՀ ॥ ओर वहां टिकेहुये अग्नि गे उन देवताश्रा से मेंढक ने कड़ा कि यहां पत के झरने में ये अग्निजी टिके हैं ॥ २३ ॥ और बहुत | 
ही गरम sues सब Հավ डपजेहुये प्राणी जलगये व हे देवताओं | मै उम सत्यु के सुखसे केरा से निकला 8 8 | I xe LE राजन्‌ | उस वचनको सुनकर ag में! 
स्थित होकर पेठेहुय mta ने कहा कि तुम Թա से रहित होगे इसप्रकार उस मेढक को शाप देकर स्थित हुये ॥ २५ ॥ तदनन्तर सब देवताओकेगण जलाशय 01 १० 


Ex Tun 


ՒԼ 


.-.- 


Ja 


> p 
Se ° ९) å ir Je राजन्‌ | | auia घेरकर aga _उपज्ेहुये «iar से स्तुति किया ॥ ՀՃ: կ देवता बोले करि हे पावक, a ! तुम सब प्राणिया के भीतर विचरते à ' 
१०७ | | आर तुमसे हीन सब संसार xml नाश होजाविगा ॥ ॥ २७ ॥ तुम सब देवतार्श्री का सुखही ओर तुम d लोक स्थित हैं ओर तुमसे पृथ्वीलोक त्यागने पर इन्द्रसमेत | | ge 
| इस सब॥ २ ॥ विनाशही को प्राप्त होवेगे इसलिये तुम रक्षा करने योग्यहों तुम SU तुम महादेव हो तुम विष्णुहो व ga qasaqa ॥२६॥ व तुम चन्द्रमा å 
i हो तुम ՎԱ 34 JEU तुम इन्द्रहों व Š हुताशन ! इन्द्रादिक सब देवता म्ह अधीन € ॥ । २ ० || हे भगवन्‌ ! किसलिये मत्युजोकको ह छोड़कर ठुमयहा । | 
(C RITA [4919 ն «FAE नंजगत्सर्व नाशंयास्यतिसत्वरम्‌ ॥ ९७॥ तंघुखंसबेदेवानां ՀՎ 


t ex f ` 


š लाकाः EIE Ա । भूलाकचत्वयात्यक्त वयंसवसवासवाः UREN विनाशमेवयास्यामः तस्मात्तत्रातुमह सि ॥ त्वं 
Է ब्रह्मातवंमहादेव ` लवंविष्णुस्त्वंदिवाकर: UNS կ FIFE aat ՎԵՄԻ: लंसुरेश्वरः : ll इन्ट्राद्याविबुधास्सवे त्वदा 
y ՎԳԱՎԻԱՂ ॥ ३० ॥ किसर्थभगवन्मत्ये त्यक्ताचरत्वंचसेस्थितः ll किमर्थैमगवन्नस्माननागांस्त्यक्तमिच्छासि կ 


"ՐՀ Պ NR N £x o^ 


N २३ NESET उवाच ॥ TEATER स्तुतिपरायपौः ॥ तस्यवानझरस्याथ तटस्थोवाक्यमत्रतीत lI ՀՀ վ 


f" ՐՀ क र आर 


UK ॥ असक्ष्यमचणोशक्रो मामिच्चतिनियोजितुम्‌ ի तेनेवनकरो त्येष वृष्टिमत्येसुरेशश्‍वरः մ 33 अतोह 


FN ՐՀ CNN NN 


बूतलत्यदत्वा प्रविष्टा मारं Ite ॥प्रणष्टान्नरसेल्ीके नं चाहस्थातुसुत्सहे ॥ २४ ॥ शुक्र उवाच ॥ कका 
Վ: कतो इष्टहताशन կ qq qaqa ai चृत्रियाणांयशस्करः ॥ ३५॥ प्रती पस्यसुतस्साुः सवर्शालवतांवरः 


Ram हुये d व हें भगवन्‌ I EL हमलोगा को तुम किसलिये त्यागना चाहतेहो ॥ ३१ ॥ पुलस्त्यजी बोळे कि स्तुति से लगेहुये देवताओ से से š ap व 


N GR 


उसी झरना के किनारे बेठेहुये भगवान्‌ «ՈՀ ने वचन कहा॥ ձեն अग्नि बोले कि इन्द्रजी मुझको अभक्ष्य क भक्षण: q नियुक्त करना चाहते हुँ उसीसे ये ex 
मृत्युलोक सं वषा नहीं करते E ॥ २२ I इसकारण में पृथ्वी को छोड़कर इस झरनेम पेठगया क्योंकि नए अन्न व रसंवाले संसारमें में स्थित होनेके लिये उत्साह नहीं 


NN չ- AN Հ" eM 7 


վ 
करता हू ॥ ३४ | इन्द्रजी बाल के Š हुताशन | जिसलिय मेने वृष्टिका निरोध क्रिया है उसको सानय 199 क्षत्रियांके यशक्रो करनेवाला देवापिनामक ՎԱՅ ॥ 3v ll 
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नीप का पुत्र साधु ब सब शीलवानों Å Ag था जब देवापि वन को चलेगये तब प इले पेदाहुये जेठे भाईको = ^ | 


Ե 

| 1 चन को MT छोड़कर उन प्रतीप के छोट पुत्र शन्तनु 

राज्य का YEN [किय इसकार रु से उनके राज्य में gu नहा को गईं ॥ ३७॥ व हे हताशन | | लोटि à भें P ix आज्ञा से वृष्टि FET पुलस्त्य tl «մ कि ऐसा 

हकर 2 "sil ने पुष्करावतनामक मेघो को ॥ ३८॥ gel Å सेब 
NN 
घान 


+ सब गंभारशब्दवाले थे उन अतिउग्र Վ द्युतिमान्‌ मे [जन्‌ | भूतल को ո. जळों से gå करदिया W ४० ॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रग्निजी परम 


GEI ae ॥ fa II ढुतमाज्ञापयामास ष्ट्ैजगतीतले ॥ अथशक्रसमादिष्टा विघुन्वन्तोवलाहकाः! կ 
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JE | । गम्मीरराविएस्सनेँ भूतलंग्रचुर॑जलः ॥ पुग्याम।सुरत्युग्रा युतिमन्तोमहीपते ॥ ७० ॥ ततोगमत्परान्तुष्टि भग 
पानहत्यवाहन' ll रोचयामासभृएष्ठे वसतिंदवकारणात्‌ ॥ vu ANSI ॥ तवादेशात्कृतारष्टिर न्यकायंहताशन 1 
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यत्तेप्रियंतदस्माकं STETIT tl ४२ ॥ अग्निरुवाच ॥ एतज्जलाशर्यपुण्य मन्नाम्चातीथमुत्तमम्‌ ն ख्याति 
ՀԱՎԱՏ युष्माकंहिप्रसादतः ॥ ws ॥ देवा ed अग्निती थमि दंलो के प्रत्याख्यातिंप्रयास्यांते ն अन्नस्तातान 
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र्‌; सम्यगग्निलोकप्रयास्यांते ॥ ४४॥ यस्तिलान्दास्यतिनर स्ती्थस्मिन्सुसमाहितः ॥ अग्निष्टोमस्ययज्ञस्य फलं 


प्रसञ्चवाको mag q उन्होने देवता ग्रा के कारण զար में निवासकी रुचि किया ॥ ४१ ॥ देवता बोले कि हे हुताशन | तुम्हारी आज्ञासे वृष्टि की गई भै अर जोतुमको i 
3 gren प्रिय E उसको शीघदी हमलों PA कहिये ॥ ४२ d अग्नि wd कि यह पवित्र जलाशय तुमछोगों की प्रसन्नता से मेरे नामसे उत्तम ताथ पृथ्वी 
में प्रमिद्ध ՇՎ ॥ ४३॥ देवता बाज्ञे कि ք र में यह आग्नतीथ प्रसिद्धि को प्राप्त होगा व इसमें भलोभांति नहाया हुआ मनुष्य 'अग्निळोक को जावेगा ॥४४॥ 


के लिये शीघही आज्ञा दिया इसके अनन्तर इन्द्र से आज्ञादियेहुये चलतेहये मेघ ա կ - 
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| च सावधान होताहुभा जो «զպ इस nå में तिर्लाको देवेगा उसको अग्निष्टोम यञ्चका फल होगा । | ४५ ॥ पुलर्त्यजी बोले कि g राजन्‌! ऐसा कहव 

| तदनन्तर सब देवता अपने २ स्थान को चलेगये ओर अग्नि न भगवान्‌ पट्टदाकी नाई वर्तमान हुये ॥ ४६ ॥ ओर जो मनुष्य नित्य मातःकाल उठकर इस अग्नितीर्थं 
उत्तम माहात्म्य वो पढ़ता Š वह मब पातको से छुटजाता Š ॥ ४७॥ ओर सुनताहुआ भी मनुष्य दिनरात्रि Վ कियेहुये पातक से छुटजाता ६॥ ४८॥ इति श्रीरकन्द 
पुगणेबुंदखण्डेदेवीदयाळुमिश्रविरचिताया मापाटीकायामग्नितीयैमभाववणनेनामत्रिशोऽस्यायः ॥ ३० կ E: ի e | Փ | 
तस्यभविष्यति ॥ ४५॥ पुलस्त्य उवाच॥ एवमुक्तासुरा ազ स्वस्वेस्थानययुस्ततः पहिश्चमगवानूराजन्‌ FAY 
वेन्यवत्तेत ॥ ४६ i यश्वेतत्पठतेनित्यं प्रातरुत्थायचोत्तमम्‌॥ अग्नितीथस्यमाहात म्य मुच्यतेसर्वपातकः ॥ ४७॥ ३ 
होरात्रिकृतापापाच्छु एवन्नपिंचमुच्यते ॥ ४५८ ॥ इत्‌ श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डेबुदमाहा तम्येग्नितीथप्रभावव्णन 

| न्ञामत्रिशोपध्यायः ॥ ३०॥ # ॥ ऋ 0 के H k ॥ 3 ॥ 
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Gate उवाच! रक्तांवन्थंततागच्त्रेतीथनट टोक्यविश्वतम II यत्रस्नातीनर स्सम्यग्सुच्यतेत्रह्मह त्यया॥१॥ पुरामी 
| साथिवोनाम इन्द्र ट्रसेनोमही पति: ॥ तस्यासौ सुप्रियामाय। सुनन्दानामभामिनी Ա पतिन्नतापतिप्राशा सद पु! fa 
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येस्थिता ॥ कस्यचित्त्थकालस्य सराजासपरिग्रहः॥ ३ ॥ परदेशङ्गतोहन्तु शब्ुसङ्घटुरासदम्‌ ॥ तन्निहत्यधनभरि 
ग्दीस्वाप्रस्थितोगहम्‌ ॥ ४॥ ततोत्रेप्रेपयामास सदूतकत्रिमन्तपः ॥ सुनन्दात्रहिगलालं इन्ट्रसेनोहतोरणे i ॥ ५ ॥ 


zio | vea इमि तीर्थ wd पापमुक्त भो uq | इकतिस N प्यायमं सोई चरित अनूप | पुलस्त्य जी बोले कि तदनन्तर feie में प्रसिद्ध रक्काबंधतीथ को 
जावै जिसमें भलीभांति नहाया हुआ मनुष्य बह्महत्या से ges हैं॥ १॥ पुरातनसमय इन्द्रसेननामक uia reg हे उसकी सुनन्दानामक प्यारी 

չ सुन्दरी री Gå ॥ २ ॥ वह पातिता व पतिप्राणा तथा सदेव पतिके प्रिय में स्थित थी इसके अनन्तर किसीसमय परिजनसमेत वह राजा ॥ ३॥ दुरासद SQUE 
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न नाशने के लिये विदेश को गया उसकी मारकर व बहुत धनको लेकर घरको चला ॥ ४॥ तदनन्तर उस राजा ने आगे कुत्रिम ( बनावटबाले ) FAM पठाया 
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) कि जाकर तुम सुनन्दा से कहो कि इन्द्रसेन ՎՀ Å सारागया ॥ ५ ॥ तदनन्तर मेरी आज्ञा से पतिके ऊपर आकार देखने योग्य हे यदि ag खी निश्‍चयकर अबुद, 
पतिके ऊपर मरने चले ॥ ६॥ तो बड़े AGE रक्षा करनेयोग्य हे ओर मनसे उपजाहुआ ERA कहने योग्य हे हे ՉՎՀԿ | ऐसा ճամ दूत उसीक्षण गया ॥ ë «5 
७॥ और उस राजाने जो कहा था उसको उससे बतलाया इसके अनन्तर हे QUAE! उसके वचन के अन्त में सुन्द्रहास्यवाली व पतिप्राण तथा महापतित्रता (४ 
उस सुनन्दा ने ռա को छोड़ादिया जिससमय शील से शोभित वह सुनन्दा मरी ॥ ८1 ú उसप्तमय वह राजाभी उसपापसे संयुत हुआ इसके अनन्तर शरीर कं 
को " «M ~ Pa ` * en dem UN. ब rx = wm ha. m : 
अआकारस्ठुततालक्ष्यः पातप्रातंममाज्या॥ याद्साविश्वयगच्छन्मरणुप्रातपामिना॥७॥ तदारक्ष्यामसलनंवाच्यहा स्स d 
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| 
मनोद्ववम्‌ ॥ एवपुक्तोगतोइूनस्तत्तषणान्नपसत्तम ॥ ७॥ तस्येनिवेदयामास augqedeus ն अथतस्यवचोन्ते 
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सा सुनन्दाचारुहासतिनी մ = ú जहोग्राणान्दपश्रेछ पतिप्राणामहासती॥ यस्मिन्कालेसतासातु सुनन्दाशीठमण्ड 
aru ९ ॥तस्मिन्कालेटपस्सोषि तत्पापेनसमाशत्रितः ॥अथप्राप्वादितीयासा छायागात्रस्यचोर्पार ॥ १० ü तथाणुर d 
तरंकायं सालस्यंसमपद्यत ն तेजोहीनंसुदुगन्यं पिवणन्टपसत्तम ॥११ ü अथाप्राप्यग्रहराजा waq q qq aqu p 
विनाशंदुःखशोकार्तः करुणंपर्यदेवयत्त ॥ १२ ॥ मज्ञात्वापापसात्मानं द्रीइत्यासुदिद्रषितम ն ब्राह्मणनासमादश। 
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तीर्थयात्रापरोमवत्‌॥ १३ ॥ ऋलौध्वदेहिकन्तस्यालघुमात्रपरिग्रहः ս वाराणस्यांगतापूर्व तत्रदानंददोबहु ॥१४॥ 
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कपाठमोचनेतीर्थे सवपापप्रणाशने ॥ ԹՅՎԵՎՈՑԾ: पुरावेत्रह्महत्यया ॥१५॥ तस्यच्छायादितीयासाननष्टातत्र | 


-- ` e^ " ` zs CO արաւ, ` 
ऊपर वह qa छाया प्राप्त हुई ॥ १० ॥ वेसेही आलस्यसमेत बहुत TEA शरीर होगया व हे नृपोत्तस | तेज से हीन ठुगेथियुक्त व उदासीन दोगया ॥ ११ ॥ इस 
ds ` ~ Հ > ~ Հ ` ~ N SN NN Հ Neer) CITY 
के अनन्तर घरको न प्राप्त होकर ढु.ख ब शोकसे विकल उस राजाने खी से उपजेहुये विनाश को सुनकर करुणा से रोदून किया ॥ १२॥ आर राहत्यास QUUD Z | 
` ~ CO ~» Հ ERA Ne AN - fee NN 
व पापी अपना को जानकर वह राजा AMT की आज्ञा से तीर्थयात्रा म तत्पर हुआ ॥ १२॥ व उसके श्रॉध्वदोहिक ( मरन के WISI ) कार्य को करके थोड़ा թ 
23 


परिजन लेकर वह राजा पहळे काशी में गया ओर वहा उसने बहुत दान दिया ॥ १४ ॥ फिर वह समस्त पापों को नाशनेवाले कपालमोचनतीथ q गया जहा कि 
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पुरातनसमय- त्रिलोचन शिवजी प्रह्महत्या से छूटे Ç | yu ॥ हे भूपते | वहां उसकी at दूसरी छाया Á स्रीहत्या ) न नाशहुई तदुनन्तर वह मञुप्याको निषि Sq. նյ 934 
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चाले ब बहुत पवित्र कनखलतीर्थ को माप्त हुआ ॥ १६॥ तदनन्तर पुष्करारण्य उससे अमरकंटक को गया तद्नन्तर हे राजन्‌ | 44 नृपोत्तम कुरुक्षेत्र को प्राप्त ह| ei 
हुआ ॥ १७॥ तदनन्तर प्रभास, सोमतीर्थ व किमिदृजलमें गया तदनन्तर हे राजन्‌ | एक इंस व उसके उपरान्त पत्रित्र पारिसवकोगया ॥ ३८ ॥ तदनन्तर हे usa! 
| रुद्रकोटि व विरूपाक्ष ओर पंचनद इत्यादिक did व देवमन्दिरों को गया ॥ १९ ॥ व हे भूपाल | घूमता हुआ वह राजा थैकगया तदनन्तर हज़ार वर्ष के अन्त 
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भूपते U तत'कनखलम्प्राप्तः AIF ॥ ३६॥ ततस्तुपुष्करारण्य तस्मादमरकरटकम्‌ I ॥ HEJÅT 


NON 


तोराजन्‌ प्राप्तोसाद्रपसत्तम ॥ १७॥ प्रभासंसोमतीर्थच ततस्तुकिमिदंजले u एकहेसंततोराजन्‌ एण्यपारि जउवंन्ततः ll 
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१८॥ सुद्रकोटवरूपाचं ततः "dde ॥ एवमादीनितीथानिषुणयान्यायतनानिच ॥ ३९ ॥ परिश्नमन्महीपाल 
परिश्रान्तोनराधिपः ն ततोवर्षसहखान्ते सम्प्राप्तोबुंदूपवते ԱՀՏԱ तत्रापश्यन्नरपतिस्तीथान्यायतनानिच կ तपस्वि 
SEE EIE! ्ाह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ २१ ॥ ददोदामानिबहशो ब्राह्मणेभ भ्योयद्च्छया I ॥ प्राप्तोरकताबुबन्धञ्च Վ 
थतत्रेवपंवंते I ՀԳ t तत्रस्नात्वाविनिष्क्रान्तो यावत्पश्यतिभ्रूमिपः i ॥ तावन्नहृश्यवेछ्ाया हितीयास्रीवधोद्धवा IREN 
लंघुत्वेसवंगावाणि सम्प्राप्तानिमहीपते կ विगन्धताप्रणष्टाच तेजीदड्िः पराभवत्‌ ॥ २४ di ततोहृष्टमनाभूत्वा «slt 
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| दानेविशेषतः ॥ स्तूयमानश्चतुदिक्च वन्दिमिःप्रस्थितोग्हम्‌ ॥ २५॥ ततोरक्तानुबन्धस्य सीमातिक्रमणंृपः ॥ याव 
3 | में बढ अबुद्पवत पे प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ वहा राजाने तीथोँ व देवमन्दिरों को देखा ओर अनेकभाति के तपस्वीगणों को और बेदो के पारगामी ब्राह्मणों को 


देखा ॥ २१ ॥ ओर स्वच्छन्दता से बाझणां के लिये बहुत दाना को दिया ओर उसी पतेत पै बह राजा रक्तानुमधतीथ को आएत हुआ ॥ २३ ॥ उसमं WE 
निकळकर जबतक राजा देखे तबतक ՀՈՏ qud उपजीहुई दूसरी am "él. ՀԿ पड़ी ॥ २३ ॥ है रै राजन्‌ | सच अंग लघुताको nag ओर दुगेधता नष्ट होगई 
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बहुत तेजकी बृद्धि हुई ॥ २४ ॥तदनन्तर प्रसज्ञमन होकर विज्रोषता से दान देकर चारों दिशाओं में वन्दियां,से स्तुति किया जाता हुआ वह घरको चला | २५॥ 
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का प्राप्तहुआ ॥ ३१ ॥ उस उत्तम नृपति क 
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_ तदृनन्त्र हे नृपेन्द्र | जबतक qi UH रक्तानुवंधतीथंको सीमा ( हृद )को नांघे तबतक फ़िर इसके ॥ २६॥ देह में हे नृपोत्तम, नृप! वह दूसरी छाया देख पड़ने 
aui ओर अंगा मं वही ԹՎ व तेजकी हानि होगई ॥ २७ ॥ तदनन्तर दुःखकी अग्नि से संतप्त ag राजा उसीक्षण कौट पड़ा ॥ २८॥ ,और रक्तबंधतीथैक्तो घास 
, हुआ फिर वह पापविहीन होगया ओर उस. नूपोत्तम.ने Յո ՀԱ माहात्म्य को जानकर ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ | वहां लक | 


- ` NAN 
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त्करोतिराजेन्द्र तावदस्यपुनस्तथा ॥ २६॥ साब्ायाइश्यतेदेदै दितीयानपसत्तम ॥ सएवगन्धोगात्रेषु तेजोहानिश्च 
सान्टप॥ २७॥ ततोढुःखार्निसंतप्ती निइत्तश्वेवतत्वणात्‌ ॥ २८॥ रक्तबन्धमनुप्राप्तो विपाप्मासोमवत्पुनः ն ՀՎ 
त्वातीथमाहात्म्यं परपाथिवसत्तमः ॥ ՀՀ ॥ तत्रदारूणिचाहत्य चितांङत्वाततोन्रप ॥ दानंदत्त्वाहिजाय्रथेभ्यः प्र 
विष्टोहव्यवाहनम्‌ ॥ ३० ॥ ततोविमानमारह्य परित्यज्यकलेवरम्‌ ॥ दिव्यमालाम्बरधरः शिवलोकम्ृपागमत ն 
२१ ॥ शिवलाकमनुग्राप्‌ तस्मन्पाथिवसत्तमे ॥ देवषिनारदोवाक्यमिदमाहसुविस्मयात्‌॥ ३२॥ तीथेभ्यश्चपरंतीर्थ 
मिदवृपावनंपरम्‌ ॥ इन्द्रसेनोयतःपापात्तीथेसङ्गादमुच्यत ն ३३ ॥ ततगप्रशृतितत्तीथै प्रझ्यातंघरणीतले ॥ रक्तानाम्प्रा 
शिनांयस्मादनुबन्थकरोतितत մ ३४ ॥ स्काबुबन्धमित्येव तस्मात्तत्कोर्त्यतेच्षितो॥ तत्रसन्तर्प्यदेवान्वे यःश्राडंकुरु 
ՎՅՎ ॥ ३५॥ तत्रसंक्रमणेंभानोय'स्नानंकुरुतेप մ श्रद्धयापरयायुक्तो मुच्यतेत्रह्महत्यया ॥ ३६॥ पितृचेत्रेगया 


w 


RA Å KERR ड़ियों को लाकर तदनन्तर चिताको ga, _ 
तिमा क [ल्य दान «X आग्नम पेठगया ll 3 ell उसके उपरान्त शरीर को छोड़ विमान X चढ़कर दिव्य व्य माला व. वसने को धारे हुये qz शिवलोक 
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Å नूपति को शिवलोक զ se होने पर देवर्षि नारदजीने बड़े विस्मयसे इस वचन को कहा ॥ ३२ ॥ कि तीर्थासि यह उत्तम तीर्थ |.” 
f^. `, e` * ka ` < e f. կում e ør ~ ~ ~ 

बहुतही पविन्नकारक & जबसे तीथ के संग से इन्द्रसेन पातक से छूटगया ॥ ३३ ॥ तवसे लगाकर ag तीर्थ प्रसिद्ध में «Թարմ ԹԱՎ अलुरक्त प्राणियों का 
वह तीथ अनुबन्ध करता É ॥ ३४ ॥ इसलिये ag रक्तानुबन्ध Veldi कहाजाता हे हे राजन्‌ | वहां देवताओं को भलीभांति.तपेणकर जो श्राड करताहे ॥ ३५ ॥ 
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सात पुरितियांको, तारताहे ॥ ac ॥ इति श्रीरकन्दएराणवुदखणड़ेदवीद्याछुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायारक्तबुबन्धती्थमाहात्यंनामैकत्रिरोऽष्यायः ॥ ३१ Ul ; 
दी ० | महाविनायक को रच्यो पारबती महरानि। बत्तिसर्वे, अध्याय में सोइ चरित सुखखानि ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे दृपोत्तम. | तदनन्तर नहाविनायक के 


ME यःकरोतिसमाहितः ॥ गयाश्राडसमंप्राहः फ्लन्तस्यमहषेयः ॥ २७॥ चन्द्रसूयों परागेवा गोदानंन्टपसत्तम यः 
करातिनरस्तत्र सकुलान्सप्ततारय॑त्‌ ॥ ՀՀ हतेश्रीस्कान्देबुदखण्टेरक्तातुबन्धमाहात्म्यन्नामेकत्रिंशो ध्यायः ॥३१॥ 


NN 


gate उवाच ॥ महाविनायकंगच्छेत्ततःपाथिवसत्तम ॥ यास्मन्दृ्टेरणांसद्यो निर्विभत्वंप्रजायते ॥ १॥ ययाति 
रुवाच ॥ कर्यमहत्त्वमगमतपूवतत्रविनायकः ॥ कस्मिन्काढेडिजश्रेष्ठ सर्वविस्तरतोवद ॥ २॥ पुलस्त्य उवाच ॥ परो 


*@ Հ 


दत्तनजंलेपं ग्रहीत्वारपपावंती ॥ बिनोदार्थञ्चकाराथ बालकंसुकुमारकम्‌ ॥३॥ ठेपोद्ववेशिरोहीनशेषावयवसँगुतम्‌॥ 


NR 


यथोक्त॑निमंयितातं स्कन्देवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥४॥ लेपमानयभद्रन्ते शिरोथस्कन्दसत्वरम॥येनायंपुत्कोमेस्याद्‌ आ 
तातपरढुजयः ॥ ५ ॥ ततोगोरीसमादेशाह्ठेपस्यालाभतोनप մ मतड्जंवरंदृष्ट्रा शिरस्तस्यसमानयत्‌ ú ६॥ तस्मि 


E समीप जावै जिनके देखनेपर उसीक्षण मनुष्यों की निर्विघ्नता होजाती है ॥ १ ॥ ययाति बोले कि बहां पुरातनससय विनाभकजी किससमय व कैसे महत्तरको प्राप्त 
(| इप हें हे डिजश्रेष्ठ ! इस सबको बिस्तार से कहिये ॥ ՀԱ पुलस्तजी बोले कि E राजन्‌ | पुरातनसमय पावेतीजीने क्रीडाके लिये उचटन से उपजेहये लेपको लेकर 
g | इसके उपरान्त सुकुमार बालक को बनाया ॥ ३॥ मस्तक से रहित व शेष अंगों से युक्त उस यथोक्त बालक को बनाकर पार्वतीजीने स्वामिकार्तिकेयजी से वचन e 


कह्‌ || ४ ॥ कि है स्कंद | तुम्हारा कल्याण होवै मस्तक के लिये ոմ लेपको लावो कि जिससे यह मेरा पुत्र व तुम्हारा भाई शात्रुवा से दुजय होवे ॥ ५ ॥ तद- 4 
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| व हे राजन्‌ | वहा सूयकी सक्रान्ति में उत्तम श्रद्धासे संयुत जो स्नानः करताहे वह ब्रहमहत्या से, छूटजाता है ॥ ३६ ॥ व सावधान होताहुआ जो मनुष्य fade सें . अईद्‌ 
गयाश्रा करता हे उसको महुर्षियो ने गयाश्राड के समान; फल कहा है ॥ ३७॥ व हे नपोत्तम | चन्द्रमा व सूर्य के ग्रहण में जो मनुष्य वहां गोदान करता हे वह 2 » i : 


> 
सके ० पु० | 
११४ | `| 


नन्तर हे राजन्‌ | पार्वतीजीकी w 
SITA उसको लगादिया व पार्वती 


हे सहाराज I तीन स्थानों में Տ बालक को देखकर पार्वतीजी विस्मित हुईं ओर शक्तिरूपिणी उन्होंने अपनी शक्ति से उसको सजीव किया ॥ ११ ॥ ओर देवी 
ca aux NNN 
विताजीत सजी 


ԳԱՎ आकारवाले उस पुत्रको दख- 


Y 


ՀՈՅ लेपके न मिलने स उत्तम हाथी को देखकर स्वामिकारि 


SS उ मिकाचिकेयजी उसका मस्तक लेश्राये ॥ ६ ॥ और 
ग कहा [क हूँ पुत्र | यह तो मस्तक बड़ाभारी होगा ओर तुम [à 


म उसको लगादिया व mp बड़ाभारी ६ किसकारण इसको लाये ॥७ ॥ बार २ मामा Յու gås को 
| कहतेहुय उसके शरीर में शिर धरनेपर हे राजन्‌ | देवयोग से ॥ ८ ॥ Ë 
| | & ॥ व हू राजन्‌ ! तीन जगह गंभीर व चारहाथोंवाले तथा सात स्था 


अगां से विशेषकर नायकता निकली और ब, 
Հ 
नापे श्ररुण व छः अंगों में उन्नत ओर WIN 


न्नियोजयामास गानेलेपसमुद्धवे u महत्तिदेशिरोमावि पुत्रकस्मात्तयाहतम्‌ ॥ ७॥ बुवन्त्याश्वापिपावत्या मामेति 
NHEHE: ॥ न्यस्तेशिरसितद्वात्रे देवयोगान्नराधिप॥ = ॥ विशेषान्नायकस्वंच गात्रेभ्यःसमजायत॥ बाठकप्रतिमंका 
नतं सर्वेलक्षणलत्तितम्‌ ॥ « ॥ त्रिगम्मीरचतुहस्त सप्तरत्तंमहीपते ॥ पडुन्नतपञ्चदीर्ध पञ्चसूक्ष्मंसुसुन्दरम ॥१०॥त्रि 
विस्तीर्णमहाराज दृष्ट्रागोरीसुविस्मिता॥ सजीवंकार यामास स्वशक्तयाशक्तिरूपिणी॥ ११॥ ससजीवःकृतोदेव्या स 
सुत्तर्थाचतत्क्षणात्‌ մ आदेशेयाचयामास विनयानतकन्धरः ॥ १२॥ तंदृष्ट्राचाइताकारं प्रोक्त्यापुत्नेमुहुमुहुः ն 
शम्मोःसकाशमनयड््टेनान्तरात्मना ॥ १३॥ ततोब्रबीत्सुतोदेव ममेवगात्रलेपजः ॥ दे हिदेववरानस्य महत्त्व येनग 
च्छाति ॥ १४॥ भगवानुवाच शरीरस्थंशिरोसुख्यं 


कन्घेवाले विनायक ने आज्ञा मागी || १२॥ अ 
१३ ॥ तदनन्तर योलीं कि हे देव | मेरेही sit के ले 


r 


"` ` < 


लेपसे उपजेहये उस 


लक նք लक के समान सुन्दर व सबलक्षणों से लक्षित ॥ 
दीघ व पांच स्थानों में सूचम तथा सुन्दर sen 


पसे उपजाहुआ पुत्र हे ह दव | इस 
चोले कि हे पर्वतनन्दिनि | जिसलिये शरीर में स्थित शिर मुख्य हे और तुमने कहा कि 
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( भोज्ञन ) के गन्ध से सूम बिळसे निकला मोर वह उसका भक्षण करने नेसे अमर होगया q उन गणेशका ag वाइनहुआ I २१ Il पुलस्त्यजी 
je वहा महाविनायकजी हुये हें ओर उन्‌क देखने पर जो पुण्य होता हे उसको तुम सावधानमन द्वोकर सुनो। ॥ २२ lÍ 
है पाप हुआ हे श्रोर वृद्धावस्था व युवावस्था म जिस पापको मनुष्य करता š उस | सबसे छूटजाता हे॥२३॥ माध महीने में manqa 


-— ~ ^ 


यह्‌ शिर बड़ा,भारी है š ओर स्वामिकार्तिकेयजीने उसको लगादिया qI जिसलिये इनके संगमे विशेषता से नायकता स्थित दे उसीकारण ՀԱԱ यह महाविनायक 
| होगा || १ zl ३६ | i d जिस ल्यि मुझसे इसको å digg सच "enar स्वामिता होगी उसीकारण यह गणाधिप giam l| ५७ [| ओर जो मनुष्य सब कायम पहले इन 
| गरेशजीको स्मरण करेंगे उनके कायको दानि न होगी ॥१॥ तदनन्तर" 'स्वासिकार्तिकेयजीने HEI 
१९ | उसके उपरान्त पावतीजी ने पुत्रके स्नेह से VETA से 


NAN 


तम्‌ ॥१५॥ विशेषाज्ञायकत्वंच गात्रेचास्ययतस्स्थितम्‌॥ महाविनायकोह्येप तस्मान्नाम्नाभविष्यति॥ १६॥गणानांचेव 
सर्वेषामाधिपत्यंप्रजायते॥ अस्यदत्तमयायस्माद्वविष्यतिगणा[धिपः ॥१७॥ सर्वकार्येपुयेमर्त्याः पूवमेनंगणाघिपम्‌ ॥ 
स्मंरिष्यन्तिनवेतेषां कार्यहानिमविष्यवि॥ १८॥ ततोस्यप्रददो छ्कन्द प्रक्रीडाथकुठारकम्‌ ॥ तदेवचायुधन्तस्य सु 
प्रियंहिसंदामवत्‌ ॥ १९॥ ततोगौरीददोभोज्यपात्रेमोदकपूरितम्‌ ն पुत्रस्नेहात्सतत्प्राप्य लास्यमेवतदाकरोत्‌॥२०॥ 
तस्यमक्ष्यस्यगन्धेन निष्क्रान्तोमूषकोबिलात्‌ ॥ भच्चणाचामर ीजातस्तस्यवाहोब्यजायत U २१॥ पुल्तस्त्य उवाच 
महाविनायकोह्येवं तत्रजातोमहापते «Ku CEDE तत्त्वमेकमनाः वु ॥ २२॥ वाल्येवयमियत्यापंवार्ड 


केयांवनेपियत्‌ ॥ करोतिमानंवोराजंस्तस्मात्सवात्ममुच्यते ॥ २३॥ माधमासेमितेपचे चतुथ्यीससुपोपितः ॥ यस्तं 
पञ्यतिवाग्मीस सपज्ञश्चप्रजायते॥ २४ ն तस्याग्रेसुमहत्कुणडं स्वच्छोदकसुपूरितम्‌ ॥ तत्रस्नात्वानरोभक्त्या यः 
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क छय | इसको s. दिया agi अख उसको सदैव प्रिय हुआ॥ 
qu भोजनपात्रको Rm उससमय उसको पाकर उन्हा ने छ किया॥ २०॥ ओर उस 384 


चाल 14 राजन्‌ | 
कि हे राजन्‌ | बाल्यावस्था में जो 
मं चथ तिथम उपास ।किये हुये 


sii मनुष्य उन गणेशजीको दुखता š वह भरारतवचन ओर सवश «la š ॥ २४ li रोर उनके 2 निमल कुएड से पूरित बड़ामारी कुण्ड ë smi AR 
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११५ 


भी सवञ्च मलुष्य पैदा ते हैं औ TO 
यत्न विनायकजीको देखता ag पापको नई देखत E दोते और ( arter) इस मंत्रसे तीन प्रदक्षिणा कर ॥ २६ ॥ 
सब यत्न से देखे ओर कार्य भाप i Վ (है इसलिये जो gu Վ परलोक 7 सब कामनाश्रांको च चाहे वह उन विनायकी को 


FE 


> 


निवि विध्नतापूत्रक FAA सिद्धि ; 
मरण करे ॥ २६ ॥ उसके उस Rai — 
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| | 
. ; 
Yéege | , जो भक्तिसे विनायकजीफों देखता է ॥ २५॥ हे राज १ 
Յ 
११६ Է: हे नृपेन्द्र | जो उन वि : er 


c š पिसवज्ञा जायन्तम 


ति ॥ तरमात्सवंप्रयत्रेन शिना कम्‌ | कक ॥ यहच्छतेसयक 
MES LAKE गहस्योपिचयोमकया स्मरेत्कायउपस्थिते ॥ म्‌ ॥ २७ ॥ यह सेस 


à प्रावरुत्याययोमर्त्यः स्मरेदेवंविनायकप ॥ २९ ॥ तस्यतहि 


EK 


d 25 Se. ~ 


: देनजातानि सिडिकृत्यानियान्तिदि॥ महाविनायकाशा E 
3 * : I । २० ॥ नवमेताय्हारोगाःपीडयन्तिविनायकाः ॥ विवाहेकलहेयुडे प्रस्थानेहपिकमंणि॥ 0 
3 sich AR I तस्यतदवाण्छितंसवै प्रसादात्तस्यसिद्यति ॥ ३२ ॥ ययातिस्वाच॥ Å 
ge शान्त वदभेसुनिसत्तम ॥ केमन्त्राःकिंविधानेच परेकोतृहलहिमे ॥ ३३॥ पुलस्त्य उवाच शुकपचे — 

| सजेदोपवजिते ॥ श्रेषठेचन्द्रवलेशान्ति गणेशस्यसमा [चरेत्‌ ॥३४॥ पूर्वो त्तरेसमेदेशे कत्वावेदींचमरडपम्‌॥ | 
| हुआ जो पुरुष महाविनायककी शांति करता हे ॥ २०॥ उसको प्रेत ग्रह, रोग व विनायक पीड़ित नहीं करते ç 

' से ॥ ३१ ॥ dio DG ड़ित नहीं करते हैं और विवाह, बलेड़ा, av ' प्रस्थान व खेती के कार्य Å 

` बाळ कि हे JE արան bare Re करताहे उसका वह सब वांछित उन विनायकजीकी प्रसन्नता से सिड होता Š U ३२॥ ययाति 


हये कि कोन मंत्न व कोन विधि हे मुझको बड़ा कोठुक्र I ३३ ॥पुलरत्यजी बोले कि शुक्कपक्षमें दोषरहित 6. 


ञ्चाङ्गान्तपसत्तम ॥ चिनायकचरंतत्र श्रयेत्कुरडेकरात्मके ॥ ३९ ॥ चतुरस्रेयोनियुते मेखल्लामिविंग्रृषिते ॥ quz 


व/चतेहाँमो ग्रहहोमादनन्तरम्‌॥४०४गणानान्तेतिमन्त्रेण दशसाहलिकस्तथा Ա होमोवेपाथिवश्रेष्ठकार्यश्वोदब्युसे 


यजमानंन्टपोत्तम ॥ खगचर्मोपरिस्थेच मन्तेरेमिविधानतः ॥ va स्नापयेत्पाययखंशान्तं शुल्लवस्राषणण्ठितम्‌ ॥ 
इमंमेगङ्गेयमुने पञ्चनदःसुपुष्करे॥ vv I श्रीसुक्तसहितेविष्णीःपावमानंऱषाकापेम ॥ सम्यगचायपिप्नानां ततोनाशं 


EET करै ॥ ३६॥ और चौकोन व योनिसंयुत तथा मेखला्रों से भूषित कुण्डम शहद, दूवा व अक्षतां से होम करे ओर ग्रह होमके बाद ४० ॥ हे नृपोत्तम, र'जन्‌! 
१ e^ ~ Fx ` w Ի २ ~ w « le = "PN 

I (गणानाला) इस मन्त्रसे उत्तरमुख बेठेहुये व पीत वसन तथ। अनुलेपन किये व पीताम्बरधारे और सोने की भेगूठिर्यो को पहनेहुये चार चतुर आक्षणों को दशहजार 
ո हि. ~ ~ ~ ՇԸ « Հ ~ ~ ० ` * ՀՎ 
այ| दवन करना चाहिये 181 । ४२ Ա तदनन्तर हे नृपोत्तम | होमके अन्तमै HTG के ऊपर स्थित पूवसुख, शांत व श्वेत वसन को पहने हुये यजमान को इन मंत्रों 


զ 2 ` s e Ը 


से विधिपूवक स्नान करावे (इमं मे ղբ qu, पञ्चनद्यः सुपुष्करे)॥ ४३ | ४४ I और श्री सुक्तममेत विष्णु के पावमान व वृषाकपि सूक्त को भलीभाति उश्वारण 


स्कष्पु० 
११८ 
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कर तदनन्तर विध र के नाशको प्राप्त होताहे PSV ॥ओर अहसोम्यता को प्राप्त, होते हूँ व भूत ՅԱԿ नाश-होजाते हैं Š हैँ ओर आधिव्याथि ԿԱՆ दुष्टरोश तथा... < 
| ज्वरादिक 1 ४६ Il THU से सब नाश होजातेहें Վ सब भयेकर उत्पात नाश दोजातेई तुमने ERE जो पूछा यह. सब तुमसे कद्दागया կ յ. Ա सावधान էա ERC ME: 


EY. 


जों मनुष्य वि विनायकके ER FEAR माहू!त््यव शांतिको भलीभांति ԱԱ पढ़ता हे ॥ ४८ ॥ व हे qua | जो इसको सुनता हे उसको सदैव आविष्न! होता हेह. å 
सावधान होताहुभा जिस जिस कामना को ध्यानं करताहुआ * ` जो सांवधान मनुष्य इसप्रकार पूजता हे կ 98 ॥ उस उसको मनुष्य निश्चयक्र गणनाथजीको վ: 
| 


प्रपद्यते ॥ 99 ॥ ग्रहाः सोम्यत्वमायान्ति भूतानञ्यन्तितर्च॑णात्‌ ॥ 'आधयोब्याधयोरोद्र दुष्टरोगाज्वरादयः ॥ ` 
४६॥ प्रण॒श्यन्तिहतात्सवें तथोत्पाताःसुदारुणाः ն एतत्तेसवेमाख्यातं यन्मान्खंपरिएच्छसि ॥ ४७॥ विनायकस्य 
माहात्म्यं महत्त्वेशान्तिकंतथा ॥ यश्चेतत्कीतंयेरसम्यक्‌ चतुथ्यौसुसमाहित: ॥ ४८ ॥ श्यणोतिवानपश्रेष्ठ तस्याबि | 
घंसदामवेत्‌ ॥ युयंकाममामेध्यायन्‌ यजेचचेवंसमाहितः ն ४९॥ तत्तदाम्रोतिनूनंच गणनाथप्रसादतः ॥ ५०॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराणेबुंदलणडेमहाविनायकमाहातः म्यन्नामहात्रिंशो5 ध्यायः॥ ३२॥ Ն: X. ե. 
पुलस्त्य उवाच ॥ ततः :पार्थे्वरंगच्छेद्देवंपातकनाशनम्‌ ն यंदृष्द्रामानवः सम्यड्सुच्यतेसर्वपातकेः ॥ १ ॥ पाथा [4 
नाम्राभपत्साध्वी देवलस्यप्रियासती ॥ तयापूर्वतपस्तप तत्रस्थानेमहीपते ॥ २ ॥ सापुपमभवहन्ध्या ` ऋषिपलीयश 


स्विनी ॥ वेराग्यंपर मंगत्वा ततश्रेवाबुदंगता ॥ ३॥ वायुभक्षानिराहारा समचित्तासमास्थिता ú ततोवर्षसहखान्ते է 
प्रसन्नता 8 प्राप्त होता à ॥ ue | էա शीरकन्दपुराणेलुद्खणडेदेबीद्यालुमिश्रविरचितायांभावाटीकार्यामहविनायकमा हाल्य॑ नाम डा [RTI Sea: ॥ २२ ॥ ե 

दो ° | ԱՎԱ पूज्यो यथा पार्थानामक नारि | dua अध्याय म॑ सोइ चरित सुखकारि կ पुलरत्यजी बोले कि तदनन्तर पातको को नाशनेवाले पार्थश्वर | 
देवजीके समीप जावे जिनको भलीभांति देखकर मनुष्य सब पातकांसे छूटजाता € կոկ 8 महीपते | ! देवलकी प्यारी q पत्तित्रता पार्थानामक साध्वी i हुई ԷՋ 
उसने पुरातनसमय उस स्थान Å तप किया हे॥ २ ॥ वह ऋषिकी यशस्विनी ell पहले ANKET उसीकारण बड़े वैराग्य को प्राप्त होकर अबुद्पवंत पे गई ॥ ` կ 
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| है 
और. 'निराहार व पवनभोजिनी तथा समचित्तवाली ag स्थित E तद्नन्तर हे राजन्‌ | हज़ार वषके NFIF उसकी भक्तिसे ॥ ४ ॥ धरातलको फोड्रक्र अचानकही ' 
लिंग उत्पन्न हुआ इसीसमय में आकाशवाणी बोली ॥५॥ कि हेमहाभागे!इस बहुत पविन्नकारक शिवलिगको पूजो BER भक्तिसे që मनोरथों को देनेबाल! 
बड़ाभारी लिग पृथ्वी d निकला है EUR sir अन्यभी जो मनुष्य जिस कामना को रि चिन्तवन कर इसको पूजेगा aq निस्सन्देह उस मनारथ को nts होगा ԽԱ 
ओर संसार में यह पार्थेश्‍वरनामक लिग प्रसिद्धिको प्रातहोगा ऐसा कहकर ₹ तदनन्तर हे राजन्‌ | आकाशवाणी gun ॥ ८ ॥ तदनन्तर विस्मय से संयुत उसने 


मक्त्यातस्यामुहीपते ॥ ४ ॥ उद्धियपरणीपृष्ठ सहसालिङ्गसुत्थितम्‌ ն एतास्मिन्नेवकालेतु वाणुवाचाशरीरिणी iU K. 


- Հ ՇՀ 


जयेनंमहाभागे शित्रलिङ्गसुपावनम्‌ կ FARFAR र्णीष्ष्ठान्निस्सृतकामदंमहत्‌ ॥६॥ योयंकाससभिध याय प vs] 


- ब hn अ re € । 


ष्यतिमानव; T अन्योपितदभिप्रेत प्राप्स्यतेनात्रसेशयः ॥ ७॥ पार्थश्वरार्यमेताडि लोके्यातिंगमिष्यति ॥ एव 
सक्त्वाततोवाणी विर (राममहीपते ॥ = ॥ -ततः -साविस्मयाविष्टा | पूजयामासुतंतदा । ॥ ततः ALTE दिव्येवेशधंर 


Ը $ Պ + 


-न्तथा ॥.६.॥. ततः 'प्रमृतितल्लिङ्ग, विख्यातंधरणीतले.। i तत्रास्तिनिर्मलंतोयं गिरिगह्वरनिस्सतम्‌ ॥ 99 ॥ AGE 
'त्ानरस्सस्यग्रू्‌ यस्तंपरयतिभावतः : नसपश्यतिसंसारे Տ: खंसन्तानसम्भवम्‌ ॥ ३३ ॥ शुङ्पचेचतुद्दशया SR 


9,8 ՐՀ 


स्य चाग्रतः ॥यःकरातानाहारः सपुनेत्रभततेभवम US a । पिणड्निवापणंतत्र यः करोतिसमाहितः ॥ तस्यपुत्रत्वमा 
यान्ति पितरस्तत्प्रसादतः ॥ RU gid .श्रीस्कन्दपुराणेबुद्खण्डेपायें श्वरप्रभाववर्णनन्नामत्रयसिंशो 5६ ध्यायः॥३३॥ _ 


उमसमय उन | शिवजीको पूजा तदनन्तर वशको घारनेवाले व' उत्तम सो पुन्नोंकों पाया ॥ &॥ तब्रसे लगाकर वह लिंग पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ बहा पवतकी कन्द्रा से ! 
eee निमल जलहे ॥ १०॥ उसमें भलीभाति नहाकर जो मनुष्य भक्तिसे उन शिवजीको देखताहे वह ससारमें सन्तानसे उपजेहुये ढु ढुःखको नहीं देखताहे॥ x 


ՀՀ € NN m &० Հ - 


| 
93 ॥ आर Jer MGE ताथम ԱՆԱՀ जो त. शिवजी के के տող जागररा करताहे dg निइचयकर पुत्रको Sa होताहे ॥ १२॥। si वहाँ जो सावधान मनुष्य | [e 
हट Թ 0 na परे: 


पिंडनिर्वापणु करताह उन शिवजीकी प्रसन्नतासे उसके पितर पुत्रताको प्राप्त ह्वोतेहें ॥१३॥ इति श्रीसकन्दुपुराणबुदखण्डेपार्थशवरप्रभाववणननामत्रयखिशोध्याय; ॥३३॥ kj 398 
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| दो . | մանը अचल दिग कृष्णतीर्थ ne | चौंतिसवं म अध्याय सें सोइ कथा अभिराम ॥ पुलस्त्यजी बोले क्रि हे भूपते | तदनन्तर कृष्ण को सदेव | > 
. C Q FN टिके 
^ यारे muss ՏԱՎ stet कि आपही विष्णु S3 टेकरहते 8 վ । १॥ ययातिजी बोले कि हे Ë डिजोत्तम | वहा किस प्रकार कृष्णतीथ हुआ दे देव किससमय E 
| . EYE हूं सुने | इस सबका gd विस्तार से ԹՎ ॥ २ n पुजरत्यजी 


बोले कि उस भयंकर TRER म जच स्थावर जंगम नाश होगया ओर चन्द्रमा, qq 3 
झाजी जगे ओर अकेले उन्होंने यह विचार किया कि किसप्रकार सृष्टि होगी ॥ o ॥ और 


पुलस्त्य उवाच ॥ कष्णतीरथेततोगच्छेत्ङष्णस्यदयितंसदा ॥ यत्रसन्निहितोनित्यं स्वयंविष्णु महीपते ॥ १ ॥ 


, पवन नष्ट होगया q नकारा नाश होगया ॥ ३॥ तब हज़ारयुगों के बाद ब्र 


| 

ե 
: आ aui baa. जातंत्राह्मणसत्तम կ कस्मिन्कालमुनेत्रूहि र सवेविस्तरतो तोमम ॥२॥ एुलस्त्य उवाच॥ | 
, पेस्मिज्ञेकाणवेधोर नष्टेस्थावरजङ्गमे ॥ चन्द्राकंपवनेनष्टे ज्योतिषिप्रलयंगते ॥३॥ ततोयुगसहसान्ते विदुडःकमला C 


:' सनः ॥ एकाकोचिन्तयामास कथंसृष्टिभवेदिति ॥ ४ ॥ Ragde) साचसश्यत्यद्वर तः॥ चतुर्थुजंविशाला | 
ա पुरुषंपुरतः स्थितम्‌ ԱՎԱ तंचोवाचचतुवंक्र: कर त्वेकेनविनिमितः կ किमर्थमिहसंप्राप्तः सर्वैविस्त्रतोवद्‌ T द्‌ ॥ կ ` 
| तसुवाचाथगोबिन्दः प्रहसञ्छलक्ष्णयागिरा ॥ अइमाद्यःपुमानेको मयासृष्टोमवानपि॥ ou सप्टुमिच्छामिभूय iq | 
| भूतग्रामेचतुषिधम्‌ ॥ पुतस्त्य उपाच ॥ तस्यतहचनंश्चर त्वाकुडोवेदपितामह:ः uc ! अब्रवीत्परुषवाक्य॑ भत्सयंस्तंपुनः 
Å एनः ॥ उस त्वंहिमयामूढ प्रथमोहमसंशयम्‌ ॥ Š ॥ लाहशानांसहखाएि करिष्येहमसंशयम्‌ ॥ एवंविवदमानो 


घूमते हुये चठुराननजी जबतक देखे तबतक उन्हाने समीप | आगे स्थित विशाललोचन व चतुभुज पुरुषको देखा ॥ ५॥ ओर उनसे चतुराननजी ՈԹ वि 
कि 


बनाये कोनहो व किसलिये यहां प्राप्त हुयेही सबको विस्तार सेकहिद्रे ॥ & Ա इसके अनन्तर हँमते ՇՎ गोविन्दजीने नम्रवाणी से उन ब्रह्माजीसे 

£ कहा कि में एक आय पुरुष E" सुभामे भ्रापभी रचे गयेहो ॥ ७ ॥ ओर फिरभी में चारिभातिके प्राणीममूड को रचना चाहताहूं पुलरत्यजी बोले कि उमके उस 

C) वचनको सुनकर वेदपितामह ब्रह्माजी क्रोधित हुये ॥ ८ ॥ ओर उन बिप्णुजीको बार Հ घुड़कते हुये उन्होंने कठोर वचन कहा कि हे मूढ़ | मैंने निस्सन्देइ तुमको |: 
| 
| 
| 


XX: 
* 


Uo qe 


रचा हे ओर में निरसन्देइ प्रथमङ्गै ॥ ६ ॥ और तुम्हारे समान हज़ारों पुरुषों को भै निस्सन्देह रगा š राजन्‌ | इसप्रकार परस्पर विवाद करतेहुये वे मह।यतिमान्‌ ॥ 
१२१ 


१० | ओर 293] के FR कोघसे लाल ԿԱՎՈՎ विष्णु व ब्रह्माजी परस्पर युद्ध करनेलग घुसासे व JUR तथा dal व नखां से और खींचने से ॥ ११ ॥ gre 
|| इसप्रकार हज़ार वर्षतक उन दोनों का युद्ध वतमान हुआ तदनन्तर दज़ारवपके अन्तमं हे view | उन दोनोके मध्यम ॥ १२ ॥ दिव्य वतेजो dri हा एग |:- 
mme हुआ इसीसमय में आकाशवाणी बोली ॥ १३ ॥ कि हे बन्‌ | युडसे Aas होवो व हे विष्णो | ठुमभी मेरी आज्ञासे निवृत्त होवो यह 


तो मिथोराजन्महाद्युती ॥१०॥ स्पदयारोषताम्राचो युयुधातेपर स्परम्‌ ॥ स्मि व हभिश्चै नखदन्त FIG: ॥ 
११ ॥ एवंवर्षसहसन्तु तयोयुडमवत्तेत ॥ ततोवर्षसहस्तान्ते तयोर्मद येनो त्तम ॥ १२॥ । ्रादुभूतंमहालिङ्ग दिव्यंतेज जो 


mf f 6 


मयंशुमम्‌ ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु वागुवाचाश्रीरिणी ॥ ३॥युडाहह्म न्निवतेस्व त्वैचनिष्णोममाज्ञया ॥एतन्माहश्वरंटिई 
योस्यचोछङ्वयिष्यति ॥ १४॥सज्येष्ठः *साविभु'कर्ता युवयीनांत्रसंशयः ú अ्रधोभागंत्रजत्वेक एकश्रोईममाज्ञया ॥ 
qu կ तच्छुत्वासतवरोन्रह्म व्योममार्गसमाश्रितः ॥ विदार्यवसुधांकृष्ण अधस्तात्सत्वरंगतः ॥ १६ ॥ सभित्त्वासप्त 
पातालानधोयावत्प्रयातिच ॥ M दृष्टस्तेनमहात्मना ॥ १७॥ गन्तुमिच्छुंस्ततोधस्ताद्यावहेगं 
करोतिसः ս तावत्तस्याचिमिदंग्धः कृष्णत्वंसमपद्यत ॥ १८ ॥ ततोमू्च्छामिसन्तप्तो दह्ममानोहतागिनना fa: 


AN 


ओर जो इसको नाघेगा ॥ १४ ll qu दोनोंके मध्य Å ag sug ओर बह रवामी व रचनेवाला हे इसमें सन्देइ नहीं हे एक मेरी आज्ञासे नीचेके भागको जाते ओर M 
ऊपर को जावे ॥ su ॥ उस वचन को सुनकर शाघ्रता संयुक्तबलची झाकाशमार्गके आश्रित हुये व कृष्णजी Հոմ एथ्वीको फोड़कर ՀԱՎՈՎ ॥ १६ ॥वे विष्णु ք 
जी मात पातालोको फोड़कर जबतक नीचे जावे तबतक उन महात्माने कालागिन रुद्रजीको देखा ॥ १७॥ और उससे नीचे जाने के ल्यि इच्छा करतेहुये SERE i 


^ 


वेगकरें तबतक उस कालारिनकी किरणोसे जळेुये विष्णुजी कृष्णताको म़ापहुये॥ 15 ॥ तदनन्तर अद्भुत अग्निसे जलेहुये व मूच्छासे सततत विष्णुजी बड़ी विलच- jk 
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buna. [र ՀԱՅ त्रे _ ८ 
Կու apa T ñaqa देखाव आकारामाग से आतीहुड् उस केतकीने चतुर्मुख zas üa dar ॥ २२ ॥| कि Š au | _अबलस्बरहित व शून्य 
तुम मुझसे कहो क्‍योंकि झाको वड़ा कोहुक Ա २३ ॥ ब्रा बोले कि हे शोभने | | egre साथ भरे nl ( ա ) उत्पन्न 


Է rs ART H १६ կ तस्यलिङ्गसमासाद्य भक्त्यापूज्यप्रयत्षतः ॥ वेदाङ्गेःपर मेःसुक्षमेः ԱՅԳ 
सात da Հ EAM पेव्यांममार्गैण गतोहसबिमानतः॥ दिव्यंवर्षसहसन्तु तस्यान्तनाभ्यपद्चत॥ v3 n ततोषषस 
"ides काँसोप्यपश्यत ॥ आयान्त्याव्योममार्गेण que aqu կ २२॥ कत्वयागस्यतेबरहमज्गिरालम्बेमहाप 

शून TUR IE परकोतूहलाहमे ॥ २३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥  ममस्पडांसुत्पन्ना विष्छुनासहशोभने ॥ लिङ्ग 
स्यास्यहिपर्यनतं योल्मिष्यतिचावयोः ॥ २४॥ सज्यायानितरोहीन एतदुक्तंपिनाकिना ॥ प्रस्थितोहन्ततश्वोर्डम 
थोमागेंगतोहरि रे: ॥२५॥ लब्ध्यालिङ्गस्यपर्यन्त  यास्या।मेक्षितिमण्डले ॥ तस्यतहचनंश्वत्वा ुष्पंभालाभ्यभाषत i 
२६॥ व्यर्थश्रमोसिलोकेश नान्तोलिङ्गस्यविद्यते ॥ चतुर्युंगसहसाणां कोटिरे रेकापित[मह ॥ २७॥ արագ: पतन्त्या 


मे कालोजातोमहाथुते ॥ तथापिचितिप्ष्ठन्तु नप्राप्ास्मिकथञ्चन վ ॥ ९८ Շի यावत्कालेनहं सस्ते योजनेसंप्रगच्छति ն 


हुदै कि en MEDI q sil पावेगा ll 3v ll व्हू बड़ा ë दूसरा हीन है qu शिवजीने कहा Š तदनन्तर ni ऊपर को चला आर å प्णुजी 

तत कया Aha ये re पाकर पृथ्वीमंडछ Վ जाऊंगा उसके उस वचनको सुनकर पुष्पमाला ने कहा ॥ २६॥ कि हे लोकेश I 5 

तथापि हे पितामह | å छु mds हो विद्यमानहे हे पितामह | एक करोड़ हज़ार चतुर्युग V २७ ॥ समय लिगके मस्तक से गिरेहुये सुको व्यतीत हुआ 
I प्रकार VAL को नहीं प्राप्त हुई É É ॥ २८॥ जितने समयसे तुम्हारा हंस एक योजन ( चारकोस ) जाता हे उतनेममय से 
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गों ` q सद्रजाके लिगक प्र कर भ केसे बड़े यत्नसे पूजक STI ने मव 
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Å ՀԱ पाया सुभा सत्य किये, 1॥ 3२ ॥ (am जी 
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` Ն ; 


मेरे वचन से तुमको लोटना योग्य š भ्रोर KA. विष्णुजीको दिखाक़र तुम इससमय sg 


` 


|. 
होवो ॥ ३३ ॥ तदनन्तर असन्नमन' Qm ST केतकी को लेकर चतुरानन ब्रह्माजी देवताओं $ equ वष के अन्त से पृथ्वीको आये ॥ ३१ ॥-व auin. उस Å: 
LA SITA 
ale 


| 


को विष्णुजीको दिखलाया कि [ECCLE LEE मालाको लिंगके मस्तक से लाया £ է: और अन्त मिलगया ॥ ३२॥ हे पुरुषोत्तम | तुमने अन्त पाया-या 
Հ YA 


कि हे ՎԱՎ | अनन्त, व प्रमाणरहित देवदेव ब्रिशूळी शिवजी के परमपार जाने के Rå Å किसीप्रकार' 
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तावत्कालेनगचछ्ामि Խլել Š [नानामहंशतम UREN तस्मान्चिवर्तनयुक्तै ममवाक्येनंतेविभो u दर्शयित्वाचमांविष्णो 
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ज्येष्ठतंब्रजसाम्प्रतम्‌ EU ॥ ततोह् हृष्टमंनाभूत्वा ՉՀՎԱՅՅԿ: կ दिव्यवपेसहसान्त भूमिप्रृष्ठमुपागतः [ER]! 


br 9 


दर्शयामासतांविष्णी “रेखालिङ्गस्यमूर्घतः ॥ मयानांताथुभामाला लब्धश्रान्तश्रंतुसंज ॥ २२॥ त्वयात्ब्धोनवार्स 


fe «ասար # ` ^ «նո अक * 


त्य्‌ वदमेपुरुषोत्तम ॥ ३३ ॥ विष्णुरुवाच ॥ अनन्तस्था प्रमेयंस्य देवदेवस्यंशूलिनंः i AEG: प्रम्पारं गन्तुत्रह्म॑त्‌ 


ba N. E RET] Å UT ^ vu — < 


कर्थञ्चन॥ ३४॥ यद्त्वियास्यपर्यन्तो लब्धोब्रह्मन्कथुव्चने T तत्तेतृष्टिंगतोनून å देवदेवो महेश्वरः ն ३५ ॥ नान्य 


եՎ र. -. 2 3 


थाचास्यपयन्तो टशयतेकेनचित्कचित्‌ ॥तस्माज्ज्येष्ठो भवास्श्रेष्ठः कनिष्ठोहमसंश यम ॥ २६ ॥पुलस्त्य उवाच u 
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शत स्मन्चवकालतु भगवान्टपभध्वजः॥ कोपचक्रेमहाराज ब्रह्माणम्प्रतितत्वणात մ ३७ ú अत्रचांदर्शनंगतवां 
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विग्धिरू्याजप्रजल्पकम կ मिथ्याप्रजल्पमानेन किमिद्साहसंकृतम्‌ ॥ ३८॥ यस्मात्तंयामषाप्रोक्ते मंमपयन्त 


— — 21 vå ) պոզ edel - ~ 
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समथे नहीं ë & ॥ ३४ ' हे ՑԱՎ | | यदि तुमने- किसीप्रकार इसके अन्तको पाया ë तो नि निइचयकर तुम्हारे ऊपर देवदेव महेश्वरजी प्रसन्न हुये ç ॥ ३५ Lam 
| इसका अन्त किसी ने कहाँ नहीं द देखाहे इस से आप श्रेष्ठ होकर ज्येष्ठ å ओर में निरसदेह कनिष्ठहूं ॥ ३६ ॥ पुलंस्त्यजी बोले कि हे महाराज ।इसासमय 
वृषभध्वज भगवान्‌ शिवजीने ene ऊपर Talen क्रोध किया ॥ ३७॥ कि यहां दशन को न प्राप्त होकर Gn कहनेवाले तुमको धिक्कार हे धिक्कार हे ^ 
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å: oqa [ » क हतेहुये तुमने क्‍यों यह साहस किया ॥ ३८॥ जिसलिये तुमनेझठदी मेरे रन्त दर्शनको कहा इस कारण तुम सब जातियाँ के पूजने योग्य न होगे ॥ ३६ ॥ 
< EN ° v, ` "^ - ० ~ `, d Jas Kx e^ V, e ^ [ 
9२४ |! भार माहसयुत जा. मनुष्य तुमकां पूजँगे वे सब बड़े क्लेशको पाकर नाराको प्राप्त ՇԱՂ ॥ ४० ॥ थोर जिसलिये बहुतही दुष्टा केतकीने वेसाही कहा उसी 


`, कारण-इसके भलीभांति पश से मनुष्य 'चाण्डालता को प्राप्त होगा ॥ 95 Ú इसप्रकार उन दोनों को शापों को देकर उससमय प्रसञ्नसुख होकर प्रसन्न होते हुये 
2 शितरद्वजीने sia कहा ॥ ४२॥ भगवान शियजी बोले कि हे महाबाहो, महामते, वासुदेव | सत्य कहनेही से भें तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं हे gaa | वरदानको 
` Հարգ մ तस्मात्त्व॑सर्ववर्णानां एजाहोनमविष्यसि॥३९।येचतवांपूजयिष्यन्ति मानवामोहसंयुताः ս तेकूच्छेपरमं 
पष्य नाशंयास्यन्तिकृत््नशः ú ४० ॥ केतक्याचतथाप्रोक्तं यस्मात्तस्मात्सुदुष्टया॥ अस्यार्सँस्पशेनारलोकः 
x | खपाकलंप्रयास्यति ॥ 23 ॥ एवंशापोतयोदत्त्वा देवःप्रोवाचकेशवम մ प्रसन्नवदनोभूत्वा तदातुष्टोमहेश्वरः ॥ ४२॥ 
सगवानुवाच մ वासुदेवमहाबाहो तुष्टस्तेहेमहामते ॥ सत्यसंभांषणादेव वरंवरयसुत्रत ॥ 93 वासुदेव उवाच ॥ 
एवमेषपरःश्लाध्यो यत्त्वतुष्टोमहेश्वर ॥ नचपुण्यवतांपुसां त्वं तुष्टिमधिगच्छसि ॥ vv ॥ अवश्यंयदिमेदेयो वरो 
देवेश्वरखया ॥ ԹՅԱՎՇՎՀՎԹՎ लघुतांनयमाचिरम्‌ ॥ ४५॥ येनसष्टिभवेल्लोके व्याप्तंविश्वमनेनतु ॥ पुलस्त्य 
उवाच ॥ ततःसंचिप्यतल्लिङ्ग लघुकऋत्वामहेश्वरः ॥ ४६॥ अन्रवीत्केशवंभूयः श्वणुवाक्यमिदंहरे ॥ एतन्मेध्यतमेदे 
शे लिङ्गस्थापयमेहरे॥ ४७॥ पूजयस्वविधानेन परंश्रेयःप्रपत्स्यसि॥ ममतेजोविनिर्देग्धः कृष्णत्वहियतोगतः ॥४८॥ 
ह मांगिये ex ॥ वासुदेव बोले कि हे महेश्‍वरजी | यह ऐसाही वर प्रशंसनीय है जो कि तुम प्रसन्न हुयेहो quib तुम पुण्यवान्‌ पुरुषों के ऊपर भी प्रसन्नताको नहीं 
9 प्राप्त होतेहो ॥ ४४ ॥ हे देवेश्वर ! यदि सुभ अवश्य तुमसे वरदेने योग्य हे तो इस अनन्तनामक लिंगको शीघ्रही लघुता को प्राप्त कीजिये ॥ ४५ n कि जिससे 
पसारमें सृष्टि होवै इस लिंगसे संसार व्याप्त हे पुलरत्यजी वोले कि तदनन्तर उस लिंगको संक्षिप्तकर लघुक्ररके महादेवजाने ॥ ४६ ॥ फिर विष्णुजीसे कहा कि 


14 
be N", 


| ~ ` % ~ ~ ७ ~ մ ha: Հ = 5e ør ^ - ` 
| हे हरे | इस त्रचनको सुनिये व हे हरे! इस मेरे लिगको भ्रतिपवित्र स्थान में थापन करो ॥ ४७॥ और विधिसे पूजन करो तो उचम कल्याण को प्राप्त होबोगे 


आ e ado -` = ` के - ` = PN ` 
आर जिसलिये मेरे तेजसे जलेहये तुम EVAN प्राप्त हुयेहो կ ४८ կ उसकारण संसार Å कृष्णाही नाम प्रसिद्धिको प्राप्त होगा ॥ प्रातःकाल उठरुर जो 
ष्य भक्तिसे कृष्ण कृष्ण ऐसा तुम्हारा नाम कहंगा वह उत्तम गतिको प्राप्त होगा पुलस्त्यजी बोलेकि ऐमा कहकर शिवजी वहीं अन्तान gua ॥ ४६ ।५० VÆR 
वासुदेवने भी उस लिगको लेकर अबुदपवत पे बहुतपत्रित्र व निर्मल जलवाले करने में स्थापन किया կ ५१ ॥ उसीकारण पृथ्वी में नामसे कृष्णती हुआ Å 
Վ 


ԷԲ ° g ° 
११५ 


कृ्‌ष्णएवततोनाम लोकेख्यातिंगमिष्यति ú कृष्णकृष्णेतितेनाभ प्रातरुत्थायमानवः ॥ ४६ ॥ कीर्तयिष्यतियोम 
क्त्यासयातिपरमाङ्गतिम्‌॥पुलस्त्य उवाच॥एवसुक्त्वातमीशानस्वत्रेवान्वरधीयत ॥ ५० ॥ बासुदेवोपितल्लिङ्ग रही 
त्वाबुदपर्वते ॥ निर्भरेस्थापयामास सुपुएयेविमलोदके ॥ ५१ ॥ कृष्णतार्थवतोजातँ नाम्राहिधरणीतले ú श्वएपाथि 
ՎՅԱ तत्रस्नातस्ययत्फलम्‌॥५२॥ स्नात्वाकृष्णहदेपुणये तश्लिङ्गपश्यतेतुयः ॥ सर्वतीर्थोद्भवंश्रेयः queda 


* 


भतेखिलम ॥ ५३॥ तथाचसवंदानानां निष्कामस्स्याद्यदिप्रभो ॥ सकामोपिफलंचेष्ट यद्यपिस्यात्युदर्लमम्‌ ॥ ५४॥ 
तस्मात्सुवप्रयक्षेन स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ կ यइच्छच्छ[श्‍वतश्रया नानकायावचारणा ú ५५ d एकादश्यामहाराज 
निराहारी जितेन्द्रियः॥ यस्ततजागरकुयाल्लहस्याय्रसुनात्तातः ॥५८ ! प्रभातकुरुतश्राड aii श्रद्धासमन्वतः վ Վ 
तन्सतारयत्सवान्पुवंजःसहधमंवित ॥९७॥ [arem sme eaa. era भ्योद दा तियः ॥्रह्महत्यादिभिःपापेः समत्यो 
से उपजेहुये ԿՎ पुण्य को पाता हे॥ ५३ ॥ ब हे प्रमो | यदि अकाम ՅՅ तो भी सब दाना के पुण्यको प्राप्त होता है और सकाम भी जो प्रिय फल Ծա हे उसको 
पाता है यद्यपि दुलभ भी होवे ॥५४ ॥ इमकारण जो सदेव कल्याण चाहे वह सब यल से उस तीर्थ में स्नान करे इसमें विचार न करना चाहिये॥ ५५॥ हे महा- y 
राज | एकादशी Թաք जो निराहार ब जिसेन्द्रिय मनुष्य बहां उत्तम AER लिंगके भागे जागरण करता हे Է ५६ ॥ ओर श्रडासयुत जो प्रातःकाल NMK करता t i: 
ag qá पुरुष पूर्नजोंसमेत सब पितरों को तारता है ॥ ५७॥ ओर वहां जो मनुष्य आझगां के लिये काले तिलोको देता å ag मनुभ्य निश्‍चयकर अक्महत्यादिक (४) १२॥ 


b լ 
, Պ/ 
। 


प; 


पा से छूटजाता है bus կ हे. ՉԱՏ | कुप्णतीर्थके दर्शनही से मनुष्य सबपापों से छूटजाता हे इसमे विचार न करना चाहिये ॥ ५६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरारबुद्खणडे | 
Sn भवन ॥ ३४ ॥ Փ T e lu e.l e ul; 


A^ ՏՊ = Ը ~ - Ի». 
ge HEF तीरथ किय। जिमि Sew सुनिनाय | पॅतिसवं अध्याय में सोइ सुद्दावन गाथ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि Š 8 ՎՈՏ | तदनन्तर उत्त पत्रत के किनारे पे [2 
मासूहद ऐसे प्रसिद्ध पापनाशक तीर्थ को जावे ॥ 9 ॥ उसमें भळीभांति नहाया हुआ सावधान व HERI मचुप्य पूर्वजन्म में भी किये eU भयंकर पातको å 


सुच्यतेधरुवम्‌ UKEN दर्शनादेवर [जेन्द्र कृष्णतीथस्यमानवः॥ सुच्यतेसवेपापेभ्यो नात्रकायांविचारणा ॥ ५६ կ 


इति श्रीस्कन्दपुर णेबुदसण्डेबंदसाहात्म्येकष्णतीथंप्रमाववणंनन्नामचतुखिंशो व्याय; ॥ ३४ ॥ "s կ 
पुखर त्य उवाच ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ ता५पापप्रणारनमू ॥ मामृहृदमितिख्यात diese quai Ե ॥ १ Na 
स्नातोनरस स्सम्यक्‌ श्रडावान्सुसमाहितः կ सुच्यतपातकघार्‌ः पूर्वजन्मकृतेरपे կ US կ तस्यपड्चिमदिग्मागे जङ्गम 


स्तिमहीपते lI सवेकामप्रदन्नृणां स्थापितंसुङ्रलेनतु ॥ ३ ॥ स्नातामामूहदेपणये यस्तुलिङ्गंचपञ्याति I Sd 


तुद्दश्यां फाल्यनेमासिमानवः ॥ ४॥ सप्राप्रोतिपरंश्चेयः सवतीर्थषुढुर्लंमम्‌ ॥ यस्तत्र कुर्तेश्राङं दक्षिणांमूतिमाश्रि 


तः կ på ॥ पितरस le यावदाभूतसंउवम ॥ तत्रदानंप्रशंसन्ति नीवाराणांमहषंयः ॥ ६ ag ॥ शाकमूलादिभिः 


ՆԱՎ को लिंग EI ॥३॥ जो मनुष्य फागुन महीने सं 
ume š चोदासे तिथि d पवित्र "Ies q नहाकर उस लिगको देखता हे ॥ ४॥ वह सब dia में दुलभ व उत्तम पुण्यको प्राप्त होता हेव दक्षिणा ՅԱՅ 


| र कल्पपयन्त तृप्त होते हैं वहां महर्षिलोग तिन्नी फसही के दानकी प्रशंसा करते FE ६ ॥ š राजन्‌ | 
qgi ոն व सूलादिका से श्राद्ध पितरों को तृत्तिदायक है ॥ ७॥ ययातिजी बोले कि हे विभे 

| 

| 


कि हू वथा | पुरातनसमय मासूहद ऐसा नाम केसे हुआ ओर उन मुनि के 


जप रोजिन जारी k. — 
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आश्रम व सव चरित्रको मुझसे विधान सें कहिये ॥ ८ ॥ ॥ पुलरत्यजी बोले [के हें राजन्‌ ! पुरातनसमय वहं टिके हुये महात्मा BET के लिये उत्तम विमान ह| श्र 


rx w 


को लेकर देवदूत आया '॥ ३ 1 श्रोर उसने क कि तुम्हारेलिये Վ देवदूत पठायागया हूं É तुम इस विमान पेच चढ़ो व स्तर्ग को चको | १० ॥ सुत्व बोले वि कि ՀԱՅ» 

š = A n ør 

दे दूत ! स्वर्गके जो 'गुण व दोष कहेगये हैं उन को मुझसे FRY क्योंकि में उनको सुनकर जो योग्य होगा उसको करूंगा 99 ॥ हे दूत | उन सबको सुभ मे 
हीं हें. फि गजिर 


कहिये तदनन्तर Վ स्वगको जाऊंगा इस Ud à कुछ न इन्द्रका कथन काजिये H १२ H दूत बोला कि ë պոր, सुने | अपने ण्य से मनुष्य सर्ग m 
CM C 


सवाधंधानतः ԱՀԱ dated उवाच ॥ पत्रस्थर यस्यपुराराजन्‌ सहलस्यमहात्मनः կ विमानंवरमादाय देवदूतस्ससा 


ամա li š NN RA +N ` 


गमंत ॥ en सोत्रवीद्ेवदूतोह प्रेषितोम्ननिसत्तम ॥ तवार्थायारेनंतवं वि विमानंगम्यतांदिवि ॥ १० vage ՅՎՎԱ 


FN 


S XO GENE NOP ung 
på 


|&| CURES येचदोषाः प्रकीतिताः।तान्मेवद् करिष्येहं शुत्वावेयत्वृमंभवेत्‌ ॥११॥ ्रहितान्सकलान "ga eii 
| ष्याम्यहन्ततः॥ अलमेतेनदपेंण कियतांशक्रजल्पितम्‌॥१ २॥ दूत उवाच॥ पुण्येःस्वकेटिजश्रेष्ठ नरोगच्येद्िवंसुने॥ 


AR = ERE Ne 


सुद्ठल उवाच ॥ अश्वतस्तेनंगच्छेहमेतन्मेह्ृदिनिश्चितस्‌ ॥ १३ ú चरिष्येहेतपोभार पूजयिष्येमहेश्वरम्‌ ॥ इत ` 
उवाच ॥ नशक्तस्स्वणणान्वक्ुमपिवर्षशतेरपि ॥ १४ ॥ संच्षेपात्कथयिष्यामि यदितेनिश्चयःपरः ॥ नन्दनादी 


- &* 


निरम्याणि ՀԱՅԱԹ Ել ॥ १५॥ अनन्यसदृशाभोगाः सदातृपिटिजोत्तम ॥ बुधुक्षानेनतृष्णाच ,निद्रालस्येनच 


ANC 


प्रमो ॥ १६ ॥ रम्मोद्यप्सरसोसुख्या गन्धवास्तुम्बुरादयः॥ रमयन्तिनरंतत्र गीतेनेत्येरनेकशः մ १७ ॥ एवंचवसते 
को जाता डे. գոտո: बोले वि कि उनके बिन gi हुये में नहीं जाऊंगा यह मेरे हृदयमें निश्चय किया गया & ॥ 9३ ॥ ओर š बहुत तप करूंगा व शिवर्ज को Ցու 
दूत 'बोला कि सो वर्षों से भी में स्रग के गुणां'को कहने के लिये समर्थ नहीं É ॥ १४ ॥ यदि तुमको उत्तम निश्‍चय हेतो संक्षेप š से कहताहू कि उस स्वर्ग मेनन्द- ५5 
ii| न्‌ द्कि Su i444 हैं լ. on pak Թավ ! अन्य के समान भोग नहीं हैं याने अति उत्तम सुख'हें ओर सदेव तृप्ति रहती है ब हे प्रभो [न JE हे न նեմ | 
å | हे नानिद्रा हैं न आलस्य Š ॥ १६॥ ओर रंभादिक- मुख्य अप्सरा और तुबुरु आदिक गंध वहां मनुष्यको अनेक गीतों व नृत्यों से रमण कराते हैं ॥ १७ ॥ 
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| M | इसप्रकार उस स्वर्ग में भनुष्य तबतक बसता है जबतक कि पुण्यका եզ होता š पश्चात्‌ पातको प्राप्त 2 š याने गिरजाता ë ६॥५८॥ हे सुने ! Kaq 


को नहीं मिलता Š है ब्रह्मन्‌ | ! Fifa 
। , यह है ओर भोगको भूमि 3 कहीगई हे & ll २० ॥ यहां जो शुभकम कियाजाता 3 चह वहा भोग कियाजाताहे वैसे है ढे "hak q] बहुत तेजसे GREG व बहुत घमा- 
पजेहये 


| दिकों रे स युक्त मनुष्यों को विमानों पे स्थित देखकर उससमय थोड़े पुण्यवाला स्वर्ग में टिकाहुआ पुरुप पशचात्तापसे उ 


की भयदायक वही पतननामक मुझको एकहीदोप जानपड़ता है ॥ 9९ ॥ हे fam ! वहां किसीप्रकार र पुण्य क 


तत्र जनस्स्वर्गेतपोधन ॥ यावत्पुरयक्षयस्तावत्‌ पद्चात्पातमबाप्तुयात्‌ ॥ १५ ü एकएवमुनेदोषः स्वलाकप्रातिभा 
तिमे ॥ सएवपतनारूयस्तु XI IUE PIECE ॥१९॥ FYTYFE भ्यतेतत्र कतुविप्रकथन्चन ॥ कमभूमिरि यत्रह्मन्भोग 


“उ सस्तसास्म्र्ता ॥ २०॥ qr ans शुभंतत्रोपभुज्यते॥ 'तथाहष्ाविमानस्थान्भरिधर्मादिसंयुतान्‌॥२१ ॥ बहु 


ԱՐՎԻ स्वरे थल्पपुण्याहजात्तम կ पश्चात्तापजदुःखंन TEGE: 'खंतरतदा H २२॥ नचयेः IET Sd 
मर्त्य कथञ्चन կ तथाचयतमानांश्च ६'वाचान्यान्सहस्नशः UKE U अत्मनश्चमहदु; q जायतेचतदद्धतम्‌ ॥ एतत्ते 
सवमाख्यातं गुणदापसमुद्धवम I _स्वगसञ्चेष्टितत्रद्वन्कुरुष्चयदभीपि HEGE ॥ मुद्गल उवाच ॥ पतनस्यभयंयत्न 
पुएयहानिनंवर्दधनम մ «Վկ तेनस्वर्गेणमेइूत Å नेवकायकथञ्चन E «Ե त्वयाममादेशादहदेवराजःस्फुटंबचः կ 


Հե Ս चम्यतामपराधोमे नस्वर्गीयास्पहामम ॥ तत्कमंहिकरिष्यामि 


-- जक Ny चो oA 


= 


र जिन्हाने FAT में किमीधक रि बहुन पुण्य को नहीं क्या हे उनको शर Հետ շոգ हज़ारों पुरुषों को गिरतेहुये देखकर ॥ २३ ॥ श्रपनाको भी बडा दुःख ' 


եր 


हाता हे वह आरचय É qui च gidi से उपजाहुआ यह सव स्वग का वृत्तान्त कहागया हे डे बर्न्‌ | जो प्रिय हो उसको कीजिये मुद्गल बोल कि गिरने का भवहें व 


f < ~ 


quqa हानि हे बढ़ती नहीं हे ॥ २४२४ ॥ हे दूत! उस स्वर्ग से मरा कि कसाघकार काय नहीं Ë और Få आज्ञा से तुम इन्द्र से प्रगटवचन कहना॥ २६॥ Ë տ 


TUG दुःखित होताहे ॥ २१ | २२ ॥ 


= 
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- 
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| अपराध क्षमा कियाजावे सुझको सवर्ग की इच्छा नहीं है सैं उस कर्म को करूंगा कि जिससे गिरने से डर न होगा ॥ २७॥ और Š उन लोकों को साधन करूँगा || 
3| जो कि सदेव पात से रहित हैं पुलस्त्यजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ | ऐसा कहकर स्वर्ग की इच्छा से रहित gav ॥ २८ ॥ वहीं टिककर शिवजी के ध्यान में परायण | 
| इये ओर इन्द्र के दूत ने भी सुनकर विस्तारसमेत उनके qua को ॥ २ 
| रहित किया ॥ ३० ॥ और पहले किसीने नहीं कियाहै व न कोई करेगा 


& ॥ कहा ओर इन्द्र ने फिर उस दूत से कहा कि है देवदूत I तुमने विमान को प्रमाण |: 


~ խո 


उसकारण वहां AE जाकर बसे उन मुनि को लेशआत्रो ॥ ३१ तुम उन को लावो नही | 


॥ एवसुक्तारपश्रेष्ठ मुद्वलस्स्वर्गनिस्टहः ॥ २८॥ स्थितस्तत्रैवनि 


तस्यवाक्यंसविस्तरम्‌ ॥ ՀՀ մ कथयामास क्रस्तु तंभूयःपर्यभाष 


॥ तस्मात्तत्रदुतेगता वला 


^ 


स्ताम्मतंसुद्ठलेनतु ॥ ३६॥ वधार्थन्तुमनस्तस्य सवञ्जभ्रामयंस्तदा n एतस्मिज्ञेवकालेतु उत्पातास्तत्रदारुणा॥२७॥ 


4 
LI 


j| तो में तुमको शाप दूंगा इसम सन्देह å पुलरत्यजी बोले कि इन्द्रके 
«Տ ` - ^ 

)| चला आर सुद्वलने भी फिर आयेहये अपने विमान 
चित्र) कीनाई खड़ा ՅՈՎ ॥ ३४ ॥ और उन उत्तम सुनिके प्रभावसे चलनेके लिये न समर्यहुआ बहुत समय गयेहुये दूतको जानकर देवताभ्रोंके स्वामी इन्द्रजी || | 
३५ ॥ ऐरावत हाथी पे सवार होकर क्रोधसे आपही वहाँ गये इसके श्रनन्तर գոն स्तम्मित दूत को देखकर उससमय | ३६ ॥ वज्र घुमातेहये इन्द्रने उन सुनि | # 


कों देखकर ॥३३॥ 


वचनको सुनकर देवदूत «Գ संयुत हुआ ॥ ३२ ॥ और जहां मुद्ृलजी टिकेथे वहां शीघही [| 
उससमय मामूहदमें पेठकर उसको मना किया और उन मुनिके वचन से वह दूत लिखित | 8 


के मारने के लिये मन किया तब इसीसमय में वहां UTG के समीप इन्द्र के वज को हाथ में उवाने पर भयंकर उत्पात हुये कि रविमंडल को नाश कर बड़ीभारी A | अबु 
उल्का गिरी ॥ ३७ I ३८ ॥ और अकाल वर्षा Ef Վ बहुतदी भयंकर पवन चले और मग, पशु व जो पक्षी'ये उन्हा ने दक्षिण परिक्रमाकिया ॥ ३६ || उनको देख-. ४ अ 
कर विस्मय से संयुत मुद्वल ने विचार किया इसके उपरान्त आकाश में प्राप्त व बज्न को हाथ में उवायेहुये इन्द्र को देखकर pe ll सुदल ने शीघही उन इन्द्र |€? 

| थे दृष्टिपात से रोक दिया व हे नृपोत्तम | वहां नष्ट उत्साहवाले इन्द्र ने स्तुति किया॥ ४१ | कि हे डिजोत्तम ! मुक को छोड़ दीजिये में सग को जाताहू ब्र 


वजोधतकरेजाताः राकेसुद्गलसन्निध्ौ ॥ पपातमहतीचोरका निहत्यरबिमण्ड्ङम्‌ ॥ २८ ॥ अकालदष्टिरभवह 


उुवाता सुदारुणाः ॥ अपसन्यसगाश्वकुःपशवःपत्चिएश्वये ॥ ३९ կ तान्ह्ष्दाचिन्तयामास सुहुलोविस्मयान्वितः॥ sr 
TESTA वज्जोचतकरंहरिय ॥ oo ॥ स्तस्मयासासतंसद्यो रृष्ट्रिपातेनमुद्लः կ तनशक्रस्स्तुतिचक्रे भग्नोत्सा 


+ 


eqq ues u PAA VE यास्यामिविदशालयम्‌ ॥ स्वगेंवा यदिवामर्त्ये तंतिष्ठस्वेच्छयाहिज Ա ४२॥ 
मयाकृतःसयुद्यांगो ԹՎԱՎՎԱՎԱՎԱՎ I परंवरयभद्रन्ते नित्ययासनसिस्थितः ॥ ४३॥ I प्रदास्यामि यद्यपि 
स्यात्सुदुल्लमस्‌ ॥ Had उवाच ॥ एवसपवर'इलाध्यो TOES IU ॥ 29 ॥ रशनन्तसहस्राच् स्वमष्वापसु 
इमम्‌ ॥ अवश्यंयादिमेदेयो प्रारतानेषूदन ॥ ४५ կ CETUR T जायतांशीघमेतहि ॥ मागूहृदंसमागच्छ 
दूतःप्रोक्तोमयायतः ॥ ४६॥ ARE मिति ՏՎԱՎՎԱՎՈՎՎ । तीथमेतत्महस्ताचसर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 

ज | तुम अपनी इच्छा मे så में या टत्युळाक म स्थित होवो ॥ ४२ ॥ हे मुने । मैंने तुम्हारे हित के लिये इस उद्योग को किया था तुम्हारा कल्याण होवे 
| दव सन म स्थित होवे उस वरदानको मांगो ॥ ४३ ॥ जो दुर्लभ भी होगा उस सबको भी में तुम्हे दूंगा EKS बोले कि å GET | यहींपर प्रशंम- 
जो कि तुम देखे गये ॥ ६६ ॥ हे सहसलोचन | ae में भी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है व å उत्रविनाशक | यदि अवश्य सुभाको वर देने योग्य ey 
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पिडदानसे पितर उत्तम शातिको प्रातर्वै ॥ ४८॥ इन्द्रजी बोले कि हे डिजोत्तम լոբ ऐसा प्रसिड ag तीर्थ मेरी प्रसन्नता से श्रेष्ठ होगा इसमें सन्देह नहीं ET 
१९ ॥ व हे सुने | तिथिमं सावधान होते जो मनुष्य 


NNN 


से गया के समान फल मिलता हैँ ओर हिजोचम यहां पिण्डदानकी असंख्य प्रशंसा करते हैं ॥ ५१ ॥ पुलरत्यजी बोले कि ऐसा कहकर वज्रधारी इन्द्रजी दूतको लेकर 


) տ Ք 


को माप्त पे व हे सहस्राक्ष | यह तीथ सब पापों का नाशक होते ॥ ४७ I व हे सुरेरवर I इसमें RIER मनुष्य तुम्हारी प्रसन्नता से स्वर्गको प्राप्त E श्रोर यहां 


अत्रस्नात्वादिवंयान्तु लख्रसादात्सुरेश्वर ú पिण्डदानात्परांप्रीतिं लभन्तुपितरोचहि ॥ ४८ ॥ इन्द्र उवाच ॥ 


मामूहदमितिस्यात॑ तीथमेतद्गविष्यति॥ वरष्ठंनात्रसन्देहो मत्पसादाददिजोत्तम ॥ ՉՀ ॥ त्रत्रयेफाल्युनेमासि पो | 
एमास्यांसमाहिताः ॥ करिष्यन्तिमुनेस्वानन्तेयास्यन्तिपराङ्गतिम्‌ ॥ ५० ॥ पिण्ड्दानाठयातुल्य छ ठभ्यतेफलमुत्त 


ONSE लळा 
XO OCC UM ~ — — n T .. 


r «Բ. फा 


qq ॥ पिण्डदानंप्रशंसन्ति संख्याहीनंहिजोत्तमाः ॥५१॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवसुक्ताययोस्वर्गदूतमादायवजगत॥ 


ÆR 


N 


मुदलो पिपरंब्रग्म चिन्तयन्ह्यनिशांततः ॥ ५२॥ YEAR मोच्चैप्राप्तस्ततोचयम्‌ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ अत्र 


Ը «Հ 
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गाथापुरागीता नारदेनमहात्मना ॥ ५३॥ वहुविप्रममाजेतु पवतेस्मिन्महीपते ॥ मामूहुदेनरस्स्तात्वा पश्येत्तपुद्रले 


———— — or 


ՀՀԱ ॥५४॥ एतस्मात्कारणाद्राजन्‌ मामृहदासितिस्मतम्‌ մ तत्तीर्थसदेतीथीनां प्रवरलोकविश्वतम ॥५५९॥ तस्मा 


| 
| स्त्रगेको चलेगये तदनन्तर दिनरात परबह्मको चिन्तत्रन i करतेहुये मुद्दल भी ॥ ४२ ॥ gres ( विषु ) के ध्यानम तत्पर होकर तदनन्तर अक्षय WI प्राप्तहुय 
, पुल्नस्त्यजी बोले वि em हे राजन्‌ I इस पवत पे बहुत ब्राह्मणा की सभामें इस विषय զ पहले महात्मा नारद्जीन गाथा गाया कि  भासूहूद् नहाकर मनुष्य उन SS £ | 


Շի 


|g 


ե 


< £ भे 


छ| 


EH 

2 | लेश्वरजीकी ՀՅ ॥ ५३ l ५४ ॥ इसकारण हे राजन्‌ | मामूहूद ऐसा कहा हुआ वह तीथे सबतीर्थों के मध्यम श्रेष्ठ व संसार में प्रसिद्ध हे॥ նակ — सच ÉN ५३५ 
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" स्नान करे और जो परमपदको चाहे मोक्षकी कामनावाला वह विशेषकर ठसमें रनान करे ॥ ५६॥ और चाडकाश्रमेको प्राप्तहोकर क्यों सन परि- 
संतप्त होता Է| ॥ ५७॥ इति > अप णेबुदखण्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकाय्यामामूह॒दोत्पतिनीमपण्य ge ॥ ३५ n @ ॥ | : 
ՅԻ» | stadi! पर भयो जिमि  चणिडकाश्रमहुं नाम | तीथे छत्तिस में सोई बरन्यो चरित ललाम ॥ ययाति बोले कि d हिजश्रेष्ठ ! वहा चण्डिका का आश्रम किस !: 


> 
Wo rN ` «Վ Ë 


समय व कसे हुआ है और उसके देखने से मनुष्यों को क्या फल होता š ॥ १ ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे राजन | पापोंको नाशनेवाली कथाको सुनिये में कहताहं कि 
त्सवेप्रयत्ेन स्नानंतन्रसमाचरे त्‌॥ मोचकामोविशेषेण यइच्द्रेत्परमंपदम ॥ ५६१ ॥ चण्डिकाश्रममासाय किंमनःप 
रितप्यते॥ ५७॥ इति ÅRER णेईुदखरडेमामूहदात्पत्तिनामप्चनिशो ६ व्यायः॥ ३५॥ åk կ 
ययापिरुवाच ॥ चण्डिकायाहिजश्रेष्ठ कथंतत्राश्रमोभवत्‌ ॥ कस्मिन्कालेफलन्तेन किट्ष्टेनमवेन्दणाम्‌ usu 
पुलस्त्य उवाच ॥ , श्वएुराजन्प्रवक्ष्यामि कथांपापप्रणाशनीम्‌ լ यांश्षत्वामानवस्सम्यक्सवंपापे: प्रमुच्यते ॥२॥ पुरा 
देवयुगेरा जन्महिषोनामदानवः ॥ पितामहवराद्‌दृप्तः आसीत्सवेभयङ्करः կ ३॥ तेनशकादयोदेवा जिताः सङ्कयेस 
SERT: ॥ भयात्तस्यदिवं हित्वा गतास्तेबेदिशोद्‌श uu त्ैलोक्यंसवशेकत्वा र स्वयमिन्ट्रोबभूवह ॥ आदित्यावसवो 
स्द्रा नासत्योमरुताझ्णाः ॥ ५ ॥ कतास्तेनतथादैत्या यथाहेबढवत्तराः ॥ पहिभयसमापत्नांस्त्यक्त्वादेवगणांस्तदा ॥ 


६॥ दानवेभ्योहविर्भाग देवे ऱ्योनप्रयच्छृति ॥ उ उद्योतंकुरुतेसयों याटकृतस्यामिसम्मतः॥ ७॥ यज्ञमागंविनाप्येवं 
जिसको भल्ीभांति gum मनुष्य सब पापों से छूटजाता है॥ २॥ हे राजन्‌ ! पुरातनसमय देवयुगमें महिषनामक दानव ब्रह्माके वरदानसे गर्वित होकर सबको 
भयंकर हुआ || ३ ॥ उसने YEE हज़ारों इन्द्रादिक देवताओं को जीताओर उसके डरसे euis छोड़कर वे देवता qu दिशाश्रांको चलेगये Այ ओर वह महिषासुर 
त्रिलोक को वशमें कर SITET इन्द्र हुआ ओर श्रादित्य, वसु, रुद्र, अरिविनीकुमार व पवना के गण ॥ ५॥ उससे यथायोग्य बड़े I बलवान्‌ Հա किये गये और उस | 
समय अग्निजी भयको प्राप्त देवगर्णो को छोड़कर ॥ ६ ॥ दानवों के लिये हविष्य का भाग देते थे देवताओं के लिये नहीं देते थे ओर सूर्यनारायण वसाहा प्रकाश 


करते थे जेसा कि उसको संमत था ॥ ७॥ च à नृपोत्तम | यज्ञभागके विना भी सब लोकपालोंने ws उसके कर्मको किया ॥ ८ ॥ ब्र Š FANA | यज्ञभागके 
विना å दासकी नाई कियेगये इसके अनन्तर किसीसमय सब ेत्रताश्राने मि मिलकर॥६॥ व विनयसंयुक्त होकर डिजोत्तम FRAGA पूछा कि हे भगवन्‌ | अवलम्ब 
रहित हमलोग " करें व कहां ՀՎ ॥ १०॥ उसकारण दुशतमा महिष के नाशका उपाय कहो हे नृप I देवताओं से ऐता vag बृहरपतिजीने Ո बहुतस्चमय तक 


ध्यानकर ॥ 99 ॥ हे राजन्‌! वहां बेठेहुये देवताओं को जिलाते हुये से कहा शदरपतिजी बोले कि अह्यासे वरदानको पायेहुये यह åa पराक्रम में स्थित है ELE 


भयात्पार्थिवसत्तम ॥ लोकपालास्तथासवे तस्यकमंप्रचक्रिरे ॥ = ॥ दासवत्पाथिवश्रेष्ठ यज्ञभागंविनाकृताः ॥क 
स्याचित्तथकालस्य सवेदेवाःसमेत्यत ॥ ६ ॥ पप्रच्छुविनयोपेता वि विप्रश्रेष्ठेदहस्पतिम्‌ ॥ भगवन्किंवयंकुर्मः कुत्रयामो 


bai shes 


निराश्रयाः ॥ १०॥ तस्मादूवूहिक्षयोपायं महिषस्यहुरात्मनः ll एवमुक्तोणरुदवेध्योत्वाकालंचिर VE ॥ ११ I त्र 
स्थांख्रिदशान्प्राह | जीवयन्चिवभूमिप ॥ हृहस्पातिरुवाच ॥ ब्रह्मलब्धवर Heer: पोरुषेचव्यवस्थितः ॥ १ २॥ अवध ԿՏԱՎ 


Net + ` ՞Հ 


देवानांमुक्तेकांयो पितंसुरा: ԼԷ ԼԷ व्वेसहितास्तस्माददबुंदंपर्वतोत्तममू ॥ 33 վ तपाथतत्रसेसिडेजायतामचिरादपि կ 


ՓԻ v 


शक्तिरूपाम्परांदेवी चरिडकांकामरूपिणीम ॥ १४॥ आराधयध्वमेकान्ते ययाव्याप्तमिदंजगत्‌ lI सारुष्टाववधार्थ 
"d महिषस्यदुरात्मनः ॥ 39 li करिष्यतिससुद्योगमवतारसमुद्धवम्‌ ॥ तस्याहस्तेनसीवश्यं वघंप्राप्स्यतिहुमंतिः ॥ 


~ m 


१६॥ अहेवःकोतयिष्यामि शाक्तीयंमन्त्रमुत्तमम॥ परजाविधानसंयुक्त मुक्तिभुत्तिप्रदंशुभम ॥ १७॥ पुलस्त्य उवाच ॥ 
JE 


हसुरा | एक eiii छोड़कर वह सब दे देवताओं के अवध्यहे इसकारण साथही मिलकर तुम सब अबुदनामक उत्तम पर्वत पर जावो ॥ १३ ॥ वहां तपस्या के लिये थोडे 


f दिनों में भी भलीभाति सिद्धि होगी राक्तिरूपिणी व कामरूपिखी उत्तम चण्डिका देवीको լ 99 II GE नन्त Å आराधन करो जिससे कि यह संसार व्याप्त 
क्रोधित होती हुई वह, दुष्टमहिपासुरके वघके लिये ॥ sud अवतारस उपजेहुये उद्योगको करेगी Չի उसके हाथसे वह ՀՎ श्रवश्यकर वधको भाप्तद्दोगा ॥ १६॥ 
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: Հ» N. NN 
स्केन्पु० JÅ ठुमलोः (8 Wü व gam ՀԹ: वे पूजाको विधि से संयुत शक्ति के उत्तम मेत्रको कहूंगा ॥ ५७॥ पुलरत्यजी बोले कि हे राजन | ऐसा कहेहुये संब 
१३४ 5 84 हुये भो ՅԱ उन समेत वे "da पवेतकोगये ॥ १८ ॥ व Ë राजन्‌ | | वहां Seu ԹՅՅ नहायेहुये उन पवित्र सब देवताओं को մոբ सिद्धि 
" क "i क्षित कि या ॥ 98 H ओर बहा साढ़े तीन पहरतक qaq संयुत देचता बलि, पूजन, उपहार घ गंध, माला ओर अनुलेपनां से մի ०॥ | 
ते के मत्र तथा भक्तिसे पवित्र Վազ नित्यही दाय ज्योतिको प्राथना करतेहुये सावधान gà | २१ ॥ ओर ममताराहैत Վ श्रहंकारहीन तथा गुरुकी भक्ति 


एवसुक्तास्सुरास्सव हषेणमहतान्विताः ॥ तेनेवसहि हेताराजन्‌ गताः पर्वेतमबुदम ॥9८॥ तत्रस्नाताव्छुचीन्सवान्दीच 


यामासतान्हजः ॥ शाक्तेयेःपरमेमन्तेः wee ॥ १९॥ माधयामत्रयंतत्र परिवार रसमन्विता ॥ EY 
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पहारेश्च गन्धमाल्याचुछेपनेः ॥ २० ॥ मन्तणावोतेधनेव चरुपूतेनभक्तितः॥ ग्राथयन्तस्तथानित्यं दीपज्योतिस्समा 
हिताः ॥ २१ l निममानिरहङ्कार [ युरुभक्तिपरायणा; մ अङ्गन्याससमायुक्ताः समदशित्वमागता: VAR _एवंसान्त 
छमानाना तेषांपार्थिपसत्तम T मासहयंब्यतिक्कान्तं ततस्तृष्टासुरेश्वरी ॥ २३ II दीपज्योतिस्समादेशात्तेषांगा त्रेष 
पार्थिव ॥ मन्त्रेणपरि पुतानां परन्तेजोव्यवडत HYEN हादशाकंप्रभाजाता पणमासा* EIGE կ अथतांस्तेज 


सायुक्तान्ज्ञात्वाजीवोमहीपते I २४ յ मण्डलरचयामास संवाताडप्रदायकम կ उपवश्यततस्सर्वान्‌ «dies 
TAG u २६ կ तेषांशरीरगन्तेजः शाक्तेयैमेन्त्रसत्तमेः I आक्व्यन्यासयामास मण्डलेतत्रपाथिव ॥ २७ ԱՀՀ 


मे Kol अंगन्याम से संयुत देवता समद्शि(त्रको पाप्तहृये H २२ H हे नृपोत्तम | इमप्रकार भलीभांति टिकेहुये उन देवताओंको दो महीने बीतगये तदनन्तर 


Վ gua | झगवतीजी प्रमन्न हई Հ ३॥ व हेर जिन्‌ | | दीपञ्योतिकी आज्ञासे मंत्रले पवित्र उन देवताश्नोंके ANG उत्तम तेज बढ़ा ॥ २४ ॥ ओर छः महीने के अन्तर 
दनवाले सेडलको बनाया | 
मेडल 
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5 सं बारह सूर्योके समान प्रभा ! ER इमके अनन्नर देराजन्‌ | बृहस्पतिजीने उन दवताओको तेजमे सयुक्त जानकर ॥ २४॥ सब मिद्धियोको दनवा 
ह तदनन्तर उन स भ्र 
j बोंको साथही स्वर्ग से बिठाकर ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ | उनके शरीरा में प्राप्त तेजको उत्तम शक्तिवाले मंत्रोसे खीचकर उस मेडल में घरा ॥ २०॥ | 


y 


—marrrra. pt m 


; : तदनन्तर वहा स्वरूपिणी तेजोमयीकन्य। पेदाहुई जो कि शक्तिरूपिणी व Գ शरीरवाली qui दिव्य eia क्षित थी ॥ २८ हे राजन्‌ Å उसको gue बज्न izar 
3 | 3 वरुणने अपनी फसरी दिया ओर भगवान्‌ अस्निने शक्ति व सिंह वाइनको दिया ॥ २& ॥ व हे नृपश्रेष्ठ प्रसन्न होतेहुये अन्य सब देवगणोने अपने VE को उस 
3 | भगवतीके लिये दिया व सावधान होतेहुये उन्होंने स्तुति, किया ॥ ३० ॥ देवता बोले कि हे देव देवेशि | — नमस्कार हे हे कांचनप्रभे | gea रे लिये प्रणाम 


w ` ^ ՐՀ ७ AN 


हे हे É कमल्पत्रलोचाने | तुम्दारोलियं नमस्कार š हे ԹՅՎՈԾՅ Վ तुम्हारेलिये प्रणाम ë ॥ ३१ ॥ हे विश्वरूपे | तुम्हारेलिये नमस्कार हे हें विइवसंस्तुते | तुम्हारे 
स्तेजोमयाकन्या तत्रजातासुरूपिणी ॥ शक्तिरूपामहाकाया दिव्यलक्षणलत्तिता ॥ रे८ ॥ ի इन्द्रस्तस्याददोवजे 
स्वपाशञ्चजलेः्वरः ॥ शक्तिञ्चभगवानग्नि: रि सिहयानंतथान्टप॥ ՀՀ ॥ अन्येदेवगणास्सवे.निजश्राणिहर्षिता:॥ 
dedqqd Tg स्तुतिचक्रु स्समाहिताः॥ ३० ॥देवा FEN नमस्तेदेवदेवेशि नमस्तेकाञ्चनप्रमे I ॥ नमस्तेपद्यपत्रा 
चि. नमस्तेविश्वमातृके ॥ ३१ ॥ नमस्तेविश्वरूपेच नमस्तेविःवसंस्तुते ॥ टवंमतिस्वंधाति कान्ति; त्यंमुग्धात्ववि 
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मावरी॥३२॥ FARE: AHTESTST सावित्रीकमलासती ॥ त्वंगारीत्वंमहामार्‍या चासुण्डात्वंसरस्वती ॥३३ ॥ भेरवी 
भीषणाकारा चण्डयुण्डासिधारिणी ॥ भूतप्रियामहाकाया घण्टालीविक्रमोत्कटा ॥ ३४ ॥ मदयमांसप्रियानित्ये भक्त 


त्राणपरायणा ॥ त्वयाव्याप्तमिदंसवे त्रेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ ३५॥ पुखस्त्य उवाच I एवंस्ठुतासुरे स्सवेस्ततोदेवीप्रह 
षिता ॥ तानब्रवीहरंसर्वान्ग्रहन्तुममदेवता: Ա २६ ॥ देवा ऊचुः ॥ महिषोदानवोनाम पितामहवरान्वितः ॥ अवध्य; 
* | लिये नमस्कार हे तुम बुद्धि हो तुम धृति d तुम कांति हो gu a व ठुम्हीं विभावरी हो Մ ३२ ॥ भोर क्षमा, ऋषि, प्रभा, स्वाहा, सावित्री व कमला श्रोर eit 
pii होव तुम पावेती हो तुम महामाया हो գո चामुंडा ՅՅ ओर तुम्ही सरस्वती हो Ա A ॥ ओर भयंकर श्राकारवाली भैरवी वः 'चंडसुंड तथा तलवारको धारनेवाली 
j| तुम्ह हो ओर भूतप्रिया, महाकाया व घटाली ओर विक्रमसे उग्र तुम्ही हो॥ ३४॥ ओर सदेव मयमांसप्रिया व. भक्तकी रच्चामँ परायण ओर चराचरसमेत यह सब [i 


Հ छुन, ^ 


त्रिलोक तुमसे व्याप्त हे ॥ ३५ || पुज्रत्यजी बोले कि तद्नन्तर इसप्रकार सब देवताओं से egt कीहुई देवाजी प्रपन्न होकर सब देवताओंसे बोलीं कि हे देवताओ ! Վ १9३४” 
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`, - प्राप्त gà मुनिको देखकर विनय से संयुत महिषासुर ने प्रणाम कर इसके «Գ अ्रगवानी किया ॥ ४२॥ तदनन्तर उन नारदूका मधुपर्क, MY व विष्टर से पूजन [उ 

भोर सुखसे बेठव सहे fag जानकर वचन कहा॥ ४३॥ कि हे मुनिश्च ! | थाप यहां कहां से व किसलिये प्रतय ये ये पुत्र, राज्य, कलत्र व घन ॥ ४४); 
रहे ME जोत्तम | सेवर्का से संयुत मैं व siat क्या कहना हे में तुम मको सब दूंगा जिससे प्रयोजन होवै उसको कहिये ॥ ४५ ॥ नारदजी बोले कि तुम्हारे 
ՀՎ सोको भै ग्रहण करताह और यह gud योग्य है व शुनियों के धम में टिके हुये इम सदेव farge रहते हैं ॥ ४६॥ हे देत्यपुंगव | में तुमको देखने के fas 


'मापलोग मेरे वर को ग्रहण करो ॥ ३६ ॥ देवता बोले कि am वरदानसे संयुत महिवासुरनामक दानव एक eit को छोड़कर सब राशियाँ व देवताश्रीं के 
अयध्य ԹՎՈՎ à शसलिभे हे हे देवि! तुम उसको नाशकरो देवीजी बोली कि 3 देवताश्रो | प्रसन्न होतेहुये आप सब लोग अपने २ स्थानों को जावो ॥ ३७। ३८ Il 

मै समय प्राप्त होनेपर उसको मारूंगी ऐसा कहे हुये सब देवता प्रसन्न होकर अपने vate को गये UE ओर प्रसन्न  होतीहुडे देवीजी ՀԱ पेत के किनारे स्थित 
| इई इसके अनन्तर किसीसमय तीर्थयात्रा में परायण भगवान्‌ नारदुसुनि " देवीको देखकर स्वर्गको प्राप्तहुये m कि महिषनासक दानव स्थित था ॥ ४० । ४१॥ 
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सवंभूतानां देवानाञ्चतथाकृतः॥ ३७॥ मुक्त्वेकांयोषितंदेवि तस्मात्त्वंविनिपातय॥ देव्युवाच गच्छन्तुत्रिदशाः से 
स्वानिस्थानानिनिरताः ն ३८॥ अहन्तंसूदयिष्यामि समयेपयुपस्थिते ॥ एवमुक्तागतास्मव स्वानिस्थानानिहषि 

Վն u ३९ ॥ देवीतत्रेवसंहृष्टा रि स्थितापवतरोधसे ॥ | कस्यचित्तथकालस्य नारदोभगवान्सुनिः ॥ ४० ॥ तत्रदेवींचसं 
दष्ट्वा तीर्ययात्रापरायणः ॥ न्चिविष्ठपमबुप्राप्तो महिषोयत्रतिष्ठति ॥ 94 ॥ तंत्रदृष्ट्रामुनिप्राप्तं प्रणम्यमहि॥! सुरः ॥ 
विनयेनसमायुत्तरचा* भ्युत्थानमथाकरो Kt ॥ ४२ ॥ ततस्तंएजयामास मधुपक्कोधैविष्टरेः Tu सुखासीनंसुविश्रान्तं ज्ञा 
त्वावाक्यमुवाचह ॥ ४३ ॥ कुतोभवानिहप्राप्तः किमर्थमुनिसत्तम ॥ अर्मीपुत्रास्तथाराज्यं कलत्राणिधनानच vern 


अहंभ्रत्यसमायुक्तः किमन्येचहिजोत्तम I  सवन्तडमदास्याम ब्रूहियेनप्रयो जनम्‌ ն ४२ կ नारद उवाच U अभि 
नन्दामितेसवानेतत्त्वय्युपपद्यते կ निस्ष्हाहिवयंनित्यं मुनिधमसमाश्रिताः ॥ ४६ ॥ कोतृहलादिइप्राप्तो gegen 
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aq |%। यहां कोतुक से पराप्तहुआ हूं ओर मृत्युलोक से हम आये हैं व am स्थानको ÅÅ ॥ ४७ ॥ महिषासुर बोला कि हे मुने, विभो ! पृथ्वी में तुमने कहीं देवत! 
9३७ संबंध व मानुष या दानवा का संबन्धी ॥ ४८ ॥ कुछ आइचये देखा हे नारदजी बेले कि हे दानवेंद्र | मैन पृथ्वी Š बड़ा अ श्चर्य देखा है जो कि 188 चराचर 
समंत त्रिलाक'में कही नहीं देखागया था ॥ ४६ ॥ पृथ्वी में सब ऋतुवों Å फूले हुय वृक्षाने शोभित स्वर्ग के ममान अबुंद ऐसा प्रसिद्ध पर्वत हे ॥५०॥ जो कि 


मालासेरी, चपक, आम, अशोक, कर्णिकार, साखू, ताल, खजूर, बरगद, भेलाबा व धवके ՀԱՅ संयुतहैं ॥ ws ॥ और देवदारु, कटहर, तेंदू, कनेर,मदार, पारिजात 


देत्यपुब्गब ॥ मत्येलोकात्समायाता यास्यामोब्रह्मणःपदम्‌॥४७॥ महिषासुर उवाच ॥ कचिद्‌ ृष्टन्त्वयाकिञ्चिदा श्रय 
भूतलमुने ॥देवंवामानुषेवापि दानवालम्मितंबिभो ॥ vc नारद उवाच अत्याश्चर्यमयादृष्ट दानवेन्द्रथरातले॥ यन्न 


टक चित नेलोक्येसचर[चरे । ४७॥ अस्त्यबुदइतिख्यातः सर्वतोधरणीतले ॥ 14948843: शोभितस्स्वर्गस 
निभ: ॥ 451 वकुलश्चम्पकेश्च्तेरशोकेःकर्णिकारकेः॥ शालेस्ताले श्वखरजूरेवंटे मे IRE DEBERE मरलेःपनमे 
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देचेस्तिन्दुक-करवीरकेः ॥ मन्दारेःपारिजातेश्व मलयेश्रन्दनेस्तथा ॥ ५२ ॥ पुष्पजातिविशेषेश्च सुगन्धेरप्यनेक 
केः ॥ स्वायस्सपस्तथालेहीश्चोष्येःफलवरेद्ंतः ॥ ५३ մ नसरचोनसावर्ली नोषधीसाधरातले ॥ नतत्रयासुरश्रेष्ठ 
पवृते Ar e. ~ "€ Թ- 


तवाचतामया ॥ ५४ ॥ पचिणोमधुरारावाश्वकोरशिखिचातकाः ॥ कोकिलाधातेरषट्राश्च श्रमराःशतपत्रकाः ॥ 
५५॥ यधाशब्देसमाकण्य मुनयोपिसमाहिताः ú चोमंयान्तित्रिकालज्ञाः कन्दर्पशरपीडिताः ॥ ५६॥ निर्भराणि 


» 
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घिरा; है ॥ ५३ ॥ Š श्रेष्ठ दानव | पृथ्वी में वह वृक्ष, वह वल्ली ओर वह औषधी नहीं हे जिसको कि मैंने उस पर्वत पै नहीं देखा है ॥ ५४ ॥ ओर मधुर शब्दांत्राले 
चकोर, मयूर, चातक, ՀԹ» और नीली चोच व पैरवाले हैस और कठफोरवा पक्षी वहांहें ॥ ५५ ॥ जिनके शब्दको सुनकर तीनों «eiet जाननेवाले सावधान भी 


` 
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յ | निलोग कामदे्रके बाणे पीडित होकर SIT प्राप्त होते É ॥ ॥ ५६ ॥ भौरवहा बहुतही घुन्दर भरने Վ निमेलजल्वाली नदियां हैं ओर कमलिनीसमूइसे संयुक्त 
कड़ों व हज़ारों [कुण्ड & ॥ ५७ ॥ और कमलपतन्नके समान Sig uia ले ओर «ՎԱ कटिवाले तथा रबेतहास्यवारे विवेकी मनुष्य बहा ԱՅ व्रतसे संयुत 

IXS इस त्रिषय d | बहुत कहने से क्या है जो 33 sumi पे है स्वेदज व , अंडजसंज्ञक ओर 373 q जरायुज ॥ ME ॥ सब लोकों से उत्तम उस उत्तम 

त पे देख पड़ता हे ओर उस अबुद्‌ पहाड़की चौड़ाई दश योजन है ॥ ६० H और उंचाई पांच योजन है हे वह श्रीमान्‌ पवत FANT में रवर्ग होगया वहा इधर || 


॥ पद्मिनीखरडसंयुक्ता: हृदाःशतसहखशः ॥ ५७॥ पद्मपत्रविशालाज्षा मध्यक्षा 
| माग्मुचिस्मिताः॥ विषेकिनो नर रतन शाख्रत्रतसमन्विताः ॥ ५८॥ किञ्चात्रबहुनोक्तेन यात्किचत्तत्रपर्वते ॥ स्वेद 

' जाण्डजसञ्ज्ञेय उद्गेदश्चजरायृजः ॥ ५६ կ SEE SEI टश्यतेपर्वतोत्तमे u _दृशयोजनविस्तारस्तस्येवद्यडंद 
| स्यच॥६०॥ उचेश्चपञ्चसश्रीमान्मत्यंस्वगोञ्यजायत ॥ तत्राहंकोतुकाविष्ट इतशचेतश्चवीचयन्‌॥ ६१ ն सर्वाइच 
i येमयींनारीमपश्यंलोकसुन्दरीम կ ॥ नादेवीनापिगन्धर्वीनासुरीनचमाबुषी | ६९॥ तादृगयामयाषृष्टा नश्न॒वाचव 
: राङ्गना॥ रतिम्प्रीविरुमालक्ष्मीः सावित्रीचसरस्वती ॥ ६३॥ तस्यारूपस्यढेशेन ने गंतास्तुल्यास्त्रियोखिलाः ॥ अहंदर 


Հ ष्ट्वातथारूपां नारीकामेनपीडितः ॥ ६४ ॥ तदादानवशाईल å पक्नुव्यपरमङ्गतः ॥ ततोघेयंमवष्टभ्य मयामनसिचिन्ति 
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qH ॥ ६५॥ नकरिष्येसमाठ गपमनयासहकहिचित्‌ ॥ यस्यादशनमात्रेण कामोमेह हादवाधतः॥ ६६॥ तस्याःसम्मा 


|: धर देखताहुआ कोतुक से संयुन मेने ॥ ६१॥ सब आइचयमयी व लोकों में सुन्दरी ख्रीको देखा न देवी, न ՎԱՎ, զ deraf न मानुषी खीको H ६२॥ 
e चो ` 


, *| मन वेसी रू रूपवती वरांगना देखा हेन सुनाहे रति,प्रीति,उमा exl, सावित्री व सरस्वती ॥ ६३ ॥ ये सब खिया उसके रूपके लेशमे भौ समान ՎԱՅ वसी रूपवती 
tær 


Wisi देखकर Š कामदेव å पीड़ित ՏՅԱ ६४ ॥ तब हे दानवश्रेष्ठ | में बड़ी विकलताको SURE तदनन्तर WS] अवलम्बकर मैंने मनमें विचार किया ॥ ६५॥ 


7 
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| 
रक ० पु० कि में इसके साथ किसीप्रकार संभाषण न करूंगा कि जिसके दर्शन हीसे मेरे हृदय में काम बढ़गया ॥ ६६ | उसके संभाषण से फिर मुझको क्या होगा मैंने अहाचर्थ | द्‌, 
.a& से बहुत दिनतक तपकियाह ú ६७ ॥ विषयों से जीतेहुये मेरा वह सब नाश को प्राप्त होगा इसलिये Š तबतक अन्यत्र जाऊं जबतक कि विकार न हो ॥ ६८॥ | 923A 7 
(| पहले rra तपस्या का विध्नरूप स्री को रचाहे जो कि ԱՅ माग की अगला ( बेड्रकन ) व नरककी सीढ़ी है ॥ ६६ կ तबतक धेथे, तप, सत्य व स्थिरता और हं 
i sewer होती है जबतक कि मनुष्य विशेषकर एकान्त म॑ खीको नहीं देखताहे ॥ ७० ॥ इसको बहुतप्रकार से विचारकर तदनन्तर नेत्रोको मूदकर में उसखी से न 
र ov €. 


&| षणेनेव किंभविष्यतिमेपुनः ॥ चिरकालंतपस्तपं ब्रह्मचयेणवेमया ॥ ६७॥ नाशंयास्यतिततसर्व विषये निजितस्यच ॥ 
तस्माइच्छामिचान्यचत यावन्नविकृतिभंवेत्‌ ॥ ६८ ॥ नारीनामतपो विम्न पूर्वसृष्टास्वयम्सुवा ü अगलास्वर्गमागंस्य 


à सोपानेनरकस्यच ॥ ६६ ॥ तावडे्यतपस्सत्य॑ तावत्स्थेयबहज्ञता ॥ यावत्पश्यतिनोनारी मेकान्तेचविशेषतः॥७०॥ एत 
| Ñ त्सभ्चिन्त्य बहुधा निमील्यनयनेततः ॥ अप्रजर्प्यवरारोहान्तामहुचातरप्रस्थितः ॥9१॥ पुलस्त्य उवाच॥ नारदस्य 
|| वचःश्ुत्वा महिषःकामपीडितः ॥ श्रवणादपिराजेन्द्र पुनःप्रपच्छतमुनिम ս ७२ ॥ महिष.उवाच ॥ कासोत्राह्मणशाई 
| ल वादृय्रूपावराङ्गना u यस्थाःसंदर्शनादेव ՎԱՎ स्मरान्वितः ॥ ७३ ॥ देवीवामाचुषीवापि य्षिणीपन्नगीसुने ॥ 
3| कुमारीवासकान्तावा ब्रहिसवेसविस्तरम्‌ ॥७४॥ नारद उवाच॥ नसाएष्टामयाकिञ्चिन्नजानामितदन्वयम्‌ ú एतन्मेव 
à तंताचेत्तेसा कुमारीयशस्विनी ॥ ՏՎ ú अचमालाधराबाला कमण्डलुसमन्विता ॥ तपस्तेपेगिरोतच हतुनाकेनाचि 


बोलकर यहांको चला ॥ ७१ n पुलस्त्यजी बोले कि हे नृपेन्द्र | नारदजी का वचन सुनकर महिषासुर कामदेव से पीड़ित हुआ फिर उसने सुनचुकनेपर भी उन |: 

ՀԱՅՈՑ पूंछा ॥ ७२ ॥ महिषासुर बोला कि हे द्विजोत्तम | बेसी रूपवती यह उत्तम स्त्री कहां हे कि जिसके ՀԱՅՈՑ आप ऐसे कामसंयुत हुये ॥ ७३ है सुन | 
ma (c. ` ` AN - PN EN ` ` ^ `, ^ a A 

देवी या मानुषी, यक्षिणी व नागिनी हो ՅԿ कन्या हो या पतिसमेत हो सबको विस्तार से FRY ॥ ७४ ॥ नारदजी बोले कि मैंने उससे कुळ नहीं dere ओर में उस 


के वेशको नहीं जानतां और ag भरे चित्तमें वर्तमान है कि ag यशस्विनी कुँचारी है ॥ ७५ ॥ रुद्राक्षकी मालाको भारेहुये वह बाला क्रमंडळु से संयुत हे उस उत्तम | 
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॥ खी ने किसीकारण से उसपर्नेत पे तपस्या किया है ॥ ७६ ॥ हे देत्येश | सो भे सनातन नालोक " तो आर कामदेव के बाणे ५ पीड़ित š p कथा करने mg 
| का उत्साह नहा FINE ॥७७॥ हे राजन्‌! पेसा कहकर TETT नारदसुनि ब्रक्मलोकको गये श्रीर [मदेवमे संयुत महिषासुर ने भी उसके समीप दूतको पठाया ॥ |: ; 3» 
७८ || कि आप बहां राडी जाकर उस उत्तम खीको देखो कि वह किसलिय तपस्या करती ë à Tg सका कौन परिग्रह Š ॥ ७६ || इसके अनन्तर इस cde 
महिषासुर की आशा से अबुद पहाडपर जाकर उस कॅमलमध्य के समान आमावाली सीको देखकर सब कमे जानकर ll ८ * ॥ विरमयसमेत महिषासुर से बतलाया || = 


SET Il ७६ ॥ सोहंयास्यामिदेत्येश मरह्मळोकंसनातनम्‌ ॥ नोत्सहेतत्कयांकढु कामबाणप्रपी डेतः॥ ७५ կ एवमु 
क्ाततोरा जन्ज्ह्मलोकंगतोमुनि: ॥ महि पोपिस्मरावि Idse] इतंतस्यास्ममादिशत्‌ ॥ ७० ॥ गत्वाभवान्दुतंतत्र पश्यतां 


पपराजनाम lI  किमर्थसातपस्तेपे कोनेतस्याःपरि ग्रहः॥ ७६ ॥ अथामोमहिषादेशादू दूतोगत्वाबुदाचलम्‌ կ | दृष्द्वातां 
पद्मगमामां शालातववचॉषटतम्‌ ॥ ८० n “तस्मेनिवेद्यामाममहिषायमविस्मयम्‌॥ ृष्ट्टादेववरास्रीच सबलक्षणल 


ON चक 


far ॥ ८१ ॥ TREAT साद्यापिवरवार्णिनी ॥ उद्ाहारथतपस्तेपे कोमारंत्रतमाश्रिता । ॥ ८२॥ एवंततरबद 
न्तिस्म एष्टास्सेतपस्विनः ॥ सत्यमेतन्महामाग कुरुष्वयदनन्तरस्‌ ॥ ८३॥ तस्यारूपयः 'कान्तिवैरणितुंनेवशक्य 
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du | नाठापंकुछतेवाल। साकेनापि पसमंविमो ॥८४॥ पुलस्त्य उवाच (च्डत्वामाहषावाक्यं US: कसानपीडतः LET 


सम्प्रेषयामास दानवंचविचच्षणम्‌ ॥ =५॥ विचचणइतंगत्वा मद्थतांतपस्विनीम्‌ ॥ सामभेदप्रदानेन दण्डेनापि 
कि हे देव ! मैंने सब लक्षणों å लक्तित उत्तम ՅԱՐԻ देखा हे ॥ ८१ ի देवताओं के तेजमे उपजी हुईं वह उत्तम रंगवाली आजभी कन्या हे ओर कुमारिणी के ब्रत (हू 
में रिथत वह विवाह 2 लिये तपस्या करती है ॥ ८२ 1 यहां पूंळहुये सब तपरिवर्या ने ऐसा कहा है हे महाभाग | यह सत्य है जो योग्यहो աաա ॥ 5३ उस॒ Nå 
| के रूप, अवस्था व PT नह कही जामक्की है और हे विभो | बह बाला किसी क भी साथ Han नहीं करती हे हूं ॥ ७४ կ उत्वस्त्यजी Ո बाल कि उस वचन को !। 


८2४ 
էր सुनकर फिर कामदेवसे पीड़ित महिपासुरने भी विचक्षणुनामक दानव दूतको qari | ५५ ॥ कि हे विचक्षण, सहामते | शीघही जाकर सेरेलिय उस तपरिवनी Վ 
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| साम, भेद, दान, ՀՀՀ से भी कहो ॥ ८६॥ इसके अनन्तर प्रणामकर यह विचक्षण Ånd श्रेष्ठ अबुद पर्वत पै गया जहां कि वह परमेश्वरी थी ॥ ८७ ॥ प्रणाम 5 må 

| कर विनयसे संयुत उसने उन भगवती से यह वचन कहा कि, त्रिलोक का स्वामी महिषनामक बलवान्‌ दानव प्रसिद्ध हे ॥ ८८॥ जो कि दानवों के वंश में उत्पन्न | 
थि १) 5 ^ «Հ ` N ` र Հ ~ NON ` _ ` ` ` 
| आर अवस्था व रूपसे संयुत हे हे कल्याणि | वह अपने धम से ठुमको घनपत्नी चाहता है ॥ ८६ ॥ इसलिये सब कामनाओं को देनेवाले पतिको स्वीकार करो 


~ «Գ Å 


2 तुम्हारा कल्याण दोन यदि यह तुम्हारा पतिहोवै और तुम उसकी प्यारी होवो ॥६०॥ तो tQ का यौवन कृतार्थ होगा इसमें सन्देह नहीं Ë तदनन्तर उससे ऐसा | 
3| महामते vern अथासोप्रययोशीघं प्रणिपत्यविचक्षणः॥ यबुंदेपरवतश्रेष्ठयत्रसापरमेश्‍वरी ॥ ८७॥ प्रणम्यविनयोप | 
तो वाक्यमेतहुवाचताम्‌॥ महिषोनामविख्यातस्रेलोकाधिपतिर्बली ॥ ८८ ॥ दनुवंशसमुदभूतो वयोरूपसमन्वितः u 
सत्वांवाज्ळृतिकल्याणिधमपत्नींस्वधमंतः ॥ ८६ ॥ तस्माहरयभद्वन्ते सर्वकामप्रदंपतिम ॥यदिस्यात्तवकान्तोसो त्वं 
चतस्यतथाप्रेया ॥९०॥ तत्कृताथैहयोरेव योवनंनात्रसंशयः ॥ एवमुक्ताततस्तेन देवीवचनमत्रवीत ॥ ९१ ॥ कि 
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ज्चित्कोपसमायुक्ता सुहःप्रस्फुरिताधरा ॥ देव्युवाच ս अवध्यःसर्वथाददतः सर्वासुपरिकातितः ॥ ९२॥ अवस्थासुततो 
AG सहसाभस्मसात्कृतः ॥गत्वाव्राहंदुराचारं महिषंदानवाधमम्‌ ॥९३॥ नाहंशक्याखयापापलब्धुनान्येनकेनचित ॥ 
वेषाथन्तसमुद्याग एषसगामयाङृतः ն ՀՅ ü तस्यास्तहचनंश्रत्वा महिषिसपुनययो॥ भयेनमहताविष्टस्तस्यारूपेण 


ACN 


विस्मितः ॥ ՀՎ ú सपैनिवेदयामास महिषायविचेष्टितम्‌ ॥ तस्याश्चेवतथालापान्स्प्हणीयंचक्ृत्स्नशः॥ ९६ ॥ 
कहीहुई देवी ने कचन कहा ॥ ३१ ॥ आर कुछ HUE संयुत हुईं व उसके बार २ ओंठ फरकने लगे देवीजी बोलीं कि सब दशाओंमें दूत सर्वथा अवध्य कहा | 
ह| गयाहै उस कारण तुम सहसा भरम नहीं कियेगये तुम जाकर दुष्ट आचरणवाले महिषनामक नीच दानवसे कहो॥ ९२ । ७३॥ कि हे पाप | तुम और अन्य कोइ | 
| मुझको नहीं पासक्तादे तुम्हारे मारनेकेलिये मैंने यह उद्योग निश्‍चय कियाहे ॥ ९४॥ उसके उसवयनको सुनकर वह फिर महिषासुरके समीपगया ओर बड़े भयसे w 
U संयुत व उसके रूपसे विरिमत उत्त दृतने ॥ ६५ ॥ महिषासुर से सब वृत्तान्त को बतज्ञाया और उसके वैसे संभाषण व सब ver करने योग्य वरतुको कहा ॥ ६६॥ 5 
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बेत पे जाने के ԹԳ हाथो, 


कि պոզ 
å चित्रित “तथा reri के शब्दों से 
ठुरगिणी सेनाको बनाया ॥ ६६ ॥ तदनन्तर पलना समेत mcis नाई इनर उधर दौडतेहुये हाथी देख ys जिनके ऊपर योधा सवार थे ॥ १० ०॥ 
"+ W^ 


է पवनके समान वेमवान्‌ व उत्तम INE तथा कवच से युक्त GS व हज्ञारा घोड़े देख पड़ते थे ॥ १॥ भोर घंटियों के समूह से शव्दित तथा पताकाश्रों 


dug त्वामहिषो राजन कामबाएप्रपीडितः, 3 सनापतिंसमा हय वाक्यमेतदुवाच ॥ ९७॥ डाबुँदेपनतेसेनाक ल्पयस्व सु 
टुधराम्‌ ॥.हस्त्यश्वकल्पितांभीमा रथपत्तिसमाकुलाम्‌ EI, 'ततोसोकल्पयामा्‌स चतुरङ्गावरूथेनीस्‌ ॥ पताका 
च्छत्रशवल्या वादित्रारावभूषितास ॥ ९९ ll ततोहीपाश्रसन्नडा 'हृश्यम्तेधिड़िताभटेः ॥ इतश्चेतश्चघावन्तः सपचाः 
पवताइव ॥१००॥ दश्यन्तेचतथेवाश्वा वायुवेगाः सुवचसः॥ अङ्गत्ाणसमायुक्ताः शतशोथसहल्लशः॥ १ ü बिसान 
प्रतिसाकारा CARERE GT կ किड्टिणीजालसंघुष्टा पतांकाभिरलंकृता: ॥ २॥ पत्तयश्रमहाकाया महेष्दासा 


महाबलाः ն असिचमधराश्रान्ये पाशपट्टिशपाणयः 1 š ॥ लचमेकंमतङ्गानां था्नान्निषुंतत; ` ն ԱՊԱՀ 
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न्‌ | उस वचन नको सुनकर कामदेवके बाणसे पीड़ित महिपासुरने सेना पतिको बुलाकर E वचन Fel ॥ se ॥ 
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[से रचित व रथा ओर पेदलोंसे संयुत SAG सेनाको कल्पित करो l| ६८ ॥ तदनन्तर इस सेनापतिने पताका व छ Ë 
च्‌ थे 
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5 जाराजन्सद्धजता पदातयः ue ततश्चाबुदमासाद्य वेष्टयित्वासुदूरतः ॥ ճանա մագ तदन्तिकशुपाठून ८ 
GUN ध्यानस्थावीचर्णकृताकन्दपशरपीडितः॥ ü तंतोत्रवीच्छूथवाक्य विनयेनसमान्वितः ն ६ ॥ शुत्वातवेद्ृशं 2 
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पेत विमानों के समान STENE Al! उसने qum किया u २॥ श्रोर बड़ेभारी asia लिये त तथा तलवार व ढालको धारणुकिये भाला am «ԹՀ 5 
- NN թ. 


अख गाको हाथम हि लिये बड़े बलवान्‌ ब बड़े श्रीरवाले qaqa ան 8 राजन्‌ | एकलाख ind ida सास तिशुने TY ओर «ԱՎԱՂ घोडे व uu पैदल थे ॥४॥ ի fal 
तदुनन्तर अघुदपवेत पे जाकर व दूरही से घेरकर सम्मत अंद्वियांसमेत महिषासुर उन भगवत्रीके समीप दोड़गया ॥ ५॥ व धयानम स्थित भगवतीको देखकर AT 
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नन्तर कामदेवके ՀՅ 
इमलिये गाघत्र वित्राहसे BRT å । शीघ्रही वरिये ॥ ७ ॥ हे शुचिरिमिते | मेरे साठ हजार खिया हें मुझको प्रियकान्त करके तुम 
| तपस्या gm योग्य नहीं हे इससे 
तदनन्तर कामदेव से संयुत बह उ 


An 6304 


पीडित महिष! NET नम्नतासेथुक्त होवःर लरखराते हये वचन कहा॥'६॥ कि हे वरानने । तुम्हारे 


से त्रिज्ञोककी स्वामिनी होकर मेरे साथ दिन रात यथेप्सित भोगॉको भोग ՀԱՍ &॥ उससे ए 
उन भगवती के समीपगया ॥ १० ॥ तदनन्तर उसको चंचल देखकर क्रोध संयुत उस देवीने सि 


रूपमहंप्राप्तीवरानने ॥ मान्धर्वेशविवाहेन तस्माहरयमांहुतम्‌ ॥७॥ पष्टिमार्यासहस्ताणि मम; नतशुचिस्मि मते ॥ 
कृत्वामान्दयितंकान्तं सर्वासांस्वामिनीभव us ॥ अनहन्तेतपोवाले सुदक्ष्वभोगान्यथेप्सितान्‌ । ॥ त्रेलोक्यस्वाभिनी 
भूत्वा मयासाडेमहनिशम्‌ ॥ ९ ॥ एवसुक्तापिसातेन. नोत्तरंप्रत्यभाषत! : ततःकामसमाविष्टस्तदन्तिकमुपाययो॥१ T 


NN "Va + 


FASTE! सादेवीकोपसंडुता Ա अस्मर इनंसिंह समायान्तंसमारहेत ॥39॥ अत्रवीत्परषंवाक्ये गच्छगच्छे | 


NS < ra DA ७००७ 


तिचासकृत्‌ ॥ नोचेत्वाँचवर्धिष्यामिं स्थानेस्मिन्दानबाधम । as T अथासोसचिपेस्सार्ड समन्तात्पयबेष्टयत्‌ ॥ प्र 


ग्रहार्थन्तुतांदेवींकामवाणप्रपीडितः ॥ १३॥ ततोजहाससादेची सशब्दपरमेश्वरी տ तस्यापुखाहिनिष्कान्ता: 'शंतरशः 

पुस्षाधमाः 39 Ww 'सुसेनडास्सशखाश्र I रोपणमहतान्विताः ॥ । ततस्तानब्रवीददेवी पापोयंवध्यतामि ति Il १५ ॥ तत 

bs RÅ महिपसमुपाद्रवन्‌ 1 तिष्ठतिष्ठेतिभल्पन्तो र सुञ्चन्तोख्राणिशूरि र्शः ॥ १६॥ ततः MEE EA गणानां 
सिंह पे भगवती सवार हुई ॥ ११ ॥ ओर ऐसा वार ३ उसने कठोर वचन कहा कि चलिये चलिये नही तो हे दानवाधम ! ठुमको इस रथाच में मारूंगी ॥ १२॥ 


[ 
सके अनन्तर कामदेवके बाणसे पीडित इस महिपासुरने मंत्रियासमेत पकड़नेके | लिये उस देवीको सव श्रोरसे घेरालिया ॥ १३ Ա तदनन्तर वह परमेश्वर शब्द d समे 


1 ओर 394 घुखसे सेकड़ों अधम पुरुष निकले ॥ १४ ॥ जो कि SIR ति तैयार व शर्खोसमेत और बड़े UU संयुत थे तदनन्तर उनसे देवीजी यह्‌ बोलीं 
ने दोड़े ॥ १६ ॥ तदुनन्तर दानत्रीक्रे 


gå पापी माराजावै ॥ १५॥ तदूनम्तर खड़हो २ एसा कहते व ब्रहुतस शाखा का छ छोड़तेहुये å सब साथदी महिषासुरके सामने दाई ॥ १६ 
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| साथ गणांका ՎՀ हुआ जिससे कि वे सब मंत्री यमराज के घरको गये ॥ १७ ॥ इसके अनन्तर मंतरियां के मरने से यह महिषासुर क्रोधित हुआ ओर अपनी सेना (६ 
e - ` क ՀՆ. C AN ०५ AN ` ^ ^ % ` AN Հ ` Am 
[ परवेत के किनारे ले आया ॥ १८ ॥ ओर उत्तम रथपे सवार होकर सारथीसे बोला कि हे सारथे | मुझको शीघ्रही वहां ले चलिये जहां कि यह स्री स्थितहै ॥ १६ ॥ | 
- vr ~ ` * ` - क a »- £^ ” . Հ e ~ Na 
|| इसको मारकर में आज कोधके दुस्तर पार को जाऊंगा तदनन्तर हे राजन्‌! एसा कहे हुये सारथी ने उसी मार्गसे रथको चलाया stat कि ag निश्चयकर टिकीथी इसी 


'| समय में वहां बड़े भर्यकर उत्पात ॥ २० । २१ ॥ उस EDU: हुये जिससे कि हे राजन्‌ | यह चला था कॅकड़ॉंसमेत रूखा पवन सामने चलने लगा॥ २२ ॥ शर 
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| दानवेःसह॥ यतस्तेसचिवास्सर्वे वेवस्वतग्रहंगता .॥ १७॥ अथासोमहिषोरुष्टः सचिवेविनिषातितेः ॥ स्वसेन्यमान 
यामास तस्मिन्पर्वतरोधसि ॥ १८ ॥रथप्रवरमारुह्य सारथिसमभाषत ॥ नयर्मासारथतूप यन्नेषाख्रीव्यवस्थिता ॥ 
१९॥ हत्वेनामययास्यामि पारेरोधस्यदुस्तरम्‌ ॥ एवमुक्तस्ततोराजन्‌ प्रेरयामाससारथिः॥ २० ॥ रथन्तेनेवमागेण էչ 
यत्रसातिष्ठतेश्रवम्‌ ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु तत्रोत्पातास्सुदारुणाः॥ २१ ú बभ्ूइस्तेनमागेण येनासाप्रास्थतानप ॥ É 
सम्सुखःप्रववोवातो रूचःशकंरसंयुतः ॥ २२ ॥ पपातमहतीचोल्का निहत्यरविमरडलम्‌ u अपसव्यंमगाश्चकुस्तस्य | 
मायाविनस्तथा ॥ I वाहारावंप्रकुवेन्ति स्वन्नाश्चप्रातिमास्तया ॥ रथध्वजसमापिष्टो शप्रःशब्दमथाकरोत ॥ & 
| २४॥ सतान्सर्वाननादृत्यमद्दोत्पातान्सुदारुणान्‌ ॥ प्रययोसम्मुखस्तस्या देव्याःकोपपरायणः ॥ २५॥ विसुञ्चन्सश 

| | रान्नादांस्तिष्ठतिष्ठेतिचात्रवीत्‌ ॥ नकश्चिद्‌ृइयतेतत्र तेषाँमध्येन्पोत्तम ॥ २६॥ महिषेरोपसंयुक्त योवारयतिसङ्गरे ॥ 
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` an e ~ ° 2 å २०० 64 n 
„|| व रथके ध्वजा पे Gaga गाघने शाब्दिकिया ॥ २४ l शरोर कोधमें परायण वह महिषासुर उन सब बड़े भयंकर महाउत्पाता का अनादर कर उस दुवा क सामन 


1 चला ú २५॥ र बाणोसमेत शब्दों को करतेहुये उसने ԿՈՎ खड़ीहो ऐसा कहा हे नृपोत्तम | वहां उनके मध्य में कोइ नहीं देखपड़ता था॥ २६॥ जा कि 
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— महिपासुरको सनाकरे उसने बहुत "t को मारकर रक्त का कीचड़ किया ॥ २७॥ तदनन्तर हे राजन्‌ | देवीजीक समीप आकर गवे से कहा | , 
! तुमको एथ्वी में कभी युद्ध न करनाचाहिये॥ २८ ॥ हे वालिरो | मेरे न बळ है न सोभाग्य दे न धनहै उससे मेरे चको किसीप्रकार नहीं करती || 
a et ի हे. भामिनि | में निइचयकर quu जानताह | कि तुम गर्विसीहो भाज भी मेरा वचन करो कि मेरी प्यारी खरी होवो ॥ ३०॥ और पराक्रम में स्थित न ठक i 


शि मारना नहीं चाहताहूं व भने देवताश्रोंसमेत इन्द्रको बहुतबार जीता हैं ॥ ३१ ॥ हे बालिशे | त्रिलोक में मेरे समान कोई पुरुष नहीं है तदनन्तर ऐसी कही 


AS 


तेनहस्वाबहुगणान्कतेरुघिरकदमम्‌ ॥२७॥ ततोदेवीसमासाय प्रोक्तागवेणपा्थिव ॥ नत्वयासहरोभीरोनूनकरैचितोक ६ 
चित्‌ ॥२८॥ नबालिशोस्तिमेवीर्य नसोभाग्यनवाधनम्‌ ॥ नकरोषिहितेनतं ममवाक्यंकथश्चन॥ २९ ॥ नूनंतत्त्वेनजा |լ 
नामि अवलिप्तासिभामिनि ॥ कुरुष्वाद्यापिमेवाक्य भार्याभवममाप्रिया ॥ ३०॥ खियन्त्वानोत्सहेहन्तु पोरुषेचव्यव Է 
feqq: ॥ असकृज्निजितःसड्ख्येमयाशक्रःसुरेःसह॥ ३१ ॥ त्रेलोक्येनास्तिमेतुल्यः एमान्कश्चिचवालिशे ॥ एवमुक्ता |Լ 
ततोदेवी कोपेनमहतान्विता ॥ ३२ ॥ प्रग्रह्मसशरंचापं वाक्यमेतदुवाचह ॥ नालापोयुज्यतेपाप क्ँसहममत्वया ॥ 
३३ ॥ कुमायोकामयुक्तेन तथापिश्शणुमेवचः ॥ नखयानिजितःशक्रः स्ववीर्येणरणाजिरे ॥ ३४॥ पितामहवरंदेवा |$ 

Է 


मन्यन्तेदानवाधम ॥ गोरवात्तस्यतेनत्वमात्मानंमन्यसेधिकम्‌ ॥ ३५ ॥ सुक्लेकांकामिनीपाप त्वंकृतःपद्मयोनि o 


ना॥ अवध्यःसवस त्त्वानां पुंसांचेवधरातले. ॥ ३६ ॥ पितामहवरःसोत्र जयशीलोसिदानव ॥ यदितेपोरुषंचास्त ` ॥ 


देवीजी क्रोध संयुत हुई ॥ RU ओर चाणसमेत धनुषको लेकर यह वचन बोलीं कि हे पाप | काम युक्त तुम्हारे साथ मुझ कन्याको संभाषण योग्य नहीं है 


På 
थापि मेरा वचन सुनिये कि तुमने युद्धके आंगन å अपने पराक्रमसे इन्द्र को नहीं जीता है॥ ३३ | २४ ॥ हे दानबाधम [पितामहके वरको देवता मानते हैं " : 


कारण उसके गोरव से तुम अपना को श्रधिक मानतेहो ॥ १५ ॥ हे पाप | एक sü को छोड़कर अझाने तुमको पृथ्वी में सब घ्राणियां के अवध्य. किया है ॥ ३६ 
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; मस्तक को देह से गिर! faar ॥ ३६ ॥ व एक से ध्वजा को काटडाला तद्नन्तर अन्य ՀԱՎ हृदयम मारा ओर बहुतही वेघाहुआ व्याथेत वह ध्वजा के दड के | 


q सतदादानवाधसः է dd Tas RIT: शखाणिविविधानिच ॥ ४५ ॥ զա աան: व्यायन्हेत्यस्तस्याभुमोच 


TA सब श्रंगों में मारा तदनन्तर GU बाणसे उसके ugs के दो weder ॥ ४२॥ तदनन्तर 
हुआ ओर अचानकही । देवीजीको भगाकर उसने «gigi खड़ीहो एसा कहा ॥ 93 I तदनन्तर stige! भगवतीजं 


दानव 1 वह ՅՅ वर इस विषय मं है ओ आर ठुभ म जयशीलदो व यदि तुम्हारे "पराक्रम हदे तो xm ढी दिखलाइये ॥ ३७॥ š ठुमको 3i Հէ पेने बाणा से यमराज 
मन्दिर को पठाऊंगी ऐसा कहकर तदनन्तर FS जीने आठ बाणा को छोड़ा ॥.३८ LAR बाणा! से चार seis यम मन्दिर को पठाया ओर एक FRIE सारथी 
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PSN: 


आश्रित होगया ॥ ४० ॥ व हे राजन्‌ कुझसमयतक उसने भूच्छी से नीचे सुख «ԱՏՎ तदनन्तर सचेत होकर उसने पेने ANTI छोड़ा ॥ ४१ ॥ व सिद्दसंयुत 


तच्छ च्छी घंसम्प्रदशय ॥ ३७ ।एपत्वामिषुमिस्तीकष्णेनयामियंमसं दनम्‌ एवमुक्त्वाततोदेवी शारानष्टोस॒मोचह ४३८७ 
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चर्तृ मश्चतुरोवाहाननयच्चमसादनम्‌ ॥ सारथेश्चशिरःकायाच्छरेणेकेनचाचिपत | ü ३९.॥ ध्वजचिच्छेदषेकेन त 
तोन्येनहृद्चितः T सगाढविडोव्येथितो व्वजयष्टिंसमाश्रितः ॥४०॥ मूच्दयासहितो राजन! किज्यित्कालमघोशुखः I 
ततः ԱՎԱՅ युमोचनिशिताव्छर [न्‌ ॥ ४१ ॥ देवीसिहसमायुक्तां स्वदेशेष्वताडयत्‌ ॥ ततः AGA धनु 
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स्तस्यहिधाकरं त! ४९ ॥ छिन्नघन्वाततादत्यः चमेखन्न समन्वितः ॥ विद्राव्यसहसादेव तिष्ठविष्ठेतिचाब्रवीत ॥ 
४३ ॥ तस्यचमततस्वुण e GER भ्यासङन्तयत्‌॥ RR भ्यामधचन दरेण प्रह्तन्तीरथततः। ॥ ४४॥ REISER रथोराज 


सुक्तमात्रेततस्तस्मिन्धूमबति्यंजायत्‌ ॥ ४६ ॥ एतस्मिन्नेवकालेतु सन्रह्मास्तेदिवीकसः ॥ RSA! 
कट Man देत्य महिषासुर ढाल व तळवारसे संयुत 
[ने उसकी ԱՎ Վ तलवारको दो बाणो सेकाटडाला 
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तद्नन्तर हँस ती हुईं वीजीने श्रध चन्द्र बाणुसे रथको काटडाला ee d राजन! तदनन्तर वह अधम दानव शख्रहित व्‌ रथ विहीन Sal उसके AU n E» 
अनेकश्रकार के शस्त्र EX ॥ ४५३५ ओर ब्रह्माको wu ध्यान करतेहुये उसने उसके ऊपर छोड़ा तदनन्तर उसके छोड़तेही धूमकी पंक्ति gå ॥ ४६ ॥ इसासम Š 
हदै 
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महिषासुर नीच दानव के समीप पठाया ॥ ४८ ॥ इसप्रकार उसममय उन देवीजी ने उससे छोड़े gå अनेकप्रकार के हज़ारों भ्र 


फलदी किया ॥ ४६ H इस 


म ब्रह्मासमेत वे देवता उसके पराक्रम को देखकर बड़े भयको प्राप्तहुये ॥ ४७॥ तदनन्तर हे नृपोत्तम | क्रोधित होतीहुई देवीजीने क्षणभर ध्यानकर उस "Irt 
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| 
प्रकार चोभित seats इस अधिकबली दानवने दिव्य ՀԱՅ भगवती के ऊपर उत्तम माया किया ॥ ५० ॥ कि लम्बे व पेने सीगां 
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संयुत अंजन के समान व 
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2 पर्वतके आकार बड़े शरीरवाले भेसेको आगे फकताहुआखड़ाहुआ ॥ ५१ ॥ तदनन्तर वह देवी उस सिंहके कन्धेपै सबारहुईं तदनन्तर «ՀԱՎ पेनीतलवार स उसके 


ध्वातस्यपराक्रमम ॥ ४७ ն ततोदेवीचणंध्याता तदखंपाथिवोत्तम ॥ प्रेपयामाससकुड। महिषंदानवाधमम्‌ I 
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४८॥ एतंनानाप्रकाराणि तेनमुक्तानिसातदा I अस्राणिविफलान्येव चक्रेदेवीसहखशः ॥ ४८ ॥ एवंनिःचोभितास्रो 
सौ दानवोबलवत्तरः ն चकारपरमांमायां दिव्येरख्रेस्सुरश्वरीम ॥५०॥ अग्रघिपन्महाकाय महिषेपवताङृ तिम षे 
մ qq qg 0 
शिरोदेवीन्यकन्तयत्‌॥ ५२ ॥ शुल्लेनमेद्यामास पष्ठदेशेसुरेश्वरी ॥ ततःकलेवरात्तस्य विश्चकाममदाइनान्‌ N 


दीर्घतीक्षगविषाणाभ्यां युक्तमण्जनसन्निमम्‌ ५१ ॥ सिंहस्कन्धञ्चसादेवी ततस्तमधिरोहत 
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५३॥ चर्मखद्गघरोरोद्रः तिष्ठतिष्ठेतिचाननवीत्‌ ॥ तमप्येवंग्रहीत्वातु केशापचेसुरेश्वर ॥ ५४॥ नि्निशेनाहनत््रोचेः 


rN (Ի. क्र) 


सचप्राऐव्यंयुज्यत ॥ दानवःपथिवश्रष्ठ पाइवेसिहबिदारिते ॥ ५५॥ ततोजघानभूयोपि दानवान्सारुषान्विता ॥ 
हतशेषाश्रयेदेत्या निमिद्यवरणीतलम्‌ ॥ ५६ ॥ प्रविष्टाभयसंत्रस्ताः पातालंजीवितेषिएः॥ ततांद्बगणार्सरव वसवा 


मस्तक को काटडाला ws ॥ ब सुरेश्‍वरीजीने पीठ में त्रिशूल से भेदन किया तदनन्तर उसके शारीर से महापुरुष निकला ॥ «4 1 ढाल व तलवार का चार | किये 
3 हुये उस भयकर पुरुषने ԿՀԱ खड़ीहों ऐसा कहा उसको भी Sudl ԱՊՈՎ केश पक्षम पकड़कर ॥ ५४ ॥ उच्चम्रकार स लाल 


qm ( पाजर ) सिंह से विदारण कियागया तब वह दानव प्राणोंसे वियुक्त हुआ ॥ ५५ | तदनन्तर क्रोधसे संयुत उस भगवतीने 
"s N ^ ` M Q Ի ՀՐ NN va ` = ` ^N 
दैत्य मारने से बचे ԳՐՈՑ फोड़कर ॥ ५६ ॥ भयसे डरे हुये जीनेकी इच्छावाले वे पाताल में पेठगये oie 
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कुमार ॥ ५७ ॥ զ वश देवता, साध्य, रुद्र, Sers व किन्नर ओर _इन्द्रमंयुत आदित्य देवताश्रांने आकर उन परमेश्वरी दे देवी के ऊपर सब ओर से से पुष्पा से aiv 
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ES] किया य अनेकप्रकार के स्तोत्रो से स्तुति करते व प्रणाम करते i gå वे भक्तिमें तत्परहुये ॥ ५८।५३॥ व बोले कि Լ सहेशानि I जो बड़ा पापी यह मारागया यह 
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3] योग्य कियागया हे सुन्दरि | इस पापीसे सब reis Հա इोगया ॥ š ° ի पुरातनसमय तुमने इन्द्रको स्वग में राज्य दिया इमलिये तुम्हारा कल्याण होवे ओर 
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DI जो मनमें प्रियहों उसवरदानको मांगो ॥ ६३ ॥ ओर प्रसन्न होतेहुये सब देवता तुमको वर देवेंगे इसमे सन्देह नहीं है है देवीजी बोलीं कि हे देवताओं | यदि तुमलोग i 


मरुतोश्विनो ॥ ५७ u _विश्वेदेवास्तथासाध्या रुद्रागह्मककिन्नराः ॥ आदित्याः 'शक्संयुक्ताः समेत्यपरमेइवरीम्‌ ॥ 


Ne AANA ` s Ը 


uc Ii समन्वाहिव्यपष्पेश्व तादेवीसमवाकिरन्‌ lI  स्उवन्तावाव्ध 'स्ताननसन्तोमक्तितपराः ॥ ५९ ॥ युक्तेकतंमहेशा 
नि Ted: 'पापछत्तमः կ "eli tasas ध्वस्त पापेनानेनसुन्दरि ॥ <° ll CUI ततंपुराराज्यं ՎԱՎՀՎԵԱՎԵՎ u Վ 
स्माहरयमद्र न्ते प्रयन्मनसीप्सितम्‌ ॥ ६१ ॥ सवेंदेवाःप्रसज्नास्ते प्रदास्यन्तिनसंशयः ॥ देव्युवाच կ यदिदेवा; प्रसन्नामे 
याद्देयोवरो [मम u. ԵՀԱ AA वमेएणयो I जायतांख्यातिसंयुतः ԼԷ अस्मश्चाहंमदादेवास्स स्थास्यामिवरपर्वते॥६३॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ रूपेणानेनदेवेशि येतांद्रक्ष्यन्तिमानवाः ॥ अश्रमेत्रमहापुण्ये ते तयास्यन्तिपराङ्गतिम्‌ ॥ ६४॥ श्मशा 


Ը 


नसमायुक्तास्तेमविष्यन्तिमानवाः ॥ यस्माचण्डंकतकमत्वयादानबसूदनात ॥ ६५॥ तस्मात्त्वंचणिड्कानास्ना लोके 


€ NR 


ख्यातिंगमिष्यसि ॥ तबनाग्नातथाख्यात आश्रमोयमविष्यति » ५६ I पेत्रकृष्णचतुईश्यामाश्तिनेमासिशोमने կ 


मेरे ऊपर ममन्नहो sil आर यदि सुझको वर देने योग्यहै ॥६२॥ तो यहींपर प्रसिद्धिमेयुत मे मेरा पवित्र आश्रम होवे व हे देवताओं | इस उत्तम पदत पै पे में सदेव टिकूंगी կի 


~ 


६३॥ ब्रह्मा बोले कि हे दवेशि | इस रूपसे जो I AT इस मह ठापविन्न आश्रम में तुमको देखेंगे वे उत्तम गतिको प्राप्त SERT ॥ | ओर वे मनुष्य बह्मज्ञान से 


ANN 


सयुत ՀՎԱ जिसलिये तुमने ՀԱՅՏ मारने å चंडकर्य किया हे | ६५॥ उसकारण तुम नामसे चंडिका ऐसी Յոր प्रसिद्धिको प्राप्त होगी बैसेही यह आश्रम्‌ 


स्के०पु०|६ 


१४६ 


ठम्हारे नामसे प्रसिदध होगा ॥ ६६॥ हे शोभने | कुँत्ार मर्ह 
A ^ क्ते NA 
उनको ume के समान सब फल होगा वैसेही तुम्हारे दर्शन से पापकी मुक्ति होगी ॥ ६८ | कृष्णजी बोले कि श्रद्धासंयुत उपास में तत्पर Mi मनुष्य यहा एक 


१ रात ՎԵՊ उनका पाप नाशको aal गा ॥ ६६ ॥ ओर अपुत्र जो मनुष्य या सावधान होती हुई जो स्त्री उसमें मन लगाकर पिंडदान व स्नान करेगी ॥ ७० | बिन- 
| 3441 वह मनुष्य ՀՈՎԱ पुत्रको पावेगा इसमें सन्देह नहीं है इन्द्र बोले कि छूटे राज्यवाला जो राजा यहां स्नान व दान करैंगा ॥ ७१ || उसके सब शत्रुर्वा का 5 


xj 


å gu इस श्रम d पिंडदान करेगा उसको प्रेतसे उपजा हुआ डर कभी नहोगा ॥ ७५ ॥ व 


। 
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पिण्डदानेकरिष्यन्ति स्नानेङतासमाहिताः ॥ ६७ ॥ TIAS d कर Fd तेषांदिविभविष्याति կ त्बह्ृशनात्तथासु 
क्तिः पातकस्यभविष्याते ॥ ६८ u AG SA d एकरात्रिवसिष्यन्ति येत्रश्रद्धासमन्विताः ॥ उपवासपर स्तेषां 
पापयास्यतिसंच यम्‌ I AS Ա पुत्रहीनश्रयोमत्यों नारीवापिसमाहिता ॥ तन्मनाः पिरडदानंवे तथास्नानंकरिष्य 
ति ॥ ७० ॥ अपुत्रश्चतमेच्दीम्न सपुन्ननात्रसंशयः ॥ इन्द्र उवाच ॥ श्रष्टराज्योनपोयोत्र स्नानंदानंकारे ऽयति ॥७१॥ 
सवशनुक्षयस्तस्य राज्यावाप्िमविष्यति մ अग्निरुवाच ॥ अत्रागत्यशुचिहाँम TÆR ष्यतिमानवः ॥ ७२॥ आत्म 
वित्तः नुमारेण सयज्ञस्यफलंलभेत्‌ ॥ ७३॥यम उवाच ॥ । ्रतस्नात्वातिलान्यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यते է «Վ4:4 
भयंतस्य नकदाचिद्वविष्यति u ७४॥ २ V4 उवाच ॥ पिण्डदानेनरो योत्र करिष्यतितवा श्रमे I | ्रतोत्यंनभयंऽस्य 


'देजिक्कापिमविष्यति ॥ ७५॥ वरुण उवाच ॥ स्नानाथंत्राह्मणन्द्राणां योत्रतोयंप्रदास्यति ॥ विमलंससदामावी इह 


नाश व राज्यकी राति होगी भ्रग्निजी बोले कि यहां आकर जो पवित्र मनुष्य ` अपने धनके अनुसार होम करेगा वह यज्ञके फलको ՎՅԱ ॥ ७२ । ७३ Ա यमराज | 
~ € w ` UN 


Ո equ का भय न होगा ॥ ७४ ॥ निऋति राक्षस बाल कि g देबि | जो मङुष्य 
रुणजी ब्रोले कि डिजेन्द्री के स्वानके लिये जो मनुष्य यहां जल देवेगा | 


“< "` 0 ` * NÅ 


२, ~ NN ` ` n * P 
नेम get चोदसितिथिम सावधान होतेहुये जो मनुष्य नहाकर पिंडदान करेंगे ॥ ६७॥ हे देवि ! 
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रक ०पु० वह्‌ इसलाक व परलोकमें सदै I नेमंल होगा 1 ७६ ॥ पवन बोले कि जो मनुष्य यहां विशेषकर र सुगंधित व उत्तम विलेपनांको ब्राह्मणोके 
१५० P होगा ॥ ७७॥ कुबेरजी बोटे चि 


w 


यथारक्तिसे ब्राह्मणी के लिये घन qum qu Š लोकेशि | किसीप्रकार धनहीन न न होगा ॥ ७८ ॥ महादेवजी 
बोले कि जो «զա AAF परायणु होकर 


सुख होगा ॥ va ॥ वसुवोले कि जो I मनुष्य तीनरात भलीभाति 
उपास करनेवाला होगा उसका जन्मसे ले कि इस पवित्र आश्रम स्थानमें भक्तिसयुत जो मनुष्य छतुरी ब 


लोकेपरत्रच॥ ७६॥ पायुरुषाच ॥ विलेपनानिशुञ्राणि सुगन्धानिविशेषत॥ योत्रदास्यतिबिप्रेम्यो निरागास्समवि 


ष्यति ॥ ७७ ॥ धनद ՅՎՎԱ योत्रवित्तंयथाशकत्या त्राह्मणेभ्यःप्रदास्यति॥ नभविष्यतिलोकेशि वित्तहीनःकथञ्च 
न ॥ ec ईश्वर उवाच्‌॥ योत्रन्रतपरोभूत्वा चातुमास्यंवसिष्यति ॥ इहलोकेपरेचेव तस्यभाविसदासुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
। वसव ऊचुः ॥ त्रिर Aa स्सम्ययुपवासीभविष्यति u आजन्ममरण[त्पापनाशस्तस्यभविष्यति॥८०॥ । आदि 
` ԱՅՅ ॥ अत्राश्रमपदेपुण्ये येनर भिक्तिसंयुताः ॥ बत्नीपानत्प्रदातारस्तेषांलोका: सनातनाः ॥८१॥ आश्विनाबू 


ՎԱ: կ मिष्ठान्ने श्रद्ययोपेतो त्राह्मणायप्रदास्यति ॥ योत्रतस्यपराप्रीतिभविष्यत्यबिनाशनी ॥८२॥ अद्यप्रभृतिसवे 


यहां चारमहीने बसेगा उनको इसलोक ब परलोकमें सदेव 
जगाकर मरणतक पापनाश होगा ॥ me ॥ आदित्य बो 


* ` e 


x षां वीर्थानामिहसंस्थितिः i _भविष्यतिविशेषेण आश्रमेलोकविश्वुते ॥ ८३॥ रुष्णप्चेचतुदेइयामाखिनेमासिम 
BEL, 


देषेगा उसकी श्रविना- 
४५ * Հ 


Հ 
र कुँवार महीने म ARE) 
कि जो मनुष्य यहा गीतों व 


YY ah 


| गासि Վ बहुत होगी || ८२ | Վ आजसे ibd "t सार Å प्रसिद्ध इस आश्रम में विशेषकर सब ताथोंकी स्थिति होगी ॥ 
a] 


१ | अखिनी कुमार बोले कि श्रद्धासंयुत जो मनुष्य यहां ब्राह्मण के लिये नह 
दासि तिथिम भक्तिसंयुत जो मनुष्य उपासमें त त्पर होकर यहां स्नान करेगा | ८४ ॥ वह सबही तीथोंके फलको पावेगा Hui E 
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१५१ 


միա को करेगा ॥ ८५॥ वह सातजन्मो के मध्यम रूपआन्‌ हो होगा ऋपिलाग बोले कि gus सावधान हृ होताहुआ उ जो मनुष्य RIA करेगा ॥ ८६ ի 
उसको हज़ार चान्द्रायण का फल होगा पुरत्यजी बोले कि है ՎԱՎ | इसप्रकार सब देवता उस देवी के के लिये वर्राको देकर ॥ ८७ ॥ उनकी आशा से स्वर्ग 

को गये ओर देवीजी वहीं सि स्थितहुई इसके अनन्तर मजुष्यळोग उसके श्राश्रम में देवीजीको देखकर स्वर्ग को गये ॥ ८८ ॥ तदनन्तर बिन परिश्रमी aged र्व 
भरगया व पृथ्वी में अग्निष्टोमादिक सब कर्म नाश होगये ॥ ८६ ॥ व अन्य घर्गकार्यी को छोड़कर देवीजी का पूजन किया जाताथा तदनन्तर डरे हुये, इन्द्र 


गी गीतवाद्यानियश्चात्र ्रकारेष्यतिमानवः ॥ ՀՎԱ सप्तजन्म ՀՎԱՎՎՎ रूपवान्समविष्यति ll ऋषय SS: श्रमे 
स्मिख्निरात्रेयःकरिष्यतिसमाहितः ü ८६ կ चान्द्रायणसइ्स्य फलंतस्यभविष्याति ॥ पुलस्त्य उवाच्‌॥ KEKE 
«ՀՆ देव्यदेवारपोत्तम ॥ =७॥ तदाज्ञयादिवंजगमुर्देवी त तत्रेबसंस्थिता | ॥ अथमर्त्यादिवंजर पुर्टष्दधा देवींतदा श्रमे կ 
= կ अ्नायासेनसम्पूणस्ततोमत्येस्रिविष्टपः ॥ अग्निष्टोमादिकाःसर्वाः कियानष्ठाधरातले ॥ ८९ ॥ I धमेक्रिया 
स्तथाचान्या मुक्त्वादेव्या: प्रपूजनम्‌ ú ततोभीतः 'सहसाचः समन्ञ्यगुरुणासह ॥ ६० ॥ ग्राह्यामासवेगेन कामं | 
क्रोधंभयंमदम। T व्यामोहंग्रहपुत्ोत्थं तृष्णामायासमन्वितम ॥ ॥ ९१ ॥ गत्वापुवदुतमत्यँ स्नातुकामान्नरान्त्रियः ॥ | 
चरिडकायाश्रमेपुएये सेर ध्यंहिममाज्ञया ॥९२॥ विशेषेणाश्चिनेमासि कृष्णपचेचतुदंशीम्‌ ॥ I एवसुक्तास्ततस्सर्वं | 
कामाद्यस्तेदुतंययुः॥ ९३ ॥ मत्यलोकंमहाराज रचांचकुश्चसर्वशः ॥ एषंज्ञात्ाइतंगच्छ तत्रपार्थिवसत्तम e? ॥ 
ՉԵԿԱ के साथ ul un ն ९०॥वेगसे काम, कोष, भय व "qmi ՅՈՎ और घर व gas उपजेहुये तथा तृष्णा व मायासे संयुत मोहको बुलाया ॥ 89 113 


कहा कि limt मृत्युलोक मे जाकर पहले चंडिकाजी के ԿԱՎ आश्रममें नहानेकी कामनावाले पुरुषां व ख्नियां को मेरी E से सेवन करो ॥ & RU ओर Hart 
महाने म कृष्णपक्ष Å Վան तिथिको विदाषकर सेवनकरो तदनन्तर ऐसा कहेहुये वे सब कामादिक मृत्युल्लोकको शीघ्रही गये व हे महाराज | उन्होंने सब HR से 
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Հեմ क्या एस। जानकर दे ե quim ! वहां Հրատ जाइये ॥ & 
"Has को देखने + लिय जाता हैँ ॥ ६ 
S देकर इम aq գրեն एकयात्रासे र! 
å तीव॑मय उस श्रेष्ट METT 


ARA यदि इसलोक Հ में उत्तम कल्याण को चाहतेही टे राजन्‌ ! जो պեյ 
ՀԶ կ gua पितर नाचते ç 3 पितामहू गमते 
| 


feat 1 ६६] 85 13 हे राजन्‌ | वहां तोसरी याप्नासे मोक्ष dat उमवाररा ոսկ 
dd सब यत्न से यात्रा ax पुरातनसमय उत विपयम नारद zi ने ռե याया RNET LEE ॥ कि बहन mraq sui. 


यदाच्छसिपरंश्रेय इहलोकेपरनच ի योयातिचण्डिकाद्रप्टुमईदम्पतिपाशि 
ՀՈՎՀ: ॥ तारयिष्यतिनस्मवोन्सुपुत्रोयमिहाश्रमे է: 


यालम्यतेर ՏՎ स्वगञ्चेनहितीयया॥ ६७ ॥ । तृताययामबेन्मोचो याचयातत्रपार्थिव ॥ तस्मात्सवंप्रयक्षेन यातरांतन 
ԳՈՐՈՎ ॥ ६८ ग्रबुदेपर्वतश्रेषटे सःतीर्थमयेशुमे ॥ तत्रश्लोक'पुरागीतो नागदेनमहपिणा ॥ ՀՀ ս स्नात्वातत्[श्र 
मेपुण्ये पहुविप्रपमागमे ॥ सुच्यतेसेपापेश्च वहजन्माजितेरपि॥ पुनन्त्येवान्यतीथ'नि स्वानदानरसंशयम्‌ ॥२०२॥ 
अबुदालोकनादेव विपः 


प्मातत्रजञायते ॥ यः “वपातिमदास्यानमेवच्छ्रद्ासमन्वितः ॥ १॥ सप्राग्रोतिनर श्रेष्ठ: का 


मान्मनसिताञ्छितान्‌ ॥ यस्येततिष्ठतेगेहे लिखितंपुस्तकंचप ॥ २॥तस्यापिवाञ्डिताःकामाःमम्पदय न्तेदिनेदिम्‌ ն 


Tg RY qu भी मनुप्य घटजाताह श्रन्यतीयरनान न वे दाना से निरमेदेह पवित्र वरन ॥॥ qos और 
होता है व श्रद्धामंयुत जो age सदैव इस क्था को सुनता इं ॥ 5 ॥ बह MB սգա aH SEZQA ԱՎՈ पात! 


लिखीहुई पुस्तक रिधत होती है ॥ २ ॥ उसकोभी प्रतिदिन SHE गनोरय माह dida ՀՎՀՀ भूपते ! जे աող uar ! 


"Դ 


SVIN 


लोक 
b 


पुर्‌ 
er 
et 
< 


, 


Are 


HH 4 


Yam: 


4qu ९५ ॥ नृत्यन्तिपितरस्तस्य JETER 
६॥ चाण्डिकायाः 'परदत्वाव कत्वाश्राटंसमाहितः॥ एक 
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प पविन्न आश्रममे नहाकर बहुतजन्मा में इक इकट्ठा किये 
Heads के देखनेही । से gr AIG: 
राजन्‌ | जिसके घर म यह í 


mr 
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॥ इसको पढ़ता Š ॥ ३ լ वह भी उत्तम पुरुष हे राजन्‌ | यात्राके फलको प्राप्त होता है ॥ २०४ ॥ इति श्रीरकन्द्पुर।णबुदखणडेदेवीदयालु मिश्रविरचितायांभाषाटीका 
यांचणिडकाश्रमोत्पत्तिन मषद्रत्रिरो ऽध्यायः ॥ ३६॥ e || @ » ॥ e ॥ e l ७ 
दो० | अति उत्तम तीरथ भग्रो नागकुएड इमि am संतिसवें अध्याय म॑ सोइचरित सुखधाम | पुलरत्यजी बोले फि तदनन्तर पापनाराक नागकुण्ड को जावे 
जहाँ कि सुन्द्रपवत के किनारे पे नागों ने तप fak ॥ «լ अरातनसमय कदूके शाप को सुनकर डर से विकल सब नागों ने aq को FAR न।गों के राजा 


पठतिश्रडयोगेतो योवा्रूमिपतेनरः ॥ ३ ॥ सोपियात्रफलंराजहेलमतेधुरुपोत्तमः ॥ २०४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
बुदखणडेबुंदमाहातम्येचणिङका श्रमोत्पत्तिनांमपट्तिंशो 5६ զա: ॥ ३६ ॥ 3% ॥ * ॥ 


° eet 


पुलस्त्य उवाच ॥ नागहदेततोगच्छेत्तीर्थपापप्रणाशनम ն यत्रनागेस्तपस्तप्त रम्येपवतरोधसि ॥ १॥ कद्रूशापे 
प्र त्वा नागास्सबैभयातुराः կ पप्रच्छुनांगराजानं शेषप्रणवकन्धराः կ e! ॥ मातृशापेनसन्तप्ता वर्यपन्नगसत्तम I 
किङ्कमः “कुत्रगच्बाम: शापमोचोभवेत्कथम्‌ n 3 ॥ शेष उवाच ॥ विज्ञापितामयामाता शापमुप्तिकृतेपुरा [॥ तथो 


कतयेतपोयुक्ता धरमोत्मानःसुमेयताः॥ eu नददिष्यतितान्वह्नियजञेपारीचितस्यहि ॥ तस्मा त्वाबुदन्नाम पर्वतंघरणी 
तले ॥ ५,॥ तत्रगत्वातपोयुक्ता भवध्वंसुसमाहिताः ú यत्रास्तेसास्वयंदेवी चण्डिकाकामरूपिणी ॥ ६॥ यस्याःसंकी 


° "— f 


_ तेनेनापि नइयनन्तिविपदो धुम्‌ Ա आराधय amissi ता दव।ममवाक्यतः կ ७ ॥ तस्याः AUT: सर्वे भविष्यथ 


ԼՅ २॥ कि हे ԿՈՅ | हम सब माताके शापसे hart इससे कया Hå व कहां जावं और वि किसप्रकार शाप का मोक्ष ë होते ॥ ३॥ शेषजी बोले कि 
dba ७० x 


: sC qasaq भ॑ने ՀՈՎ տի hee ԹՎ Վազ विनय किया ओर उसने कहा कि जो तपस्यासे युक्त व घमोत्मा ओर aua प्राप्त Å ॥ ४॥ उन सबा को परीक्षित 


के पुत्र जनमजय के यज्ञ में अग्नि नहीं जलावेगी इमलिये पृथ्वी में अबुद्नामक पवेत पे जाकर ॥ Վ Ս तपस्यासे युक्त व सावधान होते | हुये ठुमलोग qai जाकर 
तपस्या से, युक्त होवो जहां कि वह कामरूपिणी आपहदी चण्डिका देवी हे.॥ < ॥ जिसके सकीतन ( नामलेने ) से | भी निश्ययकर विपत्तिया नाश होजाती हैं उस 


| 


իչ: 
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जीकी भा V पराय 
ण सब ॥ 99 ॥ भक्तिसे KES वे नाग चंडिकाजीके आराघनके लिये ՎԵՀ लगे ओर उत्तम जप करतेहुये उन्होंने वहां सदैव हवन किया | 
9२॥ 


NN fe A 


होते अन्य मुक्तिकारक 
सुत्त नहीं हे & पुलस्त्यजी ՎԹ [के हूँ राजन्‌! तदनन्तर नागराजसे ऐसा कहेहुये नाग U & ॥ उन नागराजको प्रणामकर तद्नन्तर 


` Հ w 
ES AN 
Ó w nm 


Վ कि वे नाग पृथ्वी ç 
पृथ्वी को छोड़कर तदृनन्तर पतेत में ॥ १४ | बहुत ՀԳ गढ़े को चनाकर्‌ बिळके मार्ग से निकले तदनन्तर व्रतको SQ किये व देवी 


१ 


गतज्वराः ॥ अप्लुमेवात्रपश्यामि उपायंनागसत्तमाः ॥ = ú देवो x 
रवावामालुषोवापि नान्योवेमुक्तिकारकः॥ ga 

եե एक्‍सुक्तास्ततोनागा नागराजेनपार्थेव ॥ ९॥ प्रणम्यतंततोजग्सुरबुदंपवेतम्प्रति ॥ तेमपन | 

RE ॥ १० ॥ निजंग्सुबिलमार्गेण Fargen ततोध्वतत्रताःसवैं देवीमक्तिपरायणाः ॥ ११ ॥ बसन्ति | 


भक्तिसंयुक्ताश्चर्डिकार राधनायते ll चक्रुस्तत्सदाहोमं कुवन्तोजाप्यसुत्तमम्‌ ॥१२॥ एकाहारानिराहारा वायुमचा | 


Y 
4 


स्तथापरे॥ दन्तोलखलिनःकेचिदश्मकुटास्तथापरे ॥ 33 u पञ्चाग्निसाधकाश्चान्ये सयःप्रचालकास्तथा ॥ गीतवा 


NINA 


चंतथाचकुर रन्येदेव्या: एुरस्तदा ॥ १४ i i अनन्यश्रद्ययोपेतास्तान्दष्ट्टापन्नगोत्तमान्‌ ն वतादवापुसन्तुष्टा I वाक्यमेत 


4 


दुवाचह H १५ Il देव्युवाच ॥ परितुष्टास्मितेवत्स Å किमथतप्यतेतपः ॥ परयध्यंवरमत्तो यःस्थतोभवतांह हदि ॥ १६ H 
नागा o կ मातृशापेनसन्तप्ता वयंदेविनिराश्रयाः ॥ नागराजसमादेशाच्छरणंतेसमागताः ॥ 19 ॥ सासं j 


l + 
एकबार भोजन करनेवाले व श्रन्य पवनभक्षी तथा कोड ETE | ओखलीवाले व अन्य पत्थर से कूटकर भोजन करनेवाले हुये ॥ ५३ ॥ व अन्य पंचा 


NY ` 


ग्निको साधन क 
AS तथा अन्य सय, प््तालक याने केवल S^ दिनक योग्य भोजन को संचय करनेवाले ga Վ उससमय अन्य नागाने दवीजी के आगे गात 


x 


2 


NA ONA RW la ՏՊ Թ | 
fN ԿՀ Գ 


sp किया ॥ १ 
ուն ह क काली को अनन्यश्रद्धासे संयुत देखकर तदनन्तर बहुतही प्रसन्न RIER दरवाजा इसनचनका बाली U १५॥ ha जी बोली कि हे | 
चहू किसलिये तपस्याकी जाती है तुमढोंगमुझसे वरदान मांगो जो aeneus हृदयम स्थित हावै ॥ १६ ॥ नाग बोले कि हे देवि! हम 


|| 


՛ 


चनसे मलो 
तुमलोग सदेव आराधनकरो ॥ ७॥ है नागोत्तम | उसकी प्रसञ्चतासे सब ज्वरहित होवोगे guias में इसी उपायको देखताहूं an I, 
2 
| | 


`. 


Հի ० पु så: : 


344 


हंग आश्रयरहित होकर माताके शापसे संतत 154 ओर शेषजीकी आज्ञास से तुम्हारे शरणम आये हैँ ॥.१७ ॥ सो तुम शापरूप अग्निसे | उपजेहुये उस भयभे qni | % 
पुरातनसमय किसीकारणु के मध्य मे माताने हमलोगों को शाप दियाहे ॥१८ l कि परीक्षित के पुत्र जनमेजय के यज्ञ में  तुमलोगों को MA जळावेगी देवी जी 
बोली कि जबतक उनका यज्ञ ԱՎ तबतक तुमलोग मेरे समीप ॥ 98 Il. भयके विना स्थित होवो ओर बहुतसे भोगांको भोगकरो आर यज्ञ समाप्त होनेपर फिर | 


NNN 


अपने स्थानको जावो N २० ॥ जिसलिये greit ने इस पर्बतकी कन्दरा को तोड़ा Ë इसलिये यह पृथ्वी में नागइदतीथ प्रसिद्ध : होगा ॥ २१ ॥ श्रावण महीने 


रक्षभयात्तस्माच्छ[पवहिसमुद्धवात ॥ वर्यमात्रापुराशप्ताः करिमश्रित्कारणान्तरे ॥ १८ M पारिच्तितस्ययज्ञेवः पाव 
कोधचयिष्यति ॥ देव्युवाच կ यावत्तस्यभवेद्यज्ञस्तावधूयंममानितक ॥१९॥ सन्तिष्ठतविनात्रासं मोगान्मोक्ष्यथपुष्क 


ՓԻ NAN » 


«ifa SKUR ss el गन्तारः स्वनिकेतनम्‌ կ २०॥ युष्माभिमंदितं यर्मादेतत्पवेतकन्द्रम्‌ է नागहददन्तुतत्ती 
थमेतद्भाविधरा [तळे ॥ २१॥ अन्रयःश्रावणेमासि म पञ्चम्याँमक्तितत्परः ॥ करिष्यतिनर (स्नान तस्यनाहिकृतंभयम्‌ | 
२२॥ करि रष्यतिचयः TATE सपितृ्‌स्तारयिष्यति ॥ येमोगाभूतलेख्याता ՎԹ: यायेचमाङुषाः ॥ २३॥ तान्सर्वान्स 
नरोनित्यं ल भिष्यतिनसंशय: ի पुलस्त्य उवाच्‌ ॥ ततोहृशवभूबुस्ते मुक्स्वातुदारुणंभयम्‌ ॥ २४॥ देव्याःशरणमा 
पन्नास्तस्थुस्तत्रनगोत्तमे ॥ ततः कालेनमहता सत्रेपारिचितस्यच ॥ २५॥ निइत्तेततदाजग्मुनागइन्दारसातलम्‌ կ 
देव्याचेवाभ्यनुज्ञाताः प्रणिपत्यमुहुमुहुः ॥ २६॥ कच्छू त्पाथिवशाईल तद्भक्त्यानिश्चलाः कृताः॥ अद्यापिकृष्णपञ्च 


ef ~ चर Ը w = 


मे पचमीतिथि म॑ भक्तिसे SW जो मनुष्य gu कुंड में स्नान करेगा उसको सर्प से कियाहुआ डर न होगा ॥ ` २॥ शोर जो यहां श्राद्धो को क्रेंगा बह पितरों को 
तरिगा ओर थ्वी में जो देवताओं व. मनुष्यांवाले. सुख प्रसिद्ध ՅԱ २३ I suu को वह मनुष्य निस्सन्देह सदेव पावेगा पुलस्त्यजी बोले कि तदनन्तर उस भयंकर 
^ ^ A e Ճ =" 


भयको छोड़कर वे नाग प्रसन्नहुये ॥ २४ H शोर Asie शरसा में प्राप्त å उस उत्तमपवत पं [टिक तदनन्तर s बहुतसमय के बाद जनमेजय sii यज्ञ ॥ २५ ! 
समाप्त होने पर उससमय Å नागगण रसातल को गये और देवीजीसे आज्ञा दिय हुये वे बार २ प्रणामकर ॥ २६ ॥ हे नृपोच्चम | उनकी VES कारण वे कुश से |; 


P 


* 


१५४ 


` 


स्कृ०पु० निइचन्न कियेगये हे राजन | श्रावणमहीने में कृष्णपक्षकी पचमीतिथि में आज भी , ॥ २७ ॥ देत्रीके दर्शनकी इच्छावाले मनुष्य वहां समीपता करते हें इसकारण 
' ` Ա - २३ ao ~ ` ` ^ 
१५६ सब TAA मनुष्य वहां श्राद्ध करे ॥ २८॥ व ह नृपोत्तम | जो अपना कल्याण चाह वह उस तीथ Š स्नान करे ॥ २९॥ इति श्रीरकन्दपुराणेबुदखण्डेदेतीद्यालुमभिश्र å १ 
विरचितायांनाषाटीकायानागहूदेए्पत्तिनीमससद्रिशोऽध्याय: I : 


: ३७ || e @ ॥ e վ Փ l Փ վ 
| Հ» | զո गंग इमि तीर्थ जिमि भूतल भयो प्रसिद्ध | अर्तिसवें अध्याय में सोइ कथा शुभ (Q< | पुलरत्यजी बोले कि हे भूपते | तदनन्द्र शिवलिंग नामक 
լ 

| 


म्यां श्रावणेमासिपार्थिव ॥ २७ ॥ सान्निध्यंतन कुर्वान्ति देवीदशनलालसाः ॥ तस्मात्सपंप्रयत्नेन श्राइंतत्रसमाच 


UREN स्नानंचपार्थिवश्रेष्ठ यइच्छेङ्के यअत्मनः UREN इति श्रीस्कन्दपुराणबुंदखरडेनागहदोत्पत्ति्नांमसप्तात् E 
शोऽध्यायः॥३७॥ ॐ կ sk ॥ के I ik T 


ՀՈՎ उवाच ॥ कुण्डन्तुशिवलिङ्गाछ्यंततोगच्छेन्महीपते॥ यनमाजाहवीशप्ता दृश्यतेभूपसत्तम ॥ १ ॥ तस्यां i 
y स्नातानरस्सम्यक्सवतीर्थफलंलभेत ॥ खल्यतसपपापम्यस्ताजन्ममरणान्तिकात्‌ կ ययातिरुवाच ॥२॥ [कमथत र 
चसायुप्ता जाहूवातेष्ठतेनिभो॥ कास्मन्कालंसमायाता प्रकातृहलाईम ॥३॥ JKA उवाच ॥ यदाप्रसादितोदेवभग 
ՎՇԺՎԱԵՀՅԸ կ AE स्मन्मदास्थयमचलेतुत्वयाविभो ॥ 7 । तनसस्थापतलिङ्ग -खयदवनशाम्भुना ॥ 
3 तत्पातितंपुरालिह वालाखल्यमहषिसिः ॥ ५॥ आतकापसमायुक्तः कास्माश्चत्कारणान्तर॥ शविततुप्रातज्ञात सवषां 
x कुण्ड के समीप जावे जहां कि B नृपोत्तम | वे गुमगंगाजी देखपड़ती Š ॥ 5 ॥ उन गंगाजी म भलीभांति नहायाहुआ पुरुष सब तीर्थो के फलको पाता Å और 
बाल कि हू विभां | वहां किसालिये गुप्त गंगाजी गुप्त स्थित हैं और किससमय आई å 
ओने भगवान्‌ वृषभध्वजको प्रसन्न कराया कि å बिभो | इस अबुदपवत पे तुमको nda हि 


स्थापित करने पर जब पुरातनस्तमय बड़े क्राधसंयुत बाळखिल्या महर्षियोंने Թորա के मध्य में उस लिंग को 
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पै उत्तम कुण्ड कियाजावे ॥ १9 ॥ उसमें जपमे परा 
रूप अति उत्तम कुण्डको श॑ घडी किया तदनन्तर पावती जीसे 
' डममें टिके हुये KASU नल 


ie 
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त्रिदिवोकसाम्‌ ॥ ६ ॥ अचलेतुम यात्रेष स्थातव्यंनात्रसंशयः I ततःकालेनमहता वसतस्तस्यतत्रच ॥ ७ ॥ अच 
ले्वगरूपस्य गङ्झाचित्तव्यजायत ॥ कर्थनित्यंतयासार्धे भविष्यतिसमागमः॥ < ս यथाजानातिनोगोरी मानिनीपर 
Ri լկ ॥ զոՎ चिन्तयामास बहुशोन्पसत्तम nå ॥ उपायंसुमहच्यात्वा जाहवीसङ्सम्भवम्‌ վ तेनोदिशगणास्सवें 


NR NAAN 


नन्दिमङ्गिपुरस्सराः ॥१०॥ अभिप्रायोस्तिमेचित्तेजला श्रयत्रतोद्भवः ॥  क्रियतामुत्तमंकुएडमस्मिन्पर्वतरोधसि॥११॥ 
तत्राहजल मध्यस्थ स्थास्यामिजपतत्परः ॥ तच्छुलात्वरितंचङुर्गणाःकुणडमङत्तमम्‌॥ १२ ॥ स्वच्छोदकसमा 
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कीणं सुताथसुसु ere ॥ ततागारामनुज्ञाप्य जाहवीसङ्गलालसः ॥ १३ ॥ ब्रतव्याजनदवर्शा विवेशतदनन्तरम्‌ ॥ 


N = 


चिन्तयामामतत्रस्थो गड्ठांत्रेलोक्यपावनीम ॥ १४ ॥ साध्यातातत्वणात्तत्र शिवेनसहसंङ्गता ॥ एवंसभगवांस्तत्र 
जाहवींमजतेसदा ॥१५॥ ब्रतव्याजेनर Թորի թ व्यजानत մ कस्यचित्त्वथकालस्य नारदोभगवान्सुनेः ॥१६ ॥ 


ՇԲ ४१, ० 


NN 


aq Š जनके मध्य में स्थित քո उस वचनको सुनकर mala निर्मल जलसे भरेहुये व सुम्नदायक sen did | Ë 
कहकर गंगाजीके संगकी लालसावाले देवेश (aa जीने qaq बहाने से उसमें प्रवेश किया नदनन्तर , 
[कको पवित्र करनेवाली गंगाजीको ध्यान किया ॥ 9 ee ՋԱ ध्यान कोहुई वे गंगाजी उसीक्षण वहा शिवजी के साथ 
! समागमको प्राप्त हुई इसप्रकार वे भगवान्‌ शिवजी agi सदैव गंगाजीको अतके बहानेसे भजते Վ उख्रको पावतीजीने नहीं जाना इसके अनन्तर किसीसमय मोक्षज्ञान 


पात किया हे ओर शिवदेवर्ज सब देवताओं से प्रतिज्ञा किया ॥ ५। ६॥ के मुझको इसी पवेत पै टिकना MR इसमें सन्देह नहीं ढे तदनन्तर अहुतसमय 6 Å iud 
तक वहा बमते हुये उन ॥ ७॥ adipe शिवर्जाक चित्तमें गंगाजी हुई कि किसप्रकार उस गंगाके साथ सदेव समागम होगा ॥ ८ ॥ जिसप्रकार कि मानिनी 

परमेश्वरी पाती जी न जानें Ë नृपम | इसप्रकार उन शिवजी ने ՎԵՎ चिन्तवन किया H ९ ॥ ՀԱ गंगाजी के संगसे उपजेहुये | बड़ेभारी उपायको ध्यान ^ 
कर उन शिवजी ने नंदि IGG आदिक aq गणोंको आज्ञा दिया ॥ १० U कि जलाश्रय के ՀԱՅ उपजा हुआ अभिप्राय मेरे चित्त में हे इससे इस पर्वत के किनारे 
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ene fd सुत [भगवान्‌ नारदसुनि घूमते gd वहां आये ओर वे नारदमुनि ՀԱՎ स्थित Վ व्रतको धारनेवाले तथा कामसे उपजे हुये चेष्टितं स से युक्त महादेवजीको देखकर | 


2 | 
PS 


ի वहा ये वित्मयसंयुक्त हुये कि qu ब्रतधारी के क्या यह टेढे नेत्रका विकार हे ॥9९॥ १६) १७ | १८ ॥ या ज्ञान से संयुत š उसीकारण यह सुनि ध्यान म | 
. 5 Rua इसके अनन्तर नारद्जी ने पावेतीजी के भयसे बहानेसमेत ध्यान की «ԹՎ गंगाजी में «րա महादेवजीको देखा तदनन्तर ये नारदजी विस्मयको 
aga Վ उससमय उन नारदजीने महादेवजी की सब कतेव्यता को कहा ॥ 98 | २० ॥ तदनन्तर क्रोध से कुछ लाललोचनॉवाली व बार २ कापृतीहुई शीघ्रता 


ह; केवल्यज्ञानसम्पन्नस्तत्रायातः 'परिभ्रमच्‌ ॥ सतुदृष्ट्रामहादेवं जलस्थंत्रतधारिणम्‌ ॥ १७ ú कामजेरि ङित 

तत्रासोविस्मयान्वितः ն वकनेत्रविकारोयं किमस्यन्रतधारिणः ॥ १८॥ इट्गज्ञानसमायुक्तस्ततोध्यानस्थितोस्चुनिः n 
अथापश्यब्यान दृष्टया गङ्गासक्तेमहेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ गौयामयेनसब्याजं ततोविस्मयमागतः ॥ तदासकथयामास स 
बृहरविचेष्टितम्‌ ॥ २० ॥ ततोदेवीत्वरायुक्ता ययोयत्रमहेश्वरः ն । आताम्रनयनारोपाहेपमानासुहर्मुहः ॥ २१ ॥ तांद 
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sg e rei समायातांमहेश्वरम्‌ ॥ उवाचजाहवीभीताज्ञात्वादिव्येनचक्षुषा ॥ S I आवयोः सङ्गमादव्य नार देन 
5 ՎԵՀ: ն सेयरुष्टासमायातिकुरुष्वयदनन्तरम्‌ ॥ २३ ॥महादेवः उवाच॥ कत्तव्योजाहविश्रेयानुपायः सामसऱ्ज्ञकः կ 
5 म्रसह्ममाननाह्षा साम्राववशवतिनी մ ՀՅ կ तत्तणाजायतेसाः ध्वी तरमात्सामपरामव ն नोचेच्छापंमयासा 

| | खै तबदास्यत्यसंशयम्‌॥ २५॥ एवसुक्ताचरुद्रेण जाहवीनपसत्तम ॥ । कुण्डान्चिगत्यसागङ्गा सम्मुखंप्रययोतदा ॥ २६ ll 


~ NN 


| सयुत देवीजी वहा गई जहां कि महादेवजी थे ॥ २१ Il | आइहुई g पावतीजीको कोघसंयुत द A डरीहुई गंगाजी ने दिव्यद्ष्टि से s es महादेवजी सें कहा ॥ f 


3 २२॥ कि नारदजीने हमारे व तुम्हारे दोनों समागमको undi देवीजीसे «al हे सो å क्रोधित पावतीजी आती Š जो इसके बाद काय होवै उसको BUST | Å 
२३ ॥ महादेवजी बोले कि हे «ՐՊ ! सामसंज्ञक श्रेष्ठ उपाय करना चाहिये क्योंकि हठसे ये मानिनी व 


k: होवेंगी उसकारण WISH तत्पर होवो नहीं तो मुझममेत तुमको निरसन्देह शाप दवेंगी ॥ २४। २५॥ हे नृपोत्तम I उमसमय शिवर्जास एसा कही eg वे जाह्नवी 
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पतित्रता पावतीजी प्रिय वचन से उसीक्षरा वशति 
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| कहा ॥ ३२॥ उसकारया तुम्हारा कल्याण होने और मुझसे जैसा प्रियहो वैसे वरको मांगो आर पतिधमे में मेरे पति WESaUUSI करो ॥ ३३ ॥ गंगाजी चोली कि 
०" e ^ a ^ m e^ ^ Շ . PN - ԻՊ ` ^ e Կ = DN ~ ar ^ ` ex - 
D | दुमाग्यसे युक्त भी में न्िञ्रलधारी शिवजीको wi हुई हूं इसलिये हे gua | चेतक शुक्लपक्षकी तेरसिमें दिनरात इनके साथ एक दिन क्रीड़ाकों दीजिये ब जिसलि 


x 


गंगाजी कुंडसे निकलकर सामने चली ॥ २६ खप्जासमेत व हार्थो को जोड़े हुई भे गंगाजी आगेगई ओर मरतकस पार्वतीजीको प्रणामकर तद्नम्तर सुलक्षणा गंगा 
जीने कहा ॥ २७॥ कि हे देवि | पुरातनसमख भगीरथनामक राजाके लये श्राकाशसे गिरतीहुई मुझको तुम्हारे ԿԱՀ धारण किया यह तुमको भी प्रकटहे उसी 
कारण स्नेह बढ़ता भया ओर तुम्हारे डरसे हमारा व तुम्दारा कभी समागम नहीं हुआ ॥ २८ । २६॥ हे सुरशवरि, शुभे I में नहीं जानतीहू कि इससमय शिवर्जान 


तुम्हारे वचनसे मुझको बुलाया है या अपनी इच्छा से बुलाया हे ॥ ३० ॥ इस कारण त्रिलोक को पूण करतीहुई Å किसीप्रकार निकलकर quid यही प्राप्त 63 


रत्युययोसलज्जाच झताञ्जलिपुरस्सरा ॥ प्रणम्यशिरसाचोमां ततःप्राइसुलचणा ॥ २७॥ पुराहन्तवकान्तेन नि 
पतन्तीनमस्तलात्‌॥ धघुतादेवितवाप्येतहिदितंन्रपतेःकृते ॥२२॥ भगीरथामिधानस्य वतःस्नेहोव्यवेत I ग्रावयोस्त 
वमीत्याच नस्यात्कापिसंमागमः մ २८ ॥ अधुनातववाक्येन जानेहन्नसुरे$वरि ॥ समाहूतास्मिरुद्रेण किंवास्वच्छन्द 
तःशुभे ॥ ३० ॥ ब्रेललोक्यपूरयन्त्यस्मान्चिष्क्रम्यचकथञ्चन ॥ तस्मादन्रेवसम्प्राप्ता सत्यमेतन्मयोदितम ॥ ३१ ॥ 
BART उपाच „ तस्यास्तद्वचनश्वुता ततोदेवीप्रहषिता॥प्रोवाचमधुरबाक्यं सत्यमेतत्त्वयोदितम्‌ ॥ ३२॥ तस्माहर 
यभद्रन्त वरंमत्तोयथेप्सितम ॥ कुरुतंपतिधर्मत्वे ममकान्तंमहेश्‍वरम ॥ ३३॥ गङ्गोवाच ॥ श्रपिदोभाग्ययुक्ताहं भा 
याजातास्मिशुखिनः ॥ तस्मादेकंदिनंदेदि क्रीडा साधमनेनतु ॥ ३४ ॥ चैत्रशुक्लत्रयोदश्यामध्लेरात्रेयुरेइबरि u शिव 
कुण्डंतथाप्येतन्मयायस्मात्समारतम U ३५ ॥ शिवगङ्गामिधानन्तु तस्मात्कुण्डंघरातले॥ ख्यातियातुप्रसादेन तव 


इसको ՎՀ सत्य कहा Ա ३१ ॥ पुलरत्यजी बोले कि उसके उम वचनको सुनकर तदनन्तर देवी पाषतीजी प्रमन्न हुई व मीठे वचन बोलीं कि इमको तुमने सत्य 
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व गंगाजीकी समीपता से ॥ | Í 
go - व. मही > ^ च 
मनुष्य उसके रोमोंकी ieu å de लाल पाप नाराका प्रात होता हें हे नृपोत्तम | वहां जो बराह्मण के लिये चैको देताहे 89 ॥ व 

. ह॥४२॥ इति श्रोस्कर विरचितायांस्ाषारी 
ՀԱ ee ll 3& il Q | Փ վ 1 Փ pu de area մե 
` खिल्य जिसि शिव @ | Փ 

हुंकर लिंगपातही कौन | उन्तालिस अध्याय में सोइ चरित्र नवीन ॥ ययातिजी बोले कि हे हे AEA पहले जो lg कहाहे कि 

el 


die age मुझसे घिरा ' 
| d II '३४ 4१३५ H इसकारण Š पू्जतनंदिनि | | तुम्हारी M d բն, ա So त Հան Չան 
नामक कुण्ड प्रसिडिको ics हावे ॥ ३६ 
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Վ लज्जित होकर जब गंगाजी 
चलीगई तब शिवजीको ոչ են हुई पावती देवी हाथको पकडकर घरको iu £= ॥ & ufi | उस 
in gue पुग्रर्तनसमय ' य 


AN Հ 


पर्वेतनन्दिनि॥ ३६॥ पुलस्त्य उवाच॥ 
एवम सि सवतिसादेवी परोक्लागङ्म 
हानदीम ॥ ततोदि 
तत NU MD Ed ॥ पाणोंग्रद्यययोस्द ատա | 
S "d चतुदश्यांसमाहित: ॥ ३९ ॥ 
Lane "IER ES गङ्गायाञ्चनपोत्तम ॥ ४० ॥ यत्रसंचयसायाति सार, तोह 


याद्‌ EUT ॥ ४१ ॥ तद्रोमसङ्घषयास्वगे सपुमान्वसतिश्रवम्‌ ॥ ४२ u इति श्रीस्कन्दपुर (णेबुंद्खण्डेशि 
* 


ԲՅԱ ոն աի: व्याय; ॥ ३८ ॥ ॐ լ l | % ॥ li 3& 
(ՎԵՀՎ ॥ यत्त्वयाकोतितंन्रह्मन्पूदेवेः प्रसादितः ॥ जिङ्गसंस्थापयामास fg स्थिररूपोमहेशवरः॥ ; ն - 
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प शिवजीने लिंगको, स्थापन किया Ç 1! १॥ और महात्मा बालखिल्योने किसकारण लिंगको पातित किया हे व किस कारण i 
dI २॥ इस सब ՊԱՊ को मुझसे यथायोग्यकहने के योग्यदो और उसके देखनेपर वहां զգան को क्या पुण्य होता है॥३॥ ' 

| शिवजी माहात्म्य को सुनिये इस विषय में मैं तुमसे पहले gå कथान्तर को कहता हूं ॥ ४ ॥ कि हे सत्यपराक्रम | जो aq 

नहीं निमंत्रित हुई उसी » पमान से जब सतीजी ԳԱԼ प्रापहुईं ॥ ५॥ तब कामदेव पुष्पका धनुष लेकर शीघही उन शिवजीके सामने आया और बाण | : 

ՀԱՅԻ Ios Վ [लांखिल्येमहात्माभिः ॥ कस्मात्तत्रबलाज्जातो देवदेवोमहेश्वरः ॥ ₹॥ एतन्मेको तुकं यथाव å 

हक्तुमहसि I ॥ तस्मिन्टरष्टेचर्किपण्यं नराणांतत्रजायते մ ३॥ पुलस्त्य उवाच ॥ महेश्वरस्यमाहात्म्यं श्वणुपाथिवस 


N CAN 


त्तम ॥ अत्रतेकीतेयिष्यामि पूवरत्तकथान्तर म्‌ ॥४॥ यदापञ्चत्वमापन्ना सतीसत्यपराक्रम ॥ अपमानेनदक्षस्य 
यद्यज्ञेंननिमन्निता ॥५॥ AR Redd पुष्पचापन्तमभ्यगात्‌ ॥ कन्दर्पसहसाद्ष्द्वा सन्धितेपुंसुदुजयम्‌ N ६ ॥ 
आयातस्यभयात्तस्य mre fer न्तकः ॥ सतदाश्रममाणश्च इतश्चेतश्चपािव ॥ ॥७॥ बालखिल्याश्रमंप्राप्तः գով 
सद्रक्षशोभितम्‌ մ सतत्रभगवांस्तेषां दारेरष्टस्स्वरूपवान्‌ ॥ ८॥ दिग्वासाः सुप्रियालापस्ततस्ताः काममोहिताः ॥ 
त्यक्तापत्रणहाणयेव सवास्तत्पृष्ठसेस्थिताः ॥ ९ ॥ । बभूबुश्चानिशंराजन्‌ मांसजस्वेतिचादुवन्‌ H: चकुरालिझनंकाश्रि 


च्डुम्वनन्चतथापर բ .॥ १० ॥ अन्यास्तस्यहि fore स्शन्तिचमुहर्सुहः । ॥ सचापिमगवाञ्छम्सुस्तासांरतिपर [ 

को लगाये व बहुत दु gs कामदेवको अचानकई | देखकर ॥ ६ I उस आयेहुये उस कामदेव के भयसे त्रिपुरान्तक शिवजी अदृश्य होगये तव हे राजन्‌ | इधर उधर 

घूमते हुये वे शिवजी ॥ ७॥ उत्तम वृक्षा से शोभित «Մ` बालखिल्यों के आश्रम को प्रासहुबे ' ओर वहां उन स्वरूपवान्‌ तथा नग्न उत्तम प्रिय वचनबाले भगवान्‌ E 

शिवजीको उनकी faat ने देखा तदनन्तर वे feat कामसे मोहि deg ओर gu व घरोंकों छोड़कर सब उनके Vig खड़ी हुई ॥८। ६ ॥ व है 8 राजन्‌ | | उन्होंने कहा 
त्र 
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कि सदेव मुझको भा ये व किसौने आलिंगन किया ओर अन्य ferais चुंबन किया॥ १० ॥ श्रोर अन्य ferai qua उनके लिगको स्पश करनेलगीं ओर वे भगवान्‌ D ¢ १६१ 
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ies न खियांकी र।तिसे विसुखहुये ॥ ११ ॥ और samma Kui ब उनको खियाको RE पीड़ित करतहुये å sum इसके अनन्तर स्त्रियांस उपजे 

ads को देखकर महादेवको न जानतेहुये 3 वे महात्मा rem उनके ऊपर क्रोधित हुये Վ 8 परतप | खिर्याके लिये सतप्त उन्दने शाप दिया så | १३ ॥ 
कि É ət धिकपापकारी | यह तुम्हारा लिग ush गिरपड़े क्योंकि इसके दर्शन से हमारी ԱՎ की 34 सदेव विडंबन! करतेही ॥ १४ ॥ तदनन्तर उसीक्षण 
ब्राह्मणा के वचन से त्रिपुरशन्नु शिवजी का वह लिंग गिरपड़ा तदनन्तर पृथ्वी कांप उठी ॥ 3 


SIG: ú 33 ॥ भ्रमंस्तत्राश्रमेतेचां दारान्कामेनपीडयन्‌ u अथतेम्ननयोहष्द्वा विकृतिंदारसम्मवाम्‌ ॥ १२ ॥ अजान 
न्तोमहादेवं रुष्टास्तस्यमहात्मनः ॥ दहुःशापंसमातप्ताःकलत्राथेपरन्तप॥ १३ पततात्पततारि हेलङ्गमेतत्तेपापङ्त्तम। 
विडम्बयसिनोदारानजखंचास्यदशनात्‌ ॥ १४ ॥ ततःपपाततल्लिङगं तत्वण। Թագ: ॥ ब्रह्मवाक्येनराजषें चक 
म्पेवसुधाततः ॥ १५॥ शी्णोनिगिरिश्वङ्गाणि I चुक्षुभुमकरालया: ॥ ततोदेवगणार्स्े भयत्रस्तानराधिप॥ १६ ॥ अका 
लेप्रल यज्ञात्वा तरेलोक्येपर्यंवस्थितम्‌ ॥ ततः 'पितामहंजग्सुस्तस्मे aš न्यबेदयन्‌ ॥ १७॥ प्रलयस्येवचिहानि दृश्यन्ते 


परमेश्वर ॥ किनिमित्तंसुरश्रेष् नजानीसोवयंप्रमो ॥,१८ ॥तेषांतहृचनंश्चत्वा चिरंध्यात्वापितामह ॥ अन्नवीत्पतितांल्े 
इ बालिखिल्यःपेनाकिनः ॥ १६॥ तेनेतेदारुगात्पाताः सञ्जातामयसूचकाः॥ तस्मान्मयासमायुक्ताः सर्वैतत्रदिवो 


Գ.Խ "w 


कसः ԱՀՏԱ त्रजन्तुयनतल्लिङ्ग स्थानेसंस्थापयेच्छिव: կ यावन्नोजायतेलोक प्रलयोकालसम्मवः ॥२१॥ एवंसंम 


तदनन्तर हे नराधिप | सब देवताओं के गण भयसे डर गये ॥ १६॥ श्रौर बिन समय त्रिलोके प्रल्लयको प्राप्त देखकर तदनन्तर ब्रक्षाके समीप गये व उन्हाने उनस 
| संघ कहा ॥ १७॥ कि हे परमेश्‍वर, gig, 
बहुन quim ध्यानकर ब्रक्षाजीने कहा få Pal 


NNN 


५॥ उसके उपरान्त पवर्तो के शिखर टूटगये ब समुद्र Ala हुये 


प्रभो | किसकारण प्रलय के ऐसे चिह्न देख पड़त हें इसको हमलोग नहीं जानते हैं ॥ १८॥ उनके उम वचनको सुनकर 2 
स्योने शिव्रजीके लिगको गिराया å डे ॥ ५५॥ उसकारण भयके सूचक ये भयंकर उत्पात gu Š इसलिये मुझसे | 
संयुत स देवता वहां Հ» ॥ चलें कि जिससे शिवजी उस लिंगको तबतक रथानमें स्थापितकरें जबतक कि अवालमें उपजाहुशा प्रज्ञय संसारमें न होवै ॥ २१ ॥ 
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जर्हाकि बालखिल्या के आश्रम में वह रिंग गिरा था ॥ २२ ॥ ओर विनय से aga देवतः 


के लिये व त्रिलोचन ततथा भीम व उत्तम पिनाकटाथवाले के के लिये प्रणाम है ॥ २५ ॥ हे देवताचम | चराचर संसार Å जो जो है वह सब सूत्रम मणिगणा की 
x ERE ततःप्राप्ताबुदम्प्रति ն वालखिल्याश्रमेयत्र तहिलङ्गनिपपादह ॥ २२ ॥ तुषटुवुिविधेः सृक्तेवेंदोक्तेविन 
यान्तिताः ն देवा उच्च ॥ नमस्तेदवदेवेश भत्तांनामभयड्करः U «ՅԱ नमस्तेसववासाय सर्वेयज्ञमयायच | li Hd34 
रायदेवाय परमज्योतिषेनमः ॥ २४॥ नमस्थूलायसूक्ष्माय ज्ञानगम्यायबेधसे ॥ च्यम्बकायचभीमाय पिनाकवर 
पाणये ॥ २५ ॥ तयिमर्वमितिप्रोक्ते सूत्रेमाणगणा इव । iden विबुध श्रेष्ठ यद्यत स्थावरजङ्गमे ॥ २६॥ नतदस्तित्रे 
लोकेस्मिन्ससूक्ष्ममपिशङ्कर ॥ i यक्तयानप्रभीव्याप्त सृष्टिसंहारकारिणा ॥२७॥ पथिव्यादीनिभूतानि त्वयासृ्शाने 
कामतः I यास्यन्तितवमूयोपि पे तवकायेजगत्पते॥ २८॥ प्रसी ॥दसगंस्तस्माहिलि्गमेतत्सुः ՀՀ ॥ स्थानेस्थापयभद्र 
न्ते यावन्नस्याखजात्तयः ॥ २६ ॥ भगवानुवाच ॥ निविकारस्यमलिङ्ं वालखिल्यैः 'प्रपातितम्‌ I कथंभ्रयःप्रशह्णा 
मि यावच्छुद्धिनजायते ॥ ३० ॥ शक्तोहवालखिल्याना निग्नईकतुमज्ञसा । T | किन्तुमेत्राह्मणामान्याः पूज्याश्वसुरस 
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5 ' नाई wq" मं कहागया हे ॥ २६॥ दे RTS | इम वहुतदी i सवम! त्रिलोकमं बहुत GEA भी वह वस्तु नहीं हे जो कि हे 
हूं व्याप्त di ն २७ ॥ है जगत्पते | पृथ्वी दिक महाभूत को तुमने इच्छा से रचा हे ओर फिरभी तुम्हारे शारी स w प्राप्त होवेंगे ॥ २८॥ इसलिये हे सुरेश्वर, भगवन्‌ | 
i gas हावी तुम्हारा कल्याण होवै भर ओर 'जबतक प्रजाओं का नाशन होते तब तक इस लिंगको स्थान में स्थापित n ॥ २६ ॥ भगवान्‌ शित्रजी बोले कि विकाररहित 


मेरे लिंगको बालखिल्यो ने गिराया है उसको फिर केसे ग्रहण करूं जबतक कि शुद्धि न दवोवे॥ ३० हे gue ! में व 


3 इसप्रकार सलाह करके तद्नन्तर वे सब "gd प्रत Վ आप तहुये I 
| | ओं ने श्रनेकनांति के वेदोक्तसूक्ता से स्तुति किय। देवता बोळे कि हे देव देवेश | तुम भक्कोको असय करनेवाले हे हा तुम्हारेलिये प्रणाम हे ն २३॥ व equ ओग 
åg सवयञ्ञमय तुम्हारलिये नमरकार हे व सर्वेश्‍वरदेव तथा परमञ्योति के लिये प्रणाम हे ॥ २४ ॥ ओर स्थूल व GET के लिये तथा ज्ञानम जान योग्य विधाता , 


गो कि हे हे अभी | सृष्टि क संहार करनेवाले आप से न | 


में बालाखिल्यांकानिग्रह ( दंड ) करने के लिये | 


१६२ 


` प्रे 
समथ É ग ह परन्तु आहरण मेरे मानने व पूजने योग्य हैं ॥ 39 ॥ हे विभो | यह श्रचल लिंग नहीं उठाया जा सक्का है इसविषय में एकही उपाय कहागया हे अन्य उपाय | 
TE! हे ॥ ३२॥ हे पितामह ! यदि तुम पहले भरे लिगको । पूजा गे तदनन्तर सब देवताओं के TY व उसके उपरान्त अन्य ब्राह्मण पूजँगे ॥ ३३ ॥ उसके उपरान्त + 
चराचर संसार शांतिको प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ पुलरत्यञ्ञी बोले 


| बोले कि हे नृपोत्तम | तदनन्तर भगवान्‌ शकरजीसे ऐसा कहे हुये अद्याजीने पहले उत्तम भक्ति से उस रिंग | 
वभ पूजन किया | ३५ ॥ ओर बरमा के बाद विष्णु तदनन्तर 


på द्र व उसके उपरान्त अन्य बालखिल्यादिक ब्राह्मणों ने —— զ पूजन ԹՎԱ: 
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तामा: կ Հ կ अचलंलिङ्गमेतदि नोद्धतुँशक्य वेविभो ॥ एकएवात्रनि्दिष्ट उपायोनापरस्स्मृतः " । ३५ w | 
लिङ्गं एजयेथा: पितामह ॥ ततोदेवगणास्सवें dal 


विप्रास्तथापरे ॥ ३३ ॥ ततोवेशान्तिमागच््रेऽजगतस स्थावरजङ्ग 
मम्‌ ॥ ३४॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवसुक्तोमगवता शक्करेणन्दपोत्तम ն ततस्तत्पूजयामास त्रह्याएवेसुभक्तितः॥ ३५॥ | 1 
ब्रह्मणोनन्तरंविष्णुस्ततःशक्रस्ततोपरे ॥ बालखिल्यादयोविप्रा मन्त्रेश्शतरुद्रियेः ॥ ३६ ॥ ततस्तेदारुणोत्पाता । : 
उपशान्ताश्वतत्तृणात्‌ ॥ । अभवच्चसुखीलोको ՀԱ» न्धवहोनिल्ञः ॥ ३७॥ अथोवाचसहादेवः सवास्तांखिदिवाल 
के“ ॥ वरयध्वंवरेसर्वे मत्तोयद्मनसिस्थितम्‌ ॥ ३८॥ देवा RU l तवलिङ्गस्यसंस्पर्शा [दिपिपापक्कतोनरः ॥ exar Ü 
स्यन्तिदेवेश नाशँयास्यतिकिल्बिषम्‌ ॥ ३९ ॥ t ब्रतदानानिसवाणि तीथयात्रायुत्तानिच ॥ ट्र 


पतस्लिब्गम्ुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ ठादयिष्यतिसर्वेत्र यदिखंमन्यसेप्रमो ॥ ९१ ॥ सगबानुवाच्‌ n अभिप्रायोममाष्येव qud [c 


Ç" 

ԽԱ 

तद्नन्तर ԳԱԱ भयकर उत्पात शान्त होगये ओर संसार सुखा छु हुआ व ST को प्राप्त करनेवाला पवन चलने लगा ॥ ३७ | इसके अनन्तर सहादेवजीने उन in 

ՀՎ देवताओं स कहा कि जो मनसं स्थितहो उस वरको मुझसे सघ मांगो H ३८ ॥ देवता बोले कि E देवश | तुम्ह रे लिगके स्पश से पापको ԱԱԾ भी मनुष्य 
dv 


र्वगको जावेंगे.व पातक नाशको प्रातहागा ॥ ३९ ॥ ओर तार्थ चात्रासे Է) सब ब्रत व दान होवेंगे इस कारण हे प्रभो I यदि तुम मानो तो इन्द्रजी तुम्हार इम 
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12 लिये इन्द्रजी ऐसाही करें ॥ ४२ ॥ पुज्ञस्त्यजी बोले के तदनन्तर देवताश्रों 
qq मनुष्यों के अदृश्य हुआ ॥ ४३॥ आजभी स्पर्श के अभाव से उसकी समीपता के ՎԱՅ मनुष्य निश्चयकर TAG लगाकर मरणंतक के पातक से उ छूटजाता है 
४४ ॥ जिसलिये शंकर जीने उस लिंगको महान्‌ कहा & š तदनन्तर ՀԱՅ खींच कर जब वह gud) में आया ॥ ४४ 1 तबसे लगाकर see q लिंगका पूजन 


हृदिपद्यज ॥ एवंकरोतुदेवेनद्रः , सबंघमविदृद्धये ॥ ४२॥ duit स्त्य उवाच ॥ ततः :संछादयामास वञ्रणनत्रिदशाधिपः॥ 
तल्लिईंसवमत्यानां मयार्श्यव्यजायत ॥ ४२ ॥ अद्यापिस्पर्शनाभावात्तत्सान्निध्यणुणनच կ आजन्ममर णात्पापा 
न्मुच्यतेमानवोधुवम्‌॥ | ४४ ll महत्तुकीतितयस्मात्तल्लिङ्ग शङ्करे arg II सुवज्रेणचसंङृष्य ततोगाद्यर्धरातले ॥ ४५॥ 
qq: 'प्रश्रवतिलिझ्स्थ: मत्यपूजाव्यजायत ն पुरासीच्छझर पूज्यो यथान्येत्रिदिवालयाः ॥ ४६ i एवमेतत्पुरार त्तम 


AA ८०७ 


बुदेपर्वतोत्तमे ॥ लिङ्गस्यपतनात्पूजा यन्मान्तंपारपच्छासि ॥ ४७॥ फा्णुनस्यचतुददश्या नेवेयंनतनयवः। ॥ योद 


YO 


दात्यचलेशाय सभूयोनेहजायते ॥ Չակ ब्राह्मणान्मोजयेद्यस्तु शक्त्यातस्मिन्नवेर्यवेः ॥ यवसंख्याप्रमाणानि युगा 
निदिविमोदते ॥ vs ॥ तत्रदानंप्रशंसन्त सक्तनांसुनिसत्तमाः ॥ यवदानंमहाराज यत्रप्रोक्तंपुगरिणा ॥ ५० t किंदा 


NN 


5 | नरविविधेदत्तेः किंवायज्ञ 'सुविस्तरे: : կ किंतीथेविविधेहमिस्तपो्भिः किंचकष्टदैः ի ५३ H qm ल्गुनेकृष्णभूतायां समह 

हुआ पुरातनसमंय ` जैसे और सब देवता पूजेजाते Yad शंकरजी पूजनीय थे ॥ ४६॥ जो तुमने लिंगके गिरने से पूजनको पूंछा यह ऐसा EUT पुरातनसमय 
उत्तम श्रबुद्पवत पे पे हुआ हे ॥४७॥ फागुनकी चेदसि में जो मनुष्य नये यव से ՎԱՅ के लिये नेवेद्य देता हे वह फिर इस संसार में नहीं होता Ë I ४८ 
और जो शक्तिसे उस स्थान में नवीन यत्रां से ME को भोजन कराता D यह यर्वाकी संख्याके प्रमाणुमर युगांतक es में आनन्द करता Š ॥ ४९ ॥ वहा मुनि- 


श्रेष्ठ avd दानकी प्रशंसा करते हूँ जहा कि & महाराज Y qa शिवजी Վ यवदानको कहा हे ॥ ५६ կ अनेकप्रकार के दिये हुये दानां से वह बहुत विस्त!रित 


लिंगको सब कहीं asta आच्छादित करें ge । ४१ ॥ भगवान्‌ शिवजी बोले कि & म ब्रझन्‌ | मेरेभी हृदय å që अभिप्राय वर्तमान है इससे सब धर्मोकी वृद्धि 
के 


[ 
स्वामी | इन्द्रने ՀԱՅ उस लिंगको 'आच्छादित किया जिसप्रकार कि वह लिग ՀՀ 


9६५ 
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UB. उ“ |' '' यज्ञां से क्या हे ओर अनेकप्रकारके होमो I से क्या हे ओर कष्टदेनेवाऱ्े तपासे क्या हे ॥ ५१ ॥ फागुन मे कृष्णपक्षकी चोदसि मं महादेव जीके समीप यसब 


Ի | 
«| ՊԱՍ क्षासे इकट्ठा किया ॥ ve | तदनन्तर रोगके केशसे उसने भोजन, ՀՇ किया ओर घाससे विकल व भक्तिरहित उसने IRISH स्नान किया ॥५५॥ ओर सत्त | 


x A et on " j i 
१६६ [Fa që सोलहबींकला के योग्य नहीं होते 3 ॥ ५२. ॥ हे राजन्‌ | पुरातनसमय जो यहां उत्तम आइचये FRUE उसको सुनिये कि कोई पाप आचरण व टुबले रारीर L | 
j | बाला कुष्ठी मचुष्य ॥ ५३॥ अन्य मयुप्यो से सं यत वहां भिषा के. लिये भाया ओर हे राजन्‌ | उसने वहा छुडबप्रमाण भर याने UG पावभरके लगभग सतुवा को । | 

| 


3 
էշ 


«ՎՀ सन्निधो ॥ धर्माण्येतानिसर्वाणि कलांनाहेन्तिपोडशीम्‌ ն ՎՀ ն श्गणुराजन्पुरादत्तमतराश्रययदुत्तमम्‌ ॥ क I 


— NM cen 


श्रित्पापसमाचार 'कुछज्ञामतलुनरः ॥ ५३ ॥ मिचार्थमागतस्तत्रजोकरन न्येस्समन्वितः ॥ । तेनमिक्षाजितंतन मक्कताँकु | 
डवंन्रप ॥ ५४ ॥ ततोर रोगपरिक्केशाद्वीजनेनचकारस; ॥ दाघादितोजलेतस्मिन्स स्नातोमक्तिविवजितः॥ ५५ ॥ सक्तृन्क | 


_ "` e^. 


त्वोपधानेतानसचसुप्ोनिशागमे ն अथस्नानयदाङत्वा HAGA निशागमे մ 1 18. ॥ ततोनिद्रामिभूतस्य सारमेयो |`. 


ՀՐՀ ` 


जहारच ॥ मचयामासयुक्तोन्येः सार SEE EE ॥५७॥मन्मथाकार सद्शो दिव्यंगन्धाम्वरखजम्‌ ॥ अथासोविस्म լ 


Om NN 


MEI पञ्चखसमुपस्थितः ॥ ५८ ॥ ततोजातिस्मर रोजातो (Qaqaqa शदे ॥ भीमोनामद्पश्रेष्ठ दमयन्तीपिता 


हिसः ॥५९९॥ तत्मरमावंहिविज्ञा यसक्तूनांतत्रपर्वते॥ फाल्युनस्यचतुदेश्याँ वर्षेवर्षेजगामसः ॥ ६० ॥ कृत्वाचेवो पवा से 


को सरतक के नीचे घर र वह रात्रिके आगमनमें सोगया Eu सनम्तर स्नान करके जब वह रात्रिके आगमन म्‌ ՅՈՎ ॥ ५६॥ तदृनन्तर निद्रा से तिरस्कृत 
उस कुष्टी के सत्तु PUN को कुत्तेने हरलिया ओर अन्य कुत्ता से संयुत उस ՅՅ gu उसको खालिया ॥ ५७ ն ओर कामदेव के श्राकार समान Հ दिव्य =l 
jw तथा मालाको घारण करता भया इसके अनन्तरहे राजन्‌ | यह विस्मयसे मुत्युको प्राप्तूहुआ ॥ ५८॥ तदृनन्तर हे हेन नृपश्चेष्ठ fq देशकेराज! केघरमें वह दु 

का पिता भौमनामक जातिको स्मरण करनेवाला हुआ ॥ ५६ I arat उस प्रभावको जानकर वह फागुनकी चोदसि म प्रतिवष उस ՎՎՎՎ गया ॥ ६० ॥ तदनन्तर 
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उसने अचलेरवर के समीप उपवासब रात्रेमे जागरणुकर सुवणेसमेत बहुत सत्तवों को f डिजेन्द्राको शरोर पशु, पक्षी व gnis लिये i^ या इसके भ्रनन्तर हे राजन्‌ !' i अबुद, 
गालव. इत्यादिक : उन सब सुनियांने ॥ ६१ । ६२ | हेरा चन्‌ | कोतुकसंयुत होकर, AN के दानकेलिये पूंछा ազոտ बोले कि di , घोड़े ब रथेकि दानोंकी तुम E 9» ३९ 


ei अहुत शक्ति ë| ॥ ६३ ॥ ओर BHT छोड़कर ku क्रिसलिये सन्यवस्तुको देनेकी इच्छा नहीं Masc ॥ ६४ ॥ पुलस्त्यजी बोले NA इसके अनन्तर इम राजा | 
ने पूर्वजन्म में उपजेहुये सन्त॒ुत्रोंके दानके माहात्म्यको शुद्धचित्तवाले सुनिर्या से कहा ॥ ६५॥ कि हे डिजोत्तमो | पुरातनसमय भक्तिसे रहित कुत्तेने सतुवा को |€ 


«d रावोज[गरणंतथा ॥ अंचलेश्वरसान्निध्ये ददीसक्तूंस्ततोबद्दन ॥ ६१॥ सहिरण्यान्हिजेन्द्राणां पशुपक्षि 
घुच ॥ अथतेम्ुनयस्सवें गालवप्रसुखान्रप ն ६२॥ पप्रच्छुःकोतुकाविष्टाः सक्तुंदानकृतेनप ॥ ऋषय SS: ॥ हस्त्य 
श्वरथदानानां शक्तिरस्तितवाइुता ॥ ६३ ॥ कस्मात्सकतून्प्रमुक्तवातं नान्यन्दातुत्वमिच्छसि॥६४॥ qaz त्यउवा | 
pU अथासोकथयामास पूर्वजन्मसमुद्धवम्‌ ॥ सक्तुदानस्यमाहात्म्ये सुनीनांभावितात्मनाम्‌ ॥ ६५ ॥ HAT |€ 
विहीनेन शुनावेसक्तवोहताः ն तरप्रभावांदि यं्राप्तिममजातादिजोत्तमाः ॥ ६६॥ साम्प्रतंभक्तिदत्तानां किंस्याड्जा | ç 
| 


^ आती ह. 


नामिनोफलम्‌ ॥ एतस्मात्कारणाद्दान सक्तूनांप्रकरोम्यहम्‌ ॥ ६७॥ तीर्थेस्मिन्सुक्तिसंयुक्त सत्येनात्मानमालभे ॥ 
६=॥ पुलस्त्य उवाच ॥ ततस्तेमुनयोहृष्टा: साधुसाध्वितिचात्रुपन्‌ կ IPA: शक्त्या सक्तूनांदानसुत्तमम्‌ կ 
६९॥ एवंप्रभावोराजर्षं सक्तुदानस्यकी तितः ॥ महेश्वरस स्य माहात्म्यं सत्यंचापिप्रकीतितम्‌॥७०॥ यश्चेतच्छृएुयाद्ग 


हराल़िया उसके प्रभाव से मुझको UG प्राप्तिहुइ ॥ ६६ ॥ व इससमय भक्तिसे दय շն सत्तुवोंका क्या फल होगा इसको में नहीं जानताहूं इसकारण में git संयुत 


इस तीथ में सत्तु का दान करताङ्क यह सत्यसे ՎՀ diner Փաբ | ६७, | ६८] I पुलरत्यजी बोले कि तदनन्तर प्रसन्न होतेहुये उन मुनिया ने बहुत अच्छा 


बहुत अच्छा ऐसा कहा व अपनी शक्तिसे सत्तुवो का उत्तम दान किया.) ६६ Է हे राजर्षे | सत्तुवाके दानका ऐसा प्रभाव कहागया ओर महेइत्ररजीका सत्य माहात्य | E) 469 
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Հ iis भी कहागया | ७० | 8 हिजो तम I जो मनुष्य कहेजाते हुये शस माइ।त्म्यफो भक्तिसे Gad! ë dü C CET 199 I 


कियेहुये पातक से छूटजाता है इसमें सन्देइ नहीं S ms 
Å Š l3 इति deserun जएडेदेबीदयालुमिअविरचितायाभावाटीका वांशिवटिकमाहाल्य ना मैरी च तिन ऽध्यायः | ३६ ॥ ° 1 ७ "e. 
m. "| कामदेव को भस्मकिय यथा उमापति नाथ | चालिसे अप्यायम सोई वर्णित गाथ ॥ पुलरत्यजी बोले कि तद्नन्तर I के 
रूपवान्‌ व सुन्दर एरवयवान्‌ ԽՏ ॥ 3 
e ` աՊ 
ke कथ्यमानं दिजोततमाः ॥ अहोर ԱՎԻՎ | त्पापान्मुच्यतेनात्रसं 
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रायः ॥७१॥ इति en] | 
TG त्म्य्ञामनव्निशो5! ध्यायः I ES կ क आर կ i ॥ ने I d 


ages मावि 


लवटेश्वरम्‌ ॥७॥ किंवातेबहुनोक्तेन Š 
कामद्वक बाणक भयसे बालखिल्यो के आश्रम q | माप्तहुये जहां कि fen गिराहे ॥ २॥ उन शिवजीको उस कामदुव ने केसे पूजाहेयह मुझको बड! की तुक ह 


1 बोले कि लिंगको छोड़हुय भी देवेश शिवर्जीके ऊपर अपने उस बाणुको दिखाते हुय कामदेव Š 


कामदेव के डरसे काशीको kusiq ओर वहाभी ՀԳ | 
न्त केदार, नेमिष, aged, जम्वूमाग, व त्रिपुष्करको गय ॥ < ॥ और 9 


रम्‌ ॥ ६॥ गोकर्णचप्रमासंच II सवतंवथा T गार महाका 


नहें छोड़ा और यह कामदेव उन शिवजीके पीछे स्थितहुश्रा ॥ ४ H q 
j ४ ॥ तदनन्तर प्रयागको प्राप्तहुये उसके उपरा 
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քի गोकर्ण, ' प्रभास व ५ पवित्र aeta चेत्र व हरहार, गयाशीष, महाकाल व वटेश्‍वर को MEGA ॥ ७॥ अथवा तुमसे बहुत कहने से क्या हे शिवदेवजी gåen diii 

Nl व देव मन्दिराकोगये ओर Յո व॑सही कामदेवजीकोदेखा ॥ ८ ॥ Š tel | डसकामदवर्क si महादेवजी जहां जता जातेथेवहा बड़ा 9Tergi घरेहुये कामदेवको 6 
किर qud थे ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर किसीसमय हि शिवजी फिर maa पे प्राप्त हुये तहा उन्हाने कानतक खींचेहुये HEN कामदेवको wat दे देखा॥ १० ॥ fx Å | 
: हे ՎՎՎՎ | एक पातको gay किये व इटिको स्थिर किये हे इसके अनन्तर मे भगवान्‌ शिवजी थकगय व प्यारी पावेतीजीके दुःख से संयुत हुये ॥ ११ ॥ व 


| तीर्थान्यायतनानिच ॥ असङ्कयानिगतोदेव: कामेचददट्रशतथा ॥८॥ यत्रयत्रमहादवस्तद्वयान्द्रपगच्छति ॥ तत्रतत्र 
x पुनःकामं प्रपश्यतिष्वतायुधम nen कस्यचित्वथकालस्य पुनः प्राप्तोबुदम्प्रति ॥ तत्रापश्यत्तथाकाममाकणकिषितायु 
धम ॥ १९ ॥ आङुञ्चितेकपादेच स्थिरदृष्टिड॒पोत्तम ॥ भथासोमगवाज्छान्तः प्रियादुःखसमन्वितः ॥ ११ ॥ क्रो 
धंचक्रेविशेषेण दृष्ट्ठातंपुरतास्स्थतम ॥ तस्यकोपामिमूतस्य तृतीयान्नयनान्ट्प॥ १२॥ निश्चक्राममहाज्वाला य्‌ 
यासामस्मसात्कृतः 1 सचापः 'सशारोराज स्तस्मिन्पर्वतरोधसि ॥१३॥ TET रोषपर्यन्वरंगत्वासीख्यमधाप्तवान्‌ ॥ के 
लासंपवतश्रेष्ठ जगामसुरपूजितः ॥ १४॥ दग्धेमनोभवेमार्या रतिरस्यपतिब्रता ॥ व्यलपत्करुणंदीना पांतेशोकपरि 


प्लुता ॥ १५ ॥ ततोदारूणिचाहृत्य चितिकृत्वानराधिप ॥ आरुरोहाग्निसंदीप्तां विनयात्सासुदःखिता մ १६॥ततश्चा 
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«արկ व देवताआंसे पूजित वे श्रेष्ठ केलास पर्वत पे गये ॥ ५४ ॥ और कामदेव के 'जलनेपर पतिके शोकसे सयुर इसको पतित्रता रति sfist उदास होकर करुणा 
विज्ञाप किया ॥ १५ 1 तदनन्तर हे राजन्‌ | लकड़ियोंकों लाकर चिता बनाकर बह बहुतही दुःखित रति नम्नतासे जलतीहुई 'मरिनवाली चिता पै चढी ॥ १६ ॥ 
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तदनन्तर यशस्विनी रतिने आकाशवाणीको सुना कि हे पुत्रि! मत साहस करो क्योंकि हे सुंदरि ! ! तुम तपस्यासे ॥ १७ ॥ प्रशन्न 
उस वाणीको सुनकर उससमय वह सुन्दर कटिवाली रति उठपड़ी ॥ १८ 1 व रातदिन आल 
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से आराधन किया ॥ 9९ ॥ तदनन्तर हज़ारवषक अन्तमं उसके ऊपर शिवजी प्रसन्नहुये. व वालक हूं कल्याणि | । जो am स्थितद्दी उसवरदानको कहा ॥२०॥ रति 


rx ` = 


बोली कि हे लोकभावन, भगवन्‌, देव | यदि तुम सरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरा सुन्द्र पति फिर झक्षत अंगोंवाला- होने ॥ २१ ॥ हे महाराज I उस रतिसे ऐसा वचन | 


काशगांवाणां सुश्रावचयशस्विनी ॥ मापुन्रिसाहसंकार्पस्तपसात्वन्तुसुन्दरि ॥ 35 ll UL 'प्राप्स्यसिभतोरें काम 
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तुष्टेनशम्भुना կ तार तातातदावार्णी समुत्तस्थी सुमः् eru zt देवमाराधयामासदिवानक्तमतनि «ԳԼԱ ब्रतेदोनेजपे 
होमेरुपवासेस्तथापरेः կ ३९ կ ततोपर्षसहस्रान्ते तुष्टस्तस्याँमहेश्वरः ॥ अत्रवाददकल्याणि परेयन्मासेस्थितम्‌ կ 


NN NN 


२०॥ रतिरुवाच ॥ यदितुष्टोसिमेदेव मगवटलोकभावन մ अचताङ्ग:पुनःकामः 'कान्तोमेजायतांपतिः ս ॥ २१ ॥ एवसु 
फेतयावाक्ये तत्चृणात्समुपस्थितः ս यथासुप्तोमहाराजताइम्ूपश्चतत्पति ॥ २२ ॥ ՏԱՎԹԱՎՎՎ पुष्पवाएसम 
न्वितम्‌ ॥ सङ्गश्रेणिमयीमोग्या शोभितंसुमनोहरम्‌॥२३॥ ततोर तिसमायुक्तः प्रणिपत्यमहेश्वरम्‌ ॥ अनुज्ञातस्तुते 


नेव स्वव्यापारभ्यवतंत ॥ २४॥ सदष्ट्राशिवमाहा? DE CET चपोत्तम ն शिवंसंस्थापयामास पवतबुद सज्ज 
ते॥ २५॥ यस्मिन्दृ्ष्टेमहाराज नारीवायादेवानरः ॥ सप्तजन्मान्तराण्येव नदोमोग्यमवाप्नुयात्‌ ॥ २६ ն एवमेत 


"wN Nå * w ^ 
कहनेपर वह ՀՅ रूपवाला उसका पति कामदेव उसीक्षण स्थित हुआ जसा कि सोताहुआ मनुष्य होवे॥ २२ ॥ फूलांके बाणे संयुत ऊख दण्डका धनुष भोरां की | 
पंक्तिमयी प्रत्यचासे शाभित व मनोहर था ॥ २३ ॥ तदनन्तर महादेत्रजीको प्रणामकर asi शिवजीसे आजको पाये हुये रतिसे dud कामदेव अपने व्यापार म वत- | 
मान हुआ ॥ २४ LE UIA ! उस कामदेवने शित्रजीके माहात्म्य को देखकर श्रद्धाकरके अधुदनामक पर्वत पै शिवजीको स्थापन किया ॥ २५ W हे महाराज । 


शित्रजीसे फिर कामदेव पतिको पावोगी |£ 
रयर।हेत रतिने शिउदेवजीको ब्रत, दान, जप, होम व श्रन्यउपासा E 
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Be 


LN ø >” - ` ~ 
Վ जिसक देखने पर स्री या पुरुष सात जन्मा के मध्यमे दुभोग्यता को नहीं प्राप्त होता हे ॥ २६॥ जो तुमने सुभमे fat इस कामदेव के माहात्म्य व कामदेवके ! हँ समुद. . 
` Su ha ` 2 £^ ^ ao Na ~ ~ . ^ ~ ° ev ` र्‌ 
E | दाहको मने ।वेरतारसमेत GAY कहा ॥ 45 ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणबुदखणडे देवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायाकामेइवरमाहात्म्यंनामचला।रिशाऽष्याय£ः || ४० կ 
" Հ १० १ ` 


eb 
IN दो० | मा्केडेय मुनीश जिमि श्राश्रम करि तप कौन | इकतालिसवें में सोई कह्यो चरित रसभीन կ पुलस्त्यजी बोले कि å नृपोचम | तदनन्तर माकडेयजीफे आश्रम 
को जावे जहा कि पुरातनसमय महात्मा HI ने तपस्या किया हे ॥ १॥ पुरातनसमय प्रशंसित नियमवाले मार्कडनामक ब्राह्मण gå हैं उसके अन्तावरथा में बड़ा 
न्मयाख्यात यन्मान्त्वंपारष्टच्छासे ॥ कामेशवरस्यमाद्दत्म्यं कामदाहंसविस्तरम ॥ २७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबु 
दखलण्डबुदमाहात्म्यकामश्परमाह त्म्यन्नामचलार शाधषध्यायः ü ४० ॥ JE li : ` կ 

, एलस्त्य उवाच Ա ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ माकण्डेयस्यचाश्रमम्‌ ॥ य॒त्नपूर्वतपस्तप्तं माकण्डेनमहात्मना ॥ १ ॥ मा 
कण्डाप्राह्षणानामपुरासाच्छासतम्रतः ॥ अन्तवयाससञ्चातस्तस्यपुत्रातसुन्दरः ॥ २॥ सपलबएसम्पूणः शान्तःसू 
येसमप्रभः ॥ कस्याचकत्तथकालस्य तस्याश्रमपददप ॥ 3 ॥ आगतोत्राद्वणोज्ञानी कश्चत्सासुद्रावच्छ्भः ն तवासा 
के।डमानस्तठुवालकः ՎՏՎՎՈՎՓ: ॥४॥ आनखाग्र शिखाग्राभ्यां चिरंचयावलाकिततताभ्राहेस्मिताराजस्तंसकण्डः 
अल चयन 1 Վ ॥ अथाब्रवीचर दृष्टस््वयाइत्रोममादेज u ततवाहासतवान्भ्रयः किमदकारणवद II & li 34784 
5] कण्डन यावत्छष्टाहजा त्तमः ॥ उपरोधवशात्तस्म यथार्थसन्यवेदयत ॥७॥ अस्यवालस्याचह्वान यानिकानाह 
) सुन्दर पुत्र पेदाहुआ ॥ २॥ जो कि सब लक्षणोसे पूणं व शान्त तथा सूय के समान प्रभावान्‌ था इसके अनन्तर किसीसमय उसके आश्रम (स्थान) में 3 ॥ कोई 
% सामुद्रिक्शासत्रका जाननेवाला उत्तम ज्ञानी आझण आया तदनन्तर खेलते 6458 पाच ՀՎՖ बालकको ॥ 8 ॥ नखाके अग्रभागसे लगाकर शिखाके अग्रभाग तक 
उस AIT बहुतदेरतक देखा तदनन्तर हे राजन्‌! उस जाह्मणकों देखतहुये मृकंडजी विस्मित हुये ॥ ५॥ इसके अनन्तर बोले कि हे डिज ! तुमने बहुत देरतक 
मरे पुत्रको देखा तदनन्तर फिर तुम ŠQ यह क्या कारण हे इसको ՓՈՎ կ ६ ॥ जब मृकण्डजीने बार २ उस हिजोत्तमसे पूंछ: तब उसने हठके वशसे उनसे यधाथ 
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बतलाया || ७ ॥ कि हेदिजो E सम | इस वाळकके जो कोई चिह्न देख पडते हैं उनसे मशुष्य अजर व अमर दोता है ॥ ८॥ और छः महीने में निदचयकर इ 
वालकको सत्यु होगी हे ԹՅՈՎԿ ! इसकारण uy हास्व किया tæl आरस्वच्छंदतासे भी मने कभी पहले "hs नहीं कहा š ॥ १० ॥ पुलस्त्यजी घोले कि we 
FEST वह ज्ञानी वहा र] Bu भर HEISE mug को लेकर प्रिय देशको SHIRE ॥ ५३ ॥ तदनन्तर दुःखित Zes ने भी gast Հաագա जान- 


Հ Հ ` Ք 
कर पाचवपको अवस्थावाले भी उसको यज्ञोपवीत से संयुत किया ॥ १२॥ व कहा कि हे पुत्र | शाखपाट से सयुत जिस जिसको आगे देखना उसका सदैव तुमको 


N भने (CS 


जोत्तम॥ ՏՎԱՎ ՎԱՀԵՎ: किल uci पण्मासेनास्यवालस्य नूनसत्युसविष्यति॥ एतस्मात्कारणाडा' 
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स्यं 1 भयाकाराहजात्तम 1 ९॥ अच्तेनो कतपृ्यमस्वे वरेप्वांपेकदाचन ven | ՏՎԱՎ उवाच ॥ एवसुक्ताहसज्ञानी 
| उपित्वातचशबरी EU HETER भ्यनुज्ञात इष्टदेशंजगामह ॥११॥ सकण्डोपिसुतेज्ात्या र पतः FIG ե पन्च 
पापकमप्यात्तश्चकारो ।पनया[न्वितम्‌ Լ १ ` ॥ उता व्ययनसम्पन्नं य॑यपश्यसिचाग्रतः ॥ तस्याभिवादनंकार्य Fl 


LE am फा 


पुत्रकनित्यशः NER lic ॥ तचकेसत्रह्न चारी [ पितुर्वाक्यंविशेपतः il बालदद्धयुवानञ्च स्यपञ््यतिचख्नुपा ԱՀՀԱՎԳ 
स्क्रो ads त्राह्मणुंविनयान्वितः ll कस्यचिस्वथकालस्य तस्याश्रमसमीपतः ॥ १५ վ सद्चपय; 'समायातास्तीथ 


ies 


ՎՈՎ EGP ն अयतान्सत्वरङ्ग त्ब पन्द्यामासपाथिव ॥ १६ I" UA: 'सविनयोपेतः -पवश्चिवयथाक्कस््‌ ॥ ॥-दीवांयु 
de: मवालस्तुष्टितत्परेः UFD प्रस्थिताश्वयथाभीष्ट दे देशेवालंवितर्ज्यतम կ तेपांमध्येगिरानाम दि ढिव्यज्ञान 


ԱԿ करना चाहिये H 5 ` I उम ՎՎԿ बालक ने उत्त पिनाके वचन को विशेषकर Å किया कि वाल, वृद्ध व 5 ज्वान जिम re] यह दृष्टि से देखता था ॥ १४ ॥ 
उस सत्र segs | विनय से संयुत बह ԱՅ करता था gus श्रनन्तर किसीसमय उसके 2124 के समीप 1 su H dias å परायण Helter प्प्राये इसके 
अनन्तर हे राजन्‌ I उत्त वि नचनयुत बालक ने शाघट्ी जाकर उन GA क्रमस शाम किया श्रोर प्रमन्नता मं तत्पर उन सप्तापयाँ ने उस वाळक a कहा कि डी्चा 


विन 
5j होवो H ५६। ५७॥ और उत्त चाठक को बिदाकर तप्तपिलोग भियके अनुकूल देशाको चले उन सप्तर्पियों के मध्य में दिव्यज्ञान से संयुत अंगिरानानक जो मान 
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Fogo || थे ॥ às हे परंतप | उन्हांने बालक को GET edd देख Ո इसके अनन्तर विस्मयसंयुत उन्होंने उन सब मुनिया से कुछ कहा 18 ॥ Թ यह बालक iig 
å Նշ - ` «Կ x` ~ թ ~ ~ सदि 

१७३ š नहें। हं भर JUAN से वह कहागया हे बरन यह बालक पाचवे दिन qure प्राप्त होगा ॥ २०॥ & x चमो | उस्तविषय म॑ हमलोगां का वचन असत्य योग्य ի 
» NA Na AL moa NW NA ^m t: "Y 

sid नह ë qud जिसप्रझार यह दीघ जीवी होत्रे वेसी नीति कीजावे լ २ १ ll इसके अनन्तर हे भित | वे सुनि मिथ्या वचन को डरे ओर उससमय ՀԱՎԵՐԻ कों| Հ 
> लेकर त्रह्मलोक को गये ॥ २२ ॥ ag! चतुरानन जी ( ब्रह्मा ) को देखकर मुनीरवरांने प्रणाम किया उनके E. उसबालक ने प्रणाम किया ॥ २३ ३॥ ओर उन 
M NN ` ets քՇ 
ë समन्वितः ॥ १८ ll तेनावलोकितोवालः सूद्मच्ट्यापरन्तप ॥ । अथतानत्रवीत्सवान्‌ GÅ Ne se ՀՎՀՎՎ: ԱՀՀԱ 
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Է दीघायुन्नेहिवाल्ोयं युष्माभिः 'संग्रकोतितः ॥ गमिष्यतिकुमारोयं निधनंपञ्चमेदिने ॥ २० ॥ तननशुक्तंहिनोवाक्यम 
है| सत्याहेजसत्तमाः ú यथायंचिरंजीवीस्यात्तथानीतिविधायताम्‌ ú २१॥ अथतेघुनयोमीता मिथ्यावाक्यस्यपार्थि | 

| व॥ वालकंतंसमादाय ब्रह्मलोकंगतास्तदा Ա २२॥ तत्रहृष्ट्वाचतुवेक्रं नमश्चकुसृचीशवराः॥ तेषामनन्तरंतेन बालके |1 
ह| नामिवादितः ն २३॥ दीघांयुमवतेनापि ब्रह्मणोक्तःसवालकः ú ततःसक्षषयो हृष्टाः स्वचित्तेन्पसत्तम ॥ २४॥ सुखा | 
S सीनान्सुवि श्रान्तानप्येतान्सुनिपुज्ञवान्‌ ॥ ब्रह्मापप्रच्छर्किकार्य कुतोयूयमिहागताः ॥ २५॥ऋषय ud तीर्थयात्रा 
| प्रसङ्गेन भ्रममाणामहीतले ॥ _अबुदंपर्वतंनाम तस्यतीथेबुवेगताः ' ॥ २६॥ अधागत्यहुतंदूराद बालेनानेनवन्दिताः ॥ 
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* दीघायुभेवसंदिष्टस स्ततश्चायमनेकधा ॥ २७॥ पञ्चमेदिवसेस्यापि पत्युर्देवभविष्यति l यथावयंत्दयासाद्धमसत्या 
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ब्रह्माने भी सितल जक से कहा कि Sing दोवो तदनन्तर & नृपोत्तम | सप्तषिलोग अपने चित्तम ՎԱՉ gà ॥ 39 Il और gu q ՇՎ सर्हताये हू el ՀՎ पुनि- 
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१५ | AGE रहने पूछा कि क्या कार्य š զ dug किसकारण यहां आयेद्दो ॥ २५॥ ऋषिलोग बोले कि diram MEA ü घूमतहुये हमलोग पृथ्बी म जो अघुद- 
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नामक पवेत हे उसके तीथा मं गये H २६ H इसके अनन्तर दूरसे शीघ्रही अकर (इस बाळक ने हमलोगों को प्रणाम किया तदनन्तर 8 हमलोगों ने इससे अनेक 
- ` - ~ % के ही 


प्रकार से कदा कि दीघायु होवो ॥ २७ ॥ व हे देन! इसकी पाचवे दिन मृत्यु होगी हे चतुसुख | जिसप्रकार ठुमसमेत हम ARAM हावे हें देव | इसके लिये वेस 
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zt o ° f ^ ^ ~ e ` ՞- f ` ` «Ը | 5 
q $= कियाजाब इसके अनन्तर प्रसञ्चचित्त EU उस SAMER देखकर | २८। २९॥ कहा कि मेरी प्रसन्नता से यह बालक कल्पपर्यत आयुर्वछवान होगा 
१७४ „, दिनन्तर वे प्रसन्न मुनिलोग उसको लेकर ब्रह्माजी को NUITS ब्रह्मलोक से घरको चल इसके अनन्तर वहा उसके पिता मुनिश्रेष्ठ मुक्ण्डजीन լ ३० | ३१॥ 
x ख्रीसमेत बहुत दुःखित होकर विज्ञाप किया कि है घरवत्सल, स्वभावही से करुण, हा पुत्र, पुत्र ! ॥ ३२ ॥ मुझसे न पूछकर किसकारण दीधमार्ग में स्थित हुये ओर 
(s करनेयोग्य कार्यों को न करके किसकारण मृत्यु के वश में ԱՐՎ हो ॥ ३३ ॥ हे पुत्र ! सो में तुम्हारे विना किसीप्रकार नहीं Մար हे UIA | इसभाति 
६ e - Sa SN TAN MAR à x: Հ QU ë 
गचतुमुख ॥ २८ ॥ भवासास्यकृतदव तर्थाकाथाहधायताम ॥ अथन्नह्माप्रहष्टात्मा इ्ड्रातसुनदारकम्‌ կ EU T 
— ^ imr å ms T at T =. ba spe T e RN m T "^ ug T 
सप्रसादाद ՎՎԿ भावाकल्पायुरब्रवीत्‌ I वतस्तसुनयाहृष्टास्तमाद्‌य JSt NR ou ग्रास्थतान्रह्मलाकात्त HER 


जाचतुमुखम ॥ अथतस्यपितातत्र छकण्डोसुनिसत्तमः ॥ ३१ ॥ ततोभार्यासमायुक्तो विल्ल्ापसुदखितः ॥ हापुत्रपु 
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चकरुणप्रङत्याधर्मवत्सल्च ॥ ३२॥ अनामन्त्यचमांकस्माहीर्घपन्थानमा श्रितः ॥ अकृलापिकियाःकार्याः FYLT 
वशंगतः ॥ ३३ ॥ सोहंत्वयाविनापुत्र नजीवामिकथञ्चन ॥ एवंविलपतस्तस्य बहुधान्रपसत्तम ॥ 39 ॥ वालश्चाभ्याग 
तस्तन प्रदेशेपुरतःस्थितः॥ यदासआययोवालः प्रहृष्टेनान्तरात्मना॥ २५॥ तन्दृष्ट्ठासपितातस्य संप्रहष्टीबभूवह॥ 
पप्रद्चाइंसमारोप्य चिरागमनकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ ततःसकथयामास सवैमुनिबिचेष्टितम्‌ ॥ दर्शनंत्रह्मलोकस्य vaar 
नेवरंतथा ॥ ३७ ॥ वाळक उवाच ॥ अजरश्वामरश्वाई इतोदेवेनशम्धुना ॥ तस्मादेवमदर्थेते व्येत्वसोमानसो 
' बहुतप्रकार से उसको विज्ञाप करतेहुये ॥ ३४ I उसस्थान Å बालक आया व आगे स्थित हुआ जब वह बाळक प्रसन्नचित्त Š आया ॥ ३४ ॥ तब उसको देखकर | 
: उसका वह पिता बहुतप्रसन्न हुआ ओर गोदी में बिठाकर उसने बहुत QUI आनेका कारण पूछा ॥ ३६॥ तदनन्तर उस बालक ने सब सुनियो की कर्तव्यता को 


x. 


कहा व जझलोक तथा पक्षयोनि के उत्तमदर्शन को कहा ॥ ३७॥ बालक बोला कि शिवदेवजी से Š अजर व अमर कियागया उसीकारण मरेलिये तुम्हारा, यह 


न मानसीज्वर जाता रहे ॥ ya ॥ सो में उत्तम झबुदपवत पे सुन्दर आंश्रमस्थान करके वेमेही चतुरानन ब्रह्माजी को IST करूंगा ॥ ३९ ॥ BYG को टपकाने- 
वाले पुत्रक उसवचन को सुनकर उन हषमंयुत मृभ्ण्डजो ने बहुत अच्छा ऐसा उसचालक से कहा ॥ ४० | ओर माकेण्डजी ने भी श घरही सुन्दर mata ५ । श्र 


| जाकर अक्षादेव को ध्यान करतेहुये उन्हान बहुत ԹՅՅՈՎԹ तप क्या ॥ ४१॥ 8 राजन्‌! उनके पवित्र आश्रम में जो सावन मह ने मे विशफ्कर Գագոն तिथि 
६ am "` मों ^ 


å q पितर का qaq करता हे ॥ ४२ ॥ उसको Ten सभ पितुमघ का फलू होताहे आर FIAT क योगसे जो वहा डिजो'समों को तपण करता & Š ॥ ei ॥ 
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SJU d ३८॥ सोहमाराधयिष्यामि तथेवचतुराननम्‌ ն कृत्वाश्रमपदर म्यमबुदे ՎԱՎԵ ॥ ३८ ॥ २ मतसावितदाक्य 
श्रुत्वापुत्रस्यसदिजः ॥ मृकरडोहपसंयुक्ता वाढमित्यत्रवीचतम ॥ ४०॥ _मार्कण्डो पिहुतंगत्वा, रस (+ यमडुरपवतमा तप 


« स्तेपेसुविस्तीए ध्यायनदेवंपितामहम्‌ ॥ v3 u तस्याश्रमपदेपुण्ये श्रावशेमासिपाथिव ॥ पो्णमास्याविशेपेण करोति 
&| पितृतर्पणम्‌ ॥ ४२ ॥ पितृमेघफलंतस्य सकलंस्यादसंश यम्‌ ú ऋषियोगेनयस्तत्र तपयेह्राह्मणात्तमान्‌ ॥ ४३ VA 


Ց झलोफेचिरवासस्तस्यसेजायतेन््प ॥ यःस्नानंकुरुतेतत्र सम्युकश्रद्धासमन्वितः ॥४४॥ नाल्पमृत्युभयंतस्य कुलेका 
&| पिप्रजायते॥ ow u हाते श्रीस्कन्दपुराएबुदखणडेडुंदमाहा म्येमारकंणडेयोत्पत्तिनामिकचत्वारिंशाऽ६ यायः ॥ ४१ ॥ 
| पुलस्त्य उवाच ն ततोगच्छेन्तृप श्रेष्ठ लिङ्गपापहरंपरम्‌॥ उद्दालकेनसुनिना रथापितंलोकविश्चतम्‌ ॥ १॥ नग 
B एतत दृष्टे पूजितेचविशेपतः ॥ सनेरोगविनिमुक्तो गाहंस्थंप्राप्चुयान्नरः ॥ २॥ सवपापवितिसुक्तः शिवलोकेमही 


նի हैं राजन्‌ ! pe दिनतक व्रझलोक Å वाम RANE हे ओर भली नांति श्रद्धासयुत जो मनुष्य उसतीथे HEAT ՅԱՅ ॥४४॥ उसके वशामं भी कभी RETT 
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का डर नहीं होताहे U SY II इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदखशडदेवीदयालुमिश्रविर्ग चिताय़ांनापाटी कायामाकणडयोत्पत्तिन।मेकचत्वारिशाऽध्यायः u 93 ॥ @ I 
are | उद्दालक मुनिनाथ जिमि थाप्यो हे शिवदेव. | बेयाक्षिम अध्याय म सोइ बरणितभत्र ॥ पुलरत्य जी मोले कि है ՀՎ: | I तदनन्तर उदालक मुनिसे थापे 
? हुये संसारमें प्रसिद्ध अन्य पापहारक किंगके समीप sud १ ॥ add के पृष्ठ पे उसके देखनेपर व विशेषकर पूजनेपर सब रोगों से छूटा हुआ मनुष्य VET 
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को माप्त होता हे ॥ २॥ और सब पापोंसे छिटा हुआ ag शिवळोक में पूजाजाता Š ॥ ३॥ इति ՀԱՀ 


सब पातकां को ARTIG q सिद्धदायक fa के समीप जावै॥ ५ ॥ वहा निर्मल जल से सयुत उत्तम 
նվե छूट जाताहे ॥ २॥ है राजन्‌ ! जिस जिस कामनाको ध्यानकर मनुष्य उसमें नहाहे उसको अवश्यकर पाताहै व प्राणान्त में उत्तम गतिको प्राप्त होता 


य RA डेहिच चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ & 
ale | जिमि सिङस्वरलिगको याप्यो देस सिद्ध | तेतालिस अध्याय मे मसोइ चरित प्रसिद्ध ॥ पुलस्त्यजी ब ՈՅ के हे नृपश्रे्ठ | तदनन्तर पहले सिद्धों से थापे 
मकुडहे उ 


यते ॥ ३॥ इति शस्कन्दएराऐऽबुदमाहातमयउदवालकेश्वर रमदिमवर्णनन्नामदिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ n x 
JAKT उवाच ॥ ततोगच्छेन्नपश्रेछ मिड लिब्गंसुसिडिदम्‌ ॥ सिदेस्तस्थापितंपर्य सबपातकनाशनम्‌ ॥ १ | 

तत्रास्तिशोभनंकुएडं ड सुनिमलजलान्वितम्‌ ॥ तत्रस्नातोनरः 'सम्यञ्च्यत्रह्महत्यया ॥ २॥ यंयंकासमभिध्याय 

तत्रस्नातिनरोबप կ TRUER निष्क्रमेचपर iw ॥ ३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेइुंदमाहास्मयेसिद्ेऽवरम 


दिमवणनंनामविचतवारिशो5£ SAP: tl ४३॥ lI [ åt կ 38 կ 

उरः V उवाच կ ततोगच्छेन्तरपश्रेष्ठ — ն ՎՅՎՎՅՎԵՅՑ fa दिग्गजमावितात्ममिः ॥१॥ անե 
Վ णेश्रान्येरेर (qus ॥ तननस्नातोनर सम्यग्‌ गजदानफलंलमेत्‌॥ २ ॥ इति श्रीस्कन्दएराएबुह्‌ Հազ 
 त्म्येंगजतीथेप्रसाबवणनन्नामचतश्वत्वारि रंशोऽध्यायः॥ ४४॥ न լ SE կ 3 է 
है ॥ २ ॥ इति रनद शेरमल gar erfare तेवर हिमेन ԿՐՈՂ ՅԻ ॥ ex I e 


द° | दिशागजन ՏԱ तप कियो सो तीरथ' गज नाम | चौवालिसवें में सोई «ար चरित अभिराम ॥ पृलस्त्यजी बोले कि हे avg I | तदनन्तर हाथियों के 
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| उत्तमकुण्ड * समाप जावे जहां कि पुगतनसमय पृथ्वीका भार धरनेवाले शुद्ध faq दिग्गज व अन्य ऐरावत आदिक हाथियोंने तप कियाहे हे राजन्‌ | उसमे 
से भलाभाति जद्वायाहुआ मनुष्य गज़दान के फलको qd ॥ १।२॥ इति श्रीरकान्देषवुदखणडेचतुरचत्वारिश्ा व्यायः ॥ ४४॥ @ 
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उसमें भलीभाति नहाया हुआ मलुप्य 
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जावे जो लिंग कि व्यामजी से थापागया है उसको द्वेखकर मनुष्य सातजन्मा के मध्य में बुद्धिमान्‌ व मतिमान्‌ और पवित्र 
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पुलर त्य उवाच॥ देवखातंततोगच्छेत सुपण्यंतीर्थुत्तमम ն यत्खातंबिशुधेः q: स्वयमेवमहीपते ॥ १॥ तत्नयः 
कुरुतेश्राढममावस्यांविशेषतः ॥ कन्याग्रतेरवोराजन्‌ सलमेत्परमंपदम्‌ ॥ २॥ पितृन्सतारयत्येव प्राप्तानपिसुठुगं 
तिम्‌ ॥ ३॥ इति श्रीस्कन्दपुर ।णश्रीदेवखातोत्पत्तिनामपश्चचत्वारिंशोऽ६ यायः॥४५॥ क ॥ ॐ H 
` पुलस्त्य उवाच ॥ ततोव्यासेइवरंगच्छेद्‌ m ॥ त तद्दृष्द्राजायतेमत्यों मेधावान्मतिमाण्छु 
चिः ॥१॥ सप्तजन्मान्तराण्येव व्यासस्यवचनंयथा ॥ २॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुद्खण्डेव्यासती थमा हात्म्यंना मपद 
चत्वारिशो$! SHT: ४६॥ c xk վ 3 I! 3€ ն > կ > վ 

deo उवाच ॥ ततांगच्छेन्टपश्रेष्ठ सुपुण्यंगोतमाश्रमम्‌ ॥ यतपूर्वतपस्तप्तं "EM" ॥१॥ पुरासीद्‌ 


lo | जिमि व्यासेश्वर लिंगको थप्यो व्यास Br छियालिस अध्याय q सोइ वर्णित गाथ ॥ व्यासजी 
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«Հ NE ^ : 
ԹՅՀ ze Վ meal चरित gu | पुलरत्यजी बाल e भूपते | ! तंदृनन्तर अतिपवित्र व उत्तम देवखात ' 
खादागया हूँ ॥ १ ॥ ë ह राजन्‌ | कन्याराशिमे सूय प्राप्त होनेपर विशेषकर जो अमावस तिथिमें श्राड करता 


lo 

[से 

š वह परमपद की पाताहै ի Հ " ओर 0404 दुरति को प्राप्त भी पित्तरों को तारताहे ॥ ३॥ इति श्रीरकन्द्पुराणेबुदखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायाभाषारीकायादेवखातो Å 5 
त्पत्तिनासपञ्चचलारिशो5ध्यायः ॥ ४५-॥ 9 i 


վ 


तदुनन्तर 5 व्यासेश्वरजी के समीप 
कर ताहे जेंसा कि व्यामजी का वचन 


Él १.२ ॥ इतिः श्रीरकन्दउराणेबुदखण्डेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांनापाटीकायाच्यास लिङ्गमाहात्म्यनामषदचत्वारिशोऽ्याय यः ॥ ४६ ॥ ® H 
' दढो०।'गाोतममुनि को भयो जिमि आश्रम अतिसुखदाय | सेतालिसवें Å तोईकह्यो चरित्र सुद्दाय ॥ पुलस्त्यजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ | तदनन्तर ԱՎԱՅ गोतम 
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स्कंन्पु« | ` के आश्रम को जावे जहा m पुरातनसमय quat गोतमजी ने ने तप किया हे ॥ १॥ पुरातनसमय बड़े ' धर्मिष्ठ गोतमनामक ՅՐ हये & उन्हा ने भक्तिसे ՀՀՀ 
१७८ |: कक को आराधन किया है; ॥ २॥ ओर आराधन «ԱՐՎ गोतमजीकी भक्ति से ՀՏ: उत्तम Åra किग gei फोड़कर उत्पन्न हुआ॥ ३॥ इसीसमय 

« "CSS +» y e^ 
Ë माकारावाणी बोली कि भक्तिसे प्राप्त इस बड़ेभारी लिंगको զ" पूजो ॥ ४॥ व तुम्हारा कल्याण हृ होवे और जो तुम्हारे मनमें वतमान होवे उस वरको मांगो गोतसजी ի` 


IE ते कि AN am -€- M »- 
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बोले कि हे TH जगत्पते, देव | इस आश्रम (स्थान) में ॥ ५॥ मेरे वचन Q निस्सन्देह सदेव समीपता करना चाहिये शिवजी बोले कि gren वचन से यहीं 


गोतमोनाम सानिःपंरमधामिक: կ सभक्त्याराधयामास देवदेवमहेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ भक्त्याराधयमानस्य निनिद्यधर 


NNN 0 * ° 


| णीतलम्‌ վ समुत्तस्थोमहल्लिङ्गपरमाहेष्वरन्दप । ॥ ३ ॥ । एतस्मिन्नेवकालेतु वाग॒वाचाशरार EN पूजयनंमहल्लिई 
त्वंभक्त्याससुपस्थितम्‌ ॥४॥ व्र व्र यभद्रन्ते यत्तेमनसिवत्तते ॥ गोतम उवाच կ अन्राश्रमपदेदेव स्वयाशम्मोजग 
| 


Y 


M 
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त्पते ॥ ५॥ सदाकार्यहिसानिध्यं ममवाक्यादसंश यम्‌ ॥ शिव उवाच॥ अन्रेवममसान्निध्यं तववाक्याद्भविष्यति ॥ 
dd նե योत्रमाबीचयिष्यति ॥ ६ ॥ कृष्णायांत्राह्मण श्रेष्ठ सयास्यतिपर ङ्गतिम्‌ n एवसुक्तातवोवाणी 

रराममहीपते ॥ ७॥ यस्तंपश्यतिसङ्भकत्या ब्रह्मलोकंसगच्छति ॥ तत्रास्तिकुण्डमपरं पवित्रंजलपूरितम्‌ ॥=॥ त 
I send स्सयः कुलन्तारयतेखिलम ॥यस्तत्रकुस्तेश्राड वि विशेषादिन्दुसंचये ॥ ९ ॥ गयाश्राद्ठफलन्तेन सकलंल 
Øl भतेनरः ॥ तन्रदानंप्रशंसन्ति तिलानांसुनिएङ्गवाः ॥ १० ॥तिलसह्डचानिवर्षाणि दानात्स्वगेवसेन्ट्प մ अबुदिगोतमी 
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पर भेरी समीपता होगी ओर माघमहान म कुष्णपक्षवाळा IGG तिथिमें जो मनुष्य यहां मुझको दे देखेगा है हे डिजश्रेष्ठ ! वहू उत्तम गतिको मा्तद्दोगा ऐसा कहकर 
तदनन्तर & भूपते | आकाशवाणी चुप दोरही ॥ ६। ७॥ जो मनुष्य उन शिवजी को उत्तमभक्ति स देखता që ब्रह्ल्ञोक को जाताहे ओर वहाँ जलसे qua AT 
पवित्र कुण्ड Վ I ८॥ उसमें नहाया हुआ मनुष्य ՅՈՎ सब वंशको तारता हे ओर विशेषकर अमाबस में जो वहां श्राड करता Š EN उससे मनुष्य nais, 


m जे" ~ AN 


के सब फज्ञको प्राप्त होताहे और वहां मुनिश्रेष्ठश्लोग तिलो के दानकी प्रशमा करते Š ॥ १० ॥ व हे राजन | तिलके दानसे मनुष्य तिलोंकी संख्याभर वर्षातक 
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| sait में बसताहे ओर տոան Ֆր सिरा 3i स्थित होनेपर अरवुदपरत पे गौतमीयान्रा होती हे ॥ ११ .॥ व सोमवार अमावम में जो गोदावरीनदी में फल Յան 
व साठ हज़ार 'वर्षतक गड़ाजी के रनानमें जो फल होताहे ॥ १२ ॥ वह फल बृहस्पति के सिंहराशि å स्थित होनेपर एकबार गोदावरी के रनानमें ճան 1 १३॥ 
Kit श्रीरकन्दपुराणेबुदखए एडेदेबोदयालुमिश्रविरिचितायांभाषाटीकायागोतमाश्रममाददात्म्यंनामस ARTERIA: ॥ | ४७ ॥ Փ ն Փ l 


fo 


दो० | जिमि उत्तम तीरथ भयो कुलसंतारण नाम । անվա म सोई चरित कहो अभिराम ॥ एलस्त्यजी बोले कि वहा भ्रतिउत्तम कुलसंतारशतीथ को जावे 


यात्रा सिंह दस्थेचरहस्पतो I 13431 अमायांमोमवारेण यश्चगोदावरीफलम्‌ ॥ पष्टिविषंसहस्रा/णं मागीरथ्यवगाइने կ 
२ ॥ KER स्नाने सिंहस्थेचरहस्पतो ॥ १३ ॥ इति ते श्रीस्कन्दूपुराणबुंदखरडेगीतमाश्रमोत्पत्तिर्नामसप्तच 
त्वारिंशोऽध्यायः॥ ४७॥ 3 ॥ 36 ॥ ॐ վ ने ॥ न ॥ 
, पुलस्त्य उवाच ॥ कुलसन्तारणंगच्छेत्तत्रतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥ यत्रस्नातोनर 'सम्यक्‌ कुलंतारयतेखिलम्‌ ॥ १॥ द्‌ 
शपूव।न्‌भविष्यांश्च तथात्मानेन्ृपोत्तम ॥ उद्टरेच्छुद्धयायुक्तस्तत्रदानेनमानच! ॥२॥ आसीदप्रस्तुतोनाम UG 
पुपापछठत्‌ ॥ नास्यदानंनचज्ञानं स्वाध्यायोनचसत्क्रिया ॥ å ü तस्मिञ्च्छासातिलोकानां नासात [त्सोख्यंकदाचन ॥ पर 
दाररुचिनित्यं FRI TETT: ॥ ४॥ न्यायतोन्यायतोवापि करोतिधनसंग्रहम्‌ ॥ नचाजयत्रिलोंकानस ՇԵՎ 


AN ՐՀ 


f न्पापळत्तमः ॥ ५ ॥ ततोबाधक्यमापत्नो दुष्टकमसमन्वितः li कस्यचित्तथकालस्य पितृभिः प्र [तवावतः ॥ ६॥ 
| जिसमे FS नद्दायाहुआ मनुष्य समरत कुलको तारता Հ ॥ 9 ॥ हे नृपोत्तम ! श्रद्धासे सयुत मनुष्य वहा दानसे द्श पहलेवाले दश भविष्य AX अपना का तारता 
2 हैं॥२॥ पुरातनसमय अग्रस्तुतनामक पापकारी राजा हुमाहे इसके नदान न NE वेदपाठ MIT न उत्तनकमे था ॥३॥ उसके राज्य करमेपर कभी मलुष्यों को सुख 
i] ds हुभा वह सदेव पराई सीमे रचिवाल्ा मनुष्य बड़ेदणडमं तत्पर था,॥४॥ ओर न्याय ब अन्याय से Ål धनको इकट्टा करता था ब बड़ा पापकारी बह दोष- 
रहित लोकोंको नहीं संग्रह करता था ॥ ५॥ तद्नन्तर दुष्टकमे से संयुत बह वृद्धताको saga इसके Wadi किसीसमय नरकवाले दुःखित पितरा ने सोतेहुय 
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स्के օզօ 
q राजाके समीप प्राप्त होकर उसको րիա पितर बोले कि शुड आचरणवाले हमलोग SEG] FRÅ परायण थे I ६७ || ओर दान,यज्ञ,व तपस्या करनेवाले ओर 
| 
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Tw खिया म तत्पर थ हे कुलांगार ! अपने कमसे _हमलोग यथायोग्य स्वगेको EEA ॥ ८ ॥ ओर Յի कुपुत्र को माप्त _ होकर हमलोग नरक FI THES इ 
S वेर कुछ पुणयका AC करके हम सर्बाको उधारिये nel दे वापरन | तुम्हारे कमसि हमलोग नरकमं आश्रित ga ओर दश भविष्य पितर नरक को जावेंगे 


f^ NYN 


आर FART आप नरकको प्राप्त होबेंगे ॥ 9० ॥ ऐसा कहकर दुःखित होतेहुये उसके å qq पितर फिर नरकको प्राप्त हुये ओर वह राजाभी जगपडा ॥ 95 ॥ तद्न- 


ՅՅ बयंशुसमाचारा नित्यंधर्मपरायणाः॥ ७॥ दानयज्ञतपःशीलाः 
| x स्वदारनिरतास्तथा ॥ स्वकमंमिःकुलाङ्गार दिवंपराप्तायथाह॑तः ॥ = ॥ कुपुत्र॑त्वांसमासाथ नरकंसमुपस्थितः u तस्मा 
 हुद्धरनःसवांन्‌ कृत्वाकिचिच्छुमाजेनम ug ॥ कमंमिस्तवपापात्मन्‌ वर्यनरकमाश्रिताः ॥ नरकंदशयास्यन्ति भवि 
| प्याञ्चतथामवान्‌ ॥ 35 ॥ एवयुक्त्वातुतेसर्वे पितरस्तस्यदुःखिताः ॥ प्राप्ताश्वनरकंभूयः प्रबुदःसोपिपाथिव ॥ ११॥ 
| 
| 
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ततोहुः खमनुप्राप्तः पितृवाक्यानिसंस्मर Վ կ रुरोदप्रातरुत्थाय तंभायांप्रत्यभाषत ILS इन्हुमर STA ॥ किमर्थे 
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: राजशाइल Å! देषिमहास्वनम्‌॥ कथंतेकुशलंराज्ये शरी रीरेवापुरेथवा ॥ १३॥ Usa ॥ मयाटृष्टोयस्वप्नान्ते पि 
x ताह्ययपितामहः॥ तथापिहुःखितान्देवि ताभ्यामप्यग्रुजान्पितृत्‌ ॥ १४॥ ग्रवदंश्वेवतेसर्वेर तवकमेमिरीदशेः ॥ दा 
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रुणंनरकप्राप्ता अधमांदिविचोष्टितेः ॥ १४ ú अथान्येदशयास्यन्ति भविष्याश्वभवानापे կ तस्मातइलाशुमंकर्म 
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: न्तर पितरों के वचनां को որբի करत! 
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: Ed वह राजा दुःखको प्राप्तहुआ और मातःकाळ उठकर रोनेलगा उससे et बोली ॥ १२॥ इन्दुमती बोलो कि हे राज- ,. 

RR SER ।र तुम्हारे राज्य, शरीर व ՀՈԿ कुशल 8 ॥ १२ ॥ राजा बोल कि आज ÅR स्वप्नके अन्त में पिता व पितामह को देखा है ' 
Հ वसेही हे दवि I उन qui पह iud दुःखित पितरों को देखाहे ॥ १४॥ ओर उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऐसे अघमौदि चेष्टित समरत कर्मी से हमलोग नरक 
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राजा बोले कि å ब्राह्मणो! श्राप सबलोग व्रतको धारण कियेहुये 


seg हुँ ॥ ३ १५॥ व दश अन्य भविष्य पितर जावेंगे व श्रापमी नरक को seit इसलिये उचमकमे करके हमलोगों को दुर्गति से उद्धार कीजिये ॥ १६ ॥ 
[ बोली n թ 
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णिनि | पितरामे ऐसा ՊԱՏ š जगउठ। उसीकारणु : उसका वचन हृदय मे 1 स्मरण करताहुश्रा ` š gne GEA! ॥9७॥ इन्दुमती 
ने तुमसे जो कहा हैं यह सत्य है पुरातनसमय तुमसे कियेहुये पुण्यको में नहीं स्मरण करती हे ॥ १८॥ Հ राजन्‌ | | जेसे उत्तमपुत्र को प्राप्त 


र्‌ | 
| तरत हुँ lud कुपुत्र से मनुष्य नरक को प्राप्त होतेढ इसमे सन्देह नहीं T8 1581 सो Kš vase Å चतुर KI को बुलाकर उ उनसे पूछकर श्रपना समेत | 


टुगतेश्चोरस्वनः ॥ 38 ll एवसुक्त'प्रबुद्धोहं पितृमिवरवाणनि ॥ तेनाहंदु: खमापन्नस्तडाक्यंहृदिसंस्मर रन्‌ ॥ १७ ॥ इ 
न्हुमत्युवाच॥ सत्यमेतन्महाराज यदुक्तोसिपितामहेः | नलयासुक्रतंकम संस्मरेहंऋतम्पुरा ॥ १८॥ यथासुपुत्रमा 
साथ तरन्तिापेतरोनप'॥ कुपुत्रेणतथायान्ति नरकनात्रसंशय; ॥ FEN | सत्वमाहरयपिप्रेन्द्रान्‌ धर्मशासत्रविचक्षणा 


~ í. 


ՎԱ । प्रष्द्रातानकुरुयच्छ्रेयः पितृणामात्मनासह ॥२०॥ आनयामासराजासी ततोविप्राननेकशः կ वेदवेदाइसत्तज्ञान्‌ 


ՇՀ - fr" 


धमशासत्रविचक्षणांनू! ॥ ९१॥ उवाचविनयोपेतस्ततस्तान न्मार्ययासह ॥२२॥ राजोवाच E कर्मणाकेनपितरो निरयस्थाहि 


£^ hse boc £N ame 


जोत्तमाः ॥ स्वगैयान्तिसुपुन्रेण तारि रिताःप्रोच्यतांस्फुटम॥ २३॥ ब्राह्मणा HI पितृमेधेनराजेन्द्र saa धिपूर्वक 
म्‌ ॥ निरयस्थादिवंयान्ति यद्यपिस्युः सुपापिनः॥ २४ ॥ राजोवाच। दीचयन्तुदिजाःसवै तदर्थमान्छतत्रतम्‌॥ यत्कि 


ՇԸ ० N 


च्चिदत्रकत्तेव्यं प्रोच्यतामखिलंहितत ॥ २५॥ तथोक्तास्तेनपेन्द्रेण : TEGE सत्यवादिनः ॥ समग्राः qii rim aig 


~» `, a 


का जा'कल्याण giu उसको कीजिय॥ २० ॥ तदनन्तर इस रा राजाने वेद वेदांगाके तको जाननेवाले व धमशा Å चतुर अनेक बराह्मणा का लिवा मंगाया վ 
wy ՀԳ P 
२१ | | तदनन्तर स्रीसमत विनयसंयुत उस राजाने कहा ॥ २२॥ राजा बोळे कि ë Å ԹՅՈ: | नरक में टिकेहुये ԿԱ किमकर्म से सुपुत्नसे तारित होकर स्वर्गको 


पित 
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जाते हें इसको प्रकट FRA २३॥त्राह्मण बोले कि हे qax I fafaqae पितृमेध करने से यद्यपि बड़ेपापी हो तथापि नरक में स्थित'पितर स्वगको UIE ॥ २४॥ | 
१८१ 


मुझको årer दीजिये और इसविषय में जो कुछ करनयोग्य हो उस सबको कहिये ॥ २५ LGA 


ՀԵ»զ« , „ स पैसा क्क š ` < 
|, x ծեՎ सब सत्यवादी आहण ने जो यक्षकर्स Է å 


E | । शुद्धिके लिये प 
इले पुरश्चरण करके 
_ तदनन्तर Fie NAA 
| अमेख्य है उसकारण तीथैयात्रा कीजिये पी š कल्याणकारिणी दाता ६ ॥ २७॥ हे राजन] सो 94 gan से लगाकर पाप शासण करते हो जिसलिथे qi 
१', SAR जो प्रभासादिक तीर्थ है उन GA जाना चाहिये : गन तुम भायारचत्तसे सब तीथोसे տախտ होगे तदमन्तर यज्ञक योग्य होगे अन्यथा न էն | तक 
| "जर सावधान होते हुये उन सबोमें रनान करो ॥ ३० ॥ अतिउत्तम दानको पेतेहुये तुभ मनसे ե. P यो). | 
रथा 


`| यज्ञकमाण॥ २६॥ 
ի աաա यातत पने एरश्चरणमादितः॥ कत्वाकायाविशुब्यर्थं ततःश्रेयस्करीभवेत्‌ ॥ २७॥ acit | 
असं्यंपातकंतस्मात्तीर्थयात्रांसमाचर կ २८॥ सबेतीथांभिषिक्तसत तवं यदामि | 
| 


म॑ कहागया 
& उसका राजासे कहा ॥ २६ ॥ कि हे नृपश्रे | तुमको दीक्षा अहण करना चाहिये और शरीर | 
| 
| 
| 


| SIS ॥ 

| तेस स्नानस E ^ SS ॥ प्रभासादीनितीथानि यानिसन्तिधरातले ॥ गन्तव्य 

भम्‌ URIN यन्नयातिमहाराजतीर्थ मनसागच्छदुरगाण ददद्दानमनुत्तमम्‌। नवदस्त्यशुभं केश्चि दपिन्रह्मवधो द्भ 

ՎԱՅ: ॥ तीर्थयाचापरोभूत्वा प Cele el ԱՄԻ २९॥ पुलस्त्य उवाच॥ विप्राणांवचनंधुत्वा सराजाश्रद 

छाप्य बसुंसत्यपराक्रममू ॥ av > de naa । नियतोनियताहारो ददद्दानानिभूरिशः ॥ राज्येपुन्नेप्रति | 

कम ॥३५॥ सस्नानम कस्यचित्तथकालस्य तीथेयात्रानुषङ्गतः ॥ ऊँलसन्तारएंप्राप्त अबुदेनिमलोद : 
स्नानमकरोत्तत्र अडापूतेनचेतसा ॥ स्नातमात्रस्यतस्याथ तस्मिज्ञेवजडाशये u ३६ ॥ विमुक्ताःपितरो | 


षो जावो क्योंकि BET से ` 
उपजा n ë gu am 
जाल ।ले कि ब्रा ոմ E कवचन को सुन Ե .. पमत 28 | š ան wa Ն नाक काका wem : - ai Վ | m Er 
q an परा] हाकर gods s Hall վ ա 
i ॥ զ Se ताले हक को ॥ ि पे बिठ | 
ठाकर 
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स्कृष्पु० | पितर प्रसन्न होकर ks: नरकसे gend तद्नन्तर दिव्य विमान ब Մազո तथा वसनो से संयुत पितर 1 ३७' մ उससे घोले कि हे पुत्र | इससमय तुम 


9८३ से हम सब तारेंगये व इसतीथ के प्रभाव से दश भविष्य पितर तरिगये ॥३८॥वहे gag | | इसतीथ में ue जलके तपण से AEA भी तारागया हे पुत्र | 


a Ct 


जिसलिये ठुमने इसतीथम कुलको तारा उसकारण ॥ ३६ I यह तीथ कुल कुलसंतारणनामक होगा इसलिये हे हे qux | इसशरीर से तुम भी हमसबोंसमेत gadd 
| के प्रभाव से ՎՈՏ आइये ॥ ४० । ४9 ॥ gae बोले कि उससमय ऐसा कहाहुआ ՀՏ दिब्य कातिसे संयुत शरीरबाला राजा विमान पे चढ़कर उन पितरों 
| 


रोद्रान्‌ नरकात्सुप्रहषिताः ॥ ततोदिव्यविमानाश्र दिव्यमाल्याम्बरान्विताः ॥ २७॥ तमूडुस्तारिताःसवे वयंपुत्रत्व 
याघुना ॥ तीर्थस्यास्यप्रभावेण भविष्याश्वतथादश ॥३८॥ आत्माचपायिवश्रेष्ठ स्नातवात्रजलतर्पणात्‌॥ यस्मात्कुलं 


av ~ EN 


ET तीर्थस्मिस्तारितेततः ॥ S կ कैलसन्तार एंनाम तीर्थमेतद्भविष्यति ॥ तस्माच्वमपिराजेन्द्र द्र सहास्मामि 
दिवम्प्रति ॥ ४० ॥ आगच्छानेनदेहेन तीर्थस्यास्यप्रभावतः॥ ४१॥पुलस्त्य JA एयमुक्तस्सराजन्द्रो दिव्यका 


Կ re 


न्तिवपुस्तदा ॥ T तंविमानमथारुद्य गतः स्वगरचतेः सह॥ ४२ ॥ एषप्रमावोराजपेकुलसन्तारणस्यच। ॥ मयातेवणितःसम्य 
ग्‌ भूयःकिंपरिएच्छसि uva մ ययातिरुवाच ü सकःप्रमावोराजषिस्तथापापसमन्वितः ն स्वदेहेनगतः 'स्वंगमेतन्मे 
कोठकंमहत ॥ ४४ ॥ पुलस्त्य उवाच uú एका र्गलेब्यतीपाते समकालेनपोत्तमः ն सस्नातोयेनभ्रपाल वन्महच्छे 
यसेभंवत्‌ ॥ ४५॥ इति श्रीस्कन्दंपराणेबुंदखणडेकुलसन्तारणमाद्ातम म्यंनामाधचत्वारिशाऽध्यायः ॥ ४८ Ան 


qaq. Հոն चंलागया ॥ ४२ ॥ हे राजष Է gas. FLAG NUIT मेंने भलीभांति तुमसे वणन किया ओर पि फिर क्या पूछते हो ॥ ४३ ॥ ययातिजी बोले " : 


वह कोन प्रभाव हे कि जिससे वेसा पापसंयुत राजर्षिं अपने शरीर से ener चलागया यह सुझको बड़ाभारी कोतुक है ॥ ४४ ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे भूपाल ' 
1 एकारील योग व व्यतीपातयोगमे और समानसमय याने विषुवायन में जिससे उसराजाने उसमें स्नान किया उसीकारण बड़े कल्याण के लिये gue ॥ ४५ ॥ इति 


Dp नामाष्टचत्वारिशो $ध्याय; ॥ ४८ l վ Փ եի 


“< 
|< 


स्कं «Je | , 


१८४ Է 


स SET तुस सच पराणियाके न जीतनेयोग्य | ५॥ होवोगे इस 
आर अर PAGE यह रामतीर्थ ऐमा प्रसिद्ध होगा så 
श्राद्ध करेंगे उनको सब पिठ्मेधका फल होगा ॥ s| ८॥ व हे राऊ 
जी अन्तान ՅՈՎ ॥ & ॥ और पिताके 5: 


दो ० | श्रातिउत्तम तीरथ किये 


या जामदग्न्य (S राम | उससे सुखधाम ॥ qu 
Foi TI SUA उसम नहायेहुये मनुष्य का पाप नाश होताहे ॥ 9॥ और iie Hd si बड़ी जी बोले कि तदनन्तर ऋषियों से सेवित व पवित्र 
शुरामजी हुयेदै॥ २ t FAP नाश चाहनेवाले उन्हाने पुरातनममय तप किया है तदनन पढ़ा असन्नता है पुरातनममय सब ազո "3g xs 


कि हे महाबाहो, जामदग्न्य | भरे उत्तम वचन को सुनि 


व... ԱՐՎԻ | D बेत पुएयंऋषिनिषेष्तम्‌ ॥ तत्रस्नातस्यमत 

च्यम्‌ ॥ त पाशनम स्यार MAE रातरणामिच्दता 
r T Վ शत्रुणा — թ ॥ sy 

CM या 

दि 'असादाइगूहह्‌ ի एतज्जनाशयपुण्यं बेल्लोक्येसक T ॥ & र रामतीर्थमेतिख्यात "m 
याते ॥ येत्रश्राइंकरिष्यन्ति पोर्णमास्यांसमाहिताः ॥ ७॥ Հաա թթու कत्ति 

तू मधफलंतेपामशेषंचभाविष्यति TET तथाशनुचतयोराजन्‌ बास: M योगसंयुते u पि 


d पैचाक्षयः ॥ एलस्त्य उराच॥ एव 
हादेवस्ततश्चादर्शनंगतः ॥९॥२ रामापिसूदयन्छत्रन्‌ पितृहुःखे 'खेनहु/खितः ॥ निःसप्ततर्पयामास ideam 


դ मन्नता से यह जलाशय चराचरसमेत Aetat पार 
र कातिक महीना प्राप्त होनेपर कुत्तिकानक्वत्रसे संयुत ad पोर 


न्‌] “16107 ԳՎ व Uni अक्षय निवास 
ԱՅ दुःखित परशुरामजी ने ने -ाधुर्वाको नाश करतेहुये qui प्र 


(यस्य जायतेपापसंचयः ॥ १ ॥ 


केन KANT इसमें सन्देह नहीं है व हे ee I मेरी प्र 


उन परशुरामको दिय ն ॥२॥ जिसके 
ये कि इस ag 


ISR Ya होगा ॥६॥ 
म॑ पाणमासी तिथिम सावधान होतेहुये जो ager यहा 


होगा ESKE बोले कि ऐ एसा कहकर तदनन्त तर Was 
सन्न हाकर इक्कीस. gaard पितरोंका तपण किया 19०] ` 


Xd X 
— — — prime 


Sew 
Eo 


y 
72२६ 


PEN त 
W < 


p — ` պատ — «պատա — — — 


MUS UE 


~ oe — M — 
ही: पीजी पर, RC NC COO —— — -— “5 --ծ--- 


NER 


DER SE ECTS 


a 


— 


DEM EEE «կ Toni 


aX qe 
95M 


Vç 


անի | जमदग्निजी के ԿԱՎ माताके अ्रङ्गम शस्त्रं से उप Aga इक्कीस ६ घार्वाको देखकर उन महात्मा परशुरामजी ने ब्राह्मणों का समाज पात होनेपर / 


थे मेरे ՎԵՐ ब आरण पिताको क्षत्रिय ने मारडाला उसकारण इक्कीसबार एथ्वीको क्षत्रियो से हीन करके पिताको जल |, 


प्रतिज्ञा किया कि जिसलिये युद्ध न करतेहुये मेरे 
दूंगा ॥ ११।१२।१३ ॥ है qq | उन परशुरामजी का वह सब तीके माहात्म्य से होगया इसलिये ՀՎ «ՎԱ वहां श्राद्ध करे ॥ ५ 2 और जो शान्रुका नाश चाहे बह 
॥ 


क्षेत्रि ՎՎ विशषकर ՉԵԼ श्राडकरे ॥ 9 ॥ डति eneggede दया ԱՅ Ազգա भाषाटीका याराम ag saa की नपण्चा शच मा उ न्याय: ॥ ४९ 
जमदग्नोग्रतेतेन प्रतिज्ञातंमहात्मना ॥ दृष्द्वामातुःक्षतान्यज्े त्रिः सप्तमनुजाधिप ॥ ११ ú शुस््रजातानिविप्राणां 
समाजेसमुपस्थिते ॥ पित[मतिहतोयस्मात चत्रियैस्तापसोद्विजः ॥ १२॥ शायुध्यमानएवाथ तस्मात्झृत्वात्रिसप्त१ I 
चत्रह्वीनामहंप्रथ्वी प्रदास्येसलिलंपितुः ॥ १२॥ तत्सवेतस्यसंजात॑ तीथमाहात्म्यतोन्टप ն तस्मात्सवंप्रयक्षेन श्रां 
तत्रसमाचरेत्‌ ú १४॥ क्षत्रियश्रविशेषेण यइच्येच्यबुमेचयम ॥ १५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदमाहात्म्येरामतीथ 
माहात्म्यंनामेकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 28 Ա 36 կ ग 1॥ 3 lI 
पुलस्त्य उवाच ॥ कोटितीर्थततोगच्छेत्सवेपातकनाशनम॥ तीर्थानांयत्रसंजातः कोटिःपाथिवहेलया ॥१॥ यदा 
सीत्कलिकालस्तु रोद्रोसजन्‌महीतले॥ म्लेच्छी श्ूतेजनेमे तत्स्पर्शात्तीथंविषुवे ॥ n तिखःकोठ्योहकोटीच त तीर्था | 
नांभूमिवासिनाम्‌ ս तेषांकोटेःकृतोवासः पवेतेबुंदसंज्ञिते॥ ३ ॥ पुष्करेचतथाकोटेः कुरुचेत्रेचपाथिः ॥ वाराणस्या |ք 

| 


die गे अनुद qa पत्रतहिपर तीथश्राड त्रैकोटि ।पञ्चासवं अध्याय में साइ चरित सुखमोटि ॥ पुलस्त्यजी बोळे कि हे राजन्‌ | तदनन्तर समरतपातका क नाशनेवाले | 
हुआ तब dl मनुष्या के म्तेच्छ होजानेपर 5 "iR उन | i 


NÅ an 
कोटितार्थ को जावे जहा कि हेलाले करोड़ तीर्थ हुये हैं ॥ १ ॥ हे राजन्‌ | जब gei भयङ्कर कलिकाल 


3 Ne 
ե CELL तीथका विसरत ( गड़बड़ ) होनेपर ॥ २॥ sefa बसनेवाले साढ़ेतीन करोड़ तीथ थे उनमें मे एक्कोटिने अबुदन।मक पहाड़ पे निवास n. : 
[| किया ॥३॥ व एक करोड़ने पुष्करमे निवास किया और हे una | एक करोड़ने कुरक्षेत्रमे निवास किया और अडंकरोड़ ÅRA काशीमे निवास किया तद्नन्तर इन्द्रसमेत p 


- 


| —' DEP 
Fs ^c 
^ v 


| | | 
रक ०४० |; ' देवताओं ने निवास किया ॥४॥ व हे राजन्‌ ! इन्द्रसमेत सब देवता इनर्तीयाँकी रक्षा करर փխ աո जब सबशोर से ती र्थ म EM: 
արն ॥ ५ ॥ तीर्थ शीघ्री इन उक्त स्थाना में रिथत होते थे 


* स्नान केरे ॥ ६ MEE Լ विशेषकर «di महीने Å RUE की ՎԻ में वहां सव नाना दिक और sil जप po होता TEST : Masa !वहस 
कोटिशुना होताहै इसमें सन्देह नहीं हे nan इति भीरकन्दपुराणेबुद्ख SEC 


ՀՎ ԹԵՅ - HAGE ॥ 91 I राजन्नेतानिरक्षन्ति Pann ॥ यदायदामयातानि ԱՅՅ पर्शातमम 


न्ततः॥ ५ ॥ स्थानेष्पेतेषुतिष्ठन्ति तीथांन्युक्तेपुसत्वर qu  कोटितीर्थानित्रीण्येवं तत्रजातानिभूतले կ ë 


1६ ն अधको 
fear सवपापहराणिच կ तस्मात्सवेप्रयक्षेन स्नानंतवसमाचरेत ॥ ७॥ त र ud नभस्येच येचविशेष 


' ॥ तत्रस्वानादिकसबै जपहोमादि देकंचयत्‌ ॥ = ॥ M टिखणराजस्तत्सादादसंरायय्‌ ॥ ६ ॥ इति श्रीस्कन्द 
ऐडुंदमाहात्म्येकोटितीर्थमाहात्म तम्यनामपञ्चाशत्तमोध्यायः॥ ५० ॥ T x ॥ 
पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्जेन्न् श्रेष्ठ चन्द्रमेदमनुत्तमम्‌ ॥ तीर्थपापहरं qr निशानाथेननिमितम ॥ १॥ प्रतिज्ञा 
तंयदाराजन्‌ म्हहणंचन्द्रसूय॑योः॥२ TETRA छिन्नेशिर रासिविष्णुना ॥ २॥ तदाभयान्तितश्चन्द्रो मर वादत्यंहुरासं 
दम्‌ ॥ पयूपसक्षणाज्जातं ततश्चाङुदमभ्यगात्‌ ԱՀԱ तत्रभित्त्वागि ԳԵՐԻ: कृत्वाविवरसुत्तमम्‌ ॥ प्रावि स्तस्यमध्येत 
दा ° | चन्द्र भेदतीरथ क्यो यथा निशाके नाथ | ह उ s 8 सोइ सुहावन गाथ || 


; सनुष्या के पार्पोको नाशनेवाले अतिउत्तम चन्द्रभदनामक तीथको sud ॥ १ ॥ हे राजन्‌ | जब | 
: ՀԱԿ प्रतिज्ञा किवा ॥२॥ तब GI ՎԱՎ हुदैत्य को दुरासद उम्र ) हुये भानफर तद्‌ 


पुलरत्यजी बोले कि Ն qug ! तदनन्तर चन्द्रमा मे निसित : 
विप्णुजी से मस्तक कटनेपर qt कियेहुये राहुने चन्द्रमा व ՅՅ के 
नन्तंर भयसे संयुत चन्द्रमा ՉԱՎ को आया ॥ ३ ॥ ओर वहां 


स्कं օՎօ 
9०9 


Դաո 


Ur 


—————Ó—— य VU U रप եե 


å 


बळ առ — — 
- 


viqs Å शिखर र को तो तोड़कर उत्तम बिल करके उर उसके मध्यमें में पेठेहुये च न्द्र्साने बहुतकठिन तप किया ॥ e तदनन्तर बहुतसमय के बाद महादेवजी उसके ऊपर प्रसन्न 
हुये व बोले कि ՅԱԿ कल्याण ՅԻ औरं जो तुम्हारे मनमें պան उसवरदानको मांगों ॥ ५ ॥ चन्द्रमा बोले कि हे gå | राहुने मेरे ग्रहणकी प्रतिज्ञाकी 
हे व हे इशान I वह स्वभावही से लिहिकापुत्र राहु बलवान्‌ था lI | 'श्रोर इससमय हे हे gung ! | उमने STATE किया हे उसीकारण ग्रहोंके मध्यमें धारण 


६ | 
Հ 
[स 


कियाहुआ भी यह कठिन Š ॥ ७॥ हे देव | पहिले are देवता 


तपस्तेपसुदुश्चरम्‌ ॥ ४॥ ततः कालेनमहता तष्टस्तस्यमहेइवरः ॥ अत्रपीदएभद्रन्ते वरंयत्तेमनः Term ն चन्द्र 
उवाच॥ प्रतिज्ञा तंसुरश्रेष्ठ राहुणाग्रहणंमम ॥ बलवानराहुरीशान प्रकृत्यासिंहिकासुत: ॥ ६ ॥ साम्प्रतेमक्षितंतेन पी 


— पीनेपर देवता k: Նի करके " दानव आगया ॥ ८॥ श्रौर ԱՎ पियागया उस 


यूपंसुरसत्तम॥ ग्रहमध्येश्वतश्चापि तेनेवा सोहुरासदः॥ ७॥ _पीयमानेमतेदेव देवेःपूर्वेपसाजितेः ॥ देवतंरूपमास्थाय दा 
नवोसोसमागतः ॥ ८॥ _आपिपीतंशरीर राधन्तेनास्यमृत्युबाजितम्‌ ն साम्रतंचाचयंजातं शिरादेवमयप्रदम HENT 

तोदेवेःकृतंसाम ग्रहम व्येचतिष्ठांचे ॥ प्रतिज्ञातेग्रहेस्माक ततोमेभयमाविशत्‌॥ 3» ն भयात्तस्यसुरश्रेष्ठ Ար 
गिरेरिदम ॥ इतंश्वश्रमगाधंच तपोर्थसुरसत्तम ॥ ११ ॥ तस्मादत्रप्रसादंमे कुरुकामनिषूदन॥ १२॥ भगवाङुवाच ॥ 


ON ՊՓ 


अवध्यःसवदेवानामजेयःसमहाबछः ॥ करिष्यातिग्रह॑नूनं Աք: कोपपरायणः॥ १३॥ परंतवनिशानाथ करिष्येहंप्राते 


कारण इसका आधा शरीर Յան रहित होगया व हे देव! अस्रृतसमेत अक्षयमर्तक भयदायक हुआ ॥ Հ ॥ तदनन्तर देवताओं ने समझाया व ग्रहाके मध्य में 
वह स्थित हुआ तदनन्तर मेरा ग्रहण प्रतिज्ञा करनेपर मेरे भय प्रवेश हुआ ॥9०॥व हे सुरश्रेष्ठ | उसके भयसे पर्वत के इसशिखर को फोड़कर Š ԱԿ I तपस्या |° 
का या... IS 


कें लिये गहरा गढा किया ॥ ११ ॥ इसकारणु g कामनिपूदन ! ] इसबिषयस मेरे ऊपर प्रसञ्चता करो ॥ I २॥ भगवान्‌ शिवजी बोले कि वह बड़ा बलवान्‌ राहु सब 
देवताश्रा के श्रत्रध्य व श्रजेय है ओर क्रोध में तत्पर राहु निश्चयकर ग्रहण करेगा । १३ ॥ परन्तु हे निशानाथ | में तुम्हारी प्रतिक्रिया (यत्न) करूंगा कि | 


न mr 


स्क०पु० £ FER ՅԱՆ प्राप्त होनेपर स्नान दानादिक कर्मों 


€ ^ - ` ` w Ի २ ka" | 
का ॥ १४ ॥ Vai श्रद्धासयुत जो मनुष्य करेंगे उनसे इसप्रकार ठुमका याड़ाना संताप न होगा॥ U अ 
^— «Ի Պ =— Ը 


no ն š ओर तुम्हारे इण होने पर भेरे TI d उनका (Fargen कमनी अक्षय होगा इसमें सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ व तपस्या के लिये जिसकारणु पवत का यह |Z अ 
शिखर ठुमसे तोड़ागया जसकारण संसारम चन्द्राङ्गेद ऐसा तीथे प्रसिद्ध होगा ॥ १७ ॥ और उम्टारा मदश्‌ प्राप्त होनेपर जो मनुष्य edid में स्नान करेगा उसका 5 
इसससार में फिर जन्म न ՀՈՍ १८ ॥ तपृनन्तर बहुत समय के बाद प्रसन्न होते हुये शिवजी बोले कि तुम्हारा कल्याण होवे वरदान मागिये ओर किसलये £ 
RAT ॥ AE (तवमप्राप्त स्नानदानाद्कामकियाः ॥१४॥ करिष्यन्तिचयेलोके सम्यक्छुड्ासमन्विताः ú तामिस्त [Š 
Tear: स्वल्पोप्येवंभविष्यांते ॥ =-= अखयचकत॑वेषामपिकममविष्यति ॥ ग्रहणेतवसंजाते ममदाक्यादसंश 

dH ան RU एवादरनतयायस्मात्‌ तपाथाराखरागरः Ա चन्ट्राज्वेद्मिपिख्यातं वीर्थेलोकेभविष्यांते ॥ १७॥ ग्रहणेत 
P TUG यात्रस्वानेकरिष्यति ॥ गतस्यपुनरवात्र जन्मलोकेभविष्यति ॥ १८॥ 


NESEN 
- — 


नंकारेष्यति ॥ = जन्मः ततःकाठेनमहता परितुष्टःशिवोब्रवी 
5 VU वरवरयमद्र्न्त किमर्भक्रियतेतपः ॥ १९ ս योवासोमहिः 
x न्द्र्भाषष्यात iJ २०१ एवसुक्‍्तासभगवांस्तवश्वान्वदेधेहरः [ चन्द्रो पिप्रययो हष्ठः स्वस्थानं 
नस्किन्दएराणडुरमाहात्म्येचन्द्रोद्गेदतीर्थनामेकपञ्चाशत्तमोध्यायः ॥ ५१ ॥ 
उलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ ईशानी शिखरंमहत्‌ ॥ यत्रगोयांतप 


| तपत्या कौजाती है ॥ १६ ॥ हे चन्द्र | जो 


* նհ. կ 
ETE सुपुण्यलोकविश्रुतम्‌ ॥ १॥ यस्य 


3 

मञुप्य सोमवार Մոզ वहां श्राद्रसमेत स्नान ब दशन करताहे उसका निश्चयक्र तुम्हारे लोकमें निवास होगा ॥२०॥ | ४ x 
| 

| 

| 

| 


Sus THAN | : Š नृपोत्तम | प्रसन्न होकर चन्द्रमा भी अपने स्थानको ՎԱՎ H २१ ॥ इति श्ीस्कन्दपुरायाबुदख । 
| एडदवादयालुमश्राविरचितायाभापाटोकार्‍यांचन्दरझ्िदनीथमाहात्स्यनामिकपज्चाशत्तमो;ध्याय: կ Կ՝ |լ ® ॥ & ul 
zu We यथा भवानाशखर पे पावती तप की | 


Տ जि । चावनवें अध्याय में सोई चरित नवीन ॥ पुलस्त्यजी बोले कि हे नृपश्ेष्ठ | तदनन्तर संसारमै प्रसिद्ध व बहुत iS १ 


3 


` e e^ ~ S 
x | ऐमा कहकर तदनन्तर å भगवान्‌ शिवजी mela होगये व 


| 


ri 


* 


dit * 


पवित्र बड़े भारी गे खर को जावे जहा कि पात्रतीजीने तप किया हे an जिसके भलीभांति दर्शन से भी मनुष्य पाप से छूट जाताहै ओर सात जन्मों के 
| मध्य में भी सोभाग्य ता इं॥ २ H ययातिजी बोले कि हें सुनकर | | वहां पावेतीज्ञीने किससमय व किसलिये तपस्या किया हे यह बड। कोतुक š gH 
इसको कहूने के योग्य ծ" A पुलरत्यजी बोले कि है राजन | | संसार म॑ uae NET दिव्य कथा को सुनिये कि जिसके सुननेहीर स NE सब पातको से छुट 


जाता हे॥४॥ पुरातनसमय पावतीजी में आसक्क ( रति Å युक्त ) महापेचजीको | जानकर डरसंयुत इन्द्रसमेत सब देवताश्रोने एकान्त में बेठकर साइ क्या ॥ ५॥ 
सन्दशनेनापि नरः 'पापात्प्रमुच्यते ॥ लभतेचाथसो भाग्यं सप्तजन्मान्तराणिच ॥ २॥ ययातिरुवाच ॥ कस्मिनकाले 
तपस्तप्तं देव्यातत्रमुनीश्वर ॥ किमर्थचमहत्त्वेतत्‌ कोतुकवक्तमहंसि ॥ ३॥ GRE उवाच ॥ श्वुराजनकथांदिव्या 
मड्तांलोकविश्वताम्‌ ॥ यस्याःसंश्रवणादेव मुच्यतेसरवपातकेः ॥ ४५ पुरागोयासमासक्त ज्ञात्वादेवास्सवासवाः ॥ मन्त्रं 
चक्नुभयाविष्टाएकान्तेसम्मुपाश्चिताः ॥ ५॥ वीर्ययदिनिनेत्रस्य चेत्रेगो याँ पतिष्यति ॥ अस्माकंपतनंतूनं जगतश्चमवि 
Sft ॥ ६॥ सन्ततेस्तुविनाशाय ततोगच्छामहेडुतम्‌ ॥ एवंसंमन्ञ्यदेवास्ते केलासंपर्वतंगताः॥ ७ ॥ ततस्तुनन्दिना 
सवं निषिदाःसमयाविना॥ ८॥ नन्यवाच ॥ एकान्तेभगवान्रुद्रः सहगोर्यावसंस्थितः ॥ तस्माद्देवगणाःसर्वे गच्छ 
न्तुनिलयंस्वकम्‌ ॥९॥ अथदेवग णाः सर्वे वः वञ्च!येत्वाचतंगणम्‌ ॥ प्रेषयंस्तनवायुञ्च य॒प्तमूबुवचस्लिदम-॥१०॥ ग 
त्वावायोभवंत्रूहि नकार्यासंन्ततिर त्वया ॥ एवंदेवगणादेव प्रार्थयन्तिमयातुराः ॥ ११ ॥ ततोवायुट्ंतंगत्वा सि स्थितोयत्र 


कि यदि त्रिलोचन शिवजी का वीर्य पावतीजी के क्षत्र म गिरेगा ai हमलोगों व संसार का निश्चय कर पतन होगा ॥ ६ | उसकारण सतान के नाश के 
թ. लिये हृ इमळोग शीघ्रदी चलें I एसी सम्माति करके वें देवता के केलासपवत को गये ॥ ७ | तदनन्तर समय के विना नन्दीरवर ने सबको मन! किया ॥ ८ ॥ नन्दी 
| बोले कि भगवान्‌ शिवजी पावेतीसमत एकान्त में स्थित हैं इसठिये सब देवगण अपने स्थान को जावें ॥ ३ ॥ इसके श्रनन्तर सब HU ने उस नन्दागण का 
2 छल कर-वहा पशन को पठाया ओर यह गुप्त वचन कहा ॥ १० ॥ कि हें पवन | जाकर शिवजीसे कहिय कि तुमको संतान न करना चाहिये हे देव | भय स विकल 
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d ॥ ३७ || तस्मात्कायविनिर्म 
ST जन्नबुदेनग 
रः॥ ) नयी 


इनके ऊपर प्रसन्नता 


तदनन्तर 
यान Fer शाप 


1997 हे वायो | जिसलिये मञुष्या 
a! Ը 


RD ?] 


१०॥ , एचलब्ध्वाप्रयास्यामि तस्यपाइवेसुर श्वर 


N = x 


+ [जय तप किया 


तदनन्तर पवन शीघही जाकर 
भगवान्‌ शिवजी बड़ी लज्जा से 
ԹՎ पावतीजी बो 


से रहित इसम्थान Š gn आयेहो ॥ १४ | M 
ef^ आप 


a नेदिवाल्ये ԱՉՀԱ पंतस्तुभ 
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ज्जया॥ १९ ॥ नायसततत्ादोर सुसुखीभव 
६ H हे राजन्‌! उनकी समीपता को छोड़ 


l| १७ || तदनन्तर 


जीने उन पावती देवी सेकहा कि हे देवि | ये शिवजी बडी लज्जा से तुम्हारे 
की जावे व सुमुखी होवो देवीजी बोली [कि समयके बिना तुम्हारे बचन से पति ने मुभाको 


n! 


गी थे और जो magnx कहा था उसवचनको उन्ह 
र उठपडे न बहुत अच्छा ऐमा बोले կ 
से में vasta की गई 
कारणु s सदेव त शरीर से रहि 


վ ॥ देडयू Վլ 
lI तस्यास्तंनिश्चयज्ञार 


कर अवुद्नामक उनम Yåa पर 
हज़ार वष के अन्त में [ इन्द्रादिक दे ऐेवताआममेत दे देवद शि 


होने उच्च |; 
էԼ । तदनन्तर बहुत 
॥ १४ |। उसकारण वे देवता भी संतान 
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हत हावोग एसा कहकर तदनन्तर पति 


॥डियापरयायुतः ॥ गोरी ।त्यक्खास 


Ի` Ը 


TEA ॥ यस्मादहेृतादेषेः զ 


गपपरायणा ॥ 38 | ॥ प्यकत्वापा 
| सतोवर्षसहस्ान्ते २ देवदेवो सहे ՀՎ 
[ताम्प्रत्यमाषत ॥ एषदोवशिवःपरा 
च! त्यक्ताहतववाक्येन पतिना 
CU स्वयंदेवः 'समाययों URIN 
चलीगई ओर वचन, शरीर व मनको रॉक | 
उज उन पावतीजी के समीप आये ॥ १८ ի 
समीप प्राप्त हुय हैं ॥ 3९ ॥ तुम्हारे स्वामी da ia 
छाोड़द्या ॥ २० ॥ हूं Š ԱՅՅ 3 ü पुत्र को 


स्कं ७ पु ° 
१६१ 


नके समीप जाऊँगा उसके उस निश्चय को जानकर eet शिवदव जी आये ॥ २१ ॥ व इसतेहुय शिवजी यह वचन बोले कि : देवेशि, वरानने I दृष्टिके दान 
से संभा भाषण से प्रसन्नता कीजिये ॥२२॥ हे पार्वात | सुझको सब ՀԳԱ में देवताओं का. हित/करना चाहिये RTP (qan य॒ मं तुम छोड़ी गई व रतिकी | 
राक +I | गई ॥ २३ ॥ हे ES | जिस जिये पुत्र के लिय gne SIR zu NR Ë प्रिय Լ मेरी TH FIT से चोथेदिन अप ի शरीर से ՏԱՆՆ gen | 


अब्रवी त्प्रहमन्‌वाक्यं प्रमाद क्रियतामिति ս दष्टिदानेनदेवशि भाषणनवरानने ॥२२॥ मयादेवहितंकार्य सतांबस्था | 
| 
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सुपावति ॥ अकालेतेनमुक्तामि निईतिः सुरतेःकृता ॥ २३॥ पुत्रार्थतेसमारम्भो यतश्चासीत्सुरेशवरि॥तस्मात्तेमविताए 
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qi | निजदेहभवोवरः կ ९४ ॥ _मत्रसादादमंदिग्षं चतुथेदिवसेप्रिये կ निजाइमलमादाय याहयूपसुरशवरि ԱՀՎԱ 


कर 'ष्यसिनसन्देह स्ता ृगेवभविष्यति i ॥ सचदेवगणानाञ्च दैत्यानांचविशेषतः ॥ २६ ॥ तथाविसवंमत्योनां सिद्धि 
दोबहरूपधक्‌ ॥ एवसुक्तात्रिनेत्रेण परितुष्टसुरेखवरी u qo u. “ आल्वार्पपातेनाचक साडेहपेसमन्विता ॥ चतुर्थेदिव . | 
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सेग्राप्ते ततःस्नातः [STSTRQ ॥ २८॥ ततोहतनजंलेपं गहीखाकोतुकात्किल' ॥ चतृश्चुजंचकाराथ हरवाक्याहिनाय | 


NN 


PH FEN तत; सजीवतांप्राप्य हरवाक्येनतंतदा II विशामणमहार। जि नायकोीसकृत: चिता ॥ २० ll सर्वेषांचेवमत्यां 
नां ततः झ्यातोवशूतरह ! विनायकइतिश्रीमान्‌ पूज्यस्नेलोक्यवासिनाम्‌ ॥ ३१ ll सर्वेपांदेवमुख्यानां बभूषहिविना 


वह सत gari व विशेषकर देत्या को ED सब मनुष्यांको AS होगा त्रिनेन्न शिवजी से ऐमा कही हुईं सुरश्वरी पावितीजी प्रसन्न हुई Ill २६। २७ ॥ व | | 
हर्षमंयुत पावतीजी ने पति के साथ संभाषण किया तदनन्तर, हे ՀՎ | चौथादिन प्राप्त' हो तेपर पावतीजी:ने 'स्नान किया ॥ ՀՇ उमक उपरान्त उबटनस उपज | #5 

~ ^N ^ MON n 
ՇՂ < लेपको Pig» कस i: nm 1 के वचनसे चार सुजाश्राबाले गणेशको किया ॥ २६ ॥ तदनन्तर š महाराज | उससमय शिवजी के बचन से उन गणेश को |Å 
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सर्जावता को प्राप्तकर पृथ्वी य सबही "suit के नायक कियगये तदनन्तर त्रिलोकवासिया के पूजने योग्य विनायक श्रीमान्‌ Ed I 3օ 1 ३१॥ qd सब मुख्य ն. 
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i V देवताओं के नायक हुये तदनन्तर देवी के प्रिय हित में परायण सब देवगणोंने ॥ ३२ ॥ उस के लिये दिव्य वरदानों को दिया व हे राजन्‌ | देवताओं ने कद्दा ॥ । 
EN | SORRI देवता बोले कि हे देवि | उम्हारा यह पुत्र हम सबाँका अग्रगामी होगा ՀՀ पहले इसके पूजित होनेपर तदनन्तर देवताआओं से पूजा ग्रहण करने योग्यहे॥ ३४॥ 
ë शुभ | तुम्हारे भढीभाति सेवन से ॥ पेत का मनोहर शिखर दशन से मनुष्या के सब पापा को हरनवाला होगा au ll जो मनुष्य ्रतिपवित्र इस जलाश्रय 
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में स्नान करेंगे वे न व सृत्यु से रहित उत्तम स्थान को जायेंगे ॥ ३६ ॥ हे gus | माघ महीने में शुक्तपक्षवाली तीज Վ सावधान होते हुय जो मनुष्य स्नान 


यकः॥ ततादेवगणाःसवैं देवीप्रियहितेरताः ॥३२॥ तस्मेददुवरन्‌दिव्यान्‌ प्रोचुर्दवाश्वपार्थिव ॥३३॥ देवा IG ॥ तवा 
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x यंतनयो दाते SER GE पुरःसरः ॥ | प्रथमपूजितेचास्मिन्पुजाग्राद्याततः gi ॥ ३४॥ एतच्छुङ्गगेररम्य तवसंसेवनाच्छु 


~ याय Xm EINE SO 


Fu सबपापहरं नृणां दशनाच्चमविष्यति ॥ ३४ ॥ येत्रस्नानंकार रिष्यान्ति सुएण्येसलिलाश्रये ॥ तेयास्यान्तिपरंर स्थान 


=“ को. 


जरामरणवाजितम्‌ ॥ ३६ U माघमापेतृतीयायाँ शुक्कायांयेसमाहिताः ն सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यन्तेतेसुरेश्वरि ն 
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Š २७ U एवसुकतासुराः सवे स्वस्थानंचततोगताः ॥ देवोपिस्तहितोदेव्या केलासंपर्वतंगतः ॥ ३८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराण 
४। इशानीशिखरमाहात म्यंनामाहदपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ x ET un 


~ ՓԸ ` 


पुलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेहठह्पदं तीथैत्रेलोक्यविश्वुतम्‌ ॥ i यत्रपूरवपदेन्यस्तं ब्रह्मणाठाकका रेणा u १ ll परा 
ब्रह्म द्योदेवास्तत्रसवैसमाहिताः կ ्रबुदेपर्वतेरम्ये ऋषयश्चसुनिमलाः ॥ २॥ अचलेश्वरयात्रायां सुभक्त्याभाविता 


| करेंगे वे सात जन्मोंमें कियेहुये पातकसे छूट जांदेंगे ॥ ३७ ॥ ऐसा कहकर तदनन्तर सब देवता अपने स्थान को गये ओर पावतीदेवीसनेत शिवदेव भी केलास पर्वत 
को गय ॥ 1-1 इति श्रीरकन्दपुराणबुदखणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायामोरानीशिखरमाहा्यंनामडिपञ्चाशत्तमोऽन्यायः | ॥ ४२ ॥ Փ ॥ 
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दो० | भयो अवुदहि अचल पर तीर्थ व्रझपद्नाम | तिरपनवे अध्यायमें साइ चरितश्रमिराम ॥ पुजञस्त्यजी बोले कि तदनन्तर न्रिळोकमें प्रसिद्ध ब्रह्मपदताथको जाव 
जहा कि पुरातनसमय ज्ञोकों को रचनेवाले ब्रह्मा ने चरण को घरा हे॥ १॥ पुरातनसमय उसमनोहर «ԱՀՎՎՅ पे सावधान 61864 ՀԱՅ» सब देवता ब आत 
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ग गये ॥ २॥ Š राजन्‌ ! अचलेश्‍वर की यात्रा में उत्तम भक्तिसे पे संयुत सब Bi पितासहदेव जीसे कहा ॥ ३॥ ऋषिलाग बोले कि å 


निर्मल ऋषिलोग 


पतामह | 
बहुत नियमा से ओर नित्यहवन, घत व स्नान ओर उपतासां से हम सब निर्बेदको प्राप्त El ४ ॥ इसलिये तुम यहा कुछ उत्तम उपदश देन के Գոռ जिस ü 
š देवेश | SAGT कठिन ससाररूपी समुद्र को उतरज्ञावे ॥ ५॥ ओर श्रयाचितब्रत ब उपवास तथा कठिन जप, होम, मत्र, ब्रत, Վ दाना से ՀՈՅ प्राप्तिको रम 


लोगों से कहिय H ६॥ ոգով के उसवचनको सुनकर दयासंयुत ब्रह्माजी ने इसश्रबुद पे कुछ हँसकर बहुत देरतक चिन्तवन किया ॥ ७ | " [ चाले í 
«Ը f. «Հ 


գն । अथतेसुनयः! सर्व प्रोचुदवंपितामहम्‌ ॥ ३॥ ऋषय ऊचुः परशूतनियमेहोमब्रतेःस्नानेश्चनित्यशः հ उपवासे 
श्वनिविणणा बयसवेपितामह ॥४॥ तस्मारसदुपदेशन्तं किञ्चिद्दातुमिहाइसि । T तरामोयेनदेवेश p 
quu अयाचितोपवासेश्च जपहो मे BERT ॥ 'मन्त्रेब्रेतेस्तथादानेः स्वगंप्राप्तिवदस्वन: ॥ ६॥ तेषांतहचनंश्चः 
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सुनीनांचकृपान्वितः ॥ चिन्तयामाससुचिर मिहाक।-्चस्रहस्यच ॥ ७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ डिजाःस्वर्गविनादानेहोंमे i 
ARTIG: ॥ नातःस्वकंपदंत्यक्त्वा रम्येपर्वतरोधसि ॥ = ॥ अथोवाचसुनीन्सवोन प्रहसञ्ठुक्ष्णयागिरा I एतन्मम 
qiu सवपातकनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ स्पशन्तुक्रषयःसर्व ततोयास्यथसद्वतिम्‌ ॥ विनास्नानेनदानेन ब्रतहोमजपादि 
भिः॥१०॥ हितार्थसर्वलोकानां मयान्यस्तंपदंशुभम्‌ մ अस्मिन्पदेमयान्यस्ते यान्तिल्ञोकाः 'पदूंमम ॥११॥ स्पृश 

न्तुऋषयःसर्वे देवाश्वापिपदेमम ॥ एतदुक्त्वापदन्यस्य त्रषीनाहपुनस्तथा ॥ १२॥ हितार्थसबलोकानां मयान्यस्तं 


हे हिजो ! दान, होम, स्नान व उपासा के विना स्वरको aqu नई T जाता इसकारण अपने रथानको छोड़कर में सुन्दर पर्वत के किनारे आया ॥८॥ इसके उप- 
रान्त दसत हुये ब्रह्माजी ने सब सुनियो से ammi करके FEI कि ug छुन्द्र मेरा स्थान सब पातकों का नाश करनेवाला ë ॥ & H हे ՋՈՎ | श्राप सब इसको 


M AR w Nm "s na 
स्पर्श करो तदनन्तर उत्तम गतिको प्राप्त होगे स्नान, दान, aq, da व जपादिकोंके विना ॥ ५५ ॥ सब लोकों के हितके लिये मने उत्तम पदको धारण क्या मेरे इस 
पद के धरने पर मनुष्य भेर स्थानको प्राप्त होवैंगे 


~ रफ w 


देवरो ॥ ११॥ सब ऋषि 4 देवताभी मेरे पदको स्पशोकर यह कहकर ԳՈՅ धरकर फिर ब्रह्माजीने ऋषियों स कहा ॥१२॥ 
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कि सब मन्नुप्यो के हित के | न पतेत प पगका ՎՈՏ यहा एक अव्यभिचारिणी ( पवित्र ) श्रद्धाही करने योग्य हे ॥ १ 3 H 4 Ë gen । कातिक से पोश- 
मामी का दिन प्राप्त մ नेपर अपनी शक्त मे ՅԱԿ को Սա` से भाजनकराकर जा भलीभाति NINJA su IG व श्रनेकसाति के Kal से तथा चन्दन 
दको अति ~ ~ ` (Հ r: 
माला व अनुल्लेपनों से इसपदको पूगा ॥ १४।१५॥ वह अतिदु लभ zc लोकको जावेगा इसमे सन्देह ul ॥ १६ || उलन्त्यजी बाले कि तठनन्तर भलीभ få 


~ Գ oS 


श्रद्धा से NS सन gang वहा साथही उसको पूजकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हुये ॥ 95 ॥ इसलिये हे नरोत्तम I वहा स्त्र को देनेबाला पितामह का पद श्रद्धा से 
ԻԱ լ एकेवान्रचकत्तेब्या रडा चाव्यभिचारिणी LAR ॥ यश्वश्रद्धानवितःसम्यक्‌ पदमेतन्मुनीश्वरा: ॥ पूज 
यिष्यतिमंग्राप्त फात्तिक्पू्णमादिने ॥ १४ u तोयैः :फलैश्वविविधेगेन्धमाल्यानुजेपनेः ॥ ब्राह्णानभोजयितातु मि 
ष्रान्नेनस्वशक्तितः ॥ ५. ॥ ॥ सयास्यतिनसन्देहो ममलोकंसुदुलं भम. GEN ՏՎ स्त्य उदाच॥ Գազով: सर्वे सम्य 
EASIER Far: ն ԳՈԹ 4445 शेकंसमागताः ॥१७॥-तस्मात्सवेप्रयक्षेन तत्रपूज्यंनरोत्तम կ पितामहप 
देमम्यक्‌ श्रयास्वगदायकम्‌ ॥१८॥ अन्यत्कोतूहलंर जिन्‌ मयादृष्टमहाद्‌ुतम्‌ ! पदस्यतस्ययच्छुला जायतेवि 
स्मयोमह हान्‌॥ १९॥ आयामतिस्तरेणापि FAN HYTT կ नसंख्याजायतेराज्छुछुवणेचमानवे: ॥२०॥ ८ dai 
di प्राते र रतव एँप्रहृश्यते I ॥ सुव्यक्तेसंख्ययायुक्त सबलोकनमस कैप ॥ २१ ॥ ह।प्रेकपिलंत्‌ Es लघुमात्रेप्रहश्यते Ho 


कलाकृष्णंसुसूक्ष्मंच २ D Tid रोधसि UU इति श्रीस्कान्देवुदखण्डेत्रह्षपदो तपत्तिनामनिपञ्चाशत्तसोष व्यायन ७२ 
सब यल्लकरके पूजन योग्य हे हे ॥ १८ || 4 Š Š राजन्‌ | मने उमपद के बडे "rad अन्य कौतुक को देखा & जिसको छुनकर बडा विस्मय होता हे॥ १६ ॥ हे नुप। 
नतयुग प्राप्त होनेपर लम्बाई व AEE से उसकी संख्या नहीं होती 8 व हे që राजन्‌! मनुष्य से वह USER देखा जाता हे॥ २० | व्वा aat lsi होने पर E 
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सन मनुष्यास य कियाहुआ बढ पद अतिप्रगट ब संख्या स युक्त तथा FET देखपड़ता g M २१ ॥ व हापरमे बह न पिल्लबण PH छारा दख पडता E Ձ 
केल्युगर्में मनोहर पर्वेतक किनारे वह Փարա व बहुनही GEA देख पड़ताहे॥२२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणूवुद खणडेव्र्मपदोत्पचिनीमन्निपञ्चाशत्तसाऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
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T भयो ՀԱՅՏ शिखरपर त प्रिपुष्करसञ | Հեզ 
3 ब्रह्माजी अबुदमज्ञक पत्रेत पे उसको लाये £ १ ॥ हे नराधिप | पुरातनसमय ६ वसिष्ठटनी का यज्ञ वतमान होनेपर उसपत्रैत Վ ब्रह्मादिक gr आये HN 3 UI 
j| ब हे महाराज ! अप्रकटजन्मवाले अझा ने प्रतिज्ञा किया कि जबतक Å _इसलोक में टिकूंगा तबतक संध्याकाल प्राप्त होनेपर सावधान Rag š भे fagene सध्या- |Ë 


` ह. 


वन्दन करूंगा इसीसमय जबतक अक्षाजी संध्या के लिये न्रिपुष्कर को चले तबतक वसिष्ठजी बोले वसिएजी बोलले कि हे सुरोचम | इसयज्ञ में कमकाल प्राप्तहुझ। [os x 


पुलस्त्य उवाच ॥ ततश्रिपुष्करंगच्छेदभीष्टॅपद्यजस्यतत մ त्रह्मणातत्समानीतं पव पर्वतेबुंद्सज्ञके ॥ 9 ॥ वसिष्ठस्य 
पुरामत्रे वतेमानेनराधिप ॥ तस्मिन्नगेसमायाता ब्रह्ाद्याःसुरसत्तमाः ॥ २॥ प्रतिज्ञातमहाराज ब्रह्मणाव्यक्तजन्मना॥ 


fx  _ ` 


यावत्स्थार्यामलाकार्मर्तावत्सन्ध यांत्रिपुष्करे ua वन्दयिष्यामिसंम्राप्ते सन्ध्याकालेसमाहितः ॥एतस्मिन्नेवका 
ag प्रस्थितःपृष्करम्प्रति ú ९ ॥ न्ध्यारपद्षजो यावहतिष्ठ्तावदगरबीत ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ कर्मेकालश्चसंप्राप्तो 
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यज्ञेस्मन्सुरसत्तम Ku सविनानत्वयासिडि ्रह्मनयास्यतिकादिचित ॥ तस्मादानयचात्रेव पद्मयांनोत्रपुष्करम्‌ ॥ 
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६॥ सन्ध्योपास्तितःकृत्वा तत्रशूयःसुरेश्वर ॥ ब्रह्मत्वंकुरुत्वंदेव देवयोनेद्यान्वितः u ७॥ एवसुक्तोवमि ष्ठन ब्रह्मालोक 
पितामहः ॥ ध्यात्वातत्रानयामास ज्येष्ठमध्यकनिष्ठकान्‌॥ = ॥ पुष्करालिसमाजग्सुः सुपुणयेसलिलाशये ॥ ततःप्रश 


es Ծ- 


तिसंजातमबुद।स्म/ख्नएष्करम्‌॥ ६ ॥ तत्रयःकात्तिकेमासि पोणमास्यांसमाहितः॥ स्नानंकरोतिदानंच तस्यलोकाः 


k El १1४1५1 š अझन्‌ ! I तुम्दार विना यह किसीप्रकार सिद्धि को न प्राप्त होगा इसलिये ë पद्मयोने ! gen को यहीं लावा ॥ ६ ॥ तदनन्तर Š देवयाने E - 
| श्वर, देव | sei संध्योपासन कर दया से संयुत तुम किर ब्रह्मत्व करो ॥ ७ ॥ बसिष्ठजी से ९ एसा कहे हुये लोका के पितामह अ्झाजी ध्यानकर वहा ज्येष्ठ, मध्य-व छाट 
ավ पुष्कर को लाय ॥ ८॥ भोर अतिपवित्र जलाशय में पुष्कर को आये तब से लगाकर Ազ: पे त्रिपुष्कर हुआ है ԱՀԱ सावभान होताहुआ जो मनुष्य कात्तिक 
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छ TEITE सगणोहपमध्वजः॥ ततःस्नातोहर्दकृत्वा ततोरुद्रहदोभवत ॥ २॥ चतुईश्यांमहाराज यस्तत्रकु 


ԲԵ ww 1 x = Թ = vo 7 
हीने में diri सी तिथि में उंसन्निपुष्कर मं सनान च दान करतां है उसको सनातनलोक होते हैं ॥ १० ॥ it 383 उत्तर दिशा के भाग में उत्तम सावित्रीकुंड || ` 


AN) 
जिसम 'रनान दानादिक करत ताहुआ मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होताहै ॥ ११ . ड्सि श्रीरकन्दपुराणेबुंद्खणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांनाषाटी sive | 
P हात्म्यंनामचतुष्पञ्चाशत्तमो ।ऽष्यायः || ५४ ॥ @ - || I TE Փ T Փ մ 
| He] कियो यथा शिवदेवजी तीर्थ रुद्रहद नाम, | पचपन के अध्याय 4 सो सरित अभिराम | उडरत्यजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ I तदनन्तर पवित्र व उत्तम Å 
| 


सनातनाः॥ १० ॥ तस्यचोत्तरदिग्मागे सावित्रीकुण्डमुत्तमम्‌ u स्नानदानादिकंकुर्वन्‌यत्रयातिशुभांगतिम. ॥११॥ . 
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5 इति श्रीस्कन्द पुर इद खण्डेतिपुष्करमाहात्म्यंनामचतुः 'पन्चाशत्तमो ५६ ऽध्यायः հ: #. կ. ox ॥ 
5 पुखस्त्य उवाच lI तवोगच्छेन्दपश्रेष्ठ पुण्यरुद्रहृदेशुभम्‌ ॥ यनस्नातोनरो [भक्त्या गणाधीशलमाप्तुयात ॥ १ Uu 
5 रुतेनरः ॥ सना नंसलभतेपुण्य॑ सवतीर्थससुद्गवम्‌ ԱՀ इति श्रीस्कन्दपराऐबुदखण्डेरुद्रददमाहातम्यनामपञ्चपश्चाश 
त्तमोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ ऋ - կ 8... Ն 3 Ho x चौ. sx կ 


| 
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x | 
k m Sn पडी a. SENE RR m CAEN ७ FN sN - e iris | 
y पुलस्त्य उवाच ॥ ततागच्डेन्दपभ्रेष्ठ ԱՇՀՎԱՎՎԱԱ ն गुद्ामध्येगरंलिङं सिंडःसम्प्रजेतम्पुरा ॥ १॥ यंयंका |. 
x 
रुद्रकुंड को जावे जिसमें भक्तै से नहाय हुआ मनुष्य गणेशताकी प्राप्त होता है ॥ १-॥ पुरातनसमय गरणसमेत न्ृष्रम्त्रज शिवजी ने ने अंधक देत्यको मारकर तदनन्तर լ 
š कुंड करके रनान किया उसीकारण रु रुद्रहद हुआ ॥ २ H हे महाराज | Maia तिथि में जो मनुष्य उसकुड म स्नान करता Š वह सब Վազ उपजेहुय पुण्यको पाता ता 
» Ë Il à II इति s कन्द पराखेवुद्खण्डेदेवी दयालुमिअविरचितायाँमापाटीकायारुद्हदमाहाक्वेनामपञ्चपचाराततमो sen Al ५५॥ ® Ա ® 1 | | ի 
Be ՅԻ | आहे गुहेश्‍वरदेवकर यथा चरित्र उदार I छप्पनवे अध्याय में सोइ चरितसुखार ॥ पुलरत्यजी बोले कि- हे हे नृपोत्तम! तदतन्तर MÅ उत्तम गुहेश्‍वरजी के 
Å 


1 


; | Ր: 
փ b 
< समीप जवि पुरातनसमय गुहाक मध्य में प्रात लिगको, सिडने पूजा हे u १ H हे राजन्‌ ! जिस जिस कामनाको खिन्तवनकर, मनुष्य उसलिंगको पूजा हे उस 
| "ք | “दो ० լր अबुदाचलहिपर वननामक्‌ अविुक्त ।-सत्ताबन अध्याय में सोइ कथा हे उक्त ॥ पुलरत्यजी बोले 16 å नृपोत्तम | तदनन्तर अविसुक्त वनको जाने N: 
pe ի ` Հ w 


"t जिसके ՀՎՎՎ मनुष्य कभी भियसं वियोगको नहीं प्राप्त होताहे ॥ १॥ हे राजन्‌ | पुरातनसमय IG नहुष ने महातमा इन्द्र का राज्य दरलिया तब दुःखसंसुत f 
վ मममिध्याय तंत्पूजयतिमानवः॥ तंतंचलभतेराजच निष्कामोमोचमाप्हुयातः ॥२॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदमाहात्म्यं 
नामषट्पञ्चांशत्तमोऽध र्‍यायः॥७५६॥-' के गो” ऋ ` ~. ON Ք ॥ 

RE त्य उवाचः կ ग्रविसक्तवनंगच्छेत्ततःपाथिवसत्तम ॥ यस्मिन्रष्टेह् मीष्टेन वियुज्येत्तेनकहिचित ॥३॥ तन्न 
पूर्वश चीर जन्‌ 9498: खसंयुता ॥ վ नहुषेणह्ृतेराज्ये दे देवेन्द्रस्यमहात्मनः ԱՀԱ ավ վ गाता 1 वियुक्तोपिशत 


€ x ՐՀ 


PA: կ । ततस्तस्यवरोदत्तो वनस्यहितयासह ॥ ३॥ AT रीवायदिवानारी वियुक्तानवनेशु मे. ॥ प्रियेझटितिचागत्य रात्रि 
मेकाँचसिष्यति' ॥ 91 सतेनप्राप्यतेसङ्ग भूयएवयथामया ն प्रिये; सलभतेवासमेकरात्रेवसन्दप uM i NS 


Հ ՐՀ ԻՃ 


न्तितत्रत्राह्मणसत्तमाः ll वन्ध्याचव। बेशषेण dd: पुत्रफलंल मेत ॥ ६॥ हाते AE 
नामसक्षपञ्चाशत्तमोऽध्यायः NYGN: के ` ॥ Ք- के կ 3 ॥ 
ն Å ees ने उसमें प्रवेश किया हे ॥ x ॥ ओर उसके प्रभाव से बिछुड़ेहुये भी इन्द्रजी फिर me हुये-तदनन्तर उन इन््राशीसमेत इन्द्र ने उसवन को वर दिया है ॥ 
E ३॥ कि ԲԱՅ वियोगी खी या पुरुष जो इस उत्तम वनमें शीधही आकर एक रात्रि զեղ Q 1-93 फिर मी मेरे लाई उससे संगको पाविगा हे राजन्‌ | एकरात्र 


बसता हुआ AG 1991 क साथ निवासको प्राप्त होताहे ॥ ५॥ वहां हिजोत्तमलोग फलदान की प्रशंसा करते हें आर बाझ खी विशेषकर उससे पुत्ररूपी फलको पाती | 
է ren इति श्रॉस्कन्दपुराणे$बुदखएडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायाभाषाटीकायामविसुक्तमाहात्म्यंनामसप्तपञ्चाशतत्तमोइध्याय: 4। ५७ ॥ Ց ॥ 


ego "83. 
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4 उसको प्राप्तः ՅԱՐ: AR अकाम मनुष्य मोक्षको माप्त होताहे M ll gi धररकन्दपुराणेऽबुदखण्डेमाषाटीकायायुददेरः तरमा ातम्येनामषट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः।५६। 
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५ चौ 
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स्कंन्पु+ आ god तीर्थ भयो विख्यात जिमि उमामहेरवर नाम | अट्टावन अध्याय म सोइचरित ललाम I पुलरत्यजी बोले कि हे राजन्‌ | तदनन्तर आते पुण्यदायक Sq i 

san På माह्रेशवरजी के समीप जावै जोकि पुरातनसमय भक्किमंयुत qqund थपे गये हे ॥9॥ हे मनुजाधिप | जो वहां भक्तिसे el पुरुषा को पूजता हे ag सात जन्मांक D भें 
क मध्यम भी दुर्भाग्यताको नहीं प्राप्त होताहे ॥ २॥ इति आरकन्दपुराणऽनुदखणडे माषाटीकायासुमामाहेशत्रचरितवर्णुनंनामशपञ्चाशत्तमे ऽध्यायः । ५८ ॥ ७ ն 
Ց दो"! महोजसहिमें न्हाय जिमि इन्द्र भये विन पाप | उंलठिके अध्यायमें सोई चरित अलाप ॥ पुलरत्यजी बोले कि हे राजन्‌ | तदनन्तर समरतपातकोंको नादा- 2 
Š पुठस्त्य उवाच ॥ उमामा३श्‍वरंगच्छेत्ततोराजन्‌सुपुरयदम ॥ स्थापितंभक्तियुक्तेन घुन्थुमारेणयत्पुरा॥१॥दम्प हू 
x तापूजयद्भकत्या सस्तत्रमदजा वप կ सत्तजन्मान्तराणयव नसदोमीग्यमाप्नुयात्‌ ॥२॥ दात श्रास्कन्दएरापबुद 
Ց स्वण्डउमामाहइररचारत्रवणनन्नासा्पश्चाशत्तमाऽध्यायः॥ ՎՀ Ú 3⁄ u 3⁄ ॥ 3* ն 


| पुलस्त्य उवाच ॥ तवोमहोजसंगच्छेत्ती्पातकनाशनम्‌ ॥ यस्मिनस्नातोनरोराजःतिजसायुज्यतेषठम्‌ ॥१॥ 
ॐ ऐत्रेहलासुरंशक्रः पुरादन्यंपरंगतः ú निश्रीकस्तेजमादीना दुर्गन्धनसमान्वतः ॥ २ ॥ परित्यक्तःसुरंःसप।वषादं 
5 परमङ्गतः॥ ततःपप्रच्छदेवेन्द्रो हिजश्रेंृहस्पतिस्‌ ॥३॥ भगवंस्तेजसोरडिः कर्थस्यान्मेयथापुरा ն रहस्पांनरुवा 


~ an 


54 च॥ तीर्थयात्रासुरश्रेष्ठ कुरुष्वधरणीतले॥ ४ ॥ ती थैविनाधुवेषद्धिस्तेजसोनभविष्यति ॥ ततस्तीथोन्यनेकानि श्रा 
Ց म्तःशक्रोनराधिप ü n क्रमेशुवाबुदप्राप्तस्तवदष्द्राजलाशयम ॥स्नानचक्रततःश्रान्ता महाजाःप्रत्यपद्य॒त U ८ U 


id - e^ øm ex ~ ^ T ի Ը Ը 

FS ՀՊԹ महोजमतीथे को जावे जिसमें नहायाहुआ मनुष्य निश्चयवर तेजसे युक्त होत! Տ ॥ १ ॥ पुरातनसमय qug को मारकर इन्द्र ՎՀ उदामीनताको प्राप्त 

BS eu और शोभाराहेत व तेजसे हीन ओर gia संयुत हुये॥ २॥ ओर सब देवता आसे त्यागे हुये वे घडे विषादको प्राप्त हुये तदनन्तर देवेन्द्र जीने IK NIA चुहस्पातजी 
f w at 


£ से पूछा ॥ ३॥ कि है भगवन्‌! पहलेकी नाई मेरे किसप्रकार तेजकी qf होगी दृइरपतिजी बोले कि हे gire | vek तीथयात्रा करो ॥ ४ ॥ क्योंकि बिना du ह 
Ë) के निरचयकर तेजकी वृद्धि न होगी हे राजन्‌ | तदनन्तर इन्द्रजी अनेका तीथों में घुमते भये॥ ५॥ व mad से अबुदको प्राप्त हुये ओर वहा जलाशयको देख Է 


कर तदनन्तर उन्हा ने स्नान किया व वे इन्द्रजी सहंताकर बड़े बलवान्‌ हुये ॥ ६ ॥ और ՀՈՎ से छूटगये तवनन्तर देवताओंने ԿԱՊ զ इ सते हुये उन्होंने 
त्रचन कहा कि हे देवताओं | आयेहुये सब ॥ ७ ॥ जो मनुष्य इन्दोत्मव प्राप्त हाने पर उससमय FAT में शुङ्कपक्षक भन्तमें इसतीर्थ में स्नान वरेंगे å उत्तम गति 
का प्राप्त होगे ॥ ८ ॥ और सदैव जन्म जन्म में लदमीसमेत ԱՅՂ ET इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदखणडेदेवीद्याळु मेश्राविरचितायाभाषाटीकायांमहौजसप्रभावदप 
नंनामेक 


E 


`, 


[नषष्टितमा न्याय; ॥ ५६ ॥ e T e T Փ u Փ ի ë 


दुर्गन्धेनविनिसुक्तस्ततोदेवेःसमारतः մ उवाचप्रहसन्वाक्यं सर्वेदेवाःसमागताः ॥ ७ ॥ येत्रस्नानंकरिष्यन्ति प्राप्त 
शक्कोत्सवेतदा ն आश्विनेशुक्कपचान्ते तेयास्यन्तिपराङ्गतिम्‌ teu सश्रीकाश्रमविष्यन्ति सदाजन्मनिजन्मानि ४६॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणेबुदखण्डमहो जसप्रमाववर्णनन्नामेकोनषष्टितमोऽध्यायः॥ ՎՀ ॥ 3 ॥ 

एलस्त्य उवाच ॥ ततोगच्छेन्दपश्रेष्ठ जम्बूनीर्थमंचुत्तमम्‌ ॥ तत्रस्नातोनरःसम्यगिष्टफलमवाप्तुयात्‌ ॥ १ ॥ 
जम्बूडीपसमस्तानां तीथानांन्पसत्तम u आसीत्पुरानिमिर्नाम चत्रियःसूर्यवंशजः ॥ २॥ वयसःपरिणामेस पर्वंतंचा 
dia: ú प्रायोपवेशनंकृत्वा स्थितस्तत्रसमाहितः ॥ ३॥ 'मथाजग्मुसुनिगणास्तस्यपार्वेसहखशः ú sm 


मकथाःपुण्या राजषाणांमदात्मनाम्‌ ॥ ४॥ देवर्षीणांपुराणानां तथान्येषांमहात्मनाम॥ ततःकश्चित्कथान्तेच लोमशो 


` 


m Հվ» Հ 


॥ १ | 
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भयो अबुदाहि अवलपर जम्यूनीरथ नाम | कह्यो साठि अध्याय Š सोइ चरित सुखभाम॥ पुलस्त्यजी घोले कि हे नृपश्रष्ठ | तदनन्तर आति उत्तम जस्वूतीर्थ 
qiwa | उसमें भलीभांति नहायाहुआ मनुष्य जम्वूडपके ԿՎ ԱՎ के प्रिय फज्ञको पाताडे पुरातनसमय quiu में उत्पन्न निमिनामक क्षत्रिय हुआ 
॥ 48 अवस्था के अन्त में MUGG गमा ओर अन्न जलको छोड़ मरनेपर उतारू होकर सावधान हाताहुआ बह वहां रिथत हूआ ॥ ३ ॥ इसके 
अनन्तर सकड़ों HT] उसके समीप आये ओर उन्हे ने महात्मा usi dist पवित्र भर्नकथाओं को कहा || ४] ओर अन्य पुराने देवष महात्माओं की कथाओं को 
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स्कन्यु८ £) कहा तदनन्तर कथा के अन्तमें लोमशनामक sqq सुनि॥ ५ ॥ सब सां से उपजेहुये तीथ के माहात्म्य को -कहते हुये वहां आये व Š राजन्‌! उसवेधन को टु så? 
गदे तीथस्तान नहीं किया था तदनन्तर sm Սամո कि हे डिजोत्तम | कोई ह उपाय हे किजिससे घ्य m. 
Վ इसलिये ताथयात्राके लिये तुम्हारा प्रिय 


संदेह नहीं है. व हे महाराज | उनके एकीभूत याने एक स्थान 


'नामसन्सुनिः ॥ ५ ॥ कोर्तयंस्तीर्थमाहात्म्यं सर्वतीर्थसमुद्धवम्‌ ॥ तच्हुत्वाप्राथिवोर राजन्‌ निमिःपरमहुर्मनाः ॥ ६॥ 
तनवनकृतंपव यतस्तीथांवगाहनम्‌॥ ततः sarai त्युपायोहिजोत्तम uo ն. कश्रियेनचसवेंपां तीथानांलभ्य 


'खितम्भ्रशम्‌ uc तीर्थयात्राकृतेतस्मात्‌ करिष्येहंतव 
qa ॥ अत ेतानयिष्यामि जम्बरहीपोद्धवानिच ॥९॥ । सवेतीथौनिराजेन्द्र मन्त्रशक्त्यानसशयः ॥ स्नान कुरुम 


हाराज एकीभूतेपुतेषुच ॥ १० ॥ -अस्मिञजलाशयेएणये सत्यंमेतड्रवीम्यहम्‌ կ एवसुक्त्वासविप्रपिर्थ्यांनंचकेसमा 
हितः ॥११॥ ततस्तीथानिसर्वाणि I तत्रायातानितत्वणात կ प्रत्ययार्थ चर ԱՅԳ जम्बूत चोव्यजायत ॥ १२ ॥ तत्रस्नानं 
UE सवेतीथमयेधुवे կ सुदेहश्चगत: ՀՎ तीर्थस्नानादनन्तरम्‌ | ॥ १३ ॥ ततंःप्रभृतितत्तीर्थ जम्बूतीथे 


नेपर इस पवित्र — - ար करो dE. में सत्य-कहताह ऐसा कहकर सावधान होतेहुये उसजक्षार्षिने ध्यान किया ॥ Տ 135133 | तद्नन्तर सब तीथ Ë 


हक TG व हे राजष 1 as लिये जम्बू ( जामुन 1 PI दक्ष उत्पन्न होगया ॥१२ ॥ और-राजाने समस्ततः [यमय व अचळ उम तथेमं स्नान किया Å 
- Ը 


तीथरनान के चादृ वह oi स्वर्गको चलागया ॥ 23 194 से लगाकर वह तीर्थ ապակ ऐसा Յեն है हे सूर्यनार यश के कन्याराशि मै प्राप्त होनेपर, ८, 
| ८० शा < 5 4 5 या ड > = >” ` գ ०२० प्र 


सब तीर्थो का फल मिळताहे लोमश बोले कि हे नृप | तुमको बहुत दुःखित देखकर मेरे qar उत्पन्न हुई ह्वै ॥.७। ८ 


करूंगा ओर हे नृपेन्द्र | मंत्र की शक्ति से से जम्बूदीप सं उपजेहुये' सत्र तीथोंको यहां ज्ञाऊंगा इसमें 
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जो मनुष्य बहा AK करता इं ॥ १४ ॥ उसका महषियों ने गयाशीष के समान फल कहा है ॥ vu H इति श्रीस्कन्द्पुराणेऽबुदखणडेदेवीदयालुमिश्राविरचितायाभा 
Ner RRR UO यात. ॥ ६० 1l @ ॥ @ ॥ @ ॥ @ վ Փ | 


NA 


दो० | गेंगाधरतीरथ भयो जि। जिमि अबुदहिं समीप | इकसठि मं सोई चरित वर्णित सुखद महीप ॥ guest घोले कि हे राजन्‌ I तदनन्तर निर्मल जलवाल 


आति पवित्र गंगाघरतीर्थको sus कि जिसने आकाश से गिरतीहुई a गंगाजीको धारण किया हे ॥ 3॥ ओर हे राजन्‌ | अचलेशबररूपी देवदेव महादेवजीने इठसे उन 


मितिस्मृतम्‌ կ कन्यागतेरवातत्र d: 21288446 : 19 ® गयाशीषेसमंतस्य पुणयमाइमहषयः ॥ १५॥ इति श्रीस्क 

नदरा णडुदखणडेजम्बूती थंप्रभावोनामषष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ ॐ վ 28 կ * h 
SUNT OMM |  गङ्झाघरंततोमच्छेत्सुपुण्यंविमलो दकम्‌ կ TATANA निपतन्तीनभस्तलात्‌ ॥ १ ॥ 

आह्तादवदवन अचलेश्वररू रूपिणा ॥ हरे णरनसाराजन्‌ यत्पुराकथितंतव ॥ ₹॥ तत्रय' 'कुरुतेस्नानमष्टम्यांसुसमा 


* s DN e 


हितः lI सगच्छेत्पर मंस्थानं देवरापसुदुल भम ॥३॥ aid श्रीस्कन्दपुराणबुदखण्डगङ्वाधरतीथमाहास्यवणननामेक 
षाष्टितमोऽध्यायः॥ 89 0 3⁄ T X լ 3t կ 3% կ 


ANNET 


पलस्त्य उवाच ն ततःकटेश्वरंगच्द्ेल्लिड्रंगोरीविनिमितम्‌ ॥ तथागङ्गेशवरचान्यद्वङ्वयानिमितंस्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरासमभवद्युद्धसुमयासहगङ्गया॥ सोभाग्यंप्रतिराजेन्द्र ततोगोरीत्यमाषत ॥ २ ॥ ययासम्पूजित'शम्सुः शीप्रंया 


२%, 
På कों बुलाया Š जो कि पुरातनससय तुम स कह! गयाहें I २ ॥ सावधान होकर जो मनुष्य अष्टमी तिथि में स्नान करता हे वह देवताश्रास भी दुलेभ उत्तम रथान 


| 

E 

| कों जाताहे ॥३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणव्युदखण्डेदेवीदयालुमिश्चबिरचितायांभाषाटीकायांगङ्गघस्तीथेमाहात्यनामैकषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६१ մ Փ i! 
दो o गंगा अरु गिरिजा यथा थाप्या लिगन दोइ | बासाठिके अध्यायमें ՖԱ चरित सब Յակ पुलरत्यजी बोळे कि तदनन्तर पार्वतीज्ञी से निर्माण कियेहुये कटेइव 
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लिंगके समीप जावे वेसेह्दी आपदी गंगाजी å निमित अन्य गंगखरलिंगके समीप जावे ॥ १ ॥ हे EXER ! पुरातनसमय पावती ब गंगाजीसे सोभाग्यके लिय युद्ध 
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BE तदनन्तर पावेतीजीने यह कहा ॥ २॥ कि जिससे «խազ हुम शिवजी शीघडी दशेनको प्राप्त SÅ ag निरचयकर हम तुम दोनोके मध्य में सोभा- 
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ग्यवती हू Տ ॥३॥ इसप्रकार कहीहुई गंगाजी शीघ्रतासमेत ՅՑՏԱՎՎՅՎ पे गई और उन्हाने लिगको gar व बहुतसमय से पाया॥४॥ इसके अनन्तर हे महाराज | 
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लिगके आकारवाले पर्वत के सुन्दर कटक (नि नितम्ब ) को पावतीजी ने देखा व _उससमय भलाभाति श्रद्ध/सयुत उन्होंने उसको पूजन किया तदनन्तर महादेवजी |, 
TA Så व उन्होने दर्शन दिया व यह su कि में वरदायक हूँ॥ ५ । ६॥ पात्रतीजी बोलीं क जिसलिये सपल्लीभावके कारण क्रोध से Å - कल्पित कियागया 


स्यतिदर्शनम्‌ ॥ सासोभाग्यवतीनूनमावयोः 'संभविष्यति ॥ २ lI एवसुकागतायङ्घा सत्वरातत्रपवते ॥ लिङ्गमन्वेषया 
मास चिर काढादवापसा ॥ ४॥ दृष्टंगीयांथकटक पर्वतस्यमनोहरम्‌ | लिङ्गाकारमहाराज सजयामाससातद ԱՎԱ स 
म्यकुश्रद्धासमोपेता ततस्तृष्टीमहेश्वर'ः կ प्रददोदशनंतस्यावरदोस्मीतिचात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥६॥ गोयुंवाच կ सापत्न्यभावकोपे 
+T यतोलिङ्गप्रकल्पितम्‌ կ तस्मात्कटेश्वर [EY लोकेचास्यभविष्यति ॥७॥ याना [पंतिनासुक्ता Hes: "dg: լռ 
q[ l अस्यसन्दर्शनादेव माभविष्यतिविज्वरा ॥ ८॥ सुतसामाग्यसम्पन्ना भत्ते 'माणसमातथा ॥ उलस्त्य उवाच॥ 
गङ्गयाराधितोदेव एवमेववरंददी HEN तस्माछिङ्गदयंतचच द्रशव्यंमनुजाधिप ॥ विशेषतश्चनागी Ira: सपत्नीदोषशा 
न्तये ॥१० կ सुवसोमाग्यदंनित्यं तथाभीष्टप्रदंद्रणाम्‌ ॥ ११ ॥ इति श्रोस्कन्द्एर।णबुद खणडेमि श्रतीथेकथानकं 


नामहि SIER [ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 3k I 3 T x ॥ ॐ ॥ ॐ h 
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उसलिय संसार में इसका कटेरचरनाम होते ७ ^l ओर जो ՅՈ पातिसे t छोड़ी या सातिके दुःखसे दुःखित होवें वह इमके भलीभांति दशेनहीसे शोकरहित होवै ॥८॥ || 
R 


` o = AN Հ-ծ 


me हुन x 


और पुत्र व सोभाग्यसे संयुत तथा पतिको प्राणों के समान प्यारी होवे पुलरत्यजी बोले कि गंगाजी से आराधन किये ids शिवदेबजीने एसाही वर दिया | ३॥ इस 


ANE 


लिये हेम agn | उनदोनों लिगोंको दे देखना चाहिये ओर सोतियो के दोष की शान्तिके लिये նա को विशेषकर देखना चाहिये ॥ १० ॥ वह लिंग सदेव सुख | 
व सोभाग्यको देनेवाला और मनुष्या के मनोरथों का देनेवाला हे ॥ ११ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणोबुद्खएडेमाषाटीकाय्यांमिश्रताथ कथनंनामहिषष्टितमो ऽध्यायः | ६२ ॥ 
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दो०। अबुद के माहात्म्यको सुने होत फल जौन। तिरसठि के अध्याय में कह्यो चरित सब तौन ॥ पुलरत्यजी बोले कि å महाराज | तुमने जो मुझ से पूछा इस 


~ *t es ` De ^ n 
सब SH क माहात्म्य को मने तुमसे संक्षेप से कहा ॥ १ ॥ क्योंकि बिस्तार से सेकड़ों वर्षों से भी नहीं कहा जासक्ता Š इस wjqudd पै अस्य तीर्थ व पवित्र 
देवमन्दिर || २ ॥पग २ पै महर्षिया मे निर्माण कियेगयेई हे पत्ते | बहतीर्थ नहीं है और वह वल्ली नहीं है ES à A 
Հ TRA महाषया से निमाण कियेगयेह AR ARTIG | IFA नहीं हे आर वह वल्ली नहीं हे तथा वह ՀՎ नहीं है ॥ š ॥ ओर वहा वद्दनदी 
å Ae på नद r` ^ ~ NY MEN २ कि Gå -- «Հ bs ha 

| RR कि Sra देवेश शिवजी न स्थित होवें हे महाराज | जो' मचुष्य वहां मनोहरं असुदपवत पे-बसते Ա ४ ॥ वे पुण्यकमो मनुष्य निश्चयकर स्वर्गमें बसते हैं 


Å पलस्त्य उवाच ॥ एतत्तेसवेमाख्यातं यन्मान्लंपरिष्टच्छसि ú अबुदस्यमहाराज माहात्म्यंहिसमासतः ॥ १ ॥ 
3| पिर्तरणनशक्यःस्यादपिवषंशतेरपि॥ असंख्यानीहतीथाने पुण्यान्यायतनानिच ॥ २ ú पदेपदेमहाराज नि 


£| मिंतानिमहार्षामिः ॥ नतत्तीयनसावल्ली नसरचोमहीपते॥ २॥ नसानदीनदेवेशो यत्रवत्रास्तिसंस्थितः ॥ येवसन्तिम 


हाराज सुरम्येबुदपर्वते ॥४॥ नून॑तेपुएयकर्माणी' निवसन्तित्रिविष्टपे ॥ किंतस्यजीवितेनाथः किंधनेःकिंजपेन्प ॥५॥ 
योनपइ्यतिशुडात्मा समन्तादबुदाचलम्‌॥ अपिकीटपतङ्गाये पशवःपन्षिणोम्रगाः ॥ ६॥ स्वेदजाश्चाणडजाश्चापि 
| उद्धिज्जाश्वजरायुजाः ॥ तस्मिनम्तामहाराज निष्कामाःकामतोपिरा ॥'७॥ तेयान्तिशिवसायुज्यं जरामरणवजित 
ही. म्‌॥ यश्चेदश्ृणुयान्नित्यं पुराणंश्रद्वयान्वित्तः ü= ն अबुदस्यमहाराज सयाचाफलमश्चुते մ तस्मातसवप्रयत्षेन या 


£| हे राजन्‌! उसके जीवन से क्या प्रयोजन हे व उसके धना से और जर्पा से क्या प्रयोजन Š ॥ ५॥ जो कि शुद्धचित्त पुरुष सब ओर से अबुदपवतको नहीं देखता 
है और जो कीट व पतंग तथा पशु,पक्षी व Far ॥६॥ व हे महाराज'! स्वेदजः('मघ्छड़' आदिक ) श्रडज ( पक्षी आदि ) Յթաա ( वृक्षादि) और जरायुज ( स- 
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| नुष्यादिक ) उसपवेत पे अकाम या कामना से भी मरते हैं॥ ७ W बृद्धता व मरण से रहित शिवजी के «ԱՅ मोक्षको प्राप्त होतेहे आर श्रद्धासंयुत जो मनुष्य 
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Fogo d नित्य maa के इस पुराने चरित्र को सुनता हे वह हृ महाराज է यात्राके फलको पाता हे इसलिये जो इसलोक व परलोक Å अपनी सिद्धिकों चाहे वह सब usd 
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VS Å वदं यात्राकरे ॥ । १० ॥ इति श्रीर्कन्दपुराणेऽलुद जणडेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाफडीकायामधुदमाहात्स्यवर्शनंनामत्रिपष्टितमोप्व्याय: ॥६३॥ ७ ॥ | IK 

2 तरांतत्रममाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ यइच्छेदात्मनःसिडिमिहलोकेपरचच ॥ 99 ú इति श्रीस्कन्दपुराऐबुद्माहात्म्येफतस्तुति — 

լ नांमत्रिपष्टितमोःध्याय ॥६३॥ कै ॥ s K ú के ú » un |Ë 
2 die 18 प्रभासके खण्ड महेँ, यह श्रबुद ԱՎ | ताकर Š भाषा IE टीका शुभ वाथात्य ॥ १ ॥ भूल चूक जो होय कहु, ताको सुजन सुधारि। लेहि कृपाकरि E 
ह विनय यह एकहि अहे हमारि ॥ २॥ T e ॥ & կ | 1 
| इति अबुंदखण्डः YA: | 
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सपरिटेडेंट वायू मनोद्दरलाल भागव के प्रबन्धसे 
e ~ * Հ Qun २२ «7 
मुन्शी नवलकिशोर ( सी, आह, इ) के छापेखाने में छुपा, 
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